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ऋग्वेद का सुबोध-भाष्य 


प्रस्तावना 


ॐ नमः पूर्वभ्यः ऋषिभ्यः पथिकृद्भ्यः 

हमे पूर्वन ऋषि “पथिकृत्‌” के नामस अभित 
है । उन्ेने अपने शानके द्वार लोरगोको सन्मार्ग का दर्शन 
कराया । उनका ध्येय वाक्य धा- “मा प्रगाम पथो वयं," 
हम सन्ागसे कभी विचलित न हों । यह सन्मार्ग कौनसा 
है ? उपर किस तरह चला जा सकता है ? उस पर चलनेका 
क्या फल है ? ये सभी बात उनहनि ईशरीय चानकी सहायता 
से स्वयै समञ्ली ओर दूसरोको भी समञञायी । यह ईश्वरीय 
शान हौ “वेदो” कौ संसासे अभिहित होता है । 

वेदोका स्यान आज भी भारतम महत्वपूर्ण है ।हिुओंके 
परिवारोभं जितने भी संस्कार हेते है, वे सभी संस्कार वेदमत्रके 
दवार ही होते है, इसलिए हिन्दुओं जवतक ये संस्कार अशरुण्ण 
रग, तबतक वेदोका महत्त्व भौ अश्ुण्ण ही रहेगा । 

वेदोनि मानव मात्र को अमूल्य उपदेश दिषए है । पर 
उपदेश देनेकी वैदिकपद्धति विलक्षण है । चारो वेदम विधि 
निषेध के मंत्र बहुत ह धोडे है । वैदिक ऋषियोने वाहविलके 
“भ तुमसे कहता हू" की पद्धति कभी नहीं अपनाई । “यै 
तुमसे कहता ह" यँ एक प्रकारौ अनिवार्यता है, जबरदस्ती 
है ओर उपदेशकके घमण्डका भौ दर्शन होता है । “पै तुमसे 
अधिक ज्ञानी ह॑ इसलिए मै तुम्हे उपदेश देता हूँ तुम मेरे 
उपदेशक अतुसा्‌ चलो” इस परकारकी अहंकारकी भावना 
“भै तुमसे कहता हू" इस वाके छिपी हई है । यह अहंकारकी 
भावना ऋषियोके लिए अभीप्सित नही थी । उनके हर श्दोसि 


विनम्रता प्रकट होती है । वेदो म अमूल्य ज्ञान है, पर इस 
ज्ञाने रचयिता कहलानेकी ऋषिर्यने कभी धृष्टता नही की । 
अपितु उस ज्ञानके आविष्कारका सारा प्रेय ऋषिर्योनि परमात्माको 
दे दिया । इतनी विनग्रता उन ऋषि थी । इसीलिए “नै 
तुमसे कहता हू" कौ अभिमानात्मकं भावनाको उन्होने कभी 
प्रश्रय नही दिया। 

मानवको देव, नरको नारायण, जीवको शिव बनानका 
ऋषिर्योका एकमात्र ध्यय था। इस ध्येयके लिए उनदेनि 
मनोवैशानिक पद्धतिका सहारा लिया । यह मनोवैज्ञानिक पद्धति 
थी देवताओंके गुण वर्णन करनेकी । किसीको कुमार्गे हटाकर 
समागमे प्रवृत्त कलेके दो ही तरीके है- (१) उससे जोर 
जव्दस्ती करके मर्गे परावृत्त करके समाग प्वत्तकिया 
जाए । यह मार्ग वैदिकेतर सम्रदायोका है । (२) दूसरा उपाय 
है कि कुमार्ग पर चलनेसे होनवाली हानियो ओर सुमार्ग षर 
 चलनेसे होनेवाले लाभोका विश्लेषण करके मनुष्यको सुमार्ग 
चलेके लाभको आकर्षक रीतिसे बताया जाए, तो वह स्वयं 
कमा्मको छोडकर सुमार्ग प्रतत हो जाएगा । किसी चुरी 
पर “तुम जुम खेलना छोड दो" यह कथन्‌ इतना प्रभावशाली 
नहो हो सकता, क्योकि यह कथन उसके अनर्मन पर प्रभाव 
नही डालता पर यदि ठसके सामने जुस हनेवाल हानर्योको 
बतलाया जाए, तो शीघ्र ही उसका उसके मनद प्रभाव पडेगा । 
इसी तरह एक बालके “तुम दूध पीओ'' यह कहनेकी 
अपेक्षा उसके सामने दूध पीनेसे होनेवाले लार्भोका वर्णन 
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किया जाए तो कह शीघ्र हो उस वालमन ए प्रभाव 
डाल सकता .दै। वैदिककषि एस मनोवैज्ञानिक तथ्यसे 
-भलौभाति परिचित थ, इतीलिष ज्होन वेदोष “सत्य कोलो, 
धर्म करै, दान करे, देव वत" आदि विध्य्मक आसा 
देनेके बजाए देवोके गुणका वर्णन आकर्षक शब्दम किया 
ल मत्य भ्नपर उन गोपै छप अनायास ह यड 
जा९। यहो करण है कि वेते विधिनिषेध न होकर 
देवोके गुणवर्णन ही अधिक ह । योक यह मनोवैज्ञानिक 
यद्वि विलवणं धो । 
वेदार्थ के क्षेत्र 

प्रायः सभौ वैदिक ऋचाओके अशं अधिभूत, 
अधिदेव, अधियज्ञ, अध्यात्म आदि अने ध्म लगत 
है। अधिभूत रथ बह है कि ज समान या राट के रे 
किया जात है अधिदेव अथं ह है जो विशचके वरय किवा 
जता दै । यजञसम्बन्धौ अर्थको भधियलञ कच्च जाता हँ तथा 
शरीर सम्बन्धो अर्की संशा आध्मात हे! इन उभी मि 
देवतर्भोक अथ॑ भ बदल जता है, यथा- अधिभूमे जनि 
कथा इन्द कमश आनी तथा कषति के प्रतीक है । अधिदेव 
भौतिक अग्नि तथ बिच्युूके निदर्शक है, अध्य पाण 
ओर जीवक प्रतिनिधि दै । इस प्रकार इन देवताओं तया 
वैदिक ऋचओंके भित्र भित्र अर्थ हो सकर है भीरये 
सभी अर्थ अपने अपने कतरे सगव है । 

वेदोके विबय 

वेदक विषयक चरे म अनेक मतभेद ह, कु विदान्‌ 
वेदोका पिय शल मानते दै बु कर्म मानते है, तो कुक 
उपासना मानते है पर उपा्ना तथा कर्मकी भूमिम शनका 
आधार नह तोवे दोनों ही व्यर्थं हे जते दै। इसलिए 
वैिक संस्बतिमे ज्ञावको मुख्यता दौ गई दै। इमीकारण 
ज्ञनकाणडातमक ऋग्वेद भौ धा वेदे तुय भाला गया 


है। 


वेद षर हमरे दवारा किए जनेवले हिद सुवेष 
भाष्व का प्रयम भाग (प्रथम गल) इस पूर्व प्रकाशत 
हने ही धुका है। उक्तो मालाका यह दूत पुष्पस्य दूसरा 
भाग प्रुत चै । इ प्रागमे दूरा, तीर, चौथा ओर पांचवां 


मेदक सुध भाष्य 


इख परकाः चार गण्डल है! इन चा मण्डलोने क्षि तथा 
देवत ऽनेक है । इस भागमे देकतारजके जो वर्णन आए 
है, वे इष प्रकर है 
अग्नि 

वेदम ॐगनि जानका प्रतिनिधित्व करता हे । जञावरकी 
सुखमा होक कारण दमे केवल आवे ओर मौके 
मंडल छोडकर बकी लभी मंडलोक शुस्मात अगि 
हो की गई ह । उदाहरणार्थ- 

अप्निमीके पुरोहितं (प्रथम मंडल) 

त्वमम्े चुभिस्त्वमाशुशुश्चणिः (द्वितीय मंडल } 

सोमग्य मा तवसं वक्यग्ने (तृतीय मंडल ) 

त्वमग्ने सदमित्‌ समन्यवो (चतुर्थं मंडल ) 

अबोध्यग्निः समिधा जनानां ( पंचम मंडल) 


त्व ह्णन प्रथमो मनोता = (ष्ट मंडल) 
अग्नि नरो दौधितिभिः (सतम मंडल) 
अग्निर्भानुना रुशता (द्म मंडल) 


इसप्रकार उपयु सभौ मंडला प्रां अग्निक 
परायना हमा है । अग्ने सोके बाद इदरक चूरू है। 
इनदर कर्मशतिङा प्रतिनिधि है। संभवतः सूर्ोकौ हत 
व्यवस्नाम कषियोकी यह मनीष रही हो कि कर्मशक्तिका 
थार शनरक़् शो । कर्म शाने ही प्रित हे । कोक 
शासे प्रेरित कर्म हौ शिका ऊपादक हेता है। केवल करम 
य नदीन कर्म उदतताका जनक होकर समाज या रषटमे 
अराजकता या अव्यवस्था कारण बनता है। इसलिए 
इद्रशको नरके निवत कोके लिष ह र्वे 
अभ्नूक्तोको प्राथमिकता दौ गईं है । 
अग्निके गुण 
इन मंडलोम आनके अनेक गुण बताये गए है- चैम- 
१९ नृणां नृपतिः यह अनि सभी मन्या सवनी 
६। समाय य राट सचा राजा तो अगि अर्थात्‌ नी 
ब्राहमण ह होढ । कविय राज तो बराह नीक साहसे 
्यशासन करनेवाला हेता है । राज्थ्शासककौ अपेक्षा 
एतवित स्थन युखय देत है । इसलिए रष््म शसककी 
अपेक्षा बानी स्थान शरेष्ठ हेता ै ओरं बहौ सच्चा गजा 


हेता है 


ऋग्वेदा सुयो भाष्य 


२ अग्ने! पोत्रं तव~ हे अगन ! पवित कलेका 
काम तेय है। दाम सर्यतर शनक प्रचार हो, स गानी 
र, अजञानका नामोनिशान न द, इस कामक जिप्येदारी 
ष्टके चनिवो पर है। बह अपने उपदेशों तथा प्रवचनौसे 
प्रन बद्धक वित्र बनाये । उने अच्छे मर्गं पररिति 
करके देशमें सत्युरुषोकी संख्या अधिक बदढाये । देशे एक 
भी अविदन्‌, न रै, मह देखनेका काम जानक है। 

इसी तर शरौतिक अग्नि भ परमे पवित्रा करती दै । 
अगनमे सुगो तथा रोगनाशके पदा्थोका हवन करनेदे सारे 
गन्तु वष्ट दे चे दै इस प्रकर अगि मी जल -मयुन 
वितर बनानेवाला है । प्ाचीनकालमे प्रत्यक चौरो पर यदी- 
वद्य यञ्शालायै होती थी ओर ठन यदसालाओंपे प्रतिदिन 
य किए जति थ, इससे सारे नगरके रोगजनु नष्ट हो जावे 
थे ओर नगरका स्वास्य बना रहता थ । ब्रा्मण-ग्रधोके 
कालम त्तो षर-चरमं हन होते ये, एेखा महाप अश्षपतिकौ 
'घोबणासे व्यक्त होता है । महाराज अशषपतिके रवये कोर 
भ यञ्च न करवाला (अनाहित्रामनि) नह था। इसीलिए 
उस समयके लोगो स्वास्य अश्ुण्ण रहा था । 

-शौरमे ग्न प्ाणरूप है } शरीरको शुद्ध कएना पा्णेक 
काग है। ्सोच्छ्वासके रूपमे प्राण ही फेफटोमि जाकर 
अशुद्ध रको शुद्ध करनेका काम कत्रा दै। नसनाडिरयम 
भो यही प्राम संचार करता है ओर रक प्रवाहको तेग प्रान 
करवा है । चदि रक्त परवाह तेग न श तो रक नसमिं हौ 
खम जाप ओर मतुष्यकी मृत्यु हो जाए। इसको एक 
उदारणसे स्पष्ट किया जा सकता है- “मनुष्यके शरीरे 
चोट लगती दै ओर चोट लगनेके साध छ रारीरका रक्त 
इ्एकी ठरफ दौडने लगत ह, वहाकी कषतरको पूरा करने 
के लिए भौर बाहातत्वेसे युद्ध केके लिए ¦ उस समय 
जो रक प्रमे सापारण स्थितिकौ अपे ज्यादा वेगसे 
आता है मौर रक्त उस क्षिप्त भागकी तरफ़ दौढने लगता 
ह, उसका करप प्राण हौ है । इस एकः प्राम शरीरय सर्वा 
संचर करके शरीरदमलको गलमूत, पीने दिके दार 
निकाल कर शगीरकौ स्मच्छ ओर पवित्र बनाये रखता है 
इसीलिए इस करीरस्य प्राणकी संशा पराणान्नि" है ¡ इस 
प्राणमिको प्राणायामके द्वा बढाया ओर दलवात्‌ बनाया 
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खा सकत है। यह प्राण बलवान्‌ होकर पवित्रता करनेका 
कार्य ओर ज्यादा अच्छी तरह कर सकत है ! इसीलिए 
वेद्ये मग्नको "पो" कठा है । 

होत्रं तव~ भह अनि होवा थी हे। होतका अर्धं 
है आद्यता अर्थात्‌ दुलानेवाला । समाजे शानी इतर 
विदनोकौ भावे बलाक उन राये समाजकौ सत्तिके 
बारै विवार करे, उनके दवाय समाजे ञाप्रमारका काय 
` करएवाये । भग्निको "देवोको बुलार” लानेवाला कषा रै । 
देवोका अर्थ है विद्वान्‌ । अतः जे विद्रानौको सूलाकर लाता 
र, वाहो अग्नि है| 

अवीरे देव इन्दं है । प्राणरूयौ अग्नि जगलक शरीरम 
रतो ह, तभी तक ये इन्द्रियां इस शरम रती दै । जब 
एक शरणे रररे प्राण प्रवेश करता है, उसो समय इतर 
देव भी ठंषकौ इन्द्रियो परवशा करके शरीरको चेतनता प्रान 
कले है। इस प्रकार इस ररीररूपी घरका सच्चा स्वामी ते 
अग्नौ दै, इसीलिए उसे “गृहि” भी का दै। 

अग्ने इतर देवोका रूप 

एकहौ अग्नि अनेक देके रूप्‌ धरण करके अनेक 
कां कता है- 

अग्निर्यथैको भुवनं प्रविश्य । 

रूपं पं प्रति रूपो बभूव ॥ उयनिषद्‌ 

अन्न इस पृथ्वीम प्रविष्ट होक सब पदार्थोका रूप 
भारण करती है। इसी जातको दवितीय मंडलकौ एकः वामे 
इस प्रकार कहा गया है 

त्वमग्न दन््रो वृषभः सतामसि 

त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः । 

त॑ बरह्मा रविदिदष्यणस्यते 

स्वं विर्तः सचसे पुरंध्या ॥२।१।२ 

१ है अग्ने ! त्यं सतां दृष्ः इन्द्रः- यद अग्न 
सज्बनोमि सर्वश तेने के कारण इद है । यह देवोमे साधिक 
पे्बन्‌ होनेके कारण इनदर है। महौ अग्नि- 

२ उरुगायः विष्णुः सर्वत्र व्यापक शेनेसे विष्णु 
है। चहो सवसे वृश्‌ होगके कारण "ह्ला “ ई ओर नाना 
तरहक नुद्धयोति शुक्त होने के कारण ““ेथावी ” है । 
रोको धारण करके उनका पालन केवला हेनेके काएम 


(४) 


“वरूण '" है । सच्जनका पालन करनेवाला हेनेके कारण 
“अर्वमा'" है । यह सबको प्राणोको प्रदान करनेवाला होनेके 
कारणः '“असु-र"' है। 

३ आदित्यासः आस्यं- (३) यह अग्निदेवा 
मुख है। यज्ाणिमे डाली गई आहति आदित्यम जती 
दै। अपना अग्वमे डाली द हनि देवो के ास पंचती 
है। देवगण इसी अगनके द्वारा हविका भक्षण करते है 1 
इसलिए अग्निको देका गुव वतय है । 

४ शुचय : जिकां- (१३) इस अग्न कौ किरणे 
जिह को पयित करनेवाली है । जग्के प्रज्वलित दनेपर 
वेदोकी ऋचायें बोलौ जाती है ओर उन ऋचार्ओके उच्चारणसे 
बोलनेवाली जीभ; मन ओः बुद्धि सभो पवित्र हो जते 
ह। इरलिए अग्नो जभको पवित्र करनेवाला कच गया 
हे। + 

५ सुदंससं देवा बुध्ने एरिरे- (१९) उत्तमकमं 
करवाल अग्निको देवगण सवस श्र स्थन प स्थभित करते 
है । अग्निदेव स्व देवम इसलिए त्र मने जते है कि वे 
सदा उम कर्म कते है । इती प्रकार जो भतुषय उत्तम कर्म 
करो, ते सदा उततम स्थान प्र रहे है । उत्तम ' कमं 
करेवालेको विघरन्‌ सदा सम्मानित करके र्ट बनाते ह । 

शरीरका रक्षक अग्नि 

१ देवासः प्रियं मानुषीषु विक्षु क्षेष्यन्तः मित्रं न 
धुः- (४३) देपेने प्रिय ओर हितकारी अग्निक मानवी 
प्रजओमे उसी प्रक्र स्थापित किया, जिस प्रकार प्रवास प 
जानेवाला मटुष्य अमन चतकौ रवाके तिए किसी अपनेमिग्ो 
रख जाता है। 

मुष्के समाज जव तक अग्निरूपो सानौ रहत है 
तथो तक समानम चैतन्य रहता । जानी ही अपने शन 
रसकी धारासे मभ मनुषो स्ति जौर उतसाह भर करत 
है। यही सि जैर उतपाह समजकन चेता प्रान करता 
है। ही चेतना समाजकी रक्षा कती है। जिस समज 
कियात्या है, निरूत्ादल ह, चेकका अभव दै, वह 
समाज मृतवत्‌ हो जता है। इसलिए समजकी उरि या 
रष जानी. हौ कर सकते है । 

इसौ तरह शरीरम अग्नि उष्णता निर्माण करता 


वेदक सुबोध भाष्य 


है ओर यहो उष्णता शरीरको बनाये रखती है । भिसके 
-शगोरमे वह प्राणाण्निकौ उष्णता जितनी अधिक होगी, इतना 
हौ उत्साह ओर चैतन्य उस ररम हेगा । यह उण्णताका 
अभाव तेन ही भृतु है। मे हए मुष्यके लिए कदम 
ही जाता है “वहतो ठंडा गया।'' यह ठंडा शेना 
दी पराणाण्नका द जान है । इसलिए शरीरे स्थिर उष्णता 
ही शरीत्का रक्षक है। 

अध्दिषिक या विशरके शेरे भो उष्णता अनिवार्यं 
तत्व है सूर्य प्रतिदिन उदय होकर सूमस्त विके प्राणि, 
ओषधि वनस्य उष्णता प्रदान करता है। इमी 
उष्णतासे ओषधि वनस्यतियां तथा वृक फल पककर खने 
योग्य बनते है । दसी उष्णताके कारण समस्त भूतत्व प्राण 
धरण कसते है । इसीलिए उप्णताको जीवन बाया है! 
ऋ रू चरनर जगल मात्मा (सूरत आत्म 
जगतस्तस्थुषश्च) कहा है ; 

इस प्रकार अग्नितत्व हौ सर्वव वया होकर जातको 
घारण करता है । 

अग्निके ब्रत 

९ अस्य धवा ्रता विद्वान्‌ वया इव अनुरोहते- 
(५३) इस अग्कं अल नियमेमे रहेवाला विदान्‌ परदोकी 
शखाओकौ तरद प्रददिन बदता ह रहता दै । 

अग्िकी उपासन करोते मत्य उनति कता जता 
ै। उपसनाका अर्थ केवल किसी देवक ुर्णेका गान कलना 
ह नही है अप्तु उर देवक गुणो को षारण करके तदत्‌ 
-व्नना हौ उस देवकी सच्ची उपासना है । इसी तरह अग्निक 
उपासनाका अर्थं है उहके नियमे अनुसार आचरण काके 
उतरतिशील बननेकी कोशिश करना । अव अग्नके नियम 
कौन कौनसे है मह बताते है 

१ शुचिः- (५३) अगि शुद्ध रहत हं । अग्निक 
स्वयं शुद्धता निर्िवाद है । चल अशुद्ध हो सकता दै, 
वायु अशुद्ध हो सकता हैः अन्न अशुद्ध हो सकता है, 
सर आग्नि कभी अशुद्ध नहो हो सकल । वह सद शुद्ध 
हता दै, इतना हौ नही, उसमे जो भी पदार्थ ाले जाते 
हवे भी शुद्ध बन जते है। इस प्रकार निका य 
पहिला नियम है- “स्वयंशुद्ध रहकर अन्योको भी शुद्ध 
खनाना ।'' मनुष्य स्वयं शारीरिक, मानसिक ओर बौद्धिक 


ऋम्बेदका सुबो भाष्य 


सूय से शद्ध बनकर अन्योको धी शुद्ध तथा पवित्र करे । 

२ प्रशास्ता- यह अग्न उत्तम शासक है । अग्नि 
सर्वत्र वयात होकर सन पदार्थो पर नि्॑रण रखता है । चह 
अपने शासनको उत्तम रौतिसे चलाता है । यह दूय नियम 
है- ““दूसरो पर उत्तम रीतिते शासन करना ।'" 

३ शुचि क्रतुः यह तीस नियग है । बट सव 
मर शसन तो काता है, पर स्वयं भी शासन के अनवर्गत 
सकर उत्तम कर्मं कता ह । उस अग के क सद] शु 
ते है) वह स्वयं भी शुद्ध कर्म करता हुमा दस्ेको 
भौ उत्तम करम करनेकी प्रणा देता है । इस प्रकार तीसग 
नियम चना- “स्वयं उत्तम कर्म करते हुए इतरोको 
भी उत्तम कर्म करनेकी प्रेरणा देना !' 

४ ऊ्वंशोचिः- अग्निका उर्ध्वन्लन प्रसिद्ध हौ 
है । अग्निक व्वाला्ये सदा ऊपरकी ओर ही उठती है । 
इसी तरह मनुष्य सदा ऊपर उठनेका ही प्रयल करे । संकटके 
स्मये भी उततका प्रयत्न सदा उतनतिकी तरफ हौ एदे । 
अथर्वेदका एक मत्र है- 

"उद्यानं ते पुरुष नावयानं ” ८।१।६ 

हे पुय । उति शौ तेव लकष है अवनति नती । 
इस प्रका अग्नि का चौथा नियम है- **सदा उतरतिके 
लि्‌ प्रयल करना ।' 

५ सर्वतः शोचि- यों अग्निक शिखाय सदा ऊपर 
कौ तरफ ह जलती है, पर उसका तेज चां ओर फलता 
है। वह अपने चात ओ के अन्धकारको हाती हई जलाती 
दै। इसी प्रकार मनुष्य सदा उत्रतिकी ओर प्रयत्न करे, 
प्र अपने तैजसे अप्ने चा ओरके अन्धकारको दूर करता 
इभा उन्नति करे। 

ह मित्रः इव जन्यः- यह अग्नि स्का मित्र है अर्थात्‌ 
सक्का शिति करनवाला है । मनुष्व भी उसी ठरह सबका हित 
करे। 

७ अदव्धत्रतः- अग्नि अपने नियर्मोका पालन कर्मे 
कभी भी आलस्य नही करता । इसीलिए उसके निव्मोको 
कोई तोड नही सकता । 

इस प्रकार अग्नि देव के नियम है। इन नियमं 
अतुसा चलनेनाला भो अग्निक समान तेजस्वी भौर 
दीप्तिान बनता है। 


(५) 


अग्निका स्थान 

मनुष्य शरीर भे प्राणाम्निका स्थान हदम है, रेसा 
ऋगयेका कथन ड । पराण दयम रहता हुमा इदयकौ गतिक 
नियमित करता है। इस प्रकार सारे शरीरको धारण करता 
ईै। वह 

१ अन्तः इयते- (६४) लोगेके हदयं विचरत 
है । इसलिए प्रागको “दयम सतनिविष्ट" वताका उते 
“इय गुहाकः अधिपति" कहा है। अग्निर अधिष्ठिः 
निके कारण हदयको वेन्द्र वताया गया है । इीतरह 
समाजम सानी मेनद्स्यान छे । 

शोभार्ओका धारक 

१ अत्रिं स्वराज्यं अग्निं अनु विधवाः श्रियः अधि 
दधे (७६) शतओंका विनाशक ता स्वयं प्रकाशक अग्न 
संपूर्णं शोभार्भोका धारक है । रोमाको यस मनुष्य धारण 
-कर सकता दज शुओंका विनाशक हो तथास्यं प्रकाशान्‌ 
है। समानम जबतक शत्र एहैगे, तवतक न बह समाज 
उनतिशील चयो सकता दै, न तेजस्वी ही हो सकता दै । अतः 
समाज रहनेवले विदाने करो चाहिए कि वे समाजकौ 
अवनतिमे कारण बननेवाले शमोका विनाश करक समाजकौ 
तेजस्वी बनाये, इस प्रकार स्वयं भी तेजस्नी हकः स्वराज्यकी 
स्थापना करं । 


ऋषियोंका आविष्कार 

दूसरे म॑दलके पहले मंत्र एक चरणको देखोसे 
कषिर्योकी वैलानिकरताका पत चलता है । बह म्॑रचरण 
वह हे। 

हेअग्ने! त्वं अद्धयः अश्मनः नेथ्यः परि- (९) 
दे भम वू जलो, पतये ओर वृधोमि उतम लेता ६! 

ऋषिगण इस नातप्ते सन्यक्‌ परिचित थे कि परत्थरये 
अग्न है ओर पत्थरोके दवारा अग्न उत्पन्न की जा सकती 
है । आधुनिक पुरातत्ययेत्ता यह जो कते है कि आगका 
माबिष्कार बहुत बादमे हुमा ओर वैदिक ऋषि अगिके 
 आवि्कारकी पद्धतिसे अनभिज्ञ थे उनकी मान्यता इस 
त्र भाग से खंडित हो जाती है । पत्थरसे भगको उत्क 
करनैकी रीति चे जानते थे। 


(६) 


दसौ तरह वे लकडियोमे भौ अग्नि उत्त करना 
जानते थे। प्राचीन कालम यके लिए वही अग्नि पचित 
मामी जती थी कि ओ अग्नि पत्धरको धिसकर अथवा 
अणयको मयकरे उलनन क सातौ भी । पक घरारणि 
होती ध, उस अरणीके बीचोबीच एक सेट गड होक 
था, उस एक दण्ड, जिसे उततारभि कठा जाता थ, 
डालकर मंथन कलते थे । उन दोन अरणिवोके राड खानेसे 
आगकी चिनगारियां प्रकट हेती थी ओर उन चिनगरि्ो 
से यस्ञागन प्रकट कौ जाती धी। इमी तरह दो पत्यरके 
टुकदको आपसमे ठकरने प चिनगारं प्रकट हतं धी 
ओर उपे यञ्म्न प्रीत की जाती थी । इस प्रकार पत्थर 
तथा लकडियेके द्वात आगन प्रकटानेकी शिते कषिगण 
अन्छ दरह परिनिल थे । पत्र ओर लकरीसे तो अग्नि 
परकटलेकी वात तो समहये आ सकती ६, पर “अद्धवः 
परि” अर्थीत्‌ जले अग्नि पकटानेको बात सममे नली 
आती, जसे ॐ प्रकट करनेकी रीति ऋषिवोनि नही 
वतईं। आज ते हम उलप विजलीरूपी अग्नि प्रकट 
केकी विदयते भलभरपि परिभित है ! आज जलविघुत्‌ 
कौ अग्निस भोजन काना आदि सभी काम कर सकते 
है। पर वैदिक कालम ऋषिगण किस प्रकार जलसे अनिन 
उतत करये थे, यह संशोधनीय है । संभ्रबतः आजकी हौ 
पद्धति किंसौ ओर दूस रूपते रही हो । बहरहाल वह निशित 
है कि कषियोनि उत समयक अग्निका आविष्कर कर लिया 
धा ओर उसका उपयोग कला वे जान गए थे। 

इ भागम इस प्रकार अग्निका वर्णन किया ई, इस 
वर्णनको देवकः मनुष्य अग्केगुणोको अपने अन्दर धाएण 
करके अग्निके समान बननेका प्रयल करर । अव हम इन्दका 


वर्णन देकेग- 
इन्द्रकी महिमा 
वद अगि चीन परिनिभितल कयत है, इसीलिष्‌ 
उसके त्रे जातकौ महिमा आधिक गं गई है । इर परिय 
या राजका प्रतिनिधित्व कता है, इसलिए उसके मंजरके 
बर ऋषिवोने रजा तथा कषवीतेके लिए उपयुक्त वोधपार 
दिए दै। अव उत बो्ोको हम देखेग- 


दका सुबोध भपय 


देका राजा 

पराग तथा अन्य प्राचीन भारतीय रेतिहासिक र्थो 
इन्द्रो दर्वा राजा कहा है । यह पद इसने किप तरह 
परा किया, इसको वर्णन वेदक एक ऋचा इस तरह 
कणी दै- 

१ नृम्णस्य मद्वा सः इद्रः (११६) अपन बलके 
अरभावके काएण ही वह द्र ह । वह बहुत बल्ली है, 
इसीलिए वह इन्र बना। 

की चुलि दै- इन्‌ + दर अर्थत्‌ जो शभक 
गता है। इन्र शु्ोका चिनार कके देवकी रथा 
की, इसलिए देोने उते अपना रजा चुना । इसी तरह 
ज चीर शुका विना करे प्रनलौ रकष का, ऊत 
ह प्रा अपना रजा ुनेगौ । बह वौर इतना बलशाली 
दै कि 

२ शुष्मात्‌ रोदसी अभ्यसेताम्‌-(११६) उसके 
'बलकर देखकर चु ओर पृथ्वीलोक भी कांपत ह । 

३ मनस्वान्‌ जातः एव करतुना दवान्‌ पर्भूषयत्‌- 
(९९९) मनस्वी इनदर चैदा देते हौ अपे कमन देवको 
प्रसन्न किय। 

जो वीर अपने शौरयके कर्मेति राषटूके लोगो प्रसल 
कर्ता दै, प्रजर्ये उमे ही अपना राजा मानतो है । 

-वीरका लक्ष्य 
, ९ यः दासं अधरं अकः, लकष जिगीवान्‌ 
( १९४) इस इनन दासको ऋट किया ओर अपने लक्यको 
जत सिया। दास नायक एकः असुः था, देवको दास 
जनाना हौ उसका काम था। इनदर उस दासको मारकर 
स्वा प्रामरूप अपने लकयको जीत लिया अर्थात्‌ दासक 
माकर उसने सारे देवकी स्वत बनाया । इसीतरह राष्ट्के 
वीरका लक्ष्य अपने देशकी स्वता हौ होनी चाहिए । 
जो रषु देशके नागरिकको सा बनाना चाहवे दै, उन 
शरभोको रजा ट कर । देशय दासप्रथा न रह, इस बातकौ 
तरफ ध्यान देना वीरका कर्तव्य है । 

२ सः इरः अर्यः पुष्टैः आ मिनाति- (१६५) 
चह श््ओकौ धन सम्परतिको नष्ट कर देता है । वीर अने 
शुको धन सम्पिको न्ट कए वे। इर प्रकार उको 
आधिक स्थितिको कमजोर कर्‌ दे। 


ऋवेरका सुदो भाष्य 


२ अच्युतच्युत्‌ स इन्दरः- (९१९) जो वीर अपन 
स्थान प्र दृढतासे खडा हनेके कारण हिलाया न्च जा 
सकता, उत भी जो शिला देता है, बह दद्र है। बी 
वीर देशर्ववान्‌ हो सकता है। 

४ द्यावापृथिवी अस्यै नमेते- (१२३) चुरोक जर 
पृथ्वीलोक भी इस इन्र के सामे शुक्ते है। 


मनुष्यों का रश्चक 

९ सः नरां पाता- (९९९) वह इनदर मनु््योका 
र्बकहै। 

२ त्वायतः जनान्‌ अभिष्टिपा अपि- (१९८) इस 
इ्रकौ शणर्मे जानेवालेकी वह रक्षा करता है! 

३ देवः श्रुतः नाप दस्यतमः इन्दः यनुषे ऊर्ध्वः 
भुवत्‌- (२०२) तेवस्वी, प्रसिद्ध, यशस्वौ ओर सुन्दर इनद्रकौ 
रथा कनके सिए हमेशना तैच्यार रहता है। 

यह इन्र अपनी शक्तिका उपयोग सदा लेर्गोकी रा 
केके कार्यम ही करता है । उसीतरह वीर भौ अपनी शक्तिका 
उपयोग प्रवाओंकी रक्षा कनेके कार्थमे ही करे । 

गा्योका रक्षक 

इन्रके लिए कर्वेदभे “गोपा” शब्द आया है "गो- 
पा” का अर्थं है “गायो की रक्षा करनेयाला । इर गावो 
के रक्षणकर्ताके रूपमे कर्दमे प्रसिद्ध ै। कथा दै कि 
एक थार प्रथियेनि दरवोकी सव गारे सुरक्रर एक गुहा 
बंद कर दी, तब इन्दने उन गर्यो का पता लगाकर पणिर्योका 
संहार करके ठन गायोको मक किया । इन्र गायो को 
लिए ऊमल किया नि मानस उन गार्वोका दूध पोथे । 

९ उस्रियायां यत्‌ स्वां संभूतं सीं विश्च भोजनाय 
अदघात्‌- (२७२) गजे जो मीठा दूष है, चह सके 
भोजनके लिए है । दूध स्वये एक भोजन दै । वह अन चै। 
उत्रमे जतनेभी कुछ शकतप्रदायक तत्त्व है वे सभौ तत्व द्मे 
दै । इसीलिए दूधको भोजन करा ह । वदेम सर्वर गौका उषे 
है भौ गोदुध पौनेका ही अदेश है । “रषट्मे स्व चप 
ग विषरे, हरी हसौ वास खये ओर शुध पानो पिय मा 
वर्णन वेदो है । ष्टी परज्य गोदुग्ध पौकर इषु हो ओर 
शुओसे राष्टरकी रशा करक देशकौ ठत्नत करे । 

“गोपा का एक दूरा भी अर्थ है गाय 


(७) 


अर्थात्‌ इनद्रयोका रक । गच्छति इति गौ हस युतपत्तिके 
अतुसार विषरयोमिं अत्यधिक विचरेके कारण इनदरो कौ एक 
संशा "गौ" भी है। ईन गा्योकी रा कएवाला शरोरस्य 
जीवात्मा है । जीव दर है ओर उसकी र्ति चु आदि 
इनदर ह इन इनदरो कौ रका इन्र कएता है । जबतक आत्मा 


` शरीरे रहती है, तभी तक इन इ्ियोकी राति भी अशुग्ण 


रहती है । तथा आत्याके अदृ होनेके साथ ही इन्दयोकी 
शक्ति भौ समाप ह जाती ठै । 

इन इन्द्रियो एक प्रकारका रस चूता रहता है, 
इष रसको पचानेसे यह शरीर स्वस्य बनता है। यह रस 
ही इन इद्दिवकूपी गा्योका दुष है। इस दूध की रा 
इद्र कता है नौर शरीरको पुष्ट बनाता है। 

१ स अर्कैः इ्यैः उस्तियाः असृजत्‌- (२९१) 
उस इन्द्रे पूण्य तत्स संप्र गायको उत्यम्र करवा । गायमि 
निहित कत्व पूज्य होते हं । आज भ दुमे पंचगव्य 
(गायके दू, दही, घी, मू, गोबर) को अत्यन्त पूण्य माना 
जाता है, ओर पवित्र होनैका एक सर्वोत्तम साधनके ठप 
इनकी प्रि है । इत प्रकार गायमे पूष तत्व समिहित है 

इसी तरह गौरूपी इन्दियोभे भौ उत्तम तत है । इनदरयोके 
भीतर अपारशक्ति छिपी हुईं हे । इनं उत्कृष्ट जैर निकृष्ट दोनो 
रकी शक्ति है । यदि निद शक्तय वो परोतपराहन मिता 
तो मनुष्य रक्षस बन जाता है ओ उतकृ शक्तियो प्ोत्माहन 
मिलने पर देव भी बन सकता है, ओौर इन्ही शकक कारण 
वह पूज्य भौ शन सकलः है । इसप्रकार ये इन्दि प्य तत्वोमे 
समपन्न है । इन्दी पूज्य तत्लोके करण वे इन्दियौ भर पूज्य 
है। पर ये ही पूण्य इन््मां जब निषयोकी ओर -दौडतो दै, 
तै स्वयं भी अपृण्य बनकर मनुष्यको भी अवनत करके ते 
समाजे तिरस्कृत बना देती है । विषयोकौ ओर भागना इनका 
स्वभाव ठी है। उपनिषट्का एकवचन दै- 

पराच खानि व्यतृणत्‌ स्वयंभू 

नस्पात्पराहः पश्यति नान्तरात्मा । 

कश्चित्‌ धीरः प्रत्यगात्मानैश्षत्‌ 

आवृत्तचक्षुरमूतत्त्वमिच्छन्‌ ॥ ठप. ॥ . 

स्वरू विधाता इन इद्धो को बाहर अर्थात्‌ विषर्योकी 
ओर दौडनेवाली ही बनाया, इसलिए ये बाहरी भए ह 
दौडती है भग्दरकी तएफः नही । पर कोई बुद्धिमान जब 


(८) 


इद्धर्योको आत्माकौ तरफ दौडा देता है, त्व उपे 
अगृतत्वकी प्रधि हो जाती है। 

इन इन्द्र्यो शचिका अनन्त सागर है, पर जब तक 
ये संसारिक विषयवासनार्ओंकी ओँर दौडती है, तब तक 
उनकी राणि स्सिप्सि कर वयर्थं चेती जाती है, पः जव उनके 
मुख अन्दरकी ओर मोड दिए जाति दै, तव वह शक्ति अन्दर 
संधित शने लगती है, ओर मनुष्य बहुत शक्तिशाली हो 
जाता है। 


आर्योके लिए भूमिदान 

श्र सदः आर्य अयत्‌ त पुरपोकौ ही रका करा 
है। ठन हर तष्टसे सुखी कता दै, इन्रकी प्रतिज्ञा है- 

९ अहं भूमि आर्याय अददां (४२१५) मैन 
यह भूमि आ्योके लिए ही दौ है। 

इस भूमिर्‌ शासन केका अधिकार जार्वोका ही है । 
वेदेमे आरं ओर दमबु शब्द किसौ विशेष जाति या 
यर्मायलम्बी लोगेके वाचक नहो है, अपिदु आर्यका अथं 
दै क पुरुष ओर दसदुका अर्थ है दुषट। जो स्वयं धी 
चियमोके अरीन रहकर लेगोको उत्तम रोते सुख चाये, 
वह आव है, ओर ज स्वयं भी उद्धत तथा उर्ल होकर 
रोगोको सताम, चह दु है । आवक रक्त लोकौ रषा 
करके लिए है तो दस्यओकी शक्ति लोको पीडा देके 
लिए । आर्ोमे यह स्ति विनपरत चैदा कसती है, तो दस्युम 
मंद । इसी कारण येदम कहा है कि आर्य ही इस पृथ्वीपर 
शसन करे । जव आर्वं जर दस्यु बीच युद हेत है 
ले उस युद्धम इन्द आर्यौकी ही सहायता करत है ओर 
दस्युभंका नारा करता है । आर्य जैर दसय तो हमेशपे हेरे 
आए ई ओर आगे भी हेते गे । इनमे परस्पर दुद भौ 
चेते रहै, ओर्‌ हेते दग । पर वीरका बह कर्तव्य हेना 
चाहिष्‌ कि वे राटरपर द्यु्जका शासन कभौ न हने दै । 
वौर इस वातको ध्यान पे कि ष्टे आर्वकी ही संख्य 
ज्यादा ले । वे सतर्क दस रा करं 

२ अहं दाशुषे म््याय वृष्ट- (५२९५) यह श्र 
दानशील मतु््यको हर तप्हके सुख पदान कता दै । रामे 
सान क्मको बदावा मिलना चाहिए । देशे कोई दुःखी या 
दीनन हे, समी सुव हो 1 देशवासियोकी दीनता ओर गरीयो 


ऋग्वेदका सुबो भाष्य 


दानके द्वार ही दूर की जा सकती है 1 इपलिषु राजा स्वयं 
भी दान करे ओर प्रजाओं को भो दानकर्मकी तरफ पररित कर । 

इस प्रकार ऋण्बेद इदधके गुणका वर्ण है । इन्र 
के गुण वीर ओर रजाओके लिए आदर्शरप है । रटे 
सैनिको लिए आदर्शूप देव यकुत्‌ ह । मरे सथो मत्‌ 
समान है, न इनमे कोहं ब्डा है, न छो है। सभी उतम 
वसे ओर शाखे सुसखच्नित रहते है । अपने 
निवासस्थानम सभी भके समान एते है, आदि वर्णन 
मरतोके है। इन गर्णतो अपनाकर सैनिक पर्‌ ेवोके 
समान वने। 

इसी प्रकार अश्विनौ देके गुण षट्के वैके लिए 
अदर्शरूप है । जिस तरह अश्विनौ देव देवोके षर ष्ये 
जकर उनकी सूखा तथा चिन्ता करके ेनोका स्ारप्य 
उत्तम रते है, उसी प्रकार वैद्य भ प्रजओके ध घर 
जकार उनके स्वास्थ्मको परीक्षा कर ओर उत्तम चिकित्सा 
कके गाष्टकौ प्रजओंके स्वास््यको उत्तम एलं । 

उषा लिर्योके लिट आदर्शरूप है । बह सेर शौभ्र 
उठकर सार विश्वको प्रकाशित करती है, साफ करते है ओर 
स्वयं भी उततम उतम वरणं धारण करके आकर्षक बनती दै । 
इसी तरह राष्ट्की सिय मुह सेर उठकर धमे उवाला कर, 
साफसपन्ई करके परको उत्तम बना । भरने बच्चोको साफ 
रदं, इस प्रकार सब स्वच्छ करनेकं बाद स्वयं भी रगविरंग 
वस्र पहनकर आकर्षक बन । 

इ तरह वेदने देवताओंके गुण वर्णनके बहाने मनुष्योके 
लि अनेक उततम उपदेश दिए ह इन गुणोके अदुसार मवि 
रष्टरकी परजायै अपना जीवन वनाय तो वह देश स्वगं बन 
सका दै । वदोका उपदेश एकदेशी नही है अपितु स्वदेशी 
है अर्थात्‌ वेदोके उपदेश केवल भारतवासिर्योके लिए ही हो, 
-यह वाव गह है अपितु, बे सा संसारके लिष्‌रै। देक 
दं हदु. मुसलमान, ईसाई आदि भेद नही है, उसके 
लिए लो पिश्चके सभी मानव उसी एक अमृत पिताके अमृत 
पुत्र है, फिर चाहे कोई हिन्दु ते, या मुसलमान या ईसाई । 
वेदक उपदशोके अनुमार चलकर कोई भी अपने जीवको 
उन्न कर सकतः है ओर आर्यं बन सकता है। इस दृष्टिति 
वेदोका अध्ययनं करना चािए । 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 
द्ितीय-मण्डल 


[९1 
[ कषिः- पस्स्रमद (भङ्िर्लः दौनहोचः प्य्‌ ) भार्गव, पौन, \ देवता- अशनिः ! छम्दः- जगती । ] 
१ स्वम पमिप््वपाश्ुशृषणि--स्त्वमद्धपष्तमहमनप्परिं १ 
सवं वनेम्यङ््वपो$षीभ्य--स्तं नण वपत जायते बुर्विः ॥१॥ 
२ ववि षं वतं पोत्भन्बियं ठव नेष तवमपिरेनायदः । 
ववं परश्चासं स्मेष्वहयसि व्रा वाति गृपनिथ नोदमे ॥२॥ 


[१1 

अर्थ- [ ९] हे (नृणां नृपते भग्न ) मनु्योके स्वाम अमन! (तवं चुभिः जायसे > द्‌ तेनेति युर होकर 
उलन हेता है। (त्वं आशुशुक्षणिः शुचिः) तू शीघ्र सर्व दीतिमान्‌ ओर सबको शुद्ध करवाता है। (त्वं 
अद्भ्यः अश्मनः परि ) तू जल ओर पत्थे सतत्र होता है । (त्वं वनेध्यः, त्वं ओषधीभ्यः) तू वनसे ओर 
ओषपियेसि उतप् होता है ॥१॥ 

{२} हे (अग्ने) अग्ने । (ह्रं तव ) लोताका का रेस है, (पोत्रं तख) पवित्रताका कम तेत है, जर 
( ऋत्वि नष्टं तव ) त्त्व नषटका काम भौ तेर है । (त्वं अगनित्‌ ) तू. अमिग्र है, भिस समय तू ( ऋतायतः ) 
वकी च्छा करता है उप्त समय (प्रशा तव ) पररास्ताकर भी कम तेर है, (त्वं अथ्वरीयसि ) तू अध्व है, 
(ब्रह्मा असि) ब्रह्मा है (च नः दमे गृहपतिः ) ओर हमरे रका स्वामी है ॥२॥ 


भावार्थ वह अग्रणी तेजस्वी ओर प्रकाशमान होनेके कारण रूबको शुद्ध कसेवाला है, यह जल, पत्थर, वन ओर 
ओषधि उत्पल लेता दै॥॥९॥ 

अग्नि ही हेता पोता, (पवित्र करनेवाला) ने, अग्निप्, ग्रस्ता (शासन करनेवाला) अध्वयु, ब्रह्मा ओर यजमान दै । 
स म॑मे ८ छतिवर्जोके नाम बताए है ॥२॥ 

कसुमाम॑र) 


८२) ऋवेदका सुबोध भाष्य [मंडल.२ 


३ स्वम दरोवुषमः सतामसि सं विष्णरुहगायो नंम्स्व॑ः । 
स्व व्या र॑रिविद्‌ब्र्णस्पते सं विवरं? सचते पन्न्या ॥३॥ 


४ व्राज वरणो धृतव्रत्‌-स्े पवनो भ॑वति दस षडयः। 

त्वम॑य॑मा स्प॑तिभेप्यं संन स्वभेशो भिदे देव मापुः ॥४॥ 
प्‌ स्वरे सा मिते ुवीर्यं॑तव्‌ परावरौ मित्रमहः एजत्‌ । 

त्वमांयुदेमां रसि स्वदव्यं॑ त्वं नगं षौ अति पूर्वः ॥५॥ 

अर्थ- [३] हे (अग्ने त्वं सतां वृषभः ) अगन ! तृ तरेका वलवान्‌ नेत ( इन्रः असि) इन्र है । (त्वं 
विष्णुः उततगायः नमस्यः ) वु व्यापक हेनेसे पिष्णू ओर होसे स्तुत रै । हे ( ब्रह्मणस्पते, त्वं रयिवित्‌ ब्रह्मा) 


वेदवे पालक अणे! तू धनक वेत बरह्म टै। हे (विधर्तः पुरंध्या सचे ) धारण करनेवाले अमन! तू बिविध 
पकाए्की बुद्यसे युक्त मेधाषी है।३॥ 
ं ~ यह अग्नि सन्जम बलवान्‌ नैत रेने के कारण इन्र है। 
यह अग्न स्वं व्यापी होनसे विष्णु है 
३ एयिवत्‌ बरह्मा- यह अनि नादि रेशर्येमि यक्त हेनेके कारण ब्रह्य है । ओर 
४ पुर्या सचते- नाना परकारकी मुदियोसि युक्त लेनके फाएण मेधावी कै । 

[४] हे (अग्ने! त्वं धृतव्रतः वरुणः राजा ) अमे ! तृ व्रता धारण कलेवाला वरूग गजा है । त्‌ ( दस्मः 
ईडः मित्रः) सुर जौ स्ुतिके न्व भिर है (वं स्पतिः अर्यमा भवसि यस्य संमुजं ) वु सम्भनोका पाक 
अर्यमा है जिषका दान सर्वव्यापी दै । (त्वं अंशः, देव विदथे भाजयुः ) तृ सूर्य है, अतः दिव्य गुणयुक्त अमे ! 
यक्षम अभीष्ट फल दे ॥४॥ 

९ धृतव्रतः वरुणः- नियर्मेमे चलनेवाला मनुष्य हौ वरणीय चेता दै । 
१ सत्पतिः अर्यमा -सग्णनोक पालकं ही श्रेष्ठ आर्य होता है। 

[५] हे (अग्ने ) अग्ने ! (त्व विधते सुवीर्यं त्वष्ट) दू. अपनेको धारण करनेवाले को उत्तम वीर्यं देनेवाला 
त्वष्ट है। (ग्नाचः तव ) सम्पू स्तुतिं तैत ठ है । हे (मित्रमहः ) पकारी तेजयाते ! तू ( सजात्यं ) मारा 
न्धु दै जौर हमको (त्वं आशुदेपा स्वश्व्यं ररिषे ) तू शीघ्र उत्तम कर्मे प्रोत्साहित करता तथा श्रेष्ठ अशवयुक्त 
धन देता है। दे (पुरूवसुः तवं नरां श्यः असि ) परभूत घनवाले अमे ! तृ हं मुष्का वास्तविक बल ई ॥५॥ 

९ विधते सुवीर्य-जे मनुष्य इस ॐगिरको अच्छौ तरह घारप करत है, वह उततम वार्यसे युक्त होकर पराकमौ 
छेत है 

1२ नगं र्थः अस्त यह आनि ह वस्तवे यस बल दै । नि दुमे जनन भिना बलवन्‌ 
रह है, जना हो बलवान्‌ मनुष्य भौ हे है । 


भावार्थ यह अलि ही विधिथ गुणो काण इन, विषु जहा ओर भेषाोके नत धुका जता है।२॥ 

यह आग नियमतुूल चलेवाला, वरणीय, सुर, सवते प्रम कलेवल, सनननौक पलक, सं ॐ अर प्रकाशान्‌ 
दै॥५॥ 

ग इस अग्नि अच्छ ठह धरण करता ६ कह उत्तम वीते सु धकर सदः उपाहित रहत है ओर अपे भेको 
जीतकर अनेक प्रकारके धनं परा करता है इलिए्‌ बह आग हो वस्त्वमे बल दे।५॥ 


सूक्तं १] ऋग्वेदा सुोध भाष्य (३) 
६ सभे रो अद्रे पृहे दिव-स्तवं रषा मस्तं पक शके । 


शं वार्तररगर्ोसि षणय- स्तं पुषा विवः पाति चु त्मन। ॥६॥ 
७ स्व्॑ी दरषिणोदा अते सवं देवः पुंपिता रषा अंति । 

लं भगो पते वस्व॑ ददिरे लं पापभे पस्ठेऽतंषद्‌ १७॥ 
८ सामे दम जा दिश्य पिश्च-र्तां राजानं इविद्र॑ते । 

सं विशवानि स्वनीक पर्पते त्नं सतनाणि ठता दश भति ॥८॥ 
९ सवाग पिवरभषिभिमेए-स्तवा त्राम्‌ छम्ब तनूर्‌ 

सवं पमो भ॑ यस्ठेऽविणद्‌ त्वं घसं सुरेव पा्याषष। ५९॥ 


अर्थ [६] हे (अग्ने) अग्े ! (त्वं महः दिवः असु-र कदरः ) चू सुलोकसे आोको देनेयला रद्र ह । 
शर्धः) द्‌. मरूतोका वल है तथा (पृक्षः ईशिषे ) अन्नका स्वामी दै। (त्वं वातैः अरूपौः शंगयः 

रगो लोहित बणंवाले आंखेके दवारा कल्यापकररीके घए जाता है। एवं (त्वं पूषा 
है (त्यना विधतः पासि) इसलिये शौप्र कृषा करके स्वयं मतुम्योकौ हः प्रकारे 


९ अनसु-रः- ( असून्‌ प्राणान्‌ रातति-ददाति )- प्राणोको देनेवाला प्राणदाता । 
२ महः दिवः असु-रः- महान्‌ य्ुलोकसे प्राणको देनेवाली वादु नीचे उहरकर प्राणि्योको जीबन देती है । 

(७1 हे (अग्ने) जने ! (त्वं अरंकृते द्रविणोदाः ) तू अपती सेवा करेवालेको धन देता है (त्वं देवः 
सविता रलन-धा असि ) त नोको धारण करनेवाला सनिता ह । हे (नृपते ) मुष्के पलक! (त्वं भगः चस्वः 
ईशिषे) तू भग देवके रूपमे धोका स्वामी है (यः दमे ते अबिधत्‌, त्वं पाष) जो अपे गृहे तेरी सेवा 
करता ६, उसकी दू र क ॥७॥ 

[८18 ( अग्ने ) अगन  ( विश्पतिं, त्वा विशः दमे आ) प्रनाोके पालक ठञलको परनाये भप गम रत 
कती है। ओैर प्र करके ( राजानं सुविदत्रं त्वां ऋङ्धते) प्रकाशमात्‌ ओ शोमन डान से युक्त तुको प्रसत्र 
कती है। (सु अनीखः ! त्वं विश्वानि पत्यसे ) हे सुन्दर ज्वाला युक्त अग्ने ! तू विशचका स्वामी है, तथ (त्वं 
चश शता सषष्राणि प्रति) तू दसो, सैको ओर इजा फरलोको देनेवाला ई ।८॥ 

(९1 है ( अग्ने ) अनन ( नरः ) मनुष्य (पितरं त्वां) सवका पालन कसेवले तुते ( इष्ठिभः ) यसे तृष 
करते है ओर (शरत्राय ) वेर स्नेह पने के सिए ( तूर त्वं ) शरीरो तेजस्यौ बनानेयाले नुञञे (शम्या ) कर्मने 
प्रसन्न कते है। ( यः ते अविधत्‌ ) जो तेरी सेवा कतता है, उपके लिए (त्वं पुत्रः भवसि ) तृ दुःखोसे पार करनेवाला 
चेवा है। बू ( सखा सुशेवः आ धृषः पासि ) मि, सुखरूप ओर वीर्‌ होकर लोगोकी र्षा करता है॥९॥ 


भाार्थं - ण्ठ अग्न ह पराणदात रद्र है, मरतोमिं बल भी इसी अमिके कारग ही है, यह अपनी ज्ठालाओसे सवका 
पोषण क्रके सबकी रक्षा कएता है॥६॥ क 

जो अग्निक अपने चरमे सेवा करता है वह ध प्रात करता है जर आगन भो ठको र तरसे रकष करत ई ॥७॥ 

इस ठचम ज्ानसे यु अग्निक लोग अपने भोम प्रज्वलित करते है । यह सरे संसःरका स्वामी है ॥८॥ 

यह अमन भिताके तान पूना करवाते के तिद पगा सू, मके समान भूवा कलोगालेके सिप्‌ भूप, एकं 
समान प्यार कदनेवालेके सिए पररूप ओर सतरके समान स्नेह कलेवाले के लिए मिवरकप होता दै ॥९ ॥ 


(४) ऋेदका सुवो भाग्य ण्डलर 


१० स्वम कश्एके नैमस्प स्तवं वाज॑स्य धुमते एव रषि । 


त्ववि मास्यतु द्धि दावने लं विष्व यमातनिं। ॥१०॥ 
१९ समद्र अदैव दामे सं रोता मर्ती वर्त भिरा । 

स्मि छगहिनाधि दधते स वह वसुपते षर॑स्वती ॥११॥ 
१२ त्मप्े सुभत उचमं क्य स्तवं स्पदे वणं आ संष्णि परिष! 1 

तवं वाः पवणो वृहन॑सि लं रषिवैदूटो विश्वकप ॥ १२॥ 
१३ त्वाम आादियासं आस्यं -तं जिदं श्वैशक्रिः क्वे । 

त्म रातिशचेो अष्वरषुं सथिरे से देवा इनिरंदन्त्ाहुतम्‌ ॥ १३॥ 


अर्थ- [ १०] है (अग्ने) अग्ने! (त्वं ऋभुः आके नमस्यः ) तृ. अत्यन्त तेजस्वो हसा हभ भौ पारस 
स्तुतियों के योग्य दै। (तवं क्षुमतः गजस्य रायः ईशिषे ) तु सर्वर प्रसि अन्न ओर धनका स्वामं है। (तवं दक्षि 
विभासि) तू काके जलाता ओः प्रकाशित देता १, (त्वं वाने यज्ञं आतनिः विशिश्ुः असि ) षू दानशीलके 
व्क वितत करके उते पूर्ण करनेवाला दै ॥१०॥ 

९ त्वं ऋभुः आके नमस्यः- यह ऊग्नि बहत तेजस्वी होती हुआ भी पसर प्रणाम करने बोग्य है । 

[६९९] रे (अग्ने ) अनने । हे ( दैव > देव ! {त्वं दाशुपे अदितिः) ट्‌ दान देनेवलेके †लये अदिति है । (त्वं 
होत्रा भारी, गिरा वर्धसे) ओर साी है इसतिभे स्तुति इरा वदता ईै। (त्वं शतदा इत दक्षसे) 
तू सैको वकी भूमि है इरसालये दान करनेमे समथं है । हे ( वसुपते ) धनके पालक । तू ( वृत्रहा, सरस्वती ) वृका 
मालवाला ओर स्वती है ॥१९॥ 

(९२] हे (अग्ने) अपने! (सुभृतः त्वं उत्तमे वयः ) अच्छे ठंगते पोषित हुजा हु त्‌ शष्ठ अन दै । (तव 
स्प संद वण शियः आ ) प सहमीय ओर समर्‌ दनय बणे द हता दै। (तवं चाजः प्रतरणः, 
बृहन्‌ असि ) तू भलकी समृद्ध देनेवाल पापस बचानेवाला जैर मदान्‌ ह तया (त्वं रयिः बहुलः विश्वतः पृथुः ) 
तू थन एं रेश्र्यकी बहुलता सर्वद. विर्र्ण है ॥९२॥ 

९ तव स्पा संद वर्ण श्रियः आ- इष अग्नी एनद ओः दरधय ज्वालाओके वर्णं रेवं रहता है 

[९३] हे (अग्ने) भग्ने! ( आचित्यासः स्च आस्ये ) आदित्ये त्रे अपना फु वन्या । हे (कते ) 
दूरदशों ! ( शुचयः त्वां जिद चक्रिरे ) पिष देवतानि तक्षको अपनी जोन बनाई । ( रातिषाचः अध्वरेषु त्वां 
सश्चिरे ) दान देनेगलमिं ठम देवगण यतं तेरा आश्य लेते है, ओर (तवे आहूतं हविः देवाः अदन्ति) तक्म आहुति 
रूपे दिमे गमे इ्यको देयक्ालोग खाते ई।९३॥ 

९ आदित्यासः आस्यं यह अग्नि आत्यका मुख रूप है । 
२ शुचयः जिन्ां- पवित्र केवले देका यद ऊनि जोभ रूप दै। 


भ्ावार्थ- यह अग्नि उतयनत तेजस्वी हेता हुडा भ परिय लगता है । यह भन्यनत प्रकाशमान्‌ अग्नि दानशोलकषे यको 
विस्तृतं कर उपे पूर्णं करः है ॥१०॥ 

यहो अग्नि अदिति, होव, मात, इवय, कनको मरनेवाण। ओर सरस्व है ॥९९॥ 

अच्छी दह पोषित होकर कह अनति हर तके रमो प्रदान कर है, वयोम इतकी यल हर तरका देर 
रहता ६ै।॥१२॥ 

यह अगि सब देवोकः मुख रूप है भतः यक देवगण इसी अग्त्कि आश्रय लेते है ओर इस अग्ने दी गई आहुति्यो करे 
खति है॥१३॥ 


सूत १२] ऋषेर सुबोध भाष्य (८५) 
१७ स्वे शत्र रिच अगस॑सो बदरं आणा देवा ठविरदुनस्ाहुतम्‌ । 


स्वफा मतौमः स्वदन्त आयुतं खं गर्मी वीरुषां जके शविः ॥ १४॥ 
१५ स्वं णन्‌ रूं च प्रतिं चासि पृन्मना ऽपरं घुजात प्र च॑ देनं रिच्यते | 
पो यदत्र मद्धि िते छवृ-दनु यवाय रोद॑सी उम ॥ १५॥ 
१९ ३ सदयो ो॑ाग्ि-म ियमनन वरव, । 
असाश्चतश्रिप्रहितेषिवय्यभा वृद्व वदेम दये बुवीराः ॥१६॥ 
[र] 


| ्षषिः- गरर्लमद (आङ्गिरखः शौरदोरः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता भग्नः । छन्दरः- जगती । ] 
१७ येनं वैव जावयेदस्न मुप पंजषवं हविष ठन। गिरा । 
षिन दुवसे परं वु होतार वृजनेषु पूषदम्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [९४] ठे (अग्न ) अग्ने! ( विशवे अमृतासः, ञब्हः देना; ) सुब अमर, द्रोह न कनाल देवगणः 
(त्वे आसा, आहतं विः अदन्ति) तैर ष ही हविको खते है। ( मर्तासः त्वया आसू स्वदन्ते ) मनुष्य 
भौ रेरे कारण दी अननादिका आस्वादन करते ई । ( वीरुधां गर्भः शुचिः त्वं जकषिपे) लता आदिके मध्य अवस्थित 
हकर पथिव वू अनादको उलन करता है ।९५॥ 

[९५] है (अन्ने > अग्ने] (त्वं मज्मना ५६ सं च असि च प्रति) तु. अपने बलसे उन प्रसिद्ध देवोसे 
मिल भौ जाता है ओर पुनः उने पृथन्‌ भी हो जाता है, ( च सुजात देव महिना प्ररिच्यसे ) तथा उततम प्रकारे 
उत्पतन दिव्य गुण युक्त है अगे ! अपनी महिपाके कारण उन्‌ सर्वसे भरी अधिक श्रेष्ट है । (यत्‌ अत्र पृक्षः ते वि 
भुवत्‌ ) नो कक भौ अन यहां तद्ये डाला जातः है, यह (रोदसी उभे द्यावा पृथिव्यौ अनु) निसतृत ुलोक ओर 
पृष्वीलोक दोनोकि वीच फैल जाता है ॥९५॥ 

९ यत्‌ पृश्चः ते अत्रे वि भूयत्‌ द्यावापृथिव्यो अनु- ज भो अग्न इ यड ये तैर अन्दा डाला जाता 
है, वह द्युलोक ओर पृष्वीलोकमे फैल घाता है । 

[९६] ह ( अग्के) अणे! (चे सग्यः स्तोतृभ्यः) जो मेधाी लोग स्तोतार्जंको (नो अग्रां अश्रपेशसं 
राति) प्रमुख गौ ओर भोडे आदि पशुओंको ( उपसृजन्ति) दन देते है ( तान्‌ च त आगप्रहि 
नेषि ) उन दानि्योकौ तथा हमको श्र स्थाने श्र ले चल । ( सुवीराः विदथे बृहद्‌ वदेम ) वीर सन्ताने 
युक्त हये हम यवम शष्ठ स्तुत्या कर ॥१६॥ 


(२1 
[ १७] हे यत कनेवालो ! तुम ( जातवेदसं समिधानं ) उतत हए पदाधाको जाननेवाले, समिधासे प्रदीप होनेवाले 
(सुप्रयसं स्वर्णरं युष होतारं } उत्तम अन्ते युक, नको देनयले तस्व दवो बुतानेवले (वृजनेषु धूर) 
यद्धोमि बलको देनेवाले ( अनि यक्नन वर्धत ) आगनिको यजसे बढा तथा ( हविषा तना गिरा यजध्वं ) हवि ओर 
स्तुतियोसे उसकी पूजा करो ॥६॥ 


भावार्थ श्तौ अग्निके आश्रयसे देव गण ओर मनुष्य अयना अपना जनन खाति है । यह अग्नि स वृक्ष वनसपति्योकि 
अन्दर रहकर अपनौ उष्णता उनको नदाता है ॥१५॥ 

चह अगत देवोके बीदमे रहता हुभा भी अपने महत्वके कारण सर्वश्रेष्ठ होकर उनसे ऊपर हौ रहता है । हस यकम जो 
ङ्ढ डला दता ह वह च्यु ओैर पृथ्वीम फैल जाता है ॥९५॥ 
अमे! स्ततो नै मादि पशु देनेवाले दागियोको उच्च स्थानमे लौ सा । सौर हम भौ पुर पौतदिवेसे युक 
इस अगिनिक स्तुति करं ॥९६॥ 


(६) येव सुध नाष्य मंव्लर 


१८ अभि स्वा नक्तीरुषौ बनाश्िरे ऽ त्सं न स्वषु धेनव! । 


दिव इवेदरतिमौलंषा युगा क्षपो मापि बुष्वार ॥२॥ 
१९ ठं देवा वरे रव॑ः सृदस॑सं॑दववसयिन्धोरतिं > ररे । 

रथमव वेयं शरलोचिष--मथिं पतरं न दिति ्रषेस्यम्‌ ॥३॥ 
२० तपमणं रज॑सि ख आ दमे चन्द्रमिव ुरुचं इ्‌ भा दुः । 

पराल्यौ; पत्रं चित्न्वगषभिः पाथो न पां जन॑सी उमे अजं ॥४॥ 
२१ सोता विश्ं परि सूत््वरं॑ वं हल्ैभद॑प न्मे गिरा । 

हिरिणिभो ईषलाना§ जरद्‌ चौ- मै स्टृभिधिरयद्‌ रोद डं ॥५॥ 


अर्थ- [ १८] हे ( स्ने) अमे ! (स्वस्ेषु थेनवः न वत्सं) गौरालाने गाये नैसे जपे यच्डेकी इच्छा 
करती है उसी प्रकार ( अभ्मि नक्तौः उषसः त्वा ववाशिरे) मनुष्य गवरी ओर दिन तेरी इच्छ करते है। ( पुरुवार, 
संयतः दिवः इवं इत्‌ अरति; ) जनेकोके दार मानय चू संमत रोक धुल वरह विसृता दै, ( मानुषा, 
युगा, क्षपः आ भासि >) मनुष्य सम्बन्धो युगि तू. हेश वर्तमान है तथा रागि भौ सर्वत्र प्रदी शेता है।२॥ 
{९९1 (सुदंससं दिवः पृथिव्योः अरति ) उम क्वा, दतो ओर पृष्ीलोके फैल दुई जवालाओवाले, 
(रथं इव वेद्यं) रथके समान सब र्यं पर्त करनेवाले (शुक्रशोचिष ) तैजस्वौ प्वालाेमि गु (कषितिषु मिव 
च रशस्यं) प्रनाओमि मित्र के समन प्रशंसनीय ( तं) उर अग्नको ( देवाः ) देवगण (रजसः बुधै नि एरिर ) 
लोकोके शरेष्ठ स्थाप स्थाप्ति करते हे ॥३॥ 
९ सं ससं देवाः ुधने एरिरे- उतम करम केवले वदन्‌ सवरे तर स्थान पर स्थापित करो है 
[२० ](रजसि उक्षमाणं ) अनतरे जल पिरमेवाले( चन्र इव सुरुचं ) चद्र के मान आतन्ददायक (पूशन्या 
पतं ) पृ्वीप्र सर्व गमन करेवाले ( अक्षभिः चितयन्त) न्वालाओति रात हैनेवाते ( पाथः न पायुं) जलके 
समल रक्ष करोचाले ( उभे जनसी अनु) वोन शलोक ओ पृथवीलोकये व्या (तं) उप अग्नो लोग (स्वे दमे 
हरे आ दधुः) अपने धरं एकान्त स्थनपर स्थापित के है 1४॥ 
१ चन्रं न सुरुचम्‌- चन्र के खान आनन्ददायक, सोनेके समान तेउस्नौ । 
[२९] (सः होता, विश्च अध्वरं परिभूतु ) वह अग्नि होम निपमाक होकर सरे यको सव ओर से व्याप करता 
र। (उ तं मनुषः हव्यैः गिरा ऋते ) उसको मतष्य हव्य ओः स्तुति दव अलंनृत कते ह । ( हिरिशिप्रः वृधसानासु 
जरत्‌) तेजस्वी प्वालाओवाला अग्ति बठती हुई ओषधि बीचमे पुतः पुनः जलक ( स्तृभिः दौः न, रोदसी 
अनुचितयत्‌ ) चै मत्ये आकाश प्रकित हेत दै, उसी प्रका अप्त प्कश ध्ावापूथ्वको प्रकाशित करता है।५॥ 


भावार्थ- ह याजको! हम यानो उलन केवले, समिधा प्रदीप देनेवाले, सो आदि परं को दनवाले, यु 
बलशाली अग्नो प्रन्तवतित करो ॥१॥ 

मह उग्रणी नलोह चरणीय चै, व्क यह महान्‌ ओौर सदः तेवस्दौ है ॥२॥ 

उतम कम केवले, वद्य परनाओके मिम इस अगि सव सिद मिलक उन स्थन पर ल्थभित करते ह ॥३॥ 

वह अग्नि अन्तरे वृष्तो गिएणेवाला, पी स्थिः, स रकषकं ओर आनद देवला है, उत सब सञोग जपे 
ससे स्व को ६।५॥ 

यह स यकौ पूर कलेवल छेका यशो व्य करत है, अतः मु ते सुशोभित कले है । चह अपर न्बालाभोते 
लोको यसौ तह प्रकशि कता है, निस कार यद्र आकालक ॥५॥ 


सूक्त २] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७) 
शद घनं षत्‌ संमिश्ानः स्वलयं दंददान्‌ रयिनरसाचुं दीरिदि। 


आ रेः कृणुष्ब सुमिताय रोषौ अदर हव्या मुरो देव षीतवे ॥६॥ 
२३ दानां अये बृहतो दा‹ संहति दुरो न वाञं शत्य! अ दृचि । 

प्राची चारबाएथिवी बरहममा इषि स्दणं दुक्रमृषो पि दिः ॥७॥ 
२४ स ईषान उरसो राम्या अनु स्वै दीदेदेणं भुना । 

शेक्रामिरषिभिवुषः स्बप्डरो राजौ विकामविधि राये ॥८॥ 
२५ एषा नें अप्र जतै पुष्य वीप्पीगाष यृहत्‌ दिरषु मुषा । 

दशना चेलुवनेशु छरवे सना शतिनं पसप ॥९॥ 


अर्थ- [ २२] हे ( देव अग्ने) देव अगे ! ( सः, नः स्वस्तये रेवत्‌ रसि अस्मासु ) वह तू हमरे कल्यणके 
लिये, रें प्रदानं करनकले न्ने संददस्वान्‌ दीदि) सम्यक्‌ प्रकारसे देकर दौषमान्‌ हो था ( रोदसी 
नः सुप्िवाच आ कृणुष्व ) ऊट्व्ोकते हरर लिये, सुख देनेवाला बना ओर ( मनुषः हव्या वीतये ) मनुष्यो दवा 


{२३1 हे ( अग्ने) जमन ! ( नः बृहतः दाः ) हनं बहत सम्पत्ति दे, ( सहस्त्रिणः दाः ) हना तरहके धन 
दे. (श्रुत्यै वाजं दुरः नः अपा वृधि ) कोके लिये अनक दारको समरे शिषे खोल दे । (हणा द्यावापृथिवी 
पराची कथि ) ब्रमसे अत्‌ रनसे इ शलोक ओर पृथवी लोकको हमरे अनुकूल क, क्योकि (स्वः न शुक्रं 
उषसः वि दिद्युतुः ) आदित्य के समान प्रकाशञमान्‌ तङ्चको उषायै प्रकश्षित करती है ॥७॥ 

(२४ ] ( गाम्यं उषसः अनु सः इधानः ) रमणौय उपाके पशात बह अग्न परज्जवलित होकर ( असषेण भानुना 
स्वः न दीदेत्‌ ) अपन प्रकशमान्‌ उज्जवल तेजसे आदित्यकी तरह प्रकाशित होता है भौर ( मनुषः होत्राभिः) मतुयौकी 
स्तुति द्वारा प्ररासित होकर ( स्वध्वरः, विशां राजा अग्निः आयवे चारु; अतिधिः ) उत्तम यज्ञवाला, प्रनाओंका 
स्वमी, चह अग्नि तुके लिय प्रिय अतिथिकौ तष पूरय होवा है ॥८॥ 

[२५] हे (हत्‌ दिवेषु अमृतेषु पूव्यं अग्ने ) अत्यधिक तेजस्वी देवेमे सर्व प्रेष्ठ अमे ! ( मानुषा ) मनुषयोके 
चोचे ( नः धीः एव पीपाय > हारं स्तुति हौ तु ट्र करती है। ( दुहाना थेनुः घृजनेषु कारवे ) पयस्वन ेनुके 
समान तु यज्ञम कर्मं करनेवालेको ( त्मना, शतिनं, पुरुरूपं इषणि ) स्वयं असंख्य विविध प्रकारके धरनोको दे ॥९॥ 


भावार्थ- हे अग्ने! तृ ह्मे सब तरह के रेश्रवप्रदान कःनैवाला धन दे। तथा दोन दावापृथिवि्योको हमारे लिष॒ 
ुखकारक जना दे ॥९॥ 

हे अगन ! उषाओं हार प्रज्वलित होकर तृ हरमे अनेक तरहकी सम्पत्ति ओर धन दे ॥७॥ 

 उषःकालमे प्रदीष द्चेकर यह अग्नि अत्यधिक प्रकाशित छता दै । प्रनओंका पालक यह अग्नि सबके सिए अतिथिवत्‌ 
पूज्य है॥५॥ 

हे अममे। सू अत्यधिक यजन्पी देने भौ सर्वाधिक रेजसवौ ै, रसे तुते हम सुतया कृषक हे । र्‌ धी उतम 
कर्मं कनेवालोको निनि प्रकारका धन दे ॥९॥ 


(८) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


२६ दयम अता आ दुय जह॑णा म चितयेम्‌। जनँ अि। 


असा चुत्रमणि परं दषिषू-खा वने चदवीत दुष्‌ ॥१०॥ 
२७ सनो बोधि सदय या ` यरिमन्‌ रुजता एष॑ पूरवः । 

यभन गज्प्१५्त बाजिनो निस रोके दीदिव से दमे ॥११॥ 
२८ उभयासो जातवेद स्याम वे स्तर भी पूर्य छपणि । 

बस्तो रायः पुरनद्रभ्य भूष॑सः प्रजावतः स्वपरयस्यं शग्पि नः ॥१२॥ 
२९ वे स्तोदृभ्यो मोभ॑गरामशववेशसु म्र रिपपसुजन्ति सूरयः । 

अमान्य तिप्र हि नेषि पस्य बृहद्‌ वैदेम विदय सूीर॑ः ॥१३॥ 


अर्थ- [ २६] हे (अगन ) अने! ( वयं अर्ब वा, बरह्मणा वा सुवीर्यं ) हम कुशल चोदरे तथा जनस यथ 
समर्य प्रा करके ( जनान्‌ अति चितयेम ) व मुसि श्र वन जाय ।( अस्माकं उच्चा दुस्तरं द्यु ) हमारी अननत 
ओर दूरके लिथे अगण धन राशि (स्वः न पञ्च कृष्टि शुशुचीत ) पूरको तर पा नण प्कशित से 1६० 

१ अर्वता ब्रह्मणा सुवीर्यं जनान्‌ अति चितयेम - बो एवं डानते उत्कृष्ट सामर््व पराह कर हम 
स्व मणय शे बन चां । 

२ अस्माकं उच्चा दुस्तरं द्युपनं पञ्च कृष्टिषु शुशुचीत- हमार ष्ठ ओ दूरके लिए अप्राप्य सम्पति 
पद जनम अत्यधिक परकारित् छे । एंचयूष्टि -त्ााण, व्रि, चैशय, शूट ओर निषाद । 

[२७1 है (सहस्य अग्ने) वलवान्‌ अगे ! ( यस्मिन्‌ ) जिर तुद ८ सुजाताः सूरयः ) उतम कूले उलन्न 
विद्वन ( इषयन्त ) अज्ञकौ कानना कते हए वड करते दै, दथा ( यकं दीदिवांसं यं ) पूजनीय ओर तेजस्वी जिस 
यको ( वाजिनः ) धन समन मतुष् (स्व दमे उपयन्ति) अपन घर्मं ्रजचलित कलते है (सः प्रशस्यः ) यह पररंसनीय 
तु (नः बोभि) द्र इच्छर्ओको जान ॥१९ 

[ २८] हे (जातवेदः अग्ने) ज्ञानको उल कलेवाले अगे ! (स्तोतारः च सूरयः उमयासः ते शर्मणि 
स्थाम) स्तेन करनेवाले ओर मेधावी हय दोनो सुख परिके लिये तेर आश्रित हो ( नः ) हने लिए त्‌ ( वस्वः 
पुरशच्रस्य, भूयस प्रनावतः, रायः सु अपत्यस्य ) निसके स्थान अतिशाव भाहावगनद, अधिक भूत्यदि भोगपदा्थि 
युक्त धन धान्ये सम्प्र अनै शे पवक दरण अलंक्त सम्पत्ति (शग्धि ) तृ प्रदान क ॥९२॥ 

[२९] (ये सूरयः) ओ बुद्धिमान मनुष्य (स्तोतृभ्यः स्ति करवा्ोखो ( र अम्‌ ) उत्त उत्त गाए 
(अश्चपेशसम्‌ ) बलु बोडे रथा (राति ) धन आदि ( उपसृजन्त) प्रान करते है, तृ (तान्‌ अस्मान्‌ च ) उने 
ओर हम ( वस्यः नेषि ) समपततके मार्ग पर ले चल, (सु वीराः) उतम चीर पुत्रे युकत होकर हम विदथे 
वृहत्‌ वदेम ) यक्ञपे तेरी अच्छी तह प्रशंस करं ॥१३॥ 


भावार्थ- हम उत्कट साम्ये युक हकर ससे र्ठ वने ओर हमारो सम्पति भ सबकी अपेत परेड हो ॥\०॥ 

हे चलते उलन आने । ते उम सलोल बुधान्‌ अरकी कामनाते स्ति कले है ओर कुठ मपय पतक कामनासे 
स्ति कते है; इ्लिए हे अगे! दषम भौ इच्छोको जनक ऊहे सूरण कर ॥९६॥ 

हे शानक उस करेवाले अने । सहि कराले हम बुद्धिमान सुखौ प्राति के लि तेर हं आश्रय ले दै, मत 
दश श एह कौ सन्पमि दे॥९२ 

ज स्दोतओको उतम णोड, गाय जर ध देता है, उसकी ऊन सहायता करता ई ॥१३॥ 


सूक्त ३1 ऋन्वेदका सुयो भाव्य ८९) 


(£ 
( रषिः गृह्वगदः (आङ्गिरसः शौनदो तरः पश्चाद्‌ ) मागेवः शौमकः । देखता- भप्रीसूं > भमः 
समिदधोऽभिवी, २ नरासः, ३ इः, ७ वर्िः, ५ देवीर, ६ उष्पलपनक्त/, ७ दैव्यौ दोकारौ 
पचेतसतौ, ८ विद्मो वेष्यः सरस्ववीक्रामारत्यः, ९ स्बष्टा, १० बनस्पतिः, ११ स्वाहावयः । 
नवः चिष्डुप्‌} ७ जगती । ) 
३० पतरिदो अप्रतिहतः प्रथिव्णां प्रत्यर्‌ पर्वन इद॑नान्यखात्‌ । 


होता पापकः प्रदिष॑ः सुमेषा देवो दवान य॑लववभिहैन्‌ ॥१॥ 
३१ नरादयः प्रति धामान्पञ्जन्‌ तिलो दिवः श्वि रहा स्विः । 

हरवा मन॑सा इष्यमन्दन्‌ भूषन्‌ पष सम॑नक्तु दाच ॥२॥ 
३२ ठो शमे मन॑सा नो अन्‌ देशान्‌ य॑छ मषा पू अव । 

वआ व॑र प्रुत रधो अस्यत मिनद्रं नसे बर्हिषदं यत्वम्‌ ॥३॥ 


अर्थ- [ ३० ] ( पृथिव्यां निहितः) पृथ्वमे स्थापि ( समिद्धः अग्निः ) भलीभाति प्रज्वलित सनि ( विश्वानि 
भुवनानि प्रत्य अस्थात्‌ ) सब भुयनोके सामने स्थित होता है । ( होता पावकः प्रदिवः सुमेधाः ) हवि ग्रहण 
करनेवाला, पवित्र करनेवाला, अत्यन्त तेजस्वी ओर उत्तम बुद्धिवाला यह (देवः अग्निः ) देव अण्न ( अरन्‌ देवान्‌ 
'चजतु ) स्वयं पूज्य होता हुभा देवो को पूजा करे ॥९॥ 

[३१] ( नराशंसः ) मुषयोसे प्रशंसित तथा ( सु-अधिः ) उत्तम स्वालाओंवाला यह जगनि ( तिलः दिवः 
शासानि >) सनो तेजस्तौ लोकोको ( मड प्रति अजन्‌) अयते सामर््से प्रकट करत हुमा । (ृतमरुषा यनमा ) 
्तहयुक्त पनत (हव्यं उनन्‌ ) इविको स्वीकार कत्ता हुभा (यन्नस्य मूर्धन्‌ देवानू सं अनक्तु) यच के क 
स्ये अन्य देवोके साथ संयु दो ॥२॥ 

[३२] हे (अग्ने ) अगे ! ( अहन्‌ इदितः ) पूनाके योग्य तू हमार द्वारा पूजित होकर (नः ) हमारे हितके 
क्लिद्‌ (अद्य मानुषात्‌ पूः) आज सामारण मतुष्योमे पहले ( मनसा ) उम मनसे ( देवान्‌ यक्षि ) दवोको पूजा 
) बह तृ ( मरुतां शर्धः अच्युतं इं) मर्तौके साम्यं ओर अपने स्थाने न हटोवले इन्दको 
खास ले आ। ( यरः) हे मतुष्यो ! ( बहिसदे यजध्वं ) यशे भैटनेवाले अग्िका तुम यनन करो ॥३॥ 


भावार्थ उव यह अग्नि यकौ वेदीरमे भलोभाति प्रज्वलित हेता है, तव सभी लोक इल अग्निकी तरफ अपता 
मुंह कट सेते है, अर्यात्‌ सभौ प्राणौ इस यर्म सम्मिलित हेते है । यह अग्नि हवि ग्रहण कानेबाला, जलवायु एवं वातावरणको 
पिद करेवाला, उतयन्त तेडम्वो, उतम ुदिवाला तथा दिव्य है । यह स्वं लोगसे पूत शेत हा देव अर्थात्‌ िद्ानौकौ 
पूना करत है॥९॥ १ 

यह अग्नि उतम ज्वालाओंसे युक्त होने के काएण सभी मुष्क द्रा परशंसित है । बह अपने प्रकाश करके सामर्थ्ये 
सभी रोयो प्रकट फरा है । पहले जो टोक अन्धकारे छिपे हए थ, उर बह अग्नि अपे प्रकारास्ते व्यक करता है । 
उती सनय सरवर यश शुत हेते है ओर उनम धरृतमश्रित हवियां डालो जातौ हं । इन हवित सनतषट होकर यह भागि सूर्य, 
खनु आदि अन्य देवताओंके साथ संग होत स।२॥ 

ऋस अग्निक लो पूजा करत ह, उसके लिष् यह अगि हित करता है वे ते वह सभोका हिति करता ह, प उसके 
उमासक वहते यही ह र वह आग्नि अन्य धारण मत्क अरेश्ा पहले हौ उनका हित करे । वह भौ साधारण यतुष्यौकी 
अपेक्षा ण्डनो कौ पूजा प्रथम करता है । अतः मनुष्योको चाहिए कि वह अग्निकी पूना करं ॥३॥ 

२ (कसुभामर) 


ऋगवेदका सुबोध भाष्य [मंडल 


स्तीणं रये सुम देषसपामू | 
पेना वसवः सीदतेदं॑बिश् देवा आदित्या यद्िपासः ॥४॥ 
३४ वि भयन्तामिया हूयमाना द्वारं देवीः दपायणा नोनिः । 
स्यच॑लती व अरय दामङुयं॒वर्णं पुनाना यकं सुनीरम्‌ ॥५॥ 
३५ साध्वपांसि मनत। न उशते उषासानक्ता वय्येव रभ्विते । 
छन्तु ठं सव॑ना सपवी पृष पः सुद पय॑स्वती ॥&॥ 


अथं- [ ३३] हे (देवरः ) दिव्य यर ! चू ( राये ) हमै ध प्रात करनेके दिष्‌ ( अस्यां वेदी ) इरः वेदौ 
अरथत्‌ यव र्दे ( वर्धमानं ) बदते हए (सुवीरं ) हमे उतम सन्तान ग्रान कते हए ( सुभरं) हमा उतम रौति 
भरण पेषण कते हुए (स्तीर्ण ) विस्तृत हो । है ( वसवः यशियासः आदित्याः विश्वे देवाः ) सवगो बलानेवले, 
पूजनीय आदित्यो तथा ममरण देयो । तुम सव ( घृतेन अक्तं इदं सीदत ) घौसे सिचित इस यमँ आकर वैते ॥४॥ 

[ ३४] ( विया ) अत्यन्त विस्त (सु पर अयनाः ) अने जने के लिए सुखयारक ( नमोभिः हूयमानाः ) 
तथा नमस्कापपर्वक बुलाये जने योग्य जो (देवीः द्वारः ) दिव्य द्वार है, उनका (वि श्रयन्तं ) मुष्यं आश्रय ले, 
ओर (व्यचस्वताः अन्यः ) परस्पर संयुक्त हेनेवले हणा कमो न देवलो चे दवार (चर्ण पुनानाः ) यजगानके 
रूपको पिद करते द्‌ (सुवीरं यशसं ) तथा उसे उत्तम सन्तन ओर यश प्रदान करते हए ( वि प्रथन्त) विष 
तसि विस्त दे ॥५॥ 

[३५] (नः साधु अपांसि सनता ) हमरे उततम कर्मनो परण देनेवाल ( उक्षत ) पूजित ( वय्या इव रण्वति ) 
बाजे वजनिमे कुशल लोगो समान सदत होती हुई ( ततं तन्तुं सं वयन्ती ) पैलो हुए धागे बनी हई ( समीची ) 
उम प्रकारे गति करनेवाली, ( सुदु ) सभी परकारकी अधिलाणा्ओको परणं करनेवालौ तथा ( पयस्वती ) जल आदि 
तत्वरे परिपूणं ( उषासानक्ता ) दिन ओर एत ये दनो दधवा ( यज्ञस पेशः ) यके रूपो सुद्दर बनाती दै१६॥ 


भावार्थ प समृद्ध का एक उम सपन है, यवो करौवला मलु् रेणा उत्तम नान एवं उतम घनघन्यसे 
यु हेता ै। जिस यको उम पीते सोचा जता है, उस वजे सभ देव आकर यते है इ्रलिएयस्को सवा लाना 
चिण्‌ ॥५॥ 

सरयालाक द्र समीके लिए सुखकाएकं ठ । जो यजमान यज करत ह उत हर तके र्य र द । यह शरीर भौ 
एक यजञगाला १, जिसमे दो नाक, दो आंख, दो कान, मुख, उपस्थ ओ सनन्द थे नौ षा ६, जो देलौ है ओर इन रसि 
दैवगप ग्य करके इस शते एते है । मुष इन दिवव दारको अच्छं तरह सुरक्षा कर ॥५॥ 

उथ ओर नक्ता ये दोनो देवियां दिन आर राकी प्रतीक है । य दोग दियं मनुषपोके उत्तम कर्को प्रणा देती दै । 
ये दोनों देवियां दने भ कुशलं है । कग, भिनद आदि काल विभाग चर ओर फैले हुए है, चे कालनिभाग हौ मन 
फैले हए धणे &, इय ये दोन देविय मतुष्य के जीवत कूपौ वको लुतौ हे । पे देविय यद्यपि परसपर विरुद्ध दै, तवापि 
परसपर मिक चलती रं । ये योनो देधियां मानव जीलगरूपी चलो तुनती हुईं मुष्यजौ नके यजचको उम शूप युक 
करती है॥६॥ 


सूक्त २1 ऋण्येदका सुय भाष्य (ष्ट) 


४६ दम्या होकौर परवम। दिदृ्र श्र व॑ः समृषा वपृरा । 


देवान्‌ यज॑न्तावृतुया सम॑म्बो नामां पृथिष्वा अभि षृ छिषु ॥७॥ 
३७ खर॑स्ती साषयंन्वी धिय॑ न इय देवी भारी दिरिः । 

तिसो देदीः स्वषय। ब्रिद-मच्छिदर पतु उरं निच ॥८॥ 
दे८ पिष्ंरपः पुरो श्योषाः भुषी वीरो भयते हवक्षामः । 

जं तवष्टा वि प्य॑ु नाभिमस्मे अयां ानु(मप्वेतु पाथः ॥९॥ 


अर्थ- [ ३६] (दैव्या होतारा ) दिव्य गुणसे युक्त तथा देवको बुलनेबाले ( प्रथमा चिदुषटा बुषा ) सबसे 
प्रवम पूजनीय अत्वनत शष्ठ विद्रा ओर सद्द्र रूपवान्‌ द देव (ऋचां ऋजु सं यक्षतः ) ऋचाम सरलतापूर्वक 
पूना कलते है। ( ऋतुया ) ऋतुके अरुसार यड करनेवाले दोनों देव ( देवान्‌ यजन्तौ ) अन्य देवोकी उपासना करे 
हए (त्रिषु सानुषु) तीनो हौ सवनोमे ( पृथिव्या नाभा ) पृथिवीकी नभि वरदे ( सं अञ्चतः ) अच्छी तरह संयु 
७ 

[३७] (नः धियं साधयन्ती ) हमारी बुद्धियोको उत्तम मागम परशिव करती हुं (सरस्वती ) सरस्वती (देवी 
इव ) दिव्य गुणे युक्त इव्छ तथा (विश्चतृनिः भारती ) सवको ठृ कलेवाली भारती ( तिन्नः देवीः) ये तोरन 
देविय ( इदं शरणं निषद्य ) इ यज्ञ गहे बैठकर ( स्वधवा ) अपनी धारणा शक्ते ( इदं बर्हिः अच्छिद्रं पान्तु) 
इस यज्ञक पूर्ण रूपसे रक्षा करं ॥८॥ 

[३८ 1( पिशंगरूपः ) उत्तम सोनेके सा रंगवाता, ( सु भरः ) उततम टु ( वयः धाः ) उत्तम अन जौर दीर्ायुको 
घारण कएेवाला, (श्चषरी) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( वीरः ) वीर तथा ( देवकामः ) विद्वानोकी इच्छा केवला पुत्र (त्वष्ट देवको 
ररे) ( जायते ) उततर होता है । (तवष्टा ) त्वष्ट देव ८ अस्मे नाभि प्रजां चि स्यतु ) हमरे वंशे केन्र प्रगको स्मै 
जट व्ये (अथ ) ओर वह पु ( देवानां पाथः अपि एत ) देवकि दार बताये गए रस्ते पर चले ॥९॥ 

९ त्वष्टा अस्मे नाभि प्रजां वि स्यतु- त्वष्ट देव ह हमारे शको आगे चलानैवाले पुत्रको प्रदान करे । 
२ अथ देवानां पाथः अपि एतु- वह पुवर देवो या निद्ानोके हारा बताये गर मार्ग पर चले । 


भावार्थं खो रुत्व ये दो दिव्य देड दै, जो गृहस्थाश्रमे सते हए, विदान ओर सुद यते हए ऋच भमे यड कले 
ह। चे मद मृह्यो ह ! सव मृहस्थयोको रुके अटुसार कर्म करम चाहिए। अपनी युके तीन सवनम वे वेनौ उच्छी 
तक संय छेक वड करे ददं ॥७॥ 

स्वती सुखिकी देवी होने सगकौ गुदधियोको भिद करौ हए उतम मामे श्रि करतो ह । इता अनेक उतम गुणेषि 
युक्त है तथा भारतो या उम वाणो सबको तृत कसवली है। इस प्रकार ये तीनों देवियां इष यहगृह-रूपी शरीरम बैडकर 
दव यानन जीबनूपौ यको इर प्रकारे सुरक्षित रख ॥८॥ 

त्वष्ट देवकौ कूपासे प्रा पत्र उततम सुन्दर, इष्ट, अन्न ओर दीर्घायु धारण करोबला, अत्यन्त बुद्धिमन, वार ओर 
श संगति रहनवाला होता हे । जो त्वष्ट रा दिया गया पुत्र हेश विदानोके दाया प्रदशित्र उत्तम मर्गं प चलता 

॥९॥ 


(९२) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल र 


३९ वनुर्पतिरवमूजनुपं स्था-- दुवि! इदयाति प्र बीमिः । 


त्रिधा सम॑क्तं नयह्‌ प्रज्ञान्‌ दषेभ्यो दम्यः शमितं न्यम्‌ ॥१०॥ 
४० पृतं मिनि पृ योनि--पैवे मितो तम्बस्य घाम॑। 
अनुडषमा वंह मादय॑सत॒ दुहां वृषभ चि दृष्यम्‌ ॥११५ 
[५४] 


(ऋषिः सोमा्सिभागेवः । देवता जिः । छन्दः - चिष्डम्‌ । > 
४१ हवे दः सुचयोत्मानं सुवृक्ति विशामपिमिचि सुपरस॑म्‌ । 
यो 


मित्रश्वयो दिंषिषास्यो देष अददे जन जातवदः 1१॥ 
४२ इं विषनतो अपां सुर्य -द्विकदंषदधेवो विश्वषयोः। 
एष सिशवनभ्॑सु भूमा॑ददानोमिेपतिजीरशः ॥२॥ 


अर्ध- {३९1 ( वनस्पतिः ) वनोका स्वामी ग्नि (अवसजन ) आगे प्रकारो चते ओर फलात हु 
(स्थात्‌) स्म, स वैदे ।( अग्नः धीभिः हविः सूदयाति) अगन भरती शके हिक तैयार काला है। (दैव्यः 
शमिता) दिव्यगुगयुकत शन्त स्वभवी अग्न (विधा समक्तं हव्यं ) तीन प्रकते तैयार की गई हिक ( प्रजानन्‌ ) 
जानता भा (देवेभ्यः उप नयतु ) उस हविको देवोके पास ले जए ॥१०॥ 

[४०1 (अस्य योनिः घृतं ) इत अग्निका मूल स्थन सौ ह, इसलिए ( घृतं मिमिक्षे ) इस अगनको बीम 
सचत हू! यह अगन (धृते श्रितः ) घो पर हौ आश्रि है, (अस्य धाम वृतं) इतका तेज भी परी रै। (वृषभ) 
हे बलयान्‌ भणे ! ( अनुष्वधं आ घट) इविको सव देके पा पचा, ओर उन ( मादयस्व ) परस्र कर, ( स्वाहाकूतं 
हव्यं वक्रि ) स्वाह पूर्वक दी गईं हविको येवो तक शे जा ॥६१॥ 

[४] 

{४९1 हे मुषवो ! (यः देवः जातवेदाः ) जो दिव्ुण युक, मव भूलोक जाता अग्न (मित्रः इव, आदेवे 
जने दिधिषाव्यः भूत्‌ ) सुर्यं के समान मनुष्ये लेकर देवोतकका धाक है, षे ( वः सुद्योत्मानं सुवृक्ति) दग्रे 
हिथे अत्यः दीिसे युत, निषयाप (विशां अतिधि सुप्रयसं अग्न ) प्रजअओकि लिए अतिथि स्वरूप, शोभन हवि 
लक्ष युक्त अननसे स्त्र अग्नो मै ( हुवे) बुलादा हं ॥९॥ 

[५२] (षं विधन्त भृगवः) इस अगि सेवा करवाल भूगुभेनि इसे (अपां सधस्थे, आयोः विक्षु 
दविता अदुः) सलक नवसस्थन अनत जैः नु ीच दल पका दो स्थन स्थापित किया । (देवाना 
अरतिः जौरश्वः एषः अग्निः) समस्त देवोका स्वामी ओर रीगरगमी घोडोबला वह जग्न ( भूमा विश्वानि जभ्यस्तु ) 
हमारे चमस विरोधो शदुओको पराभूत करे ॥२॥ 


मवार ग अ जपने चे ओः प्रका लात है, ठथा अपनो ससे हवि कैय्‌ करके दे वह अनि देके 
पास पहुचाता है 1० 

इस अनिका मूत स्थान, सेवक दशय आश्रय ओर तेच सभो कृ धौ ह इतौ पोपलि लो यद भग्न इषिको 
दके पाण पाता है आर उम प्रसत करत्‌ ई ॥९९॥ 

तम पकर सू सव संसारक आधार है, उरी परकर यह भग द भैर मुष्क आर ५९१ 

धूमेन अनर ओ थव इन दो स्थनोयं आनक स्थन किय । यह अगि ठत हेषा हनत सभ दुमे 
परभूत करे ॥२॥ 


सूक्त ४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३) 
४३ अनि देवापो मादी दिध्च॒ प्रियं षव हषण््ो न मित्रम्‌ । 


स दीदयदुशतीर्म्या आ इषाय यो दास्ते दपर आ ॥ 8 ॥ 
४ अस्य रण्वा स्वस्वैव पुष्टिः संख हियानस्य दोः 1 

त्रियो मरिभ्दोष्॑षीषु निहा भत्यो न रध्यों दोषषीति वारान्‌ ॥४॥ 
४५ आ यन्मे अन्तर इनदुः पन॑न्तो-दिरम्ये) नानिपीत वर्णम्‌ | 

स विवरेण विदे रषु मार शुनी पो हष युवा धूर्‌ ॥५॥ 
४६ आयो षनां सादृषाणोन मावि बाणै प्या र्येव स्वानीद्‌ । 

कृष्णात तपं रण्वथिकेव प्रिव रमव॑मानो नमोषिः 0६॥ 


अर्थ- [ ४३] (देवासः) देवोनि (प्रियं) प्रिय जर दितरी अग्निको ( पातुवीमु निश ) माननो प्रजओमिं ( पुः) 
इसी प्रकार स्थापित किमा जिस प्रकार ( क्षष्यन्तः मित्रं न ) प्रवास पर्‌ जनेवाल्व मनुष्य अपने घरक रकषाके लिए किसौ अपने 
भिक रख जाता रै । ( यः दास्वते ) नो दानशीलके हित कने लिए ( दमे आ हितः ) उसके मरण स्थापित किया गया, ( वकषाय्यः 
सः) दकषलसे युक वह अग्नि ( उशतीः ऊ्यां; आ दीदवत्‌) सन्दर ज्बलाभओपि युक्त हैक चारो ओर प्रकाशित हेता है ॥३॥ 

(४५ 1 (स्वस्य पुष्टिः इव अस्य रण्वा ) जपते अरीपकी पुष्टि के मद रस आनौ रमणीयतः हेतौ है । (हियानस्य दक्षोः 
अस्व संद स्ृद्ध को प्रइ ए जैर काठदिको भस्म कलेवालो इस अग्निक तेजस्विता भी रममीय हेती है । ( मः ओषलीमु 
दिदं वि रिभत्‌) जो अगन यशवनस्यि्पर अपन ज्वलारूपी नीभको अत्दधिक श्ुमता दै, उप समय वह देया दिवाई दे 
ई (न रथ्यः अत्यः वारान्‌ दोधवीति ) ष॑से रथम जुडा हा मोहा पी पूरके बालको चार यार प्र ह ॥५।॥ 

१ स्वस्य पुष्टः रण्वा- अपने शरीरकी स्वस्थता सवके लिए आनन्ददायक चयेत है 1 
[४५] (मे वनदः यत्‌ अभ्वं आ पनन्तः ) मेरे सम्बन्धित स्तोता लोग, चूकि अग्निके महततवकी चारो ओर स्तुति कते 
है उरतिए ( सः उ्िग्भ्यः वर्णं न अमिमीत ) वह अग्नि कामना काले दतेताभके लिये अपने जैसा तेच प्रदान करता 
रै ! उ (रंसु चित्रेण भासा चिकिते ) र्णोय आहिक दिष्‌ जानेपर किसे युक होकर प्रक होता है । ओर ( यः जुजुान्‌ 
मुहः आ चुवा भूत्‌ } चो वृद्ध देकर भी पुतः पुनः तरुण होता रहवा है ।५॥ 

१ चरेण भासा जुनुर्वान्‌ मुः युवा भूत्‌- विचर तेग युक वृद्ध भ तण ह होत है । 
२ अभ्वं आ पतन्तं वर्णं अमिमीत- इस अगि सुपि कलेवालो सतोता इसके तेजते सु ते है। 

( ४६] (वना तातृषाणः न चः आ भराति ) जिस प्रकाः एक पयसा ज्त्दी जल्दो पानौ पौ जात है उसी प्रका वको 
घ्र जलाकर जे व ओर परकारित हेता है ओर जो ( वथा चाः न रया इव स्वानीत्‌ } कालकी तरफ येगसे जनेमाला 
उलकी तरह ओर रथनाहक अश्चकौ तरह शब्द कता है बह ( वटष्ण अध्वा तेपुः रणः ) अप्ने काले मासि जानेवाला तापक 
ओर रमणीय अग्नि ( नभः अभिः स्मयमानः छौ; इव चिकेत ) नधतरते प्रकाशमान युलोककी तर शो पायमान होता है ।६॥ 


भावार्थ यह अग्नि गात्री प्रकाशित हकर र्का संर्षण करता है ओर इस प्रकार वह सव मुका मित्रके समान 
हित करता है ॥३॥ 

वृदो गरा ईस अग्मिको तेजस्विता ओर पुट बहुं आनन्ददायक होती है । यह वृकवनस्पतियो पर अपनी सवाला्ओको 
कला दै, ओैर उस समव मह बा त्वी शोपा ॥४॥ 

जो इस अग्निकौ उपासना (उप-आमन पास बैठना) अर्थन्‌ यड़ करता है, वह अगे शी उत्तम तेजसे युक्त हेता 
है। ओर इस रेजते सुत शोकर चृदध भी तरक समान -रियालील शो जता है॥५॥ 

जिस प्रकार एक यासा जल्दौ जल्दो पानी पता है उसौ तरह वह अग्न जंगर्लोको क्षण भरम जता देत है। ओर 
'दालकी तफ बहते पानौकी तरह यह अग्नि शव्द करता है । देखा भुके दवार जाना जानेवाला यह अमि उसी प्रकार प्रकाकित 
होता है, जिस तरह नक्षसे आकाश ॥६॥ 


८९४) ऋग्ठेदका सुबोध धाष्य [मंदल २ 


४७ क योष्यलांदमि दशद्दौ पषठनैति खरणाः । 


अपि; ओवि -अतसान्ुष्णन्‌ दृष्णग्प॑थिरस्वदयम्न भूम॑ ॥७॥ 
४८ न्‌ ते पवस्य अवी तुर्ये मिद्ये मन्म॑ पि) 
अस्मे अपर संदर बृहन्तं ॑पुमन्तं वाजं स्पत्य रथि द॑ .॥८॥ 
४९ त्वया षथ॑ गृत्समदासो अगे युद बन्बन्त॒ उरषरौ अमिभ्युः। 
सुवीरासो अभिमतिषहण सद्‌ सूरिभ्यो शृणते वद्‌ व्योषा ॥९॥ 
[५] 


( ऋषिः- सोमाडविम्षः । देवता भसम, ! चन्दः मिषष्‌ । ) 
५० होताडनिष् चेतन पिता पिभ उरे । 
परधुजञन्पं वद॑ सकें परजिन पम॑म्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [ ५७] (यः वि अस्थात्‌ ) ज चिविषरपेषि सवर व्यान है (उर्वी अभि दकषत्‌ ) विस्त पष्वीलो 
ओर आधिक विसृप वर्ता है देच गह ( शोचिषयान्‌ षणवयध्िः } तेवस्वौदु्धेगो योडित करवाल ( अग्निः) 
अग्नि {भूम अतसनि ) वहते चृत मतस्पति्ोयो (उष्णन्‌) जलाकर ( अस्वदयन्‌) उदे खाता हृभा ( अ 
गोपाः पशुः इव ) एश्कहीन पशुके समानं (स्वयुः एति ) अपनी इच्छासे उधर उधर जाता है ॥५॥ 

[४८] हे अने! तेर (पूर्वस्य अवसः अधीतौ ) पहते किए गर रक्षण्कौ चाद करके ( नु सृतीये विदथे 
ते मन्म शंसि ) आज हम वृतीय सवने तैर शिप मनोहर सतगरौका उच्चारण सतते हे ३ (अग्ने ) जम्ने! तू ( अस्ये 
बृहन्तं कषुमन्तं ) हमे नहान्‌ कोिमान्‌ ( वाजं रयि सु संयत्‌ वीरं अपत्यं दाः) उत्तमे घन ओर शरेष्ठ तथा संयमी 
बौर संरान प्रदान कर ॥८॥ 

[५९] हे (अग्ने ) अने! ( गुहा बन्वन्तः गृत्सपदासः त्वया यथा ) गुफा् बैठे हये तेती सतुति करेवले 
अहंकारहित स्ोगेनि नेर नूप जिम प्रकार रक्षित होकर, सुवीरासः अभिमातिषाहः उपरान्‌ अभिस्युः ) उत्त पुवरादिको 
प्रास्त क ओर शर्क पराजित करके उत्कट स्थान प्राप किया । { तत्‌ सूरिभ्यः गृणते स्मत्‌ वयः धाः ) उसी प्रकाएसे 
मेषा सुदि कलेवाले श्न तिमे वरणीय धरनलो पदान कर ५९॥ 

१ गृत्सभदः- अदादि । 


(५1 
[५०] (हेता, चेतनः, पिता, पितृभ्यः ऊतये अजनिष्ट) होमनिषपादक चेतनः देनेवाला, पातक अग्नि पितेकी 
रकं निमित्त उन्न हुआ । हम भी ( वाजिनः प्रयक्षं जेन्यं यमं ) बलशसौ दयेकर, पूज्य, विजेता ओर क्कासाधन 
रम्पत् (वमु शकेम ) धन प्रात कलमे समर्ं होवे ॥६॥ 


रावार्थ- यह भग्न एप विशम अनेक रुप धारग ककं सम्‌ जगह व्यास ह । इत प्रकर दुर्ेको नष करनेवाला 
वह जग्रणी भषनौ इच्छनुखर्‌ सब जगह जातः है उ गोकमवाला कोई नही र ५७॥ 

हे आणे तेर द्वा ले भी हमारी र्षा हो चु दै, दस वात्ये याद करके टम आज भौ तेरी उपासना करते है । 
है अणे! दु हमे बहू ध नौर संयमी रेह र पु गरदन क! ५८ 

हे अभे! टू जिस प्रकार अहंकार ऋषिवोको पुव पौगदि प्रवात करके नक शमो रक्ष की, उसी प्रा हमे 
भरी उत्तम धन देकर हमारी रक्षा कर 1९ 

शयी स्फू दकता यह अनि हमाते काके लिए उतफ हा दै, जः हम भी शले सुरित लेकर उतम धन 
पर्त करं॥\॥ 


सूक्त ५] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (९५) 
५१ भ वस्व्‌ स रृषमव॑-स्तता य्व नेतरि । 


मृदुश्‌ दैस्यंष्टमं॑पोता विशं तदिन्डपि ॥२॥ 
५२ दन्ते षा यदीमनु मोषड्‌ रणि वेड तत्‌ । 

णि पिनि काठ्य। नेमिथक्रमिाभवर्‌ ॥३॥ 
५३ सकद विना ददिः प्र्ास्वा कटुना्जनि । 

दि असव कवा पुव बया वाड रोहे ॥४॥ 
५४ हाज॑स्य पर्णमायुवो नेः सषन्व येनः । 

भषित तिषिभ्य आ बं स्वरो यादं यु ॥५॥ 
५५ यदीं म्राहुर्प स्वसा पृतं मदनतय्थिवे | 

चा।मप्बवृराम॑तौ यवे वृष्टो मोदते ॥६॥ 


अर्थ- [५९] ( यज्ञ्य नेतरि यस्मिन्‌ ) यक्के नायक जिस अनने, ( ससररमयः आ तत्रः) लार ररम 
सरव ्वाव है, (तत्‌ पोता यनुष्वत्‌) वह पवित्र कलेवाला अग्न मनष्यको तरह (दैव्यं अमं विशं इन्वति ) 
यका आवे स्थानीय होकर पूर्णं रूप से व्याप होता है॥२॥ 

५२] (वा, ई अनु यत्‌ दधन्वे ) जवा इस यज्ञम अग्नको ल करके जो हव्यदि धारण किया जता 
ह, तथा (बरह्माणि वोचत्‌ तत्‌ वेर) वेदमनंको पदा जाता दै, उन सर्वोको अग्नि जानता है। आर (नभिः चक्रो 
व ) जिस प्रकार पराके चरो ओर चक्र होते है, उती प्रकार ( विश्वानि काव्या परि अभवत्‌) सारी स्तुतिं हस 
ॐग्तके चाये ओर ही घूमती है ॥३॥ 

[५३] ( शुचिः प्रशास्ता शुचिना क्रतुना साकं हि अजनि) मविवर, अच्छे ठंगदे शासन करनेवाला अग्न 
गुं जगनेवाले कमे साथ ही उत्प हमा । ( अस्य शवा ब्रता विद्वान्‌) इस अग्निक अल नियमों को जानेवाला 
(क्वा इ अनुरोहते ) भेकी शाखा समान प्रतिदिन बढता ही "रहता है ॥५॥ 

१ शुचिः प्रशास्ता शुधिना करतुना साकं अजनि- शु ओर उततमतासे शासन करनेवाला यह अग्न 
इद्ध करते गुरने साध ठी चैदा हुजा। 

२ अस्य धरुवा प्रता विद्वान्‌ वया इव अनुरोहृते - इष अग्नके अटल निगमोमे समेता विघ्न वेक 
शााओंक्मै तरह प्रतिदिन वदता ही रहता हं । 

(५४1 ( चाः इदं ययुः ) जो वह कमं करती ह, ( वाः आयुवः धेनवः) वे पनु््ोको तृत केवलौ (स्वसारः 2) 
किन -अयलिवं (नेष्टः निसभ्यः) इम नेत अग्ने रीन रूपोको (बरं वर्णं ) सुर तेनो ( सचने ) वदती है ॥५ 

(५५ ] ( यत्‌) जव ( स्वसा धृतं भरन्ति ) बहिन रूपौ अगलियां घीको भरती हे ओर (मराततुः उय अस्थित ) 
चट हूमौ वेदिकं पञ्च आर्त है, तव ( तासां आगतौ ) उन अंगुलि पास आष { अध्वर्युः मोदते) अर्व 
जर उती अर्ता दुक होता है, जिस परकर ( वृष्टौ यवः इ) वर्णको पाकर अन ॥६॥ 


भावार्थ बह सात रसमवोसे युक्त अग्नि इस सरे संसारम व्यत ३ ॥२॥ 

सव आहुति ओर प्रथं इसी अग्नको लक्ष्य करके की जाती है । यही सब विका केन्द्र है ॥३॥ 

इ अ्निके अन्दः स्थित सवक शुद्ध करका गुग उघका जन्मजात गुण है । इसलिप्‌ जो इक नियमों रता है, 
ङ्‌ शुद्ध होकर प्रतिदिन बढता जाता टै ॥५॥ 

मको कटवाल अगुलियां इस नेता अग्नको प्रज्वलित करक तेजस्यो बनाती है ॥५॥ 

उव अंगुलियों दरार वेदिपे घीकी आहति दौ जाती है, तब आत प्रम हेता है॥६॥ 


(१६) ऋग्वेदका सुयोध भ्व्य [मंडल २ 


५६ एव) स्वाय पाप॑ इृभुरामृतिवगतिज॑प्‌ । 


स्मोम॑ यहं चाहं नेमां ररिमा वृषम्‌ ॥७॥ 
५७ यथा विरत अरे कव्‌ वि्घेर्पो चजतेस्य॑ः 

पभू त्वे अणि यंयं चमा उयप्‌ ॥८॥ 

( ऋषिः- लोमाद्सि्मार्गिवः 1 ९ । भद्रः) छन्द्‌ः- याय! 1 ) 

८८ इर म॑ अपरे पमिध॑-मिमामुषसरवं वमे; ! इमा उ § धषी भिर ~ ॥१॥ 
५९ अयाते अपे विमेव नवादश्चमि्े । एना पृकेनं समान ॥२॥ 
९० तंत्वा गी्िरतििगकषं दरविणं द्रिणोद्‌ः । सयम पपरष ॥३॥ 
६१ स पोौषि सूरिय वपते वदुरायच । पुपोष} समद्‌ दर्षाति ५४॥ 


अ~ { ५६] (ऋत्वि्‌ स्थाय स्वः ऋत्विजं कणु ) त्व्‌ रूप केकर यह ग्नि अयनी पुटके लिवे 
अपने आप कत्विकरके कर्मकौ कर । ( वयं आत्‌) हम भौ उसमे अनन्तर ही (स्तोम य यञ्च अरं वेम ररिम ) 
स्तोत्र ओर यको अधिक कर ओर हविको श दे १७ 

[५७] हे (अगे ) अणे } (चथा चिदा विश्वेभ्यः यजतेभ्यः अरं कात्‌ ) निरः प्रर विद्वत्‌ सब देवकी 
ग्रति भलत करता है! उसी प्रकार ( बं चं यज्ञं चकष अयं त्वै अपि) हम भौ चिस वमे करे बह ती तृक 
तिष्य है 

1६1 

1५८ ] दे ( अग्ने) अण्न ! (मे इमां, समिधं, इमां उपसदं वनेः ) भरी इख सिधा जीर इष आहुतिको स्वीकार 
कद। क्था ेे (इमा उ गिरः सु श्रुधि ) इष स्तोको भी अच्छी प्रकारे सुन ॥९।! 

1५९1 ड (कर्जः नपात्‌ अश्च इष्टे सुजात ) गलको कम न करेवा, व्यापकं यशाले रथा उम जन्पवाले। 
आने! हम (अया एना सूक्तेन ) इस स्तुति ओर इस शुक्ते (ते विधेम) तेरो सेका रे ॥२॥ 

[६०] ड (द्विणोदः ) भनके दता अपन \ ( गिर्वणसं द्रविणस्यु तं ) सतुति कषे योग्य तथा धन प्रदान 
करलेदाले तेष (सपर्यवः, गीक्चि सपर्चेम ) हे सेवक हम स्ुतियोते भादर सत्कार कं ॥३ 

[६१] (वसुदावन्‌ वसुपते ) हे धन परदन करनैवाले धक स्वापी अमन ! ( मघवा सूरिः सः ) धनवान्‌ ओैर 
विदान्‌ यह तू हमा इव्छओंको जान तथा ( अस्मत्‌ द्वेषांसि सुयोधि ) जो मये देष करनेवाते श है उनको भगा दे ॥४। 


भावारथ- यह अगन अपने शेषणः ओर स्के पः ऋत. होकर नोक कम करे । उपे बाद हम भो उसकी 
स्तुति कके उसको जात प्रदान कर ॥०॥ 

भिस प्रकार सभौ विद्‌ देवक वृति के लिष कर्म कए है उसो प्रक हम भर इस आनक दृषिक लिए स च 
क १८॥ 

हे अपन! त्‌ हमारे उतम कर्योकी प्रशमा कर ओर हारं पर्थनाोको सुन ॥९॥ 

हन नितयति अनकौ सुगि ओर सुक सेव करे ॥२॥ 

यह अग्न स्तुति के योग्य ओर धनको देगवालः च अतः इका उल रीस सत्कार करन चहिए॥२॥ 

है असे! त्र सव चोका जानेवाला दै, अतः दमी इन्छाओंको भी जान्‌ ओैर हते शुको दूर हृदा ४ ॥ 


सूक्त ६-७] छऋगयेदका सुबोध भाष्य (९७) 


दर्‌ सनो दष दस्परि एनो वालेमनवप्‌ । घ न॑ः सहक्िगीरिः ॥५॥ 
३३ दंसनापावस्यत्रे यिं दत नो गिरा । यजि होत्रा ग॑हि ॥६॥ 
६8 अन्वदैषर पते विषान्‌ सस्तोभपां फे । दूष अन्येव मिप ` ॥७॥ 


इभ तवो जच मितयो चदं पिक जनु । आ वाशिन्‌ स्वस्व शृरदिषिं ॥८॥ 


[७ 
( कषिः- सोमाहुतिमर्गवः । देवता- सदिः । छन्दः गापन्ी ! ) 
६६ अष्टं पविष्ट मरता सुमन्तमा मर । इतो पुरुसं रयिम्‌ ॥ १॥ 
६७ मा नो अहांतिरीकत देवस्य मस्ैश्य च । पं तस्यां इव दविषः १२॥ 


अथ॑- {६१ ] (सः नः दिवः परि वृष्ट) वह अगि हमारे लिये अन्तरिक्षे वरषा करे । ( सः नः अनर्बाण 
वाजं ) उह हमको महान्‌ बल प्रदान करे, तथा (सः नः सहस्रिणी इषः ) वह हमे सहसो प्रकारके अर्नोको 
भी देनेवाला लें ॥५५॥ 

[६३] हे ( यविष्ठ दूत ) वलवान्‌ दूत, ( यजिष्ठः होतः ) अविश यजनीय, दवोको दुलानेवाले अणे ! ( अवस्यवे 
नः गिरा) तेरे मेरक्षणकी इच्छ कते हुए अपनी स्तोत्रूमौ वाणीसे ( ईव्छानाय, आगहि ) पूजन करनेवाले मेरे 
परस त्‌ आ॥६॥ 

[६४] हे (कवे अग्ने ) येषाली | हे अने! तू ( अन्तः हि ईयसे ) मुष्के हदय अन्दर निचस्ता दै तथा 
उनके ( उभया जन्म विद्वान्‌ ) दोनों जन्मोको भौ जानता है। तू ( मित्य दूतः व जन्यः ) मित्रके समान व्यवहार 
कराले दूतक समान यतुषयोक दित वाला दै ॥५॥ 

१९ अन्तः हंयते- यह अग्नि लोरगोके हदवम विचएता है । 

२ पिव्यः हव जग्यः- मित्रके समान सवका दितकाी दै । 

[६५ ] हे अगे ! ( विद्रान्‌ सः आ पिप्रयः ) वह ज्ञानी तू हमारी कामना पूर्ण कर । ( च चिकित्वः आनुषक्‌ 
यक्षि ) ओर तृ वेतनावान्‌ है इसलिए यथाकमसे देवताओंको हवि पहुंचा । ( च अस्मिन्‌ बर्हिषि आ सत्सि ) तथा 
इस यज्ञम विराजमान हो ॥८॥ 


9.) 
[ ६६ ] हे (यविषट) अत्यन्त बलशालो भौर ( भारत, वसो ) सवके पालक सवक बसनिवाले अने । तृ (शष्ठ, 
द्युमन्तं पुरुसं रयि आ भर ) शर्ट, तेजस्वी ओद बहुत हापा इच्छित धनोको ह्मे घपूर दे ॥९॥ 
[६७ ] हे अगे ! (देवस्य च म्यस्य ) देवता ओर मतुष्यका ( अरातिः नः मा ईशत) शु हमपर शासन 
न करे। (उत तस्याः द्विषः पर्षि ) अपितु उन शदुओसे हमायै रक्षा कर ॥२॥ 


भ्रावार्थं- वह अमिन चरुलोकते पानी बरसा कर हमे अन्न प्रदान करता है ओर उ अन्नके दवाय हम पुट भी करता है ॥५॥ 

हे बलवान्‌ ओर पूज्य अग्न! भै सरे संरवकरी इच्छते तेर स्तुति करता हूं अदः तू मेरे पास आ ॥६॥ 

-बह अग्नि सव प्ाणि्योके दर्यो विचरत है ओर उनके सभी जर्मोको जानता हा उनका हर तरह से हित करता है ॥७॥ 
दे अमे । दु समश है, जः हमारी कामन र्ग क जैर सग यो शनि पहा तथा इमा वो सुरोभित कर ॥८॥ 
हे अत्यन्त बलज्ञाली, सबका भरणपोषण कणेवाले तथा सबको बसानेवाले अग्ने! हरे तेज"ओर धन भरपूर दे ॥९॥ 
दै अणो । देव ओ मनुष्यके शतु ह पर शसन न कर, द म सदैव पेम शमस रित रव ॥२॥ 

३ कसुमाम॑र) 


(९८) ऋग्वेदा सुब्रोध भाष्य [मंडल २ 


६८ विश्व उत सयौ वर्यं धारं उदुन्ण (व । अति गेम षः ॥१॥ 
६९ शख पव्‌ न्धो शौ बदु व रोचते । सं वृेनिगहुवः १४॥ 
७० सं नो भति मारता--ऽतर वु्रभिरुषरिः । उटापदीमिगहुवः ॥५॥ 
७१ ब्व सिरत; प्रो शेत कोय) । प्रषुत्रो उषतः ॥ ६ ॥ 


{८1 
( कषिः- गूरसम्व ( आङ्गिरसः शौनः पश्वाद्‌ ) माव; शौनकः । देवता सिः 
छन्व्ः- गायश्री, ६ उ्वुष्टप्‌ नि 


७२ वाजपरभिव न्‌ रथान्‌ योगं। अपरि स्तुहि । यस्तस्य भीष! ॥१॥ 
७३ षः दुनीयो ददा अदुषो उपव्॑रिं ! वारेपरवीर आहुतः ॥२॥ 


अर्थ [ ६८] ह अने! (त्वया ) त्से सुरत होकर ( उदन्याः थारा इव ). जल धरावौ तदह ( वयं 
विश्वाः दविषः) हम समपूर् देष करेवाले शूर्भोको (उत अलि गदेमहि) म य जे 1 

[६९] ३ (पाक अग्न ) पविवरत केवले अने ! ( शुचिः वनतं ) पवतर ओर वन्दनीय तू (पुतेभिः 
आहुत, बृहत्‌ विरोचसे) भूतकौ आरि पाकर पयत परकशमन होता ह ।४। 

[७०] ३ ( भारत अगे ) भरण पोषणं कलेकाले अगे } (त्वं नः दशाभिः उक्षभिः अष्पदीभिः) द्‌ हमारी 
गौव, सोम ओर गर्मी धेनुं द्राण ( आहुतः अलति ) अ्थित हु है ॥५५ 

९ वश्षिः- गाय, गायका दूध, २ उक्षाभिः - रोमरस 1 

[७९1 (दु-अत्रः सपिः आसुतिः प्रलः वरेण्यः) समिधा जिसका अन्न है, जिरमे भृत सिन 
छा ६, जो पु लोमनषपदक ओर वरणीय है ध गुेभि यक्त (सहसः पुत्रः अदभुत) बलका प्र यह 
अनि अतैव समीय ६।६॥ 


{८1 
[७२ } ह मनुष्व! तू ( यशस्तमस्य मीदुषः अग्ने ) अत्य महान्‌ यर्वाले ओर स्वको सुख देनेवाले अभिक 
( बाजयन्‌ योगान्‌ रथान्‌ दृव ) धनधन्यको प्नकौ इच्छा करनेवाले जुरे हए सथोकौ जिस प्रर स्तुति कते है, 
उत प्रकार (उप स्तुति) स्प क ॥९॥ 
(७६1 (यः एुमीधः अजुर्य; चास्प्रतीकः 
ओर मरे गिवाला ह, रा (ददाश रि जरयन्‌ 
अग्नि चार भरते बुलाया जाता है ॥२॥ 


जो अनि उत माते जनवाला उतम जल नित्य जयत 
न्‌ आतः ) दार देगेवातेके लि सतुरकन नाम करवा वह 


'भावार्थ- हे अने ! चिस प्रकार जलको भरा वदी वदो चान अर ङंको संघ जाती है उती र्ट हम भी तुते 
सुरक्षित धकर नडे ३ बडे शुक्ते भौ भार कर जाए॥३ 

ह र्व पवता करनेवाले आमने! तू शुद्ध ओैर पूजय सोकर आहुियोके वारा वदा है ॥५॥ 

हे अणे! ह गौरवे दूध ओर सोमरसरे केतौ सेवा कपत है, तवे दष कलौ ह! वदभ अगभाग्के लिए सूरणका 
प्मोग लेता है, जैये ४ के लिप्‌ गाय, धपे लिए वृ्च आदि ॥५॥ 

यह अग्नि समिथारूपौ अको खानेवाला, घी भौमेवाला ओर समतन होने के करण बहुत तेजस्वी है ॥६॥ 

यह अन सबको सुख देनके कारण जतन यशस्वी ६, इललिद्‌ जित पकार धर भा्यादि यमेकी चख करनेवाते मत्य 
र्ैको उत्तम रीतिये तैयार करते है, उौ प्रकार इस अग्निक स्तुति करके ठते आच्छ तरह प्रज्जवहिति करना चहिए ॥९॥ 


ज अभि वतम ल दास रहित ओर दर द बह दनियोका सयक दै, इल्‌ ऊ पतु अपनी सतक 
लिए बुरे ह।९॥ 


सूक्त ८-९] ऋग्वेदा सुबो भाष्य (१९) 


७४ पड शिया इमेप्वा दवीय शचसयत । यस्यं ववं न मीषवे ॥३॥ 
४५ आयः खमे सानुना चिग्नो व्िमासयविषां | अघ्ञानो अनरे ॥-४॥ 
७६ अतिपर राज्यं -मधिमुकयानिं बषः । विश्च अथि भित दवे ॥५॥ 
७८ उेरनदरसव॒ घोम॑स्य दवाना पूतिभिरयम्‌ । 

असिपवन्ठ समद -मि भ्याम एतन्यतः ॥६॥ 


[९] 
[ ऋषिः- इल्समद ( आाह्निरलः ोलदोवः पश्वद्‌ ) भार्यः सौलकः+ देवता- अश्निः। छन्द तसम्‌ । ] 
७८ नि होल रेतृषदने मिदान सो दीदि भद पदः । 
वरदन्पयवप्रमतिवसिष्ठः सशतंम॒र/ एचिजिदधो जिः ॥ १॥ 


अर्ध- [ ७४] ( य; उ श्रिया दमेषु-आ ) जो अग्नि उतम स्वालाओंरे युक्त होकर धर्मे प्रतिष्ठित लेता ई, 
जे (वोषा उवसि परशस्यते ) रती ए दमे लोगिपरशसित होता, तथा ( यस्य मरतं न मीयते ) मकं मियपका 
जडं म उयन्‌ नही कर सकता, वह पूज्य ६।३॥ 

{ = 1 ( स्वः भानुना न ) निस तरह शलोक सूर्ये प्रकाशित होता ई, उसो प्रकार ( अजरैः चः चित्र; ) अपनी 
जवन्यवेे करण जो चित्र निनित्र द, एेा बह भग्न ( अचिषा अंजानः ) अपनी ज्वाला प्रकट होकर (आ 
ष्विति ) चरो ओर प्रकाशित होता है ॥४॥ 

[७६ 1८ अरर स्मराज्यं अन्न अनु) शुके पिनाशाक स्वयमेव परकाशमान्‌ अग्नको ( उक्थानि अनु वावृधुः ) 
च्व हं वह अग्नि ( विश्वाः श्रियः अधि दधे ) सम्पूणं शोभा घाएण किये इये है ॥५॥ 

(9७ ]( चयं ) हम ( अग्नेः इन्द्रस्य सोमस्य, देवानां ) अग्नि, इन्र, सोम आदि अन्य देवेकौ { अतिभिः सचेमहि) 
रजते सुरक्षित टै, इमलिये ( अरिस्यन्तः ) नष्ट न हेते द्‌ हम (पृतन्यतः अभिष्याम > रदुभोको परमित कर ॥६॥ 


{९1 
{७८1८ अग्निः, होता, विदानः त्वेषः दीविवान्‌ ) यह अग्नि दवोको बुलानेवाला, मष्‌, ्गणवतित लेवल, 
ठंतिनान्‌, ( सुदक्षः अदव्धव्रतः प्रमतिः ) बिना आलस्यके निर्मोक पालन कनेवाला तथा तुदिवाला ( वमिः 
सहस्रः, शुचिजिह्ः ) निवास दाता, अनेक प्रकारे भरण पोषण करनेवाला ओर पवित्र ज्यु है । ए गुगोवाला 
कह अग्नि ( होवृसदने नि असदत्‌ ) होता के भवने उम आसन पर विरनमान्‌ सोता है ॥१॥ 


भावार्थ- यद अग्नि आलस्यरहित देकर भने निगर्मोषर चलनेवाला है, तथा अन्य भी अनेकः उतम गुणि युर है 
जः उह उत्तम आसन पर बैठता है ॥१॥ 

उह पनी तेजस्वी ज्वालाओके करण सर्वव पूजा जाता है 1 उगरके नियम बडे सक देते है, इससिष उपे नियमा 
चं ऊत तहं कट सकता ॥३॥ 

ककत जिस प्रकार सूरय प्रकाशित करता 8, उसी प्रकर अनक रंगवाला अगिन इस पृ्वीको अपनी ज्वालासे प्रकाशित 
कन्ठ देक 

र स्तुदिवां उस श्र विनाशक, स्तयं प्रकाशक समस्त शोभाको धारण करनेवाले ॐग्निकी ढाती है ॥५॥ 

ल इद्र, सोम आदि देवो ग सुरक्षित मुय कथी भो गट नही होता, इसके विपरीत चह अपे रतुभोको नह 
कर टेव ई शट५ 


ड उर जल्यरदित होकर अपने मियो चलमेकला ह, तथा अन्य भो जकः उण गोसे सुल है आतः कः उम 
जनत = वटः ६।९॥ 


(२०) ऋवेदका सुबोध भाष्य पणंयल २ 


७९ सं दृदस्तवदं नः परम्प स्तं वश्य आ षम प्रगेव } 


अगर लोकस्य नस्ठने त॒नरा-मपरदच्छन्‌ दध॑द्‌ दोदि गोपाः ॥९॥ 
८० शेषं से परमे जन्म॑ विवेभ स्तेगररे पष्य । 

यम्पराव्‌ येनिस्दापया पञेवे प्रखेवीपिं जुहु सिदध ॥३॥ 
८१ ज्र प्स दविषः यतया दी रे्ामभि गृंमीहि सैः | 

स्वं घसि रयिपती रयोणा तं धुक्य वच॑सो पुनोवां ॥४॥ 
८२ इभयै ते नीयते ब्व्य दिरेदि्े जाय॑मानस्य दस । 

कृषि प्मन्ते चरिजरेममे फूषि पतिं खपस्यं रायः ५५॥ 


अर्थ- [७९ ] हे (वृषभ गने ) बलवान्‌ अपने ! (त्वं दूतः त्वं उ नः परस्याः) तू मार दृ हे, दु 
हमने कपत भरसे चचा (तवं वस्यः आ प्रणेता ) दू भका देेवालः हे ८ प्रुच्छन्‌ दत्‌ नः नोकस्व 
तने) प्रमाद यित होकस्के तथा दीरिशालो बन करकं हमे एवं मर पत्रकं कुलका विस्थर र्‌ एथा ठम स्मि 
( तनूनां गोपाः) शरक रक्षा कर ओर दृ स्वयं भी (बोधि ) अच्छी प्रकापे प्र्तित्‌ हौ ५२ 

[८०1] दे (अग्ने ) अने! ( परमे जन्मन्‌ ते त्रिधेम ) सत्कृ स्थान घयूलोकमै स्थित तेग सुतिसि सेवा 
फर (अवरे सधस्थे स्तोकः विधेम) चलोकसे नीचे अन्तर लोके स्थित तेरी स्तो पूजा क! ओर (चस्मात्‌ 
चोने; उत्‌ आरिथ तं यजे) नीचेका स्थान वृ्वीलोक, विससे षू प्रूः हमा उस पृथ्वीलोक स्थित ते पूरा 
क (त्वे सं इदे हवौषि प्रजुहुरे) के य प्रज्जवलित हतै प्र लोग दृविर्वोक आहुति देते दै ४३॥ 

[८९] हे (अग्ने) अपे । दे ( खजीयान्‌ हविवा यजस्व ) श्यकं है अतः ह्य दवार बड कर। (वेषणं 
राधः श्रु अभि गृणीहि ) दमक दिभे जा येय धन श्र दे । (तवं हि रयीणां रिपत्तिः असि ) तू नियते 
रेष्ठ भनकः स्वामो है तथा (त्वं शुकस्य वचसः मनोता) तृ. हमारी तेजस्वौ वधिरो पर नननपर्वक विचार करल 
है॥४॥ 

[८२] हे (दस्म अग्ने ) दर्तनीम असय ! (दिवे दिवे जायमानस्य ते उभयं वप्तव्यं न क्षीयते ) प्रतिदिन 
उत्प्र होनेवाले तेर दिव्य ओर पथिक शेतं तरट ॐ. धर मए नी हते, अतः तू ( जरितारं क्षुपन्तं कधि) स्रेत्रक्ता 
को कीति युकं कर। ओर उत्त ( सु आपत्यस्य रायः पति ) सुद्दर अपत्यवाते धनको स्वामी वना ॥५॥ 

१ दिवे दिवे जायमानस्य ते उभयं वसव्यं न क्षीयते -गरतिदिन नवे सत्साहेये सतन्न हेनेवाले इस 
अग्रणीका दिव्य ओर पथ द्व कट कही होता। 


भावार्थ यहं अगति दू, संयते चयानेणाला, घन देनकाला, प्रमाद रहित, तेजस्वौ तथा सकता रक्षक है ॥२॥ 

उ स्थान दयुलोक, मध्यम स्थान अत्रि सोक ओः पृथ्वीम स्थित यह अग्नि सवके लिए उपास्य है ॥३/ 

हे अमे ! त स्वयं चनव है अतः दूरको भरी यमय घना ओः तु हयार बागियों पर मननूर्वक विचर कर हमे शोप्र 
घत दे १५॥ 

य़ अनि परतििन भा उत हेत दै, इसलिष्‌ यह कभो वृढ नही हेत ओर सदा उतसाहसे भरपूर रका 
ै१५॥ 


सूक्त ९-१०] ऋण्वेदका सुघोध भाष्य (२९) 


८३ सैनानीकेन सुविदग्रों अस्मे यष्ट देशौ आव॑ह स्वस्ति | 
अद॑भ्बो गोपा उव नैः परस्या अ पदु २१व्‌ दिदीहि ॥६॥ 


१०] 
[ कषिः- गृत्समद ( आङ्किरलः शौनः ९ भर्गवः शौनकः । देवता- अप्नः । छन्दः- बिषटुप्‌। ] 
८४ जोषं उधिः ५यमः पिवेवे-रुमपदे मदुर यत्‌ सिडधः । 


निप पानो अमृतो विरता मपनयः भ; त शली ॥१॥ 
८५ भूवा युमिलितमानुेनं मे विश्विगीपिशनतो विनः । 

श्यावा रथं बहतो रोहित बो--वारपाहं चकते जियः ॥२॥ 
८६ उानाणंमजनयन्‌ समदत इष॑वः परेतु गः । 

शिरिणायां चिदुलुना महभि -रषरीवृत बति परेताः ॥३॥ 


अर्य- [ ८३ ] हे (अग्ने) अगन ! ( सः ) बह तू अपने (एना अनीकेन अस्मे सुविदरः ) इन तेजस्वी ज्परलाओेसि 
२ उर धन धान्यते युक्त कर। त्‌ ( देवान्‌ यष्ट, आयजिष्ठः अदब्धः ) देदतारओका पोषक उत्तम यागका कर्ता किसीसे 
चूर = हेनेवाला ( गोपाः उत नः परस्याः) रक्षक ओर हमे पापोसे पार लगनेबाला है । तू ( द्युमत्‌ उत रेवत्‌ 
्वर्ठ दिदीहि) कान्तिमान्‌ ओर धनयुक्त होकर कल्याणक लिए सर्वत्र प्रकाशित हो ॥६॥ 
९०] 

(८४1 (यत्‌ मनुषा इकः पदे समिद्धः ) जो मनुषयसे यत स्थाने परननवतित होता है बह ( अग्नः प्रथनः जोहूवः 
च्वि डव ) अग्मि सवते मुख्य ओर पूज्य ओर पिताके समान सवका पालक है। ( सः श्रियं वसानः अमृतः विचेताः ) 
जड र न्ते धारण करोता, मरणधर्म रहित, मिरोष प्रणयुक्त, ८ भ्रवस्यः वाजी मर्मुजेन्यः ) अनान्‌, बलान्‌ अर सबके 
द्र च्व क्रे योग्य है।॥१॥ 

९ अग्निः प्रथमः जोदटत्रः पिता व~ वह आग्नि मुय, पूज्य आर पिताके समान सवका पालक है । 

८८५) ( अमृतः विचेताः चित्रभानुः अग्निः ) मरणथर्म रहित, विरोष ग्रशावाला, भिचिग्र तेजसे युक्त अग्नि (भे 
चिद््िः नोधः हं शरूयाः ) मेरौ सव प्ार्नाओंसे निकलोवाली पुकारको सुने। (श्यावा वा रोहिता उत्‌ अरुषा रथं 
डे, अथवा साल वर्णबाते अथवा शुब्लवर्णवाते घोडे अग्ने रथय खीचते है । उससे वह अग्नि 
व्यानो विचरण करत है ॥२॥ 
उ्नायां सुधूतं अजनयन्‌ ) ऊर्व अरणिमे अच्छे परकाे पिद अगिनिको उतय्र किया। बह 
८ अनिः पुरुपेशासु गभ॑: भुवत्‌ ) अग्न मिविष रूपवाली ओमभियेभ ग्रूपर सयात होता है । गैर ( शिरिणायां भकुना 
उ्यरेकृतः प्रचेताः महोभिः वसति ) एत्रीमे भी अन्धकाएसे आच्छदित न होकर प्रक बुद्धिवाला वह अग्नि अप्ने मष्ठन्‌ 
ङेस्ठे दक होकर बास करत ह ॥३॥ 

९ शिरिणायां अक्तूना अ-परिवृतः महोभिः वसति रातीमि भौ अन्धकार न छिपकर अपने तेजसे सरव प्रकाशित 
हेता रहता है 1 इसी प्रकार अग्रणौ नेको भौ आप्यो धिर्कर भौ अपने तेजसे प्रकाशित होना चाहिए । 


त्वां - हे अगन ! तू अपनी इन तेजस्वौ वाला हमरे यरिवारको उत्तम तेजस्वी बना । दू देवोको हमि पहुयाकर 
कर देशय करता है । ओर कथो भौ किससे दवात मही । इसोलिषए तू अपने तेजते सर्वत्र प्रकाशित ्ेता है ॥६॥ 
चम लक यह अगि सब पूनम रेयताके मध्यम सुख चै। यह रोको घारण कगवासा, अर भैर बु 
इन्र कह सवके द्वा पन्य भौ ह ॥९॥ 
यह अग्न हाती प्ररथनर्भोको सुन । हस अगते रथ अनेक रंग के घोडे शुडे हुए है,जो इये अनेक जार्होपर 
मै जनक रगकौ ज्वालाएं हौ उसके धोडे है । एनौ ज्वालाओकै कारण वह सर प्रकरित होता ई ॥२ ॥ 


(२२) ऋम्वेदका सुकोध पष्य {मंडल २ 
८७ निर्न हविषं पेन `परिकियन्ह वनन रं । 


प विरथा वय॑सा वृहन्तु भविष्ुमने रमं दशनं १४॥ 
८८ आ विश्व प्रत्यञ्च जिषम्यं कषा मन॑सा वज्डुषेत । 
मर्षी स्यपदनो अपि-नौमिमृे वनवाई जद्धणः 1५॥ 
८९ जेया अगे स्ने देणु॒त्वदूवाले जनुषद्‌ बैदेम ! 
असूनपृपरि जुं पदस्या सपु मसा जोवोमि ॥६॥ 
(१९1 


[ ऋषिः- गृर्लमद्‌ ( भागेर, पगोभः पदाद्‌ ) मागैवः सनकः ) देवता- इद्रः 
*~ विगद्‌ स्थानः; र चिषटुष्‌। ] 
९० शुष हवमिन्द्र मा रिषणयु; स्फामं ते दावने वदनम्‌ | 
मा हि त्वाूजी दैवन्वि वसूयः तिन्ध॑रो न धन्त ॥ १॥ 


अर्ध॑- [ ८७ ] (विश्च भुवनानि प्रतिक्षियन्तं ) समपर्वत निकस करनेवाले (पृथु, तिरश्चा वयसा बृहन्तं) 
महान्‌, देदौ चालले, तेजसे वटे हर { अगन; व्यचि रभसं दशनं अग्निं) अप दाग श्लवान्‌ सौर सुषदः दशंमीय 
अनिको भ ( हेविया पूतेन जिमि ) हव्य ओर धृते प्रीत वरता दू ॥२५ 

[८८ ] (लिश्तः प्रत्च्खं आजिधारपि ) स्॑व्यासौ भल्लको मै घृत दृप्त सब ओरसे प्रदी करता हं। वह्‌ 
(अरक्षसा मनसा तत्‌ जुषेत) शप्त चिते उस धृतकौ आहुतिकः सेवन क । ( मर्यश्रीः, स्पृहयद्वणं; अग्निः) 
मतष्यकि द्वात पूजनीय, प्रंसनीय वणका आग्नि जव अपने ( तन्वा जर्भुराणः ) तेजस पूर दो लेता है, ठव 
उसे कोई भी (नाभिमृशे) स्पश मही कर सकता हे ।५५॥ 

(८५1 ६ मे! ( वरेण ससन भागं जेयाः } अष्े तैन बलसे शमो पराजित करवालः तू हमा 
सदुतिर्योको तमद । (त्वादूतासः मनुवत्‌ बेम) तै दूह हेनेपर ह मुक तष्ठ तरी स्तुहि कर है । ( अनूनं मधुपृचं 
अगिन ) सव ओर पूर्ण ओर भधुरासे भरपूर इस अगलिको, ( धनसा ) घनका संभक्त करवाल पै ( जुह्ा बचस्या 
जोहवीमि ) धृव चपसते स्तिरः आहुति पदान करता हूँ १६ 

(१९) 

[९०1 हे (दद्र) इन्द ! दू हमारी (हवं ) पुकार (श्रुधि ) सुर छन पर ( मः रिषणण्यः) क्रथ मह कर ! इम 
(वसूनां ) धरे के ( दावने ) दाव देते सपय (ते ) (स्याम ) हो कः रहं । (इमाः हि) य ( चसु--यवः } धनको 
इच्छसे वन्ये गये ( ऊः ) रस (क्रन्त; ) इसे हए ८ सिन्धवः ) जलके ( न ) समा (त्वां दु ८ वर्थयन्ति) 
बढते ई ॥९॥ 

१ हवं श्रुधि, मा रिषण्यः- रे ददर! सू हारौ पुनर्‌ सग, हम प तु करोथ मत कर} 
२ षूं दावने ते त्याम- दाप देते समव हम तेरे होकर रहं! 


भावार्थ ह अगि नर्पतिं सुह रूम से उत्रदक डता है, वतक इसका तेज अन्धकारो नही भगः पात्‌, 
प्र जव कही अगि अधो से प्रकट हे जावे ह, ठव भटे अनपकार भौ वह प्कादात होत हप रै भौर जन्म 
उस्र अपन प्रभाव नी साल पाल ५९॥ 

सर्व निवरा केता महन्‌ तेजसे पद्ध, बततवन्‌ ओर दीय य अगन षो द्वार पीत हेता है ५४ 

यह कोमला अभि भतत दीस हेकर इन भयर चे भाता है कि दृते कोई महौ सकत ॥५॥ 

यै स अभक उती त सुरि करत हू स एह च्तेई तेषक अपन स्वमी ओर इसे आहति दाग प्रत्र रल ह ॥६ 


सूक्त ९६] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (२३) 


९१ सृजो पीन पा अविस॒ः परिहिताः अरदिना शः पूर्वीः । 

अभ॑तयं विर्‌ दातं मन्वमान-मवामिनदुकयेवीदषान। ॥२॥ 
९२ इउषवेष्बघु शूर येषं चाकन्‌ रस्तोभोषिनद्र शरिये च । 

ठम्बेडेवा बां मन्दानः पर बायदे सिस्तेन शुभ्राः ॥३॥ 
९३ श्रं ठे दव्य र भं गजं गोदना । 

शुस्तरमिनद्र दावृानो अस्मे दारि दयेन सकाः ॥४॥ 


अर्ध- [ ९९] हे ( शुर ) वीर ( इनदर) इन्द्र ! (अहिना ) अहि असुरे ( परिस्थिताः ) धिरे ( याः) जिन' 
(पूर्वीः ) शरेष्ठ जलो को ( अपिन्वः ) पुष्टिकारक बनाया ओट उन ( महः ) रंसनीय जलोको तू अव ( सृजः ) मुक्त 
क्लि । ( उक्थैः) सत्रे ( वावृधानः ) वदते इए तूग ( मन्यमानं ) मण्डो ( अमर्त्य चित्‌ ) न मसेवाले ( दासं ) 
दस्करे भी (अव अभिनत्‌) तोड दिया नष्ट कर दिया ॥२॥ 

(९२1 े ( शूर इन्र) शूर इन्द ! चू ( यासु ) निन स्सुवियभि ( मन्दसानः ) आवन्दित चेता है, (येषु) 
च (उव्थेषु इत्‌ नु ) उनम (रुद्रियेषु च ) ओर सुद्र सम्बन्धी (स्तोमेषु ) सत्रे ( चाकन्‌) प्रेम रखता 
है (तुभ्य इत्‌) बुध ८ वायये ) बलपारौ इन्रके तिथे (एताः ) ये ( शुश्राः न ) उतम स्तुतिं (प्र सिखते ) 
चतं जतौ हं।२॥ 

९ खरः रुलानेवाला, वार प्राण “रोदवतीति रुद्रः ।'' 
२ वायुः गति दुक्त कसेवाला “का गति गन्धनयोः ।" 

[९३1 हे (इन्र ) इन्र । हम (नु) तत्काल (ते) तैरे (शुप्ं ) कलंक-रहित ( शुष्मं ) बको ( वर्धयन्तः ) 
ब्डनेवाले ओर तेरे ( बाह्वोः) हामि ( शुभ्रं ) चमकीला (वन्ं ) वर ( दथानाः ) धारण करनेवाले बरे । ( शुभ्रः) 
रहित (त्वं ) तू ( ववृधानः ) बदता हुआ, ( सूर्येण ) प्रक वन्न से ( अस्मे ) हमार ( दासीः ) अमुरोवाली ( विशः) 
ज्कञओंको (सहाः) षट कर दे ॥५॥ 


भावार्थ- र इनदर! हमारी पुकार सुन ओर उरे सुनकर तू हन पर करभ त कर । हान दते समय तू हा बिष 
प्वत र, क्योकि हम तरे हं है । दान देनेके समय भुम ्रके समान उदार वने ओर उदाएतपूरवक दन दै। मनुयोके 
र प्रेमे दिए रस छनद्रफी शछिको बाते है, उस प्रकार अन्यक दार के गए परमके बचन दनियकौ रक्त बद ॥९॥। 

अहि यह मेण है, जो लको सदा रोके रछता चै, बरसे नह देवा । इद्र भष्‌ दै, जो जलकौ सक्ति इत प्रवल 
ज्र देता है कि वह अके बन्ध तोडकर बाहर आकर अरसने लगता है । वर्षाका यह जल सूर्य किरणोसे सदा तृ हेने 
= क्ण सूर्यकी सभी शक्यम युक रत है इसलिए बह गुिकागक शेता है ॥२॥ 

इन्रका एक रूप एद्र भौ है । रूर एलानेवालेक कहते है । इम शरीरमेसे यह आत्मारूपौ. इनदर निकलता ई, तब वह 
उवको रुलाता है, इसीलिए यह आतमा या इनदर सद्र कहताता है । अतः रुद के रूप मेँ कौ जागेवालौ स्ति भौ दसी इन्दकी 
ध ह । महो इद्र वादु ३, वकि यही शीतको गतिमाग्‌ करता है ॥२॥ । 

इद्रका बल ओर वञ़् पापसे रहित ६ उससे कभौ पाप य जन्याय नहीं होता । इर स्वयं पाप रहित ह । वह शखिमान्‌ 
टेर भो पप नलौ कस्ता। बह केवल भको सेनाको हो मरता है ।५॥ 


८२४) देकः सुध भाष्य [मंडलर 


९४ गु ठं गुं गुवमस्त पीयत मायिनं यन्तम्‌ । 


डतो श्रपो धां तैस्तृम्पात- महि शर वीरेण ॥५॥ 
९५ स्तवातुव॑द्द पृष्यौ सहा -न्युव स्व॑बाम नूतना कृतानि । 

स्स्व बकं बृटोर्ठन्दं त्वा हरी एष्व कत्‌ 161 
९६ हरी तुद श्र गाज: दवद स्वरोस्वाटाम्‌ । 

वि सपनो पूर्मिरपिश--अस्त्‌ ््तधिद्‌ सरिष्यन्‌ ॥७॥ 
९७ नि पूवः साधम्रषच्छन्‌ स्तं भाधिवादशानो अतन्‌ । 

द्रे परे षणी कषयत ह्रां पतिं पवयृन्‌ नि ॥८॥ 


अर्थ- [ ९४1 ह (शूर) शूर श्र; भूते ( गुहा ) गफ ८ दितं) प हः ( गुहां ) गु ( अप्तु) जतोभे (गूढं) 
इहे जलको (अपि -वृते ) रोक पढनेवाले ( माचिनं ) पाया-दक्त( क्षियन्तं ) सोये ( उत ) भौर ( अपः ) जत तथा (द्या ) 
द्यौको ( तस्तभ्वांसं > बा५ रखनेवाले ( अर्हि ) अहि असुरलो अपने ( वीर्येण ) परकमसे ( अहन्‌ ) माए ॥५॥ 

(९५) ह (द्र) इन्द\ हम (ते) कैः (पूर्व्या ) पूवं ८ महानि ) उत्तम करमोका (स्तव नु) गुणगान करं 
(उत) ओैर ( नूतना ) नवीन ( कृताति ) कायक धौ (स्तवाम ) प्रशंस को । ( बाद्खोः) हाधोषे रे ते ( उशान्तं ) 
प्ये ( वे) वञ्की ( स्तव ) प्रोना म । ( सूर्यस्य ) सूर्यौ (केतू ) किरणोके समन सुन्दर तेरे ( हरी) षेव 
हम (स्तव) प्रस करं ॥६॥ 

[ ९६] हे (द्र ) इ! (ते) तेरे ( बाजयन्तौ ) वेगवान्‌ ( हेरी ) घोडनि (नु ) शध (धृत-एचुतं ) पनी! 
-बएसेबाते मेके ( स्वरं ) श््दको ( अस्वे) गर्जाय । ( भूमिः) पृथिवी ( समना ) सव ओरते ( वि अप्रथिष्ट) 
फैल गई । ( पर्वः चित्‌) पर्वत भी ( सरिष्यन्‌) सकता हमा ( अरस ) रूढ गया 19] 

[९७ ] (पर्वतः ) नेप आकाराने ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमद रहित होत हजा ( नि सादि ) स्थित था! वह( मातृभिः) 
जलोके साच ( वावशागः ) गर्जता हा, ( अक्रमीत्‌) षम दहा धा । स्तेता लोगेनि उस (बाणीं ) कणीको (वरे 
प्ररे ) बहुल दूर, अन्तरिकषफे भौ पार ( वर्धन्तः ) बढि हृए ( इ्र-दृषितां ) इन्द्रे परितं उस ( धमनिं ) बाणौ - 
शब्दको जर भो (नि पथ्रथन्‌ ) पैलाया ॥८॥ 


भावार्थ भह असुर उलको रोक रहता ओ दौ पर चटाई करके उसे घेर लेतः ह ! दोक जीकाके सिये ये दोनो 
-आलप्यक है भतः इन्दर इस्र असुरो मारकर दको मुक्त करता ¶॥५॥ 

दो पले भो काम किए, अथव इर समय भो वह जो कु कम करता १, वषट उतो भौ काम परसनीय 
है। उसके हाथों स्यि वले भी बहु प्रंस्ीय है उकं घडे भौ बहुत चनकीले एं जलवा है ।।६॥ 

दके बलवा्‌ भोडे अथर विक किरणे सव संवार कती, तय पनीको मरसानेवाले मेध गजे लते है ओर 
पानौ बरसे लगता है, उसमे पृथ्वी गर्भवती होकर धल्यादिको उत्प करके विरटूत शे जती दै, प्रके रूपमे माता धिसवेव 
होती है अथवे पुत्रे उन्न कएके मरो माता अपना ह दिस्ताग करतो है । एसी प्रका? वृष्टि जलको पाकेर धान्यादि तय 
करके अपना विसता करतौ ६ { ओर ठव इषर उधर भाेवाले परवह, भादल भा पनी बरक स्थिर हो जते ह पाने 
भरे कदल इष उर्‌ भागते दै, पर पातन पिक होक ब्र ए वाल स्थिर हो जा दै 1५५ 

समल पालन पोषणं कानेके कारण बृषटिको माता कहा दै । उन लेति भ्या हृ मेष जवं धूमक्त रहता द, बसत नरह, 
तब स्तोल गण अपने मंसे टस वादश गर्जन उतत्न रते है ओर विक प्रगिति करके पानौ थरसवाते ह दस भव मे 
वर्षिका प्रकार बतामा गब है । यके पान इरसाभः ज सकता ई ।८॥ 


सुक्त ११] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५) 
९८ इ रां निनुताताने सायादिनं वृ्म॑श्भिः । 


अरेता रोदसी मिराने कनिकदशे वृष्णो अस्य वद्‌ ॥९॥ 
९९ अतरद्‌ ष्णो अश्य व। ऽमो दुषु पनमासषो तिषुमीद्‌ । 
नि मायिनं दानुदस्यं माया अपद्यत प्रथिवान्‌ र्घुद्पं ॥ {०॥ 
१०० रि्वापिमदि्र भूर सोमं॑भन्दन्तु सा मन्दिनं पतात । 
पृणम्लकुी वंषेन्सषि--रया सुतः पौर इनदर ॥ ११॥ 
१०१ स्वे इनद्रप्यभूम विश्न चिव वनेम कतया इकतः। 
अवसप ीमहि प्रध॑स्ति सस्त रामो दाणनें शाम ॥ १९॥ 


अर्थ- [ ९८] (इन्द्रः ) इनन ( सिन्ध ) जलमे ( आशचानं ) सेये हुए ( महा ) बहुत बड़े ( मायाविनं ) 
कपट नीति-ुशल ( वृत्रं) वृश्को ( निःअस्पुरत्‌ ) मार दिया । उष समय (अस्य ) इस ( वृष्णः ) बलधारी इन्दवे 
( कनिक्रदत्‌ ) सनसनते हुए ( वञचात्‌ ) वजरते ( मियाने ) डरे हए ( रोदसी ) दोनो लोक ( अरेजेतां ) कोपने लगे ॥९॥ 
[९९ ]( यत्‌) जब ( मानुषः ) परनाके हितैषौ इने ( आमन  प्रनाका अहित करनेवाले वृको ( नियूर्ात्‌ } 
माग, तव (अस्य ) इस ( वृष्णः ) बलशाली इन्र ( बज्नः ) वद़् ( अरोग्ीत्‌ ) भयानक शब्द करने लगा 1 ( सुतस्य ) 
सोमके ( पपिवान्‌ ) पीनेवाले इन्धने इस ( मायिनः ) कपट करनेवाले ( दानवस्य ) दानवकौ ( पायाः) कपयेको 
(निः अपादयत्‌) बहुत दूर कर दिया ॥\०॥ 
९ मानुषः - अमानुषं नि युर्वात्‌- प्रजाका हित कलेबाले बीर प्रजाक अहित करमेवालेको मारे । 
[ ९००1 हे (शूर ) श्र (इद्र) र! त्‌ यह ( सोमं ) सेम ( पिख-पिव ) अवश्य पी, ( इत्‌) भव्य 
सी। बे (सुतास ) निय गए ( मन्दिनः) आनन्दकार प्रोषरस (ता) तुते ( मन्दन्तु ) प्रसन करे । वे (ते) 
तेरे (कक्षौ ) पेटक ( पृणान्तः ) भरते हए तञ ( इन्र) हन्दको ( वर्धयन्तु ) दायं । ( सुतः ) बनाया हम सोमरस 
( चौरः ) प्रजाओवम ( इत्था ) इत प्रकार ( आब ) रक्षा करे ॥९९॥ 
[९०९] हे (इन्र) इनदर! हम ( विग्राः) बुद्धान्‌ लोग (त्वे अपि) दुष्षम हौ (अभूम) एह कः। 
( तया ) यश्चको कामनासे तेरी ( सपन्तः ) सेवा कःते हुए तेरी ( धियं ) बुदधिको ८ वनेम ) प्रा कर । ( अवस्मयः ) 
रकषकौ कामनयाले हम लोग तेर (प्रशरि ) प्रशंसनीय गुणोको ( धीमहि) षारण कर, इस प्रकार हम (सः) 
सीप ठौ (ते) सैर (रायः) भने ८ बोषने ) दके अधिकारी ( स्याप ) हो ॥१२॥ 
१ विप्राः सपत्तः धियं ठनेम- हम दुद्धिमान जन इनकी सेवा कते हए उपकी उतम बुद्धि प्रा कर । 
२ अवस्यवः प्रशस्तिं धीमहि- रकषाकौ इच्छा करनेवाले हम इ्रके प्रशंसनीय गुणोको धारण करं । 


'भावार्थ- वृ? जलक्रा माग रोक कर उसमे लेय हमा धा। जिस रमय श्रो उस एर वड फौका उस समय उसमे 
घौ ओर पृथिवीको कपानेवाला शब्द हुभा ॥९॥ 

यह दद्र मननशील मरुष्यो अर्थात्‌ बुद्धिपानोका हित करोवाला है, अतः जे उनका अहित करवा है, उको ह इन्र 
क्ट कर देत †। उत समय वह इतना मधित हे जाता ह कि उक रा पका हा यन बहुत भयंकर तद कर इभा 
शु प्र गिरता है ओैर इ प्रकार छल कपट करने्ाले दानवकौ माया भौ मष्ट टो घाती है ॥१०॥ 

स्तोता लोग शो पेट-भर सोम-रस पिलत है । यह पनोमरस इदो शर्िशाली बनाते है ओर तब दद्र प्रनाकौ रा 
कता है। इ परकार मानौ सोमरस ह प्रजाजकी रक्षा करा है ॥१९॥ 

जो इमान जन इद्रके आश्रये से ओर यमक सेवा करे ह्‌ उसकी उत्तम शुद्धि एवं प्रशंसनीय तुणोको धारण 
काते है, घे हो उसके दके भधिकारी हते है अर्थात्‌ उत्तम आचरण कनेवालतको हौ इद्र थन देता है ॥१२॥ 

४ (क.सु.षारमर) 


(२६) ऋप्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


१०२ श्वामृतेवष्टये ठं उती जवम्यव्‌ उ वषवन्तः | 


पिम्तमं ष चाकनांम देऽ द्वि रानि वीरवन्तम्‌ ॥ १६॥ 
१०३ रामि षदं तसि एत्र रपि षै हद मारतं नः । 
नो ये च॑ मन्दमानाः प्र वायव॑ प्रीतिम्‌ ॥१४॥ 
१०४ श्यन्ति युं मन्दमान स्ृपत्‌ सों पाहि ्रह्मदिं द्र । 
इमान त्घु पत्वा तश्छा-ऽर्षपो घां वृहद्धिकेः ॥ १५॥ 
१०५ पृदन्व इवे गसतरो-क्यभिवा पुञचपाविवामान । 
स्तणानाघों षि! पर््याव्त्‌ त्वोता इदिन्द्र वर्जमगमन्‌ ॥ १६॥ 


अथं-[ १०२] इन्र) इर! ( अवस्यवः) रवा चरमेयले (य ) नो ह (ते) तेर (ऊर्ज) तेज ( वर्धयन्तः) 
वदते है, लिय (ते ) य हम (ते ऊती ) तेर रधा (स्याम ) सदा । है ( देव ) देव। हम (यं ) स ( शुष्मम) 
बडे बलकारा धनको ( चाकनाम ) चाह रे ई, सू ( अस्मे ) सपं बह ( नीरवन्तं ) वीरो युक्त ( रथि) धन (रासि) 
दे॥९३॥ 

[९०३] हे (इनदर) स्र! ज (सजोषसः) सनान प्रीति वले (ये च) ओर ज (मन्दाना ) प्रसन्न 
शकर युद्ध की ओर ( वायवः } जनिवाले मरत्‌ ( अग्नीति ) अपनेको आगे ले जानेवालै नेत की (प्र पन्ति) 
रका करत ह (नः) हमे उन (मारुत ) मलतैकः (शर्धः) वल ( रासि) दे हमे टोका (कषवं) पर (गि ) 
दे ओर (अस्मे) ल्मे (पित्र) मिव (रासि) दे ॥१५॥ 

९ सजोषसः मन्दसानाः वायवः अग्नीति प्र पान्ति- एक साथ रहकर आनन्दि होरेवाले ठर्म सोते 
तपः आल्म कलेव सेनक अगे ले जनेवल नाक उतम पका रकष करं । 

[ १०४] ह (इर) इन्र! (येषु) जिन ये तू ( मन्दसानः ) आनन्धित हआ, उने (रहत्‌) चठ लेकर 
(तृषत्‌) रत केवले (सोमं ) सोमको (पादि) पं । ये स्लोत भौ (नु) शौव उते (व्यन्तु इत्‌) सेवन करं 
हे (तस्र) तारक ! त्‌ हमरे ( वृहत्‌ भिः ) बडे (अकः ) सतते (पृत्सु ) यु्धोभं ( अस्मान्‌ ) सम ओर (दां) 
को (सु आ अर्यः) भलं प्रकार बहा दै ॥९५॥ 

[१०५] ३ (तस्त्र ) शु-नाशक ( इनदर) इन्ध ! (ये ) ओ ( वृहन्तः इत्‌) बडे उदेश्यवाले स्तोता ( नु} 
तत्काल, ( उक्थेभिः वा ) सतोरस, (ते) तेर (सुप ) स्दिच्छको ( आ-विवासन्‌ ) सेव दा नागते है, (बर्हिः) 
दुर्ध आसन (स्तृणानासः ) बि्नेवाले (त्वा ऊताः इत्‌) तते रका पये हए वे (पस्त्यवत्‌ ) गृह सहित ( वाजं ) 
उन्न (अग्मन्‌) प्राह किया करे ह ९६॥ 


भावार्थ जो इनके तेजफो मदात र, गे सदा रकी राये खे है ओर वे ही वीर पसे युक धनको पराह कते 
है॥९३॥ 

सैनिक रे ह वि जो एक साथ सदे ओैर सदा आानदयक रहं ओर उतम गति अथवा शुओप उतम रीति आकमग 
-कलेवाले ह, थे सैनिकं अपे नेताकी हर तर से रा कर रेते शुर सैनिक अपे देशकौ प्रज्को सशक्त बनाये ओर 
उनके भत्र बकर उनको रश्च करं ॥५॥ 

इर सोम ओर स्तो पसन होकर स्तोता ओर उनके कायक बढाता द ॥९५॥ 

ज केवल, इनक स्तुति-म्र करे ई, वे भी उन ओर वर प्राह कतत है 1९६ ॥ 


सूक्त १९1 ऋणवेदका मुवोध भाष्य (२७) 


१०६ तरेधिश शः मन्दप्नान- विदुरे पाहि सोम॑मिन्द्र । 


शृदोुषष्ठमनषु परीणानो याहि हरिस्ां पुतम्यं पीतिम्‌ ॥ १७॥ 
१०७ विम शव॑ शूर येनं वृत्र -एवामिनन्‌ दवुरमशुमम्‌ । 

अपावृणोज्योतिरापरय नि षष्यतः तदि दसयुरि्र ॥ १८॥ 
१०८ सनम्‌ ये ठं उतिभि्तरन्तो विश्वाः सष अर्व दम्यत । 

अजणभ्यं तत्‌ त्वार पि्ह{-पर्बयः .साएपष्यं परतां ॥१९॥ 
१०९ अस्य संगन्य मन्दिनंखिनय न्पदर वधानो भ॑म्ठाः। 

अवर्तयत्‌ दर्यो न चक्रं मिनन्‌ ब्रहमिन्ो शरह्गिस्यान्‌ ॥२०॥ 


अर्थ- [९०६] हे (शूर ) बीर (ङ्ग) श्र ! (उरषु इते नु) जो हुत बल देनेवाले है रेस (ब्रि- 
कद्रकेषु ) पत्रमे तू ( मन्दसानः ) ट्ष मनाता हुआ । ( सोमं ) सोमको (पाहि) पा। तृ वदं (ग्रीणानः ) प्रसत्न 
होक ( शमश्रुषु ) दाडी के वा्ोपः (प्र -दोभुखत्‌ ) कम्मन देते हए, उन्हे ठिलाते हु अपने ( हरिभ्यां) षोड द्वा 
हमारे ( सुतस्य ) सोमक ८ पीति ) पान स्थान पर ( याहि ) जा ॥१७॥ 

[९०७] हे (शुर ) शर (इन्र) इर! तू कह ( शवः) बल ( धिष्व ) धारण कर ( येन ) बिसके द्वात 
( ओर्णवाभं ) मकडीके बालके समान फैले दषु दानु ) असुर (वृत्रं) कृतका तूने ( अवं अभिनत्‌ ) टुकडे दकठे 
किये । ( आर्याय ) आर्यक लिये (ज्योतिः) प्रकाश ( अप अवृणोः ) खोला ओर बले ( दस्युः) दष्ट अस्र 
(सव्यतः ) ठउलटी दिश्ामे (नि सादि) विड दिया पया, मा गया ॥६८॥ 

९ आर्याय ज्योतिः अपावृणोः- यह इन्द श्र पुरुषके लिए प्रकाशक मार्ग दिखाता है । 

{९०८ 1 हे इद्र! तौ ( ऊतिभिः ) राजे ( आर्येण ) आर्वकी सक्चयताते तथ ( विश्वाः ) सारे (सपृषः ) 
शतरनतां ओर ( दस्यून्‌) दुक ८ तरन्तः ) पार करते हृए्‌ (ये) जो हय (ते) हेरे भर्त है वे धन ( सनेम) 
प्रत करं । तू) (व्रिताय ) त्रितको ( साङ्यस्य ) मित्रताके लिये ( तत्‌) उस (तवाष्टं ) त्ष्टके पुत्र ( विश्व-रूपं) 
विश्वूपको ( अस्मभ्यं ) हमरे ( अरन्वयः ) वशे किया। गार दिया ।९९॥ 

(१०९ ] इन्द्रौ स्वयं ( बवृधानः ) बढते हए ( अस्य ) इस ( सुवानस्य ) यशकर्ता ओैर ( मन्दिनः ) आनन्दयुक 
(चरितस्य ) नितंक षटु ( अर्बुदं ) अर्ुदका (नि अस्तः ) मारा। {सूरयः न ) सूर्यके समान भपने रथके (चक्र ) 
चको ( अवर्तयत्‌ ) फिरावा भौर उस ( अद्भिरस्वान्‌ ) अंगिरके साथी (इनदरः) इनदरो ( वलं ) वल अदरको ( भिनत्‌) 


मर ॥२०॥ 


भावार्थ- इन्र तीन मातरम रखा सोम पीता ओर दाढो के वाले लगा हूभा सोम शञाडते हुए याग की ओर जाता 
हैषष्जा 

इद अपने बले शको नीचा दिखाता भौर आर्यको प्रकाश देव ६ ।९८॥ 

भक्तगण इनद्रके द्वारा सुरित होकर तथा तर युरुषोकी सहायता पाकर शदुओंको तष्ट करके उका शवन प्रात कसे है ॥१९॥ 

इद्र रथ धुमाकर गित क्षिके शर अर्बुद ओर वलको मारता दै ॥२०॥ 


(२८) ऋवेदकरा सुबोध भाष्य (कंडल र 


११० दनं साते परति जर नपि दुहीयदिन द्विता वोनीं । 
छिव स्तोदम्धो माति फर्मो नो पृष्व चदे प्रिद सुवीरः ॥२१॥ 
[१२] 
[षिः पष्तमदुः (आङ्गिरसः सौनदोजः पदाद्‌) मामवः सनकः । देवता इन्रः । छन्द निष्ट ¡} 
१९१ यो जञाठ व प्रथमो सनैसवान्‌ देषो देवान करतुना परभष । 


यस्य धुभमाद्‌ रोद॑सी अन्वेतं तृष्णस्य उड! स जनास्‌ श्र ॥१॥ 
११२ यः पधक व्ययैपानामच्धैद्‌ पः परान्‌ भमव अर॑म्णात्‌ | 
यो अन्तं धिपे षरीपो यो घामरस॑स्नाद्‌ त अनाम्‌ इन्द्रः ॥२॥ 


अरथ- [९९०] हे (इन्र) शद! (ते) तेते (सा) बह (मघोनी) रेषे भ ( वक्षिणा } दक्षिण 
(नून) निश्चये ( जि) स्तोतके सिये ( वरं ) ष्ठ धन (प्रति दुहीयत्‌ ) पराप करती है। तृ यर रश्चिणा हन 
(स्तोतृध्यः स्तोता लोकं लिये (शिक्ष ) दे! हं ( पा अति धम्‌) छोडकर मत दे अर्धात्‌ देते समय हाप 
ल्याय यत कर। री पामे (नः ) हमे ( ्रगः) पेयं परस हो । हम (सुवीरः ) अच्छे वीरोकले स्तोत लेग 
(विदथे) यक्मे तैर लिये ( वृत्‌) बडा स्तग्र { वदेम ) बोले ॥२९॥ 
(९२1 
[ ९९९ हे ( जनासः ) भुषयो ! ( यः ) जिस ( भनस्वान्‌ ) मनस्वी ( देवः ) देष ( प्रथमः ) पठते पतल 
( जातः एव ) उतपन्न हेते ह अषमे (करतुना ) करम सरे ( देवान्‌) दरवोको ( पि अभूत्‌) भूषित कर दिम, (च्य ) 
'निसके (शुष्मत्‌) दले (दमी ) दोनो लोक ( अभ्यसेतां) करप उे, अपने (वृषणस्य ) बले ( पह) प्रभाक 
प्रिद प्रिद यी {सः} बह (द्र) शद ६।१९॥ 
१ मनस्वान्‌ जातः एव्र करतुना देवान पर्यभूषयत्‌- मनस्वी मनुष चेदा हेते ठौ अपने कर्मे दें 
अयत्‌ वष्ातेको श्न कता है । 
२ शुषमात्‌ रोदसी अभ्यसेताम्‌ इर सरके बलके इरे ष्णी भ॑र घौ रोना लोक कप उठते हं । 
३ भृम्णस्य महमा सः इन्रः अपय गलके परभादके कारण हौ वह इन्र है| 
[ १९२] हे ( जनासः ) लोगे! ( चः) स्तिते ( व्यथमानां ) कानेवल ( पृथिवीं ) पृथिवौको ( अहत्‌) 
इ क्रिया, ( यः ) जिसने (प्र-कुपितान्‌ ) कथः ( परवत्‌) परष्तको ( अरम्णाते ) स्थि क्या, (यः ) निसने 
( वीयः ) थसतृत ( अन्तरिक्षं ) आकाशषको ( विममे ) गम लिया भरर ( यः ) चिसने (चां ) रोको ( अस्तः नात्‌) 
थाम (सः) बहं (द्रः) ह्द्र हौ १ै।२॥ 


श्राय इन्द्र यञ समय सोहा द्ग देश सै! बह दंभणा रत धनौ होतो है । वह स्तेताको हौ पराः होती 
है दूसरेको नत, कोक चे हन्द्रो मदानवाते वरे सतोऽ बोलवे दै ॥२९॥ 

पराक्रमम इको समता कटोाला कोई देव नहो । गह अपनी शक्तिते दोन! लोको षरे रता ई । बह अपन 
बहक कार हो पनर दै । पूेके वलपर वह षट नही करता \९॥ ४ 

द पृथिवोको लसन योग्य करत, परलोको रमणीय करता, बह इतन विस्तृत है मिः बह विस्तृत आकाश को भी 
जाब देता ६ जर छैक व्यवस्थित रता ै। दहो एद्र  ॥२॥ 


सूक्त १९1 ऋग्वेदका सुबोय भाष्य (२९) 


११३ भो हतहिमरिगाद्‌ समत दिन्धूर्‌ यो गा उद्‌जरपृपा वरस्व । 


यो अस््नोरन्दरं ज॒जान॑ पद्‌ पृरमसतु स ज॑नास॒ इन्र ॥१॥ 
११० येनेमा विश्च रयन कृवा यो दपं मणेमर्षरं गुहः | 

शीव यो तिमी उषमाद--दुयेः पामि त जनास इनदरः ५४॥ 
११५ व॑ं खां च्छन्ति इ पेत वार पेमा अस्तोघेनम्‌ । 

सो अये; पु्पि शवा मिनाति शरद॑ पत स जेनाषु हृनद्रः ॥५॥ 
११६ गो एव्र्यं चोदिता यः कश्य पो प्ण नार्घमनस्य डरः । 

यक्तरष्णो योऽद दिभः पुवकमस्य घ अना इः „ ॥६॥ 


अर्थ- [ ११३ ]हे (जनासः) लोगो । ( यः ) जिने ( अह) मेधको (हत्वा ) मार कर ( सप्र) सा ( िन्धून्‌) 
नदि्योको ( अरिणात्‌ ) बहाया, ( यः) जिसने ( वलस्य ) बल असु्की ( अष-धा ) छपाई हुईं (गाः) गा्वोको 
(उत्‌-आजत्‌ ) बहोर प्रेरित किया ( यः ) जिसने ( अश्मनो } दो पत्थगेके( अन्तः ) बीच ( अग्नि ) अग्निको ( जजाम ) 
उत किया ओर ओ (समत्सु ) सुदधेमे गुका ( संवृ) नारक हता है ( सः) वह (इनदरः) स्र हो ै।३॥ 

[९१४ 1हे (जनासः ) लोगो ! ( येन ) जिसने ( इमा ) ये ८ विरा ) सारे लोक ( च्यवना ) हिलनेवाले ( कृतानि ) 
वाये दै, ( यः) जिसने ( वासं ) दास ( र्ण ) वर्णको (अधरं ) नीचे ( रुहा) गुल स्यानमे (अकः) कर दिवा 
दै, (यः ) बिसे अपने ( लं) अरभटको ( जिगीवान्‌ ) जौत लिया ओर ८ श्चघ्नी-इ ) कू द्वारा शिकार करनेवाले 
व्वाधके समान जिसने ( अर्यः ) शतके ( पुष्टानि ) पुष्टिकारक पयार्थोको ( आच्‌ ) छीन लिया है, ( सः ) चह (इन्द्रः) 
इद्रहे॥४॥ ~ 
९ यः लक्षं णिगीयान्‌ सः इनः ो अपने तदल पर पंच जारा $, यही रेयात्‌ हो सकरा ै। 

[ ११५] लोग ( यं स्म ) जिस ( घोरं ) भ्रयदायक इद्रको ( पृच्छन्ति ) पृते है कि (सः ) वह { कह इति) 
कहां है? (उत) ओर (एनं ई ) इस उस इन्र को ( आहुः ) कहते है कि ( एषः ) यह (न अस्ति इति) 
नहो है। ( सः) वह इन्र ( विजः-इव ) वौरके समान उन इन्र के न मरानेवले ( अर्य; ) शुरभोकी (पुषः) 
पु दाली सम्पर्क ( आ भिनाति ) 2 करत है । दे (जनासः ) तोगो । ( अस्यै) इसने लिए (श्रत्‌) 
द्धा भाव (धत्त) धारण करो, ( सः) वह सबसे ब्डा यह (इनदरः) इनदर ही है ॥५॥ 

९ पः इन्रः अरयः पुकः आ मिनाति- यह इद्र तुभो धन सम्पिको नट फ देता है । 

[ ११६ ] हे ( जनासः) लोगो ! ( चः ) जे (रघ्रस्य ) धन-सम्प्न ओर ( यः) नो ( ष्टुशस्य ) दष्टिका, तथा 
(यः) जे (ब्रह्मणः ) शनी ( नाधमानस्य ) भक ( करै; ) कषिक ( चोदिता ) प्क रै । (यः) चो (सु शिरः) 
सुन्द लिरतराण धाएण करौवाला ८ युक्तं ग्राव्णः ) पत्थर तैयार रघ कः ( सुत सोमस्य ) सोम बनानेवाते यजमनका 
( अविता) र्षक हे ( सः ) वह (इन्द्रः) श्र हो है॥९॥ 


भावाथं- इन्र अहि असुरको माके जल बह्मत भौर वल को मार कर उसकी अधीनलसे गर्योको चाता है, वही 
 द्तच्छ उत्पादक है ॥३॥ 

इद्र इन सरे लोकोको बनानेवाला ओर असुरको नौची दशाम पहंचानेवाला है । वह एक वार जो अपना उदेश्य निष्ठित 
रकता है, उदे वह प्राप कट ही रोता है ॥४। भ 

असुर लोग इद्रको नहो मानते, न उसको पूजा कपे है, इसलिये बह उ अविश्चसिर्योका धन ओर बल नष्ट कर देता 
है! ञ्त लिए मनुपोको चादि कि ये इर पर शरद रं ॥५॥ 

इद्र अपे स्तोता प्रेरक ओर सोमयाग बनानेवालेका रक्षक है । वह अपने साधियोका सदा ध्यान रखा है ॥६॥ 


(३०) -ऋग्ेद्का सूवरोम भाष्य [पेडल २ 


११७ यस्यास? प्रदिशि यस्व गा यस्य॒ पराम्‌ः यस्य बिग रथ।सः । 


यः वयुं य उषरं जवान यो ञउषांनेभ सचना हृदः ॥७॥ 
११८ सं कन्दी संपदो शिदगेवे परऽ उभमयां अमित्रो) | 

समानं चि रथ॑मासस्थिरा्ा नान हेते स र्जनाच ददरः ॥८॥ 
११९ रषप्ा्रवृति पिजयन्े जनासो यं वृष्प॑मत्ता अव॑रे न्ते । 

यो विध्य प्रविमानं बभू यो अ॑च्युतच्पूर्‌ स ज॑मष द्द ॥९॥ 
१२० भ्। इभ्॑तो मचचेनो दाना नर्मन्पमानुण्डौ जपनं | 

यः शते ननददावि ष्यं ये दस्योटन्वा सर्जन दन ॥१०॥ 


अर्थ- { ९१७} रे (जनासः ) लोगो । (यस्य ) जिसको आशन ( अश्रासः ) घोडे, (यस्य ) जिसकी 
आना (मावः; ) गाये, ( यस्व ) जितकौ अकार्ये (ग्रामाः) ग्राम ओर ( सस्य ) जिस्कौ आशान ( विशवे) सरे 
(रथासः) रथ है। (यः) भिक्षे (सूर्य ) सूर्य ओर ( यः ) ष्िने ( उषसे ) उको ( जजान ) उतस्न किया 
तथा (यः) जौ ( अपां ) जलौका (नेता ) चलनिवाल्य अर्थ्‌ संचलक है ( सः) वह (इन्द्रः ) इन्द ह दै ॥७॥ 

१ इन्र सूर्यं उपसं भपां नता- षटं श्र सूय, उता ओर जोक संचालक चै। 

[१९८1 हे (जनासः ) लोगे । ( सेयती ) साध-साथ चलनेवर ८ क्रन्दसी ) दौ ओर प्रथिवी ( चं) जिसको 
(विद्येते ) सहायार्थं बुलाती ई ¦ ( परै ) उम ऊर (अरे ) निकृष्ट ( उभया ) रोने प्रकारके ( अमित्राः) शु 
भी सिह युडके लिव बुलति दै । ( ममान चित्‌ ) एते (रथं) रथ प ( आतस्थिवांसा) ठे दो वर भिसे 
( नाना ) पृथक्‌ पृत्‌ रूपसे सहायार्थं ( हवेते ) शलते दै (सः) नह (इन्द्रः) इन्दे है ॥८॥ 

[११९ ] दे (नासः) लोगो! ( जनासः ) ीर लेण (यस्मात्‌) चिम सहायताके { ऋते ) विना ( न 
विजयन्ते ) विजय नह पते, ( युध्यपानाः ) लडनेगले चौर अपी ( अवसर) रशषाके ल्यि ( यं ) जपे (हवने ) 
पुकासते है, (यः) जो ( विश्रस्य ) सवका ( प्रतिमानं ) ग्थावत्‌ जानेवाला ( भूख ) हुमा था ओर (यः) जे 
(अच्युतच्युत्‌) अटल -शक्तिवाले शङ्कौ भो ऋष्ट कर देता दै (सः ) वह (इनदरः) इन है ॥९॥ 

९. जनासः यस्यात्‌ ऋते न किवयने- वोर लोग] ई इरी स्ावराके बिता निज नही या सकते । 
२ यः अच्युत्युत्‌ स इ्रः- जे अपे स्थानद न हेवा वीरको चट दा र, वह नर दै। 

[१२०] हे (जनासः) लोगो! ( यः ) जिश्ने, ( सहि ) बडे ( एवः ) पाप ( दधानान्‌ ) धारक ( शश्चतः ) 
अनेक ( अमन्यमारान्‌ ) वितेधि शबरुञंको अप्ने ( शर्वा) हसक वद्रसे (जघान ) य, (यः) ज ( शर्धते) 
अहकारी मदुप्यको ( श्रृध्यां ) गर्वका अवसर ( न) नहौ ( अनुददाति ) देष ओर (वः) जो ( वस्यः) दस्यु 
(दन्ता) नाश्क ठै, (सः) कह (इन्द्रः) इद्र दै ॥९०॥ 

९ यः रने न अनुददाति- रह इ अहंकायीको कु 
भावार्थ दद्र अभीन घोडे, गये, अनेक ग्राग ओर असंख्य र दै । दौ सूं ओर उषाको परानित करता है । दही 
जलको बहाता हं 1७1 

खौ भौर पृथिनं ये धोने लोकं -साथ-साध रहे है, यस्तु दोग हौ पृथक्‌ पृथक्‌ इन्द्र श गते ईै। शतु इ्रको 
वौर मानकः गरम उ बुस हे । यदि शे बीर साथ-साथ हतो वे इदो सवे प्रधम अपने पास बुल ह॥८॥ 

'कोईसीर इन्द्रौ सहतक चिना निजय नही प सरता । सडनेवाले वीर रका उसे ही बलति है 1 वह से संसएकी माप-तोल * 
रखता है अर्थाद्‌ सब पहर्थोका युप -्ंठीक ठीक जानता टै । वह बडे से बडे दलवानूक भर पिशा देता है, पड देद्य दै ॥९॥ 

श देम बड़ अपथिक माए देत ६ सो उपर न मालक उदकौ आसवा भड्परकत है { अभिमानियोका अभिमन्‌ 
कोऽह जर इट व्नालेक दण्ट देता दै ॥६० ॥ 


सू १२] खटग्वेवच्ता सुवोम भाष्य (३९) 


१९१ यः स्रं पतेद्‌ कियन्तं चत्वाििण शर्चन्वमिन्दत्‌ । 


ओजायमानं यो आई जानः दादु यानं पत ज॑ना दद्र ॥ ११॥ 
१२२ पः सपतस्पवष भस्तरिप्मा नवात सेवे सप मिन्धून्‌ । 

भो रहिणमस्फुतव शजेाहु पोमारोदन्वं त ज॑नान्‌ हनद्रः ॥१९॥ 
१२३ पावा चिदस्यै श्वि न॑मेते श्पाविरप्य्‌ पवा मयन्ते । 

यः सोमपा निखितो वज्नबाहु यों बददसत्‌ः स बनम्‌ हृ्द्र ॥ १३॥ 
शर४ पः पुत्वन्त्मधति य? पर्चन्ठं य) क्संन्तं यः ्ंशक्नानमूवी ) 

यस्य॒ जठ वधैनं यस्य सोणो यस्येदं राणः सबन दल्रः ॥ १४॥ 


अर्थ- [ १२९ ] हे (जनासः ) लोगो ! ( यः) जिसने ( पर्वतेषु ) पर्वों ८ क्षियन्तं ) छिपे ( शम्बरं ) शम्नर्को 
( चत्वारिंश्यां ) चालीसे { शरदि ) शव्मे, (-अनु-भविन्दत्‌ ) दूड लिय, ( यः ) जिसने ( ओजाघमानं ) वल 
दिखानेताले, (शशमानं ) सोमे हुए ( दानुं ) दानय ( अर्ह) अष्िको ( जघान) माए, ( सः) वह (इनदरः) इद्र 
६ै॥६९॥ 

[ ६२९] हे (जनासः) लोगे ! ( खरः ) जिस ( सप्तरश्मिः ) सात किररणेले ( वृषभ; ) बलवान्‌ ओर 
( तुविष्मान्‌ ) ओजस्वीमे ( सर्तवे) बहनेके लिये ( सप्त ) सात ( सिन्धून ) सिनधुओंको ( अव -असृजत्‌) बहाया( यः} 
निस ( बजरञाहुः ) हाथमे व्र रघनेवालेने (यं) द्यौ पर (आगोहमतं ) चदते हुए (रौहिणं ) रौहिणको (अस्फुरत्‌) 
च कर दिमा, ( सः) बह (इन्रः ) है ॥६२॥ 

[९२३] हे ( जनासः ) लोगो ! (द्यावा ) चौ ( पृथिवी त्वत्‌ ) ओर पृथिवी ( अस्मे ) दस इर सिये ( नमेते ) 
इुकलौ है । (र्यतः ) पर्वत ( अस्य } इसके ( शुष्पान्‌ चित्‌ ) बलसे ( भयते) डे दै । ( यः) जो (सोमपाः) 
पोनेवाा, शरीरे ( निचितः ) बलवान ओर ( चज्वाहुः ) वज्रके समन भुजावाला है, ( यः ) जो ( वस्त: ) 
इन्र वद रखता दै, (सः) वह (इद्धः ) इन्दर ईै।१३॥ 

१ धावा पृथिवौ अस्यै नमेते- द्रुलोक भौर पू्वीलोन् इस इनद्रकी श्िके अगे श्चक जाते है। 

(९२५) दे ( जनासः ) लोगो ! (यः) जो सोम (सुन्वन्तं ) निचोडनवालेकी, ( यः ) जो सोम ( पचन्तं ) 
्यनेवालेकी, ( यः) जो ( शंसन्तं ) स्तर बोलनेवाते ओर ( यः ) जो (शशमानं ) स्तम वणौका प्रयोग कएेवाने 
चे, अपने ( ऊती ) र्षा सधनोसे (अवति ) क्षा कता दै! ( खस्य ) निमका ( त्रय ) स्तो, (यप्य ) निसका 
( सोमः ) सोम ओर ८ वस्य ) जिसका ( हदं ) बह ( राधः ) घन ( चर्धनं ) बस्नेका साधन है, ( सः) वह (इनदरः) 
क्छ है र्धा 


भावार्थ- दन्रके भयसे भाग कर शम्बः पर्वतम छप था, बह चालीस वर्षकरे गाद पकड़ा गया । कूब जलो 
सोया था, उसे इन्द्रौ मारा ॥११॥ 

सात तदियोको हाया ओर चौक धेरेवाले रौहिणको न करिया । इनमे सात रमयां है ॥९९॥ 

इन्र दौ, पृथिवी ओर म्वतोका भौ स्वामी है । सभी लोक इततणी शतिको देखकर डरकर उपक सामने सुक जति 
ग उह रुधमे सदा घञ्च रता है ॥३॥ 

समके सता, पाचकं ओर अन स्तोतकी रषा करस है । स्तो, सोम ओर दुसरे प्रकारके दान इन्रकी शक्ति 


१५॥ 


र्क्व 


(३२) कम्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल रे 


१९५ यः सुते पचते दुध अ जिव भा दरि स किलाति.सुत्यः। 


वं त॑ दन््र विहं प्रियासः पुर्ीरांसो विय व॑देम ॥ १५॥ 
{१३} 
[ ऋषिः- गृत्समद ( आङ्गिरतः शौलषोजः पश्चाद्‌ ) भावः शौनकः । देमता- इदः! छन्द" जगती, 
१३ चिष्डष्‌। ] 
१२६ शहैमितरी तम्या अपस्परि प्क्ष जात आविशद्‌ यामु वरते । 
तदाहना अभवत्‌ पिपयुवौ पय-ऽोः पूं प्रथमं तदुक्थ्वम्‌ ॥ १॥ 
१२७ सभीभा यन्ति परि विभ्वी पयं विप्स्यौय प्र भैरन् मोजनम्‌ । 
समानो अपता परषद॑मनुष्दे यस्ता्णोः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥२॥ 


अर्थ- [९२५] (यः) जो (दुश्चः) अत्यन शक्तिशाली तु इन्द सोमका ( सुन्वते ) यज्ञ कएेबाले ओर 
उपे ( पच॑ते चित्‌ ) पकानेवालेको ( वाजं ) धन ( आ दर्दर्षि ) दान करता है ( सः किल ) निय कह तू ( सत्यः) 
सत्य ( असि) ह, सत्प व्यवहार करनेवाला ठै । ह (इद्र ) इद्र ! ( वयं ) हम ( सुवीरासः ) उत्तम वराते ररे (प्रियासः ) 
प्रिय जन ( विश्वहा ) सव-दिन (ते ) तेर ( विदथं ) कौ्तिको (आ वदेम ) बोला कं ॥९५॥ 

[९३1 

[९९६] वरषा ( ऋतुः ) सोमकी (जनित्री ) माता है । सोम ( तस्याः ) उत वर्षसि ( जातः ) उत्प लोकः, 
(यासु) चिन जलो ( वर्धते ) व्डत दै, उसने ठन ( अपः परि ) जलम ( मक्षु) शप्र ( आ अविशत्‌) 
परवश किया । ( आहाः ) कूटी जनेवाली बह लता ( तत्‌ ) उ ( पयः ) जलको (पिप्युषी ) षदानेवाली ( अभवत्‌) 
-बनी। उर (अंशोः) सोनकर ज (प्रथमं ) ऋ ( पीयुष) रस दै, ( तत्‌ ) ठह इन्रकी ( उवथ्यं) प्रशंसनीय हति 
दै॥१॥ 

[१२७] (ई) ये ( सध्री ) अनुकूल बहनेवाली नदियां ( पयः ) जल ( परि विभ्रतीः ) धारण करती हई (आ ) 
सब ओरसे ( यन्ति) आती ई । ये (विश्च प्याय ) सव प्रकारके जलके आश्रय समुदरके लिये ( भोजनं ) भोजन 
(प्र भरन्त ) देती ह । हन ( प्रवतां ) बहनेवाली नदिका ( अनुस्यदे ) बहनेके लिये, ( अध्वा ) मार्गं ( समानः) 
एक हौ दिशे जता है । ह इन्र ! ( यः) जिस तून, उन नदिरयोको बहनेके लिये ( ता) वे प्रसिद्ध कार्य अ से ( प्रधमं ) 
पूर्व (अकृणोः ) कयि ईँ, (सः) वह तू उन कार्योके कारण ( उवथ्यं) प्रंसाके योग्य ( असि ) दे 1२]! 

१ यः ता प्रथमं अकृणोः, सः उवथ्यः- जिस कारण इन्द्रौ उन उत्तम कर्मोको प्रथम किया, इसीलिए वह 
प्ररंसनीय होता है । 


'भावार्थ- श्र सत्य दै, उसकी सतता है, “वह तह ई" रसा नहीं कह सकते । उसका व्यवहार भौ सत्य ल्प दै । 
वह स्तोताओं ओर यािकोको सदा धन दिया करता है ॥९५॥ 
रोम वर्ष तुमे ऊमन सोत है \ बह जलत बढता है । जन उपे जले भिगोकर सूत है ओर जलमे य दूधन निचोढते 
है तव उमसे उल ररूप बढता है । यह रस इरा उततम पेय है ॥६॥ 
` इर अपे प्राक्स जल बाता ह ! बहो जल समुदको भरता है। नल सदा समुदरकौ ओर हौ बढा है । इन उदम 
कमोको इन्द्रौ किया, इसीलिए वह प्रशंसनीय होता है ॥२ ॥ 


सूक्त ९३1 ऋगदेवुका सुबोध भाष्य (३३) 


१२८ अन्मेको वदति पद्‌ ददति चद्‌ हषा मिनन्वद॑षा ए पते । 


शिश्वा एकस विुदसितिविकते यस्वा; प्रथमे सास्युक्थ्यः ॥३॥ 
१२९ प्रास्य॑? पष्ट विभज॑न्त आते रयिमिव प प्रम्॑न्तमायते । 
अभिन्न दः पितु भोज॑नं यस्वा$योः प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥४॥ 
३० अर्ाषणोः पृथिवी सेच दिवे ये धै्रीनामंदिहमारिणद्‌ पथः । 
संखा स्वापभिरदमिनं जिनं देवं देवा अजनन्‌ स्सा्युकध्यः ॥५॥ 
१३१ यो मोजैनं च दय॑ते च्‌ व्ैन-माद्रीदा श्न्कं मधुमद्‌ दुदोदिष । 
सखेति नि दधिषे विवस्वति विश्वस्य ईशिषि सास्युक्थ्यः ॥ ६॥ 


अर्थ- [ ९२८ 1 ( एकः) एक (थत्‌) नो कठ ( ददाति ) देता है ( तत्‌ ) उसे ( अनु वदि ) वोलब जाव है । 
(तत्‌ अपाः ) उस कर्मसे युक्त ( एकः ) एक ( रूपा ) रूपौका ( मिनन्‌ ) परेद करता ( ईयते ) जता है । ब्रह्म ( एकस्य ) 
एके (विशा) सारे ( चि रुदः ) हये येग कर्क ( तितिक्षते) दूर करा है । द्र! (यः) जिस तूने उक 
लिये ( ता ) उन कर्मौको ( प्रथमं ) पूर्वं ( अकृणोः ) किया, ( सः ) वह तू ( उद्यं) प्रंसाके योग्य { असि ) है॥२॥ 

{९२९ ] देव लोग (प्रजाभ्यः) प्रजाओंके त्ते ( आयते ) आनेवाले ऊगिधिके लिये ( पृं ) जीवन धारकः, 
पालये ( प्र भवन्तं ) समर्थ ( रयि इव ) धनके समान, ( पुष) पुष्टिकर अत्र ( शि भजन्तः आसते ) बांटते रहते 
है (देष्टः) दासे (पितुः ) पालक अक्का ( भोजनं ) भोजन (अत्ति) खता है । हे इनदर | (यः) विस तूने इन 
देव भौर मतु्योके ( ता ) उन हितकर कार्योको ससे (प्रधमं) परव (अवृणोः ) किया है (सः ) ब तृ ( उतथ्यः) 
परशंसके योग्य ( असि) है॥४॥ 

[९३० ] हे ( अहिहन्‌) अहिन मारनेनाले इर ! (यः) जिस तूने ( थौतीनां ) तदिर्योके ( पथः) मागोको 
(अरिणक) खोला (अध ) ओर ( संदर ) देखनेके लिये ( दिवे ) सके प्रकामे (पृथिवीं) पृथिवीको ( अक्णोः ) 
त्वपित् किया । (देवाः ) वेनि, ( उदभिः न ) चसे ज्लमे धोकर ( वाजिनं ) घोढेको वेगवान्‌ यनाते है, वैसे, ( तं ) 
उत (त्वा ) तञ्च (देवं ) देव्फो (स्तोतरभिः) स्तेतसे (अजनन्‌ ) वलवान्‌ बनाया । ( सः ) वह तू ( उक्थ्यः ) प्रशंसाके 
च्य (असि ) हे।५॥ 

१ धौती- कंपेवली, नदी, धा । 

[९३९ 1हे हन्द! ( यः) जो तू यजमानकं लिए( भोजन च ) भोजन ओर ( वर्धनं च ) वृद्धिका सधन (दयसे ) 
प्रदान करता है ओौर ( आरत्‌ ) गोते ृकषदिसे ( शुष्कं) सूखा ( मथु मत्‌ ) मीठा फल ( आ दुदोष्ठिय ) दुर, उलन कता 
है 1 (सः ) वह त्‌ (विवस्वति ) यजमानके च (शेधं ) धन (नि दधिषे ) स्थापित करता है । जो तू( एकः ) अकेला 
( विश्य ) समस्त जगत्का ( ईशिषे ) स्वामित्व करत है (सः ) चठ तू ( उक्थ्यः) प्ररंसके यम्य ( असि) है ॥६॥ 


'भावार्थ- इनके तिमित यमे होता, अयु, उद्गाता ओर ब्रह्मा अपना अपना काम करते है । इने ब्रद्मा यके 
देनो दूर करता ३।३॥ 

यतसे इद्रकौ गि बदरी है । बह बलवान्‌ होकर वृष्टि करता, इससे अतर होता है ओर उस अत्रको खाक, प्राणी जीते है ॥५॥ 

इद अरिको मारकर जलल प्रवदति करता है ओं वृका अन्धकार भिटाकर सूयक प्के एथनीको स्थापित करता 
ई! सते मनुष्य धोडेको मलकर पानीप धोकर उमे स्फ पर देवे है वैसे देव स्तुति द्वार इस इन्रको प्ोत्माहित कर देते 
ई! उत्साह से भर देते दै ॥५॥ 

५ (दसु-मानरो 


८३४) ऋरवेदका सुबोध भाष्य [भंडल २ 


१३२ यः पष्पि्ीय पर॑ षपणा ऽपि दानि व्परैवनीरर्षारः | 


-यथासंम्‌ा अज॑नो दिधर दिव उरुरूशं अभिकः सास्ुक्य। ॥७॥ 
१२२ यो नार्भर हवै नन्वे पृषायं च दासाय दाद! । 

उने॑त्या अपमिटमासवं मूैवाध पुरकृव्‌ साभयुवण्णः ॥८॥ 
१३४ शठं वा यस्य ददं साकम एकं भृष्ट यद्धं नोद्माविय 1 

शुश्जौ द्यय्‌ स्पद्ठमन्दुमीतैये सुश्रा्यो अभवः सास्यकपः ॥९॥ 


अर्थ- [ १३२ ] हे उद्र! (बः) निरे ( दाने अधि ) खेत ( पुष्पिणीः च ) फल उततर केवाली 
(ऊवनीः ) सेरक ओधिोक उनके ( धर्मणा ) रुते युक्त करके (वि अधरारवः ) विविध स्पे स्थापित 
किय, (यः च ) ओर लिखने ( दितः ) चमक हए. मूसे ( असमाः ) सथानता रहत अनेक गुरणोवालौ ( दिद्युतः ) 
किरणं ( अजनः › उपल कौ, लि ( उरः ) मदाने ( अभितः) सब ओर ( ऊर्वान्‌ ) दूर तक फैले इष्‌ पवेतेको 
उतप्न किया, (सः ) ब तू ( उथ्यः ) प्रशंताके येन्य (असि ) रै ॥७॥ 

(९३३ ] दे (पुरुक्‌) अनेक कायो कर्त इन्र ! ( यः) निस दू ( सहे-वसु ) धनसे सम्यत {नार्मरं ) 
तार्भर्को ( निदन्तवै ) मा्नेके लिये, < पृक्षायं च ) अन्तकौ एसि तथः ( दासवेशाय ) दस्यु लोगो मिनाश्के लिये 
अपनी (ऊर्जयन्त्वाः ) बलवालौ वञ्जी धारके ( अपरिवष्टं) निर्मल ( आस्यं ) मुल्को (उत एव अध ) ठीक खज, 
उसी मय उस्र शुष ( अवह ) फैन ( सः ) बह तू. ( उवध्य) प्रशंस्य (असि) हैषा 

९ नारषर (नृ-मर्‌-अण्‌)- मुक हला केवला नृमर ओर उकः पुत्र मर्मर, असुर, मेष, दुका 
ष, ङ। 

[१३४] दे इद ! (यत्‌ ह) जव कि तूने ( एकस्य ) एकवार ( रुष) सुखदे निमित्त ( चोद ) दाता यजमान 
(आविथ > रक्ष की, ( वस्य ) जिसके रथे ( दश ) दस ( शं वा ) सौ घोडे एक ( साकं) साय खीचते दै, 
चेद्‌ स्वका (आ अद्यः) भव्य है, जिते ( दभीतये ) दीदि कषक लिध, ( अरज्जौ ) रसटौसे वोधे लिनः 
डी (दस्यून्‌ ) दुरो (सं उनप्‌) ए क दिया ओर उस दभो्तका ( सुप्र-अच्यः) उतम त्ती (अभयः) 
चन, (सः) वह त्‌ ( उक्थ्यः ) अशंमाके योग्य (असि ) ६ै५९॥ 


धावार्थ- लर यजगनको धन देता आए उसके छेतको फूल-पलसे सम्पन करत ह ¦ इम प्रकार अपे यजमानको 
ह त ठे समृद्ध घना ¶ै। उस यह काम सचय प्रंसतौण दै ॥६॥ 

छेते ूल फलसे दे जौ -गेहं जादि दिखाई दते ह, ये वटके स्थात किये हए है ¡ इर ओषधियोे अनेक शकता 
हये ल इनके प्म ड । सवका प्छ भी एक गरकारका नही, उरुपै अनक रग ओर अनेकं गुण है । ये सव प्कश किरण 
तधा वकद उल स्वना ह ॥1 

इन्दे बरकी धाय तीक्ष्ण दै । उस धारका मुंह चमचमाता दै । इस बबरसे डौ नर्मरदा वेध होता है! इसी जरसे ब 
दासा वध करकं अन्न प्रदान्‌ कटरा टै 11८1 

इन्र जिसके यहं एक वार भ अनन्द परा करता है, उसकी सदा रशा करता दै । उस इतके रवे पक इर घोडे 
खचते ह! वह सवका रैव है। दुवो दूर से टो क कर देत दै । उरे उपासक उक पार निर्भय तोक ज सकते 
टै क्कि वह उका भवर ओर यी दै॥६॥ 


सूक्त १३1 ऋग्वेदा सुबोय भाष्य (३२५) 


१३५ विशदं रोधना ज॑ परस्थं दिर दृतय षू । 


पृंलश्ना विष्टिरः पच सुष्ः पि पतो थ॑ममः छासुकष्पः ॥ १०॥ 
१३६ सुप्रवाचनं ठं बीर रीष पदेन करुना विन्दते षु । 

जठ प्र जपः सह॑सो या चकै नर विासयकथयः ॥११॥ 
१३७ आध्यः सरपसस्तराय क पवी च वव्मांप च सुविम्‌ । 

नीचा सन्तु्द॑नयः परावृजं परान्वं भणं यषयन्‌ त्स्यक्ध्व॑ः ॥ १२॥ 
१३८ अकम्पं पद्‌ दसो दानाय राः सर॑पेयसव षृ त बषष्य॑म्‌ । 

स्र यच्छि वस्या अनु धच बृहद व॑देम विये सुवीरं; ॥ १३॥ 


अर्थ- [ ९३५] ( विश्वा इत्‌) सा ही ( रोधना ) नदियां ( अस्य ) इस इक ( पस्य) पराकमके ( अनु) 
भनुूल चलती ह । यजमान ( अमम ) इके लिये हवि (ददुः ) देते है, यन्नि इस (ूलवे >) करयावानूके लिये 
( घनं ) धन ( दधिरे ) एक किया है । हे इर ! वूने (षट्‌ ) चः ( विस्तिरः) विस्तृत पदार्थोक { अस्तभ्ना: ) 
खा चै तू ( पञ ) पांच प्रकारके ( संदशः ) देखनेवली गरन्का ( परि } सव ओते (चरः अभवः ) 
इ है। (सः) वह तू ( उक्थ्यः ) प्रशंसक वोग्य ( असि) है ॥१०॥ 
[१३६] रे ( वीर ) वीरतसे पूर्ण इद्र ! ( यत्‌) जिस काएण चू (-एकेन ) एक बारके (क्रतुना ) प्रमलसे 
जमद (वसु) धन ( विन्दसे) प्रा कर तेता है, इस कारग ( तव ) ते वह ८ वीर्यं) पकम (सुप्रवाचनं ) 
जर है। तू ( सहस्वत; ) वलधारो ( जातूस्थिरस्य ) जातूषठाका ( दयः ) अन्न (प्र) स्वीकार करता है । हे 
(ड्द) हद! त्ने (वा) जनि ( विश्वा) समस्त उम कर्मोको (चकर्थ) किया दै, उनके कारण (सः) बह 
र (ज्यः ) पररंसाके योग्य (असि) है।११॥ 


लिये जलोके ( सुरतिं ) प्रवहको ( अरमयः ) नियमे रखा, शन्त किया । जलकी ( नीचा ) 
चर ( जतं) = हए ( परागं ) पवृ ऋषिको जलसे (उत्‌ अनयः ) ऊप किया । अपनी ( श्रवयन्‌ ) कौर्िको 
छद इर ट्त ( अन्धं ) अन्धे ओर (श्रोणं ) पदणुको (प्र) उम आंख ओर पाव दान किये । (सः ) वह तू 
धज) उरते योग्य ( असि) है।९२॥ 

1 १३८ 1 हे ( वसौ ) भन-सम्मन (इनदर ) इद्र! (ते ) रेरे पास (खव ) धन (बहु) बहुत है तू (तत्‌) 
चछ {रायः ) धन ( दानाय ) दान करके लिये ( अस्मभ्यं ) हमे ८ सं अर्थयस्व ) दे । ( यत्‌) जो तेर (चिरं) 
च ये घ 8 उपे वू ( अनु चन्‌ ) प्रतिदिन (श्रवस्या; ) देनकी इच्छ क । हम ( सु-वीराः ) उतम वौरोसे 
क दकः ( विदथे ) यजतम, सभाम तेः सायने ( वृहत्‌) वृहत्‌ साम ( वदे ) बोले ॥९३॥ 


भवं इन्र उल्मे वहात, वजमाोका दान स्वीका करता, सब पदाथोको वश यँ रखा भौर मय ्रनाओको 
नह नाता । उसने एक नही, अनेक उततम कार्य किये है विसे उरकी परशंगा हो रहं है । 
इसलिपए्‌ बह वलनान्‌ लोगो दारा दिए गए अलनको ही स्वौकार करता ई, कायरोका नही ॥९६॥ 
 उलक्ौ गहराई कम कएता, जलम इने दर्को बचाता, अन्धेको आंख ओर पडयुको परंठ देता  ॥१२॥ 
ई! स्दोला उसी धनको प्रान कर देके निभि यजञका प्रबन्ध करते ह ॥९३॥ 


८३६) कम्बेदका सुोध भ्य {र्डलरे 
[१४] 


[ ऋषिः- गष्छमद (आङ्गिरसः सौनदोतरः पश्चाद्‌ ) भायः. सौनकः + देवता- इन्दः । छन्दः-शरिषटुए ।} 
१३९ अध्वयेवो मरतनद्रौय॒ सोभ माम॑नेभिः शिता मय॒मन्दैः | 


कामी हि वीरः सर्दमस्य पररि जुहोतु बष्े तदिदेष बि ॥१॥ 
१४० अष्व॑मेवो यो अपो ब्रवा वृत्रं जुषानाशन्येव वशम्‌ 

उसां एवं रत तदायं एष इन्द्रौ अदेति पातिभख ॥२॥ 
१४१ अध्वयो यो टभीकं जवान यो.या.द्दाजदप्‌ हि वलं वः । 

रस्म तमन्वरिि न वात मिन्द रिगर्थव चने वैः ॥३॥ 
१४२ मध्वो य उण जवान न चरति नवति च॑ ग्रहन | 

यो अद्मर नीचा बया तमिन्द्र सोस्य भृथ हिनोत ॥%॥ 


अर्थ- [ १३९1 हे ( अध्वर्यवः ) अध्व लोगे ! (इरा ) दन्दके लिवे (सोमं ) सेम ( भरत ) भरयूर ठे 
(अपत्रोभिः ) प्रेते इसके लिये ( मद्यं) आन्ददायक ( अन्धः ) अन्न (आ सिञ्चत ) दो । यट ( वोरः ) वीर दनद 
(अस्य ) इ सोगके ( पीति ) पानो ( सदं ) सदा ( कामी हि ) चाष्नेवालः है । दत ( वृष्णो ) सुखकौ वर्मा करनेवाले 
के शये (तत्‌, इत्‌) उ्ीका ( जुहोत ) इनन करो । (एषः ) वह इन्दं उसे ( वष्टि) चाहता ६ ॥६॥ 

[ १४० ] है { अध्वर्यवः ) अध्वयु लोगो ! ( चः) जिस द्धन ( अशन्या इव ) जैसे वरिजली ८ वृक्ष ) त्को 
माद देती है वैसे हौ चतरे, { अपः ) जलको ८ ठन्निवांसं ) रेकनेाले ( व्र) वृत्रो (जघान ) पर दिय है, 
(तत्‌ वषास ) इच्चयले ८ तस्यै ) उस इद्ध क लिये ( एतं ) यह सेम ( भरत) दो। (एषः) ट (इन्र) 
इद (अस्य ) इत सोके (पीतिं ) पीमेकी ( अर्हति) योगवता रखता हं २५ 

[१९१ } हे ( अध्वर्यवः ) अध्वरं लेगो ! ( यः ) जिसने ( दमीकं ) दीकका (जघान ) वध किय, (यः) 
जिसने ( गाः) गौएं (उत्‌ आजत्‌ ) प्रकटं कौ ओर ( क्लं ) वलको { ओप वेः हि) अनावरण कूर दिया- वलके 
चेरको तोड़ दिव, ( अन्तरिक्षे न वातं ) सैसे आकार्म अर्थत वादुको स्थापित करे र वैते { तस्मै ) उस इन्दके 
लिवे (एं ) यह खेम ल्याभित करो । (जूः न वसः) नय निर्बल मनुष्य वख अपने अगको कत है वैते (सोमैः) 
सोने (डं) उरते ( आ ऊर्ण ) आच्छादित कः दो ४३॥ 

१ दभीक- (सर्वान्‌ विदारयति भियं करैतीति दभीको नामासुरः -सायणः }- जौ सनको मारता जौर 
भय उन्न कठता है उसका नाप दरमीक है, समुर मेय! 

[ ९४२] हे (अध्वर्यवः ) अरुं लोगो ¦ ( य; ) जिस ( उरणं ) उको ( जघान ) मारा, उसकी ( मव ) 
नौ ( चख्चासं ) आंखे ओैर ( कर्व ) नवमे ( बाहून्‌ ख ) भुजाजको षट किया, ( यः ) जिसने ( अवदं ) अर्बुदो 
( नीचा) नीचेकी ओ (अव ष्वबाधे ) भिर दिवा (सोमस्य ) सोके ( भृथ ) यकौ ओर (तं द्रं) उस 
इन्तो ( हिनोत) प्रेत करे ॥५॥ 

भावार्थ- दन्द सोमकी इच्छ केता है ! यह सोम उसका आनन्दं ओर उत्साहवधंक अन ह ॥९॥ 

ङ््र उरक कष्ट करता है, इसलिये बह सेम पोनेका अधिकारौ है  घुतर अन्धकारक प्रतीका है आर सोम ब्रहमलागका 
प्रतीकः है। जो वृदरूपौ अकानान्धफारको नष्ट करता है, वही बरहमञान पतेका ओधिकोरी केला है 1२ 4 

शर दपौक अरर बल असुरोका नाश करता है ! वके बध्यनम गौरओको छुडाता है, इसलिये अध्व लोभ उका पेट 
रोम-रते पूर्मं कर 

भो इर अनेक अपुरका चथ करत है, वौ तोम पोनेका ऊधिकरी ह।४॥ 


॥२॥ 


सूक्त १४] ऋभ्वेदका सुबोध भाष्य (३७) 
१४३ अभ॑वो यः सशरं जपान्‌ यः धपणमदं े श्वषम्‌ । 


यः श्रि नष्टि यो षिका वस्प् इनद्रायान्ष॑पो जुहोत ॥५॥ 
१४४ अस्॑येवो यः श्रतं म्ब्य पुरो विमेदाद्मनेव, एवीः। 

यो विनं; एतमिन्द्र सह॑ मपाबपद्‌  मर॑ता सोप्रमस्मै ॥६॥ 
१४५ बरवो यः शमा सप्र भूम्या उपश्येऽ॑पलषन््ान्‌ । 

इत्ंस्यायोरतिचिगषस्य वीरान्‌ म्पावशग्‌ मरता सोम॑मस्मै ॥७॥ 
१४९ अनयत यैर छमयापवे शुष हन्तो नणया तदिन । 

गमस्विपूवं भरव -  णम॑स्विूतं भरव भरताय न्द्र सो गबपतरोषुदोत __ ____ _ ॥८॥ सोम पज्पमो शीव ॥८॥ 


अर्थ- [ ९४३ ] 2 ( अध्वर्यवः) अध्वयुं लोगो! (यः) जिसने ( अश्नं ) अ्नको { सु जघान) मात, 
(यः) जिसने (अशुषं ) न मरने योग्य परन्तु दूरे प्राणशोषक ( शुष्ण ) शुष्णको, ( यः) जिसने (वि अंस) 
रहित अहिको, ( यः ) जिसने (पिष) पिपुको ( नुच ) यपुचिको ओर ८ यः ) जिराने ( ुथिक्रं ) रधिन्रको 
, ( तस्मै) उस (ड्राय ) इन्रके लिषे ( अन्धसः ) अत्का ( जुहोत ) हवन को ॥५॥ 

१ ॐ्न- पराया धन खानेवाला । 
२ नपुचि- 7 छोडनेवाला, अत्यागी । 
३ रुधिक्रा- दूषका सीमा या रमे युसनेगला, ङु, चोर, अमुर, दष्ट 
[ ९४५ ते! ( अध्वर्मबः ) अध्व लोगो ।( यः ) जिसने ( अश्मना इव ) पत्थरके समान कठो वनने (शम्बरस्य ) 
भम्बर (पूवीः ) पुराने ( शतं ) सौ (पुरः ) नगर ( बिभेद ) तेड दिये, ( यः ) जिस (इद्धः ) इन्धन ( वर्चिनः ) व्चीक 
(शतं सहसत ) सैको सहलो बीर भूमिप (अप अवपत्‌ ) गिरा दिम, ( अस्मै ) स इनद्रके लिये ( सोमं ) सोम ( भरत ) 
दो॥६॥ 

[ ९४५ ] हे (अध्वर्यवः) अप्व लोगो । ( यः ) जि (जघन्वान्‌ ) घादकले ( भूम्बः) भूमिके ( उपस्थे) 
जपः ( शतं) सैको ओर ( सहल ) महल असूेको मारकर ( आ अवपत्‌ ) चा ओर विच दिया, जिसने ( क्षुत्सस्य) 
स. ( आयोः) आदु ओर ( अतिथिम्वस्य ) अतिधिगवके ( बीरन्‌) वको (नि अवृणव्‌ ) नीचा दिखा, ( अस्मै) 
त इनके लिवे, ( सोमं ) सोम ( भरत ) ुटाभो ॥५॥ 

[९४६ ] हे (नरः) नता ( अध्वर्यवः) अध्वगं लोगो! दुम (यत्‌ ) जो क ( कामयाध्वे ) चत, (इरे) 
सद्रके निमित्त (शरुष् ) रीप्र हवि ( वहन्तः ) देते हए ( तत्‌) उप्र बसतुको ( नशथ ) प्राह करो । हे ( यज्यवः) 
(गभस्तिपूतं) अगुलि्से छने हए ( सोमं) सोमको (श्रुताय ) कीर्तिम्‌ (राय) इ्रके जे ( भरत ) भरपूर 
दे भौर उसकी जनमे (जुहोत ) एवन करो ॥८॥ 

१ नरः! यत्‌ कामयाथ्वे, इन्द्रे इवन्तः तत्‌ नशाथ- हे मतुष्यो । तुम ज चाहो तो, उते इन्रको ग्सम्न 
करके प्रात कर लो। 


भावार्थं - यह इद्र पाये धनको खामकले, दूरके एक को भूरतखाले, रप्‌ बिल व्यवहार केवले आदि 
को एता हे आर तव बह सोम प्रा केका अधिकारौ बनता ह, उस प्रकार राजा भी दु्ैका विनाश करे, तभी वह 
जके आदरकरा पत्र हो सकेगा ॥५॥ 

इन्द शुके बडे-बढे गर्दोको वौड देता ओर असंख्य बीर्ेको भूमिपः सुला देता है ॥६॥ 

शदर अपने पकषके राजा ओर कथिक सहायता करके उनके शुका नाश करा है ओर इसके फलस्वरूप उने 
चं प्रा कता है॥७॥ 
जो कु नाता है, उस मह इनि देकर इदमो परस काके परत क सका है । शर सतेश्यवान्‌ ई अगः बह 
ङ उच्तरसे अपने मच्छोकौ सहायता करता है ॥८ ॥ 


(३८) ऋन्वेदका सुबोध भाष्य (मेदल र 


१४७ अवः कैन गूषिम॑समै समे नितं बन्‌ उ्यणम्‌ । 


शणो दस्त्र चौके ब इद्र सोमं मद जहे ॥९॥ 
१४८ अदः पयप्रोकषैया गो; सोमेभिरीं पणता मरोजमिनम्‌ । 
दास्य नूं म एतद्‌ दिवन मो पशव ॥१०॥ 
१४९ भवयेडो पो दि्पसव वस्म यः पार्विवसय धम्॑सय राजां । 
वमू न पगता येने सभिमिदों षो स्तु 1११॥ 
१५० असम्धं ठद्‌ व॑सो दानाय राचः स्म्य बहु ठे वसुव्यम्‌ । 
ईं भरऽभ्या अ धून हद्‌ व॑देम दिष्य वीरं, ॥१२॥ 


अथ- [ ९४७1 हे( अध्वर्यवः ) अधवर लेगो ! (अस्त ) इसके निभि श्रुष्टि) सुखकर सेम यच ( कर्तन) 
को । (वने › लके ततमे (निपूतं) छने हए सोमको ( तन ) लको मकम रखकर इन्र क (उत्‌ नमध्वं 
अगे ले ज । समको ( जुषाणः ) सेव्‌ करवेगलः द्र (वः हुनर (हसतयं) हाभके वने ए सोमको (अभि 
-वाचशे ) बहुत चा है! दले (राय ) इनके शिषे ( मदिरं) आनंदकारी ( सोमं ) सोमका ( जुहोत ) हवन 
करो ॥९॥ 

[९५८1 हे (अध्वर्यवः ) जघनं सगो ! (यथा ) च प्रक्‌ (गोः) वका (ऊधः) थन ( पयसा) 
दषते भर एता ह, सौ पकार (ई ) इस ( भोजं ) भोजनदाा (रं ) इको (सोमिः) (पृणत) 
पर्ण क्रो ] (अहे) मै (मे) भैः (अस्य) इस मोक ( एतत्‌ ) इस (निभृतं ) गुसतरत्वको ( वेद्‌ ) जानता ह । 
(यजतः) पूजय इद्र ( दित्सन्तं ) देनकौ इच्छवाले यमने ( अर अधिक ( चिकेत) दत दै १६०॥ 

९ यजतः दित्सन्तं भूयः चिकेत- यह सून इन्दर दान करकी इच्छ्ाले मनुष्यको ओर अधिकं रवं 
पदान करता है । 

[ ९५९1३ ( अध्वर्यवः ) अप्व लेमे ! ( यः ) जो इन्र (दिव्यस्य ) लोप उत्पत ( यः) जे ( पार्थिवस्य ) 
अन्तरम उत्व ओर ९ श्यस्य ) पृथ्वोपर उतनन (वस्वः) नका ( राजा ) स्वाभी है ( यवेन ) जौ आदि अन्रसे 
(ऊर्दरं न) जसे कोठेको भरे हं येमे ( तं) उत (इनदरं) नले ( एमेभिः) सोने (पणत) पूं को । (वः) 
दुहाग ( तत्‌) वह { अपः ) का सदा ( असतु ) कना रो ॥६९॥ 

{९५०1 हे (वसौ ) धा-समत्न (नर) ह्र ! (ते ) ते प ( वसव्यं ) धन ( बहु) बहुत है। त्‌ (तत्‌) 
जह (राः ) धन (दानाय ) दान करकं वे ( अस्मभ्यं) रम (सं-अर्थयस्न ) दे। (यत्‌) जो तेय ( चरि) 
चाहने योग्य धन दै, उसे तू (अनु युन ) प्रतिदिन ( श्रवस्या ) देक इच्छा कर! रम (सु-वीराः) उम वीतेते 
सुक हकः ( विद्ये) य्य, सभे तैः साग्मे ( वृहत्‌) धृहत्‌ सम (वदेम) बोले ॥९२॥ 


भावार्थ- इनमे पत्रमे आनेदकारी वर्धक सोम दिप जता है1९॥ 

र प्रकार एयक पनम दृध भरा ता है उम प्रका इद्रगो सोमरसे भप कशे । चह पूजयन दनियोकः हर 
स्ते सगण अरोनाा है। दानी जितना दान कर है, उससे भिक ही वह इनदर उन दि परधन कलवा है ॥९५॥ 
श्रु, अनत ओर पृथिवोके धरनका स्वाम है, अध्व उपे पोमसे कृष ककं घन प्रात करते हं ॥६१ 

इक पस असंखप घन है । सतोता सी धनो रा भर देक निमित्त यदा वन्ध करत है ॥९२॥ 


सूक्त ९५] ऋ्वेदकरा सुबोध भाष्य (३९) 
[१५] 


[ कषिः- गृत्समदः (आद्धिस्सः दौनदोत्रः पथाद्‌) मादः शौनकः \ बेवता- इन्त । उन्दः- भिडुष्‌ 1] 
१५१ प्र घा न्वस्य महतो म॒हानि सुत्या मत्यस्य दरंणानि बोचम्‌ । 


विदुकेप्यपिषद्‌ सुहस्णा-स्म भदे भदिभिनदरौ अपान ॥१॥ 
१५२ अवं चाम॑स्तमायष्‌ बृहन्त मा रोदसी अषणदनरि्म्‌ 

ख षारयर्‌ ए्थिषी पभयैश्व साम्य ता भद्‌ इन्रषृरार ॥२॥ 
५२ सृवेव प्रा वि मिमाय मानै भंजेण सान्व॑यलदीनाम्‌ 1 

वृयोसृजद्‌ पथिभिद)धैयायिः सोस्य ता मदु इ्द्रथकार ॥३॥ 
पष ष शन्तु परिगता दुमति-विमथागयुषमिदरे जघ्ो । 

सं मोमिस्दै॒जद्‌ रथिः सोम॑स्य ठा प्रु हन्दरयङार ॥४॥ 


अर्थ- [ ९५९ ]( सत्यस्य ) सतयस्भरूप( अस्म ) इस ( महतः ) महान इन्त सवदा ( सत्था ) स्थिर ( महानि ) महान्‌ 
(करणानि ) करमो यै (प्र च नु वोचं ) भली-भाति कहता द । (इन्रः } इन्र (ब्रिठदरकेषु ) तीन परतरोम सूतस्य) 
चेंज (अपित्‌ ) पान किया ओैर उसने ( अस्य ) इस सोमके ( मदे ) उत्साहे ( अरि ) अदो ( जघान ) मर ॥१॥ 

[ १५२ 1 स्ने ( छ ) चौलोकको ( अर्खंशे ) विना बाएके ऊपर ( अस्तमायत्‌ ) स्थिर फिया । ( वृहन्तं ) जडे 
( अन्तरिक्षं) आकाश ओर ( रोदसी ) दैन लोकौको अपन सहासे ( अपृणत्‌ ) पूणं कर दिथ । ( सः) उसने ( पृथिवी ) 
सव्वोके ( धारप्रत्‌) धरण किमः ओर स्ते (पग्रथत्‌ ) फैलाया। (नर इन्दे (ता ) वे सव कर्य ( सोमस्य ) 
= (मदे ) उत्सहे { चन्र ) कि ॥२॥ 

{१५३ ]इनद्रने( मानः ) माप-तोलके अनुसर नदि्यौको ( सब्र इव )गृहके समान ( प्राः ) पूवको ओर चलनेबाली 
(वि मिमाय ) बनाया । अपने (घ्रेण ) वजर उ (नदीनां ) नदिय ( खानि) मा्गोको ( अतृणात्‌ ) रोदा । 

= ( दीरध॑वाथैः ) दूरतक जने थोग्य (धिभिः ) मा्गोसे ( वृधा ) सहज रौ ८ असृजत्‌) चहा दिय! (इन्रः ) 

(ता) वे सब कर्मं ( सोमस्य ) सोमके { मदे ) उत्साहे ( चकार ) किये ॥३॥ 
[१५४] (पः) उस इन्र ( दभीतेः ) दीपिक (प्र बोदन) अपहरग कटेवले असुरतो ८ परिगत्य ) चारो 
रे येरकर उनके ( विश्वं) सरे ( आयुधं ) -शखल-मस (ह्ये) प्रदीप हुईं (अग्नौ ) अग्नि ( अधच) जला 
। शते दभौतिको (गौभिः) गय, ( अश्वैः) बोडे ओर (रथेभिः) रथम ( सं अपरृजत्‌) संयुक्त किवा। 
(ड्रः) इन्रने (त्ता) वे कर्म ( सोमस्य) सोमक (मदे) आनदमें ( चकार ) किय ॥४॥ 


भावार्थ इन्रके करयं महा्‌ जौर स्थिर ह । वह सोमे पाकं अदि आदिका नार कतः है । सके महान्‌ कमक 
गुणगान करना चाहिए ॥१।॥ 

पिार्‌ आकारा को इद्रे स्थिर किवा, विशाल अन्तरि जीर से उसकी महिमा भरौ हुईं है उसके कारण वं 
स्थिए ह । यह सभौ काम वह सोमकै उत्सहसे करता ६ै॥२॥ 

नदिणेको इनो पूर्व दकौ तरफ़ बहनेबाली ननाया। पूव दिश मुख्य ै। ती दिशाकी ओर रार रखकर घर चननेका विधान 
रभो नदिं पू्वकी तरफ प्रहितं होत है यह मस्तिष्क भाग पुरोभाग होने पूं द, ज सभी नादी रूप नदियों केन है । भी 
इसौ मस्तिष्की दरफ प्रवाहित होती ई । इनदर भात्या अपनी शक्तस इन नडिर्योके यनेके माग जनाता है ॥२॥ 

इन्र असुतो ओर नके रासप्सोको अग्निम चला देता ओर दभतिको पौ घोडे आदिसे सम्फा कत्ता है ॥६॥ 


८४०) ऋेदका सुबोध भाष्य [मंडल 


१५५ च है ए बनमरतोरम्णात्‌ पो च्॑नाारयव्‌ सस्त । 


उ उत्स्नाय इथिममि अर स्युः पोभैसयं ता भद्‌ सृनदभकषार १५॥ 
१५६ शोद॑श्चं रिनधरंमरिमान्यहितवा वञजेणानं इष; सं विवेष । 

अजवसो जविरीिविवृर तसोम॑पय॒ ता भु इनद्रषकार ॥९॥ 
१५७ स विद यणं कनीन) -ाविर्मवशुदत्धिद्‌ पथ्‌ । 

भविं श्रोग? स्थाद्‌ व्यवनमंशषट सोम॑स्य हा पदु दृन्रकार ॥७॥ 
१५८ भिनद वरुमर्िरोमि्यंणानो वि एत दहितान्धैये । 

रिणग्रोषाचि कुमिर्मा्येषा सोम॑स्य ता मदु इनदरषकार ॥८॥ 


अर्थ- [ ९५५ ]( सः ) उ९ इनन शषिवकौ पार (एलः } जलेके लिये ८ ईं ) इस ( मही ) बड (धि ) नदौ 
(अरम्णात्‌ ) धमा किया । { सः ) उसने ( अस्तातुम्‌ ) गर जनमे असम्थौके ८ स्वस्ति ) कुरुलपूर्वक नदौके( अपारयत्‌ ) 
र कर दिया! (ते ) वे ऋषिलोग नदी ( उत्‌ स्नाय ) तर कर (रयि ) धके स्थानको ओर ( अभि पर तस्धुः) चले । 
(इनदरः) इदे ( ता ) वे सव क ( सोमस्य ) सोमक ( मवे ) उत्साहमे ( चकार ) किव ॥५॥ 

९ धर्नि- तरको ष्ट क्ेवालौ तदी जल-धरवाद । 

[ १५६} (सः) उस इद्र अपने ( महित्वा ) बलसे ( सिन्धुं ) नदीको ( उदच्े ) उर्व ओर ( अरिणात्‌ ) 
वदाय । उपने अपनी ( जवनीष्िः ) वेष्वातो सेनो टार ( अजवप्ः ) मर्व सेनओंको ( विवृश्चन्‌) नट करे 
हए ( वशचेण ) वसे ( उषसः ) उषाकी (अन्‌ः ) गाडीको ( सरं पिपेष ) तेड--फोड दिया } (ददरः) इन्धन ( ता) 
ते सव कर्म ( सोमस्य ) सोमक्ते ( मदे ) उत्सहमे ( चकार ) किये ॥६॥ 

[ १५७ 1( सः) चह ( परावृक्‌) परावृक्‌ कपि ( कनोनां ) सदर छियके( अपगोहं) = दौखेके रणे (विद्वान्‌) 
जानकर, इन्रकी कृयसे, एनः ( आविः; भवन्‌ ) प्रकत होता हु उनकं (उत्‌ अतिष्टत्‌ ) सम्मुख हमा 1 ( श्रोणः ) 
षडु ऋषि पव पराह कर उनके सस (परति स्थात्‌ ) गयः । ( अनक) नत्रहीन शपि नेतर प्रा कर ( वि अचे) पूर्णतया 
देखन लगा । (इन्रः) इन्द ऊपर कडे हुए ( तो) वे क्म ( सोमस्य ) सोमक (प्रदे ) उत्सा्टमे ( चकार ) किये ७! 

१ कनी- (कन्‌-दीति ) कमनीय, कन्य, सुमदरी ल । 
२ प्रा-वृव्‌- दूर फेना हृ भिमे कोई न घे पनु कह किती चहे । 

{१५८ ]( अडगिरोभिः ) अङ्गि लोगे ( गृणानः ) प्रशंसते होकर इनन ( दः ) यलको (भिनत्‌) तोड़ 
दिया । (पर्वतस्य ) परयल्के (दंहितानि ) गुद दतैको ८ चि शरत्‌) खोल दिया। ( एषां) इन अमुरकौ ( कृ- 
माणि ) रवी हुई ( रोधांसि ) बानो ( रिणके्‌ ) दर हटा दिवा । (इनदरः ) इनन (ता) ये स क्म (सोमस्य ) 
सोमके ( मदे ) उतसाह ( चकार ) किये ॥८॥ 


भवाथ इन्द ऋपियोकी सहायता कता ई ! यक्वार कुड ऋषि कह ना एहे थे कि बीचये वेगवती नदौ पडी, तय स्तते 
अकर नदौके एवाहको धीमा किया ¦ इस पकार वे श्रषिगणः उष नदौको एर्‌ करके अघने अट स्थान यर गए! बह सद 
कम इन्र अपने सोमके उत्साहमे कता है ५): 

इद्र आलरषक्ता पने नर दिक प्रदाह बदल देता है। यह सुट रथोको भौ तेड देता रै।६॥ 

मरवृक्‌ ्ियोक्तौ इच्छा का धा । पद्‌गु ओैर ग्रहन दोनके कारण कुमाय उसे नह चाहत थौ । इद्रौ परयृच्को : 
पौव ओर न देकर उको इच्छा भूं मौ ॥७॥ 

ग्र अङ्गि आदि स्तोसओकी स्ते प्रल्र हेकर चल आदि असुरे पारा है सोम्के उताष्टमे बह कसो भी 
व्ल कौ परवह नह करतः । अस्रो र जाये गए वरदो भौ तोडकट वह आगे गढ जात १ 1८ ॥ 


सूक १५-१६ ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (८४९) 
१५९ स्वनामयत्ण वरि धनि च॒ तषन्प्‌ द्य र दुभीतिंराबः । 


रम्भी चिदश्र विषिद हिरण्यं सोस्य ता प्दु इन्दरष्ठार ॥९॥ 
१६० नूनं साते प्रति बरं अरित्र इहदन्द्र दिणा मोनी । 
षा स्तोष््यो माति व्मगोनो शद्‌ कदम गिदे दुनीरी ॥ १०॥ 
1 
{ कषिः- यस्तम्‌ ( माज्गिरसः श्ौगदोभः 6 ५ सौनकः ) देषता- हंद्ः। छन्द ~ जगती 
९ जिष्डेप्‌। ] 
१६१ प्र व॑ः सतां जयेष्ठतमाय सषटति-मपराविग समिधाने इविभिरे । 
इदरमञुवं अरव॑नाशवितं साद्‌ दु्वानमर॑ते इशामदे ॥ १॥ 


अर्थ- ( ९५९] ह्न । तौ (ल्व) दष (चुम ) प (धुनि च ) भौ भुनिको (स्वान) नदरा 
(अभि -उष्य ) युक्तकर ( जघन्थ ) मार दिया ओर ( दभीरति ) दभीतिकी (प्र आवः) रशा कौ । (रम्भी चित्‌) 
दण्डारीनि (ॐत ) यहं षर ( हिरण्यं ) धन ( विविदे ) प्राप्त किया । ( इन्रः) इने ( ता) वे कम ( सोमस्य ) 
नोमके ( मदे ) उतारे ( चकार ) दिये ॥९॥ 

१ रम्भी- दण्डवाला, दण्ड लेकर रक्षा कलेवाला, ह्वरपाल । 

[९६०] (इन्र) इद्र (ते) तेरी (सा मघोनी व्षिपाा ) वत देधर्यसे भरी दक्षिणा ( नूनं ) निश्यसे 
( जरित्र ) स्तोतके लिए ८ वरं प्रति दुदरीयत्‌ ) श धन प्रप कराती है । तू रेस दक्षिणा हम ( स्तोतृभ्यः ) स्तोताओकि 
लिए (शिक्ष) दे। (मा अत्ति धक्‌) हमे छरेडकर मत दे अर्थात्‌ धन देते समय हमारा त्याग मत कर। तेरी 
कृपात (नः) हमे ( भगः) पेश्व प्रा हो क्म (सु-वीराः ) अन्छे वौयवाले स्तोतालोग ( विदथे) यञ तेर 
लि (वृहत्‌ ) बडा स्तो ( दवेम ) बते ॥९०॥ 

(१९1 

[९६९] हे यजमानो ! मै (वः ) तुम्हारी रकषाके निपित्त ( सतां ज्येष्ठतमाय ) सज्जने सर्वर इन्दरके लिये 
(सं इथाने ) खूब प्रजवित ( अग्नौ हविः इद ) अग्ने हथि देनेके समान ( सु-स्तुति ) सुन्दर स्तुति (प्र भरे ) 
चे । कभो (असुर्यं) नह = हेनेवाे, पर शुको ( जरयन) नट केवले सोमे (उदितं ) तृ किमे गमे 
ना सनातन ओर सदा ( युवानं ) शक्ति सम्मन (इद्र ) इनद्रको हम तुम्हारी { अवसे ) रक्षके लिवे ( हवामहे ) 
युक्ते है ॥१॥ 


भावार्थ इद्र अपने मोहनेवाते भखसे शुको सुला देत ओर उर इसी अवस्थे मार देण ६ । शदे जते शुर 
अनेते योग्य भागकौ बांटत है ॥९॥ 

इन्द यजञके समय स्तोताओको दक्षिणा देता है। षह दशषिणा बहुत धनौ होती है । बह स्तोता हौ प्रातं होती है 
दरूरेको नही, बरयोकि वह इनद्रको बडानेवाले बडे डे स्तोत्र बोलता है ॥१०॥ 

जलती हई आगमे जिस प्रकार घी आदि सामग्री डालते है, इनके लिये भी उसौ प्रकार प्रेमे हवन करना श्वािप्‌। 
चह र स्यं कभी नष्ट न होते हुए शुको नष्ट करनेवाला है ॥९॥ 

द(क-सुभा.मर) 


(४२) कर्वेदक्रा सुबोध भाष्य (मंडल २ 


१६९२ रस्मादिनद्र वृतः ड चनेपृते विश्वन्यस्िन्‌ ससंृहािं वरीषौ । 


अट सोष॑ तनी# स्पे मे दे बतं मरति सर्पणे क॑म्‌ ॥२॥ 
१६३ न क्षोणीमयो परिम्दै त इन्द्रियं न सेगुदैः पतिर वे रयं; । 

मते ग्मर््व्नोति कुन यदृ्भिः परमि गोना पुरं ॥३॥ 
१६४ वित्रे से यदायं पृषते केतु मरन्ति वृपमाय सते । 

यषां गजस एषिपा दिद; विके घों ृषेण॑ भालनां ॥४॥ 
१९५ वृष्णः के पवते मधं उर्मि माय ृषमाष्‌ पाठे । 

वृष॑णोष् वूपमातो अद्रयो वृषणं सोमे वृषभाय इष्वर ॥५॥ 


अर्थ- [ १६२ ] ( यम्मात्‌) जिस (षुहतः ) बडे (इन्द्रात्‌) इन्रके (ऋति) धिन ओ ( कि चन॒ ई) 
को भो जड नर है (अस्मिन्‌ अधि ) इसे हौ ( विश्वानि) स्व ( वीयां ) परक्रम (सं भूता) भरे 
है । इ (जठर ) येदम ( सोमं ) सोम, (तन्वि ) शरम ( महः ) बहा ( सहः ) वल, { हस्ते) हाथमे ( वकं ) 
वद्ध ओर ( शीर्षणि) शिप्मे ( करतु) रान ( भरति) धारण करतः है ॥२। 

९ जठरे सोमे तन्वि महः हस्ते वज्रं शर्मणि क्रुं भरमि- वह इर येटमे सोमक, शरीरे महान्‌ शशको, 
हाथमे चञ्को ओर मल्तप्के जनको घरण करता है । 

[१६३ ] (चत्‌) जय तू अने ( आशुशरिः ) ौघनगमी ये द्र ( पुरु ) बहुन ( योजना ) योजनाओंतक 
(पतसि ) सता दै, उस समय ( नैरा ) तत (इदयं ) बल, (क्षोणीभयां ) देनो लोकते ( न ) नलं ( 'परिभ्वे) ठफत, 
यनता 1 (दद्ध ) इन (ते) तेर (रथः) सय ( समुद्रः) सपो ओर ( परवत ) पाड वराय ( न ) भरं येका ना सकता । 
(कः चन ) कोई भी नैर (ते ) र ( वज्ञ ) वद्को ( न ) नही ( अनु अश्नोति ) रेक सका ॥३। 

९ यत्‌ आशुभिः सुर मोजना यतस ते इन्द्रं श्षोणीष्यां न परिष्वे- ज्व यह इद रभरगमी चोदके 
दार अनेकं; योजन तय कर जता दै, उस समय दूपके वेगको च॒ जौर पृथ्वी लोक भी नही रोकं सकते \ 
२ तते रथः ससुरः पतैः न~ तेर रथ रदो ओर परते भो नं यन जा सकता । 

[९९६५1 (विश्च हि) सरे लो" ( असमै) हृत ( यजताय ) जनीय, शुके ( धृष्णवे ) नाणक, ८ वृपभाय ) 
वलवान्‌, ठथा स्तेताओकि यं ( सश्चते ) रमते इन्र लिय (क्रतुं) णवो ( भरन्त ) रम्भ कते ह । 8 यजन्‌! 
वको ( विदुष ) भली भति जानेकला ओर उनकत लिये सोम आदि ( दृषा) दनेगला इको (हथिया ) रिरे 
(यनस्व ) पून हे (इन्र इ! तू ( वृषेण ) बलगन्‌ ( भानुना ) तेजे साथ ( सौमं ) सोभक ( पिब) षी ॥५॥ 

[ ९६५] देवक वृष्णः) कृ कलेवल सोमका ( कोशः) एर ओर ( मध्वः) मोठे सोमकी (ऊर्मिः) धम 
(वृषभ-अ्नाय ) बलवरधकं अतबाले( वृषभाय ) बलनान्‌ नटे ( पातवे ) पीनके लिये { पवते ) इरत है ( वृषणा ) 
ठर केवाले ( अध्व) त अप्व तथः ( वृषभासः ) हवाले ( अद्रयः ) पत्थर ( वृषभाय ) बलगान्‌ इन््रके निमित 
(वृषणं ) बलकरक ( सोमं } सोम ( सुष्वति ) बनाठे ६ ॥\५॥ 


भावार्थ इन्द्रे जडः कोई नहीं । बह सब लोका भण्डार ॐौर नका मूलस्थान है । नका प्रकास कहौ किमा करस 
्। शसक सरम रति, साधम ज शरौ रभ्य शान है अर्धत्‌ यह शङुषर इञनपूर्वक आक्रमण करके अपनी चि 
से शसक स्यतसे उं गरल टै । शक्तिके साथ सथ जान भौ हे ॥२॥ 

इद्रे बल, रय ओर वजयो सोकरेना किसौभे भी यम्यं नही ह । इसलिये बह विना रके दूतक वला यत दै ।३॥ 

सव लोग इरे निमित = करो भौर उरे द्र दा उसके सापियो को सोम्‌ पिलाते ई ।५॥ 

यह सोमस देवो वृष कर दै अतः जथ अध्य पिल सथर प्र बड पसक को जानक तैयार कलते है, 
तव उत इद्र फीता है ओर ातन्दिः पोतः है ॥५॥ 


सूक्त ९६] ऋन्वेदका सुबोध भाष्य (४३) 


१६९ दृष ते बल्ल उत ते दृषा रथो वृष॑णा हरीं दृषमाण्याधुषा । 

पृषो मदस्य वृषम्‌ तविष द्र सोस्य वृषमस्वं पूषणि ॥६॥ 
१६७ प्रते नां न सरन परचस्युवे तदवा यामि सदनेषु दाधषिः | 

विननो! अस्प वचसो निषोधिषू रतं न वहनः सिवामदे ॥७॥ 
१६८ परा सैगाधादुस्या संपू नो चेतुने कत्सं यतस्व पिषपुरी । 


सृ तें सुमतिभिः ऽवक्रतो सं पर्नीभिने वृषणो नकषीमहि ॥८॥ 
१६९ नूनं साते प्रति मरं जपते इीयदिंनदर दिगा एपोनीं | 
शिक्ष स्तोम्यो माति षम्म्गो नो _ शिक्ष स्तोद्थो माहि पमो नो शद वदेम विदथे पुषं देम विदे वीराः ॥९॥ 


अर्थ- [ १६६ ] हे ( वृषभ ) बलराली (द) इन्र! (ते) तेरा ( वञ्जः ) वन्न (वृषा ) शक्तिराती है 
(उत) ओर (ते) तेर (रथः) रथ भी ( वृषा ) शक्ति भ हआ है। तेरे ( हरी ) बोडे ( वृषणा ) बलवान्‌ 
आर रेरे ( आयुभा ) हथियार भी ( वृषभ्राणि ) रक्तिसे भरपुर ईै। (त्वं ) तू ( वृष्णः) बरसे भे ( मदस्य ) 
दका ( ईशिषे) स्वामित्व का है, अतः इष ( वृषभस्य ) बलसम्पनन ( सोमस्य ) सोमसे ( तृष्णुहठि ) ठृत हो ॥६॥ 

[ ९६७1 सहुरभोको ( दाधृषिः ) भिय देनेवाला भै, ( नावं च ) नाने समान, ( समने ) युद्धम ( बचस्मुवं ) 
प्राः करोवले (ते) तेरे पस ( सवनेषु) कमे (ब्रह्मणा ) स्तुति द्वार (प्र यामि ) आता हं । वाह इनदर 
(नः) हपागौ ( अस्व ) इस ( वचसः ) वाणोको ( कुवित्‌ ) बहुः बार ( नि खोधिषत्‌ ) जाने । हम (उत्सं न) सुएके 
उन्न, ( वसुनः) धनके भण्डार (इन्र ) इनको सोमसे ( सिचामहे ) सोचते हं ॥७॥ 

{ ९६८ ] ह (शतक्रतो ) सैकडोँ कर्कर करनेवाले इद्र! ( यवसस्य ) घास खाकर (पिप्युषी ) मोटी वनी 
इं ( भेनुः ) गाय ( न ) जैसे ( वत्सं ) बहडेके पास दूध पिलाने पंच जाती है, वैसे तू ( संबाथात्‌ ) आपत्ति आनिसे 
(पुरा ) पहले ही ( नः ) हमारे पस ( अध्पि आ वनृत्स्व) पुना ना । ( पलनीधिः ) पतनीयो वाय ( न ) जैसे ( वृषणः) 
पास लाये जाते दै, वैसे (ते ) तेरी ( सुमतिभिः ) उत्तम वुद्धियोसे हम ( सकृत्‌) एक वार (सं सु 
नसम) उरम वुद्धिर्ोमे संयुक्त हं ॥८॥ 

१ चदसस्यं पिष्युपौ येनुः वतं न संबाधात्‌ पुरा नः अभि आ यवृतस्व- हे इन्द्र! घास खाकर पुष्ट बनी 
इ याय जिम प्रकार बठे के पास दूध पिलाने के लिए पहं जती दै, उपरी प्रकार तू हम पर आपतति 
अने से पहले हय हमारे पस पहुंच जा । 
२ ते सुमतिभिः सवत्‌ सं सु नसीमहि- गेरी उततम जुसि ठम एक वार सयुर हो । 
१९९ ] ह(इनदर) इद्र (ते) तरी ( सा मघोनी दक्षिणा ) बह पेधरयसे भगो दक्षिणा (नूनं) न्यसे ( जरित्र ) 
= लिए ( रं प्रति दुहीयत्‌ ) र धन गार करा है। तू दरौ दकिणा हम (स्तोतृभ्यः) स्तोताभोके लिए 
(शिक) दे। ( मा अति धक्‌) हमे छोडकर मत दे अर्थान्‌ धन देते घमय हमारा त्याग मत कर । तेरी कृपसे (नः) 
रे ( भगः) पेयं प्रत हो । हम ( सुवीरः) अच्छे वौरनते सतोता लोग ८ विरथे ) यके तः लिए ( बृहत्‌ ) बढा 
( वदेन ) वोते ॥९॥ 


धाार्थ- इनके रथा, वन, घोडे, सोम ओर शल समौ शक्तिाते ह, इसे इना जल बदा हुमा है ॥९॥ 
युकं सम स्वोतओक एकार सुनता है स्तो स्ति वाण उसके सोप जति ओर उपे लोम का कर हं ॥५॥ 

आसे पले हौ स्ता दे ठसकौ कूप हय पर सदा वनो । हम हणा उवी उ बद्धक अनुसार चले ॥८॥ 
समय स्तोताभोको दिगा दे है । वह दक्षिणा हुत नकी हेती है । वह स्तोतार ही प्रा होती है, 
जोकि वे दको बदानेवाते बड-बडे सोत्र बोलते ह ॥९॥ 


(४४) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल र 


१७] 
[कि त्समद्‌ ( आङ्गिरसः सौनहोभ्ः नः ) कय शौनकः । देता इन्द्रः । चन्द्‌ जगतीः 
<-र ॥ 


१७० तद॑स्मै नव्यंमह्गरस्वदंचैत॒ शष्पा यद॑स्य प्रतनयोदीरते । 


विश्वा यद्‌ गोत्रा सदसा परीता मदे सम्य दृहिवान्वैरयत्‌ ॥१॥ 
१७१ सभूतुयोहंप्रपुमाप षाय ओजो मिमानो महिमानपारतिरद्‌ । 

शूरो यो गुम्बु. तन्वं परिव्यतं॑छरीणि घां म॑टिना परत्॑ुल्वेत ॥३॥ 
१७२ अधांृणोः प्रथमे वी परहद्‌ यदुस्यप्र नकषंण। शुपपभरंयः । 

ग्थ्ठन दयैशेन षिता! प्र जीरयंः सितो स०१९्‌ एवैर्‌ ॥३॥ 


१७३ अधा यो बिष्ट युचनामि मज 
आद्‌ रोद॑सी ज्योतिषा दहरः 


॥४॥ 


अर्थ- [ १७० ] ( चत्‌) जिल कारण ( अस्य ) इस इद्रकौ ( शुष्माः ) शक्तयो (प्रलथा ) पूवं कालके समान हौ 
(उत्‌-ईैरते ) बढ रदी है,( यत्‌ ) कर्योकि उस इन्द ( सोस्य ) सोमके( मदे ) परथावे शनुओं दाग ( दंहितानि ) सुदढ ओर 
(परीवृता ) धिरे हृए( विश्वा ) सम्पूणं ( गोत्रा ) गद अपने ( सहसा ) वलसे ( एेरयत्‌) गिरा दिये है ( तत्‌) उस लिये 
(अस्यै ) इसके निभि ( अड्गिरस्वत्‌ ) अङ्गिर लोगो क सत्रोके समान उतम ( नव्यं ) सतो ( अर्चत ) पदो ॥९॥ 

[१७९१] (यः ह) जिस इ्रके (प्रथमाय ) पथम वार ( धायते ) पीनेके लिये ( ओजः ) वल (मिमानः) 
संचित कर्ते हुए अपने ( महिमानं ) बलको (आ ) ओर भौ ( अतिरत्‌) बढाया, (सः ) बह सदा बलवान्‌ ( भूतु ) 
हो। (यः) जिस ( शूरः ) पराक्रमी इन््रके ( युत्सु ) युरधोमं अपने ( तन्वं ) शरीर पर कवच ( परि-व्यत ) धारण 
किया, उसने अपने ( महिना ) सामर््यसे ( शीर्षणि ) रिरके स्थाने ( द्यां ) दौको ( परति अमुञ्चत ) स्थापित किवा ॥२॥ 

[१७२] हे इन्र! (यत्‌) जव कि तुते ( अस्य ) इस स्तोतके ( अग्रे) सम्मुख ( ब्राह्यणा ) स्तेत्रके वलसे 
इस शके ८ शु्मं ) वल्को ( एेरथः ) हिला दिया ( अध ) ते तूने वह सवे ( प्रथमं ) पटला ( महत्‌) बड ( वीर्य ) 
प्रक्रम (अकृणोः ) किया । इस कारण ( जीरयः ) नाश केवले, तुह (रथे रथेन) रथ एर चै ( हरिभशरन ) 
लाल षोधवले इनदर, ( विच्युताः ) नीचे गिरये हुए असुर ( सध्यक्‌ ) एक साथ मिले हुए भी भयते ( पृथक्‌) 
थन्‌ पृथक्‌ (प्र सिखते ) भागते दै ॥३॥ 

[९७३ ] (अध) ओर (यः) जिस (ईशानकृत्‌) स्वामित्व देनेवाले ( प्रवयाः ) उत्कृष्ट अग्रवात इनदर 
अपने (मज्मना ) बलसे ( विश्वा ) सरे ( भुवना ) भुवनोको ( अभि अवर्धत ) बढाया । ( आत्‌) फिर उस ( बहिः) 
आगे बदनेवालेने (ज्योतिषा ) तैजसे ( रोदसी ) दोनौ लोकोको (आ अतनोत्‌ ) व्यत किया ओर ( दुधिता ) दुःखके 
स्थाने रखे हृए ८ तमांसि ) अन्धकारेको ओर भ ( सीव्यन्‌ ) डाते हए ( सं अव्ययत्‌ ) चारों ओरसे धेर लिया ॥४॥ 

भावार्थ इत इन्रकी शखियां सोम पौनि के वाद बढती हौ जातो है । तय बह उन रकर्योके कारण शदुर्जोके सम्पूरणं 
विष्नोको विध्वस्त कर देता है ॥१॥ 

इद्र सोम पीने के प्रथम समय हौ बहुत परक्रम दिखाता है । नह गुद्धे शरीर पर कवच धारग करता ओर दयु आपदि 
लोको ठीक स्थान पर रखता है ॥२॥ 

असुर द्र कै षराकमसे ढं कर, उपने देढते हो दधर-गध भाग जते है ॥३॥ 

द्र अपने बलत लोर्कोको शक्ति बढाता है । फिर अपो तेजसे सभी लोकको व्याप कर देता है। पर जे दुष्ट है 
उन्हे बह गाढ अन्धकरमे स्थापित करता है ॥५॥ 


सक्तं ९७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४५) 


१७४ घ प्राचीनान्‌ प्रैवान्‌ च्हदो्ा = ऽषरावीन॑मङ्णोदुपामः! । 


अधारयद्‌ एथिवीं वि्ध।यमु-मस्व॑न्न्पायया यामवक्षसंः ॥५॥ 
१७५ सस्मर अरं बहुस्यां यं पितारई$णोद्‌ निश्वरमाद। उश पदछस्परि । 

येना पृचिन्पां नि किं शपस्व वंग इर्वयवृगर्‌ तुविष्वणिः ॥६॥ 
१७६ अमाजूसि पित्रोः सव सुती संमानादा तदंतस्वाभिये भ॑म्‌ | 

कृषि सिं मास्या म॑र दद्धि मयं तन्वो$ येने मान्दे ॥७॥ 
१७७ मोजं खामिन्द्र षयं हुवेम ददिष्न्द्रापीसि वाजान्‌ । 

अषिद्टीनद्र चित्रप। न ऊती कृषि वषभिनद्र वस्य॑सा नः ॥ ८ ॥ 


भर्थ- [ ९७४ ] (सः) उत इन्र (प्राचीनान्‌ ) दिलनेवाले ( पर्वतान्‌ ) पर्वेको अपने ( ओजसा ) वलस 
(हत्‌ ) स्थिर जिया । उसने ( अपां ) जलोकि बहाव रूप ( अपः ) कर्मक (अथराचीनं ) न॑चेकी ओर ( अकृणोत्‌ ) 
प्रवहत किया ।( विश्वधायसं ) सबको धारयाली ( पृथिवीं ) पृथिवीको ( अधारयत्‌ ) धारण किया जर अपने( मायया ) 
सामथ्यं दररा (यां ) चौको ( अवसरसः ) नीचे गिरेस (अस्तभ्नात्‌ ) रोका ॥५॥ 

९ प्राचीन (प्र-अञ्च्‌)- स्थर उषर चलेवाो । 

[ १७५] (पिता ) पालन करनेवाले इन्दने ( यं ) निम वजको ( विभ्रमात्‌ जनुषः वेदसः परि आ अकृणोत्‌ ) 
सभौ जन्मधारी पदार्थो एवं चनोसे उत्कट बना दिया तथा ( येन वज्रेण ) जिस वज्ते ( तुविष्वणिः) अत्यन्त गर्जना 
कूपेवाले इन्र (पृथिव्यां शयध्यै ) एृधवौ मर सोनेके लिख (क्रिस ह्मी नि अनृण) करको मारकर नकर 
दिया, ( सः) बह व (अस्मै ) इस इनद्रको ( वाहुभ्यां अरं ) भुजाओंसे समर्थं क ॥६॥ 

[ ९७६] (पित्रोः ) मातापिता के ( सचा ) साथ (सती ) रहती हुईं भिताके { अमाजूः इव ) यम बृढ हो 
 जाैवाली कन्यके समान ( समानात्‌) एक हौ ( सदसः ) स्थानसे (त्वा ) तुमे { भगं ) धन (आ इये ) मोगता 
टू तू हमा लिषे (प्र केतं) उम अत्र ( कृधि) कर दे। तू (उप मासि) धनका दाता है, हमार यास धन 
(आ भः ) ले आ। ( येन ) जिस धनसे तृ स्तोताओको ( मामहः ) बडा बनाता ढै, ( तन्वः ) शरीरके लिए उपयेगी 
व्ट (भागं) धत हमे (दद्धि) द।७॥ 

१९ अपा-जूः- धरम जीर्ण देनेवली । 

[ ९७७ 1 हे (इनदर) इन्र! ( वयं ) हम लोग (त्वां ) तञ्च ( भोजं ) पातक स्वामीको ( हवेम ) बार बार बुलाते 
ईै। हे (इन्द्र) स्र! (त्वं) तू ( अपांसि ) कर्मो ओर ( वाजान्‌ ) अर्नोका (ददिः ) दाता दै। हे (इन्र) इ । 
दू अपने ( चित्रया ) अद्भुत ( ऊती ) र्षा साधसे ( नः ) हरी ( अविद ) र्षा कर । हे कामनाओके ८ वृषन्‌ ) 
व्कदाता (दृद ) दनद ! वर ८ नः ) हम ( वस्यसः ) धनवान्‌ ( कृधि ) कर दे॥८॥ 


भावार्थ इन मेषो एकव कर जत वरगा्ा ओर पृथिवी तथा शको अपन जपे स्थात पर स्थिर रख है॥ थे 
च्व हुए भौ अपनी क्षको नही त्वागते । चरौ निथार हते हृए्‌ भौ इसी इनदर के कारण स्थिर है ॥५॥ 

इनके लिए बका मूलय बहुत है । उते बह सभ धसे वरम मानव दै, क्योकि लह वजगकी सहायता सभी शुभो 
चता है षड वज्र इन्रको रक्तिशालो षनता दै ॥६॥ 

जसे अविवाहित लडकी पिताके घरमे बैठी पतिक इच्छा करतौ वैसे घनाथीं स्तोता धन को ॥७॥ 

इर अपन स्तोार्ोकी रा फर जनै उदं थनवात्‌ वना देता है ॥८॥ 


(४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल र 
१७८ नून साते प्रति षरं जगित दुंहीयदिन् दिणा मघोनी । 
विध सतोट्भ्यो माति प्रमो नो वृहद्‌ वदेग विदे सुवीरः ॥९॥ 


{१८ 
{ ऋषिः पत्सपरव्‌ ८ ा्किरसः शौनहोभः पश्चाद्‌ ) भागेवः दौनकः । देवता- इन्द्‌ः । छन्दः- शिष्डुष्‌ । ] 
१७९. शावा रथो नब योजि स्नि-बहुदैगलिकश्चः सरमः । 


द्रत मनष्यः सतषी; स इषटिभितिमी रधो भूव ॥१॥ 
१८० सास्मा अरं प्रयनं स दवीय पुतो वृदीवं मूष, स तेवा । 

अन्यस्य! गमन ऊँ जनन्त॒ सो अन्येमिः सचते जन्यो वृषौ ॥२॥ 
१८१ श्लु करण हृद्य योज माये पृक्तेन वसता नकरैन । > 

मो षु त्वामत्र इवो हि पिभ्रा नि रीरमन्‌ यज॑मानासो अन्ये ॥३॥ 


अर्थ- [ १७८ ] (इन्र ) इनदर! (ते ) तेरी ( सा मघोनी दक्षिणा ) वह देश््यसे भरी दक्षिणा (नूनं ) न्यसे 
(जत्र) स्तेाके सिद ( वरं प्रति दुहीयत्‌) शर धन प्रा करती है। ृ देसी दक्षिणा हम (स्तोतृभ्यः ) स्तोतांके 
लिए (भ शिक्ष) दे। (मा अति धक्‌) हरम छोडकर मत दे अर्धात्‌ धन देते समय हमारा त्याग मत कर । 
ततौ कूषसे (नः) म ( भगः) दे प्रात हो। ठम (सु वीरः ) अच्छे वीेवले स्तोरारोग (विदथे ) यशनं 
तेरे लिए ( वृहत्‌) वडा स्तोत्र ( वदेम ) वोत ॥९॥ 

[९८] 

[ १७९] हे इन्र! तेरा यह ( नवः ) नया ( सस्निः ) दानशील, ( चतुुंगः ) चार जुओंवाला, (त्रिकशः ) 
तीत कोठे, ( सरश्मिः ) साव लगाम ( दश अरित्र: ) दश चक्वाला, ( मनुष्यः ) मतु्योके लिये उप्योगी ( 
साः) स्वर्मतक पहुंचनेवला (रथः) रथ ( प्रातः ) प्रातःकाल ( योजि) जोडा गया है। ( सः) वह ( इष्टिभिः ) 
येमे ओर ( मतिभिः) स्त दा (रंहा ) गतिमान्‌ ( भूत्‌) हो ॥९॥ 

१८०] (सः सः ) दह ( मनुषः ) तुष्योकौ इच्छ्रओंका ( होता ) प्रात कएनेवाला रथ ( अस्मै ) इस इक 
लिए (प्रथमं ) प्रधम, प्रातःकाल यको पहंचनेमे ( अरं ) समर्थं होता है ( सः ) व्ह (द्वितीयं ) द्ितीय ( ठतो ) 
जर (तृतीयं ) तृतीय ममे ले जने म भो न्थ हेत है । या ( अन्ये उ) दूसरे ठौ ( अन्यस्याः ) दूसेके 
(गर्भं) गर्भको (जनन्त ) वनात है । ( सः) वह (जेन्यः ) जयशोल ( वृषा ) बलवान्‌ इनदर ( अन्येभिः ) दूसरेके 
साथ ( सचते) संयु होता है ॥२॥ 

[ १८१] मैने (इन्द्रस्य) इन्र के (रथे ) रथे, ( कं ) सुल-पर्वक ( आयै ) अने-जने के लिये, ( नवेन ) 
नये (सु उवतेन ) उत्तमताघे बोले गए ( वचसा ) इशे मे (हरी नु) देनो घोको ( योजं ) जड दिया है । 
(अत्र) इ यदे, है इन्र) ( अन्ये) दूसरे ( बहवः हि) वहुतसे (विग्राः ) दुदधमान्‌ ( यजमानासः ) यजमान 
(त्वां) तु (मो सु) मत (नि रीरमन्‌) परत्र कर सक ॥३॥ 
इत वर तमय सतता दक्षिण देता ह । बह दण चह धनल होती ई नह स्तोको शी प्रा शतो 
डे दूखेको नरी स्यो ने इदो बटागेनले जडे नटे सोत्र नोलते है ॥९॥ 

दे ऽन्रक रण चर जूए, तीन चादुक, सात लगाम, दश चकर ले दए है! वह स्रोतामोके दित के लिये इको स्वर 
तक पहाता ओर नीचे लात है ॥९॥ 

इद्र अपो रथये लोन योय पहुचता ह । कछ स्वत सतुियोकौ यना करत दे माने ये ग्भ जनते दै उन सतोगओंके 
सा भेल करता है ॥२॥ 

इन्र ॐ रधम उसके घेडे इशेसे जोड जाते ै। यजमान इषसे इतना प्रम कते है कि इन्रका दूरके येमे आना 
उदं महा नहीं होता ॥३॥ 


सूक्त १८1 ऋग्ेदका सुबो भाष्य ८४७) 
१८२ आ श्या इम्यामिनद्र यासा चतुर पिैयमानः । 


आष्टमिवमिः सोमपेय-परयं सुतः संम मा र्षकः ॥४॥ 
१८३ आ वित्वा व्रिंठा याद्वा--डा चत्वारिंशता हिमिुज्ञानः। ` 

आ पञचाघ्त। सुरथैमिरिनद्रा 55 वृथा संप्रत्य सेमपेष॑म्‌ ॥५॥ 
१८४ आशनीत्या नैवत्या यादवो शेन हरिमिर्पर्भानः । 

अटि ठे बुनशेतरषु सोम दृद सया पदिविक्तो मदाय ॥ ६॥ 
१८९. मम्‌ बरहर यच्छा विश्वा हरीं धुरि धिष्वा रख । 

पुरप्ा हि विद्यो वभथा--सिम्द् पवने सादयत्व्‌ ॥७॥ 
६८६ नपर दनदरंण सस्यं वि योक दुसाभ्य॑मस्य दशचिणा दुत । 

इप्‌ सदेष्ठे बहे मरम श्राेपरमि न्ताः स्यान ॥८॥ 


अर्थ- [ ९८२ 1 हे (इन्र) इन्ध । हरे द्वार { हूयमानः) बुलाया गया तू इस ( सोमपेसं) सोम पीनिके स्थानपर 
(द्वाभ्यं ) दो (हरिभ्यां) षोडके प्रर (आ ब्रहि) आ। ( चतुर्भिः ) चार ओर (षद्भिः ) म वोडो द्वग (आ) 
आ । (सुमख ) उत्तम यज्ञगले ! तेरे लिये ( अयं ) यह सोग ८ सुतः ) तैयर है, तू इरे पी । येपै (मृधः) हिसा 
(मा कः) मत कर॥५॥ 6 

[९८३1 हे (इन्र ) इन्र ! तू ( विंशत्या ) बीस ओर ( त्रिशता ) तौ घोडों छ्वय हमारे (अर्वाङ ) पस (आ 
या) आ । ( चत्वारिंशता ) चालीष ( हरिभिः ) घोरे ८ युजानः ) युक्त दू हमारे पार ( आ ) आ । ( पञ्चशताः ) 
पचास ( षष्ठया ) साठ ओर ( सपत्या ) सतर ( सुरथेभिः ) थक योम्य उत्तम, पोडेसे ( सरोम पेयं ) सोमरस पीनेके 
त्ति (आ) जा 

[ ९८४1 हे (इन्र) इन्र ! (त्वाया ) रेरे ( मदाय ) आन्दके लिये ( शुनहोत्रेषु ) सुन्दर प्रमि ( ते) दुत 
( अयं हि) यह ( सोप ) सोम ( परिसिक्तः ) दाला गया ई । तू ( आीत्मा } अस्सी ( नवत्या ) नवे ओर ( एतेन ) 
तौ (हरिभिः) घोखसे ( उह्यमानः ) ठेव जाकर हमरे (अर्वा ) सम्मुख ( आ आ याहि) आ ॥६॥ 

[ ९८५1 द( इनदर) इन । ¶( ममं ) मे (ब्रहम) सोत्रकी ( अच्छ ) ॐर ( वाहि ) जा। दपकेलिवे ( रथम्य ) रथके 
(धुरि) जूए अपने (विश्वा ) सरे (हरी) धोलेको ( धिष्व ) जोड दू (पुरु } बहत स्थानम ( वि हव्यः) निमित 
( बभूथ ) हआ है, दे ( शूर ) शूर इन्र! व्‌ हमारे ( अस्मिन्‌ ) इस ( सवने ) यमे ( पादयस्व ) आनन्द मना ॥५॥ 

( ९८६ ] (-इन्रेण) इनके साथ (मे) भेरौ ( सख्यं ) भित्रा ( न वि योषत्‌) न दूरे । ( अस्य ) इस एवका 
( दक्षिणा ) दन ( अस्मभ्यं ) हमको ( दुहीत) प्रा होल रहे । हग उसके ( वरूथे ) उतम ( प्येष) दाहि ( गभस्तौ ) 
डर्के {उप ) समीप रह करं । सकी कृपासे हम पराये प्राये) प्रत्यक युद्धमे ( जिगीवां सः ) विजयी ( स्याम) दं ॥८॥ 

१ वरूथे ज्येष्ठे गभस्तौ उ- हर उस इनं उतम ओर रे हा्थोके समीप ठं अर्थात्‌ रम पर इन्दका 
 वरदहस्त सदा रदे। 

पावार्थ- इनके रथम अनेक षोड जोढे है । यह हृषेशा उत्तम यज्ञ अर्थात्‌ उपकार अदि उत्तम्‌ कर्म करनाल है । 

स यजमातका सोम पीता है, उसकी हर र्ट से सायत; करता है ॥४॥ 

ज्र अपे अनेक योडसे युक्त रथपर इधर उषर जाता है ॥५॥ 

ज्सौ घो के स्थपर सवार होकर सोम पीने. जता है ॥६॥ 
थमे गोड जोड कर योम आता ओर वदँ सोम पीकर वृ होता है 1७ ॥ 


(४८) ववेद सुवो भाष्य [मंडल २ 


१८७ नूनं सा ते प्रति भरं अत्रि दुहीयदिन्द्र दविणा मघोनी | , 
रिं स्तोदभ्णो माति प्मगो नो चद वैदेम विदय सुषीरः ॥९॥ 
(१९) 
[ ऋषिः- युत्समद ( आङ्गिरकः शौनहोधः पस्पाद्‌ ) भागैवः शोनकः। देवता- इनदरः । छन्दः भिष्डपू्‌ । ] 
१८८ अफाय्यस्यान्ध॑सो मद॑थ॒ मनीषिणः सुवानस्य प्रथसः । 


सस्मिभिन्दर परदिवि पाणान ओक पे बरहण्यनद्॑च नरं; ॥१९॥ 
१८९ शस्य भंनदानो मध्वो वजहस्तो ऽहिमिनद्रौ अणोयृतं वि षद्‌ । 
भरद्‌ बयो न स्वसंरण्यच्छा प्रयौति च नदीनां चकेमन्त ॥२॥ 


अर्थं- [ १८७] (इन्र) इन्द । (ते) तेरी (सा मघोनी दक्षिणा ) बह दर्ये भते दशिणा ( नून ) नियते 
( जत्र) स्तेताके लिष ( वरं प्रति दुहीयत्‌ ) ष धन प्रात करतौ हं । त्‌ एसी दक्षिणा हम (स्तोद्भ्यः ) स्तोताओके 
लिए (शिक्ष) दे! ( मा अत्ति धक्‌) हे दयोडकर भत दे अथंत्‌ धन देते समय हमारा त्याग मत कर । तेते 
कासे (नः) हम ( भगः) रेव प्राह हो । हम (सु वीरः ) अच्छे व॑रेवाले स्तोतालोग ( विदथे ) यमे तेर 
लिए (वृहत्‌) बढा स्तोत्र (वदेम ) बेल ॥९॥ 

[९९] 

[ १८८ ] ( यस्मिन्‌ ) जिस | प्र दिवि ) परकश ( वावृधानः ) बढते हए ( इन्रः ) इन्द ( बहाण्यन्तः च ) 
ओर शातया्‌ ( नरः ) नैताओने ( ओकः) निवास (दधे ) किया, ( अस्य ) इस उस (अन्धसः ) उन्नके ( मदाय ) 
आनंदं के लिषे इ द्वारा इस ( मनीषिणः) बुद्धिमन्‌ (सुवानस्य ) यजमान (प्रयसः ) सोम ( अपायि ) पिया 
गया है॥१॥ 

९ ब्रहमण्यन्तः नरः दिवि ओकः दधे- जानी मनुष्य हमेशा प्रकारा्मे निवास करते है । 

[ १८९] ( यत्‌) जब ( नदीनां ) नदियोकी ( प्रयांसि च ) धे, ( वयः न ) पक्षौ जैद अपे ( स्वसराणि 
जच्छ) धोसरलोकौ ओर जाता हं वैसे, (प्र चक्रमन्त) वहने लगी, उस समय ही (अस्य ) इस ( मध्वः) सोमक 
रसूल ( मन्दानः) प्रस ( बज्स्तः ) दथ वज्ञ धारण किये ( नः) इद्ध ( अर्णः वृतं ) जलको रोक रखनेवाले 
(अरहि) अहिक (वि वृश्चत्‌ ) च्छ-भिनन किया ॥२॥ 


भावार्थ- जो इद्रका मिव रहत ह, उसका दान प्राह करत ओर उसके समौ रहा कहता है वह प्रत्येक युद्धम विजयौ 
हेव दै। उपर इन्र हेता षा रहती ह॥८॥ 

इद्र यजञके समय स्तोओंको दक्षिणा देता है । वह दक्षिणा बहुत धनकौ देती है। बह स्तोको ही प्राम होती है 
दूररेको महौ, कोक वे टन्रको वदानेनाले बडे बडे स्तोत्र गलते रै ॥९॥ 

इन्र ुरते कालोकी भोति इन कालम भौ यजो से तृष होता है। शान जन सदा प्रकाशमे निवास करते है ॥१॥ 

इन्द वत्रका घेर तोडक जलको बहा देता रै । उस समय, जिस प्रकार शाम को यमय पर्षागण अपने घोल तरफ 
कते है, की प्रकार पानी के प्रवाह बहे लगे ॥२॥ ^ 


सूक्त १९] कण्वेद्का सकोध भाष्य (४९) 


१९० स्र माहिन हन्द्रो जणों अषां पररपददिा्छौ सगु । 


अज॑नयत्‌ दध पिदद्‌ गा अ्ठना् षयुनानि पाषत्‌ ॥३॥ 
१९१ सो अंग्रतीनि मने पुरणी द्रौ दाद्‌ दुवे इन्वि क्म्‌ । 

स॒धो यो दृम्यो अदुताय्यो भूत्‌ पैसषनेभ्यः र्स्य सातौ ॥४॥ 
१९२ सर दुर शद्रः मेम 55 देवो रिणडपस्यो स्ववान्‌ । 

आ यद्‌ रवि गुहदंवधमस्मौ भद नव॑शो दशस्यन्‌ ॥५॥ 


अर्थ- [ ९९० ] ( माहिनः अहि-हय सः इन्द्रः ) पूजनीय तथा अहिक मारवाले उस इनदर (अपां अर्णः) 
जले रवो (अच्छ समुद्रे प्रैरयत्‌ ) सौये सुदरकौ ओर वहमय, (सूर्यं अजनयत्‌ ) मूको प्रकट किया, (गाः 
विदद्‌ ) गायको प्रप्त किया अथवा किरणोको प्रकट किया तथा ( अक्तुना ) अपने तैजसे ( अहां ववुनानि साधत्‌) 
दिने होनेवाले कर्मोकी साधना की ॥२॥ 

[९९९] ( षः) जो इनदर (सूर्यस्य सातौ ) सूर्यको प्रा करकौ ( यस्प॒थानेभ्यः तृथ्यः ) स्पर्धा करेवाले 
वोरोके लिए ( सद्यः अतसाय्वः भूत्‌ ) सीग्र ही आश्रय करने योग्य है, एेसा ( सः इन्रः) वह इन्र ( दाशुषे मवे ) 
दान देनेवाले मुष्यके लिए (पुरूणि अप्रतीनि दाशद्‌ ) दहुरसे उत्तम धरनोको देता दै ओर ( वत्र इन्ति ) वृत्रको 
मारत है ॥४॥ 

९ दाशुषे पुरूणि अप्रतीनि दाशत्‌- दान देनेवालेको बह अप्रतिम धन देता है । 
२ पस्पृधानेभ्यः नृभ्यः सदयः अतसाय्यः भूत्‌- स्पर्धा करेवाले लो के द्वारा बह तत्काल आश्रय कले 
योग्य है। 

[१९२1 ( यत्‌) जव ८ दशस्यन्‌ एतशः ) दान देनेवाते एतरने ( अस्मै ) इस इनद्रके लिए ( गृहव्‌ अवद्यं 
ररि ) गुप ओर प्रशंसनीय षनको ( अंशं न) चैसे पिता पुत्रको जपने धनका अंश देता है, उसी प्रकार ८ भवत्‌ ) दिया, 
तव (स्तवान्‌ रेखः रः इरः ) परशंसित ओर तेजस्वी उष इन्दे ८ सुप्वते यर्त्याय ) यन्न करनेवाले मतुष्यके लिए 
(सूरं आ रिणक्‌ ) सूरयो प्रकाशित करिया ॥५॥ 

९ स्र देवः इद्रः सुन्वते मर्त्याय सूर्य आरिणक- उस दद्र देवने जच करेवाले यानकके लिये सूर्यको 
प्रकाशित किया । सूर्योदयके पात्‌ य हेते है । 


भावारथं- मेषको तोडनेवाले इद्रे जलप्रवाहोको समुदरतक पहुंचाया । सूरं मेषोये छिपा हुमा था, वह मेष दूर होनसे 
कट हु । सूरवकौ किरण प्रकाशने लगी । प्रकाशते दिनके कार्यं होने लगे ॥३॥ 

युद्ध केवाले वीर जव युद्ध करके लिए जाते हे, त्र सव इसीका आश्र लेकर जते है ओर तव चह इनदर उत 
युद्धे उम्हीकी रक्षा करकं वहुव धन प्रदान करता है, जो स्वयं दूसरोको धन देकर गरीर्बोकौ सेवा कसते हे ॥८॥ 

यह इर दानियोको आपने धका भाग उस प्रका देता है जिस प्रकार एक पिता आपने पुत्रको । इस परकर धन देता 
हआ इन्र यज्ञ कएनेके लिए सूर्यको प्रकाशित करता है । जिष समय सूर्य प्रकाशित होता है, उस समय यज्ञ किए नाति हे ॥५॥ 

जकार) ध १ 


(५०) ऋम्बेदका सुबोध भाष्य [मेदल २ 


१९१ छ रेनदण्त पदिवः सांष्य णम्य कुव भ्य । 
दिकदामाय नाति चन्र पुर; सोरच्छम्काम्य ॥ ६ ॥ 
१९४ एरातंदृदचचमोम शुम्भ न स्ना वाजव॑न्तः ! 


स्थाम तद्‌ सपजुषणा नुन) ववददेव॑स्य ॥७॥ 
१९५ एवते दृत्पपदाः मुर मन्मो प्यत्र न वृषुनानि रषः । 

वरहमण्यन्त हनद्र ते नवीप इषभूरसुदठिति ससभष्युः ॥<८॥ 
१९६ नने सातेप्रतिको जरति दुीपदिनर दक्षिणा पषेनी। 

क्षौ स्तं मथो पतिं धृग्बो नो वृह वदेम विदे सुकर ॥९॥ 


अरभ-  ९९३.]( सदिवः सः) तेजसम उक ( सारथये कुत्साय ) सरथ कतपफे सर (शु, अशु, 
कुं ) शुष, अशुष आओ सुवं नानक असुरोको (र्छयत्‌) मा, तथा (नरः) उद्रो ( दिवोदासाय ) दिवोयासवे 
लि्‌ { शमस्य ) रष्वे ( नव नवति पुरः वि एेरयत्‌) िन्मातवे नरके सोद ॥९॥ 

{ १९४ 1ह (इन्र) इन ! ( श्रवस्या; याजयन्तः ) भल तथो बलवते इच्छ कन बले हम ( तमना ) स्वव ही (ते) 
कषे लिए (एव ) रो ( च उचयं अहेम ) भभौ स्ते हुवे ह । तप (तत्‌ मां अश्वाय ) उ भवरत प्रत करतले 
( देवस्य पीयोः ) देका न भाननेवाले तथा हिमा करनैल दष्क ( वधः ननः ) श्न दूर किवा +७॥ 

९ तत्‌ सातं अश्याम- तेरी म्प्िदको हम प्रत के । ' माषपदीनं सख्यम्‌" ( सायण ) 
२ अ-देवस्य पीयोः वधः ननमः- तू देर्षोको कुक भौ न सभडेषमले तथा सिता करेवालो तुके शको 
रूर कियः “पमु प्रह्वे" 

[१९५ }८ शूर इन ) नीरद (ते) तेनिष( गृत्यमदाः ) वद्धि यत्पदेन मतय )्तेकको( अवस्यव 
 वसुनानि म ) जिस एकार अपो सुदाकी इच्छा करवाते लोग कोको कए १ उतो गकार (त्ष) वनाव ( नवीयः तै 
ग सोत बरदमण्यनेः) ब्दी ( ुश्चिति, षं, ऊर्ज, सपे अशुः ) उवप रिवास, ल, बल ओर सुख प्रा कहै ॥८॥ 

२ अवस्यवः नी अपी सुर्के लिये उम करम कते है । 
आपी उतम विकास स्थान आ, बल ओैर सुख प्रा कतत है 

1९१६] हे (एर) इ} ( सा ते दश्वा ) बह तौ दक्षिणा ( जपित्रे मधोनो ) स्तोके लिए ग वेनवालौ 
रै। नौर (व परति दीयत्‌ ) वरणीय पराको भो दे 1 सौ दकनिणः र ( स्तोतृभ्यः शिक्ष) स्तेताओंनो ३, ( भगः) 
रेर्मवन्‌ तू (नः मा अति धक्‌) ह धेडकर ओर किसौको न द, ( सु-वौराः विदये वृहद्‌ वदेम ) उक सनानाले 
हम यक्षे उततम स्तर वों ॥९॥ 


भावार्थ- तेजमवी इद्र (कत) दको दूर कलेवाते सत्यनमो रश्च करके सिप्‌ शुष्ण) प्रजाओका शोषण करवाल 
(अगु) स्वयं कौ शोषित न हेनेवाले (कय) धात्यको नष्ट करनेवाले असुवोो भारता है ! उसी प्रकार देवोत यास अर्थात्‌ 
भक के लिए मधर्को मात्ता है ओर इस प्रक दुरो क संरार यरे शच्नक रा कत 031 

चरे भी मोदेत ह क देव क कु भौ नले सञ्जो भट कवक हिया कए के लिए सत्प रते है, पतत 
दको इ नट करा 1 एसे इन्द वो मिदता अवय प्रा कसी जिए 19) ड 

गिक व्रज सपनी राक लिए रक साठ कसते है जर रेत रान जन इट तरहक रेच प्रप कते है १८१ 
दै इद्र! वह रए दान स्मत कर्ते ध केवला दै । धह तेरा दान त्र पदार्थे देवे। त धनवान्‌ हरम छेडकर 
किती दूषको दान 7 दे । यह ऊतम स्तेन गा र युध उतम कौर कनकः ठ" शुको अच्छा उतर दे ॥९॥ 


| है ्वापु (त्था 


चक २०] ऋ्वेदका सुकोध भाष्य (५१) 
[२०] 
[ ऋषिम त्सम्‌ ( आद्िरः शोनदेःवः पश्चाद्‌ ) भवः सनकः) वेउना- इन्रः । छन्द भि्ड्‌। 
३ विादरूपा ॥॥। 
१९७ वं ते वंदृ िद्धिषुयः परमुगमरे रानु र्वम्‌ । 


शिपृन्यभो दीप्य॑तो मनीश सञ्ञभिर्य्॑षनदस्लातेो कृ ॥१॥ 
१९८ स्वेद सार्भिहदी स्वयणो श्मिटिपानि अभात्‌ | 
स्वमिनो दादश चरूतै-तथाीरमि चो नंति स्वा ॥२॥ 
१९९ षन पुर न्तः सख॑ छवो नरास्तु ग्वा । 
य पसनन यः - या पनतं यः धपानमुती पन्तं च सतव च्ोष्‌_____ ॥३॥ पच॑न्तं च स्तुवन्तं चर प्रेष्‌ ॥ ३॥ 
[२०] 


अरथ- [ १९७] (चिपन्यवः) सृति कलेवाले ( मनीवा दीष्यतः ) इद्धसे तेजस्वी ेकर (त्वावतः सुग 
इय्चनतः ) तङ्नसे सुखकौ शच्छ करके ( व ) हम, हे इन्र! ( ते बयः) तेरे लिए हविकं ( वाजयुः रथं न) 
ग्ल की इच्छा करनेवाले भि प्रकार एथको अस्म भरते है, उसी परकर (प्रभरामह) हम भपूर भर देते है, (नः 
विद्धि) हमारा यह कां जान ॥९॥ 

१ विपन्यवः मनीषा दीष्यतः- शनी बुद्धको पारण करते है । 
२ सुम्नं इय्चन्तः- अपना मन उत्तम हो देमा चाहते है ¦ 

{ १९८ 1दे (इन्र) इन्र ! (त्वं त्वाभिः अती नः) तू.भपने संरक्षणे साधनेते हमारी रका कट्‌ न्योकि (त्वायतः 
च्च्न्‌ अभिष्टिपा असि) तेरे पास मतु्वोकी तु चारो ओरसे रकष केवाला है, ( च; त्वा नक्षात्‌) ज 
षै सेवा कएता है, एसे ( दाशुषः त्वं दनः) दानशोलका नू म॑र् है तथा (वरूता ) उपे -शहुओं का निवारक 
:) इस प्रकार बुद्धिमान्‌ है ॥२॥ 

१ त्वं स्वाभिः ऊती नः- तू अपने संरणके साधरनोसे दमारा रक्षण कर । 
२ त्वावतः जनान्‌ अभिषठि-पा असि- अपने प्रस आनेवाले जनों का तृ र्षण करता है । 
३ यः त्वा नक्षति, दाशुषः त्वं इषः- जो टे देता है उप्तकौ तृ रक्षा करता दै । 

[९९९ 1८ यः शंसन्तं) जो वर्णन करनेवाले ( यः शशमानं ) तथा जे प्रसा करोवाले, ( पचन्तं ) इवि पकानेवाले 
¶स्दुवन्तं च ) स्तुति कलवाल यजमानको ( ऊती ) अपने संरक्षणसे (प्रनेषत्‌) दुःखोसे पर ले जाता है, ेसा 
(दुक जोत; सखा शिवः सः इन्रः) तरण, संदाय भस बुलाये जाने येगय, मित्र तथा सुदाय बह इन्र 
{छ नरां पाता अस्तु) दम प्रनार्ओका रक्षा करनेवाला रो ॥३॥ 

१ स्तुवन्तं ऊती प्रनेषत्‌- स्तुति कमेवालेको जप्ने सरक्षण टरा दुःख से पार ले जाता #। 
२ युबा जोहूबः सखा शिवः- तरुण, पास बुलाने योनय, मिदर ओर कल्याग कनेवाला ै। 
ध ३ स नरां फता- वह इन्र मनुष्योका रक्षक है। 


ऋार्य - मरमम उपासना कराले भक्त होश रतम तद्ध प्रा करौ है ओर उस बद्धस करै रेसे कर्म करते 
निकसे ऊदे सुख पा होता है। च बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सदा इनको हवि ये वृ, के र र ॥९॥ 
कः ` छे मर्पणको भागना लेकर इन्र के पास जता है, इनदर दष भत कौ हा वरह से र्षा कस्त ई । कह से मनुषयोकी 
कके सुस्व दै, जो पनु्योक दन आदि देकर सेवा कते है । संचय कनेवालोका वह शु है॥२॥ 
ऋ खरती ट्र स्तुति करोवालेकौ रक्षा करता है ओर उसे हर तरह के दुःखसि पार करता दै। वह सदा बरूण 
ज है) सेक दित करता है ओर इतीति सन उतकी उपासना करते ह ॥३॥ 


(५२) क्वेदका सुवोध प्राष्य (मेडल र 


२०० द सष द्रं वं यैणीदे रसिन परा वावृः रश्च । 


ह वलः कां पौपरदियानो बरण्यडो नूत॑नस्यायोः ॥४॥ 
२०१ सो अङ्गिरषामृचां जुषन्‌ जलं दतेदिन्ं णहुरिष्णुच्‌ । 

मृष्णक्॒पसुः र्ण स्तवान --श्स्य चिच्छिभयव्‌ पूरव्यापिं १५॥ 
२०२ संहं शृत हृद्रो नामं ठेव उरो बबन्मसुमे दसव॑मः 

अवं प्रियम॑शेानस्ये साहा-श्डितं भरद्‌ दुप्रस्यं घवषावान्‌ ॥६॥ 


अथै- [२००] ( चस्मिन्‌ ) जित इन्र आश्रये ककर मनुष्य ( पुरा वाः ) पहले यदे ओर उन्हेवे अपे 
सुभगे (शादुः ) मारा, एेरै ( तं इनदरं स्तुषे) उ द्रौ भै स्ति करदा हँ ( तं मृणीषे ) उत एनदरका गुन 
वर्णन कर ह { यनः सः ) मनुष्य द्रण प्रशंसित हेता हका वह इनदर (ब्रह्मण्यतः नूतनस्य आयोः ) शनी तथा 
कवीन आनुचले दरण मनुजे (तरवः कामं ) धनकी इच्छक ( मीपरत्‌ ) पूं करे ॥५॥ 
९ यस्मिन्‌ वादृधुः शासुः लं सतुे- पुष्य जिसके आश्रयते बदे ओर उन्न शदे दूर {क उ 
इृ्रकी स्तुति कता टू} 
२ सः बरदमण्यतः आयोः वत्व; कामं पोषरत्‌- वह गनी मुष्यक धोच्छाे पूर्य करता है| 

[२०९] (सः इन्रः ) वह इन्र ( अंगिरस चथा जुजुप्वान्‌ ) संगिस्ोकी प्ति सुनता है, ओर उरे 
(गातु इष्णन्‌ ) अच्छे मागर जमेके लरए प्ररत कत्‌ है वथा उकं ८ ब्रह ) शानक ( तुतोद) वड्‌ टै, ( स्तवान्‌ ) 
परशंसित होता हा वह इद्र सूर्येण उषसः मुष्णन्‌ ) सर्वके पासे स्गरओंको रत दुख ( अशनस्य पू््याणि 
-शिश्नयत्‌ ) अश्वासुर के पुराने नाको गिराता रै ॥५॥ 

९ अश्न बहुत खमेवाल, दूसरेको देकर स्वयं खानेवाला । 

[ २०९] (देबः श्रुतः नाम दस्मतमः इन्रः) तेगस्वी, यशस्वी, पसि, अन्त दर श ( मनूषे ऊर्वः मुष्‌) 
विचा्शील मुष्क रक्षणक लिए हशः तैयार रहल दै, ( महन्‌ स्वधावान्‌ ) शदरभोको हरानेवले बलवान हन्ने ( अरशस्मनस्य 
दासस्य ) लोको कष्ट देननाले दस नाचक असुरे (प्रियं शिरः अव भर्‌ ) रिय सिरको काट डाला 1६ 

१ देवः श्रुतः नाम दस्मतमः इन्द्रः सनुषे ऊर्ध्वः भुवत्‌. तेजस्वी प्रसिद्ध यशस्वी सदर इर मानव्के 
लिषे तयाः रहता है। 

२ साहम्‌ स्वधावान्‌ दासस्य प्रवं श्षिरः अवभरत्‌- राहर्ोका पराभव करनेयले वलवान्‌ इद्रे शुका 
प्रिव सिर कार 


'भावार्थ- इत इन्दं अनुकूल सक मनुष्य वते अट शक्निशालौ देते दै! वे इसौके आसे ते है । ऊ मनुम्य 
इस कद्रके आणि आत्मसमपग कर देता है, उषकी हर द कं सुषा यद इद्धं करता वै ४५५ 

इद जानयोक प्रधना सुनः है ओर ठक उपम मारे प्रतं करता है । उनके शनको बाता ६ । वह इर सूवके 
उदय होते हो उषारओकौ ए कर देता है ओर सबको खाजनेवाने अधासुरको ट करता है । सूरये उदय होते ही उपरओंका' 
लष क्ञ जाता है । असुर रति है, जो सदो खा जली दै, रत कं समय अन्धके सव विलत हो लाता है, ही स्वका 
खान है । इस रतरिको स्यं नष्ट कट देता है \५॥ 

यह तेजस्वी ओर परमिद्ध प्रशस्यी इन्र वितारशील वुद्धिमान्‌ मनुष्यकी रक्षा करनेके लिए एमा वैव्यर र्ता है। जो! 
है, जे लौगोको ग्ट करत है अथवा जै दूररोकरो दा वना चाहता है, उत्ते यह इन्र काट डालता ई । युदधमानो 
कर रक्षा शौर दुषठका निलन जायश्वकं दै ॥६॥ 


सूक्त २०] ऋग्वेदा सुदोध भाष्य (५३) 


२०३ स दुत कृष्णयोनीः इरे दातीरिषद्‌ बि । 


अञजनयन्‌ सनते क्षामप॑सुतरा इंड पजैमानस्व तूतोत्‌ ॥७॥ 
२०४ दध्म ठव्॒य} महं दायि पत्र द्रोप दवेभिर्मैषावौ । 

्रि पस्य धं शोप तली दस्यन्‌ इर्‌ आय॑ तारीद्‌ ॥८॥ 
२०्५ नूनं्ताते भरि परं जलति दीपिन्‌ द्विणा सषोनी | 

सिषा स्तोक्भ्णो मातिं मगो नो वदू व॑देम विदे सुषीरौः ॥९॥ 


अरथ- [ २०३] (सः व्र-हा पुरदरः इन्द्रः) उस वृको मालेवाले तथा शोके नगक तोढनेवाले इन्दे 
( कृष्णयोनीः यासीः वि द्रवद्‌) कू्ाुरकी सभी सिरयोको मार खला, ( मनवे क्षां अपः च अजनयत्‌ मनुष्यके लिए 
'ऊमोन जर जलको उतपन्न किया, एेसा इद्र ( यजमानस्य सत्रा शंसं तूतोत्‌ ) यनमानके प्रशंसनीय करमको बदा ॥७॥ 

९ पृत्रहा पुरदरः इन्रः दासीः वि एेगयत्‌- पूवनशक ओर रदु नगते तोडने द्रौ सव दाससियोको 
मारा। इसे दार्सोका वंश नष्ट हुमा । 
२ मये क्षां जपः च अननयत्‌- मनुप्यके लिये भूमि ओर जलका निर्माण किया । 

[२०४1८ अर्णसातौ ) युद्धे (तस्मै दन्य ) उस दरक ( देवेभिः सत्रा तवस्यं अनु दायि ) देवनि संगवित 
छेकः बल प्रदान किया, (यत्‌ अस्य बाहोः ) जम इसकी भुजाओनि ( वद प्रति शुः ) वज्रको धारण किवा, तव 
इधन ( द्यून्‌ हत्वी ) दस्युओंको मारक उनके ( आयसीः पुरः नि तारीत्‌) लोहसे बने हुए गतेको भी नष्ट किया ॥८॥ 

१ अणंसातौ नदरा देवेभिः सत्रा तवसं अनुदायि- युदय इनके ये देवोन संबटित होकर साम्य दिया । 
२ बाह्वोः वज परति धुः- वाहनि वद्को धार किया । 

३ रदस्मून्‌ हत्वी- दुर्ेको मारा। 

४ आयसीः पुरः नितारीत्‌- लोहे न्को तोडा । 

५ आयसीः पुरः- पत्थर ओर लोकसे बने नग, मजवू दिवारो के नगद, किले । 

[२०५] हे (इन्र ) इन्र! ( ते सा दश्चिषा ) तेरी व्ह दक्षिण ( खरित् मघोनी ) स्तोताके लिए धन देनेवाल 
३८ बरं परति कुीयद्‌ ) नौर ्े्ाको दतं दै, रूसी दक्षिणा तू (स्तोतृभ्यः शिक्ष) स्तोताओंको दे ( भगः नः मा अत्न 
धक्‌) रेशर्य हमे न छोड, हम ( सुतरा विदथे बृहद्‌ वदेम ) उत्तम वीर सन्तानवाले देकर यजे स्तोत्र बोठो ॥९॥ 

९ भगः नः मा अति भव्‌ धन हमे ग छोड, चन हमरे पा सदा रहे । 
२ विदथे सुवीराः बृहत्‌ वदेम- दुदधमे उत्तम वीर बनकर हम शतको बडा उततर दे! 


भामार्थ- जो दु श है, उका समूलनार कला चाहिए । उनके वं कोई भ न रे, सलिए उ लंशनो आगे 
तननाली सिरयोका भी नाश कना चाहिए । इनदर बडा बुद्धिमान्‌ ह, वह चह वात जानता दैः इसीलिए बह दासकी सिवो 
चट कता है ओर माननोौकी रक्षा करता है ॥७॥ 
जव इद असुरो युध करेके लिए जाता रै, तव सभौ देव संबित होकर उप्कौ सहायता करते है, उते बल दान 
च्य ह ओर इन्र भी देवोके उस संयटित् बलसे युक्त होकर असुके लोहे के सुमान सद किर्लोको भौ गोड हाता है । 
मकार जब रजा दुभ आकमण करे, तम सभी ब्दा ओर प्रजे परमः संशित होकर डस रजक, सहायता 
ज्टं । उप प्म्य पारस्परिक कलहोषि दूर रहं । उप॒ बलसे युक्त हकर राजा इना शक्तिशाली हो जात है कि वह सुदद से 
ज उका भौ मुकाबला आमानौसे कर सकता है ओर ऊने किलोको ट कर सकता है । वैद समयक शुकं नगर 
तं जैद पत्थे मजमूत रकिराली नगर ये । जिनको आर्यं रोडते थ जौर शुको परास्त काते थे, ओर उन नारोपर अपन 
जन्य उमति धे ॥८॥ 

हे ङ्द! वह तेरा धन हे कभी न खोड, दशर्य ने भी हम कभौ हीन = हो । पेसौ दक्षिणा अर्थात्‌ धर ओर चलुरताके 
च ते सम्पन्न होकर हम दुद्धमे शतर्ओको अच्छ उततर दै अर्थात्‌ शतुर्ओको परस्त करं ॥९॥ 


(५४) ऋग्वेदकेा सुवो भाष्य [मेडल र 


[२१] 


( ऋषि ग्तमद्‌ ( आङ्गिर्ः शोनदो्ः पश्यद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता इनदरः । 
छन्द्‌ः- जगत ^ त्रिष्टुप्‌ । ] 


२०६ विश्वजिते षनजिते स्वविते सत्राजिते नृभिः उरिति । 
अश्नितं गोन अन्जिै शर्म समै सजायं हयैवमू ॥१॥ 
२०७ अमिष्धेऽमिङ्धा५ बनते-अ्य्‌ सदंमानाय वेषो । 


तुमरे वद्य द्दवन स्स्प नप इन्द्रं वोज्व ॥२॥ 
२०८ सरसे जेनमको ज॑नस्ह- रपवन) 4४ अनृ चो॑शिदः 1 
चम सिरि इनद्रय दोव भर दृत बीपी ॥३१ 
२०९ अनानुदो वृषो दधता बो रम्भ ऋ अहह ॥ 
सप्रचदः श्रथन बीड शयेनो बील दरा ६१ इषः स्वजनम्‌ ॥४॥ 
(२९) 


अर्थ- [ २०६] ह म्तुष्य ! तुम ( विश्वजिते, धनिते, स्वः-जिते ) विश्वको जीतनेवाले, शतुभोके धनको 
-लौतेबाले, सुखोको जीनेवारो, ( सत्राजिते, नूृ-िते उर्वराणिते ) संगठिर होक जीतनेवाले, वीर म्नुषयकौ जीतोवले, 
भूनिको जीतनेवाले, ( अश्चषिते, गोजिते, अप्‌-लिते ) सोदे, ग्य सैर पानीकले जीतनेवले ( यजताय इन्राय ) 
पूजनीय इन्र के लिए ( हय॑तं सोमं भर ) तेजस्वी समको दो ॥९॥ 

[२०७] ( अभिभुवे अभिभंमाय > शदो हरेवाले तथा उन लोडमेवाते ( वन्बते अषा्हाय ) धन 
लूमेवाले, शरभो लिये असद ( सहयानाय वेधे) स्पयं शुके आष्रम्णेको सहनेवाते, ज्ञानी ( तग्र 
हये ) पटौ परदनवाने, अणे टौ जनेवा -ठरौवे सासाह) शुके लिए निसको ना अशक्य दै, 
संगत छैक लडनेवाले (इन्द्रा नमः योचत ) इ्रके लिए नम्कार कलो, उसका गुण वर्णन करो ५२॥ 

[२०८ ] ( सत्रासाहः जनयक्षः ) संगलिप लेकर लडनेला, भुष्यौका हित कणेकला, (जनंसहः च्यवनः) 
शुने हनेवाला, घरक अपन स्था हृटगेकाला (युष्म; जोषं पतपर्वक पम पनैवाल, 
(कृततचवः सुरः ) चसवाल शुको मारेकल, तैजरवौ मह इद्र (विषु आसतः) प्रोष सहायार्थं इलाफ 
जाता है, एसे (इनस्य कृतानि वीयां पर यों ) इन्द्रे इ कि पए एतरमोकरा वर्णन कर हू 1३ 

[२०९ ] ( अनानुदः ) दान देने जये अगे कोई नही निकल सकता, देते ( वृषभः) बलवान्‌ ( दोधतः 
वधः) संसारक कपनेवाले शुको मालेवाल ( गम्भीरः) गम्भीर ( ऋष्वः ) महान्‌ ( अस्नमष्काव्यः ) असाधारण 
कशल, (रघ्रचोदः ) समृ प्रक ( श्नथनः ) इषुभोष्े मपमवाते ८ वीच्छ्िः) दढ अवले (पृथुः) प्ररि 
तथा ( सुयज्ञः ) उतम कर्प करनेवाले ( इन्रः) इन्दौ ( उपसः रवः जनत्‌ ) उपषाओैको ओर मूर्तो प्रकर किया ॥1४1 


भावार्थं मह इतर मी एकाक पेशो नौतोवाला लेकर हः दह @ सुख प्रात कस्त ह । गह अपने कलक काण 
समस्त विधत स्वमी दै । पे इका हर त से सक्ता करना चादिए॥९॥ 

यह इनदर अद्रि हनेवाल, उदं नष्ट करवालः पर स्वयं गकं लिए असहा ओर जानी है । भह हमेशा सगित 
देर लढता ६। ए करको पूना कर्म चाहिर॥२॥ 

यह इन्द परथमं अपनी सेनारजौको संगठित करता है, पिर मानवान हित करदे के शल रुभे युद्ध कप्त है। तव + 
लेग उषके परकोका वर्णन कते हं । हसौ पकार रजा प्रथम अपनी ततान संगित करके अपनी प्रजाओं आर स्तम 
ुषयेका हित कनकं लिए शतुभसि यु कए ह, रथ लोग ए रमं ही प्रथा कलते दै ॥३॥ 

यह इद दार दने मे सर गला, एका ताक ओर अपार जान ई । इसकः शरीर सुदड , यह ठम रूम 
करनेवाला ह । मह अपण कामर्वते रओं ओर सू्गकेपरट करर दै १; ॥ 


सूक्तं २९-२२] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (५५) 


२१० येन॑ गाहमप्तरो मिनि धियां तिन ना उरि मनोिणंः । 


अभिस्वरा निष्डा गा जंवभ्यय रं हवना दरमिणान्याशत ॥५॥ 
२११ दद्र पर्ठानि रिणाति बेहि चिरि दकष सुभगत्वमस्मे । 
पोष॑ रथीणामरिटि तनूनां स्रत शचः सुदिनखगरहाप्‌ ॥६॥ 
[२९] 


[ कषि,- शःखमद्‌ः (आङ्गिरसः सौनषयोनः पञ्चाद्‌ ) मारगयः शौनकः । देवता इन्रः 
२-२ अतिश्चकरी; ४ अष्टिः अतिश्चकरी वा । ] 
२१२ त्रिकेषु महे व्रं हिप -पतपत्‌ पममपिडद्‌ पषयना सूठं यथावत्‌ । 
स ट ममावु महि कम कक महाण्ठं तै मद्‌ देवोदेवे सत्यमिन्द्रं सत्य न्दुः ॥११॥ 


अथं- [२९०] (धियः हिन्वाना ) स्तति्योको करते हए ८ उशिजः) समृद्धिकी कमना करनेवाले तथा 
( असुरः ) शंप्रवासे कर्म करनेवाले ( मनीषिणः ) बुदधिमानेनि ( चरेन ) यरके द्वार ( गातुं विविद्धि ) योग्य मार्गको 
जना, तथा (इनदर गाः हिन्वानाः ) इनदरके लिए स्तुतियां कते हृए ( अदस्यवः ) अपने क्षणक इच्छा करनेवालोनि 
( अभिस्वरा निषदा ) दद्कौ स्तुति क दवार तथा उसके पास रहकर ( दरविणानि आशत ) धर्ोको प्राह किवा ॥५॥ 

१ उशिजः आतुरः मनौषिणः यत्तेन गातुं बिविद्रिरे- समृद्धिको कामना करनेवाले तथा शीप्रतासे कारय 
करब दुद्धिमान यज्ञ के द्वग येग्व मार्गकः पता लगाते है. 

[ २१९] हे इन्द! हमं (श्रेष्ठानि द्रविणानि येहि) शष्ठ धन दे तथा ( अस्ये दक्षस्य चित्ति सुभगत्वं ) 
इने वली प्रसिद्धि तथा सौभाग्य दे, (रीणां पोषं तनूनां अरिष्ट) भरनो पोषण तथा शरौरकी नीरोगता ( वाचः 
स्वाद्ानं अदं सुददिनत्वं ) वाणीमे मधुरता तथा दिको उत्तमता प्रदानं कर ॥६॥ 

 भ्ष्ठनि द्रविणानि धेहि- दे शरेष्ठ घन २। 

२ दक्षस्य चितिं सुभगत्वं अस्मे धेहि- बलक विचार ओर सौभाग्य ह्मे दे । 

३ रयीणां पोषं, तनूनां अरिर्टि- धर्नोकी वृद्धि ओर शरीरको नीपेगिला दे । 

४ चाचः स्वाद्मानं अहं सुदिनत्वं- वाणीकी मधुरता ओर दिनौकौ उत्तमता दे। 
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[२९२] ( महिषः ) पूर्य ( तुविष्मः ) बहा बलशलौ (तृपत्‌ ) तृत कएेवले इन्र ( विष्णुना ) विषणुके 
य (त्रक्रकेषु सुतं) लकडीके वर्तने निचोड कर रखे गष ( यवाशिरं ) जैके आदे वथा दृधे युक्त ( सोमं 
चयावशत्‌ अधिखद्‌ } सोमको जी भका पि ( सः) उसने ( महां उरं ) बहुत परसिद्ध इसे ( महि कर्म कर्तम ) 
ड वड़े काम करके लिए ( ममाद ) उत्सहित किया, { सः सत्यः देवः इन्दुः ) उस अविनाशी चमकनेवाले 
सत्यं देवं रं सश्चद्‌) अयिनालौ ओर तेजस्वी इनको उत्सरिति किया ॥९॥ 

१ सः महि कर्मं कर्तवे ममाद- उस सोने बडा कर्व कले के लिवे उस इनदरो उत्साहित किवा । 


राजाथ सम्रिकौ कामना कठवाढ रमा संम जं उवा सुदधमन्‌ जत ज के ढय उन जेण तन 
लगते है ओर उस पर चलकर इनकी मित प्रात काते है । उन मागोभर चलनेवालों से ही इद्र भता करता है ५ 

चिस मटप्यकौ कणौमे मधुरा होती है, जो तोगेसे मोदो वाणीसे बोलता ह उसके सभ दिन सुखरे बीत जति है 
उनको कोड शद नदी होत, उसे ह तरह के धन प्रास होते है, उस धनम उत्तम सौभाग्य मिलता ह,,उस सौभाग्ये करण 
ज हयेशा प्रस मनवाला हेता है भौर जिसका मन प्रसन्न हेता है, उसका शतीर भौ कुट हेता है। अरः वाणी कौ 
नष्ट हौ सव सुखोका मूल है ॥६॥ 
इ विषणुके साथ रोग पता हे ओर सोमपे उत्साहित छोकर चह इद्र अनेक तरहक र कम करवा #, इसी लिए 
सूदय हेता है ॥१॥ 


छन्दः १ द्म 


(५६) ऋवेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


२११ अध॒ त्वी अभ्योजसा किं युपामैत--दा रो्द॑सौ अप्णदस्य मुरमनु प् बातचे | 
अघ॑लान्यं जटी प्रमरिष्यत . तै प्श देवो देवं॑सस्यमिनद्रं सत्य इन्दुः ॥२॥ 

२१४ सा$ छाः क्रतंना साकमोजसा वपकिव साकं वृदो पविः तामि विचिः 
दाता रषः स्त्कते-कम्यं कसु॒ तेनं सथद्‌ देवो दमं॑सत्यमिनद्रं सच इन्दुः ॥३॥ 


२१५ कषु स्यभयै नृतोऽप दद्र ५. शष्पं दिवि प्राच्यं दूतम्‌ । 
यद्‌ देवस्य छब॑घा॒ परिणा अरु रिणन्नप। ) 
वद्‌ विशवपभयदेपमोज॑घा गिदा शत्रतरिदादिष१्‌ ॥४॥ 


अर्धं- ( २९३ ] (अथ ) सोम पीनैके गद ( त्विषीमा्‌ ) तेजस्वी द्रो ( ओजप्र ) वलते (क्रिवि युधा 
अभि अभवत्‌.) क्रिवि नामक अमु्को युस मार, तथा बह ८ परवासृथे ) वृदिको ष हभ, फिर इद्रे (अस्य 
मज्मना ) अपने बलसे ( रोदसी आ अपृणद्‌ ) द्ावपृथिवीको भर दिया । इरे सोभवेः दो भग करके ( अन्ये 
जठरे अधत्त ) एक भगको पेदे डल लिय तथा (ई ) दूसरे भागको ( प्र अरिच्यत ) देके लिए रख दिया, 
(सः सत्यः दैवः इन्दुः ) वह अधिनाशी चयकटेवाला सोम ( एवं सत्यं देवं इन्द्रं सश्चद्‌ ) इस अविनाश तैजत्वी' 
इनको उत्साहित करता दै ॥२॥ 

[२९४] हे इद्र! तू (करतुना साकं जातः) वुद्धिके साय उत्त हु, ( ओजसा साकं वलक्षि ) बलके 
साथ त्‌ सव्र स्थात पर गा, (वीर्यैः साकं वृद्धः } पराक्रमसे तू बदा, ( मृधाः सासि) शुको दूने माय, 
तथा तू हौ (विचर्षणिः ) सको दैखनेवाल है, त ह (स्तुवो ) स्तोके सिए ( राधः ) सम्यतनि तथा { कम्ब 
वसुः ) इच्छित धरको ( दाता ) देवाला है। ( सः सत्यः देवः इन्दुः) वट अविनाशी भौर चमकनेवाला परम 
(एलं सत्यं एवं इन्र सश्चद्‌) इस जिनी र तोजस्वौ मयो रसादय करल है ५३॥ 

१ करतुना साकं जातः- बह दनद वुद्धि के साथ उततर होक दै 
२ कीः साकं वृद्धः- परक्रमते वदता दै! 

[२९५1 ३ इर! (यत्‌) य तून ( शवसा ) बलमे ( देवस्य असुं रिणन्‌ ) देके माएनेवाले असुगकं प्राणोको 
निकाले हृए ( अयः प्रारिणाः) पानिर्वोको वलया, हे ( नृत) नैत इद्र! ( लव ) तैः दार ( कृतं त्यत्‌ प्रयमं पूवे) 
किया ग्या वह प्रसिद्ध तथा अद्धुत (नर्यं } ओर मनुर्थोका हितकारी ( अपः ) कमं ( दिदि पन्यं ) शलोकम प्रशंसनीय 
है, इस इन्रने ( विश्वं अदेवं ओजसा अभिभुवत्‌) सरे अमुरोको अपने बलस जीत, (ऊर्ज विदात्‌) अल 
पर कि तथा ( शतक्रतुः ) सैको कान करेवाशे उस इन्धने ( इषं विदात्‌) अन्न गरष किया ॥५॥ 


भावार्थ लोन प्रकाशमान, तेजसौ ओर उत्ाह देनेवाल है । गह सोम पीके काद इन्र ओर अभिकः तेजस्को होका 
युदमे भसुगेको नात है ओट आपने चरक जसता करत ६ ५९५ 

यह इद्र दरे समन देकर जन्म लेता है । अपने ओज ओर रेजे कारण सर्वर जाता है र पर्रम के कारण 
बढता है अर्थात्‌ इसके पराक्रम के कारण इसको कौ चारो ओर फौलशौ है ¦ यष सर्वा ४, इते कछ भी नदय छिपाय 
का सकता ॥३॥ ड 

इस हने शुको मार कंर उलो को वद्या, यह इसका कम अतव प्रशंसनीय है । दप गताव यह कनं बहुत अद्भुत 
ओर भुवये लिप्‌ हितकाते ई ॥५ 1 


सूक्त २३1 ऋग्वेदका सुदोध धाष्य (५७) 


{२३1 
[ ऋषि शरस्समद्‌ ( आङ्गिरखः दौनहोत्रः प्डद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता-ददर्पतिम १, ५५ ९, ११ 
१७, १९ ्रह्मणस्पतिः । छनः जगती, १५, १९ तिष्डुष्‌ । } 
२१६ रणानां स्वा गणप॑तिं हमरे वि कंवीनादुवमभवस्वमय्‌ । 


अये्ठशा्ं अक्षणा महाणस्यत जः न॑; धृणसूतिभिः सीवु शाद॑नभू ॥ १॥ 
२१७ देवाधिद्‌ ते अप परवेर्ो भृस्ते ९३ दिवं भागमानश्ः। 
शसा धैव सृपो ज्थोिंश हो वि््षूमिजनिता परक्णामडि ॥२॥ 
२१८ आ तिगाच्य पिरापस्तमोसि च॒ ज्योतिष्मन्तं र्थयृतस्यं तिति । 
सते सीममनितररस्मनं रपद मोत्रभिदं सूर्िम्‌ ॥१॥ 
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अर्थ- { २९६] 8 ( ब्रह्मणस्पते ) बानके अधिपति देव । हम ( गणानां गणपति >) गकि गणपति ( कवीनां 
कि) दूरदयोके भी ददश ( उपमश्रवः तमं ) अत्यंत उपमा देमेवले यशसे युक्त (ज्येष्ठराजं ) हठ तेजस्वी 
(ब्रह्मणां ) मके स्वामी ( स्वा ) तुमको ( हवामहे) लाते रै। ( नः शृण्वन्‌ ऊतिभिः सादनं आ सीद ) हमको 
सुनते हए रक्षण साधरनोके साथ हमारे परम आकर हमारी सहायता करौके लिये वैरो ॥१॥ 

[२९७ 1हे ( अस्य यृहस्पते ) बलवान्‌ वृहस्पते ! (प्रचेतसः देवाः चित्‌ ) पिरेष शानयले देवोनि भी (ते यकं 
भागं आनशुः ) तेर पञ्चके धागको प्रा कर लिया ¦ ( ज्योतिषा पहः सूर्यः उस्राः इव ) तेजपे महान्‌ सूरं चैसे किरर्णोको 
उन्न कता है, वैमे ही त्‌ ( विश्चषां ब्रह्मणां इत्‌ जनिता असि ) सम्पूणं शोको प्रकशित कएेवाला है ॥२॥ 

९ असुर्य वृह्पते प्रचेतसः देवाः चित्‌ ते यकषियं भागं आनशुः- ठे बलवा्‌ वृहस्पते । र्ट ्ानवाते 
देने भो तेरे यक्चके भागो प्रा कर लिया । 

२ ज्योतिषा महः सूर्यः उस्राः इव, विशचषां बरह्मणां इत्‌ जनिता असि- अपने तेने, महन्‌ सूर्य 
जैसे किरणोको पौलात है, उसी प्रकर दृहस्पवि सगे बानोका प्रसार करता है। प्रकाशे लाता है । 

[ २९८] ( बृहस्पते ) हे बृहस्पति देव ! ( परिरापः तमांसि च आ विबराध्य ) चारो ओरसे दुःख देनवा्लोका 
जौर अत्धकारतंको प्रतिबन्ध करके ( ऋतस्य ज्योतिष्मन्तं, भीमं ) चरके प्रकारा कलेवाले, भयंकर ( अ-मित्र-दम्भनं, 
रक्षः हनं ) तुर्क दबानेवाले, राषसोको मासेवाले ( गोत्रधिदं स्वःविदं ) पर्वतीय किलक तोडनेवाले ओर सुढको 
देवल (रथं आतिष्ठसि) रथ पर बैठते हे ॥३॥ 


भावार्थ हे ब्रह्मणस्पते । डनि्ोमिं भौ विरोष सानी गणक गणपति, दूदशि्योकि भी दूरदशी, जनुपभेय, श, तेशस्वी 
तमको हम सहायतर्थं तुले ह । हमार स्तुिको सुनते ह्‌ रक्षण साधनो साध हमरे घरमे सहायार्थं आकर वैव ॥१॥ 

उत्तम चनवाले सभी विद्वान्‌ यके भागी हेते है। देवगण इस वृहस्यति अर्थात्‌ जञानके स्वामीका आश्रव लेकर 
उतम कम॑ करो ह । मह वृहस्पति जानका स्वामी होने सर्वत्र चान उसी प्रकार फलावा ठै, जिस प्रकार सूर्य 
अपनो किरणो । ज्ञानका प्रकाश सर्वत्र फैले ॥२॥ 

३ वृहस्पते ुम दुःख देगवालोका नैर अन्थकारोका बाथ करके ये रकश केवत भयंकर, शुको दवानिवल, 
राक्षमंको माेवाले, पर्वतीय किर्लौको तोडनेवाले, गुखको देनेवाले रथ पर बैठते हो । बृहस्पति शानी हेनेके साथ साथ 
शूरवीर भी है । इमी प्रकार रष्टके सभी ज्ञानी शूरवीर भी ह ॥३॥ 

व्क.सु.भामर) 


(५८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


२१९ सुतीतिभिरनयपि प्राये जनं॑यस्भ्यं दाक्नाभ तमंहो अश्व्‌ । 


र्ठदिरप॑नो मन्युमीरंसि बृहस्पते महि तद्‌ ते मितन्‌ ॥४॥ 
२२० नतमहो न दुरितं श्चन नारठयस्विविर्ग॑ दैयाबिनंः । 
दिशा ददेमादू ष्वरसो षि वषत यं दुगोपा रसि मद्षणस्पते ॥५॥ 


अर्थ- [ २९९] र (वृप्ये) वृहस्पते! ( वः तुभ्यं वाशात्‌ ) जो तुमे हवि देवा ४, उस (जनं सुनीतिभिः 
नयसि तरायसे ) जनको अच्छी नीतिके मर्गे ले जते हो, ओर उसकी रघा करो टो (तं अंहः न अश्नवत्‌ ) उसको 
सार वही लगता । दुत ( ्रहम-द्िषः तपनः मन्युमीः असि ) जानक दवष करवालोको तप्नेवासे तथा सत्रुक करोधके 
नारक हो । (ते तत्‌ प्रहि महित्वनं ) तमहारौ उत प्रकार बड़ी मदिमा दै ॥५॥ 

९ वृहस्पते ! यः तुभ्यं दाशात्‌, जनं सु-नीतिभिः नयसि, ्रायसे- े वृहस्पते जो तु हवि देत 
है, उषे ठम अच्छे मागेसि ले जाते हे, ओर उसका रक्षा करते हे । 
२ तं अंह न अश्नवत्‌- उसको प नही लाता । 
३ ब्रह्मद्विषः तपनः मन्यु-मौः असि- जनके देष कनेवालोवो तपनेवाले, तथा शुके स्मेधके नाश 
करनेवाले हे 
४ ते तत्‌ महि महित्वनम्‌ तुम्बर वह बटौ महिमा ठै । 

[ २२० ] (ब्रह्मणस्पते ) आनक अधित देव । (सु-गोपा य॑ रक्षसि ) जच्छ तरह पलन केवले तुम जिसकौ 
रक्ष कले हो, ( अस्मात्‌ इत्‌ विशां ध्वरसः वि बाधसे ) उससे सम्पूर्ण हिसकोको तुम दूर करो हो, इतौ प्रलार 
(तं अंह त इुितं न ) उसको पाम ओर डरे क दुःख नही दे, ( अरातयः कुतश्चन न तितिक) शु भौ कलस 
भी उत्को कष्ट नदीं पटचते ( द्रयाविनः न ) ओर वंचक भरी ठा नही सकते ॥५॥ 

९ ब्रह्मणस्पते ! सुगोपा यं रक्षसि, अस्मात्‌ इत्‌ विश्वाः ध्वरसः वि बाधसे- हे ब्रह्मणस्ते ¦ उतम 
पालना कलेवले तुम जिसकी रक्षा के दो, इसे संपूण सक 

२ ते अंहः न, दुरितं न, अरातयः कुतश्चन न तित्तिरः, दरयाविनः न~ पाप, बुर करम, शर भो करसे 
उसको हिसा न्ह कर सकते, न ठग ह ठग सकते है । 

३ दवयायिन्‌- दे प्रकारके व्यवह कलेवाला, अन्द एकं ओर वार एक, ठग । 

४ अ-रातिः- अदनशील व्यक्ति । कंजूस । 

भावार्थ- ह दृहस्पति दानशील मु्योकौ ह तदहसे रष करता है, वह जिसको रक्षा करना चाहता है, ठे बह 
उततम मार्गमे ले जाता दै । जब वह उम माग यै चला इभा उत्तम कर्म करता है, तन उपसे कोई भौ गराकर्म नहीं 
होता । शस प्रकार वह कभो पापौ नही होता ॥४॥ 

यह ब्रमण्पति भिस मतु रर करल है, उसका पप नुक नहो भिगाड सते । हिक भो उपे दूए रते 
है भौर दो प्रकारका व्यवहार कलेवाटो अर्त्‌ उत्दसरे कुक ओर बाह ते कु ओर ह व्यवहार केवले भौ एसे 
शु हानि नही पंचा सकते ॥५॥ 


सूक्त २३] करग्बेदका सुदोध भाष्य (५९) 


२२१. सं नौ गोपाः प॑यिषद्‌ दिंवशव -स्तव॑ व्रताप मतिभिरजरामर । 


बृसपते यो नो अमि हरो द्वे ख। तं मर दच्छुता इरस्वती ॥.8॥ 
र्रर उतवा योनो मैयादनापरो ऽरातीषा सरैः सानुको वृक॑ः । 

वस्ते अप्‌ ते बयः पयः सुगं नों असय देकतीरपे छषि ॥७॥ 
२२३ त्रातारं सवा तनूनां हवामहे ऽर्वस्पतैरविषक्तारंमस्पुषू । 

बदस्पत देवनिदो नि पेय मा दुरे उरः पुस्ष॑ण्न्‌ ॥८॥ 


अर्थ- [ २२९ 1 हे (बुदस्यते ) वृहस्पते ! (त्वं नः गोपाः पथि-कृत्‌ ) तुम हमरे रक्षक तथा दमरे माग दशनिवाले 
ह । न ( वि-चक्षणः तव द्रताय मतिभिः जरामहे ) युदधिनान्‌ ु्हरे नियमोंके अनुसार चलनेके लिए भपनी बुद्धेन 
स्ति कते है । ( यः नः हरः अभिदधे ) जो हमे प्रति कूटिलता धाएण कते दै, (तं स्वा दुच्छुना हरस्वती ममतु) 
उतने ठको अपी ही दुर्ध शीघ्र ही मार दे, नष्ट कर दे ॥९॥ 
९ वृहस्यते ! त्वं नः गोपाः पथि-कृत्‌- हे देव ! तुप हमार रक्षक तथा हमारे लिए उम माकि बनानेवाले हो । 
२ बि-चक्षणः तय द्रताय मतिभिः जरामहे- हन बुदिनान्‌तमहरे वरतके लिए अपनी बुद्धिर्मे सतुति करो 
है॥ 


३ यः नः हरः अभि दधे-. जो हमारे एति कूटिलत्रा धारण करता है । 
४ ते स्वः दुच्छुना हरस्वती मर्म॑तुं- उसको उपकौ अपनी ही दुबु शीघ्र मार दे । उसको नष्ट कर दे। 

[२२२ ] ( बृहस्यते ) हे गृहस्मति देव ! ( उत चा अरातीवा मर्तः ) अथया शके समान आचरण कलेवाला 
मुष्य ( स-अनुकरः वृकः वा ) अथवा कधि भेडियेके समान त्र ( अन्‌ आगसः नः मर्चयात्‌ ) निष्पाप रहनेवाले 
हमक पीडित मरे, (तं पथः आप वर्तय } उत्को हमर मासे दूर कर । (अस्यै देववीतये नः सुग यथि ) इस 
दवत्व ग्रासिकी ओर जानेक याग हमा लिए सुगम बना ॥७॥ 

९ बृहस्पते ! उत वा अरातीवा मत॑ः, स-अनुकः, वृकः अन्‌-आगसः नः मर्चयात्‌- गृहर्ते ! रह 
मनुष्य या क्रोधित भेडियेके समान दूर मनुष्य निष्पाप रहनेवाले हमको पीडित करे । 

२ तं पथः अपवर्तय- तो उसको हमारे मार्गसे दूर कर । 

३ अस्यै देववीतये नः सुगं कुधि- इस देवत्व प्रपि के मागं को हमारे लिए सुगम बना । 

[ २९३1 ( अवः परतः वृहस्पते) रकष्णसे पार करनेवाले वृह्मते ! रम ( तनूनां त्रातारं, अधि वक्तारं अस्मयु, 
त्वा हवामहे) शरीरके र्षक, सबसे ऊपर एकर बेलनेवले, हमे पास आनवाले तत्चको ब॒ले है, ( देवनिदः नि~ 
बहैय ) देवक नि्र्ोका नाश कर, { दुरेवाः उत्तरं मनं मा, उत्‌ नशन्‌) दुद्धिवाले राद ठन सुदको न प्रात 
कौ, अपिहु वे कष्ट ह जावै ॥८॥ 

९ अवः पर्त वृहस्पते ! तनूनां त्रातारं, अधिवक्तारं अस्मसुं त्वा हवामहे रशणोते पाए करगे वाले वृहस्वे! 
हमार शरीरके रक्षक, सबसे ऊपर रहकर बोलेवाले, हमारी सहायता करनेवाले ठको हम अपने सहायर्थ बलति है। 

२ देव-निदः नि-वर्हय- देननिन्दकका तू नाश कर। 

३ दुरेवा; उत्तरं सुष्नं मा, उत्‌ नरन्‌- दु शत्र उततम सुखको न भ्रा हो, अप्तु वे न्ट हो जरये। 


भावार्थं परमात्याके हए बताये गये उतत माग पर्‌ चलने ओर उसके हार बताये गये नियमों पा चलनेके लिर्‌ 
सरमात्माकी उपासना कानी चारिण । परमातमाकौ भक्ति कलेसे मनुष्य सदा उम आचरण हौ कता है तब रते प्मातममक 
के प्रति जो कुटिलता का व्यवहार करता है, वह कूटिल मुष्य अपने हौ कासे स्वयं मारा जता टै ॥६॥ 

हे वृहस्पति देव! यदि कोई शु अथवा करधित भेदिवेके समान्‌ चर मनुष्य निष्पाप हमको दुःख दे, ते 
हमारी उने रशा कर ओद जिससे हम देमत्व कौ प्राति कर सके, ठेसा सरल मार्ग हमे अता ॥9॥ 


(६०) ऋण्वेदका सवनोध भाष्य [मंडल र 


२२४ स्वपा वयं सुप मषणश्पतेः सा वषु मनुष्या द॑दीमहि । 


थानां द तरित पौ अशीवेधो उनि घन जम्भ वा भ॑नमसेः ॥९॥ 
२२५ स्वप व्रय्ठुतमं पी वयो बृह॑स्पते पातरैणा सिना युजा । 
मानौ दुषो भमिदिप्ुरीषत प्र सुस मिभिस्वरिषीमदि ॥१०॥ 


अर्थ- [ २२४] ह ( बहाणस्पते ) जञानाधिपते! (त्वया सु-वृधा स्पा वसु वयं पनुष्या आददीप्टि ) तन्नसे 
उततम प्रकर बहनेवले सपृहमीय घनको हम मनुष्ये लिए प्रस करना चह ईै। (याः दूर याः तच्छतः) जो दूर 
ओर जै पस ( अरातयः ) शद ( नः अभि सन्ति ) हयो दा तरफ डै, ( ताः अन्‌-अप्नसः जम्भय ) उन करमहोनेको 
ष्ट कये ॥९॥ 
१ ब्रह्मणस्पते ! त्वया सु-वृधा स्पा वसु वयं पनुष्या आददीमदि- शनाधिपते तक्रे उनम प्रलर 
 बढनेवाले स्पृहणीय धनको हम मनुष्योके लिए प्रा करना चाहते है । 
२ याः दूर याः तच्ितः अरातयः नः अभ्ि सन्ति ताः अन्‌-अपसः जम्भय- जो दूर तथा जो 
पाप शबर हमरे चर्यो ओर है, ठन कर्महोनोका विनश करो | 
[२२५ ] हे (बृहस्यते ) वाणीके स्वामी देव । ( पप्निणा, सस्निना, युजा त्वया वयं ) पूर्णता करनेवाले 
परमौ ह्च जै सहायक मिलकर हम ( उत्तम वयः धीमहे ) उत्तम व्लको प्रा को । (दु-शं्ः अभि-दिषसुः 
नः मा ईशत ) अपकीतीवाला, हमे दवानेकौ इच्छ कलेवल, इपररे ऊपर स्वाम्त्वि न वरे । ( सु-शंसाः मतिधिः 
प्र तारिषीमहि) प्रशंसनीय रहकर हम अपनी बुद्यसे दुःखके पर हो जवे ॥९०॥ 
१ वृहस्पते! पपरिणा सस्निना युजा त्वया ययं उ्मं वयः धीमदे- ह वणीक सवामी देव कमना 
पूरकः, शुद्ध सहायक, तरे दवारा हम उतम अन्नको वा वलको प्राप कों । 
२ दुशंसः, अभि-दिप्ुः नः मा इशत भरकतीवाला, दमे दवागेकी इच्छ कलेवाला इमा स्वामी 
नहो। 
३ सु-शंसाः मतिभिः प्र तारिीमहि- उत परशंसित हम अपनी ददय दाग दुःखे पर हो जे । 
पग्रिन्‌- पूक-'“प पालनपूरणयोः" 


भावार्थ यह वृहस्पति अपनी रक्षके साधनोमे अप्ने भरले दुय पार करता हैः वह मुष्येकौ सहायता करत 
ह, इसलिए उरे रुभी अपनी सहायताके शिए बलात है । वह देवनिन्दवो अर्थात्‌ नास्टिकोको कभी सुख नही देता, उने 
वह पूर्त्या नष्ट कर देता ह ।८॥ 

हम देवरे घन मनुष्यका हित करके सिप्‌ ह प्रत्त कर । जो भो धन हमरे पास हो उमे हम अपन सवार्थकी 
पू कभी = करं अपितु समाजकी उत्ति मे ही डस धनकः व्यय करं । समाज कोई निष्कि होकर पयलम्धी म हो, 
क्कि जो कर्महीन हते है तरहमणस्पति उन कट कर देता है। कर्महीन मनुष्य समाजके शद है, अतः रोका नाश अवश्य 
होन चाहिए ॥९॥ 

वृष्यति वाणीका स्वामी है । वह अपने उपसको की हए कामनारओंको पूं रनवाला है । उसकी सहायता प्रा करकं 
म उतम अनन पराप करं । उत अन्नसे हम इतना पष्ट ह कि ह कोई भौ अपना दास = बना सके ओर हम अपनी बुदधयोके 
छर दुभ्वसेपा्‌ हे जाये ॥९०॥ 


सूक्त २३} ऋग्वेदा सुवोघ भाष्य (६९) 
२२६ अनानुदो वुषमो जम्राहवं॑निटपता छर नासु सापदः । 


असि सत्य करणया बकषणत्यत -ब्रस्यं चिद्‌ दमिदा बीढहविय॑ः ॥ ११॥ 
२२७ अदन मनसा यो दुष्यति , शाप्रपुप्ो मन्वानो भिर्तवि । 

षट्ते मा प्रणक्‌ तस्थ नो वषो नि कंमै मन्युं दरषख एषैव; ॥ १२॥ 
२२८ मरै¶ दव्यो नम॑सोपसद्ो गन्ता वषु सनिता अनं वनस्‌ । 

सिजा इदो जमिदि्छो$ दषो बृहस्पतिं वदरी रथास ॥१३॥ 
२२९ तेजिष्ठा तपनी रृस्तप॒येर्त्वा निदे दिर दीपम्‌ । 

आर्द्‌ एष्य यद्द्‌ त उक्थं वृहस्पते वि परिधं अदेय ॥ १४॥ 


अर्भ [२२६] हे (ब्रह्मणस्पते ) जञाने स्वामी ! तुम (अन्‌ अनु दः) तुम्हरे जैस दूस दाता नही 
है ( वृषथः, आहवं जग्पिः ) तुम वलवन्‌, सपरामपे जनेवाले ( शत्रं नि तपन, पृतनासु सासहः ) शङ्को तपानेवाले, 
शुका पभव केवाले ( ऋण-या, वीदुषिणः उग्रस्य चित्‌ दमिता सत्यः असि ) णको दूर करनेवाले, 
बोरका भो दमन करनेवाले ओर सत्य हो ॥६१॥ 


मानता हुआ स्तोताओंको यारत दै, ( वृहस्पते ) वृहस्पते ! ( तस्य 
जवे ( दुवस्य शर्धतः मन्यु नि कर्म ) दष म्स जानेवाले, 


जे आसुगौ मनसे हमे दुःख देता ठै। 
२ उग्रः मन्यमानः शासां जिघां सत्ति- जो भयंकर, अपनेको बहुत बडा मानता हुआ स्तोताओंको माला 
चाहता है । 
३ वा ! त्स्य बधः नः मा प्रणक्‌- रे बृहत्ते ! उका शखर ठन ऊपर न आ पडे । 
४। शर्धतः मन्युं नि-कर्म- दष्ट मर्गे चलनैवाले बलशालीके न्नोधको हम निकम्मा कसते है | 

[२२८1 ( भरेषु हव्यः) संग्रामम मायां बुलाने य्य (नमसा उप सद्यः ) स्कार करके समीप वैटने 
यन्य ( ब्ाजेषु गन्ता ) संम जानेवाले ( धनं धनं सनिता ) धरोक दाता ( अर्यः वृहस्पतिः) शर बृहस्पति 
(अभि-दिप्स्वः विश्रा इत्‌ मृधः ) दवनेकौ इच्छा कएेवाले समपूर्णं हंसक श्रजको ( रथान्‌ इव ) रोके समान 
(वि आ वव) विशेष रूपरे निर्दल कर देता है।९३॥ 

[२९९ ] (बृहस्पते ) वागौके देव ! (ये दष्वीर्यं त्वा ) जिसका पराम स्पष्ट दीखता है रेत तुम्रो जो 
(निदे दधिरे) निन्दा करते है उ (रक्षसः तपनी तेजिषठया तप) राकस अत्यधिक तापदायक तेजसे तप । 
(ते उक्थ्यं यत्‌ असत्‌ ) तुष्टा प्रशंसतीय जो पगम है, ( तत्‌ आविष्ृष्य ) उसको प्रकट करो, ( परिरापः 
वि अर्दय) चरो ओर से बाधा कलेवाले शदुओका वध करो ॥१४॥ 

१ इष्वर्य त्वा ये मदे दधिरे, रक्षसः तपनी तेजिष्ठा तप- दे वृहस्पते । जिसका परक्म स्पष्ट 

दौखता है वैसे तुम्हारो जो निन्दा करते है, उनको आपने तापदायक तेजसे तपाओो, उनको कष्ट पष्ुवाओ । 

ावार्थ- शानाधिपति देव ! त्रे जैसा दाता भन्य कोई नही है, तुम बलवान, युद्धे जानेवाले, शुको तापना देनेनासे, 
यभ को जौतनेषाले, कणे चुनेयार), उम ह्यु, शद वौरका भो दमन कसेवाले भौर च्चै हो ॥९२॥ 

ज रमधं न हेते हए भौ स्वयं को बहुत समरथ मानता है, पमे आमुरीवृ्िवाले मुप्य हमे ट न कर पाय । पसे शुभोके 
शलालर हमारे पास न आव । अर्थात्‌ इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए शख हमे नुकसान न पहुंचाये । इसकं विपरीत महीमे एमी 
आत्मशक्रि दो कि इम अपने शते सभौ वत्रको बेकार कर्‌ द ॥१२॥ 

सं्रामोभे सहायार्थं बुलाने योग्य, नमस्कार करके पस जाने योग्य, सं्रमोमे जनेबाले, धरनके दाता, र्ठ वृहष्यतिन, हे 
दवानेकौ इच्छा करनेवाली समरणं हिसक शत्रु सेनाको र्थोकं समान, विरोष रूप निर्बल कर दिया ॥१३॥ 

जे देक निन्दा करला टै, उनका अपमान करता है, उं देवगण अपनी शक्ति अत्यधिक पीडित करे ह ॥६५॥ 


(६२) ऋग्ेदका सुबोध भाष्य [संडल २ 


२३० वृ्॑सपते अवि यदो अदद्‌ चुद्‌ विमाति करहमन्मनेष । 


यद्‌ दीदशच्छव॑सा ऋतप्रजात वदुर दरविणं बेहि चित्रम्‌ ॥ १५॥ 
९३! मानैः नेभ्यो ये प्रमि दहसे मिणं रिपोऽ्ेषु जगृषुः । 
आ दवानामेदते वि व्रयो हृदि दृस्ते न प्रः सानौ विदुः ॥ १६॥ 


२१२ विरम्पोदिस्था छमनेभ्यस्परि सशज॑नुद घाप्ःसाभ्नः कविः । 
स श्रगचिदया बुस द्े हन्वा मुह स्य रिं ॥ १७॥ 


अर्थ- [ २३० ] ( ऋत-प्र-जात बृहस्पते ) संरलतके लिर्‌ परसिद्ध बृहस्यते ! ( अर्यः यत्‌. अति अहात्‌) 
-्ानी जि धका अधिक सत्काए करता है, ओ (जनेषु चय-मत्‌, करतु-मत्‌ विभा-ति ) मुव ठेयस्नौ आर 
कर्मं करनेवाला होकर पकाशित धेता ई, ( यत्‌ शवसा दीद्यत्‌ ) ओ बलरे प्रकाशित होता है (तत्‌ चिदं द्रविणं 
अस्मासु धेहि) जह विलक्षण घम हमे दो ॥१५॥ 

[२३९] ह वृहस्पते) वृहस्पति देव (ये अभि हृहः एदे नि-रापिणः रिपवः) जो द्रोह करेगे नित्य 
आदद माननेकलो शद (उत्रेु जगृधुः ) अननक परावत इच्छ रखते है ओर (हदि देवानां कयः वि आ ओहते) 
हदय देवताओंका निरादर करते है, ( साम्नः परः न विदुः ) आर परेव रन्त यथन बोलने से अधिक कूठ नदी 
जानते, उन (स्तेनेभ्यः न; मा ) चर्त ह्म डर न हो ५९६॥ 

९ ये अभि हुः पदे नि-रायिणः रिपवः अग्रेषु जागृधुः- 
शु अको प्रात केकी दन्छ रते दै! 

२ हदि देवानां व्रयः वि आ ओते - हदये दकता विरोध करते दै । 

३ साम्नः परः न छिदुः- श्त वचा बोलेके स्वाय ज कू ओर तरी आते है । 

४ स्तनेभ्यः नः मादते चरसे ह्म इरन लो! 

[ २३२ 1 (त्वष्ट त्वा विश्वेभ्यः भुवनेभ्यः परि अजनत्‌ ) एजापतिने त्क समपर्णं लोकय श्रेष्ट बनाया, जतः तुम 
( साम्नः साग्नः कविः ) एत्येक रामक कवि ले । (सः ब्रह्मणस्पतिः पहः ऋतस्य धर्तरि ऋणचित्‌ ) दह ब्रह्मणस्पति 
महत्‌ यकं धाएग कर्ताका ण शुकतेवाला ( ऋणया ) श्रणसे छुटनेवला ओर (बुद्धः हन्त) द्रोहिको मनेवलः 
दे।९७॥ 

१ त्वष्टा त्वा विश्रेभ्यः भुवनेष्यः परि अजनत्‌- त्वष्टने तुमको सम्ू् प्राणिषेसि शर जनाया है । 

२ साप्नः साप्नः कविः- तुम सरणं मामके कवि ह्य । 

३ सः ब्र्णस्पतिः महः ऋतस्य धर्तरि ऋणएचित्‌, क्रणवा, दहेः हन्ता- वह ब्रह्मणस्पति वड़े थञ्चके 
करणकरका कण युकानेकला, सैर उरे चणये सुक करनेकला, सथा शको मेगल है । 


द्रोह करणभं नित्य आनद मननैवले 


भावार्थ हे सरनलाये करं कलक लिये ही जो उतत हभ दै स वृहत ! गनी जिस धनका अत्यविक आ करे 
है, ज जनको तेजस्वी करके उनसे शुभ कर्म कराता है, बह धन ह प्रकाशित होता रदे । हमरे फस रहे । जो अपने बलसे 
ल्क तेज्वी क्‌ दै उम विलक्षण धनको दो १९५॥ 

जे सदा देवभ््य देह कले दै, दथा उर सौद दन्न ह जो आक मनते १, इमके यावद भो ऊँ अन्न गा कला 
चके ह र जो हमेशा मखो बाणी रोल करो ह अया मोठी वाणी लोल बोलकर द््को दगा कले है, रेरे छ हए 
चे ओर दुर्ये भो इमे कई भय न हो 1१६ 

गरहणसपति नका अधिपति देवव । वोम यह सर्वै, योक प्रजापति ह इसे सर्र बना ह । इसी लिएयह सम्पूणं 
कजे य ह, सभी शन से एह ह \ वह देब यद करोबालो को कणे मुक करके ऊर सम्पतर बनाता है २४॥ 


सूक्त २३-२४] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (६३) 


२३३ तष॑ भिये प्॑जिही पैरो गव गोदमो द॑जगर। । 


शृद्रेण युना तम॑सा पीवृतं॑व्ते निर्पारमीर्बो अर्मवम्‌ ॥ १८॥ 
२३४ भगस त्वमस्य यन्ता सुक्स्वं पोषि तन॑यं षं ज्व । 
विनं द्‌ सद्र पदनि ववा बृहद्‌ वदेम दिदे दुषीरं! ॥ १९॥ 
(२४) 


[ सषिः-स्तमद (आङ्गिरलः शौगहोचः- पश्यद्‌ ). भर्गवः शौर । देवता- ब्रह्मणस्पतिः, 
१,१० बृहस्पतिः, १२ इ्दरतहाणस्पतौ । उन्दः जगती, १२, १६ बिष्ट ।} 
२३५ सेमाम॑वरडि शधं य श्वे ऽया विप्र नवया मुहा गिरा । 
यव नो मदान्‌ स्तव॑ते सत! हत॒ृ्॑पतेसीरव॑णः खोत नें प्रतिप ॥ १॥ 


अर्ध- [ २३३ ] ( अङ्गिरः वृहस्पते ) हे अभिर वृहस्पो ! ( गवां पर्वतः ) गौओि युक परव ( तव भिये 
वि अजिीत) तुमरे आश्रमम गए, ओर ( घ्‌ गोत्रं उत्‌ असृजः ) जव गोरक्षकको ऊपर भना, तब तु (इनरेण 
युजा ) शन्रकी सदहावतासे ( तमसा परीवृतं ) अन्धकारसे धिर हए ( अपां अर्णवं ) जलो समुदको ( निर्‌ ओभः ) 
नौ मुखवाला किया अर्यात्‌ पानी वराया ॥१८॥ 
[२३४] ( यन्ता ह्मणस्यते ) नियामक ब्रहणस्मरे ! (त्वं अस्य सूक्तस्य खोधि ) हुम इस सूचये नानो 
( चनचं च जिन्व ) हमर पुत्रको पष्ट करे । ( देवाः यत्‌ अवन्ति तत्‌ विश्च भद्र ) देवगण ज्सिकी रा के है, 
उसका उतम कल्याण होता है (सुवीराः विधे चृहद्‌ वदेम ) उतम सन्तन वले हम यमे वदी महिमाका 
वणन करगे ॥१९॥ 
१ देवाः चत्‌ अवन्ति, तत्‌ विश्वं भद्रम्‌- देव जिसकी रक्षा करौ है, उसका सव प्रकारे कल्वाण हेता 
है। 


[२४] 

[ २३५] ह (वसते) वृहस्पति देव । ( यः शिषे) जो हुम शापन करते ो (सः इमां परभृति अधिषिि ) 
बह तुम इस बको अपने विचारे लो। हम (अया नवया महा गिरा विधेम ) इस नवीन बडी प्तुतिसे तुम्हरी 
परशंमा करते हैः ( उत नः मीद्लान्‌ ) भौर हमे जो सतोता (तव सखा यथा स्तवते ) तुष्ठाेभतरके समान वुम्हरी 
स्तुति करता है ( स नः मति सीषध ) वह एरी बुद्धिको उतम करे ॥९॥ 


भावार्थ- भंगरस विदयाके शता स्पे! गौंवाले पर्व दग्रे आश्रयमे गए। ओर जव गौओक रषकोको तुमने 
ऊषः भज दिय, त तमने इद्रकी सहापतसे अन्धके धरे हए सपुदमे-मेधोको नोचे युखवाला किया, अर्त्‌ पती 
-वरमाया ॥१८॥ 

यह वूहस्यति स्ीको सम्चकरं अपने पक्के पृ्को हर ताह से पुं करवा है। देब जिसकी रक्षा करते है, उसका 
र तरह ते कल्याण दता है, उसका कोई भौ कुक नरौ विगाड सकता । अतः हम भौ यजे इल देवकी यहिमाका गान 
क्रे॥९९॥ 

जो तुम शाल कलते हो, वह हुम इ उतम यजो अपने विचारे ले लो । हम इस नवीन बडी इदि दु प्रसा 
के है जौर हमार बीचभे सतुति करवाता तुर मिव जस प्रकार दुत स्ुति कलता ह । बह हमा बुद्धिको उत्तम करे ॥९॥ 


(६४) ऋषयेदका सुषोथ शष (डल | 


२३६ यो नन्तवाम्यन॑परयोजसोा-दंदमेनपुना शम्बराणि व । 


्र्याबयदभयुत बर्गर रा चाविशद्‌ मसं वि पैतम्‌ ॥२॥ 
९३७ वद्‌ यवानां देवतमाय कल-मभैथ्नम्‌ दृन्ावेदन्त वीद्ित । 

उद्‌ भा आंजदभिनुद्‌ बरह्मणा वर भयूषहद्‌ तमो स्थ॑चक्यर्‌ स्वः ॥३॥ 
२३८ अश्मास्वमत बह॑ग्पति-रेषषारममि यमेजसाव॑गत्‌ } 

तमेव विश्च पपिरे स्यौ बरु साकं विसिवुरुमदरिण॑म्‌ ॥४॥ 
२३९ सना ता का विट्‌ छव॑ना मीत्वा मद्धि, शरवत्‌ दरन्ठ व ¦ 

अरैतन्ता चरणे अन्यदंन्पदिद्‌ या चकारं इषुना बर्ंणप्पतिः ॥५॥ 


अर्थ-[ २३६ 1८ यः ब्रह्मणस्पततिः ) जिम वरदस्ते (नन्त्वानि ओजस्य नि अनमत्‌) नमनके वोग्य शुको 
सपने बलघे नम्र किया (उत ) ओर (मन्मुना एाम्बराणि वि अर्वः ) मेधे शम्बरेको फाड डला । ( अ-च्युता प्र 
अच्यदयत्‌) न हितनेवालंको हिला दया, ( वसुमन्तं पयेतत च चि अविश्‌) भौर प्रनवाले प्व घुस गया ।२॥ 

[ २३७] (देवानां देवतमाय तत्‌ कर्त्वम्‌ ) दवेम सुवते अभिक तिव्ययकिवाले जरमणप्यतिका वह करम है, 
ककि उपने ( इट्हा अश्रश्नन्‌ ) इट किर्लोका शिथित कर दिया। ( वीचि अन्नदन्त ) सुद दुनो तरम ना 
दिया । (गाः उत्‌ आजत्‌) गार्योके बहर निकला, ( ब्रह्मणा वलं अभिनत्‌) चान द्रा बल असुको माप, 
(तमः अगूहत्‌) अन्धतारको दूर कि (स्वः चि अचक्षयत्‌) सू्यको प्रकशित किया ॥३। 

९ देवानां देवतमाय तत्‌ कर्त्वम्‌ देनं अत्यधिक दिव्वशतिवाले ब्ह्मयस्पतिका वह पराम है । 

[ २३८1 ( ब्रह्मणस्पततिः ) शानक अपात देवने ( जश्म-आस्यं यं मधु-धारे ओजसा अधि अतृणत्‌) 
पत्थर जैसे मुखवले दौ जैद मीटी धवते मेको बलसे तेडा । (त एव विश्च स्वः- दः पपिरे ) उसीको 
सम्पू सूर॑की किरणने पाया आर उसते ( उत्स उद्रिणं साकं बह सिसत ) हज जले पावले मेषो एक सव 
वहु सीचः॥५॥ 

[ २३९ ]( ब्रह्मणस्पतिः या चयुता चकार) त्रणरतिने लिन करपोको ठि । ( सना ता का चित्त भवीत्वा 
भुवना दाः मादः शद्धः वः वरन्त) सावन रूप को तहु जैः हाल रोल डो माम ओर षि 
म्ह लिए खेलः है। ( अ-यतन्ता अन्यत्‌ अन्यत्‌ इत्‌ चरतः ) विनः ्रभल्के दी दो लोग परस्पर व्यवहारे 
जलका उपभोग करते रै१५॥ 


भावार्थं चिस चदमणस्पतिने नमनं योव शुष अपने वलदे नम्र किया । मौर अगे प्ेधसे रामबरेको षड डाल. 
ज हिलने बाले श्डु्को हिला दिया । धनवाते पर्वत घुस गया । थनके खजनेको प्रात किया । चह बरमणत्मति पूजय है ९४ 

जहमभस्यति बडा दी एयक है, व उसीकः पकम है कि उसने ठ वन्य्नोको शिधिल कर दिवा, सदढ किलो नरन 
वन दिव, यात को नाहः निकारा, वलते वलाुरको मार, जन्धकरका नाश किय, ओर अदित्यकर प्रकाभित किया ॥५॥ 

्र्मणस्पतिने पाथर सैते मुखबाले मेर्योको तोडा सैर तोडकेर एनौ रसाया, भव वह पानी बरसकर पृथ्वी पर पा 
तव उस पानीको सू करोगे धिया भरात्‌ बह पानी सूर किरणे दाग रोख लिमा गया, तव व भाप बनकर ऊपर 
मथा ओर फिर नेष परमि पर गरा ५५ 

्रह्मणस्यति अपने क्सि भेषेन्ते जलसे भर देल है, अर उ जलसे षे इए मेरघोको वर्ष भरम्‌ रक वर खोल 
है भथा वक्ते इए जलो क रोको वह वधं म सक च सेल देत है ठव नीका गवाह चह विकलता है, इर जले 
सभो लोका हित होत्र है ओर सभौ इन जला उषभोग चरते है ॥५॥ 


सूक्त २४1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (ष) 
३४० अभिनैन्तो शमि पे कमानु निषि पणीनां परमं शशं हित । 


वे बिदाः मविवह्यादूशा पून व॑ध उ आपन्‌ वदुदीुराविक्‌ ॥१९॥ 
२४१ शरतामानः प्रतिकक््याेता पुनरा आ स्यु; कषयो मस्पः । 

ते शुभ्यां षणिवमपिमहम॑नि नङ; भो अर्स्वरंणो जहिं ठम्‌ ॥ ७॥ 
२४२्‌ छत्यैन छिपेण भणस्पति- यशर वष्टि पर वरद्॑नोति बन्षना । 

तस्यं प्राघ्वीरिरो यापिरस्ति नृवतो इये कयोनयः ॥८॥ 


अर्थ- [ २४० ] (अर्भि-नक्न्तः ये पणीनां गुह-हितं तं परमं निधि अभि आनशुः ) चां तरफ़ जते 
प्‌ जिन देवने पणें दए गुहाम रखे इए उस उत्तम गौरूमी खानि उतमरासे प्रात किया । (ते विद्धंसः 
अन्‌-ऋता प्रति-चश्च्य, आ-विशं यतः उ आयन्‌ तत्‌ इत्‌ पुनः ईयुः ) विद्वान देव यके विरोधी उस स्थानको 
देखकर, उपमे सनकं लिए, जिस स्थानसे आये धे, उसी स्यानको दुबारा चले गए ॥६॥ 

[ २४९] ( ऋतावानः कवयः अन्‌-चछता प्रतिचक्य ) सत्यवादी ओर दूरदशीं देव मायाको देखकर ( अतः 
पुनः महर पथः आ तस्थु ) वहामे फिर महान्‌ मागं पर खडे हे गये। ( आ-~रणः सः नकिः अस्ति ) प्रगति 
न केवाला यहां नही था। उस ( बाहुभ्यां धमित सनि अषटमनि ते हि जहुः ) गाहसे उतपन्न कौ गई अग्निक 
पवतम उन्हने चेड दिया ॥७॥ 

१ ऋतावानः कवयः अन्‌-ऋता प्रति-चक््च अतः पुनः महः पथः आ तस्थुः- सत्यवाले, दूरद्ी 
देवगण भायाको देखकर उम स्थाने फिर महान्‌ मर्मपर स्थिर हो गए 
२ सः अरणः नकि- एेसा माया याः छलकपर करनेवाला व्यक्ति कौ भी उत्ति नही कर सकत । 

[२४२] ( ऋतज्येन क्षिप्रेण धन्वना ) सरल डोरीनाले जलदौ चलनेवाले धनुषे दवार ( ब्रह्मणस्पतिः यत्र 
वष्टि तत्‌ प्र अश्नाति ) डनका देव जह चाहता है वहां पंच जाता है। (तस्य कर्णयोनयः साध्वीः इषवः) 
उसके प्रस कानोतक खचि जागेवाले उततम वाण है, ( याभि नृचसः राये) जिनसे रातु म्नुष्योको देखनेके लिप 
(अस्यति ) वह फंकता है \८॥ 


भावार्थ- यह ब्रह्मणस्परिका हौ पराक्रम है कि उसने पपि अर्थात्‌ मेधो दवारा पाये गए सूर्यं किरणरूप खजानेको 
प्रकट किया । जव मेके अनेके कारण सू छिप जाता है, तव य ब्रह्मणस्पति उन येधो को फोडकर पानी बहाता हे ओर 
जा वालक छट जाने पर सूरय निकल जाक ई । डस सम सूर्यं के निकलगे पर भी जौ मनुष्य यर नह करता, उस मनुष्य 
के पास देवगण कभी भरी नहीं जाते, वे वापस अपने स्थान पर चले जाते है ॥६॥ 

देवगग हमे सूद भौर सपे मागम मलेवाो ह, वै कभी भ छल ओर मर को पसाद नह करे । इलि 
जो चलकपटका व्यवहार करते है उनसे देवगण सदा दूर रहते हं । देसे मायाविर्योमिं कोई भी प्रगति या उतनति न कर सकता । 
इसलिए एमे लोग आपनी आत्याकौ उति नह कर सकते 19॥ 

इस ब्रह्मणस्पतिके पास बुद्धरूपी एक उत्तम मुष है, जिसमे बह आनरूपी गणको वुदधिमानोंके कानोतक पहंचाता 
ै। इस अपनो बुद्ध अपने भि ओद शुका पला लगाकर पने जनके दवार अपने शुको नट कर देता ई ॥८॥ 

९क.सु.भा.मर) 5 


(६६) ऋग्बेदका सुषोध भाष्य [मंडल र 


दे षरसुलयः प विनः पुरोह स सृष्ट) ख युपि बर्षपतिः | 


चमो यद्‌ वाजं मरते मदौ षना  उउदिद्‌ बु्ठपति सप्पह्वो ॥९॥ 
१४४ विच एय पथमे मेहनावतो पृदसपतेः सुडिरतराणि राप्य । 

मा पातातं वरम्यस्यं बुजिरो येन्‌ अना उभये म्बे चिकि ॥१०॥ 
२४५ योऽ्दरे वृजने विश्व पिदरं एः षवता उवर्िय । 

देयो देवाच्‌ परति ये पृषु विदु ठ परिमूनह्पस्प्िः ॥ ११५ 


अर्थ- [ २४३} ( सरः सु-स्तुतः सः पुरोहितः सः ब्रह्मणस्पतिः ) वह उतर प्रकारसे प्रशमित, षद सवते 
आगे स्थित वः ब्रह्मणस्पति ( युधि सः युद्धम उह ही उत्तम प्रकारसे संगठन ओर आक्रमणं करता 
1 (यत्‌ चाक्षयः वाजं मती धनः भते ) जब सर ब्रह्मणस्पति जल ओर शरत धनको धारण करता ई (आत्‌ 
इत्‌ तप्यतः सूर्यं वृथाः तपाति) उसके वाद हौ तापक सूयं विन परिम ही दील क्ता है ९1 
९ सः सु-स्तुतः पुरोहितः, ब्रह्मणस्पतिः युधि सं नयः व्रि-नयः- वह भली प्रकर अरांसिर सन्ते 
जगे खेडा एहमेवाला ब्रह्मणस्पति युद्धम अपनी सेनका संगठन ओर शसेनाको विवर का है । 
२ यत्‌ चा्ष्मः वाजं मती धना भरते, आत इद्‌ तप्यतुः सूर्य वृथा तपति- जवर सर्वद्रथ बर्णस्य 
बल आौर प्रशस्त धनको धारम करता है, तत्र हौ तपक पूर्व विना परिश्रमके हौ प्राशित होता है। 
[९२४४] (विभु प्रभु ) व्यपक सामर्थ्य देनेवाले ( प्रथमं सु-विदत्राणि ) प्रधम उततमतसे जाने योग्य ( गध्या 
हमा सातानि) सिद्ध देनकाले ये धन ( बेन्मस्य वालिनः मेहनावतः वृहस्पतेः ) वर्णनीय बलवान्‌ वर्पो करनेषले 
वृहस्पतिके है । ( येन उभये जनाः विशः भुंजते ) जिसे दोन प्रकारो माग प्रनाय रोग कती दै ॥९०॥ 
[२४५] (विश्वथा विभः रण्वः ब्रह्मणस्पतिः) - सर्वव व्याम, आतव देनेवाला देला, जो ब्रहणश्ति 
(अव वृजने मह उ शवसा ववक्षिथ ) छट दद्ध भौ अपनी मठ्लको अपे चलसे प्रकट कत्ता हे ( सः 
देवः देवान्‌ परति एथु पप्रथे ) वह देव अनय देवस कहु भिशाल होकर ( ता विश्वा इत ड परिभूः ) उन सभोके 
चते ओर खदा ईै।॥९९॥ 
९ विश्रथा विभु रण्वः रह्मणस्पतिः अवरे वृजने महां शवसा ववक्षिथ - सर्वत्र ज्याप्, ओर आनंद 
देनेवाला ज ब्रहणय्यति छे दुख भी अपे महत्वकौ अपने बलसे प्रकट कता है । 
२ सः देवः देवाम्‌ प्रति पृधु ग्रथ दस्‌ कारण वद देव बर्णस्यति अनय देवौसे अत्यधिक विनाल 
हम है 


भावार्थ- ब्रहस्पति एक उम सा है, च गुडन मेशा आरे रहता ड, अपनो नीणिके दाय उह यपनौ सेनाका 
संगठन ओग शलुभौकौ सेनाम फूट करतः दै । ठह सर्वद्र चै, उसीका यइ जल है क यह पूर प्रदी दो ख दै ॥९॥ 

व्यापकं ओर साम प्रदान कनेकले, षम उत्तसे आगते सेषब, समयम्‌ प्रफाे चिदधहेनेवले ये घन वरणतेय, 
बलवन्‌ ओर वपा कलवा वृदस्तिके दै! इस भनका श्तं ओर अनी देलौ पकी -नली परनाये भोग कतौ ह ॥२०॥ 

वह स्र वमा ब्रह्मणस्पति छेदे छेटे ुद्धोम भौ जप्न पर्नमको कट करता है, इसीपिप्‌ यह अन्य येवो प्रष्ठ 
सर्व संचार कत्ता है ॥११॥ 


सूक्त २४1 ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (द७) 
१४६ विशं सत्वं मषाना पुषोरिदा--प॑श्न प्र पिनन्ति वं चाप्‌ | 


अण्डेनद्रा्रहमणस्पती हमि ऽन्न युजेव बाना जिगार्म्‌ ॥ १२॥ 
२४७ उताशिष्ठा अनुं ृणन्वि बद्ठपः - मेयो विपर। मरते मृती षन।। 

बीद्धषा अनु ष्च क्रणम।ददिः सदं षाजी समिथे बह्निः ॥ १३॥ 
२४८ तरहोणस्पतेरमरद्‌ यथाव सत्यो न्ह क करिष्यतः । 

यो मा उदाजञद्‌ सवि तरि चामजन्‌ एह$ रीविः शव्॑ासदद्‌ एयर्‌ ॥ १४॥ 
२४९ रह्गत्पतेपुवमस् प्रिह शयः साम थ्यो$ व॑सवः | 

वषु वीर उप॑ ष्टम नस्तं यदीख॑नो नहंणा वेकि मे इष्‌ ॥ १५॥ 


अरथ- [ २४६] हे ( मघवाना इन््रा-बहाणस्यती ) पेर्यसम्त् इन्द ओर बरहाणसमति (युवोः इत्‌ विशं 
सतयं) तुम दोनोके सभौ परत सत्य छत है, इसीलिए (वां प्रतं) तुम दोनौके नियमको (आपः चन प्रमिनन्ति) 
किसी प्रकार के भौ करम नहीं तोड सकते । तुम दोन ( नः हविः अत्रं) इमारी हति ओर अलकौ तरफ (युजा 
वाजिना इव ) जुएमे जोडे एए वोोके समात (अच्छ भिगातं ) सीधे चले आभो ॥९२॥ 

[२४७] (उत आशि-स्थाः वयः अनु शृण्वन्ति ) ओर शीघ्रगामी घोडे सुतते है । ( सभेयः विप्रः मती 
धना भरते) सभ्य शनी प्रस्त धनको धारण करत ४ । (वीदद्ेषाः वशा ऋणं आददिः ) बलवान्‌ रतु्भोका 
देष करेवाला वह श्रणसे उण करे ( सः ह ्हणस्यतिः सपिथे वाजी ) वह ब्रह्मणस्पति दद्ध बलवान्‌ रै॥१३॥ 

१ सभेयः विप्रः मती धना भरते- सामे जाने योग्य जनी प्रशंसित धनको धाएण करता है । 

२ वीद्ेषाः वशा ऋणं आददिः बलवान्‌ शुभा द्वेष करोवाला वह ब्रह्मणस्पति एमे मातृक्रणसे 
† उण कर। 

३ वशा- सरो, पती, पुती, वो्यागाय, बन्ध्यास्ी । 

[२४८ ] ( महि कर्म॑, करिष्यतः ब्रह्मणस्पते ) महान्‌ कम कालेवते ब्रहमणस्पतिका ( मन्युः यथावशं सत्यः 
अभवत्‌ ) कध उसकी इच्छतुसार सफल हुभा। ( यः गा; उत्‌ भाजत्‌) सने गये बहर निकाल ( सः दिवे 
वि अभजत्‌) उतने उनको प्रकाशके लिए विक्त कर दिया, व गाथे ( मही रीतिः हव शवसा पृथक्‌ असरत्‌ ) 
बढी णद्धतिे तुखार अपने सामर््से पृथक्‌ पृथक्‌ चलाई गहं ॥१५॥ 

[ २४९1 ह ( ्रहमणस्पते ) ज्ञानक अधिगता देव ! हम ( सु-यमस्य वयस्वतः विधव-हा रथ्यः स्याम ) उतम 
मक्एसे नियमित, अतयु, धनके सर्वदा स्वामी ह । ( नः वीरेषु वीरान्‌ प पद्ध ) हमारे वरेते वीरोका जन्म 
हेता र, (ईशानः त्वं ब्रह्मणा पे इलं वेपि ) मके शर तुम जनपूरवक मेरो पुकारो शुनो ॥९५॥ 

भावार्थ इद्र ओर ्राह्मणसपतिके नियम इते इढ ह कि इनके नियमढो कोई भी नसी तोड़ सकता। समलिए इनके 
हर एक नियम सत्य दोते रै ॥६२॥ 

बरह्मणस्पतकी कूपासे बुद्धि सव॑ संचार करने लगती है ओर एेसा उततर बुदधिवाला मनुष्य मभामे जनेके योग्य होकर 
ल्व तरह के एश्योको प्रात करता है ओर वह सभौ तरह के रणो युक्त दो जात है ।९३॥ 

महान्‌ कर्म करे वाले तरह्णस्पतिका उतसाह उसरी इन्छानुसार सत्य ही हु । जैषा वह चाहता था, वसा कमे किया । 
पि ब्रहमणस्पतिग गाये बाहए निकाली, उसीने उदं प्रकाशये विभक्त कर दौ ओर वे गाये बडे मर्गे अनुसार अपने बलसे 
यन्‌ पृथक्‌ चलाय गई ॥१५॥ 

हे जनके अभिपति देव । हम उम प्रकार से गियनमे चलवैवाले, अनते युक्त होकर धके सर्वदा स्वामी हो । हमारे 
कर वके साथ वीर पत्ोको मिला दो । हमरे बहुरे वीर पत्र हे । सवके ईर तुम नपूर्वक मेत प्रार्थना को सुनो ॥९५॥ 


(६८) ऋगवेदका सुबोध भाष्य [मडल २ 
२५० अह्॑ग्पते समस्य यन्वाः पूक्तस्यं गोवि दन॑यं ष. जिन्व । 
विध तव्‌ मद्रे हवन्त देवा वृहद्‌ षैदेम प्रिचै ृषीर॑ः ५१६५ 
(९५1 
[ कषिः-यु्समषः (आश्गिरसः शनो पथाद्‌) सगव, शोनेकः। देवतत- ब्रह्मणस्पतिः छन्दः अगती ॥] 
स्थ॒ दन्वानो जिं वनवद्‌ बलुप्यदाः कवन भूशचवद्‌ रातद्य इद्‌ | 


ज्ञेन जावमि सप्र संते वेधं यु छृणुत भर॑गस्तिः ॥१॥ 
२५२ वरिभिदराय्‌ व॑नवद्‌ पलुप्यरो मोमीं रथि द्‌ भोति त्मना । 
वों च कहा श्ये च मर्ते यंयु युते रघ॑स्पति! ॥२॥ 


अर्थ- { २५० ] (चता ब्द्मणस्यते ) हे भियामक ्रहणसपते ! (तवै अस्य सूक्तस्य बोधि ) टम इत सूकके 
जानो ( तनयं च जिन्व ) हरे पुको -एट कयो । ( देवाः यत्‌ अवन्ति तत्‌ विश्च भद्रं) देवपण जिसकी रक्षा करे 
है, उसका उत्तम कल्याण शेता £! ( सुवीरा विदथे वहेद्‌ वदेम ) उत्तम सन्ठनवले हन यमे बट महिमा वष्न 
कों ॥९६॥ 

[२५] 

२५९1 (यं यं बहणस्यतिः युं कृणुते ) भिर जिसने बरह्मणस्यति आप्ना मित्र बना लेल है । ( सः अग्नि 
इन्धानः वनुष्यतः वनवत्‌ ) यह अग्नको प्रण्ववालत कलो ह सत्वेको मारत दै। ओर व ( कृतब्रह्मा रातहव्या 
शूशुवद्‌) क्षमौ बनकर हनि देनेबला कर नदा दै । { जातेन जाते अति प्र सरत } उततर इ प्स छोनेवले 
तर दवा बह बहन विस्तृत होत है ॥९॥ 

१ यं यं ब्रह्मणस्पति युजं कृणुते- जिस उसको ब्रह्मणस्पति अपना मि घना शेता है । 
२ मः अनि इधानः वनुष्यतः यनवत्‌- वह आनको प्रज्नवलित करते हुए तरकौको भारता ई । 
३ जातेन जातं अति प्रसर्सुते- उसत्र हुए पतरम, होनेवाले पौर दरार वह बहुत पिसाल हेतः है । 

८२५३ } (चं ये ब्रह्मणस्पतिः युजं कणुते ) जिप्र विकर ब्र्मणस्पति मित्र यना लेता है, वह ( वीरेभिः 
वनुष्यतः वोरान्‌ वनवत्‌ ) अपने वी्ेवे शे वीरको याएता दै! ( गोभिः रथि पप्रथद्‌ ) गर्योस धनका निस्तार 
करता है। (त्मना योधति >) स्वयं र परा वरता है ओर द्रहमपस्पति ( तस्य तोकं च तेनयं च वर्धते ) उसके 
पत्र त्को बडा है ।२॥ 


ावार्थ- यह गृहस्यिसतगको सण्ाकर अग्ने भनक पुरक हरते ड कता है । देव जिसकी रकष करत है उकः 
ह कते कल्ाण होता तै, ठलका कोई छी कु भो नह नाड सकता । अतः हम भौ यमे इस देवकी हिका गान 
क ॥९६॥ 

जितौ वह ब्रह्मणस्पति अपना म्ि बग तेता ै, वह हमेशा यज करतः हु अपे श्ुमौको नष्ट कला दवै वह 
जन पा कर है ओर इवि देत है देखा वयति पत्र ओर प्ते समृद्ध होकर हुत नमृध हेता ४५९५ 

कणस्पति जसे अपना भित्र बना लेता दै बह पते वीररसे उरुके वीर्ैको मारा दै गायो धनक पिस्ता करता « 
है स्वं शान ग करता दै । उसके पु पत्रादि बद है ॥२॥ 


सूक्त २५] ऋग्बेदका सुबो भाष्य (६९) 
२५३ धिनुमे पोः षीय शपातो पर म्रमि वोन । 


अपि परतितिनौह बै यें युजं रुते ब्ह॑गस्यतिः ॥३॥ 
२५४ तम अवन्ति दिष्या भसु्रतुः घ पर्वभिः प्रमो गोषु गच्छति । 

अनियृटतविि्ो्सा यंयं यज शृयुते अशुपपतिः ॥४॥ 
२५५ समा एद वग धुनयन्त॒ चिन््वो ऽचछदर अ दविर पुरणं । 

देवानां षुम्ने पुगः स पषठे ययं युजं शृणुते हंसि ॥५॥ 


अर्थ- [२५३] (यं यं ्ह्यणस्पतिः युजं कृणुते ) जिस जिसको ब्रह्मणस्पति मित्र जना लेता दै, बह 
(शिमीवान्‌ ) कर्मशील वीर ( ओजसा ) यलसे (श्ोदः सिन्धुः न } शरव हए समुद्रे समान (वश्नीन्‌ | 
इव ) निवीये बैलोको बलशाली बैलके ५५ ऋघायतः अभि वष्टि) 1 इरभको चारो ओर से मार्‌ 
है। ओर (अग्नः प्रसितिः इव अह न वर्तवे) अग्नी च्वालाके समान निश्चय ही उसका निवारण कोई नहीं 
क्र सकता ॥३॥ 

९ शिमीवान्‌ ओजसा, क्षोदः सिन्धुः न, ववीनुवन इव, ऋथायतः अभि वष्टि- करमशौल वोर 
अप बल्से, जैसे वृफानोति क्षुब्ध सागर व नारा कता है. अथवा जैसे निर्वाय किए गष 
वैलकि वीर्यवान्‌ बेल पार देता ई, उसी प्रकार सक सतुमोको चरमे ओररे मार देता रै। 

२ अग्नेः प्रसितिः इव अह न वर्तते अग्निकी ण्णालाके समान चह किसीसे नही रेका जा सकता । 

३ अह- निश्चयम । 

४ वटि निवरयं किया गया बैल । 

[२५४1 (चवं सि कृणुते) जिस जिसको ब्रह्मणस्पति मित्र बनाता दै, ( स्मै अ-सश्चतः 
दिव्या; अर्षन्ति) ठसके लिए, बिना 9 दैवी सामर्थ्यं प्रा हेते है । ( स्रः सत्वभिः प्रथमः गोषु गच्छति ) 
बह सत्यवान्‌ परिजनों सहित सर्वप्रथम जता है। (अनिपूष्ट-तविषिः ओजसा हन्ति ) अपराजित रहकर 
उह अपने यतसे शडभौको मारा ‰।५॥ 

९ तस्मै अ-सश्चतः दिव्याः अर्षन्ति- ब्र्मणस्पतिके भत्रको धिना रकावटके दैवी शयां प्रात होती 


॥ 
२ सः सत्वभिः प्रथमः गोषु गच्छति- वह बलवान्‌ परिजनों सहित सबसे प्रथम गौरवम जाता है, 
अच्‌ मौ जापियोफो प कसा है। 
३ अनि भु ओजसा हन्ति- अप्गावित रहकृर बलवला वह बलसे शबरुक माता है । 
[२५५] ( य॑ यं खहाणस्यतिः युजं छते ) जिस जिसको ब्रह्मणस्पति मित्र बना लेत ई! ( तस्मै इत्‌ 
विश्च सिन्धवः धुनयन्त ) उपीे उहयतार्थ सारी दिवां बहती टै ( अ-च्छ्रा पुरूणि शर्म दधिरे} चरित 
जनेक सुखको वह प्रात कता है । (सु-भगः सः देवानां सुम्ने एधते ) उत्तम भाग्यवाला वह देवोके सुखमे 
वदता जता ईै॥५॥ 
९ व -न्रहमणस्पति जिसे मित्र बनाता है उसके हितके सिर सारी नदियौ महतौ है । 
२ अ-च्छिद्रा पुरूणि शर्म दधिरे- चिगररहित नेक सुखोको वह धारण करता है । 
३ सु-भगः सः देवानां सुम्ने एथते- उततम रेभर्यवाला वह देर्वोके सुखम बढता जता दै। 
` मावार्थ- जलममस्ति खे अपना मित्र जना सता हः बह गह्‌ रासला जन जता हे बह इय हर स्कं समलं 
उत्साहपू्णं हो जाता है ओर मस्त बैलके समान वलवान्‌ हो जाता है ओर वेह अपने शदुर्ओंका नाशा करता है । तब बह अग्निके 
म्न किसीते नहं रोका जा सकता 1३॥ 
बरह्मणस्मति जिते अपना भित्र बनाता है उसे अनेक दैवीरचछिया पराप होती है, वह परिजनोके साध हर तरहक समृद्धि 
त करता ई ओरं बलतते यक्त होकर अपने शभक मारता ई ॥४॥ 
लिते बरहमणस्यति अपना मिदर बनाता है उसके लि सभौ नदिं बहती ह, वह सुखो प्राप करता है ओ रधर सम्पन्न 
र वह सुखने ह यढता है।५॥ 


(७०) ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य (मेडल रे 
[२९) 

[शषि,-गत्लमव (आक्गिरलः सोन दोजः पश्चाद्‌ ) मागेवः शोनक: । वेवता~ अ्रहणस्पति!। छद्‌, अगती । ] 

२५६ ऋहरि्छंसों वनद्‌ प्धु्पतो देवपनिददंवयन्तम्‌म्प॑सद्‌ । 


भुषीप्‌ व॑नवद्‌ पृ दृषटयं॑यत्वदजपरोवं भ॑जाति भोजनम्‌ ॥१९॥ 
२५७ यजस्व वोर्‌ प्र बिहि मनाय॒तो प्रं मनः इृगुष्द दुदु 
छविम्डेुष्व युमगोः कथास भ्र भा वीमदे 1२॥ 
२५८ सक्लोन्‌ ए पिका स जन्म॑ना सपुरां मते भना र्भः । 
देगा यः पिरदमामिवासति शद्ामेना हविषा ब्प्ेणसिपर्‌ ॥३॥ 
२६] 


भर्थ- [ २५६] ( ऋजुः शंसः इत्‌ वनुव्यतः) सौधा सल स्तोता ही सकोको मरता ६ै। (देवयन्‌ इत्‌ 
अ-देवयन्तं अभि असत्‌) देवा पूजक हौ देवको न पूजनेवाले को मरता हं । ( सु-प्राविः इत्‌ पृत्सु दुः- 
तरं वनवत्‌) उतम रकार रक्षण करनेवाला बदमणस्पति बुधम कलिनतासे पार कले योग्य शोकं माता है। 
(यज्वा इत्‌ अयज्योः भोजनं वि भजानि ) यश करनेवाला मनुष्य ह यज्ञ न कसवालेके भोगसाधनका उपभोग 
करता है ॥९॥ 

१ ऋजुः शंसः इत्‌ वनुष्यतः वनवत्‌ - सौधा सप्ल स्तोता ही हिसकोको मता दै! 
देवयन्‌ इत्‌ अ-देदयन्तं अभ्मि असत्‌ - देवा पूजक ही देवे न पूजनेदलिको मारत है । 
३ यज्वा इत्‌ अ-यम्योः भोजनं वि भजाति - यज्ञ करेवा ही यज्ञ म कमेवाले के भोगसाधनका 
उपभोग करता है। 

[ २५७1 है (वौर ) वीर मनुष्य  ( यजस्व ) यण्कर, { भनायतः प्र विहि) अभिानो शुकः नाश कर 
(वु्रतू्ये मनः भद्रं कृणुष्व } संग्राममे मनको कल्याण छरनैवापे विचारसे युक्तं कर ( हविः -ूषुष्व ) दविक 
तैव्यर क ( यधा सु-भगः अससि ) जिसे उत्तर भाग्यवान्‌ हो, हम भी (ब्रह्मणस्यततेः अवः आ वृणीमह) 
द्रह्मपस्पतिके रक्षणक स्वाकार कएनः चाहते है ॥२॥ 

९ वत्ते भ्र मनः कृणुष्व- स्रामे मनको ठशा कल्याण कलेवाले भिचारोसे युक करता चादिष्‌ । 
२ ब्रहमणस्पतेः अव आ वृणीमदे- ब्रह्मणस्यतिके शक्षणचछे हम स्वीकार कटा चाहते ह । 

[२५८ ]( यः श्रद्धामनाः देवानां पितरं बह्यणस्पर्ति आ विवासति ) जे श्दधायुक्त मनकाला देवोके पालनेवालो 
बरमणस्पतिकी हवि दवार सेवा करता है । ( सः इत्‌ जनेन, सः विशा, सः जन्मना, सः नं भरते 
बह री जनके द्वार, वह हम प्रजः द्वार, वह ही प्रौ हए वलको धारण कत्ता दै। ओर (सृभिः धना ) ओर 
नुवते धनको प्रप वला ‡ ।३॥ 


'भावारथ- सीधे ओर सरल मार्गपर चलनेवाला, दवोफी पू करवाल ओर उशीत ही ब्रहमणस्यतिका भित्र होतो है 
ओर वहो कुटिल मासे चललेवले, दर्वोको न मननेवाले ओः येको न कसेका्लोको नष्ट करता है ॥१॥ 

हे वीर! थच ज्‌ अभिमानी वुको ट कर साये कल्याण कसेाते विचरौवाला मन्‌ वन हिने कर, बिसरे 
उततम रश््कला तू कने ॥२॥ 

जे श्रद्धा युत होक? देवक रक ब्र्मणस्यतिकी एषि हार येवा करता है । वह ही मरतुष्य,प्रवमे, जन्मरे, ल ओर 
मते दवण धन प्रा कला इ ॥३॥ 


सूक्त २९२७] चदणवेदका सुबोध भाष्य (७१) 
२५९ थो भी इष्पतवधरिषद्‌ अ पराचा न॑पति बरह॑मसहिः। 
इरभ्यतीपेईसो र्वी रिपो$-ऽकोविदसा उरुपक्तिददवः ॥४॥ 


[२७1 
[ ऋचि बूरा मात्म, एत्समवो चा) देवता भावित्याः । छन्द िष्टुप्‌ ।] 
२९० हमा मिं आदिसेमयो पृतभ्नूः सनाद गज॑मपो जु जुहेमि । 


पूणो मितो अमा में न-सुषिज्ातो वरणो दो जशः ॥ १॥ 
९६१ मं स्तोपं सवेतवो मे अव॒ सित्ो अरवमा वदो हुषन्त । 
आदिर्वा; षो पारपूवा भगिना अनवरषा अष्टिः ॥२॥ 


अर्थ- ( २५९ ] ( चः अस्मैः पृतबद्धिः अविधत्‌ ) जो इस ग्रहमगस्पि फे हि गूतसे दुक हययोसे श 
कता है। (ब्रह्णस्यतिः तं प्राचा प्र नयति ) ब्रह्मणस्पति उसे आगे बढाता है। ( ई अंहसः उरुष्यती ) इसको 
उषसे बाता है, (रिषः रक्षति ) हंसको रक्षण कपत है ओर (अहोः चित्‌) पापम दार््से षग करता 
है ओर (अद्भुतः अस्यै उरु चक्रिः ) अद्‌शुत बरहमणस्यति इसको महान्‌ बनाता है ॥५॥ 

[२७1 

{२६०1 यै ( आदित्येभ्यः इमाः शतसूः गिरः ) आदितयोके लिए इन स्नेहे भी हुई भियो सतियो 
दुलत दू । ( राजभ्यः जुह्वा सनात्‌ जुहोमि ) इ तेजसं दके लिए वाणीस प्रा्नोकलपे गै हवि देवा आया टू 
ऊतः (पिदर; अरमा भगः ) भित्रके समान षित करोवाला, शवुर्ओपर शान करेनाला, पवर्षवन ( तुविजात; वरुणः ) 
अत्यधिक बलके साथ उत्त हुआ हमा शह तथा (दक्षः अंशः) सामर्ध्यशाली अंश आदि देव ( नः शृणोतु ) हमारी 
पाथना सुने ॥६॥ 

९ आदित्येभ्यः दषाः भृतस्तूः गिरः- मै शन आदित्य देवक लिथे पे सहसे ओर तेजने भरी दुई 
वाणियां बोलता हं । 

[ २६९ ] ( शुचयः धारपूता > रुद्ध तथा पृतकौ धारा से य्व हुए हए ( अवृजिनाः अनवद्याः अशिष्टः ) 
कुटिलता न करेवाले, निन्दनीय पाप कर्म न केवाले, कभी भ दिखा न करनेवाले ओर स्वयं भौ कभी हिसित न 
नवरो तपा ( क्रतवः > एक साथ मिलकर करम कटनेवाते ( आदित्यासः ) आदित्य गण तथा ( मित्रः बरुणः 
अवमा ) भित्र, बर्ण ओर अर्यमा (ये इं स्तोपं अद्य जुषन्त ) नेर इस स्तत्रको आज सरे ॥९॥ 


भावा्ध- जो इस ब्रह्मणस्पति ॐ लिप घी युक्त हवि्ोमे यज्ञ काता है। ब्रह्मणस्पति उसे ्मुखमार्से उनतिके परति ले 
जता है। इसकी पाप, हिक ओर द्य से रकता करता है। इसको महान्‌ बनाता ह ॥४॥ 

सभी दे मित्रके समान हितकारी, शुके विनाशक, तेजस्वी, पेन, शरे ता सामरथ्यशाली है, अतः वनते हयेशा 
जेते भी हं वाणो हो बोलनी चाहिए्‌। इनकी स्तुति सदा मसे कौ जाए॥१॥ 

ये सभी आदित्य अर्थात्‌ देवगण शद्ध, पवित्र, क्टिलव्यवहार न कनेवाले, निन्दनीय कर्म न करवाल तथा विना कारण 
छिलोकौ ईषा न केवाते, मिवके समान जेह करवाते, श्र ओर रओं पर शसन कटौवाले है । इन देरवोका अनुकरण 
करकं मनुष्य भी दैवोके समान बनेका प्रयल करं ॥२ ॥ 


(५२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (मंडल २ 


२६२ ह आदिसयासं दरव) गीय दन्डो दिष्ठन्वो भूवा; 1 


अन्तः प्यन्विवृषिनोर साघ॒ सर राज॑भ्यः परमा चिदन्ति ॥३॥ 
२६३ शरयैन्त आदित्यासो खगव्‌ स्था दे विश्व॑सय इर्य शोपा । 

दषोियो रमाणा अदु मृवावातिथवमाना क्रणनिं ॥४॥ 
२६४ विधाम।दिस्या अर्वस बो अध्य॒यद्॑मन्‌ सष आ चिन्मणोद। 

पुमां मित्राबर्णा प्रणीतौ परि अरब दुरितानि वृज्याम्‌ ॥५॥ 


अ्॑- [ २६२ 1 (ते आदित्यासः ) वे आदित्यदेव ( उवः ) महान्‌ ( गभीराः ) र॑भोर ( अदव्यासः ) शदुजसि 
-कभौ उ दगाये जचेवाले ( दिष्यन्तः ) स्वयं शत्रो को दवानेवले त्था ( भूरि अक्षः ) इनारो आंखोषटे है । इसलिप्‌ 
ये (अ्तः वृजिना उत सधु प्श्यन्ति) सनकं अन्दरकौ कुटिलता ओर सज्जन्ता देखो है उन ( राजभ्यः) -रजाओके। 
लिए ( सर्वं परणः चित्‌ अन्ति) सव कु दुर हते हुए भौ पार हे ॥३॥ 
५ पूर्वकः अन्तः ब॒जिना उत साधु पश्यन्ति- ये आदित्य अभेके आंखसे युक शेने कं कारण मनुष्ये 
अन्दरकी कुटिलता ओर सज्जता सभौ कुक देखते दै ) 
२ राजभ्यः स्वे परमा चिव्‌ अन्ति- इन तेषस्वौ वेवोके लिए सभौ चीज दूर होती हई भी पार 
ह 


दै ॥ 

[ २६३] (देवाः आदित्यासः) यै देव आदित्य (जगत्‌ स्था धारयन्तः ) जंगम अर्थन्‌ चलमेवाले ओर 
ष्था अर्थात्‌ स्थिर रहनेकले प्राधिरयोो धारण करते है ये ( विश्वस्य भुवनस्य गोपाः) ये रूभौ संसारके रक्षक 
¦ ( दर्था-धियः ) विशाल बुद्धकाले य देवगण { असूर्य रक्षमाणाः ) प्राण ठेेवालेनौ रश्व करते है ओर ( ऋतावानः ) 
सत्यक माग पर चलगेवाते है तथा ( ऋणानि चयमाना; ) स्तोकर्भोके शर्ोको दूर करनेवाले है ॥४॥ 

[ २६४} हे (आदित्याः) अदितवो ! ( भये आ > किती प्रकारका प्य एष नेपः (वत्‌. वः मयोभु ) 
जे तुषार सुद्ध देवाला संर्ण है, (अम्य अवसः विचा ) उछ संसषगको यै प्राः करू} हे { अय॑पन्‌ पित्रा 
वरुणा ) अ्यपा ओर मित्र तथा वरण ! (युध्ाकं प्रणीतौ ) तने द्वार कतव मपर यतता हआ मै ( दुरितानि ) 
परपौको ( परि वृज्या) उसी प्रकर छोड दू (शरभ इच ) निस नर मद्य गये भरी दहं ऊबडे छाव जमीनको 
खड रेते है 

१ भवे आ मयोभु अवसः विद्याम्‌ भयके प्रात हनेषर हन आदिर्बोके सछकारके संकषणको भ प्रा 
करं \ 
२ प्रणीतौ दुरितानि परि वृज्या- उम म्ण पर चलते हए यै पार्घेको छोड ६। 


भावाधं- गे अगदित्यगण चुत महान्‌ ओर गंभीर है, इनक गहराईका कोई एता नलं लगा सकता । ये अनेको आखोषाले 
३, ससि २ मतु्योके अनदसको वाहे भौ जानते है, म्य अपने हवये भले तुर विवार कौ, तौ चह भौ श्व आदित्येति 
छिपा नहीं रहत । ये आदित्य सर्वर वयाप है अतः एके लिए कुछ न दूर है न पासं है ॥३॥ 

ये आदिल जमर ओं स्थावर दोनो तरह क प्रार्य धारण कटवा दै, सरे समारकं रक्षा करते है दमी बु 
जहुर विल दै ओर ये हमेशा यहान कर्म हो कतत है। ज दूसरे वोप दय करता है उनके प्राण रश्व कता है उसके 
कौ रष वे आपित्य करो है \ येसदा त्क म पः ही चदे ह! इषौ तरह सव मुष स्के मपर चलं ५५॥ , 

किसी भी प्रकारका भय आ पडे तो भै इन अआदित्योके मुख देनेवाले संरभणको प्त करूं जौर मिञ, वरुष ओर अर्यमा 
आदि देवौ के दार बताये गह उपम मर्म पर चलते हए मँ परमको उसी प्रकर खड द, छिते प्रकार यतुष्य बद्धे भते हई 
उब खावड जमीनको लेड देते है, ओर उपर रहना पद नहो रसते ५५॥ 


सूक्त २७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५३) 


२६५ भगो हि गों अर्मन्‌ मि पन्यां अनूठरो व॑र साधुरस्ति । 


वेनादिस्णा अभि गोदतं नो प्ष्छंढा नो दुष्परित्नु 9 ॥६॥ 
२६६ पिव नो अदिती रजेपत्रा ऽति दषास्ववेमा सुगेबिः । 

बृहन्मित्रस्य वरमन्व इमो प॑ स्याम परवीरा जरि ॥७॥ 
२९७ तिजो भूमीर त एम राणि वता विदं अन्वर्‌ । 

तेनादित्या मरं बो महिं वद॑येमन्‌ वहण पित्र षार ॥८॥ 


अर्थ- [ २६५1 हे (अर्यमन्‌ मित्र वरुण ) अर्वमा, मिदर ओर्‌ वरुण ! (वः पन्धाः अनृक्षरः सुगः साधुः 
अस्ति) तु्हए र्ता कोटो अथात्‌ भिघनेसे रहित, सुगमतसे जने वेम्य जौर सुरल है, (तेन) उस मासि हमे ले 
चलो । हे ( आदित्याः ) आदित्यो । ( नः अधि वोचत ) हरमे उतम उपदेश दो ता ( नः बुष्यरिहन्तु शम॑ यच्छत ) 
हमे नष्ट न होगैवला सुख दो ॥६॥ 

९ बः पन्थाः अनृक्षर सुगः साधुः अस्ति- देनोका मार्य कयसे रहित, आसानीसे जाने योग्य भौर उत्तम रै। 
२ आदित्याः नः अधिषोचत- हे आदित्मो ! ह्मे उततम उपदेश दो । 

[ २६६] (राजपुत्राः अदितिः) ेजस्वी पत्रीवाली अदिति तथा ( रथमा ) अर्यमा (नः) एमे (सुगेभिः) 
आसानीसे जाने योग्य मा्गोसे (दषांसि अति ) रा्मोके पाए पहचये, तथा ( पितुं) हे हर तहे पूर्ण करे 
हम (पुरुवीराः अरिष्टः ) बहुतसे वीर पुत्रे युक्त होकर तथा हसित न टेक (मित्रस्य वरुणस्य } मित्र ओर 
नरूणके ( बृहत्‌ शर्म उप स्याम ) महान्‌ सुखको प्रा करूं ॥७॥ 

[ २६७] ये आदित्य ( तिस्रः भूमीः धारयन्‌) ठीन भूमिर्यो अर्थात्‌ लोकौको धारण करते है ( उत ) ओर 
(त्रीन्‌ द्यून्‌) तीन रैजस्वी लोकोको धारण कते है, ( एषां विदथे अन्तः व्रता ) एन लोकोके कोके सीचेमे नियमोका 
संचालन कपत है। ( आदित्याः ) हे आदित्यो । ( वः महितं ऋतेन पहि) तुमारी महिमा सत्य ओर सरलताके 
कारण हौ वद्ध ै। (अर्यमन्‌, पित्र, वरुण तत्‌ चारु) हे अर्यमा, मित्र ओर वरुण देवो ! तुष्हाए वह महत्व 
बहुत सुन्दर ९ ॥८॥ 

९ एषां विदथे अन्तः ब्रतता-ये आदित्य इन लोकके कामों नियर्मोका संचालन करते है। 
२ वः महिम ऋतेन महि- श्न आदितयोकी महिमा सत्य ओर सरलताके काएण हौ बड़ी है। 


भावार्थ- देके द्वार बताया हुजा माग कासे रहित अथात्‌ बिसी भी तरहक विष्नेसे रहित, आसानीसे जले चोग्य 
हेनेके कारण उत्तम है । अतः देवोके दवरा बताये गए नागं पर ही मनुष्योको सदा चलना चाहिए । आदित्यगोि मनुष्य ठम 
उतम उपदेश प्रा कर भौर उन उषदेशोपर आचरण कके तु शत सुख पा करे । 

तैजस्वौ पप्ोवाली अदिति तथा रातरमका नाशक देव हेमाते हर तरसे रक्षा करे। हये एते म्गसे ते जाए, ताकि 
गष दमे क्ट य दुःख न दे सके । हम परी अको दीर पुमे युक पौ तथा किमीसे भी हिमितं सोकर महान्‌ सुख 
प्रा करे ॥७॥ 

ये आदित्य, अरमा, मिदर ओए वरुण आदि देव इन तीनों तेबम्दी लोरकोको धाएण करते है ।.इन लोम जो नियम 
चल रे है । हा आदित्यो के निरीकषणरमे हौ सरे लोक अपने अने नियमोमे चल र है । सएल जौर सत्य व्यवह्चर कले 
के कारण इन देवोक महिमा बहत नडी है । सरल एवं सत्य र्ग पर चलनेसे यशकौ प्रापि होती ई ।८॥ 

१नकसुनामंर) 


(७४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल र्‌ 


२६९८ श्री रोदन दिव्या षारयन्त॒दिरण्पया! ध॒चयो षा पूताः । 


असतन अनिमिता अर्दग्बा उरुदषा कजे म्यौय ॥९॥ 
२६९ स्वं दिशां बश्णासि राजा ये वदा जु ये चमराः | 

शरं न शस्व शदो विवे ऽद्यामायुपि घृतानि पूर्वी ॥ १०॥ 
२७० न ददि वि चिक्ति न सुष्या न शरचीनैमादिया नोव पशा । 

पाक्यं चिव वसवो धी दिव रूष्मानीतो अभ॑यं जपोतिषठपामू ॥ ११॥ 


अर्थ- [ २६८] (हिरण्ययाः शुचयः धारपूताः ) सोनेके सगान जस्त, शुद्ध ओर पविव तथा निर्मल 
(अस्वघनजः अनिमिषाः ) कभी न सोनेवाले, कभी पलक न मारनवले ( अदव्थाः उरुशंसाः) िसाके अयोष्व 
ओर बहुत यशयाले आदित्य ( जवे मर्ताय ) सरल अरपत्‌ उलकपटरे दहित मार्गपर 'चल्नेवाले मलुष्यके लिए 
(दिव्या ती रोचना धारयन्त ) ऽत्यत् प्रका्मान्‌ तीन तेजस्वौ पदार्थोको धारण करते है ॥९॥ 

[२६९] हे (असु-र व्ण ) परक रक्षक वरुण! ( ये च देवाः ये च मर्ताः) जो देव आर ज मरणशील 
महषय है ( विशेषं) उ सवका (त्वे राजा असि) तृ रज दै, (विचक्षे नः शतं रास्व ) वशेष सूप पे देखनेके 
लिए हे स र्थं दान कट, (तुभितानि पूरा आ्ूषि अश्याम } अमूल सन उम आयुको दम पह क ॥६०॥ 

९ ये च देवाः ये च परतः विश्चेषं राजा- जो देव ओर ओ मतुप ह, उन सभरीका यह वकण देव गजा है । 
२ विच सुधितानि आवूषि अश्याम संस्र अच्छी रस देकमेके सिप्‌ अपके भमान आधे 
रातत करं । 

[२७०] हे ( आदित्याः) आदित्यो । (दक्षिणा न चि चिकिते) भे दधिग दिशा कया है, मै नही जानत, 
(न सव्या) वायो तरफ भ न्ही जनत, (न प्राचीनं ) आगे भी नही जन, (उत न यश्चा) ओैर पीठे भी क्वा 
ष, नही जनत । फिर भी, है { वसवः ) सबको निवास कएेबाते भावितो ! भ ( पाया धीयां चित्‌ ) अपर्पक 
बुदिवाला तथा सकहन होत हए भौ (युप्मानीतः) महर दार ले जय जक ( अभयं ज्योतिः अश्वा) भयते 
रहित ज्योतिको प्रात कर ॥१९॥ 

९ पाक्या धीर्या चित्‌ ुष्मानीतः अभयं ज्योतिः अश्याम- अपरिपर बु्धवाल ठधा शछिहीन चेगेपर 
भी मे आपके दवाय बते मार्ग पर चलकर भरित ज्योति प्राण करूं । 


भायार्थ- ये आदित सोनके समान तेस, शु ओर ानीकी धारके समान नर्न, कभ न सेनेनाले अर्थात्‌ हमेशा 
सावधान रनेवाले ओर कभ यलक न मारया है। 9 छल करसे दधित होकर स्लताका वपा कूलेकले मतके 
लि प्रकाशक माग दिखते है ॥९॥ 

यह वरुण राजा असु-र अत्‌ ्रागोकी र्य करेबाला गा प्रको देनेवाला दै, इसलिप्‌ वह दरवो ओर पनुष्योका 
अर्थेत्‌ मण रंसावला स्वमी है । बह मुष्यको धीष दशके लिए अरात्‌ समाप रहकर जभयुरम करके लिए सौ 
रषी पूर्ण ओर अमृतमय दौधवयु परान कर । आगु अमृतमय हो । सभ इषे स्वस्थ एवं सत पकर अमूत र को 
दहत द ९० 

मनुष्य बहु अल्प ओए अल्पशक्तिा्‌ दवत ई, अतः वह अपे टव, वयि, भे ओर पीठ स्थि संलात्की लभी 
चीनक नही जन सकता, अथवा सदेष र नदो मवो नहो जानता । अः उषे चहिए कि कह देनो य विद्वा द्र 
वतय मये मार्ग पर चलकर उस अमर ज्योति पराह कर ॥६६॥ 


सूक्त २७1 ॥ ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७५) 


२७१ गो राजस्य करगनिम्यों दुदाश्च॒ पे वदन्ति पुश्य निखा? । 


ख रेषाद्‌ वाति प्रयतो रथन ॒वमुदाशं दर्द शस्तः ॥१२॥ 
२७२ रपः पूववा अदैरपु उप॑ वेति बृदयाः सुवीरः । 

नकट पनन्रमन्तित्तो न दृशद्‌ य आदित्यतां मति प्रणीलौ ॥ १३॥ 
२७२ अदिते भि बह्णोठ भढ पव्‌ दी वषै वंमा कण्विगैः | 

इपैदयामभंपे ज्पोदिरिन्र मानें दीपा भमि नेघ॒न्वमि्ाज ॥ १४॥ 


अर्थ- [ २७९१] (यः राजभ्यः ऋतनिभ्यः ददाश ) जो तेजस्वी ओर यज्ञके करमेवार्लोको धन देता है, 
(नित्या पुषटवः च परं चर्थवन्ति ) सदा प्रस होनेवारो पुष्िकारफ पदार्थं जिसे बदाते है, ( सः रेवान्‌ वसुदावा ) 
वद धनवान्‌ ओर धरनोको देनेवाला तथा (प्रशस्तः ) प्शंसके येग्य मतुष्य ( विदथेषु) मौ कर्मभे ( रथेन प्रथः 
चाति ) रथसे सबसे अगरगे चलता है॥१२॥ 

९ थः राजभ्यः ऋतनिभ्यः ददा, पुष्यः वर्धयन्ति - जो तेजस्वौ यज्ञ करेवार्लोको धन देता है, 
उसे सभौ पृिकारक पदार्थ बडे है । 
२ स वसुदावा विदथेषु प्रथमः याति- बह धको देनेवाला सभी तरहक कर्ममिं सबसे आगे रहता दै । 

[ २७२ 1( आदित्यानां प्रणीतौ भवति ) जो आदित्येके बताये मार्ग पर यतता है, वह ( शुचिः ) पिद ( अदब्धः) 
किसौसे नष्ट न होकर (वृद्धवयाः ) दीर्घायु ओर ( सुवीरः ) उत्तम पुत्रैबाला होकर (सुयदसाः अपः उप क्षेति) 
उतम अन्न ओर उचम करमोको प्रा कता है ओर ( तं अन्तितः न किः ध्नन्ति) उसे पारस कोई नही मार सकता 
ओर (न दूरात ) दृरसे भी कोई नही मार सकता ॥१३॥ 

९ घः आदित्यानां प्रणतौ भवति, शुचिः अदग्धः वृद्धवयाः जपः कषेति -जौ आदि््योके वताये 
गए मार्गम चलता है, बह शुद्ध अर्हिनीय ओर दीरवधुुकत होक उत्तम कमं कता दै । 
२ तं चूरात्‌ अन्तितः नकिः चनन्ति- उत दूरे य पारस कोई भ नी मार सकता। 

[२७३1 हे ( अदिते, पित्र उत बरूर ) अदिति, मित्र ओर वरुण ! ( यत्‌ वयं वः कच्चित्‌ आगः चकम ) 
च्यपि हम हुम प्रति कोई अपरथ भौ कर दे, तो भौ हमे (मृक्त) सुखी करो। ह (इन्र) रेशरवान्‌ देव ! 
म (ऊर अभवं ज्योतिः अश्यां ) निस्तीर्ण ओर भसे रहित ण्योति प्राः करं । तथा (दीर्घाः तमिः नः मा 
अभिनशन्‌) रीर अन्धकार हन वय न करे ॥६४॥ 

९ यत्‌ बयं बः कच्चित्‌ आगः चन्म मृठ- यदपि हम तुम्हरे प्रति कोई अपराध कर भी दे, तो भी 
छे देवो! तुम म सुखौ करो । 

२ उरु अभयं ज्योतिः अश्याम- गै विस्तीर्णं ओर भवसे रिव ज्पोतिको रा करूं । 

३ पीर्बाः तमिः नः मा अभिनशान्‌- व॑ं अन्धकार हमे कभी व्या न कं । 


'भावार्य- जो मनुष्य तेजस्वौ ओर ऋत अरथा्‌ यजञको (नयति) अगे ले जानेवालको धन देता है, वह हर तके पदौ 
ने पट होल दै । मा ध्नोका दाता मनुष्य यकषस्वौ होकर सभौ तरह के कर्मो मेँ सबसे अगे रहता है ॥२॥ 

जो आदित्ये दारा ले जमा जाता है अर्थात्‌ उनके बताये हुए मार्ग पर चलता है, यह हर तरह से षच्व्र जौर दीर्वायु 
रला होक इर तरह कै उत्तम अत्रको प्रा करता है ओर उतम कर्मौको करता है । पेते व्यक्तिको पाससे या दूरसे कोई 
भो नहीं मार सकत, आदिरयोकि दाय बताये गए मार्ग पर चलनेदाला अषिसनीय वा अवध्य दो जाता है ॥६३॥ न 

हे देनो ! यद्यपि हम दहरे प्रति अपराध कर भी दै तो भी ठरे सुखी करे, उन अपराधोके लिए हमे दण्ड न दो । 
उ देवकी कपासे हम ज्योतिको प्राह करकं भय्रहित षौ तथा कभी भी मे अंघकार व्याप्त न करं । हम सदा प्रकाशके 
गमे ही चलते रह, कभी भी अन्धकारक मार्गम कदप न रखे ॥९४॥ 


(७६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


२७९ उमे असमै पीपयतः समो दिवो वृष्टि सुभगो नाम पयन्‌ । 


उमा ्वयावाजय॑न्‌ याति पत माब्ीं मग्तः प्राप्‌ भ॑समे ॥ १५॥ 
२७५ यावे माया अमद यजत्राः पाश्च आदित्या प्र विषाः । 

अश्वीव तो अति येषं एयेना-रिंश उरावा हेन्‌ रस्थाम ॥ १६॥ 
२७६ माहं भषोने बरुण प्िवस्य॑मूिदान्न आ शिवं धरन॑मृपेः । 

मा रायो रजन्‌ तप॒यमाद्वं स्थां बृहद्‌ वदेम विदं सुवीर! ॥ १७॥ 


अर्थ- [ २७४ ] (अस्मै उभे समीची पीपयतः ) इस उत्तम मनुष्यको दोनो ्यावाएष्ी पुष्ट करतौ दै । (सुभगः 
नाम ) उत्तम रेशर्यवाला यह (दिवः वृष्ट पुष्यन्‌) दुलोककी वृष्टे पुष्टि प्रा करता इ, (पृत्सु आजयन्‌ उभा क्षयौ 
याति ) पेखा वीर पत्य गुदधमे शतुओंको जीतकर द्ग लोकको जाता है । ( अस्मै उभौ अर्थी साधू भवतः) इसके 
लिए दोना आधे अर्थात्‌ चराचरात्मक जगत्‌ उपकारक होते ई ॥१५॥ 

९ पूत्पु आजयन्‌ उभा क्षयौ यात्ति- वीर पुरुष युद्धि शतः 
प्रा करता है | 
२ अस्मै उभौ साधू भवतः- इस पुर्षके लिए दोन चराचरात्मकं जगत्‌ उपकारक होति है । 

[ २७५ 1 हे( यजत्राः आदित्या ) एन्य आदित्यो !( बः) ठग्ारौ( याः मायाः पाशाः अभिद्र रिपवे विचृत्ताः) 
जौ मावा जर बन्धन बरोह कलेवाले शतरुभोपर फले हए है ( तान्‌ रथेन अति येषं) उन पराशंको मै रथपर वैठकर 
उही तरह पारकर जाऊं, ( अश्वी इव ) जिस प्रकार घुडसवार्‌ कठिन मागोको पार कर जते है । तथा ( अरिष्टाः) रहुनोति 
असित हेकर ( उरौ शर्मन्‌ स्याम ) हम विस्तृत घरमे रह ॥१६॥ 

९ मायाः पाशाः अभिद्र रिपवे चिचत्ताः- इस आदित्यकौ माया एवं बन्धन द्रोह करेवाले शतुभौपर 
री फेल रते है। 

[ २७६ ] हे ( बरुण ) वरुण ! (अहं ) मै ( मघोनः प्रियस्य ) रशयंवा्‌, प्रिय ( भीरिदालः आपेः ) बहत 
दात देनेवाले तथा उतम करम करेवाले मुष्कौ ( शूनं मा भा विदं ) वृद्धिक निन्दा न करूं । हे (राजन्‌ ) तेजस्वी 
देव ! ( सुयमात्‌ रायः मा अवस्थाम्‌ ) उत्तम उपभोगके योग्य धन पाकर मै अभिमानी न ह जाऊं, अपितु ( सुवीराः) 
उत्तम सन्ानैभि युक होकर हम ( निदथे ) यज्ञमे ( वृहद्‌ वदेम ) दे्वोकौ अच्छी स्तुति क \९७॥ 

९ अहं भूरिदाव्नः शूनं मा आ विदं- भै बहुत दार देनेवाले तथा कर्म केवले पतुप्कौ वृद्धौ निदा न 
करं। 
२ सुयमात्‌ रायः अवस्थाम्‌ उत्तम धन पाकर नै दूसर्ोके ऊपर न दहं अर्थात्‌ दूसर्ोको नीचा न सनं | 
भावार्थ- ज देणे कतमे मर्म पर चला है, उपे घाव वेन मर कत ई, दुलोक से गिसेबली वषट मी सते 
पष्ट करतौ टै । एेसा वीर मनुष्य युद्धे यदि जीतता है, तो इहलोके एश्र्यका उपभोग करता है ओर यदि माग जाता दै, तो 
सवर्को प्रा करता है । एमे वीरकी सहायता दोनो चचगतक जगत्‌ अर्थात्‌ सारा संजर करता है ॥९५॥ 

जो रोह करनेवाले शद है, उनहं ये आदित्य छल या कपटसे बन्धने डाल देते है, वे बंध दिए जते है, प गो 
सण्जन है, वे इन वन्धो उती प्रकार सारकर जते रै, भिस प्रकार एक पुडसवार किन माके पारकर जते है अैर 
वे विशाल घरमे सुखे रहते है, अर्थात्‌ वे बन्धने रहित होकर सुखते जीवन व्यतीत करते है ॥१६॥ 

जो बहु दान देनेवाले, उत्तम कमं कसेवाले देर्यशालीके पेश्र्ृद्धिकौ निन्दा न करू अर्थात्‌ उसकी वृद्धि देवकर 


यान कल । तथा य भ धन पाकर दूरेको नौच न समु ओर अभिमान न कर, अपितु उतम वौर स्ततो एवं षते 
क्त होकर देवकी हम स्तुति करं ॥९७॥ 


ओको जीतकर इहलोक ओर परलोक दोौको 


सूक्त २८] कऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७७) 


[२८] 
[ ऋषिः क्रम गर्भो, प्रत्तमकते वा । देदता- बदणः ( १० इुस्दप्रनारिनौ ) ५ छन्द+- भिद्‌  ] 
२७७ इद्‌ कुकेरादवि्वस्यं स्वतो रिश्ानि सन्तयम्पस्तु महा । 


अति यो यन््रो यजथाय देवः घशीविं भि बण भूः ॥१॥ 
२७८ तव॑ वे युमगां! स्याम सखाप्यां वरण दुषटवादः । 

उपायन उषां मोमैतीना-परयो न जरमाणा अनु धून्‌ ॥२॥ 
२७९ तवं स्याम पुरुवीरस्य चमे -शूसंस्य वरुण परेव । 

यूम न॑! पत्रा अदितेरदम्बा अमि मघं युज्यं देबा ॥ र॥ 


अर्थ- [ २७७] ( कवेः स्वराजः आदिद्थ्य ) दृदरषी अपनी शिते प्रकशमान आदित्यके लिए (इदं } 

वह स्तत्र है। मह आदित्य ( मह ) अपनो शच ( बिश्वानि सांति अभि अस्तु ) सभौ विनाशक दूर करे। 

(यः देवः) जो देव ( यजथाय अति मन्द्रः) यञ्च कलेवलौको अत्यन्त सुख प्रदान करता है, उस ( भैः वरुणस्य ) 
भरणपोषण करगेवाने वलणकौ ( सुकी्तिं शिक्षो) उम कीकर भै मागता हं ॥१॥ 

९ महा चिश्वानि सात्ति अभि अस्तु- यर आदित्य अपनी शछठिसे सभी यिनाशकारकः भदार्थोको दूर 


के 
२ सरुणस्य सुकीि भिक्षे- मै वरुण देवके उत्तम यशे मागता दू 

[ २७८] हे ( चरूण ) वरुण ! ( सु-आध्यः ) उतम स्वाध्याय करनेवाले ( तुष्टुवांसः ) स्तुति करनेवाले हम 
(तव व्रते सुभगासः स्याम ) तेरे नियमे चलते हए उत्तम भाग्यवाले हे, तथा ( गोप्रतीनां उषसां उपायने ) 
किरु उवानोके जके समब (अनु चन्‌ जरमाणा) परियन स्तुति के हर हन ( अम्पयः न ) भिक 
समान तेजस्वी हें ॥२॥ 

१९ सु-आध्यः तव व्रते सुभगासः स्याम- उत्तम स्वाध्याय कसेन्ले इम तेद नियम रहकर उततम 
भाग्यवाले ह। 

२ गोमतीनां उषसां उपायने जरमाणाः अग्नयः न~ किरणोसे युक्त उपाके आने पर स्तुति कसे 
हए हम अग्निक समान तेजस्वी चे । 

{२७९ ] हे (प्रणेतः वरुण ) उततम मेता वरुण ! ( उरुंशसस्य पुरुवीरस्य तव ) अनिको के द्वा परशेसनीय 
तथा अनेकों वौतसे युक ठे ( शमंन्‌ स्याम ) शरणे या सुखकारक आश्रये हम रहं । ( अदितेः अदब्धाः पुत्राः 
देवाः ) अदितिके वध्य पतर देवो ! (वूं ) हुम सब (युज्याय नः अभि क्षमध्वं ) तुमारी भितरताको पराह करकौ 
इच्छ कएेवाले हमारे अपराधो ओर पारपौको क्षमा करो ॥३॥ 


भावर्थ- वह आदित्य दूरद्शं भौर स्वर्‌ है, ह अमनी सकले तोजसयौ ह, अनौ रेनस्विके लिए यह कि दूसरी 
शक्ति नही लेता । गह स्वयं शक्तिमान्‌ आदित्य विनाशकारक पदा को हमसे दूर कर, हमरे पास विनाशको न आने दे। 
वर्ण देव य कलेवालेको चहुत सुख परदन करता हैः भतः उसमे भै उत यकत मांगा हूं । यश्च करने उम मुख ओर 
सशकी पराति होतौ ह ॥१॥ 

उतम गरथक स्वप्मय करनेवाले तथ उस वरणीय प्रधुके नियो चलनेवाले मनुष्य उतम चेशवर्से चकत हेते रै । तथा 
उकत्थ ज अभक सुति करते है भे भग्न फो समान रेजसमी तेते ह।॥२॥ 

ह बर्ण एक उत्तम भेता हेने के कारण सभौके द्रा प्रशंसनीय है, इस वरुणम अनेकों नकी शक्यां भरो पड रै, 
अ-दिहि अर्थन्‌ न पादे जाने योग्य माता क पुत्र होने के काएण ये देव भरी अवध्य है । जो दनक सुखकारक आश्य एदा 
है कह सभी तके पापो युक्त हो जता है।३॥ 


(७८) ऋमवेदको सुबोध भाष्य [मंडल र 


२८० प्र सीमादित्यो अ॑ुचद्‌ बिष शरं पिन्यो बस्य यंन्ठ। 


म श्रम्पन्ठिन वि ँचन्येते बयोन पप रपुयो परिज्मन्‌ ॥४॥ 
२८१ मर्य दणनाण्वाय ` कम्यमं वष॒ लामृतस्वं । 

मा वनुष्ठेद वयतो षिव॑मे मरा पात्र ापद॑ः पुर्वे ॥५॥ 
२८२ अण स म्यं परय भियं मद्‌ सग्रारतानोऽदं मा गृभाय । 

दमेव करसाद्‌ वि दमुरषयेहये नदि खदा निमिवश्ेये ५९॥ 


अर्थ- [ २८० ] ( विधर्ता आदित्यः ) भीक धारण पोषण करनेवते अदितिके एत्र कल्पन ( ऋतं प्र सीं 
असृजत्‌) पानौको चसे ओये प्रवाहित च्लिया । इसी ( वरुणस्य ) वणक शकिसे ( सिन्धवः यन्ति ) नदियां बहती 
है। (एते न श्राम्यन्ति) ये नदियां कभी धक्ती नदौ, (न वि युचन्ति ) न ये कभौ अपना प्रवाह कन्द करती है, 
अपितु (बयः न ) पक्षीके समान (रघुया ) तेजसे ( परिज्यन्‌ पः ) पृथ्वीपर पूमती खती है ॥४॥ 

[२८९ ] हे ( वरुणा ) क्ण वरू ( मत्‌ ) मुर ( आगः ) पापको ( रशनां इव श्रथाय ) रूपीके समान गौला' 
कर, (ऋतस्य ते खां ऋध्याम ) इत मार्गमे चतनेनाले ठेरी इोकौ शक्ति प्रा करं । ( धियं वयतः मे 
तन्तुः मा छेदि ) काोके ताने बनि जुन हुए मेरे तनतुओंक भीवरमसे हौ मत लोड, ( ऋतोः अपसः पुरा) ऋतम 
चलतेवाते मेरे कोपे पूर्व हं ( मात्रा मा शारि) मेरौ इन्द्ियोको शिथिल मत कर ॥५॥ 

१९ पत्‌ आगः रशनां इव श्रथय- हे वरुण । मेर परपोको रस्सीके समान मुञ्लरे शिथिल कर । 

२ छतस्य ते खं ऋध्याम- तके मर्गपर चलनेवपते तुते इन्धो श्छियोको हम ग्राप्त कों । 
३ धियं वयतः मे तन्तुः मा छेदि" कामका ता वागा बुनते हृष यरे धाक बीचरभे हौ न गोड 
४ अपसः पुरा माजा मा शारि- कान पूं नेसे पहले भे इ्दियोको सिथिल मते कर ! 

[९८२ ] हे ( वरूण ) वरुण ! ( मरत्‌ भियसं सु अपः क्षम्य ) मुहर डरकनो अच्छ तरह दू का । ( सम्राट्‌ 
ऋतावः) अच्छी तरह तेजस्वी ओर ऋतक रक्षक रुग ! ( मा अनु गृभाय ) पुञ्ञ स्वीकार कर ! ( क्त्सात्‌ हि 

इव ) जि प्रकार जच्छ रत्पीको दूर करते है उमी हर ( अदः मुमुग्धि ) सुरे परपोको दूर कर। ( त्वदारे ) 
तेरे अलावा ओर कौईं ( निमिषः चन नहिं ईशो ) अरोकी पलक पर भी प्रभुत्व नलम कर सकला ॥६॥ 


-आवाधं- बह धारण पोषण कनेवाला चण वार ओरसे जलके प्रवाहो प्रेरितं करता 1 यह वरुणका ही भाव है 
क्रि ये नदियां बह पौ है । ये तदियां 7 कर्भी धकती है ओद २ को अपना प्रवाह ह बरद करतो है, अपितु पकषीके समान 
वेगसे द र्वी पर चातो ओर घुमा कतौ है ॥५॥ 

दे वरणीय प्रभो ! छिष प्रकार बन्धनोको ढोला कं है, उसी प्रकार सुहसे पापको दूर कर । गह वरुण हमेशा ऋतके 
मरगपर चलतः दै, अः उसकी शक्यां कमी षट नहीं होती, इसी प्रकार हम उतम म पर चलकर अपनी इदधियोकतो रसे 
यु कये दहे । हम जो कामका वस नुन दह है वह वीस ही न दूट जाए अथात्‌ काके कैच हो हमार जोषन 
नटन दले जाद्‌। तथा कामो परा केके पू हौ हमरो इदरिवशी शक्तया स्मा न ते जाए ५१ 

ह वलग व हये डो दूर कर, ह्‌ निडर ओर निरभक हं । तू ह अपना वना ते ओर चिम प्रकार रसती खोलकर 
 बच्देको स्वत करे है, ठौ प्रकार हमे पासे मु कर । तू ही सवका स्वामी है । तेरे ही आदेशपर संर दत हा 
ई, इसलिए ते छेखकर ओर कोई भौ आंखक पटकके समन चदे मे पार्थ प भी शसन नी कर सकता ॥६ ॥ 


सूः २८1 णतेदका सुवोध भाष्य (५७९) 
रदे भानो बपेैठु येतं पेन; कुन्दम प्ीणन्धि । 


मा उपोतिक भ्रवपपानिं मसा पिभ परः डिभपो.धीषतें नः ॥७॥ 
२८४ नम॑ः पुरा हे वरणो नून -पृशपरं तवित मवाप । 

ल्वेटि पते न छिवा-ज्यपयुानि दूढम बाति ४८॥ 
२८५ परं कणा सीर मलछृतानि माहं राजन्तन्यडेन भोजं । 

अव्या इन्त पूर॑सीरषापतत॒ जा त्नं जीवान्‌ वेरण वां शराषि ॥९॥ 


अर्थ- [ २८३ ] हे ( असु-र वरूण ) प्राण रक वरुण ! (ये ते इष्टौ) जो शख तेरे यरके कामे ( एनः 
कण्वन्तं श्रीणन्ति पष या अपच करोवलेको मारते है, उन ( वधैः) शसत्ेसे (न मा) हरते मत मार। हम 
(ज्योतिषः प्रवसथानि मा गन्य ) प्रकाशे दूर न ज्य, (नः जीवसे मृषः वि सु शिश्रथः) हमरे जनिके 
लिष हलरकोको अच्छो तरह नष्ट क ॥७॥ 

९ वरुण ! ये ते इषो एनः कृण्वनतं धीणन्ति वधैः न पा-हे वरुण । जो ते यके -पाय कलेालेको 
माते है, उत शास्सि ठरे न मर । 
२ ज्योतिषः प्रवसथानि मा गन्म- हम प्रकाशते दू न जाएं 

[२८४ हे (दुकभ तुविजात बरूण ) उनध्य ओर अनेक शकि्योके साथ उलन्न वरण ! (हि) क्थेकि 
(पर्वते न) जिस प्रका पर्वतम सभी तह को ओषधिं हतो ह, उपमौ प्रकार (त्व ) तमे ( अच्युतानि ब्रतानि 
श्रितानि) न दूढनवासे नियम अश्रित है, इलि समे (पुरा ते नमः) पहते भी तु नमस्कार किया (उत 
नूनं) ओर आज भी करते है (उत अपरं ) ओर आण) भी कि ॥८॥ 

[ २८५] हे ( वरुण ) करण । (अध ) ओर (मल्कृतानि ऋणा परा सावीः ) मेरे ह्वा किये गए ऋर्णोने 
दूर कर, हे ( रजन्‌ ) तेजस्बौ वरूप ! (अहं ) गै ( अन्यकतेन मा भोजं ) दूसके दरा कमाये गए धनसे उपभोग 
न करूं । ( भूयसीः उषासः ) ज बहुतसी उषां ( अन्यषटः इत्‌ नु ) अभोतक प्रकरित नही ह ‡, ( तासु) 
उन उषाभोमि {नः जीवान्‌ आ शि ) दारे जीवनो उतम यना ॥९॥ 

९ मत्कुतानि ऋणा परा सरावी;- मेरे हाप किए गर्‌ ऋषोको दूर कर्‌ । 
२ अहं अन्यकुतेन मा भोजम्‌- परै दूसरेके टा कमाये गए धनपे उपभोग न करः । 


-भावार्थ- ठ प्रकी रक्ष कटरेवाले वरणीय प्रो तुष्ठि यके काम जो विघ्न डालता है, उते जिन रसस मारे 
हो, उन शते हये न मारो । दम यज्ञके कामम कभी विघ्न न डाले । हप प्रकासे कभी दूर न जाये, ओर हम दीर्घकाल तक 
जौ सरक, इसलिषट रमारे शतुओंको नार । पाट पराके संगठनके कारयमे बो विघ्न डाले, उनहं विनष्ट काला चाहिए ॥७॥ 

जिस प्रकार इस करप सभौ तरह क तरत या नियम ह ओर ये नियम उसके -कभी दूते नह । बर्ण भौ इन नियमं वथा 
ह ह, भत बह भी इन गियरमोको तोड नही सकत, इसलिए सवा लोग इपर नमस्कार कसते है । इसी प्रकार जो मनुष्य नियर्मोमि 
चलेगा, उसकी भी सदा पूजा होगो ॥८॥ 

भदुष्य कभी ५ कणौ न द, यदि ते भौ जाए्‌ तो उते वथाशोग् दूर ककं अनृणो ह जाए । मनुष्व सवरं प्रलशेल हे 
चौर स्वरं कमाए गए धने पदाथा उपभोग करे, दूरके धनप्र आश्रित हकर न रे ओर न दूरके धगपर पदार्थो उपभोग 
हो करे । जो ऋणी रहता है जर धूरो पर ऊ्नित होकर जीवत वयतत कतता है उसके लिए उषां कभी नहा प्रकाशित हेती, 
ह मष विनताके कारण हमेशा जगता रहता 8, अत उसके लिप रात दिन आदि कुठ भौ नी हर अः उपे चति नि 
कह स्वावलम्बी जतकर भागे आनेवाली उपमे उतम जोत व्यतीत करे ॥९॥ 


(८०) -ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल १ 


२८६ सो भै रजन्‌ श्यो वा सख ३ स्वर मवं भरते ममाह । 


स्तेनो काथो दप्ति तो वृकौ बा सं वर्माद्‌ वरुण पादपम्‌ ॥१०॥ 
२८७ भां सोने वहग प्रिषस्थ॑पषदिष्ठ आ विद च्त॑मः । 
मा गयो रज्‌ कयमाद्बं स्थां वृत्‌ बेम विदे बुशेर ॥११॥ 
[२९] 


[ ऋषिः कौ गातसंभदो, त्सर चा । देयता दिष्वेवेवाः \ उन्द- रिप ।] 
२८८ पृदेबत आदित्य] इषित आरि मत्‌ क रषाः । 
धृष्त वो वैण मित्र देवां मुदस्य विट अहे हवे बः ॥१॥ 


अर्थ (२८६1 ह ( रान्‌ वरुण ) तैजस्त वरप । (मे यः युज्यः वा सखा वा) म जौ साथी या मिव 
( भीरवे महं) डेल मञ्च (स्वे भयं आह) संषे हर्‌ भय दिखाता है, ( यः स्तेनः वा वृकः वा नः दिप्सति ) 
अथक श चोर या भेषयिके समने दु म्ुषय हँ माला चहता ३, (त्वं तस्मात्‌ अस्मान्‌. पि ) तू उनसे 
समे जचा॥९०॥ 

( २८७] हे ( वरूण ) वरुण ! ( अहं) गै (मघोनः प्रियस्य ) र्यात्‌, प्रिय ( भूरिदान्नः अपिः) चहु 
दन देनेवला तथा उम कम करवाल मुष्कौ ( शूने मा आ विदं ) ुद्धिकौ निन्दा न करू { है ( राजन्‌) तेजस्वी 
देष! (सुयमात्‌ रायः मा अव स्थाम्‌) उतम उपभोगके योग्य ध कर भै अभिमानी न दो जाड, अपित्‌ (सुवीराः) 
उतम सलानोमे युक होकर हम्‌ (विदथे) ये (वृहद्‌ वदेम ) देक अच्छी स्तुति कर ५९९१ 

९ अहं भूरिदालः आपः शूनं मा आ विदं- चे बहुत दात देवल सथ] उम कमं फरगवाे मदयन 
वद्धिकौ निन्य न कृरू। 
२ सुयमात्‌ रायः अव स्थाम्‌- उत षन पाक भै दूरे के ऊपर न रहं अद्‌ दूसरोको नीचा न समहं | 
{२९} 

{२८८1 (शरतव्रतः इथिराः आदित्याः ) ह त्रतको धारण करनेवाले तथा सर्वव गमद  कनेवाते आदित्यो ! 
(रहसः इव ) जिस प्रक्र कोई व्यभिचारि ली अपने वच्चो दूर छोड जाते है, उसी प्रकर ( आगः मत्‌ ओर कर्त) 
पापको ुञसे दूर करो । ( वरुण भित्र देवाः ) हे नरुण ओर पिर दवो ! ( वः भद्रत्य विदान्‌ > तुम्हे कल्याणको 
जनता हृ मे (शृण्वतः य: अवसे हुये ) भर्थनाजेयो सुननेवते तहं अप रशचाकं लिए बुलाता 4 ॥ 


भवाथ 2 वरुण ओ भेर स्ब्धो य मिञ उसोवाले मशो से समय उरस है अधमा कोई चोर या द मन 
सोचे ह्‌ हमको मारना चाहता है, उनसे हमारी स्वा कट, हमे बचा अर्त सोते समम भी टन सुरित र ॥१०॥ 

हुल दान रेके, सरम क्म करेला देधर्यरालौके द्वधो निदा च कलं अर्त्‌ उसी कृधि दे्‌ ई 
= कर तथा मै भौ न पकर दूतक नोचा न सम ओर अभिमान न करू, अतु उतः वीर सने एलं धति क 
सकर देोकौ हम स्तुति क ॥१९॥ 

„ ये आदित भरतो वार कलेकाले सथ सर्वष्यपक सेके करण सर्वत्र गमन कएेवले है। जि प्रकार कोई व्यभिचारिणी 
सखी लसी पकाल ओर दर स्थलमे अप गर्भको रसूत करक चलौ ती उसी प्रकार पा हमे दूर ओर एका स्थने + 
चते जा, ह देनी! मै दुदर कल्याण कातेवाले सोक ने अच्छी तर्न जानता द, अतः उन सत्रोकं दवार यै तुषं 
बलात दू ॥९॥ 


सूक्त २९] ऋग्वेदका सुयोध भाष्य (८९) 
२८९ युयं देवः प्रप॑तिवृधमोजञो युधं देष सनुतदुषोत । 


उमिष्ठततारों अमि च धर्मम प्रचाचं नो मृख्प॑ताप्रं च ॥२॥ 
२९० सिप्‌ हब पगतरामपरेण इ एनन्‌ वसव आप्यैन | 

ययं नें मित्रभह्यादिते च ॒स्रिद्विनद्रामस्तो दाह ५॥३॥ 
२९१ इये देवा वयमिदापयंः स्य॒ तेधूठत्‌ नाष॑मानापु ममू ॥ 

मावो र्थो मध्यमुबाश्ु भूना पुत्माषरलापिषुं भमिषम ॥४॥ 
२९२ प्रवृ एको भिण्य भूषागो। यन्धा पिदरं फित्मे 4श्नास । 

अरि पाशा अरि अथानिं देवा मा मां पत्रे विमिव ग्रमीष्ट ॥५॥ 


अर्थ- [ २८९ ] हे ( देवाः) देव । (यूं प्रमतिः ) तुम उतम हुदिवाले हो, ( यूयं ओजः) तुम ओवस्वी 
हो, (यूयं सनुतः देवांस युयोत) तुम छिषकर देष करनेवाले शुओंको बाहर प्रकट करते हो, (अभिक्षत्तादः ) 
श्ओंको चे ओए से नष्ट करेवाले तुम ( च अभि क्षमध्वं) शरओको हर तहे मारो, तथा ( नः अद्य अपरं 
च पृकयत) ह आज मौर आानेवाले दिनम भौ सुखी करो ॥२॥ 

[ २६० ]हे{ वसवः) निवास करनवले देदो ! हम ( सनेन आप्येन ) अपने प्राचीन करसे ( बः कि नु कृणवाम ) 

नाद क्या कल्याण कर, ( अपरेण कि ) तथा दूमे उपायसे भौ बया कल्याणं कर, इसके परीत है (पित्रा वरुणा अदिते 
इन्रामस्तः ) मित्र, बर्ण, अदिति, इन्र ओर मसदरणो ! ( सूं ) तमी ( नः स्वस्ति दधात ) हमारे लिर्‌ कल्याणको धारण 
क्रो॥३॥ 

[२९१] (ष्ये देवाः ) दे देवो! ( यूयं इत्‌ आपयः स्थ ) तुमहीं हमारे वन्धु वान्धव च्चे, अतः (ते) वे 

जुन ( नाधमानाय महं मृच्त ) वुम्खरी स्तुति कलेषले मुज्ञ सुखौ करो, ( वः रथः ऋते मध्यमाद्‌ मा भूत्‌) 
तुन्हाए॒ रथ इमे यक्ञकौ तरफ आते हर मन्दगतिबाला न हो ओर हम भौ ( युष्मावत्सु आपिषु मा भ्रमि) 
ठुन चैर व्री सेवा करते दए न धे ॥४॥ 
१ देवाः ! यूयं इत्‌ आपयः स्थ- हे देवो ! तुम्ही हमारे भाई चे । 
२ युष्मावत्सु आपिषु मा श्रमिष्म- त॒म जसे धादर्योको सेवा कते हुए हम कभी न थके | 
[२९२ ] (पिता कितवं इव ) पिता जिस प्रकार वच्येको उपदेश देता दै, उसी प्रकार ( यत्‌ मा शशास ) 
चकि मन मूङ्ञे उपदेश दिया है, इसलिए ( वः ) दुमहरे भक्तं मैने ( एकः ) अकेले ( भूरि आगः मिमय ) बहुतसे 
नष्ट कर दिया है। ठे (देवोः ) देवो ! ( पाशा आरे ) पाश मुञसे ट्र रहे, ( अधानि आरे ) पाप मुञ्से 
तथा (पत्रे अथि सि इव ) जित प्रकार शिकारी व देखते देखते पिताको' पकड ले जता दै, उसी प्रकार 
(मामा ग्रभीष्ट) मुद मत पकडो॥५॥ 
१९ यत्‌ भा शशास एकः भूरि आगः भिमय- वचि इन देर्वोने मुदे उपदेश दिया, इसलिप मैने 
अकेले षी बहुतसे पारपोको नष्ट कट दिवा । ४ 

भावार्थ देवोकी सुध वह कृ ई, ये बडे ओजस्य ई । इन कोई भी चौच मची न रहो, ज छिमकरके भो देष कते 
है, उदं भो ये देव अच्छी तरह जानते हं । ये देव सभी शदो दूर करके अपने उपसर्कोको हर तरहसे सुखी छते है ॥२॥ 

द देवो । हम मनुष्य अत्यन्त अल्यशर्मा्‌ होनकं कारण तु्डारो कया भलाई कर सकते द । देव सर्वरच्छिमान्‌ है ओर 
जत्य अल्प शमन, अतः मुय दवार देक ठ कस्पाग नह त सकता, इस विपरीत देव हौ मनुयौका क्वाण 
कर सकते हं ॥३॥ 

देवगण यत्क सन्ये भाई बु ह, वे मतुष्को दर उरे सुखी कते है! भिस प्रकार देनगण पुमो सुखी 
विन्त करते ६, उस प्रकर मनुष्यको चहिपए्‌ कि वाह भर वनधुओंके समान प्यार करोवाले इन दैवोकी सतत सेवा करता सै, 
तेवा कसते हए वह कभौ न धके ॥५॥ 
दसुन) 


(५२) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 
२९३ अती अधा भ॑वता यञ्त्रा आवो हदं मव॑मानो स्पयेयम्‌ | 


श्रावं नो देषा निजो वृहस्य॒ त्राणं दर्ताधवप्दो यजत्रः ॥६॥ 
२९४ माहं मघोनो वरुण प्रियस्य॑भूरिदालन य प्रिद चनेपाप' ) 
मा रपो रजन्‌ सषुयपरादव स्था धृदद्‌ वेदम पिद सुवीरौ ॥७॥ 
(३1 


1 ऋध पल्लमद्‌ ( भािरसः सीन पश्चाद्‌ ) मागः तनक । देवता - ईड, ९ इनमे, 
< (पूतौ ऽभचस्य ) सरस्वती, ९ सपति, ९१ मख्ठः। छन्यः- त्रिष्टुप्‌ , ११ जगती 1} 
२९५ शरुतं देषायं डृष्वते सवित्र दनद्रौयष्िने न मन्त्‌ आपः । 
अषदयौव्क्रपं कियात्या परधमः सः आसाम्‌ ५१॥ 


अर्थ [२९३1 ई (वच्छाः3 मून कं यब देवो ! (अघ अवग्चिः भवतः ) आन हमारी तरफ आनिनाले 
देओ, तथा ( थयमानः ) डता ह मै ( वः हा्दिः आ व्ययेयं) तुह हदवे स्थित भन्ते पराह कलं । (देवाः ) 
सेद ! तुम ( नः वृकस्य निरः वध्वं ) हमारी दु मनष्यवे शतस रा करो, हे ( यजत्राः ) पूज्य देवै ! ( अवपदः 
कर्तात्‌ प्राध्वं ) जपतो या वशेको देनेनालोसे स्मारी रक्ष करो ॥६॥ 

[२९५] हे (वरुण) वरुम ! ( अर्ह ) मै ( मघोनः प्रियस्व ) देधरमलन, प्रि ( भूरिदान्नः आपिः ) बहुत 
दन देनेकले तथा उततम कर्म कसेवाले मनुष्यकं ( शूनं मा आ विदं) बुदधकी निन्दा न ऊरू । हे ( राजन्‌) तेनस्वौ 
देव \ (सुयमम्‌ रायः मा अव स्थाम्‌ ) उनम उपधरगके योनय धन पाकर म अभिमानौ न दौ जाडं, अप्लु ( सुवीराः) 
उतम सन्नो युक लेकर हम (विदथे ) यमँ ( चुद्‌ वदेम ) देवको अच्छ स्रि को 1७1 

९ अहं भूरेदानः आपे; शूं मा आवि म वग त दनले रथा उतम करम करोवाते मलयो 
बुद्धिकी निषदा न करं । 
२ सुयमात्‌ रायः अव स्थाम्‌ न्तम धत पाक मै दूसकं ऊपर न दँ अरथा दुसर्ेकं नीचा न समदं 
३०] 

[ २९५] (ऋतं कण्वे ) चलसौ परोप केने, ( देवाय सविते) तेवस्तौ वथा सवो प्रित करेवा 
(अ ) ङहिफो मलेवाले (नराय ) इने लिट्‌ ( आपः न रमन्त ) वे यजादि कम कभी नरी वन्दं हेते, ( अपी 
अक्तुं अहरहः यानि) इम कर्मकः कलेवाला प्रतिदिन प्रयत करता है, ( आसं प्रथमः सर्गः कियति आ) 
दुन करमोका सर्वप्रथम प्रचलन कव हुआ ? ॥९॥ 


भावार्थ देवगण जसको उपदेश देते है, ऋ अकता दते हए भी अनवर पौ य पायेति ुमला करकं उ 
ट कर एकता है। उन्सीको कपाते पाश ओर पाप दूर रहते हं । हे देवो ! तुम हमत आमु कम मा चरो, जत ताह शिका 
पक्के पककर ले गाता दै, ठत ए हमे न पठंडो अर्थ्‌ करये बीच हौ हम ता ¶ करे ॥५॥ 

हे पूनाके योग्य देवो ¦ आज दुम हमारी तरफ आओ, तकि इरनकला मै तहरे दयम स्थित व्यारको प्रा व निडर 
लो ऊं तुन षट मुष्के शासे हमे बचाओ सथा जो मतष् हमे कष्ट दे है उससे भ हाते रषा कदो ॥९१ 

जो हुत वन देते, उम ल्म कसतेवाले ररयशालौके ववडधकौ गिन्दा न करं अभात्‌ उषी वृद्ध देक 
ई न कं । तथा भै भी धन पाकर दूरे नीचा न समद ओः अभिमान न कर, अपितु उतम वीर सन्तान इ षने 
युक होक देवकी न सुति कर + 

जल अस कवार, तेजसौ सथा सबको प्प कवले अनामक असुरो मासेभले इनके लिए दक करम 
कमो यनद नही हेते, इन्र को परसन् करके सिए सन यके करमो याकल हमेशा करत रहत है । पर बन यशो स्वप्रयम 
प्रबलन कव हा, कोन जानतः ई ? ५९ ॥ 


मूक्तं ३०} ऋग्ेदका सुबोध भाष्य (८३) 
२९६ मो दूताय भिनुमनामरिम्यद्‌ भर तं जनित्री विषं उवाच । 


एषो रदन्ती ओषमसते दिवदिरषुत॑यो यन्त ॥९२॥ 
२९७ छृणो घस्थाद्ष्यन्रिदे ऽपां शतरपु प्र वृषे जंमार। 

मिहं चात्‌ उप्‌ हीमदद्रोदु हिायुवो अजगस्ठुिनदर ॥३॥ 
२९८ बृ्यते तपषाकनैव विध्य॒ दृकंढरतो भदुस्य नीरान्‌ । 

ग्द जवन्धंपरपना पुग चि देना जहि धवृपुप्ाद॑मिन् ५#४॥ 
२९९ अवै दिप दिवा अतमानपुभ्चा येत श मन्दसानो निनीः । 

सकस्वं सातौ तन॑यस्प्‌ सुरे रस्मो अष इंणनादिन्द्र गोन॑म्‌ ॥५॥ 


अर्थ- [ २९६ ] ( यः) जो (वृत्राय अत्र सिनं अभरिष्यत्‌ ) वत्रके लिए अन दिया करता था, ( तं जनित्री 

विदुषे उवाच ) उसका नम सबको उतप्न कलेवाटो याताने विदान इनको बता दिया । (अस्मै अनु जोषं पथं रदन्तीः) 
इको च्छक भतुसार प्ते जनातौ हुई ( नयः) दिया ( दिवे दिवे अर्थ यनि ) प्रतिदिन समुद 
 वढ्तौ चलौ जातौ है ॥२॥ 
[२९७] ( हि) क्योकि भट वरज ( अन्तरिक्ष अधि ऊर्व; अस्थात्‌ ) अन्तरिक्षम बहुत ऊप स्थित या, ( अध ) 
इनत (वृत्राय वधं प्र जधार ) इन्द्रो कूत्रकं परति वको फक, तव वह भी ( मिहं वसानः ) मेषको ओदकर 
(डं उप आदरो ) इस इरी सरफ़ दौडा, तव ( तिग्मायुधः इनदरः शतु अजयत्‌ ) तीय शसवाते हन्न शुको 
२ 

{२९८ 1हे ( बृहस्पते ) जडे वीरतैका पालन कलेबाले इन्र । { तपुषा ) अपे शको ताप देनेवाले बते ( अश्ना 
इव ) बिद्युतके समा (वृक -द्रसरः असुरस्य वीरान्‌) हेको वंद करवाते असुरे बीर पतरोको ( विध्व ) योथ, 
डन कर । है इन्ध! ( यथा पुरा ) जैसे पाचन समवे ( धृषता जघन्थ ) व्र शुको जीत लिया था ( एव चित्‌) 
ऊदे हो (अस्याकं शत्रु जहि) हमारे कतो आज भी मार ॥8॥ 

(२९९1 हे इन्र ! (मन्दसानः ) उत्साह युक्त हेते हए त्ते (चेन शत्रु निजुर्वाः ) जिस वजये शदुको मागर 
=, ज ( अश्मानं ) वश्रको ( उच्चादिवः ) ऊंचे चलोकपे ( अविष ) हमरे रतरओंपर फक, ( भूरेः तोकस्य तनयस्य 
सातौ ) भगणपोषणके योग्य पर ँत्रंको पाले के लिए तथा ( गोनां ) गौ भको पालनेके सिप ( अस्मान्‌ अर्थ कृणुत ) 
क्रे समि दुकछ कर ॥५॥ 

१ लोकस्य तनयस्य सातो अस्यान्‌ अर्थ कृणुत- पुर ओर भर्वोको पालनेके लिए हम समृद्धि युक्त सँ 
भावार्थ- जौ शुके सिप्‌ अन आदि महंचाता है, चह देशका शट ह, उत्ते भी रके साम स ट क देना चि; 
इर इन्र ्ा ्पति ह तदियं इसके इच्छानुसार वहत हई समुदको तरफ जाती हे ॥२॥ 
अन्तर्ये बहत ऊं स्थापः यह वब स्थित था, इलि इन दपर वद ककर मा, वव सूर भी यमका वल 
नेडक्र इस इन्रकौ तरफ चठ पौडा, त्य तौष्ण वल्को धरण केवाले इन्द्रो इष चूत्रक जीत लिया ॥२॥ 

दे इट! तू वोरका पालन करनेबाला है, स्वयं भ वीर है, इसलिए राको बन्द करनेवाले अर्थात्‌ अच्छे कामम विघ्न 
इत्नेवालेको तू मागता है। सू जिा प्रर पहले स्तुभो जीतत्र धा, उती प्रकार अव भो जीत ।५॥ 
इद्र ! उतसाहसे युक्त होकर तून अपने जिस वत्से अपने शतरओको माय धा, उस वज्रसे हमार शरुभोको भो मर । 
5 अर पौरा पालन करके लिए हम समृद्ध युक कर । हम समृद्ध युक हकर पुत्र मौर पतर लन करे 
द संजू न वमे ॥५॥ 


(८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 
३०० भदित वो य॑ रनूयो `स्वं स्थो ज॑मानस्य चोदौ | 


हर॑सा युमफस्मो अंगि्ट-मुस्मिन्‌ म्यरय शुर लोक्‌ ॥६॥ 
३०१ न मौ उमृ धरैमेठ वृन्द वोचाम मा सुनोनेति सभम्‌ । 

योम पृणावू यो ददद्‌ पो निषधा योम सखन गोभिराय॑व ॥७॥ 
३०२ स्वति स्वमस्मो अंपिहि म॒रुत्व॑ती पृषु जरि पन्‌ । 


स्यं चिच्छदन्तं तविषीयमाण-मिनदरौ इन्त वृष॒भं खण्डिकानाम्‌ ॥८॥ 
३०३ यो नः सनुत्य उत ब। जिधत्नु र॑मिर्याय ¢ तिंमितेनं विष्य । 
बृह॑स्पत आुवरजति शरन दहे रीषन्तं पम बेहि राजन्‌ ॥९॥ 


अर्थ- [ ३०० ] (इन्द्रासोमौ ) हे इन्द ओर सोम ! ( यं उनुधः ) तुन दोनो जिसके शङ्को मारते हो, तथ 
(रघरस्व यजमानस्य चोदौ स्थः ) तुम्हारी आराधना करवाल वनमानको पणा देनेवाले हो, उसके (क्रतु प्र हि 
वृहथः ) यको तुम उत करते हो । (अस्मिन्‌ भयस्थे युवां अस्मान्‌ अविष्टं) इस भयवाले स्थाने तुम दोनो 
इयौ रशा करो, थ ( लोकं कृणुते ) लोकन भयरहिव पो ५६ 

[३०९] (यः मे पृणादू) जो इद्र मेत अभिलाधाओको पूर्णं कएत है, (यः ददत्‌) जो धन देता है, 
(यः निवोधाद्‌) जो इमे न देता है, तथा (यः सु्वन्तं मा गोभिः उप आयत्‌ ) जो सोम तम्या कएनेवाते 
मेरे पास गायोके साथ आता है, वह इन्द्‌ (मा न तमत्‌) मुहे दुःखी न करे, (न श्रमत्‌) मुञ्चे न थकावे (न 
तनद्रत्‌) मुत्र आलस्य युक्त भौ न करे ओर हम भी उसके लिए (रा सुनोत ) सोम रस मत तैयार को (इति ) 
देस लोगोमे ( मा वोचाम ) व कहं 1७॥ 

[ १०२] हे ( सरस्वति ) सरस्वत देवौ ! ( त्वं अस्मान्‌ अविडदि ) तृ हमारी रक्षा कर, तथा ( मस्त्वती 
भृषती शत्रून्‌ जेषि ) मरतो गुं होकर रथा अत्यन्त बल युक्त होकर रदुर्को ओत, यट (इरः) इद्र भौ 
( शर्वनतं ) सहनशक्तिसे युक ( तविषीयमाणं ) अत्यधिक बलशाली ( शण्डिकानां वृषभं ) शाण्डवंशभ अत्यधिक 
बलवान्‌ ( त्वं हन्ति ) उस असुरको माएता है ॥८॥ 

[ ३०३} ( वृष्यते ) ठे शाके पति! ( चः नः सनुत्यः ) जो हमार गुर श (उत वा जिषलुः ) अथवा 
वृध करवाला है, ( तं अभिख्याय तिगितेन विध्य ) उसको कहकर तीक्ष्ण अख्से बोध दो तथा ( आयुधैः श्रन्‌ 
जैषि ) शसतोसे शतुरओंको जीते, अतः हे (राजन्‌ ) तेजस्विन्‌ ( रहे रिषन्तं परि धेहि) द्रोह करोवाले पर रिक 
अस फको।॥९॥ 

१ बृहस्पते ! यः नः सनुत्यः उत वा जिघत्नुः तं अभि-ख्याय तिमितेन विध्य- दे वृहस्पते ! जे 
हमार गुत शत्रु अधवा हमे मारेवाला है, उसको कह करके तीक्ष्ण शससे बौध दो। 


भावार्थ- हे इन्र ओर्‌ सोम! दुम दोन निर यजमानके शको नष्ट करते ह, तथा जिह प्रेएणा देते हो, उसके यख 
को भी द्म उत कले द, तुम भसे युक्त स्थानमे इमा रक्षा करे, तथा हमे लिर्‌ लोकोको भयसे रहित कयो १६॥ 

चह इद्र हमे धन ओर चान आदि देखकर पूर्ण कत है दमा ए सदसे बह रका करता है, अतः चह हम कपौ निल 
ओरं आलस्व यक्त न करे ओर इस प्रकार वह हे कभी दुःखं न करे। हम भौ दूसरे यह न कट कि ठम इनद्रको पूजा 
मत कयो । इसके विपरीत हम सभीक इनदरक पूना करक सि प्रसिति करं ॥७॥ 

सरस्वती तथा दनद्र दोनों मिलकर हमारी रक्षा कर । सरस्वती ह| शानसे युक्त कर ओर इन्द्र हे बलस युक्त करे ओर 
असुरोको मरे । सरस्वतीको पूजक जी ब्राग पाष आनक परस करके प्रजाओको जनौ बनाये ओर रे पूजक क्षभम 
ष्टम प्रजारओंको किराती वनाकर उन समर्थ बना ओर यष्टम शर्क मारकर रष्टकौ रक्षा करं ॥८॥ 

है वृहस्पते ! जो हमाय शत्र हमार वध करना चाहता , उसे सावधान करके उसे मरो । सच्ची वीरता शुको असावधानीमे 
मालेमे नहीं है, अपितु उत साधनी मालभे हौ है । शरसे शतुओंको जीतना बाहिए्‌ ॥९॥ 


सृक्त ३०-३९] ऋग्वेदका सुदोध भाष्य (८५) 


३०४ उसमकिमिः ष॑मिः शट्‌ श थौ एषि यानिं ते कस्वौनि । 


न्पोग॑भूव्नपूरिवाषो इख तेषामा म॑रा नो वनि ॥ १०॥ 
३०५ तं बुः अध मातं दुम्नयृतिरो- पदे नभा दैव्यं जनम्‌ । 
यथा दपि स्वी महमद अप्युलाचे भृत्यं दिरेदि् ॥ ११॥ 


[३१ 
[ करिः गृरत्रम्‌ ( भद्णिरसलः सौनहोः पश्चाद्‌ ) भागक शौनकः । देवता- विनि देवाः । 
छन्युः- जगती, ७ त्रिष्टुप्‌ । | 
३०६ अस्माक मित्रावर्णाबते रथ॑ -मादित्यै छौवसंभिः सचायष। | 


भर्‌ दथो न पत्तन्व्मनस्परिं भ्रयस्मवो हषिन्तो बनुष॑दै) ॥१॥ 
३०७ अध॑ स्मा न उदवता सजोषप्ो रथ॑ देवापो अमि विशु वा॑जुपृम्‌ । 
यदुत परथाभिसितरतो रज॑ पृथिव्याः सानौ जद्धनन्द पाभिः ॥२॥ 


अर्थ- [३०४] हे ( श ) शूर इन्दर ! तू (अस्माकेभिः सत्वभिः शुरैः ) मारे बलवान्‌ शूरवीरोके साथ 
च्ल (यानि ते स्वानि ) ओ स दमय कले योगय है रा (वीर्या वथ ) परकरोको कर, रथा सो शद्‌ (ज्योग्‌ ) 
उहुत स्मय मे ( अनधूपितासः अभूवन्‌ ) घमण्डी रहे है, उदं ( हत्वी ) मार कर (तेषां वसूनि नः आ भर ) 

धनोको लाकर हमे भरपूर दे ॥१०॥ 

९ भनुधूषितासः- यमण्डी, अपनी दू परशं कएेवाले। 
[३०५] ( बः) तुहा ( दैष्यं जनं मारुतं शर्धं) उस तेजस्वी प्रकट हृए वीर मरतोके बलकी ( सुम्नयुः ) 
ठँ सखको चाहनेवाला, ( नमसा गिरा ) नमने ओर बाणीरे (उप सुवे ) सराहना करवा हूं । ( यथा ) इस उपायसे 
हन (सर्वं-वीरं ) सभी वीरेते युक्त ( अपत्यसाचं ) पुव पौत्ादिकोसे युक्त तथा (शरुत्यं ) कौम युक्त (रयि) 
नको (दिवे दिवे नशामहै ) प्रतिदिन प्रास करे ॥११॥ 


(३९) 

[३०६ ] हे (मित्रावरुणौ ) मित्र ओर वरूप । ( आदित्यैः रूपैः वसुभिः सचाभुवा ) आदित, रुद ओर 
उओ साथ स्नाय एडेबाले तुम ( अस्माकं रथं अवतं ) हमार रथकी रथा करो । ( यत्‌) वयोकिः (श्रवस्यन्तः 
इषीवन्तः वनर्षद वयः न ) अन्नम इच्छा करनेवाले, हर्षसे युक्त तथा पेडोषर रहनेवाले पक्षयोकी तरह हमारे धोडे 
( वस्मनः परि प्र पप्तन्‌) अपने स्थाने दौढते ई ॥६॥ 

[३०७] ( सजोषसः देवासः) हे साष साथ साथ रहनेवाले देवो ! (अध ) अव ( नः वाजु रथं ) मते 
कं अभिलाषी रथको ( विक्षु अभि उत्‌ अवत ) प्रजाकौ तरफ प्ररित करो । (यत्‌ आशवः पद्याभिः रजः 
लितरतः) जब शोप्रगमी भोडे भैरो मा्गोको पार करते है तव बे ( पाणिभिः ) अपने चैेसे (पृथिव्याः सानौ 
`जंयनन्त ) पृथिवीके ऊपर आवत करते है ॥२॥ 


भावार्य- है इन्द्र! हमारे बलवान्‌ शरवीरके साथ अर्थात्‌ उक सहायता तेकर जो पराक्रम के करं कने योय है, 
हे कर, जो पण्ड गालेवाले दु ह उह भी मार । षण्ड करन दगुण है, अभिमानी हनेशा शरक रषु छोरा है ओर 
भे बह नष्ट हे जाता है ॥१०॥ 
मै वौयोके बलकी प्रशंसाकरत हं मसे हन सको वीराय धन मिलता रे । बह धन इस भात पिदर कि.उसके साथ शूता, 
ऊं, धरन, लर सन्तान एवं य भी पा तो । भगः चुर आदि समृहमीय गुणेधि एहित चन हे, त हमे वह नही चहिर्‌ ॥११॥ 
हे मित्र ओर बर्ण ! तुम भादित्य, रुद्र ओर वमुओंके साथ रहकर सब कार्य कलते हो । हम जब अपने घोर्ोको अग्रकी 
=> ॐ ति परित करते हैः तज तुम पद्व्ोके समान डनेवाले घोरोरे युक्त हमारे रथकी रक्षा करो ॥१ ॥ 


(५६) ऋग्ेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


३०८ इत स्व न दद्र विश्वव॑णि दवः शयेन मारैतेन सुक्रतुः । 


भनु दु स्यपवृकाभिहविभौ पपं महे इन बा्भातमे ॥३॥ 
३०९ इ स्प दुवो र्वनस्य सक्षणि-स्सषट पराभि; पुजोर। भूज्‌ रथ॑म्‌ । 

श बनें दहो रोद॑सी एषा पुषद्विनावथा परी ॥५४॥ 
३१० इह से देव सुमे मिषृदो -वानानक्ता ज्गवपीडुव । 

सुमे यद्‌ बा एथिवि नम्पस्‌ वच॑ः स्यात बयु्खिपा उपस्विं ॥५॥ 
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जिद क्षमाः तंवा चनें दये ऽपां नपादापृदेमा भिषा चमि ॥६॥ 


अर्थ [ ३०८ 1 (विश्वचर्षणिः सुक्रतुः स्यः इन्द्रः) सको देदवाता सथा ठ कम करनेवालः वह इन (मारुतेन 
-शरथेन ) मश्तौके वलसे यकत दोर ८ मरे सनये वाजसातये ) गहान्‌ धन ओर अत्रक प्रापिके लिए८ जवृक्राधिः ऊतिभिः ) 
सरल संर्षणकी शिते समत्र होकर (दिवः नु लोके अकः नः रथं अनु स्थाति ) मे रथ पर चैठे ॥॥ 

[३०९ 1८ स्त) ओर ( भुवनस्य सक्षणि ) सभी लोकेके द्वार उपल ( सजोषाः ) सीसे प्रीपपूर्वकं व्यवहार 
करवाल ( स्यः देवः तवष्ठ ) बह तेजस्वी तषट अपन ( गदाभिः ) श्यति ( रथं जूलुबद्‌ ) रथको ररित कर । उसी तद 
(इमं )इढ ८ वृहदिवा भगः ) अत्य तेजस्वौ भग ( उत रोदसी ) ओः दयानापृधिवौ ( पुरेधिः पूषा ) शनसे गक पष ओर 
(पती अश्विना ) स्वका पल करनेवाले अधिनी रभ थयो प्रित करं ॥५। 

[ ३१० ]( उल ) ओर (तये देवी सुभगे िधूदशा उषासानक्ता ) के तेजस्वी, उततम ेधर्लौ जोर परस्पर देखनेवालो 
उषा ओौर रत्नौ ( जगतां अपी जुवा ) जगत्‌ को ररणा देनेवालौ है द ( पृथिवि ) धावापृथिवि ! ( वत्‌ ) उव ( वां नव्यसा 
वचः स्ते ) हम दोनोकौ मै नवीन सतोवसे सतु करत ट तव भ्त लिए ( स्थातुः च त्रिया: बयः ) भूम उतर हेनेवालौ 
न प्रकारकौ वको ( उपस्तृणे ) सर्म करतां ॥५॥ 

[३९९ ]( उशिजां इव ) जिस प्रकार कामना करनेवाली लोकं पुर्ष कामना करता है, समी प्रका हे देवो !( वः शंसं 
ममि ) हम तार सवृति कसा चह है । ( अहिवुध्यः अजः एकपात्‌ ) अहिवुध्य, अज एकपात्‌ (त्रितः ऋभुक्षाः) 
वितत कमु देव ( सविता आपं नपात्‌ ) सविता रथा जले उल नवल अगन ( शमि) यश्करममं (धिया ) हमारी 
सतुति एरस् होकर ह ( चनः दधे ) अत्र प्रदान के ॥६॥ 


भावार्थ हे साथ साथ रहनेवलै दवो! हमर रथको पराक तफप्रित कटो, आकि रन अक प्रण छो \ जन पा्रयामी 
बोडे पैसे मार्को पा कते है अथ मर्गपर दौड है, तव वे अपनी दोसे थवीप आपात करौ है ॥२॥ 

मह रनर सको देखनेगाला तथा उतम करम करनेवाला रै! एसा वह इर ह्म उतम धत एवं अन्न परत करने के 
लर्‌ हमरे रथकी रक्ष के । उत्क संरक्षण हम दुष आक्लण करके धनं आर अनो परात कर ॥॥ 

सभौ लोक्षौके द्वार सेवनीय ओर सीते प्ोतिपू्वक वयर करवाते तम, इडा, भग, पूषा, यावसूथिवी, भ जर 
अग्नौ आदि देव अपनी शक्तियोसे हमारे रथ को परित कर ॥४॥ 

उषा ओर रत्री ये दोनो देषियां अल्यन्व तेजसे युक, पेश सम्य ओर हमेशा साध सथ दिष्ाई देती है । ये देनो 
हो सरे जात्‌ को परत करती है । इहीके कारण सरे आणौ जने जपते यार्थ कते ह ॥५॥ 

जिस प्रकार कानायुक्त लीक पूरुष मनसे कामना करा है उतौ प्रकर हम भौ मनसे देवकी सतुति कर । (अरन्य) 
अन्तरि ररनेकलौ विद्यु, (अलः एकपत्‌) सूं (कभु) % पं अर्थ्‌ मस्तक वसानेमला देव इन्र सवितः ओरं अग्नि 
आदि देव ह सिम कर्म से प्रन देकर हमे अन पदान क ॥६॥ 


सूक्त ३९-३२] करग्वेदका सुबोध भाष्य (८७) 
३१२ एता बो व््युद॑ता यजत्र] अतं्जचायवो नस्ये प्र । 
श्रवस्यते वाज षकाना। प्तं रथ्यो अहं घीतिम॑ह्याः ॥ ७॥ 
[३२] 
[ ऋः शरत्समद्‌ ( भाङ्गिरसः सौगष्ठोभः पनात्‌ ) माषः पोनकः। बेरता- १ चावापूथिवी, २-३ 
इद्रतवष्टा वा, ४.५ राका, ६-७ सिनीवाटी, ८ लिङोक्ताः । छन्वः- जगती; ६-८ अु्ुष्‌। ] 
३१द अस्व में धायरी ऋतायतो मूतवित्री वचनः तिप्त । 


ययोर मतरे ते दं पुर॒ उवैमहते रूपव महो द॑षे ॥ १॥ 
३१४ मानो गृष्ठ रिष अपोहन्‌ दमृन्‌ मानं शास्यो रीरषे दृचुना॑म्पः | 
मानो यौ; सर्पा भिद्धि तस्यं न शन्नायता भन॑ना तते सवेभहे ॥२॥ 


अथ [३१२] हे (यनव) पूनीय देवो ! (बः) तुम्हरे (एता उत्‌ यत्ता बिम ) इन उत्तिकराएक। 
ऊर्मौको भै चाहता हूं । ( आयवः नव्यम सं अतक्षन्‌) ननुभ्य यश प्राप केके लिए उतम कर्मं करते ई 1 ( श्रवस्यवः ) 
शको ऊभरिलाघा करनेवाले तथा ( वाजं चकानाः ) बलकौ कामना कएनेबासे भुष्य (रथ्यः सपि; न ) रथे 
डडे हुए घोडे कौ तरह ( धीतिं अश्याः) कर्मको कतो रहं ॥०॥ 

१ एता उत्‌ यतता वम~ देवोके इन उतरतिकी ओर ले जानेवाले कर्म मै करना चता हूं | 
२ आयव नव्यसे सं अततक्षत्‌ मनुष्य यश प्रात करने के लिप्‌ उत्तम कर्म करते है । 
३ श्रवस्छवः रथ्यः सतिः न धौति अश्याः- यशकी इच्छ कणेवले रथम जुडे हुए घोठे कौ तरह 
हमेशा कामपे व्यस्त एं । 
(३२1 

(३१३ ] ( ऋतायतः सिषासतः अस्य मे ) सत्यधर्मे अनुसार चलेवले तथा तुहारी सेवा करकी इच्छ 
लेबल इस्‌ मेरो (वचसः) वाणीकी, ह (द्यावा पृथिवी } च भोर पृथिवी ! ८ अवित्री भूतं ) रक्षा केवाली 
हेमे । (ययोः आयुः रवर) सिनका'जल उतम ह, ते ते-पुरः ) उन दोनो ऋ माग (जलतः) धन पनेकौ 
इच्छ करोपाला नै (इदं उप स्तते ) यह प्रार्थना करता हूं। ( वां महः दधे) तुम दोनोको गै बहुत ष्ठ मानता 
ं।१॥ 

१ ऋतायतः सिषापरतेः आयुः प्रतरम्‌ - सतयमर्गपर चलेवाले वथा देवकी तेवा कसेवटेकी आयु 
ओप बल वढता हे। 

(३१४1 हे इद्र! ( आयोः गुहाः एपः ) शुकी चिपी हई मायाय ( अहन्‌) दिन या रत्ये (नः मा 
दभन्‌) मे नष्ट नरके तूभी (नः) हमै ( स ६ मा रीरधः ) इन दुःखदायक सेनाओंसे हसित 
न्त कर। (चः सख्या मा वि यौः) ह्म अपनी दूर मत कर । (नः तस्य सुग्नायता मनसा विद्धि ) 
नारो उस मितरतकौ तु अपने उरम मनसे जान । (त्वा तत्‌ ईमहे ) तुस हम उस मित्रताको चाहते है ॥२॥ 

९ आयोः गुह्यां रिपः नः मा दभन्‌- शतु महुषयकी छिपौ हुई मायर्थे हम नष्ट न करं । 
रनः सख्यामा वि यौः- हे इन्र। हमे अपनी मि्रतसे दूर मत कर। 


भावार्थ- मनुष्य सदा देवक उातिकारक कर्मो ह करे । क्योकि यिना उतम कर्म किए यज पराप्त नहो हो सकता । 
इतसिषए्‌ वराको ओर बलको प्रात केकी अभिलाषा करनेवाले मनुष्यो चाहिए कि वष रथे जडे हए घोडेकौ तरह सदा 
कये संलान रहे॥७॥ 
ावापृषिवंको बहुत र्ट मानता हू, अतः उनसे भै वही प्रार्थना करत हूं कि वै ग्ने थन द । उनका बल बहुत उम 

सत्यमार्गपर चलनेवाले त्था देर्यकौ सेवा करनेवाले मेरी वाणोकौ क्षा कर ॥१॥ ॥ 

देस । शुत छी ई ययेह न त क, तथा वू भौ हमं म मार, ग हने अपी भामे सूर हो कप । 
दते कितनी मिवा करते है, यह भपने उत्तम मनसे जान, क्योकि हम तङ तेरी मित्रत हो चाहते हे! मनुष्य हमेशा 
नते मित्रता कर, किमी स्वार्धमे नर्च ॥२॥ 


(८८) ऋग्ेदका सुवोध भाष्य [मंडल र 


२१५ जहेकत्‌। मसा शुष्मा व॒ना चेदु पिषयुीमसबदम्‌ { 


प्यामिग्ं वच॑सा च जिनं तां हिनोमि पुखत विशदौ ॥३॥ 
३१९ रकग वा ष्टी हवे पणो नः पमण गोध समना । 

सीष्यतवदः सृच्याच्छिदमानया ददाति वीरं एतदयगकध्॑म्‌ ॥४॥ 
३१७ यास्तं रके सुमतयः सुपेप॑लो पामिददाति दु वनि । 

वाधि थव सूमन इपामेहि वसरं इमो ररणा ॥५॥ 
३१८ षिनीयालि पृषे मा देवानाममि स्वसा । 

जुषसम इव्यमाहुतं॑श्रनो देवि दिदि नः ॥९॥ 


अर्थ- [ ३९५1 है (पुरुहूत ) बह्के द्व बलये जामे योग्य इन्द्र! ( अदेकता मनला ) कध न देते 
इए मे तृ शटि दुहानां पिप्युषी असश्चतं धेनुं आ वह ) सुख दैनेवाली, दधार, वृद्धि कवा तया उतम 
अवयो अली गाम पे द, सथा ( दाभिः आशं ) पते माणो श्रतापू्॑क पार करवाते ( वचस्य ) कने 
मरते रथन गुड जगिवाले ( वाजिनं ) भोढेको ८ विश्चहा हिनोमि ). सव दिन भँ परात्‌ करूं ॥३॥ 

{३९८ ] ( अह) भै ( सुह्या राकां) तम एकारे बुला जाने वोप्य रकन देवीको ( स्तुती हुवे) उततम 
स्त बुलात हू। ( सुभगा नः श्रृणोतु) उन शर्ववती वह हमा प्रार्थना सुने ओर मुनकर ( त्मना बोधतु ) 
अपने मतसे समह । ( अच्छिदयमारया सून्या अपः सीव्यतु ) न दुटनेमाली सुमे दमा कर्मोको सये तथा ( उव्यं 
-शतदायं वीरं ददातु) प्रशंसाकं योग्य ठथा बहुत धन देनेवाले वीर पुव्को प्रान करे ॥५॥ 

९ अच्छिद्मानया सूच्या अपः सीव्यतु- न टूटनेवालो सुरे हनारे फर्मो को मयि । 

३९७] ३ (सुभगे राके) उल्म्‌ रशरवशालिनि राकः देव ! (ते याः सुपेशसः सुमतयः ) तेरी जो उत 
रूपवाली उत नुद्धयां ३, ( याभिः दाशुषे वसूनि ददामि ) विते तू दाताको अनिक प्रकाएकं धन देती है ( ताभिः 
सह्रपोषं रराणा ) हजार तहे पुष्टिकारक अन्न प्रयत कती हुई (नः अद्य सुमना उप आगहि) मवे पास 
आज स्तम मनसे आ॥५॥ 

१ सुमतयः दाशुषे वसूनि ददासि- उतत वुद्धवोके दरण रका देल दाता धन प्रदान्‌ करै है। 

{३१८ ] (पृषे सिनीवालि > ह विवव सूयवाली सिनीगाली ! ( या देवानां स्वसा असि) जे ट्‌ देवोन 
बहि ‡, वह त्‌ ( आहुतं हव्यं जुषस्व ) अग्ने दी पई आ्ुगिका कयन क, आर ठे (देवी) देकौ । (नः 
प्रजांदि दिदि) हमे पवा प्रदर क॥€॥ 


धावार्थ- ३ इन्द्र! प्रसन्न मनसे हरम गाय ओर यो दे। गाय सुखदायक, दुधार, धृट करनेवाली ता सुदर अर पष्ट 
अवयचेवाल हो । घोडे वेगवान्‌ तथा शार समनेवाले ओर वलवान्‌ र ॥३॥ 

या पूर्धि अधि दवी दै । यह उतम देधर्म परान कवली दै । वह हतो प्न सुने ओर सुनक उसे 
चदय भे धारण कर । ्ठ रात ओर दिन हमे कर्मो को न दनैवस सुई सीया क । बह मनुय जोव एक वल $ {जले 
कर्मो सुई सिव जता ह । रत ओर दिन -वनेबाले है। यह करम॑कपौ सू वीच ही न टूट जए अर्त्‌ मुके कम॑ 
वेच हं समा न से जाए, मुष पूर्ायुक उपभोग के ओ निल्वर क्म करना रहे ५॥ 

हे े्वशालिनी राका देवो ! मि उच्य बुद्धये वु दादा उरन भन वैली द, उदी उम दु ये इमे पिका 
अनर देती हं उम म्नेयसी होकर हमरे पास आ ।५॥ ५ 

सिनौबाल आमावस्यकौ अधिषठवी देवी है, अथवा शुष्ल पकक परस्पा सिगीवसतो है । इ धिक्च फलायै 
बढती है] यह देवकी बहिन है । यह देवको तेजस्वी चलती रै ॥६॥ 


सूक्त ३२-३३ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८९) 
३१९ या सुबाहुः स्वङ्रिः पष्म। बदरी । 


तस्य विपल्य हवि; दिंनीवारपे जंहोतन ॥७॥ 
३२० पागृह पिनो कारायां सरस्व 
इनद्रणीमह उत्प वरुणानी प्वभ्तयं ॥<८॥ 
[३३] 


[ ऋषिः- गृत्समव ( मङ्धिरसः शौनदोभः पश्चाद्‌ ) मावः शौनकः । दे ्ता- सदः । छन्दः- विष्डु्‌ । ] 
२३९१ आ ते पितनव्णं सुन; मा नः दयेष्य हदये पुमोषाः। 


शि नें धीरो अश्वति 1; भ्र जयमहि दद्र प्रजाभिः ॥१॥ 
३२२ स्वामी षडर ्तमोभिः पुतं हिप अश्वीय मेषजभिः 
ध्यपैस्मदू दवेषो वितरं धह उपमीाशवावयस्वा तिपू ॥३॥ 


अर्भ [३९९] (बा जे सिनीबाली (सुबाहुः सु-गुरिः सुषूमा चु ) उतम बाहुभेवाली, उतम 
अँपलिवे बाली, उततम पदार्थ उतप्न कएेवाली तथा अनैक प्रनाओंको उतपत्न केवाली है, ( तस्यै विरपल्यै सिनीवाल्यै ) 
उस प्रजाओंका पालन केवाली सिनीवालौके लिप्‌ ( हविः जुहोतन ) हवि प्रदान कगे ॥७।॥ 
[३२०] ( घा गुंगूः सिनीवाली या राका वा सरस्वती ) जो गुपू, जो सिनीवालो, जो एका, जो सरस्वती 
देवियां है, उन्हे (ऊतये अद्भि) अपनी रकषाके लिए वुलाता हः उसी प्रकर ( इन्द्राणी ) इन्राणीको वुलावा 
-वरूणानीं स्वस्तये ) तथा वरूगानीको भी कल्यागवेः लिए जुलाता हूं ॥८॥ 
[३३1 

[३२९] दे (मरुतां पितः) मल्क पलक द । (ते सुपनं आ एतु) तेय सुख ह प्रा -हे, ( नः 
सूर्यस्य संदशः मा युयोथाः) मे सूर्यकी उततम दृष्टि से एर ना करो । (नः वीरः ) हमारे वीर ( अर्वति अभि 
क्षपेत) दधे शदुभके परास्त करं। हे (रुदर) ट्र! ( प्रजाभिः प्र जायेमहि) प्रजाओंसे हम विप्तत हो ॥९॥ 

[३२२] हे (रुदर) दर! (त्लादततेभिः शंतमः धेषज॑भिः ) तेरे हमरा दिए गर सुखकारक ओमर्धौते 
(शतं हिमाः अशीय) मे सो वर्प कमं करता रहूं। ( मस्मत्‌ द्वेषः वितर ) हमसे द्वैप भावक दूर कः, ( अंहः 
वि) पापको दूर कर ओर ( चिषृचीः अभीवाः चातयस्व ) सरे शरीरम व्याप होनेवाले रोगंको हमसे दूर करके 
न्य कर।२॥ 

९ त्वादत्तेभिः शंतमेभिः भेषजेभिः शतं हिमाः अशषीय- हे रू ! केरे हारा दिए गए सुखकारक ` 
ओगधसे सौ वर्तक ये करम करत ट्‌ । 
२ अस्मत्‌ द्वेषः अंहः विषूचीः अमीवाः चातयस्व- हमसे देष, पाप तथा सव शरीरम व्याप देनेवाले 
रोगोको दूर क। 

भावार्थ- यह सिनीवाली देवी उततम किरणवाली होनेके काएण अनेक तरहक उततम उततम पाको उत्यन्न करतौ ट, 
र इस प्रकार उन पदार्थे वा प्रनाओंका पालन करतौ है ॥७॥ 

यै (गुगू) शुक्त प्रविपदाके चन्द्रमा, आमावस्य, पूिम, सरस्वती, इद्राणौ ओर वरुणानी आदि देविवोको अपनी रा 
पतं कल्याणके लिप्‌ लाता हूं ॥८॥ 

हे मरके पालक रद्र तेर सुख हमं आल हो । ते बताये इए म्प पर चलकर हम सुख ह । हम सूं के परकाशते 
कमो दर न हों । हमे कभी अन्धकारे न रद । हमारे वीर ओंर पत्रादि युद्धम शरओंको परास्त कर तशा रेसे वौर पतरके द्वा 
हर अपे बंशाका विस्तार करते रह ॥१॥ 

ह रद्र! तैर द्र दिए गए ओषधोसे प बलवान्‌ बनकर सौ वर्षतक कर्मं कएता एं । मे अन्न आदि खाकर पुष्ट हें ओर 
उकम क्यं कपत टं  ओौर स प्रका द तरहक रेपे ै दर टु तथा द्वेष भौर पाप आदि दुाननोत भ दू ट ॥२॥ 

प्रमु.मानेर) 


ृ 


(९०) ऋसेदका तुबोष भाष्य (मंडल २ 


३२१ भष नारस्य इटर भिषा सवस्॑भप्सवां बमा । 


विं णः एरमेसः घ्वस्ि विशौ अभीतौ र्यतो योधि ॥३॥ 
३९४ मात्स इद दुकषाम्‌ नमोमि-मौ दुुती वृषम्‌ मा सती । 

उको वीर अपय मेषनेभि--भिष्कैमं सा भिष्वी शृणोपि ॥४॥ 
३२५ एवीप्मिर्ते षो इषि रव स्तोमैमी खरं दिपीय 

दूर स्वो मा ने शस्ये शुः धिप गरपन्मनयि ॥५॥ 


अर्थ ३२३) दे (रुद) सर! तु (श्रिया) अपन रेर्वसे ( जातस्य श्ेषठः असि ) संभौ उयन हए 
'परा्थमि श है! ठे ( वद्जवाहो ) देमि शख धारण करनेवाले दद्र ! ( तवसां ) बलवर्नोम सबसे अधिक्‌ 
वलयान्‌ ह ¦ ( नः अहसः पारं स्यसन पर्षि ) हे पासे पार कल्याणरवकः ले जा तथा (रसः विश्वाः अभौती 
योधि ) पापकी एरर जानेकाले स मको हये दूर करूं ॥३ 

९ शिया जातस्य श्रेष्टः असि- सद्र अपने रेमे कारण हौ उतत ह्‌ प्राणव सरक रै । 
२ तसां तवस्तमः- बलशलिपम बलशाली है! 
३ रपसः विश्वाः अभीतीः युयोधि- पाप्की तरफ जेवाले सभी मार्ग हे दृ हे । 

[३१४] दे (रुद्र) द्र! (त्वा नमोभिः मा चुक्ुधाम ) स्न तुके छठे नमस्कारे कोधित न कर, हे 
(वृषभ ) क्लवान्‌ इन्र ! (वुषती मा) बुरी सतुियेरे भी दुरे कध युक्तं = करै, ( सहूती मा) अन्य साधारण 
लगे दृलाकर ठरे सेधतं न के । { भेषनेभिः नः यीरान्‌ उत्‌ अर्पय ) ओषधयो हमार सन्तो बलयुक्तं 
क्‌, (त्वां भिषजं भिधक्तमं श्रुणोमि) तुके भे बैद्योमे उतम वैद सुनता हूं ॥५॥ 

१ त्वा भमोभिः दुस्तती मा चु्ुभा- हे रद । हमं ठ्न शठे नमस्कार करके तथा दुर सतुियरि 
करी भौ क्रोधित २ कट । 
९ त्वां भिमजां भिषक्तयं श्रुणोमि- तते हम्‌ वैदो उततम वेत्र समइते है} 

[३२५1 (यः) नै र्द (दविः हवीमभिः हवते) हवि ओैर स्तति्यम बुलाया जाल है, (रुद्र) 
उस ृद्रेके ( स्तोगेश्िः अव दिषीय ) स्ते्नौसे शात करं} ( कर्दः सुहवः ) कोमल हदययालः, उ्तम प्रकते 
बुलाये जने योग्य, (श्रः सुशिप्रः ) धारण पोषण करनेवाला तथा उततम रौतिसे रक्षण करने वाला एर (अये 
मनायै ) इस ईव के इमे देकर (नः मरा रीरधन्‌) हमारी हिसा १ कः ॥५॥ 

९ ऋदूदरः अस्यै मनायै नः मारीरधत्‌- कोमल ददप्वाला वह रद्र या के शां हये सौप्कर 
हमारी ईसा न करे! “'ऋदूदरो मृदूद्रः” (निर ६/४) 


भावार्थ गह्‌ उद्र आपने वेर कारण सवे बरे है । सौ अपनी शक्तित ह देश्ययान्‌ वनता दै, बहौ सर्वर बन सक्ता 
चै । वौ वलवानमि वलवान्‌ वते सकता है तथा जो प्रपकी तरफ जनिष्छले मार्ग पर कदम ही नही रखता दहो पापे पार 
जा सकता दै ॥३॥ 

हर्द! हम कभी भौ दिखावे के लि तङ एरगम न का, अथवा बुर मसे कभौ स्तुति न करे ओर इस प्रकार तुशे 
भित १ कर । गरे सतुति कने ईध नरा होत है, सति परमा सुति इमे शुद्ध ओैए पितर मनसे हो कूर 
चि । तव दह सद्र सोदा एवं उरापकके प्प हर रह से रा करत ह! भरता स नैम उतम वै चै, 
अतः अपनी रक्षके लिए उसीकी शरण जाना चार्‌ ॥४॥ 

जो अनेक प्रकारक हवियोके रा ओ? स्तते छ्य वृताय जजार, उव स्टके धको ग शन्त ठर! वह बहुत 
कोमल हृदयवाला 8, अतः जो धौ शुध भौर पचिग मनसे उर पाना कणा है, उः सतर हो जाता है । देवा पवित्र 
हदयवाला मनुष्य कै ५ ईरा कै वराये नाही लेता । ईय एक पेखा मानसि रेग है, जो मनुष्यकी रिसा क देता है, 
पर्‌ परम्माका उपासक कभी भौ ई्के करये महो दोलः, ्पलिए क कथो भौ न्ट नहो सता ५॥ 


सूक्त ३३1 ऋगवेद्ता सुबोध धाष्य' (९१) 
३२६ उन्मा ममन्द वृषभो मरुत्वान्‌ सीप! वयसा नाव॑मानम्‌ । 


पृणीष च्छायामरपा अक्ीपा--55 वाते सद्रसयं शुग्नष्‌ ॥६॥ 
३२७ कगे स्यतं रद्र मृद्यादु-ैसतो यो असव मेषजो अरुषः । 

उपमौ रप॑सो देध्य॑स्या-मी तु म वृषम बधपीयाः #७॥ 
३२८ प्र द्वै कृ शिते मुदे भी इदुतिमीरयाप्नि। 

नमस्या करमरकिनं नोभ गणौमदि सेषं एद नाम॑ ॥८॥ 
३२९ पियोभिश्गः परसू इनो शठः परभ; पिन दिशण्ेः । 

ईंशनादस्य षरदनस्य सूम ष ठ पोप दपम्‌ ॥९॥ 


अर्थ- [ ३२६ 1 ( वृषभः मरुत्नान्‌) बलवान्‌ ओः मररतसे युक रद ( नाधमानं मा › मंगतेवाले सुप्र त्वक्षीयसा 
वयसा) वेन्वो अम्‌ से (उत्‌ ममन्द) दृष फर, तथा (णि छायां इव ) भिस प्रकार भूपते पीडित यकि 
छवाका आश्रय लेता है, उप प्रकार भै भी ( अरपाः ) पापस रहित होकः (रुद्रस्य सूप्नं अशीय ) ददरके सु्ठको 
पर्त कलं ओर ( आ विवासेयं ) सकी सेवा करं ॥६॥ 

१. भरपाः रुद्रस्य सुम्नं अशीय पापसे र्ति होकर स्दरफे सुखको प्रा कलं । 

[३२७1 हे (द्र) स्र! (ते यः) तेण जे ( भेषजः जलाषः मृढ्याकुः हरतः ) रोग दूर करके जीवन 

देवाला तथा सुखकारक दथ $, (स्वः क्र ) वह कहां है} हे ( वृष ) वलवान्‌ ] (दैव्यस्य रथस अपभर्ता ) 

देके हाय लाई गई आमसि्योको दूए करेवाला बू ( मा अभि चक्षमीथाः ) मेरे अपरा्को क्षमा क ॥७॥ 
९ भेषजः जलाषः पाक : हस्तः- शुद्रका हाथ रोग दूर कलेनाला, जीवन देनेवाला तथा सुख देनेवाला है । 
२ दैव्यस्य रपसः ~ दैवी आप्तरयोको यह दूर करनेवाला दै । 

[३२८] ( बभ्रवे वृषभाय श्ितौचे ) सबका धारण पोषण करवाल, बलवानू अर तेजस्वी पदाोमे व्वा 
रहनवाला तद्रके लिए ( महः मही सुस्तति प्र ईरयामि ) बडी से बडी स्तुति करता ८ कल्मलीकिनं नपोभिः 
नमस्य ) तेजसे प्रदो देनेवाले इस रुदको नमस्कारे परसत्र करो । हम भ (रुदररय त्वेषं नाम गृणीमसि) र्ढके 
उत्त तेजस्वी स ४९ दै॥८॥ नकि) 

(३१९) ( ; अंगैः) इद ५ त (य :) ओक रपसे युक्त ( उग्रः बशः ) तेजः 
अर धारणपोषण केवाला' रद (शुक्रेभिः हिरण्यैः ) पि तेजो प्रप चेत र। (अस्य भुवनस्य 
भूरेः ईशानात्‌) इस गुवनका भरणपोषण करेमाले तथा सबपर रासन करवाल (रुद्रात्‌ ) रद्रसे ( असूर्य न 
वा ठ योघत्‌ ) असुरेको मारनेवाला बल अलग नही होता ॥९॥ 

१ अस्य भुवनस्य भूरेः हंशानात्‌ असुर्यं न योषत्‌ इस भुबनक्र पालन करनेवाले सबन शासक 
सद्रमे असुरेका विनाशक बल कभी अलग नहीं हेता । 


भावार्थ- वह बलवान्‌ रद्र अननको मांगनेवाले मुहे तेजस्वी अत्र देकर वृस करे। तथा जिस प्रकार कोई भूपसे 
डित पत्य खयामे बैठकर सुख प्रा करता है, उसी प्रकार भै पापल र्ठ होकर रदरको कृगासे सुख प्रा करं 
सद्र की सेवा करं। मनुष्य सुख य देश्यं प्राम करके घमण्डौ न हो जाए, अपित्‌ उस समय भी वह पवित्र 
त्से धगवानूकी भक्ति करे ॥६॥ 
दका हाथ शरगोको दूर करवाता, जवन देवाला तथा सुखलारफ है। रद्र भगवानकी भिस पर दूषा हेती 
३ वह कभी भौ शेगौ नह होता, ॐपितु उतम्‌ जंयन वितात्र हुभा सुखसे रहत है। दैव आपत्तियां भौ उसका 
ड विगाड नली सकती । वह अपने उपासकके अपतधोको षमा कर देता ह ॥७॥ न 
वकता धाएण पोषण कलेवासे, बलवान्‌ तथा तेजस्वी पदा व्यात छोनैवाले रुदको बडी से बड़ स्तुतिसे 
करना चाहिए। वह तमस्कारेति प्रस्न हेता है। बह आनक समान तेजस्वी है। उसके नामका ध्यान काना 


(९९) ऋम्वेदका सुतव्रोध भाष्य [मंडल २ 
३३० अन्‌ बिम साय॑कानि षन्वा-न निष्कं य॑जत [3शरपम्‌ । 


अषद्‌ द॑प्से विश्वम नप्र आजीयो श्ट तर्स्वि ॥१०॥ 
४३१ सुषिप्र मपषदं यानं मृगं न भीमधषहृनुपष्र्‌ । 

मृढा जंतर शट सवानो ऽन्यं ते अस्मा व॑पन्तु तेन; ॥ ११॥ 
३३२ कृमारथिद्‌ पिठरं बन्द्पानं प्रतिं नानाम द्रोपयन्॑म्‌ । 

भूदा सतवदि एणी शुकस जपा र्मे ॥ १२॥ 
३६३ पावो मजा म॑रुतः छदीनि वा छतमा इषये वा म॑वेष। 

_ यानि मृगीव पिगन्‌-स्ाश्े च ोषैद्प्यं बरिमि __ _ ॥१३॥ इद्रष्यं बहम ॥ १३॥ 


अर्थ. [३३०1] ह र { (अर्हन्‌) यैग्य दु (सायकानि धन्वा विभर्षि ) बाणो ओर्‌ धनुष्को धारण करता 
दै। ( अरन्‌) येन्य तृ (याजतं विश्वरूपं निष्ठं ) पूजाके योग्य ओर अनेक रूपोवाले सोनिको धारण करता है । 
(अरन्‌) येम्य तू (इवं विश्च अभ्वं दयसे ) इस सरे विद्ठृत जगतूक र्ना कत हं । हे (रुद्र ) दर! (त्वत्‌ 
ओजीयः न अस्ति) तुद्य अधिक तेजस्वी ओर कोई नहीं है ॥१०॥ 

१ अर्हन्‌ इदं विश्वं अभ्वं दयस- यह योग्य रद्र इस सारे विस्तृत विधकौ रधा एता है । , 
२ त्वत्‌ ओजीयः न अस्ति- इस सरसे ज्यादा तेजस्वी ओर कोई नही है । 

[३३१] हे मतुष्य! वु ( श्रुतं, गर्तसदं) परसिडध, रथ बैरनेवाले ( युवानं ) तकण ( मृगं न भीमं ) रसिहके 
समान भयंकर (उपहतं उग्रं ) शहको माएवाले ओर वीर ठदरकी ( स्तुहि) स्तृति कर । है (रद्र ) द्र! ( स्तवानः ) 
हुत चेता इभा दू ( जरित्र मृढ्ठ ) स्तुति करनेवाले को सुखौ कर ओर (ते सेनाः) तेरौ सेना्ये ( अस्मत्‌ अन्यः 
नि वयन्तु) हमसे भि जा दूरे शु ह, उनहौ नरं ॥९९॥ 

१ ते सेनाः अस्मत्‌ अन्यः नि वपन्तु- ठ सनाय हमसे भ्र जो दूसरे शत्र है, उन्हे ही मारं । 

[३३२ ] (सुद्र) रुद्र! ( वन्दमानं पितरं कुमारः चित्त) जिस प्रकार बन्दनाके योग्य पिको, पुर प्रगाय 
करता है उस तरह ( उपयन्ं प्रति नानाम ) समप आनेवाल तञ्च प्रणाम कते है । ( भूरेः दातारं सत्ति गृणीषे) 
अत्याधिक दान देनेवाले तथा सज्जनोके स्वामी दकौ भै स्तुति करता हं, (स्तुतः स्वं अस्मे भेषजा रसि) 
स्तुत होकर तु हमे ओषधिवां दे ॥६२॥ 

[३३३ ] हे ( मरुतः) मरुतो । ( वः या शुचीनि भेषजा ) तुग्हारे जो शुद्ध ओर पवित्र ओपधियां है, तथा 
हे (वृषणः) बलवान मरुतो ! (या शंतमा या (८ ) जो कल्याण करनेवाले तथा जो सुख देनेवाले ओषध 
है, (यानि). जिन ओषधियको (नः पिता मनुः ) हमारे पिता मनुने स्वीकार किवा था, ( ता रुद्रस्य 
चशंच योः विमि) उन रुरक कल्याण कानेवाले तथा रोगोको दूर करनेवाले ओषर्धोको मै चाहता हं ॥९३॥ 


भावार्थ- दद अंगोवाला अनेक रूपोवाला तथा तेजस्वौ रुदर अपने पवित्र तेजोके कारण ओर अधिक तेवस्वौ* 
होत है। वह द्र इस भुबनका पालन करनेवाला तथा शासक दै, अतः उतम सदा श्छ रहतौ है ॥९॥ 

यह रुद बहुत योग्य दै, वह धुप बाण धारण करके धन प्राप काता है ओ अनेक रूपोवाले सनेको प्राप 
करता है। बह सारे निसृत विधकी रक्षा करता है । इसलिए उसमे वकर तेजस्वी ओ? कोई नही हे ॥१०॥ 

यह रुद्र सर्वे प्रसिद्ध, रथे बैठनैकला तरुण ओर सिहके सनात भवंकर है । यह शुको मारनेवाला ओर 
वीर है, इसकी लोग स्तुति करते है ओर यह भौ स्तुत होता हज स्तातकः सुखी कएता रै । एला दद्र ह्मे कभी 
च मदे, इसके विपरीत जो हमारे शङ है, रहँ नष्ट के ॥९१॥ 

जिस प्रकार कोई प्र वन्दनाके योग्य पिताक वन्दना कता है, उसी प्रकार इम स्द्रको पा्थना करते है, वह. 
रुदर बहुत धन देवाला तथा सज्नोका पालन करनेवाला दै, स्तुतिको प्रा करके बह रद्र ह हर तरहकौ ओषध्य 
देवे ॥१२॥ 

मरतो ! तुष्हे जो पवित्र, कल्याणकातै ओर सुखदायक _ओषध्‌ है, जिं मननशील विद्वान्‌ अपने उपयोगे 
लते है, उन कल्याणकारी तथा रोगोको दूर कएेवालौ ओषर्धोको मै चाहता हूं ॥१३॥ 


सूक्त ३३-३४] ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (९३) 


३३४ परं षो हेती द्र्य कृन्या परि लेषध्ंदुमैनिपेरो गौ । 


अवं स्थिरा मधव्धयलनुष् मीद्‌वम्होकाप्‌ वनैवाय मूल 4 १४॥ 
३३५ एवा षम दुम चक्ितान शथोदेषन ईणीवेन देवि। 
वनशतसह दोधि, पृ वदेम व्यं सवीराः ॥ १५॥ 
[३४] 
(ऋषि, शस्तम ( मङ्गिरः सोनो 1 गा । देता ख्व्‌ । छन्द जगती; 
५विषटष्‌। 
३३९ पररा मरुतो पृषो अधो ` भमा न भौगासतवितोभिश्विन। | 
भगो न शषा श्ै्ीषिणो समि पसतो जपा जतृणत ॥१॥ 


अर्थ- [३३४ ] (रुद्रस्य ) स्दके ( हेतिः नः परि वृज्या ) शसा ठम ड दै तथा (त्वेषस्य ) उ 
तेजस्वी ( मही दुर्मतिः ) महान्‌ क्रोधवाली बुद्धि { परि गात्‌) दूसरी जगह चली जाए। है ( मीद्वः ) सुख देनेवाले 
द्र । ( स्थिरा ) दद रहनेवाले अप्ने धतुषोको ( मधवद्भयः अव तनुष्व ) एेध्यमे युकं जनोके लिए शिथिल कर 
दे तरथा ( तोकाय तनयाय मृ) हमरे पुर ओर पर्नोको सुखी कर ॥९४॥ 

१ स्द्रस्य हेतिः नः परि वृन्याः- त्द्रके शत्राल हमं छोड दे । 
२ त्वेषस्य मही दुर्मतिः परि गात्‌- उ तेनसौ सद्रको ममोथित कटोवाली बुद्धः इभ छोडकर दूर चलौ 
जाए। 

[ ३३५ 1 ( बधो वृषभ चेकितान देव ) जगत्‌का धारणपोषण करनेवाले, बलवान्‌, सर्व, तेजस्वी तथा ( हवन 
श्रुत्‌ सद्र) रथनजको सुनेवाले रद्र। (यया एव न हीये न च हंसि ) जिस प्रका तू कद्ध न ले ओर 
न द्मे मर, वह उपाय (नः इहं बोधि ) यहां वृ ह्मे कता। हम भी { सुवीराः ) उत्तम पूतरपौत्रोस युक्त होकर 
(विदथे ) य ( गृहत्‌ वदेम ) तेरी उतम सतुति कर ॥९५॥ 


[३४1 
[३३६ ] ( धारा-वराः ) युद्धके मोच पर श्र प्रतीत हेनेवाले, ( धृष्णु-ओजसः ) शुको प्मडनेके वलये 
सु, (मृगाः न भीमाः) रिंहकी भाति, भोषण, ( तविधिभिः ) निज अलसे ( अखिनः ) पूजनीय ठहरे हुए, 
(अग्नयः न ) अग्निक जैसे ( शुशुचाना ) तेजस्वौ, ( ऋजीषिणः ) वेगसे जनेवाले या सोमरस पीनेवाले ओर 
( भृथ) वेगको ( धमन्तः ) उलन्न करनेहाे (मरुतः) वीर य्त्‌ ( गाः ) किरणोको (या गौओंको) शुके कारगृहसे 
(अप अवृण्वत) रि कर देते दै।९॥ 


भावार्थं ~ रुद्रके शाख हमारी हिमा न कर, वे हमे दूर ही रहँ बथा जिसके कारण र्द कधि न हे, बह बुद्धि 
मीष्मसे दूर हौ े। हम कोई भी काम रेखा न कर, नि जिसे द्र रोथित हो इस प्रकार वह हमे मारके लिए कमी 
भरो अपने धुषको तैव्यार न करे अपितु हमारे प्रति उसके धनुष हमेशा शिथिल ही रहँ ओर उस श्रे आश्रये हमर पतरपतर 
सदा सुखी सं ॥९४॥ 

हे जगत्‌ को धारण कलेवाले, बलवान, तेजस्वी, सर्वत तथा पुकागको सुननेवते रुदर ! ने यह उपाय या माग बता, ताकि 
तूहयपर कधी कौ कद्ध नहो ओरन हमारी सा हौ कर । हम भी अपने परिवारोके साथ मिलकर तेरी उत्तम ओर महती 
सयु किवा करं ॥९५॥ 

ये बीर घमासान लडाईके मो्चेपर श्रेष्ठता सिदधकर दिखाते है ओर वीरतापरणं कार्य करके वतलति है । वे शुको पड 
दते दै । अपने निज बलसे उच्च कोटिक कां निष्प कवे वंदनौय वन जाते है । शतुदल को हराकर अपहरण कौ हुई गौओंको 
दय लत है॥९॥ 


(९४) ्र्वेदका सुबोध भाष्य [मं्लर 


३३७ ध्रा न स्ठभिभितयन्त खादितो भ्य! भरि, न वन्द ५ ॥ 


शते द्‌ वो महो स्कममवकतो वृषाज॑नि पष्प ऊनि ॥२॥ 
३२८ उषन्ते अ अस्व. शाधि नदस्य क्मसतुरन्व आश्मः । 

दिषणपद्विप्ा यस्तो दविषवतः पृषं याथ परषतीमिः समन्यकः ॥३॥ 
३३९ पृषे ता विश्वा ष॑ना ववधिरे मिप्रायं बा सदुमा ब्गीरदानवः 

पृषद्यासो अनवर कऋनिप्यासो न वयुन पृषे! ॥४॥ 
३४० श्धसमिवेतुमी रणड वमि -रसभिः पपिभिभरीजच्छयः । 

आ हृंषाप्रो न स्वस॑राणि गन्धन  मधोमेद्‌।य मदत! समन्यवः ॥१५॥ 


अर्थ- [ ३३७] स्तृभिः नः ) नेते जत प्रकर (द्यावः ) लोक शोभित होता दै रसं परकर ( खादिनः ) 
ँगनधारी चौर चन आभूप्ये ( चितयन्त) सुहते है! (वृष्टयः ) बलक सर्पा करनेहरे वे रीर ( अभिियाः ज) वेषे 
वधमान निलीके समान (वि शयुतयन्त) विशेष गे घोतयान हेरे है ( चत्‌) वरो हे ( रवम -वक्षसः) 
उशेभगर सोके हार पहलेवारो ( मरुतः ) वीर मरतो ! ( बः) ठु ( दृषा रुरः) वल स्ने ( पृषयाः) 
भूमिके (शुक्रे ऊधनि ) पिदर उदम (अजनि ) तर्मण किया है ॥२॥ 

[३३८ ] ८ अत्यान्‌ इव ) पुखदौढके नोदके समान अपने (आश्वान्‌.) घो्डोके भ वे बीर (उक्षन) बलिष्ठ 
करते है। बे (नदस्य कणैः) नाद कलेवाले, हिरषठिलनेवाते ( आशुभिः) शग्रणमोके सहित ( आजिषु) दुद 
चदे सम्य (तुप्यने ) वेगे चले जते है । दे (हिरण्य-शिप्ाः) सनकं रस्राण ह हए ( समन्यवः ) उत्तरो 
(-मूतः ) वीर मलो! ( दवि-ध्यतः ) शुको हिलानेवाले तुन (पृषतीभिः ) धव्देवालौ हिरनियोसषति ( पृक्षं 
याथ) अधके समीप जते ह 

[३३९ ) (जीरदानवः ) शीम्र विजय पनेवले, (पृषत्‌-अश्चासः ) धवयेवले घोडे समीप नवाते, 
(अनूञअजवश्र-राघसः ) नका घन फोई भो छीन वही सकर; पेसे ओर ( ऋजिष्यासः न ) सीधो रहे उतिको 

-जारेवालेके समान ( वयुनेष्‌) सभौ कमभि ८ धूर्‌-सदः ) अग्रभागे वैठनेवले ये वीर ( पृक्ष ) जननदातके समय ( मित्राय 
सदं दा) मिकरोको स्थान देनेके समान ( ता विश्वा भुवना ) उन सव भूर्न (आ ववक्षिरे) आश्रय देते है ॥४॥ 

[३४० ]हे ( स-मन्यवः ) उका, ( भ्राजत्‌-कर्टयः ) ठेजतनी हथियार धारण करवाल ( मरुतः ) वीर मरुते ! 
(इन्धम्बभिः ) परज्लित, तेजस्वी ( रफात्‌-उथमिः ) स्तुत्य ओर महान्‌ धरेसि युक्त ( धेनुभिः) गौ्ओके सथ 
(अध्वस्मभिः ) अनिता ( पथिभिः) मागे ( मधोः मदाय ) सोमरसजन्य आनद लिए ईस यञकं समीप 
(हंसासः स्व-सराणि न ) हंर चैते अपे निवास स्वानके तमीप जते है, उरौ पकार (आ गन्तन ) आओ ॥५॥ 

भावार्थं - वारक आूषण पहने पर ये बीर बहू भले दिषाई देते दै ओर वे विजलीके समाने चमकने लाते है। 
मतृभूषिकौ सेवाके लिए हो ये अस्तिचमे ॐ चुके ६१९ 

चौर मरत्‌ अपन पोर्मको पुकःरक उगन देकर, ऊ बलवन्‌ भना देते दै ओर शिरिनियाल पोदके स्य शीद् ही 
रूष दस्त जा प्टच्े दै । शदे परसा कट विपुल अर पते दै ।३॥ 

ये चीर वदाय, अधारेही, धनस्य, सरमा उद बननेवालोसे समान सं कायं कले समय ऊग्रगनत वनधकाते 
है। अननक प्रदान कत समय चैसे चे मको स्थन दते है उसी प्रकार सभौ प्रार्य स्र देनेवाले है ॥४॥ 

विप दूय देनेवाल गौोकं साथ सोमरस पीके लिए ये जच्छ सुग का ससत इ यशो ओर ॐ जथ ॥५॥ 


सूक्त ३४] ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (९५) 


३४१ आ नो शर्याणि महतः समन्यवो मर न षसः सव॑नानि गन्हनं । 


अमि पिप्यत चेदुपूष॑नि श्तौ भियं अरिषर बाजैेश्सम्‌ ॥६॥ 
३४२ हं मों दाठ महतो वाजिने रवं आपानं प्रदं मिरय॑द्‌ दिेदिषे । 

षं स्तोद्भ्यों पजनेदु साम॑ पनि मषामरिह दृं षः ॥७॥ 
३४३ धर्‌ युखते रुम मवयो ` ऽश्ा्‌ शयु मग आ सुदान॑षः 1 

घुने छिथ स्वसरेषु पिन्वते जनाय राव्विषे मदीभिषम्‌ ॥८॥ 
३४७ पो नो पकंतो भृकठ।वि मत्वीं रिषे दंसो रथंवां रिष? 1 

बर॑य॑ठ तपु चक्रिणाभि तमव ररा बधो इन्वन्‌] वघ! ॥९॥ 


अर्थ- [ ३४१ ] हे ( स-मन्वयः मरुतः ) उत्साही मत ! ( नरां शंसः न) शते प्रशंसनीय वौरोके समान 
(नः ब्रह्ाणि सवनानि ) हमारे नमय सोममवकी ओर ( आ गन्तन ) आ जाओ । (अश्वां इव ) घोदीके समान 
इष्ट ( धेनुं ) गौको ( ऊधनि ) दुग्धाशये ( पिप्यत ) पुष्ट करो । ( जपित) उमासकको ( वाज-पेशसं ) अनस 
भली प्रकार सुरूपता देका (धियं कतं ) करम करो ॥९॥ 

[३४२ ] है (मरुतः }) नीर मरुतो ! हमे ( रथे वाजिनं ) रमे वैठेबला वौर ओर (यिव दिवे ) हरदिन 
(आपानं ब्रह्म चितयत्‌ ) प्राय कानव्य संवर्धन केएेवाल जानी पुत्र दो, तथा इस धांति ( तं इषं ) वह अभिष्ट 
अतर री (स्तोतृभ्यः नः दात) हम ठपसर्कोको दो। ( वृजनेषु कारवे ) वुदधोमे पकम कएहारे वीर को धनकौ 
(सर्ति ) देन ( मेधां ) बुदिः तथा ( अ-रिष्टं) अविनाशी एवं ( दुस्‌ तरं ) अजेय ( सहः ) सहनशकि भी दो ॥७॥ 

[३४३ ] ( यत्‌ सु-दानवः ) जब दानशूर एवं ( रुक्म-वश्चसः मरुतः ) वक्षःस्थलपः स्वर्णरे बना हार धारण, 
करनेवाले वीर मर्त ( भगे) रेधरय ्ा्ि के सिए अपने ( अश्वान्‌ ) पोको (रथेषु आ युञ्जते ) रथे जोड 
देते रतव वे, (धेनुः शिश्वे न) जैसे गौ अपने च्डेकं लिए दृध देती है ठी उसौ प्रकार ( रातहिषे जनाय ) 
इनिष्यान देनेवाले लोर्गके लिए ( स्वसरेषु ) भेक अपने परभ ह ( महीं इषं पिन्वते) बी भारी न्नसमृद्धि 
पर्य म्रा प्रदानं करते है ॥८॥ 

[ ३५५] हे ( खसमः भर्तः ) वसनेवासे बीर मरुतो ! ( यः मर्त्यः ) जो मानव ( वृकताति ) भेडिथेके समान 
करर बन ( नः रिपुः दधे ) हमरे लिए शबर होकर वैगा हये, उस ( रिषः ) हिसकसे (रक्षत ) हमारी रक्षा करो (तं ) 
उसे ( तपुषा ) संतापदायक ८ छन्ना ) पिये जैसे हथियारसे (अभि वर्तयत ) षे डालो, ठे (कदगाः ) शुको 
हलानेवाले वीरौ ¦ ( अशसः ) अत्यधिक खानेवाले ( वध्यः) हननीय शुका (आ हन्तन ) वध करो ॥९॥ 


भावार्थ शूर सैनिको जो सबसे जधिक शूट होते ई, उनका अतुकरण अन्य वौरोको करना चाहिए इस भति अधिक 
पकम करे वे सदैव सत्क अपना हाथ दंयये। परु ोदीके जमन गौरं भौ चपल तथा पु रे । गोन अभिक 
धाक यनानेकी चेटा करं । उक्नसे दल कढाकर शर्‌ प्रमाण बद्ध खै, इसलिए भोति भंतिके प्रयोग करने चाहिए्‌ ॥६॥ 

इये शूर, आमी, रथौ तथा सत्यनि पुव मिले । मे पर्स अन भले । लदा भीरतपूर्ं कर्कर दिखलातैवालेको पिले 
= देन, बुद्धिकौ प्रबलत, अविनाशी ओर अेव शि भी हमे भते ॥७॥ 

बीर युध क लिय सथर चढकर जति है ओर उर भारी विजय पाकर थन साथ ले अते है । पश्‌ उदार यस्यो वही 
घन उचित मातरम विभक्त काके बोट देते ई ॥८॥ 

जो मतु यूर वक दमे शतप यल कता ह), उपे मे बनाभो। जसो ओते उस शबो धेरकर ट कर 
इतो ॥९॥ 


(९६) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


३४५ वितर तद्‌ पो मरुतो याम॑ वेषे रना यदुप्र्ापये दुहुः । 


यद्‌ व निदे नवमानस्य रुद्रिपा-दिठं जराय दुरतामेदाम्याः ॥१०॥ 
३४६ दाय चो परे परुं एयाम्नो विष्ेरप्ं परमुये वामे 

दर्वा हत्‌ यततो बन्द, सयं रजं हैम ॥११॥ 
३४७ ठे दशमाः पथमा यद्पूषति उ नो हिन्त स्यु । 

उषान रापरषनैरपोपेते गृहो ज्योतिषा शुचा ोभ॑णंा ॥१२॥ 
३९८ ते घोणोभिरणेमिनीञ्जिम दा फणस सदनेषु वषुः । 

निमषमाना अतव पाज युश म दधिरे पेष्‌ ॥ १३॥ 


तुम बह आधर्मजनक ( याम ) हमला ( चेकिते ) 
तुम \ पृर्याः अपि ऊधः ) मौके दुग्धश्रयका 
दवनेवले ( द्वियाः ! )  महावौगे ! 


) तथा महत्व देसे ( तान्‌ 
लिए ( हवा महे) हम वलते 


ने 
(महः ) बडे ( शुचता ) केजस्की ( गो अर्णसा ) किरणंकं तैजसे ( ज्योतिषा ) प्रकाशसे नारा संसार { अप कर्णुत ) 
स्के ह।१॥ 

[ ३४८] (राः चै ) शते रुलनवले वे वीर्‌ ( कषोणीभिः ), च्कनाचुर कयि हुए ( अरुणेभिः न ) 
केसरिया समन पीतवर्णवाले ( अद्जिभिः ) रस्त्रालंकरोये दुक्तं देकर ( ऋतस्य ). उदकयु्त, (सदनेषु) धरगे 
( वावृधुः ) बदरे । उप्र प्रकार ( नि-मेघमानाः ) ू्मतमा नेकः लक कार्यं कलेबले वे ( अत्येन पजा ) 
अफे वेगयुक्त बलपे (सु चन्रं) अत्यन्त आह्ददावक यलं ( सु-पेशसे ) अति सुन्द ( वर्ण ) का्तिका (दधि) 
धार करते है ॥९३॥ 


वाथ वीर सपक शुदल पर जब भाया करे §, तो उ नादो देक भरथल अचमभें अते ह ।े वोर गोदुषवको 
चते ह ओः अपने अतुविओंक रा कले $, जतः चे रदु पथा तवकमि जिलचधल नती रणते ह ५१०॥ 

देल बुल हमा यदी अभर ह {व हमः सरवजगन्‌ एकी जो अभिल्द है उद पूरन म रायता 
दे। हम चान पतेकं अभिलाषा कसते है ओर एतदर्थ म परयलशीत #े है इसलिए हम गढ लेके निकट जाकर ऊतते 
प्रसनीय भ मोग र है । वै हमरौ द्व परग करं ॥९९॥ 

बे व दमे द मरने यकर करो वितते ६ै। े हम प्रतिदिन सत्कर्म प्रणा द अथात्‌ इनके -चाप्यक देखकर 
इमे लम परति पल सत्कर्म परण हेती रहे! े बीए आभे पलिव तेजदे चोतमान ते दै ॥१९॥ 

क वीरे वक्कमूषण पीले ताम र हय है । जिधर जल विरुलतवा निल चे, उप ही येह द ।प्रतिपूरवक मिलकर 


रेके यै अघे वग एरं बलस वीरताकं र्य करत र्ते द, एहि हुत तेभसवौ दख पडे है ॥६३॥ 


सूक्त ३५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९७) 
३४९ तों श्वानो महि बरथमूतय उप॒ चेदुना नम॑ गृणीमसि । 


छवो न यान्‌ पञ्च ेवृतभि्व आवुवतैदराशचक्रियार्थते ॥ १४॥ 
३५० सया रर पररयपात्यंहो परया निदो गुश्वषं बन्डिताईम्‌ । 
अवीची घा म॑र्त याच ङ्वि-रो दु गाभेषं इुमदिर्रिगातु ॥ १५॥ 
[ ३५] 


[ कषि- एत्लमद (आाङ्गिरलः सौनकोबः पशचाव्‌ ) भार्गवः रौन । देवता- अपांनपाद्‌। छन्दः निष्‌ 1} 
३५१ इरेमदषि षाजदूरैवस्थां चनो दीद नायो गिरो मे । 
पां न्पादादुेमा इुतिद्‌ च युपशसप्करति नोिषद्धि ॥ १॥ 


अर्थ- [ २४९ ] ( यान्‌ अवरान्‌ ) जिन अत्यन्त र ( पंच हेतून्‌ ) पांच याजको तथा वीरको ( चक्रिया ) 
चक्रकौ शव्लवाे हधियारसे { अवसे ) रक्षण केके लिए (अभीष्टे न) तथा अभीष्ट पूर्पिके लिए (तरितः ) 
रषि ( आववर्तत्‌) अपने पास बुलाया था, ८ तान्‌ ) उनके समीप (ऊतये ) संरक्षणके लिए ( महि चकूथं ) बडा 
त्रितने आश्रयस्थान ( इयानः ) मांगनेवाले हम (एना नमसा ) इस नमस्कारसे ( उय इत्‌ ) समीप जाक उनकी 
(गृणीमसि ) प्रशंसा करते ई ।१५॥ 

[३५०] हे ( मरुतः ) बौर मरूते ! ( यया ) जिसकौ सहापतसे तुम ( रध्रं) उपासकको { अंहः ) पापकं (अति! 
पार्थ ) पार ले जति हो, ( चमा ) जिस ( बन्दितारं ) बन्दन कनेवालेको ( निदः मुंचथ ) निन्दा करोबलेते चुडाति 
हो, (या वः ऊतिः ) ज इस भांति तुम्हारी संरकषणश्षम शक्ति ड, ( सा अर्वाची ) वह हमारी ओर आवे ओर तुम्हारी 
(सुमतिः ) अच्छ बद्ध ( वाश्रा इव ) र॑भानैवाली गौके समान ( ओ सु जिगातु) अच्छी तरह हमारे पस आए ॥६५॥ 

[३५] 

[३५१] ( वाजयुः ) अन्न ओर बलकौ इच्छा कसेवाला मै (इं वचस्या उप असकष ) इस स्ततिको प्रकट 
करता हूं। नह ( नाद्यः आशु हेमा अपांनपात्‌ ) नदिेसे उत्पत त्था शप्र जानेवाला अपंनपात्‌ देव (मे गिरः 
कुवित्‌ जोषिषत्‌ ) मेरी स्ततिरयोको अनेक वार सुनता हुआ ( चने दधीत ) अन्रको धारण करे तथा (सः सुपेशसः 
करति ) पह देष हमे उम रूपान करे ॥९॥ 


ावा्थ- ये मरत्‌ वीर स्वयं यज करमेवल है ओर अपने अदुयायर्योकौ रकषाका भार अपने उपर लेनेवाले है । हम उनसे 
अपनी रकनाकी अपेक्षा करो है, इसलिए हम उन्हे नमन करके उनकी प्रशंसा करे है ॥६४॥ 

दे मरतो । हमे विवमन जिन संस्पम शकतियकौ -सदावता तुम पासके प्पोमे बचते दे, नन्दक लोगेपि बते 
हे, सस सुग संरणकी छनछमयाे हम रहं आर उपम वुद्धसे ताभ उठाय ॥९५॥ 

म इस अपानपतकौ सुति करत ह॑ वह हरमे अनादि देकर तथा पु करके हमे रूपवान्‌ करे । यह अपांनपात्‌ अग्निका 
ही एक रूप है 1 जयोक जलसे आषधियां उत्पन लोती दै ओर ओौमधिोसे अग्नि उत्पल शोत है, इस प्रकार जन्ति जलनता 
नाती ह ॥९॥ 

१३ (दसुःचाम॑र) 


८९८) करग्वेदका सुवोध भाष्य [मंडल २ 


३५२ दम स्व॑स्मै दद आ पूद्॑ट॑मन् वोचेम इषिदैस्॒ वेदद्‌ । 


अपां नपदसूैस्य महवा बिान्यरभी शुना जजान ॥२.॥ 
३५३ सम॒न्या यन्त्यषं यन्त्यन्या; संमानमूषे न॑; प्रयन्ति ! 

वभू श्चि चप दोदिरसि-मुषा नपातं परि तसयुराप॑! ॥३॥ 
३५४ तममेर युवयो गुदा मर्ृरपमाना। प्रि प्स्व, । 

स पूकेभिः शविकव॑मी रेवदस्मे दीदा्यानिभ्मो धुतर्मिणिगषडु #४॥ 
३५५ अस पिन्लो द्॑यथ्याय्‌ नारीव देवीदिषिषृन्त्यनैष्‌ | 

गं वोर दि भरते अप्॒च पीयूषं बयवि पूवम्‌ ॥१॥ 


अर्थ- { ३५२ 1 यै ( अस्मै ) इर अपागपात्‌ देवक लिए ( हदः सुतष्टं) इदयरे बनावे गए (मं मंत्रं वोचेम ) 
शस सैका गाच का, वह ( अस्य कुवित्‌ जेदत्‌) इस. हमरे मंकी अच्छी तह जान 1. € अर्वः 1 ) 
सके स्वामी इस अपोनपाद्ने ( असु्स्य महवा ) असुरतेको ट केवाली अपनी शक्तिकी महिमासे ( 
भुवना जजान ) सभी भुजरनोको उत्पन किया ।1२॥ 

१ असुयेस्य मह विश्वानि भुवना जजान- श्य उ्ोनपत्‌ देक असरेको नर करवाली पनौ सतिकौ 
 महिपसे लभी लोरकोको पैदा किय! 

[३५३ 1८ अन्याः सं यन्ति ) दूरे ्रकरके जल पास अते ह ओर ( अन्याः उप यन्ति दूरी प्रकारके जल दूर चे 
जते है ओर तव ( नद्यः समानं ऊर्व पृणन्ति) नदिदां मिलकर समु्को भरती ई । ( शुचयः आपः? वे यदध जर पव 
जल (तं शुचि दीदिवांसं अपां गातं परि तस्थुः ) उत पवित्र ओर तेयप्वो भपानपात्‌ देवको चाद आम धर तेते है \३॥ 

(३५४ ] जि प्रकार ( अस्मेराः युवतयः युवानं ) अभिमानसे रहित युवतिं तण पुरुषको समाती दै, उसी 
प्रकार (त ममृज्यमानाः आपः ) उप अपा नपात्‌ देवको शुद्ध कएोवाले जल ( परि चन्ति ) चा ओर बहते रै} 
( घृतनिणिक्‌ सः) तेजस्वी रूपवाला षह देव (अप्सु अनिष्मः -दोदाय ) जलम ईथनसे रहित होकर भी तेजम्बौ 
देता दै। व्ह (श्रोभि ) शिक्वभिः ) प्रव तेजसे ८ अस्मे रेवत्‌ ) हन घनं प्रदान्‌ के ॥७॥ 

१ सः अपु अनिध्मः दीदाय- वह अपां नात्‌ देद लोमे इधनो रहित टोकर भी प्ररीव देता रहता 


[ ३५५1 (नारीः तिरः देवीः } अणे ते जनेवाली तीन देवियां ( अव्यथ्याय अस्मै देवाय ) दुःख न 
देनैवाते इम अपोनपात्‌ देवकं लिए (अत्रं दिधिषन्ति ) जके धारन कटरौ ह । ( अप्पु कृताः इव उप प्रसस्ं ) 
पामे चल के समान च देवं जणे वलौ है भैर (पूवसू ) पलेये उतमन जलोकं ( यूषं) अमृतौ 
(सः घयति) वह अपां नप्‌ देव सीत है ॥५ 


भावार्थ भै स अपांनपात्‌ देवकर हदते स्तुते करत ह वह इस त्ुतिको अच्छी तरह ऊने । वह सव लोकोक स्वामी 
है ओर चह अपनी रतिम लोको प्रकट करता हे ॥२॥ 

दूसरे प्रकारे जन अर्थात्‌ वरसातका पनी अपरे भिक भि मुत हेत है ओं दू प्रकारः जलं भा वकर 
स पृथवीसे ऊपर चला नाता द, फिट वहसे गिर कर वह पाली नदियोमे चला जाता है ओर वै नदिया समुदको भस्त सदसी 
दै। बे जल पचर ओर तेजस्वी है अर वे सव अपा रपा देषक चारो ओते दद शे है ५३॥ 

जिस प्रकार सेवा केवाली युवतिवां किंसौ तरुणको अलंकृतं करती दै, उस प्रकर जल भो अपां नपात्‌ देवको शुद्ध बौर अलंकृत 
करते है । व देव जलौ ईधनसे रितं हेकर भो प्रदीत होत है \ वह देव सपन तनि हमे देशव प्रद कर ॥५॥ 

आगे ले जरेवाली इडा, सरस्वत भौर भातौ वे तो देचियं दुःख न्‌ देल इष अमां पात्‌ देवको भन दतो है ओर 
जिस प्रका कोई पाथं जलक प्रवा पडकर आपाने अगे यड जाता दै, उसी रका य्न देविय भी अणि बढती है 
ओर अगां नपात्‌ जलो सारभूत यू या अमृते सत है।५॥ 


सूक्त ३५] ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (९९) 
३५६ अश्व्वत्र जनिनास्व च सवं दशे रिः सपय पादि पूृरीम्‌ । 


आमां द पते भप्रमष्यं नारयो वि न॑गमशुवाति ॥६॥ 
३५७ ख भा दे सुधा यस्व पनुः खां पीपाय पुम्वन्गति । 

सो पां नपादुज्॑लन्त-दुदेषय विधू वि भाहि ॥७॥ 
३५८ य अप्सा शुर्चिन्‌। दैव्येन श्तावानेन्न उवप रिमातिं । 

वया इवुन्या शुर॑नन्पस्य प्र भयन्ते चीरुव॑य प्रजाभिः ॥८॥ 
३५९ अगां नपादा दस्थादुपस्वंजिद्यानामून्ो रिचुतौ वसनः । 

रस्य न्ये महिमानं बद॑न्वौ-दि/ण्यवणाः प्रि यन्वि यष्ठीः ॥९॥ 


अर्थ- [ २५६] (अत्र अश्वस्य जनिम ) इस भां नपात्‌ देवे ह घोडेका जन्म हवा है, ( अस्य स्वः 
च) इममे मुख भी प्राम हता दै। ेमा ब देव (रिषः हुहः संपृचः सूरीत्‌ पाहि) हिंसको ओर द्रोह कलवाल 
के सम्बन्धे विद्वनोकी रक्षा करे। ( आमासु पूरुं परः ) कल्वे जल निस्य भरे रहते है, एसे मे्मोके उपपार 
सनेवाले ( अग्म्य) न मार जानेवाटे देवको { अरातयः न नन्‌) शर नही मार सके तथा { अनुतानि न ) 
ूढ बोलेवाले भी नही मार सकते ॥६॥ 

{३५७ ] जो ( अपां नपात्‌ स्वे दमे आ ) अपां नपात्‌ देन आपन स्थाने रहता दै, ( चस्य धेनुः सुदुघा ) जिसकी 
गाय आसानी दुहौ जा सकती है, बह देव { स्वधां पीपाय ) अत्रक वृद्धि कला है, तथा ( सुभु अन्नं अनति ) उस उत्तम 
अक्रो खाता भ है। ( सः अप्सु अन्तः ऊर्जयन्‌ ) वह नलो बोम वत प्रकट क्ता हुमा ( विधते वसुदेयाय मि 
भाति ) सेवा करेवालेको धन प्रदान करोके लिए विशेष रूपसे प्रकाशित हेता है ॥७॥ 

[३५८ ]( अप्ु ) नलम रदनेवाला ( वताता ) जलो को धारण करनेवाला ८ अजस ) अविनारी तथा ( उविया ) 
अत्यन्त मिसतृत यह देव ( शुचिना दैव्येन ) पत्तर ओर दैवी तेनरे ( आ वि भाति) चारौ भोर प्रकशित होता है । ( अस्य 
अन्या भुवनानि वया इत्‌ ) इसके दूमरे लेक शाखओंके समान है । ( प्रजाभिः वीरुधः प्र जायन्ते) प्रनाओके साथ 
 वनस्पतियां इसीसे उत्पत होती है । 

३५९ ] यह ( अपां नपात्‌ ) खरं नपात्‌ देव ( विद्युतं वसानः) विबुत्ते आच्छदित होकर ( जिह्यानां ऊर्ध्वः 
उपस्थं हयस्यात्‌ ) कुटिल गति चलनेवाले जलो के ऊुपट अन्तरि रहता है । (यह्वीः हिरण्यवर्णाः ) बडो बहौ नदियां 
( तस्य ज्येष्ठं महिमानं ) उस देवकी बडी महिमाको ( वहन्ती ) ठोती हुई ( यरि यन्ति) चाने ओर बहती हं ॥९॥ 


भावार्थ- अपनपात्‌ रथा अगि देव जिसने ररीएमे उम रीतिसे रहे है, वह मतुप जन अथग डके सान रकतिाली 
देता है भौर वही जीवनक सुख प्राप कर सकत है । वह देव विदो द्रोह करवाल ओर हिसकोसे बचाता है । वहं अपांनपात्‌ 
देव बिजलीके रूप मेषमण्डलमे रहता है, उसका कोई नाश नहीं कर सकता ॥६॥ 

यह भपान्‌ येव विदयुतके स्पे अनतरे रता है ओर इस निद्र विणे नीको आसानीसे पराव किया जा 
सकता ह, उस वषट अत्रकी वृद दती है ओर्‌ उस अत्रको मनुष्ये शरीरमे जठराग्नि के रूपम स्थित यह अपांनपात्‌ देव 
खाता है। जरलोके वीच स्थितं यह देव स्तोताके लिए जल बरसाक अनेक तरहक घन प्रदान करता है ॥७॥ 

जलें रहनैवल, जरतको धारण कराला दिना तथा अत्यन विस्तृत यह देव पिव ओर दैवी तेजते चारो ओर 
प्रकाशित हेत है । दू सभौ भुवन इस देवकी शाले है भौर सभौ वनस्पतियां इसी देवते उततर होती है ओर उस असे 
परजा त्त होती है ॥८॥ 

यह भप पात्‌ देव विद्युते जाच्छादित लोकः सूटिल गिते चलनेवाले जल्ेके ऊपर अन्मे रता ह। वह जब 
जल बरसा ट, तव उसे बही बी नदिया प्रहित होत है भौ? सोने के समान तेजसे गु नदियां शस देवकी महात्‌ महिपाको 
गाती हई बहती ई ॥९॥ 


(१००) कऋरम्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल र 


३९० दिर्यस्पः स हिरणपसंह-गपां नपात्‌ सेदु दिरण्यवणैः । 


हिरण्ययात परि योनिनिषधा हिरण्यदा द॑द््बमस्मै ॥ १०॥ 
३६१ वदस्पानीकमुव चाड नामां -पीम्यं पष नप्तरपाम्‌ । 

यमिन्धते शुब॒तयः समित्था हिर॑ण्यवर्णं धृतम्रमस्व ॥ ११॥ 
३६२ अस्मे ब॑दूनामेनाय सर्प य॒मम्‌ नम॑सा ठमिभरि, । 

संसान्‌ पारम दिवापि बियै-देषाम्यसैः परि चन्द्‌ श्रग्मिः ॥ १९॥ 
३६३ स ई वषअनयद्‌ ठु गै स विश्ुषैशरि वं रि्न्वि । 

सो अपां नपादनभिम्डादवणु जन्यस्येद द्धा विवेष । ॥ १३॥ 


अर्थ- [ २६० ] ( सः अपां नपात्‌ हिरण्यकूपः ) वह अपां नपात्‌ देव सोनेके समान रूपयाल, ( हिरण्यसंदवः ) 
सोनेके समान आं्खोवाला तथा ( हिरण्यवर्णः ) सोनेके समान वर्णवाला है, वह ( हिरण्ययात्‌ योनेः परिनिषद्य ) सेनेके 
समान तेजस्वी स्थानप वैटकर पर्ठलित होता है, तथा ( ्िरण्यदाः अस्मेअननं ददति ) सोनेको देनेवाले मतुषय इस 
देवके लिए अत्र प्रदान करते है ॥१०॥ 

[३६९ ]( अस्य अपां नसं) इस अपां नपात्‌ देवकी ( तत्‌ अनीकं ) वे किरणे ( उत ) ओर ( नाम चारु ) ना सुन्दर 
द, बह ( अपीव्यं वर्ते ) ये रहकर बदता दै । यं हिरण्यवर्ण त्था ) निराके सोनेके समान तेनरली वर्णवले देवनते 
इस प्रका ( युवत्यः सं इन्धते ) युविया प्रन्नवलित करती है, ( अस्य अत्रं धृते ) उस देवका अनन घो है ॥११॥ 

[३६२ ] ( बहूनां अवमाय ) वहु रेष्ठ ( सखये ) मित्रके समान हितकारौ (अस्म ) इस अपां नपातकी हम 
(यज्ञैः नमसा हविभिः विधेम ) यज्ञस, नमस्कारेमे ओर हवियोसे सेवा कते है। ( सानु सं माज्मि ) वेदिमे हसे 
शुद्ध करता हं (विल्पैः दिधिषामि ) समिधाओं प्रदी करता हू ( अत्रैः दधामि ) अर्मे धारण करता हूं ओर 
(ऋष्थिः परि वदे) चासि इस देवकी वन्दना करत हूं ॥१२॥ 

{३६३} (सः ई वृषा ) वह यह बलवात्‌ अपां नपते देव ( तासु गर्भं अजनयत्‌) उन मेघस्थ पनि्ेमि 
गर्भं स्थापित करता है, ( सः इं शिशुः धयति ) बह यह बच्चा उपे पोता है, ( ते रिन्त ) उसे फिर यह जल चारे 
है। ( सः अपां नपात्‌ ) वह अपां नपात्‌ देव (अनभिम्लातवर्णः ) अत्यन्त प्रदीप वर्णवाला चकर ( इह अन्यस्व 
इव तन्वा विवेष ) यह इस भूमिप्र दूसरे शरीरके रूपमे व्याह लेता है ४१३॥ 


भावार्ध- यह अपां तपात्‌ रूप अत सोनेकं समान तेजस्वी शरीरवला, सोनेके समान तेजस्वी इन्रयोवाला तथा सेनेके 
समान तेजसौ रंगवाला है । यह स्वरणके समान तेजस्वी स्थान वेदीमे बैठकर प्रज्वलित होता दै गौर सोनेको दानमे देनेवाला 
धनी मतुष्य इते धी रूपी अन्न प्रदान करता है ॥१०॥ 

इस देवकी करणे ओर नाम सुन्दर दै । चमकीली किरणे तथा “न गिरनेवाला" यह नाम दोनो ह सदर ह । यह देव विद्युत्‌ 
रूपमे वादरलोणे अन्दर एकर बढता रहता है! युवतिं अर्थात्‌ उंगलियां इस देवको बदात है, उस देवक भोजन घर है ॥९९॥ 

-यह अपां नपात्‌ देव अनेको देवम बहुत मुख्य है ओर मित्रके समान यह हित करनेवाला है, -शतः यचो, नमस्काे 
ओर हवियोक द्वारा यह शून्य है ॥६२॥ 

वीर्य सेवने समर्थं वह अपां नपात्‌ देव पूरके रूपये इन मेवौमे जललूपौ वीर्य स्थापित करके उन पानीसे भरपूर 
-कर्के मानो उन गभसे युक्त बनाता दै। गरब उम मेके परसपर संरषते उनका पुर सूय विदुत्‌ रूपी अग्मि उतर होता 
ह, ओर वह पत्र अति विधुत्‌ मेधोम रहकर पानी पीता रहता ह, ओर जल भ उस विद्ुट्का चाये जस बेर रहते ह । 
यदी अपं नपात्‌ देव दूस रूप धारण करके अर्त्‌ भौतिक अग्नि बनकर इस प्म व्या होता है ॥१३॥ 


सूक्त ३६] ऋम्देदका सुबो भाष्य (१०६१) 
३६४ अभिन्‌ पदे परमे तस्थिवांसं भणवसमिवि हं दीदिविम्‌ । 


मापो नथ पूतम नती; स्वयम; प्र दीयन्ति पडी, ॥ १४॥ 
३९५ अर्यापमगे उक्षित जनाया-पौषडच एषव॑दधय; पक्तिम्‌ । 
विशं तद्‌ मद्रं यदव॑न्वि देवा बद्‌ व॑देम विदथं सुवीरा; ॥ १५॥ 


[३९] 

[ षिः यृत्छमद ( भाद्विरसः शौनदोषः पद्वद्‌ ) भागय शौनकः ।देवता- ऋतदेदताः- १ इण्दो मधुश्च, 
२ मतो माधदग्य, द स्वषटा गुकदव, ४ भन्न शुदिदथ, ५ इदो नमश्च ६ मित्रावरुणौ, मभ । 
छन्दः जगती । ] 

३६३ तुभ्यं दिन्नो वैषिष्ट मा जपो अगदन्‌ तसौमविभिरदरिमिनै९ः । 
पिदर ख़ शरुतं बररषं॑होतादा घों प्य॒मो प ईपि ॥१॥ 


अर्थ- [ ३६४ ] (यही आपः ) महान्‌ जल ( अत्कैः ) अपने हमेशा उ्हनेवाले रूस (नपे) इस अपां नपात्‌ 
देवकं लिए (वृतं अत्रं वहन्तीः ) जलरूपौ अत्रक ढोती हुईं या ले वाती हई ( अस्मिन्‌ परमे परदे तस्थिवांसं ) 
शस उत्तम स्थानप्र बैठे हुए ( अध्वस्मभिः विश्वहा दीदिवांसं ) अपने अविनारी तेजसे सदा प्रदी हेनेवाले इ 
देवके ( परि दीयन्ति) चरँ ओर चलो हे ॥६४ 

[ ३६५ 1 ह ८ अग्ने) अणे ! (सुक्षितिं अयासं ) उततम रौतिसे निवाप करनेवाले तैर पास मै आता दँ ( मघवद्धयः 
सुवृवि्त अयासं ) रेश्यशालियोमे उततम व्यवहार प्राप्न कण, ( मत्‌ देवाः अवन्ति ) जिसकी देवगण रक्षा कते है 
(तत्‌ विश्वौ भद्रं) वह सभी कल्याप दे प्राप हों, तथा हम भौ ( सुवीराः ) उत्तम वीर सन्तापे युक्त होकर 
( विद्ये ) वर्मे (चृत्‌ वदेम ) इन देरवोका गुणगान करे ॥१५॥ 

९ मघषद्धयः सुवृ अयांसं- पेशर्यवानरे मै उत्प व्यवहार प्रात करू । 

२ यत्‌ देवाः भवन्ति तत्‌ विश्वं भद्र निरुकौ देवगण रक्षा कते है, वह सभौ कल्याण ह प्रात सं 

{३६} 

[ ददे ] ( तुभ्यं दिन्वानः ) तत्न प्रणा देता हु यह रोम ( गाः अपः वसिष्ठ) गौ ओर जरलोसे अच्छदित 
है। (नरः ) यञ कलेवाले ( सी अग्निभिः ) इख सोमको त्यते सूटकर (अविभिः अधुकषन्‌) भेके बलोकी 
उनो छलनीमे ( अथुकषन्‌ ) छनते ह । हे ( इनदर) इन्द !( यः ईशिषे ) वयोकि सपर शासन कता है, इघलिए (प्रथमः ) 
स्वसरे पहले तृ हौ ( स्वाहा प्रहुतं ) स्वाहाकं शब्दके साथ अग्निम दाले गर. ( वषट्कृतं ) वषटकापूर्वक समर्पित 
चिर गए (सोमं ) सोमको ( होत्रात्‌ आ पिव ) यशये आकर पो ॥९॥ 


'धावार्थ- ये महान्‌ जल इपर देवके लिए हमेशा जलरूपी भोजन प्रवान कते है । ठथा उकम स्थाने स्थत तथा तेजोसि 
दुक स देवके चारो ओर बहते रहते है ॥१५॥ 

हे अमे । मै सदा तेव शरे आता हूं। तेत कृपसे रे्माली भी सुरे अच्छ व्यवडर करे ओर देवगणभौ नरक 
स करे है, उनं सभौ कल्पाोको हम परत कटं । रपम सन्तन युक होकर इम यदे देबोका गुणगान कर ॥९५॥ 

पत्यते कटक ओः भेडके वर्लोकी छलनोसे छना गया यह सोन पानौ ओर गय कं दूपे भमला जाल ६, तब 
बह इद्रको उत्साहित करता है । इस सोमको भौगेका सबके पहला अधिकारी इन्र ही है, क्योकि वही सबपर शासन करता 
६ै।१॥ 


(१०२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


३६७ येः सभिष्ठाः पर॑तीमिकटिभि मन्दपालो भि पिपा इव । 


आसद्य ष्िभैरवस्प दनद शेतरादा सोन पिशा दिषो नर ॥२॥ 
३६८ अमेव नः धदव! जा हि गनव॑न॒नि पहि दवन! रणेन । 

मयौ मन्दस्व शलो जन््ठ स्षटुेभनेनिभिः रदनः ॥३॥ 
३६९ आ पथि देव एह विप्र यि चो-पन्‌ होति वा योनि¶ तरिषु । 

अदि षीष्ट यतं सोभ्य मषु पिमिर्धीभाद्‌ दमं आगस्प॑ दृष्णुदि ॥४॥ 
३७० पएष स्य वे ठनवो वृम्णडधेन; ष मो परदिवि गरहोडिवः । 

दम्यं सुतो मधन दमष-स्वमंस्य ज्ंणादा वृषद्‌ पिब ॥५॥ 


अर्थ- [ ३६७] (यकैः संमिषटलाः ) यत जैसे उत्तम कर्मे सहायता देनेवाले (पृषतीभिः यामन्‌ ) चितकबरौ 
घोडिरयोमे सर्वर जनेवाले (र्भः शुभ्राः) एसासे सुशोभित (उत अद्धिषु श्रियाः) आ पूपगेति प्रेम ` कएनेवाले, 
( भरतस्य सूनवः ) भरयोषण करवाते देवक पुत्र तथा (दितः नरः) तेजसी नेत मरत । ( बहिः आसद ) यकम 
बैठकर ( पोत्रात्‌ सोमं आ पिबत ) वर्तसे सोमको पौओ॥९॥ 

[३६८] (सु हवाः ) दे उत्तम रीतिते बुलाये जने वोग्य मर्तो ! तुम (अमा इन नः गन्तन ) बले युक 
हेकः हमारे पस आओ, ( बर्हिषि नि सदतन ) इन आसनोपः दैठो ओर ( रणिष्टन ) आनले शब्द करो । है (त्वष्टः) 
त्वष्ट देव } तरू (सुमत्‌ गणः) उन वुदधिसे युक छेकः (जनिभिः देवेभिः ) सको चैदा कलेवाले देके साध 
(अन्धसः जुषाणः ) सोमरूपी अतरको खाता भा (मन्दस्व ) आनि ह ॥३॥ 

[३६९] हे (विप्र) विष्न्‌ अने! तू (देवान्‌ इह वशि ) दनक इस यसे बुला ला ओर (यक्षि च) 
उनकी पूजा कर, डे ( होतः ) वड करवाते अमे ¦ ( शान्‌ ) हमार यसको इच्छ काता हभा त्‌ (त्रिषु चोनिषु 
नि सद्‌) तनौ लकोमि प्रतिष्ठित हे, (प्रस्थितं सोम्य परति वीरि ) चैच्यर किट गण सोमरसकी च इत्छा कर ओर 
(आग्नीध्रात्‌ मधु पिव) यस्क पसे ठ सोमो पी तथा ( तव भागस्य तृषणहि ) अपने भासे वृ वृस हे ॥५॥ 

[३७०] ह इद्र! (एषः स्वः) मद सोम (ते त्वः नृम्णवर्धनः ) तै शतैर भैर बलको बदानेवाला है, 
इसी सोमक कारण (प्रदिवि बाह्य सहः ओजः दितः ) अत्यन्त तेजस्नी तेरी बहुर्ओंम बल ओर्‌ ओज स्थिर ै। 
हे (मघवन्‌ ) इन्र! यह सोम ( तुभ्यं सुतः) तैर लिप निचोडा णया है शौर ( तुभ्यं आभृतः) रै सिर हौ लाया 
गया कै (त्व ब्राह्मणात्‌ अस्य पिव ) तू शानौके द्व प्रदान किए गर इस सोमको पी ओर ( तृपत्‌ ) वृ हो ॥५॥ 


मावा यह मरुत यर रे उतम कमभ ही मतुप्की साता करत है भे हमेशा धववेवाली चितकबय षोदियोपर 
मैठकर सर्वर भूपते है, शालको सदा घारण किर्‌ रहते दै, आभूषणोसे इन परम ह, य संसारक भरणगोषग करेयाले देवक 
त है ओ रेच्वो भता ह ।२५ 

ह उतम यौतिते बुलये जे योपय भरतो ! हुन बके सहित इत आसन यैठकर आनन्द हेओ ओौर लठ भी उम 
बुदिसे युक्त होकर सेमको पीकर आनन्दित हो ॥३॥ 

हे शानवान्‌ अम} तू देको इरा यमे बुलार उनका सत्कार कर अर तू भ इसमे सोमान करकी इच्छ करता 
म इस मठि सोमको पी ॥५॥ 

सस सोमके कारण शके शरीरै बल एह ६ ओर उको भामे तेच, ओज ओर वल भ रहता है । वह इस 
सोमर को पीकर दृह हेत ६ै।५॥ 


सूक्त २७1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०३) 


१७१ सषेथां यक तं इषस मे ततो होता निदः एष्या अतु । 
अच्छा राजौना नभं एत्यावतं भशान्नादा पिं सोम्वं मधं ॥६॥ 
{3७} 
[ कषिः- शत्समद्‌ ( आङ्गिरसः शौनहोजः पश्चाद्‌ ) भार्गवः शौनकः । देवता- ऋुदेवता- १.४ द्रविणोदा 
ऋतवङ्च, ५ अग्डिनो ऋतवश्च, ६ मिः तुच । छ्द्‌ः- जगती । 1 
३७२ रनद हैतरादतु जोपृमन्धसो ऽरयः घ पूर्णा ईश्यापिचैम्‌ । 


वस्मां एतं भ॑रत तदे ददि -्त्ात्‌ सोमं द्रविणोदः पिष परतनः ॥ १॥ 
३७३ यमु र्मे मिदं के वेषु शव्या दिया माप पवते 1 
अध्ययुमिः प्रस्थितं सोम्यं मधुं णोत्रार घोमं द्रदिणोदः पिबं अहमि ५२॥ 


अर्थ- [ ३७१ ] हे (राजाना ) अत्यन्त तेजस्वी मित्र ओर वर्ण तुम दोनो ( यज्ञं जुषेथां) यजा सेन 
को, ( हवस्य बोधतं ) हमारी प्रर्थना को सम्य, (मे होता ) भेर होता ( सत्तः) यरे वैडकर (पूर्व्याः निविदः 
अनु) उत्तम उत्तम स्वोतरोक गान करता है । हे देवो ! ( आवृतं नमः ) दूपे अच्छ तरह धिरा हआ यह सोमपौ 
अत्न ( अच्छ एति) तुम्हा तरफ आ रहा ठै, तुम दोनों (प्रशास्त्ात्‌ ) उतम स्तुति करनेवालेके द्वारा दिषु गए 
(मशु सोम्यं आ पिबत ) मधुर सोमको पील ॥६॥ 

{३७} 

[ ३७२ 1 हे ( द्रविणोदः ) धन प्रदान कराले देव ! तू (तरात्‌ ) होताके दवाय दिए गण इस ( अन्धसः अनु 
जोषं ) सोमरसरूपी अननको प्रसतापर्वक पीकर (मन्दस्व ) आनन्दित हो, हे ( अध्वर्यवः ) अध्वयुगण ! (सः) वह 
द्रविणोदा देव (पूर्णां आ सिचं वष्टि) पू तरह भरौ हई आहुतिको चाहता है, अतः ( तस्मै एतं भरत ) उसके 
लिए यह सोमरस प्रदान करो, ( तत्‌ वशः ) सोमकी इच्छ करोवाला वह देव भी तुम्हे ( ददिः) धन देगा। हे 
देव } (होग्ात्‌ ) देते द्वा पिर गप इ ( सोमं) सोमरसको ( ऋतुभिः पि ) ऋतुजोके साथ मिलकर पी ॥६॥ 

[ ३७३ 1 ( च॑ उ पूवं अहुवे ) जिस देवकी मेने पहले प्रार्थना की थी, ( इदे तं हुवे ) अब भौ उसकी प्रार्थना कला 
| (यः नाम ददिः ) जे गिशचयसे भर्तौको धन देनेवाला ह, ( स इत्‌ उ हव्यः ) वही प्रार्ना के योग्य होता दै । ( पत्यते ) 
उसी रक्षण कएेवाले देके लिए { अध्वर्युभिः मथु सोम्यं प्रस्थित ) अप्वयुंभके हवरा मीडा सोम व्यार किमा गया 
है, हे (द्रविणोदः ) धन देनेवाले देव ! त्‌ ( पोत्रात्‌ सोमं ऋतुभिः पिव ) पत्रमे सोमको ऋतुोके साथ पौ ॥२॥ 

९ चं उ पूं अहये, इदं तं हवे- जिसकौ मैने पहले प्रर्थना कौ थी, उलकी प्रार्थना अव भो करता हू। 
२ चः नाम ददिः सः इत्‌ ह्यः- जो धनको देनेमे उदार है, उसौक प्रार्थना कनी चाहिष्‌। 


'भावार्थ- हे तेजस्वी मित्र जैर वरुण ! तुम दनक लिए मेरा होता यरे ैठकर स्ति करता है, तुहा लिए 
वह गायके दृधे भिश्ित सोम प्रदान करता है, उसे पोर तुम दृष हो ॥९॥ 

हे धन प्रदान कलेवाते दैव । तू इस सोमरसको पकर आनन्दित हो ओर सोम प्रदान करेवालेको हर तरहक धन 
प्रदान कर्‌ ॥९॥ 

यह धनको देनेवाला देव सनातन है, अतः पहले भो गर इसी देवकी प्रर्धना करा धा ओर ओज भौ उसकी प्रार्थना 
कता हूं । जो धन देम उदार देव लो उसमे मांगना चाहिए, उसीकी स्तुति कसती चाहिए, क॑जूससे मतुष्य कपी धन 
न मागि, न उपक स्तुति कर ॥२॥ 


(१०४) ऋ्वेदका सुब्रोथ भाष्य [मंडल रे 


२७४ मेन ते बयो येथिरीयसे ऽसिवण्यन्‌ शीरुयस्वा यनप्पते । 


आया पष्णो जिग्य त्वे नेषत्‌ सोमे द्रविणोदः पिद कहुमिः ॥३॥ 
९७५ अपदधोतराटृत पोतरादंमत्तो -त नेषु प्रयो हवम्‌ । 

त्रयं पात्रम्कममंस्यं द्रविणोदाः पिबतु द्राविणोदसः ॥ ४॥ 
३७६ अव॑ ययय नुवाणं॑रथं युञ्चापामिह वां विमोचनम्‌ । 

पृङ्क्तं हवीषि मघूना हि कं गतमथा सोमं पिबतं गानिनीनष ॥५॥ 
३७७ मोप्य॑मे समिधं नोप्याहु्िं जोरि र्म जन्यं जपि इषटविप्‌ । 

विशवेभिवि् करतुना वसो मुह उञ्‌ देवौ उशतः पौर्वा इवि; ॥६॥ 


अर्थ- [ ३५५] हे (द्रविणोदः ) घनं प्रदा देव ! (चैः ईयसे) भिनत तुम गे छे, (ते मेद्यन्तु) 
वे कुषे भे तृष हो 1 दे ( वनस्यते ) वनस्पतये देव ¦ (अरिषण्यन्‌ वीठ््यस्व) तू हमारी हिसा न करते 
इद हमे शचिाली बना। टै (धृष्णो ) शुके नाशक देव! (त्वं आयूय ) तू आक्र ओर ८ अभिगृत्व ) खदा 
होकर (नेष्टात्‌) यश करलके द्वारा दिए गए ( सोमं ) सोमको ( ऋतुभिः भिय ) तुतेन सथ पी ॥३॥ 

[ ३७५ ] (द्रविणोदाः ) जिस धनन प्रदात देवने ( होतरात्‌ अपात्‌) हेतसे ( हितं प्रयः ) हिस्काएक अनको 
पिबा, (उत पोतरात्‌ अमत्त ) पोते पीकर आतन्यित इभा जर (ेष्टात्‌ असुषत) वेष्ट सोमको पिव, बह 
(ऋरविणोदघः ) द्रयिण अरधत्‌ घन देनेवाला देव ( अमूक्तं अमर्त्यं तुरीयं पात्रं ) अच्छो तरह छने गए अमतः देनेवाले 
चौथे पा रखे हर समको (पिबतु ) पीने ॥५। 

[ ३७६ ] हे आश्नौ ! (अद्य ) आस ( यय्यं) वेगे जननारो ( नृवाहनं ) तुम जैस नको से जानेवाले (इह 
वां विमोचनं ) यां स य्य तुह डोडनेवाले (रथं ) रथको ( अर्वाच युंजाथां ) हमा दरफ अनेके लिए 
जडो ओर (आ गतं ) आ जाओ तथा आकर ( हवींषि मधुना प्त) हमारी हनिरयोको मिगाससे युर कर दो । 
तथा ( वाजिनीवसू ) हे बलकाएक अग देवकर सबको बमनेगले अशिवो! हुन देन (सोमे पिबतं ) सोन पियो ॥५॥ 

{३७७ ] रे ( अग्ने) षकारक देऽ! ( समिधं जोषि ) हमे दवा दी गई समिधाओको सेवन कर, ( आर्ति 
जोषि ) भुतो सेवन कर्‌, ( जनय ब्रह्म जोषि ) मतु्योका हित करेवा चानका ठेवन कर तवा (सुत खोषि ) 
उम स्तृतिका सेवन कः । हे ( वसो ) सबको वसानेवाले भग्न! तू ( उशतः महः किश्वान्‌ देवान्‌) सोम पीनेकी 
इच्छ ऋरनैवाले वटे वदे सभौ दर्वोको ( हविः पायय ) सोम पिला ओर ( उशन्‌) सोम पाने कौ इच्ल करते हुए 

स्वयं भौ (ऋतुना विश्वेभिः) कतुके श्रौर सन्पूर्ण देवताओंके साथ पौ ॥९॥ 


भावार्थ हे धनके प्रदाता देव ! ते ले जनेव्ाले घोडे भौ वृ ह, तू हमाती सा न करते हए हमे राछिसली जन 
ओर इट कर । तथा ट्‌ भ आनन्दित हृदयरौ शेम पौ ॥३॥ 

इत धनम प्रन करेवाले देवे सभौ तहका सोमर भिया । वह देद अमरता देनेवाले सोमक पौनेके करण ह शक्तरालं 
है।४॥ 

हे अश्विनौ! वसे जलेवाले ठथा उत्त मर्गसे जनेवाले अपमे सथो जोडकर हमारी हरः आओ ओर दासे हव्यो 
मगसर दत करो ओर दुम भौ हमा हारा दिषु गए सोम श्रीकः कृ हेज ॥५॥ 

रे अमे । तृ हमरे हाय दौ गई समिधा र बानर्वकं किरए्‌ ग्‌ स्तोक सेवन कर। जो चे बडे दैव गण सो 
पीक श्य कषे हे, उदे षू पिला ओर स्वये भी तु सोन रो ॥९॥ 


सूक्त ३८1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९०५) 


[३८] 
[ पि पुस्स ( भङ्गिः प्रोनकहोः पाद्‌ ) भर्गवः शौनकः । देदता- सविता । चन्दः तिषटुष्‌ ], 
३७८ इदु प्य देवः सविव सुषायं॑प्रशलमं तदपा वद्िरस्थात्‌ । 


नूनं वेम्यो वि हि षाति रतनु मथा॑बद्‌ कीतिशत्र सस्तो ॥१॥ 
२७९ विसय टि इये देवकु प्र शरा। पथुपौणिः दिति 1 
आप॑द्वस्य त्रत आ निधा अपं चि वातो रवते परिज्मन्‌ ॥२॥ 
३८० आ्टमिशियान्‌ वि वाति नून -मरीरमदठंगानं विदेः । 
अददृणां चिन्त्यो अस्या मतुं घतं सविहुेकयागीद्‌ ॥३॥ 
[३८1 


अर्थ- [ ३७८ ] (तत्‌ अपाः ) वह कमं करनेवाला ( बिः) सब जगतको धारण करनेवाला (स्यः देवः 
सथिता ) बह तेजस्वो देव सविता ( सवाय ) सबको कर्मदौ तरफ ररित कलेके लिए ( शाशचत्तमं अस्थात्‌ ) प्रतिदिन 
उदय सेत ह । वह (नूनं ) निशचयते (देवेभ्यः रलं वि धाति ) देके लिए रग धारग करता है । ( अथ ) हसति 
वह (स्वस्तौ ) कल्याण केके लिए ( वीतिहोप्रं अभजत्‌ ) इस यजञका सेवन करे ॥९॥ 

१ स्वः देवः सविता सव्राय शशचत्तमं अस्थात्‌- वह तेजस्वौ सविता सूर्यदेव पत्यकको कर्मकी तरक प्रप्त 
करके लिए प्रतिदिन उदय दोता है । 

२ देवेभ्यः रलं वि धाति- वह सविता देव चिद्ानोके लिए रनौ अर्थात्‌ धर्नेको धारण करता है । 

{ ३७९ ] (पृशप्ाणिः देवः ) विस्तृत हथवाला यह तेनस्वी सिता देव ( विश्स्य श्ुष्ये ) सम्पूर्ण जात्‌ 
के सुखके लिए ८ ऊर्ध्वः ) उदय होकर ( बाहवा प्र सिसत) अपनौ बाहुको फैलातः ह । (निमृग्राः आपः 
चित्‌) अत्यन्तं पवित्र करोवाले ये जल भी (अस्य ब्रते आ) इसी सवता देवके नयमम बहते है, ( अयं 
वात चित्‌ परिज्मन्‌ ) यह वायु भी चारो ओर बहुता हुमा (रमते ) आनन्दित होता है ॥२॥ 

९ पृथुपाणिः देवः विश्रस्य श्रुष्टये बाहवा प्र सिसति- खड बहे हाथों अर्थात्‌ किरणोबाला यह तेजस्वी 
सूयं सारे संसारके युखके लिए अपनी किरणरूपी हरथेको प्रसारित करता है । 
२ निमृगराः आपः चित्‌ अप्य व्रते आ- पवित्र करनवाले जल भी इसके नियमे रहका बहते दै । 

(३८० ] (यान्‌ ) अस्व सेत हव्य सनिता देव (आशुभिः नूनं वि मुचाति ) शीगर चलनेवाली किरणेसि 
मुक्त हे जाता है, त्व वह देव (अतमानं चित्‌) हमेशा चलनैवालि यत्रीको भौ ( एतोः अरीरमत्‌) चलनेसे रेक 
दैत दै। (अहर्णं चित्‌ अविष्यां न्ययान्‌ ) शुका नाश केवले वंके आक्रमणकी इच्छाको भ नियंत्रित 
कर देता है, ( सवितुः व्रतं अनु मोकी आ अगात्‌ ) भिता देवके कर्म समाप ले जनके चाद तत आती है ॥२॥ 


सावार स्वनं भ कमक कुशल वह सिता सूरदव प्रिदिन उदय होत ई, उको उदय होत ह सभ रणौ जागकर 
अपने-अपने कामे लग जत चै, इ परकर मात्र सूरय हौ ददय होक लोगेको क्म प्रवृत करा है । ह सू विने लिए 
भन धरण करदा ई । दन्‌ जन इख सूयते भरपूर लाभ उक शकश हते दै । वके उदय हेत ह यज् शर ठे ति 
ओर उस यसे जताक कल्याण हता ह । इस भरकः सूयं यशके छ्य मौ परणियोका कल्याण कात हे ॥९॥ 

लम्बी लम्बी किरी धवला तेजसवौ देव उदय चेते ह समसत संसाएके सखके लिए अपनी भिरपोको फेलात 
६ सर्के जय नेर समस संसरको जन प्र हो है ओर इत जीवने उते सुख भलत है । ग्रह जत जौर वादु भौ 
सके निकलनेसे पिपर हो चते है।२॥ 

१४८.सुभा.य२) 


(१०६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


३८१ पुनः सम॑ब्यद्‌ वित॑तं वथ॑न्ती प्रध्या उतेनवषाच्छस्प्‌ धो! । 


उद तदाबास्थाद व्ट) तैरदषैर रमतिः सविता देव आगत्‌ ॥४॥ 
३८२ नानौकाषि दुर्यो बिश्वमायु--पिं तित प्रणवः प्रोकं उः । 

जयेष्ठ माता सूतं पागमाणा- दन्तस्य केतंमिकिं षंविवरा ॥५॥ 
३८३ समाववर्ति विष्ठिठो जिगी विशेषा कागररवाममाभूव्‌ । 

शशौ अपरो विद्धं दित्व्यागा-दचं वतं षितदभ्यय ॥६॥ 


अर्ध- [ ३८९ ] ( वयन्ती ) उन्धकारको बुनतौ हई रत्रौ ( विततं पुनः समव्यत्‌ ) फले हए प्रकाशको फिर 
भैर लेती है, ठव ( धीरः ) बद्धान्‌ टष्य (शाक्म कर्तः मध्या थात्‌ ) कि जले योग्य करम को भो वीमे 
हौ छोड देता है । तदनन्तर फिर जगत्‌ ( संहाय उत्‌ अस्थात्‌ ) निद्राको छोडकर उट खडा हेता है, वर्योकि ( अरमतिः 
देबः सविता) कभी न रुकगेवाला देव सूं (आगात्‌ ) उदय ले जाता है ओर (पतून्‌ अदर्वः ) शतुभोका 
विभाग करता है ।॥४॥ 

(३८२ ] (दुर्य प्रभवः अग्नेः शोकः ) चह उततर हेतैवाला अत्यधिक अग्निका तेल ( नाना ओकांसि 
विश्वं आयुः वि तिष्ठते) अनेक घँ अओर सभी आयुओं पर अपना अधिकःर चलात है । ( माता ) मात ( सवित्रा 
इषितं ) समिता देवे द्वा दिए मए ( अस्य केतं ) इल जगिके प्राक चिन्ह (चेष्टं भागं ) 3 भागक ( सूनवे 
आधात्‌) भण्न पुत्रके लिए धारण काती है ॥५॥ 

{३८१३ ] (दैव्यस्य सवितुः प्रतं अनु) तेजस सूरये अत्तरूपी कर्मके हो जने पर (जिगीषुः विप्थितः 
सं आववति ) शुको सीत्नेकौ इच्छा केवला वीर अप्ने आकमणको रोक देता दै । ( विश्ेषां चरतां अमा कामः 
अभूत्‌ ) सभी चलनेवाते प्राभि धर जनेकी इच्छा पैदा हो जाती ६, ( शश्वन्‌ ) हेशा कम कलेवाल भरी ( विकृतं 
अपः दत्व आ अगात्‌) आधे किय्‌ हुए कामको डक घर आ जता है ॥६॥ 


भावार्थ- अस्त होता ह सू अपनी श्रगमौ किरणो ममर सेत है, उपसे अन्यत हेमे लत ई अनध ज जपेकं 
तए, जो यात दिन भ घले रहो ६, वै भो चलन दन्द कः देत दै, तथा जो वीर शदुओको नष कलेके लि्‌ ठन 
आक्रमण कला चाहते है, ३ भो अन्धको देखकर आकमण गही करते । जव मूर्येवके कर्म स्मा हो जा है, तव उसके 
बाद रात्रीका आगमन होता दै ॥३॥ 

अन्थकारलूपौ कपडेको डौ हुई सत्र चा मर पले ए प्रकाशको धे लेती है, च ओर अन्येरा फल जता है 
अर फलके साथ ह बुद्धिमान्‌ मनुय ए जाते ग्य कको भौ बीच ह समात कर देता दै । फिर अगले दिन 
जर भिर सूर् उदय त दै, तन जह ुद्धमन्‌ फिर अपनी नीको डक जाम्‌ करे लग जता है। उदव दता हणा 
यह सर्व ्रहु्का निर्माण करता है 

अग्निक तेजका हर धरो ओर युषो प अधिकः एता है । सिम मुष्यके शरोर अग्न स्वस्थ होगी, कह मनुष्य 
भौ स्वस्थ होगा । यह अनि सूर्वका एक भाग है ओर सूयं अग्निका चिन्ह है । सूं भ प्रकाशक होसे अगन ह ै। 
सू्ंको उत्तर कराली उपा जव पूरको पैदा करती है, तब मानो वह अग्न्को ह प्रकट करती है ॥५॥ 

जव सविता देव अस्व हो जाते ई, तव शुर्ओको जीतनेकौ इच्छा कएेवाला बीर अपे आकमणच्मे रेक देता दै, 
सिके सनय चह शुभौ पर आकण नही करता । जो सौ चतगेवाहे वा उडनवाले प्ागी है, वे षट जानकी इच्छ करने 
गते है ओर तव दिन भर कम भे लगा नेवल तष्य अप्ने काम को अधूरी छोडकर चर चला जता है॥६॥ 


सूक्त ३८ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१०७) 


३८४ त्वग हितमप्यमप्डु मागं षन्दान्वा दगयादयो वि वयुः । 


ववामि विभ्यो मदिरस्य वानि वता देवस्वं खवितुमिनन्ति ॥ ७॥ 
३८५ यद्राश्य उरो योनिभप्य मनि निमिषि अर्णः । 

विशो माणो वमा पृ्गौद स्णशो जन्मानि सिह व्याक ॥८॥ 
३८९ न यस्येन्द्रो बरणो न परियो वरतव॑मा न पिनन्वि शः । 

नारोतयस्तमिदं सस्ति इवे देवं सितारे नभिः ` ॥९१ 


अरधं- [ ३८४ ] हे सविता देव ! ( अप्सु ) अन्तरिक्षम ( त्वया हितं अप्यं भागं ) हैर दवार स्यापित जलके पागको 
(ध्व अनु मृगयासः वितस्थुः ) रेगस्तानके प्रदं प्राणी पर्त कते है । रथा तून री ( विभ्यः बनानि ) पञिर्योके 
लिए जंगल दिए। { अस्य दस्य सवितुः) इस तेजस्वी सविता देवके ८ तानि व्रता) उन कमोको (न किः 
भिनन्ति) कोई भी नष्ट नही कर सकता ॥७॥ 

[१८५] (निमिष ) सूवके आंख मू लेने पर ऊरथा्‌ असत हो जानै पर ( वरुणाः) बन्ण ( यात्‌ राध्यं अप्य 
अनिशितं चोर्नि ) चलनेनालके द्वार चाहने योग्य, पराप करगे योग्व ओर सुखदायक स्थानको प्रदान कता ई ।( जर्भुराणः ) 
दिनि भर उडनेबाले ( विश्वः मार्ताण्डः ) सव पक्षी भौ (आ गात्‌) वापस आ जते दै, ( बिश्वः पशुः वरजं आ ) 
सव जानर भौ अपने बाढेमे आ जति है, इस प्रकर ( सविता ) यह सूर्यदेव (जन्मानि ) सभी प्राणरयोको (स्थशः 
चि आ अकः) हर स्थान्मे अलग अलग कर देता है ॥८॥ 

[३८६] ( यस्य बं ) जिसके नियमको (न इद्रः वरुणः न मित्रः न अर्यमा रुद्रः मिनन्ति ) न इन्द, 
वरुण न भित्र, न अर्यमा ओर न रुद्र हो तोड़ सक्ते है ओर ( नः अरातयः) न श्रु ह तड सको है, (तं देव॑ 
सवितारं ) उम तेजस्वी सविता देवको ( स्वस्ति ) अपे कल्याणके लिए ( हदं नघोभिः हुवे ) अब नमस्कारे बुलाता 
ह।९॥ 

९ चस्य च्रं इन्रः वरुणः मित्रः अय॑मा रुद्रः अरातयः न मिनन्ति- शस सचिवा देवके निममको 
इन्द्र, वरुण, मित्र. अर्यमा, रुदर ओर शत्र तोड नही सकते ॥९॥ 


भावार्थ- यह सूं अपनी किरणोके दवा मेमि पानी स्थापित करता है ओर बे जल वृके रूपम रेगिसतानेमिं बरसते 
द, जहां उस जलको जन्तु पते है। इसी प्रकार जंगलो उतर हेनेवले यो ओर फलोमि यह सू रस स्थापितं करत 
है ओर ठन रसे भे फर्लोको पक्षौ खाते हे ओर वक्षो प रहते ह । ये सप्तिता देवके काम कभौ पी न नही हेते ॥०॥ 

दिनभर प्रयत केके बाद जव मनुष्य थक जपते है, तव सूर्के अस्त हो जानेके बाद श्रष्ठ देव सज्को अत्यत सुखदायक 
स्था प्रदान करता है । सभौ मतुष्य भप स्थानों प जाकर नरका सुख तेते है, उस समर दिन भर उने वाले पक्ष 
भो अपने अपने पोसलेपि वापस आ जाते है ओर पशु भर अपने बाडेमे आ जाते है । दिन भर मनुष्य, पशु ओर पक्षी एक 
जाह भिलकर काम करते है, पए शाय हेते हो स अतग अलग हो जरे है, एन सवने पृथ पृथक्‌ केका काम सूर 
ही करता है॥८॥ 

इम सदिता देवके नियमको दन, वरुण आदि मिदर तो तोड़ हौ नही सके, पर उपक जो शं रै, वे भी नही तोड 
सकते । निमे अनुसर चलनेवासोका बह देव कल्याण करता ह ॥९॥ 


(९०८) ऋम्वेदका सोथ भाष्य [मंडल र 


३८७ मग वियँ वाजयन्तः परौधं॑ नरस प्राणति अष्याः । 


आये वामस्य संगवे वीणां श्रिय द्वैरस सविहुः स्वाम ॥१०]॥ 
३८८ अस्मभ्यं चद्‌ दरो युद्धः पभिष्या स्वय) दसं कम्पं राथ आ गात्‌ । 
प यत्‌ स्तोद्र्यं आपये मगा युरसाम सविदमैमिि 1 ११॥ 
[३९] 


[ ऋषिः यत्समद्‌ ( आङ्गिरसः शौनदोधः पश्चाद्‌ ) भगवः शीगचः \ देवता- मभ्विनौ । छन्दः- भिष््ष्‌।] 
३८९ प्रावाणिव्‌ तदिदर्थं अरेध गृरेव वृं निषिन्तुमच्छं । 
बह्मणेव विदथं उक्यशासा दूतेव हव्या अन्य। पत्रा ॥१॥ 


अरथ-.{ ३८७} ( भगं चिवं यर्थ ) सेवाके भ्य, ध्यात्‌ किए जनेके योग्य तथा बदधिान्‌ स्विधको 
( बाजबन्तः नः ) जन देनेवाले दमा ( चराशंसः गनास्पतिः ) मल्यत वा प्रशंसनीय तथा छन्का स्वामी सविता 
देन (अव्याः ) रश करे ! ( वामस्य रयीणां आये संगथे ) उत्तमे धन ओर देश्वयकि प्राप हेते ओर उनसे युक्त 
जनेपः भी हम ( सवितुः देवस्य प्रियाः स्यान ) सविता देवके प्रिव हे ॥९० 

१ वामस्य रयीणां आये सवितुः देवस्य प्रियाः स्याम- उत्तम भन ओ रोय प्रा हेणेषा भी 
हम सथिता देकं प्रिव कमे रँ} 

{ २८८ 1 हे ( सवितः ) गिता देव । ( यत्‌ ) व्योकि ( त्वया दतं राधः) तैः दात दिया गदा धन {स्तोतृभ्यः 
आपये ऊशंसाय जरित्र ) सोताओ, उनके न्ुभो ओर उहुल प्ररंसनीय सतति कएेबालेके लिए (शं भवानि ) 
कल्याणक हेता है, ( तत्‌ क्म्य) बह चाहने योग्य धन ( दिवः अद्धयः पथिव्याः अस्मभ्यं आ गात्‌) 
लोक, अन्तरक्षलोक ओद पृथिवीलोकमे घं प्रात हो ॥६१॥ 

(३९) 

{३८९} दुम दोनो ( ग्रावाणा इव ) दो भत्थरोन श्ण ८ तत्‌ अर्थं इत्‌ ) उस एकं हो वस्तुक प्रि जकर 
( जरेथे ) उसकी स्ति करदे दे, (वृं मुधा इव ) पेड के समीप भैम दे गिद्ध जे है वमे तुम ( निधिमन्तं 
अच्छ) निधि अपने पार्‌ रछनेवालेक प्रति अते शे, (विदथे ) यरे (बरह्याया इव ) दौ ब्राहमपोकं समन तुन 
(उक्थशासा › स्तौव कटनेवाते लो ओर ( जन्या दूला व ) जगतात दित लिये भेजे दे दूरके समान जु वोन 
(पुत्त्रा हव्या ) विनिध स्थरो युलाने सोभ्य हो ॥१४ 


भावा मह सविता उम गमा सतुष असम अर उदन स्वती ह ¡ उत मवत चुत 
भान जाता है, म गाय मका देवत यह सथिता ह, इसी कारण सवितताको छरदोका स्वाम कल रै। जह सथिता 
इम स्तत कलेवर्लोकी रघा करे ओ हम फ धनौं परत हनषर भी इस देखे पिय जने रहे अर्यात्‌ कभी अभिमानो 
नरह ॥९० 

सधिता देक्के दवार दिवा गमा धन तुति कटेकलक कल्याण कता है । रेप वह धन हमे ऋस ओर से प्राह 
हो॥९९। 

हे शचिनौ ! जसे दो पत्र एकं हौ सोयबहीको दूटते हए शब्दं कलते ई, उस तदह दुम दोन एक छी विषमकी 
चरा के हे) नैते दो क्षी एक ही फलम तदे वृके यास जते है वैते हुम देनं धरधान्यस्य् यजयानके 
मास ते हो! यम जये द ब्रामण स्तोव्पाठ करो है वैसे ठुम शी करते हो। जैसे नता के हिति केके 
लि राजाके हारा भेजे दो वूह बहुत मनुषो हास कनके योग्य समद जात है, वैसा हौ तम्दाता आदर होत है ॥९॥ 


सूक्त ३९] चग्वेदका सुबोध भाष्य (१०९) 
३९० श्रतयीयोणा रथ्येष पीरा ऽजेषं यमा रमा संचये । 


मेने शव तन्वा शम्भ॑माने दुप॑तीव ऋत्विदुा जने `॥२॥ 
३९१ शृङ्धेव नः प्रथमा मं॑न्तमर्वाड्‌ छादय. रराणा तरोभिः । 

चकषाकेव भति पर्तोष्ठा ऽवा यातं र्येव चक्रा ॥३॥ 
३९२ नावेव नः पारयतं युमेत॒ नभ्येव स उपुपीदं गरपीवं । 

शवनव सो अस्या तनूनां स्मेव चित्रष॑ः परतमसमरान्‌ ॥४॥ 
३९३ बातेनाञ्यौ नैष शठि-षौ ६ चष्वा व॑वपनो्‌ । 

हस्तामिय ठन्वे$ श॑विष्ठ पदेव नो नयतु बस्यो अन्छं ॥५॥ 


अर्थ- [ ३९०] हे अधिनौ ! तुम दोनो ( जनेषु ) जनताके मध्य ( दम्पती इव ) पतिपत्ी के समान ( क्रतुविदा ) 
कार्थ जननेवाले हे, ( मेने इ ) दो महिलाभकि समान ( तन्वा शुंभमाने ) अपने शरक सजावट करते ते, 
(रथ्याइव वीरा ) महारथियोके समान बीर हे, {प्रातः यावाणा ) प्रातःकाल हौ उठकर यात्रा करेवाले ओर ( अजा 
इव यमा) दो बकरके समान युगल मूषि ्ो। तुम ( वरं आ सचेधे ) शरेष्ठे पास जते हो ॥२॥ 

[३९९1 ( त्रोभिः) वेगेसे ( शफौ इव जर्भुराणा ) वोडेकेखुरके समान खूब चलगेवाले ( नः अर्वाक गन्तं ) 
हमारे पस आओ । (शुंगा हृव प्रथमा ) किसौ पशुके सीैके समान पहले रौ दरे सास चले जा, {प्रति 
वस्तोः ) हरदिन ८ चक्रवाका इव ) चक्रवाकचक्रवाकीके समान हमारे पास आओ ( उना शक्रा) शत्रुओको हरनिवाले 
ओर शति सपत्र तुम दोनो (रथ्या इन अर्वाञ्चा यातं ) रथारूढ वीरोके समान हमारे पास चले आओ। ॥३॥ 

[३९२] (नः) हमे (नावा इव ) नौकाओंकं समान, (युगा इव ) रथके इंडौके समान, { नभ्या इव) 
पिये ऊन्रमँ रखे लेके समान, ( उपधौ इब ) चने पार्थे रखे तस्ते तुल्य, (प्रधी टव ) चके वृतके 
समान संकर्टोमे { पारयतं ) पार ले चलो, ( श्वाना इव ) कतोकं समान ( नः तनूनां ) हमरे शरोरोकौ ( अरिषण्या ) 
अर्हितक होकर रा करो, ( अस्मान्‌ ) हमे { खृगला इव ) कवचके समान ( विस्त्रसः पातं ) जरसे वचा ॥४॥ 

1 ३९३1 ( वाता इव अजुयां ) वायप्राहके तत्य जीर्णं न होनेवले, ( नद्या इ रीतिः ) नदि्योकं समान सदा 
आगे बनेवाते, ( अक्षी इव चषा ) ओं रुस्य दष्टशकतिसे युक्त तुन दोनों ( अर्वाक्‌ आयातं ) हमे पास आओ, 
(तन्वे हस्तौ इव शंभविष्ठ ) शरीरके लिए हा्थोके समान स्ख देनेवाले तुम दोनो ( नः ) हयै ( वस्यः अच्छ) त्र 
भके रति (पादा इब नयते ) चरके समान ले चतो ॥५॥ 


भावार्थ- तुम जनता पतिपत्नीकै समान अपने कर्तव्ये तसर, लियो समन शोभायमान बीर ओर सुगत भाई जैसे 
यो। वै तुम श्रेष्ठ यनमानके पास नाते हो ॥२॥ 

वेगे भदक समान दौरे हए इमा पास आभो । पशुके मीग जे पिते पचत ह वैसे हु भी हमरे पास पदि 
पचो । चकवाक पकियोके समान शाबर ही हमा पास आशो । शटुको परस्त करेवाले श्िमा्‌ वीरंके समान तथा महारथियोकि 
समान ठम हारे पस शौ आ दुव ।१३॥ 

नौकाके सनान तया रथकते ऊगोकि समान ठे सब संकरे पार ले चतो । कुततोके समान हमातै रक्षा फरो नौर कवचोके 
समल इमे सुित रखो, नाशे बचाओ ॥४॥ 

युके समान श्ण न देनेवाले, नदिय सगान,आगे बढते रवा, आंखोके समन देखनेषाे तुम देनो हमरे पास 
आओ । हार्थोके समान शरीरके लि सुखदायक हओ भौर पावोके समान हमे अच्छे घनकं पास ले चलो । इस प्रकार मनुष्य 
 बायुके समान जीवन देनेखल, नदिर्ोके समान आगे बदनेवाला, आं के समान देखनेव्यला ने, पावके सपान उत्तम स्थानके 
पास पचे ओर हा्थोके समान सुख दे ॥५॥ 


(९९०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


३९४ ओषठ|विव भष्वासे षदंन्त! स्वनावि पिप्यतं जीवं न। । 


नातेष नस्म्बो रक्िताय॒कगोँविव, सशरत॑ भूतम ॥६॥ 
३९५ शस्ते शक्तिमभि सवद नः मेष जः समजतं रंसि । 
इमा भिरं धिना दु्मयन्तीः स्ोतरेगव स्विदि सं शीतम्‌ ॥७॥ 
३९६ शवानि बामधिन्‌! गथैनानि ब्र स्वो गृसपदासों शकन्‌ । 
दानिं नरा जुजुषाणो यातं वृ वदेम विदय होर! ॥८॥ 
[४०] 


[ कषिः- गलसमद ( आङ्गिरसः शनेः पदाद्‌ ) भारीवः शौनकः देवत।- सोमापूषणो, 
६ (अन्त्यां चैस्थ ) अदितिः । छन्दः- विष्टुष्‌ । ] 
३९७ सोमापूषणा जनना रीणां तनना दिषो जन॑ना परयिष्याः । 
जातौ विश्व॑स्य धव॑नस्य गोपौ देवा अंटृष्बमनृ॑स्य नाभिम्‌ ॥१॥ 
अर्ध- [ ३९४] (आ) सके लिए ( ओष्ठौ इव} हेरके ठुल्य ( मधु वदन्ता ) मिठास भरा वचन 
कहते हए तुम दोनो (नः जीवम ) हमारे जीवनके लिए हम ( स्तनौ इव पिप्यतं ) स्तोके समान पुष काते 
रह, (नासा हव ) नासापुटे तुल्य (नः तन्वः रक्षितारा मरे शेरे संक बनो ओर ( अस्मे) हमे ` 
लिए (कणौ इव ) कर्षन्दियके समान (यु शरुता भूतं ) भली भति. सुनेबाले बनो ॥६॥ 

[३९५] ( नः हस्ता इव ) हमे ठा्धोकं समान ( शक्ति अभि संददी ) बल ठीक प्रकार दो. (क्षामा इवं ) 
द्ावापृथिवीके समान ( नः रजांसिः सं अजतं ) हरमे पया स्थान भलोभांति दो, हे ( अश्विना ) अध्देवो ¦ ( इमाः) 
इन (युष्ययनतीं गिरः ) तुदा कामन कराले हमारे वचो ( स्वधिति क्षगोतरेण इव ) कुल्डौको सासे 
जिस तह तोषण कते है, चैसे हौ (सं शिशीतं ). अच्छी तट तेजसे -प्भावशालो कर दो 1७1 

[३९६] ह (नरा) नैता अधिदेवो ! ( वां वर्थनानि) तुम्हरे यशकी दृद करनेवाले ( एतानि ) ये (ब्रह्म 
स्तोमं ) चनवायक स्तोत्र ( गृत्समदासः अक्रन्‌ ) गृतसुमदोनि वनाये है. ( तानि जुजुषाणा ) उननो स्वाकार कःते 
इए दम दोन (उप यातं ) ह्रे समप आ, ट विदथे ) य ( सुवौराः) अच्छे वोसे युक बरक इम (वृहत्‌ 
वदेम) महान्‌ यरका गन कर ॥८॥ 


४०] 

[३९७] ड ( सोमापूषणा ) सोम .ओर पा ! तुम दोनो (रयीणां जनना ) धनोके उत्पादक ( दिवः जनना 
पृथिव्याः जनना ) शलोक उमादक ओैर पूथिनोक उमादकः श । ( जातौ ) उतार हेत ह द -दनो ( विश्य 
भुवनस्य गोपौ )' सर भुवनोके रक हुए । दुं (देवाः) चेतने ( अमृतस्य नाभि अन्व्‌) जतृतत कन 
बनाया ॥९॥ 

९ जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ- सोम ओर पूषा देव उततर देते ही सारे भुवनोंके रक्षक बनाये 


गष 
२ देवाः अमृतस्य नाभि अकृण्वन्‌- देने सन्द अमृतका केन्र वनाव । 


भावार्थ प लिथि जये लेड वैसे तम मीठा भाष करो समान्‌ दीघं जीवनके लिये पोपक रसे ठे षट 
क्त, कसिकासे जसे प्राणे दवार संरक्षण छता है बैदौ दमा सुरा कये, कोके समान मारे कथनक श्रवण करो । इसी 
प्रका मतु भी मी भाषण कर, पोषक अनानसे पोषण करे, दीषु बने, सवके कनको सु, बहुत ने ॥५९॥ 
हाधोके समान हमे शक्ति दे, धावाप्थवौके समान हमै पर्वा स्थान दो, ये तमहारी सतुति, शतको साने तीक्षण कती 
दै, उप तरह ज्वी हं ॥५॥ ध 
हे नेता अधिदेवो! नम्र वर्भन केनाले मे सोच गृत्मद थियो वनाय हे । तुम इनको सुनकर मारे पल आ 
आर जव तुम अगे, तव हम उम वीर्‌ बनकर ताते बहुत सतुति करे ८ ॥ 


सूक्त ४०] ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (१९९) 
३९८ इनौ देवौ जाष॑मानौ जुषन्ते-नौ मासि सूना । 


आम्यामिनः पक्षमामासन्यः सोमापूषभ्यां बनदक्तिय। डु ॥२॥ 
३९९ सोमापूषणा रं्ो विभानं सुप रथममिं्मिन्यमू । 

दिषृदृतं मन॑सा युज्यमानं तं जिन्वथो वृषणा प्॑रदिमम्‌ ॥३॥ 
४०० दिव्यन्यः सद॑नं चक्र षा पयिष्याप्न्यो अध्यन्तरिक्षे | 

दादस्मम्ंपुस्वारं रुष रापस्पोषं वि ष्वतां नाभिमस्मे ॥४॥ 
४०१ विशवान्युम्यो श्रना जजान भिश्॑न्यो अंमिव्ांण एति। 

सोमापूषणामन॑तं विय मे पुवाम्यां विशव दरा जयेम ॥५॥ 


अर्थ- [ ३९८ ] (इमो देवौ ) सोम ओर पूषा शन दोनो देवकी ( जायमानौ ) उतप्र हेते ह (सुषन्त) स्व 
देव सेवा करये लगे । (इमौ अजुष्टा तमांसि मृहतां) ये दोनो देव न चाहने योग्य जन्धकारको नष्ट करते है, ( आभ्यां 
सोमापूषभ्यां) इन सोन ओः पूषाकौ सहायतसे ( इन्रः) इन्र (आमासु उसत्यासु ) भमव गयेन पङ्कं जनयत्‌ ) 
प दूधको उत्पतन किवा ॥२॥ 

[३९९ ] ( सोमपूषणा ) मोम ओर पूषा दोनो देवो ! (रजसो विमानं ) लोकोको नापनेषाले ( विषूवृतं ) सरव 
व्याप ( अविश्चमिन्वं ) जगतसे विशाल ( समचक्रं ) सात चक्रोवाला ( मनसा युज्यमानं ) शच्छसे जोढे जानेवाला 
( पंचररिम रथं ) पांच लगामोवाले रथको ( जिन्वथः ) हमारी तरफ प्रेरित करो ॥३॥ 

[४००] ( अन्यः ) नमे एकने (उक्ना दिषि सदनं चक्रे) ऊंचे बुलोकमे रेका स्थान बना रखा है, ( अन्यः ) 
दूसय ( अन्तरिक्षे पृथिव्यां अधि ) अन्तरिक्ष ओः पृथिवीम रहता है । (तौ ) वे देनो ८ अस्मभ्यं ) हमारे लिए ( पुरुवारं ) 
वहते दारा चाहने भोग्य ( पुरुक्षुं) बहुत बशस्ती (रायः पोषं ) रेशर्य ओर पुट ( वि स्यतं ) प्रदान करे तथा (अस्ये 
नाभि) हमे सनान प्रदान करे ॥५॥ 

( ४०१] (अन्यः) ठनमसे एक ( विश्वानि भुवना जनान ) समूणं वनोको उत्पन्न का है, (अन्यः ) 
दूषण (विश्च अभिचक्षाण एति ) सन लोको देखता हु जाता है। है (सोमापूषणा ) सन ओर भूषा । (मे 
धियं अवतं ) भरे कर्म ओर बुद्धकौ तुम रक्ष कर, ( युवाभ्यां विश्वः पृतना जये ) म दोनेकी सहायतसे 
ह्म सव शतुजोको जीते ॥५॥ 


भावार्थ सेम अर पूष देव धनो, चलोकके ओर पूथवीके सतपदन ह । ये ठी सज भुनो रक ओर अनुगा 
कद्र भी वही है।१॥ 

सोम ओर पूषा इन दोन देवकी सभी देव सेवा करे ह । क्योकि ये उततर हेते हौ अन्धका्का नाश करते है। यह 
नहोकौ महिमा है कि ये अप्वव गायमि पद्व दूधको उत्पन करते है।२॥ 

हे सोम्‌ ओर पूषा! हम सारे संसाको नापोवाले, सर्व व्या जत्र भरी विशाल सात पद्ोवाले तथा दन्छतुवार 
जड़ जानेवाले पांच लगामवाले रथको हमार ओर प्रेरितं करो 1३ 

सोम ओर पषा इन दनां देवम एक देव अर्थात्‌ पूषा ऊचे शलोकम रहता है ओर दूस सोम अन्तर्मे चने रूपे 
जर पृथिवीम सोम ओधिके रूपे हता है । ये दोनों देव हमै उततम देश्यं ओर पुष्टि प्रदान करं तरथा सनतानोसे.हमे बहा ॥४॥ 

न दें दमे एक देव सोम सभी लोकोको उतत्र कला है ओर दूर देव पूषा या आदित्य स्री ू्रनोका निरीक्षण 
ता हका जाता है । ये दोनो देव मेरे कम॑ ओ बुद्धिकौ रक्षा कर ओर इनकी सावता हम श्ुमको ज॑तते ॥५॥ 


(१९२) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल र 


४०२ विथ पूषा जिन्वतु दिशवमिनवो रिं पेोभों रथिपतिईधाह्‌ । 
अवह द्यदितिरन॒वौ बृ देम विषये सुषीर॑" ॥६॥ 
[४१] 
[ऋषिः यृत्समद ( आङ्गरलः शोनष्ोः पश्चाद्‌ ) मामवः शौनकः देवता-१-र्‌ वायुः, २ इद्ववायू, ५.६ 
मिवावर्णो, ७-९ भ्विनौ, १०-१२ इन्र, १३१ किष वेव, १६-१८ सरस्वती, १९-२१ चाव्रयि्ौ 
हविर्धानि बा । (९९ वतीयपादस्प ज्निषौ ) । छन्दः गायनी, १६-१७ भयुष्डुर्‌, १८ ददती । } 


४०३ वागरोये त सहसिणो र्थासेमिप ग॑हि । 


नियु्वान्‌ त्सोम॑पीतये ॥१॥ 
४०४ नियुत्वान्‌ बाया भ॑यं गुको-अंयामि वे । 

मन्तासि सुन्वतो गृहम्‌ ॥२॥ 
४०५ क्सपा गार इृ्द्षपू निुतव॑पः । 

आ यातुं पितं नरा ॥३॥ 


अर्थ- [ ४०२] ( विश्च इन्वः ) सवक तृप करवाल (मूषा ) पोषण कर्ता आदित्य (धियं जिन्वतु ) दारी 
बयो को कृ वरे । (रविपतिः सोमः) पेधर्वोका स्वामी रोम रथि दधातु) हँ एरय प्रदान करे! ( अन्वा 
देवी अदितिः ) प्रतिकूल व्यवहा न करोवाली तेजस्वी अदिति ( अवतु) हमारी रक्षा क, हम भौ ( सुवीराः ) उततम 
दौर सन्तानो युक्त हेकर ८ विदथे वृहद्‌ वदेम ) यम उत्तम गुणान करं ॥६॥ 

[४१] 

[ ४०३ ]हे( वायो ) वादेव ! (येते सहस्रिणः रथासः ) जै र हसो सथ ह, (तेभिः ) उरे ( निचुत्वान्‌ ) 
ेड्धसे युक तू (सोमपीतये आ गि) सोप पोनेके लिप आ ॥९॥ 

[४०५] हे ( वायो ) वासुदेव! तू (नियुत्वान्‌) नियुत नमक वो से युक्त हकः (आ गहि) हम पात 
आ, (अयं शुक्रः ते अयामि ) यह तैजस्वौ सोमरस तेरे ति तैस्मर कर एटा द, तू भी (स्वतः गृहं गन्ता 
असि ) सोम निचोडनेवालेके परयै जतेकाला ई ॥२॥ 

[ ४०५] (नरा इद्धवाय्‌ ) उतम रीति ले जनेबाले इन्र ओर वायु ! ( अदय ) आज (नियुत्वः) चोदके 
इ ( गवशिरः शुक्रस्य) प पिते हए जस्य सेको ने लिए ( आयातं ) जो र ( पिबतं) पौजो 1३ 


श्रवा सबको तृप करेवला परोषणकर्ता आदित्य हमारी बद्धियोको तृ करे ओैर दशर्योका स्वामी ह एश्वर्य प्रदान 
कर। प्कूल व्यवहर न कवारी देनी अषि हमरो रधा कर, तथा हम भौ वीर नवनि चुरू वकर ययं दरवो 
ततम गुणगान करे ॥६॥ 

हे यादु! तते जो हवा सद, उन लते क दर द. प्ण दे ओ दमे हाय प्रद सेनो त्‌ पौ ॥९॥ 

डे वायो ! चकि त्‌ हमरा सो नचोडनेकलेके घर जेवा है, इरस्‌ मै भी ले ति े तेस सोमर तैनयर 
कर रहा हूं अलः तू सोके दवा हमारे य आ॥२॥ 

हेर भौर वयु! हम देनो उम भ हे, भुयो हम मग से ले जगेवाते हे, अलः तुन दोन आभो जर 
हमरे हास दिए गए गौदु्धसे भिशनत सोमरस को पौञओ 1२३ ॥ 


सूक्त ४९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९९३) 


४०६ अर्थ याँ मितरवहणा भुत पोम॑ वावृता । 


ममेदिह शतं षम्‌ ॥४॥ 
४०७ रा्ञनावनमिरहा धवे षर्द॑सयु्मे । 

स॒ह्॑यूण आसति ॥५॥ 
४०८ उ घ्रान पताही आदिस्पा दा्ुन्पती ! 

सेते अन॑ब्रष्‌ ॥९॥ 
४०९ मोम॑द्‌ षु नासत्या ऽथद्‌ पातमश्रिना । 

बी इद्र नृषा ॥७॥ 
४१० न यत्‌ परो नान्त॑र आदुधैद्‌ दृषण्यद् । 

द्वे मत्व पिः ॥८॥ 


अर्थ- [ ४०६] हे ( ऋतावृधा मित्रावरूणा } कतको बदानेवाते मिव ओर र्ण ! { वां ) गुम दोनोके लिए 
(अयं सोमः सुतः ) यह सोम निचोडकर तैयार किया गया है, अतः (इह ) यहां आकः ( मम हवं श्रुतं इत्‌ ) मरौ 
ार्थनाकरो अवश्य सुनो 1*४॥ 

[४०७ ]( जाना ) अत्यन्त तेजस्वी ( अन्‌ अभिद्हा ) किमीसे बरोह न करेवाले ये मत्र ओ वरुण ( सहस्रस्थूणे 
उत्तमे भरे सदसि ) हमः खमोमाते उहम शर दढ चरमं (आसि) बैठते ।५॥ 

[४०८ 1८ ्राजा ) अत्यन्त तेजस्वी ( घृतासुती ) भृतको आहति स्वीकार करनेवाले ( आदित्या ) रसका आदान 
करनेवाले ( दानुनः पती ) दान देनवालके पलत कणैवाले ( ता ) वे दोनो मित्र जैर वरुण ( अनवहरं सचेते ) शुटिलता 
रित मुष्के पास जते है ॥६॥ 

९ ता अनवरं सचेते- वे दोनों मिव ओर वरुण देव सूुटिलततासे रहित उपासकके पास जाते है । 

[४०९] दे (रुद्रा ) शुको रुलनेवाले ८ नासत्या ) सत्यपालक ( अश्चिना ) अभरदेवो । तुम देन ( गोमत्‌ 
अशवावत्‌) गायो ओर पोह पूरणं ( नृपाय्यं वति; ) नेताभेसि पालन करनयोग्य रके पास (सु वातं ) भलीमाति 
जाओ ॥०॥ 

[४१०] (यत्‌ ) विसे ( वृषण्वसू ) हे धनकौ वषा केवाले अश्चनौ ! ( दुः शंसः रिपुः) बुरी बते कहनेवाला 
इतुधूत ( मर्त्य ) मानव ( न परः न अन्तरः ) न पगया न अन्दसका हमरे ऊपर ( आदधत्‌ ) आत्मन्त कसेका सारम 
कर सकं ॥८॥ 


भावार्थ- अतयन्व तेजस्वी ओर किससे भौ बरोह न कनेवाे वै मित्र ओर वरुण पमे यज्ञ मण्डपाः वैठते है, जो हजार 

९ उततप्र ओर दढ होता है । एसे यज्ञ मण्डपमे वैटकर ये दोनों सोम पोते है ओर उपासककी ग्रर्थनाको सुमते 
॥४-५॥ 

ये दोनो देब मत्र ओैर वरुण अत्यन्त तेजस्वो रस देगैवाले ओर दानियां का परल कलनैवाले है । वे दोनों देव कुटिलतसे 
रहित मतुष्यके पास हौ जावे है, कटीके पास नही जति ॥६॥ 

हे शतको रुलानेवाले सत्यके रक्षक अधिदेवो । तुम दोनो .गौओं भौर पोडोसे युक्त तया सौरो दार पालन करेयोग्य 
हमारे घरक पस आओ । जिसे, हे धन देनेवाले देवो ! हमारे अन्दस्का थवा बाहरका कोई भरी दुष्ट शत्र हम प्र आक्रमण 
कनेक लिये सपर्थ नही होगा ॥०-८॥ 

शषकमुमाम.र) 


(९९४) करम्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल र्‌ 


४११ दानु आ वो्पमशचिना दपि पिष्द्तंद्‌ | 


पिष वरिवोबिद॑भ्‌ ॥९॥ 
४१२ दृद अजञ मृहद्‌ मुय ममी पद चुम्पवद्‌ । 

सहि स्थिरो विच॑र्षणिः ॥.१०॥ 
४१३ वनद मूढ्यायि नो न नैः पादपं नैत । 

मद्रं मंवावि नः पुरः ॥ ११॥ 
४१४ ए आाान्पस्पषि स्वीम्णो भगैयं करद्‌ । 

जेता वुन्‌ विक॑पणिः ॥ १२९॥ 
४१५ विश देवा आ ग॑ठ॒गृषुवा म॑ मं इ॑ष्‌ | 

एदं परिनि ¶दत ॥ १३॥ 


अथ- [ ४९६1 हे ( धिष्ण्या अशिना ) उच्वपदके योनय अध्दिवो! ( नः ) ठपारे लिए (  वरिवोविदं ) धनको 
वढनेहरे ( पिशंगसंदशं ) सुवर्णयुक हनेके करण पले रंगवालौ ( रचि ) सम्पततिको ( ता आ वकं) वे तुम देनो 
इधर ले आभो ॥९॥ 
[५९२1८ अग) प्रिय! (स्थिरः विचर्षणिः सः इन्रः ) युधे स्थर रहनेवाल, वृद्धम्‌ बह इन्र (अभीषत्‌) 
शदुभोको भयभीत करत ई ओ उकं ( महद्‌ भयं अप चुच्यवत्‌) वड भयको दू करता ई।९५५ 
[ ४९३] यदि (इनदरः नः मृवधयाति ) इन्र हमै सुखी क, तो (नः पश्चात्‌ अधं न नशत्‌) हम पंत प्राप 
नटन करे ओर ( पुरः नः भद्रं भवाति ) आगेसे हम कल्याण प्रात त्ते ॥६१॥ 
९ इन्रः नः मृकयाति ~ यदि दन्द हमं सुखी को त~ 
२ नः पश्चात्‌ अधं न नशत्‌- हमै पप नष्ट गही कर सकता, तथ 
३ पुरः नः भरं भवाति- इ सदा कलयाण आर लो सकता है। 
[ ४९४] (शत्रून्‌ जेता विचर्णिः इन्रः ) शङुजैको जीनैवाल, विमा इन्र मं ( सर्वाभ्यः आशाच्यः 
-परि ) सव दिते ( अभयं करत्‌) निभग कदे ९२५ 
९ इन्रः सर्वाभ्यः आशाभ्यः अभयं करत्‌- इनदर सभी दिशाजेति षम निर्भय करे। 
[ ४९५] रे (विश्च देवासः) समपूषं देवो ! ( आ गत ) आ (ददं बर्हिः आ मि षीदत ) इस यक्षे आक 
चैनो ओर (मे इमं हवं आ श्रुणुत ) मेत ह प्ा्थनाको सुने ॥१३॥ 


आवारय शंके भ्य अधौ ! दम दोन हमे ती सपति दो कि जिम सुवं हृत चे ओर जे घन्‌ बदन 
समर्थं चे ॥९॥ 

बुभ दा सिर एलेवला स्मन्‌ इन शडुमोको भवभी कर ह ओर उरे दवाय हेमा भवक दू कलत 
दै।९०॥ 
जिस उपासकौ रा इन्द्र करता है, उसे पाप नष्ट नहो कर सकते, वह संदा कल्याण प्रात कए ६ै।६९॥ 
च कद्र गर्भो जीतनेबाला, बुधान्‌ है । बह हये उपारत सव दिशओसि भवरत कर ॥१२॥ 


सूक्त ४९] ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (९९५) 


४१६ वीवो वो मधुरमो अपं पुनश मस्र । 


पतं मित काम्य॑म्‌ ॥ १७॥ 
४१७ दृरनपेष्ठ महदण) दर्वाः परवरा्यः । 

विशे परमशु इष्‌ ॥ १५॥ 
४१८ अम्विदमे सदीतमे देवितमे सरसि । 

अप्रथस्छा ईव स्मसि अंस्िमम नस्कृषि ॥ १६॥ 
४१९ से विश्वौ सरस्वति छिताधुि देष्णम्‌ । 

शुनहोत्र मरस्न प्रजां देवि दिदिर्दि नः ५ १७॥ 


अर्य- [ ४९९ ] (शुनहोत्रेषु) पवित्र कोवाले यमे (मत्सरः) जल्द देनेवाला ( अयं तीव्रः मधुपान्‌) 
यह तक्ष्य ओर्‌ मोडा सोमरस ( वः ) तुम्हारे लिए तैवयार किया गया दै, तुम सव (एतं ) आभो ओर ( काप्यं पिबत ) 
इच्छटुसार पीभो ॥९४॥ 

[ ४९७] (पूषरातयः ) पष्क देनवले (ङृनरज्यषठः मरुद्गणाः ) ङन्रको जडा माननेमाले मरत्‌ शौर दूसरे 
(देवासः ) देवगणो । ( विश्च ) हम सव ( मम हवं शरुत ) मेत प्राना सुनो ॥९५॥ 

[४९८ 1 ( जग्मे ) हे अत्यन्त शे मान (नदीतमे ) अत्वनत रेष्ठ न प्राप्त केवाली तथा ( देवितपे ) 
अत्यन तेजस्विमि ( अम्ब सरस्वति ) माता सरस्वती । हम ( अप्रशस्ता इव स्मसमि ) अत्यन्त निन्दगीयके समान 
है, इसलिए (नः प्रशस्ति कृधि ) ह्म यशे युक्त कः ॥१६॥ 

९ अम्ब सरस्वत्नि ! अप्रशस्ता स्मसि, न; प्रशस्ति कृथि- हे माता सरस्वती ! हम निन्दनीय है जतः 
तु ह प्रशंसके वोग्य कर। 

[४९९] हे ( सरस्वति ) सरस्वती ! (दवा त्व ) तेजसे यकत तुमे ( विश्वा आषि श्रिता ) सव आबु आत्रित 
ई दू ( शुनहोत्रेषु पव ) पितरकारक यर्म आनग्दिः हो, हे ( देमि ) देवि रूरस्यति ! तू (नः परणं िदिङ्दि ) 
हमे प्रजा दे ॥१७॥ 

९ देव्यां विश्वा आयूंषि श्रिता- इ देवी सरस्वतीम सभी भायु आश्रित है । 


भावाथ द वगर देवो ! इस यशे आभो ओः दुर लि चो गप इ मीठे ओर ाननददागक रको इच्छु 
पओ ओर हमारी प््थना्ओंको सुनो ॥१२-१४॥ 

मर्ण ओर अन्य देवगण इन्द को हौ सबसे कडा माने ह । इनदर सबसे वीर ओर शष्ठ होने कारण सब देव श्लकी 
माबा चलते है। ये सम देव मरी पाथना सुं ॥९५॥ 

यह सरस्वती देवी अत्यन्त श्रे निर्माता द । मनष्यको उततम बना है । इसे उपास्कको अत्यन्त श्रेष्ठ खान शरास हेता 
है ओर बह तेजस्वौ होता ह । यह सरस्यती सवकती माता है । दष्ट मलुष्य भो सरस्वतीकी कपा परकर सज्जन ओर विद्वन्‌ बन 
जात है ।९६॥ 

इस सरस्वती देवीम सभी तर्के अन्न ओर आदु भशर है । जो सरस्वती देवीकी उपासना करत $, वह हर तरहक 
लने समृद्ध होता है जौर उ अग्रो खाकर बह दीर्णा प्रा करा है, जो सासवती कौ उफसना कलते है ये दीर्य 
युक्त हेते है ओर उ सन्तान श्रा करते है ॥९७ ॥ 


(९९६) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [मंडल २ 
४२० इमा ब्म सरस्वति सुषस्वैवाजिनीषरि । 


या ते मन्म गृत्समद! कररादरि एवा देवेषु जति ॥१८॥ 
४२! परेवा यदस्य वंव। युवामिदा वृणीमे । 
अति च॑ दष्यताईदनम्‌ ॥ १९॥ 
४२२ चावां नः एथिवी दम॑ सिध्य दिविषपथम्‌ । 
य॒ज्ञं दवेषं यच्छताम्‌ ॥ २०॥ 
४२२ आ वपस्य॑मदुहा देवाः सीदन्तु य्ञिय!; । 
इहाद्य सोम॑पीतये ॥२१॥ 
[४२] 


[ऋषिः त्समः ( आङ्गिरसः शौनदोषः पव्माद्‌) भागेवः श्षोनकः। देवता- शङुन्तः ( = कपिकजल- 
रूपीनद्रः ) । खन्दः- धिष्‌ । ] 
४२४ कनिंकदग्डनुद ्रतरुवाण दयति ाच॑मरितेव्‌ नवम्‌ । 
_ परय पडले मवति मासका दधिमा मिष विदद्‌ ५१॥ घुने मापि मातत का चिदभिमा विर्यं विदद्‌ ॥१॥ 


अर्थ [परर 1 (जिनी ऋतायरि सरस्वति ) अनन व लपे युक तथा सत्यके मार्गपर चलनेवाती 
सरस्वती देवो! ( गृत्समया ) नितभमागी उणसक (देवेषु प्रिया या मन्य ) दकौ प्रिय लगनेवले चिन स्तोतरको 
(ते जुति) तेरे लिए समधिति करते है, ( इमा ब्रह्म जुषस्व ) उन इन स्ो्ोफो यु. सुन ॥६८॥ 

[४२९] दे ( शंभुवा ) कल्याण केवाली व्ाव ओर एथिवी देविये ¦ म ( युवां ठव्यवाहनं अग्नि च) 
म देत ओर हिनो से अतेवाले भगो (आ वृणीमहे) काणा न्रे ६, हुम न (यज्ञस्य प्र एलं) 
हमारे वक्ञकी तरफ आओ ॥१९॥ 

[४९९] (दयावा पृथिवी ) चु ओर मृधि दो देनियं (अद्य } आच (सिं दिविस्पृशं) सुखके साधक 
ओर आकाशको चवे ( नः इमं यज्ञं) हमे इस यगकौ ( वेलेषु यच्छता) देलेतक पाये ॥९०॥ 

[५२३ ] (अहहा) हे दह न कलेवाली द्य ओर पृथिवी विषो ! ( अद्य इह) आज वक्त ( सोम्थीतये ) 
सोम पेनेके लिए ( यज्ञियाः देवाः) पापौ योव (चां उपस्थं आ सीदन्तु) दरे गास दौ आकर चैट ॥२९॥ 

[४२] 

[४२४] (कनिक्रदत्‌) वार बाद अब्द करा हु तधा ( जनुषं प्रुवाणः ) मनुष्यको उपदेश देत हमा 
वह शकूति ( वाचं हृयति) उतम वणीको उसी प्रकार स्ति कता ह, विह पकार ( जरिता नावं इव ) मलाह 
चावको । हे (शकने) पष ।( सुरयगलश्च भवासि) टू कल्याणकारक ले, ( काचित्‌ अभिभा ) कोई आकरमणकाै 
शु (तवा विश्व्या मा विदत्‌) रत्वा जरते = पैर ॥९॥ 

+ १ जनुषं परबूवाणः वाचं इयति- पादराजक मत्योको उपदेश दता हम वेदवाणो् सर्वव प्रचार करल 
॥ 


माथ. यह सस्त अप र बलसे दुक तथा अपने उपासको सत्य मा प्र चलाेवासी है! निरभमानी वकि 
की उपासनासे यह देव प्रसत होती ६ ।९८॥ 

श ओौरपृथिवौ तथा अग्न सद कल्वाण करवाल ह । स इनको चाहत ह । हमा बुलाये जनेषर देहमा यमे आव ॥६९॥ 

हु ओ थित ! आन इस यगभ सेम पीके लिए पूनम देव दुरे पा हो धै ओर तुम भी इस सुख प्रा 
करनेवाले यक्ो देवतक पहुचाओो ॥२०-२१॥ 


सूक्त ४३1 ऋग्वेवका सुबोध भाष्य ॥ (१९७) 
धर मास्व श्येन उट्‌ षीत्मा पुंएणों मालवं विदुदिुमान्‌ षते ज्वां । 


पिश्यमहुं परद्रो कनिक्रदत्‌ मह्न भद्रवादी षेद ॥२॥ 
४२९ अव॑ $न्द दरधिणतो गृहाणां सम भद्रवादी ३डन्वे । 
मा न॑ः सन षत्‌ माषो दृद वेदम विदे वीरौ ॥३॥ 
॥ ४३] 


ऋषिः ( आष्टणिरखः सोनदोचः पश्चाद्‌ ) मावः रौनकः । वेवता- शङ्न्तः (= कपि 
॥ ^ य । छन्द्‌ः- अगतो; २ अतिशकरी अर्वा । ] 
४२७ ्रदक्ठिगिदुमि गंणन्त दारो वयो बरनत ऋरषुषा बङुनत॑य । 
इभे बा्ौ षदति सामगा ईइ गायत्रं चर्म वायं राजति ॥ १॥ 


अर्थ- [ ४२५] हे शकुने ! ( तवा ) तुर (श्येनः भा उत्‌ वथीत्‌) श्येन पक्षी न मारे (त्वा सुपर्णः मा) 
त्च सुपर्ण न मरे, ( अस्ता इषुमान्‌ वीरः ) अघ फकनेवाला धनुर्धरी कोई वीर भो ( त्या मा विदत्‌) त्ने प्रात 
त करे । (पितयं प्रविशं अतु) पितरोकी दिशामे ( कनिक्रदत्‌) रब्द कलत दुभा ( सु मंगलः भद्रवादौ हह वद ) 
कल्याण करनेवाला तथा कल्याणकाठक वाणकः उच्चारण कामेवाला वू यहं कल्याणकारक वचनंको हो वेक ॥२॥ 

१ सुमंगलः भद्रवादी इह वद्‌- कल्याणक्रारक ओर उत्तम वचनोको बोलनेवाला हौ यहां उपदेश दे । 

[ ४२६] हे ( शकते) पौ (सुमंगलः भद्रया ) कल्याणकारक ओर कल्याणमय वचरनोको बोलनेवाल वू 
(गृहाणां दक्षिणतः अव कन्द ) घरंके दाहिनी बाजू वैठका बोल । (नः स्तेनः मा ईशत ) हम प्र कोई चोर 
प्रभुत्व न कर, ( अघशंसः मा ) पासे युक्त वचरनोको वोलनेवाला भौ हम पर शासन न करे, म (सुवीराः) 
उतम पुर पौषे युक्त दोक ( विदथे बृहत्‌ बदेम ) यजे इम शकुमिको नडी प्रशंसा कर ॥२॥ 

[४३] 

[ ४२७ 1 (शकुन्तः ) ये पक्ष ( दतुधा ) तुकि अनुसार( षयः वदन्तः ) अपनो सूचना देते हए ( कारवः ) 
स्तोताके समान (प्रदक्षिणित्‌ अभि वदन्ति ) दायी बाज पर वैठकः बोल । ( सामगा इव ) सामने गानेवालेके 
समान बह पौ भौ (गायत्र ब्रं उपे वादौ ) गायत्री ओर कष्‌ कन्दे युक्त दोनों वाणि्योको ( बदति ) बोलता 
है (च अनु राजति) भौर रोभित हेता ई ॥६॥ 


'भावार्थ- इस मंत्रम 'परव्राजककरो शकुनि या पक्षी मानकर कहा है कि परिव्राजक ! तू बार बार बोलता हुमा सब 
नुक उतम उपदेश दे ओर इस प्रकार उम वेदवाभीका सर्वव प्रचार कता जा । तू स्यसत्र कल्याण कएेवाला ह, तेर 
कोई शवर नहे, यदिहो तो भरी वह ठु कष्टन दे॥९॥ 

इरः परदराजकको एवेन समान डता करनेवाला कोई तष्य न मरे तथ तुपर्णके समान यलशाली तथा शखाखथातै 
मनुष्य भौ 7 मार । पितरतेकी दिशा अर्थात्‌ संकरटोकी अवस्थाय भ परिव्राजक कल्याणकारक वचन ही वोले। कल्याणकारक 
ओर उन वचनोको बोलगेवाला हौ मतषयकौ समामे उपदेश दे ॥ २॥ 

हे पक्ष ! तृ हमारे रोको दायौ तरफ बैठकर शब्द कर । धके दायीं तरफ़ बैठकर पक्षीका शब्द करना शक्न प्राना जाता 
है । परत्रनकः भी मके मुष्क अतुल होकर व्यबदार को ओौर नह हमेशा कल्याणकारक बचनोो हो बोले । कोह चोर 
वा अकल्याणकारक बचरनोको बोलनेवाला मतुष्य हम पर कपौ शास न करे । एेसे उततम परिबरानकका हम गुणगान कर 1३॥ 

जिस प्रकार पौ आनिवाले रुरक सूचना दते है समी प्रकार गह पिव्राजक समय के अनुसार उपदेश दे रेख उम 
उपदेशक गायत्री ओर शट्‌ दोनै छदे युक्त येदमंगैका घोष करवा है ओर इस प्रकार वह सभाये सुशोभित देत है ॥९॥ 


(९९८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


४९८ इदधतिवं शङ्खे सामं गापति नषपतर ईव सवनेषु इेषसि । 
भरेवा िरतीरपीतयां स्तो नः षडे द्मा व॑द । 


विश्वतो नः 9ङ्ने दुण्यमा व॑द ॥२॥ 
४२९ आवृतं संडे द्रा ब॑द॒वृष्णीमादीनः सुम॒तिं चिकिद्धि नः । 
यदुत बदति ककुरि्ैथा वृहद्‌ वदेम बिद सीराः ॥३॥ 


अर्थ- [४२८ ] हे ( शकुन ) रक्षी ! तू (उद्गाता इव ) उदात अधात मंतके ठच्चारण कलेवाले समान ( साम 
गायसि ) सामका गन कत्ता है ओर ( बहुतर इव सवनेषु शंससि ) ब्रह्मो पुणे सनाग योनिं सोक उवार 
करता दै। (वृषा वाजी शिशुमती; अपि इत्य दव ) जिस परकर एक मलवार्‌ अ घोडीके पार जाकर शब्द काता 
है उसी प्रकार हे ( शकुने) पष ! त (सर्वतः न भद्रं आ वद्‌ ) चात ओरसे हमरे कल्यान कलेवाले बवन बेल 
जौर है (शकुन ) पक ! (विश्वतः नः पुण्यं आ वद) चते भते हरे तिर ुणयकारक कचन दोल्‌ ॥२॥ 

[ ४२९ ] है ( शकुने ) पक्षा ( यत्‌ ) जव तृ ( उत्पतन्‌ ) ऊपर उठते हर्‌ ( ककंरिः यथा ) कर्कादिवाजेक समान 
( बदसि) बोलता र, तब ( आवदन्‌ त्वं) बोलता हभ तु ८ भद्रं आ वद ) उत्तम कल्याणकारक वचन हौ बोल । 
(ष्णी आसीनः ) शान्त कठ रोप भी तू ( नः सुमति चिकिद्धि ) हमार उतम दुदधियोको भि कर । हम भी 
(सीराः ) उतम र पो ओर पौरो युक्त टेक ( िद्धे बृहत्‌ वदेम ) यमे उम रौति गुगगान कर ॥३1॥ 


भावार्थ भिस प्रसर उद्गता ओः ब्रह्मा यो वेदगत्रको बातत ह, उसो परकर, ह उदेरक त्‌ उ्दश दे। द हमा 
चा ओर से कल्याणकारकः ओौर पुलाक कनोल बोल ॥२॥ 

हे प्राजक ! उति करता हुआ तू हमेशा उततम कल्याणकाएक वचन वेल ओर जव चनव चैट हे तव भी वर 
उम बुदर्यको उत्त मकौ तरफ परि कर॥३॥ 


॥ इति द्वितीयं मण्डलम्‌ ॥ 


ॐ 


ऋग्वेद का सुबोध-भाष्य 


द्वितीय मण्डल 
सुभाषित 


९ नृणां नृपते अग्ने! त्वं द्युभिः जायसे- (९) 
हे मनु्योके पालक ज्ञानी! तू तेजसे युक्त होकर उत्पतन 
होता दै। 

२ अग्ने! पोत्रं त्- (२) हे जानी! सर्वत्र पविता 
कलेका काम तेर दै। 

३ सतां वृषभः इद्रः (३) यह अग्नि सज्जनो 
बलवन्‌ नेता हने के कारण इन्र है । 

४ उरुगायः विष्णुः (३) सवंन्यपौ हेनेसे यह 
अग्नि जिष्णु रै। 

५ रयिवित्‌ ब्रह्मा- (३) कानादि रप्रयो युक्त 
होनेकं कारण यह अग्न ब्रह्मा है । 

६ पुरंध्या सचते- (३) नाना प्रकारक बुद्धिर्यो 
युक्त होनेके कारण यह मेधावी है ¦ 

७ धूतव्रतः वकणः- (४) व्रतोको धारण करनेवाला 
`या नयमम चलनेवाला मलुष्यही वरणीय होता है । 

८ सत्पतिः अर्यमा- (४) स्रनौका पालन 
करेवाला ह श्रेष्ठ आयं होता है। 

९ विधते सूवीर्य- (५) जो मनुष्य इस अग्नको 
धारण करता है, वह बहुत बलराली छता है । 

१० अरंकूते द्रविणोदाः- (७) जो सेवा करा 
जानता है वह ध प्रात करता दै। 

९६ (सुमा) 


९९ आदित्यासः आस्यं- (१३) यह ॐग्नि 
आदित्यो -देर्वोका मुखरूप है । 

१२ यत्‌ पृक्षः ते अत्र विभुवत्‌ द्यावापृथिव्यौ 
अनु- (१५) जो भौ अन्न इस अगन्म डाला जाता है, 
वह ययुलोक ओर पृध्वीलोकर्मे फैल जाता है । 

९३ सुदंससं देवाः बुध्ने एरिरे- (१९) उत्तम करम 
करनेवाले मनुष्यको विद्वान्‌ सबसे श्रष्ठ स्थान पर स्थापित 
कते है। 

१४ ब्रह्मणा सुवीर्यं जनान्‌ अति चितयेम- (२९६) 
जनये उत्क सम्य प्रात करके हम सव मुष्यत र्ट 
बन जार्ये। 

१५ अस्माकं उच्चा दुस्तरं दयुम्नं पंच कृष्टिषु 
शुशुचीत- (२६) मारौ श्ट ओर वूसरतेके लिए अप्राप्य 
संपत्ति सभी मतु्योमिं अत्यधिक प्रकाशित हो । 

१६ सु वीराः विदथे वृहत्‌ बदेम- (२९) उत्तम 
वीर पुत्रस युक्त हयेकर हम यज्ञम इर आनकी उत्तम 
स्तुति करं । 

९७ त्वष्टा अस्मे नाधि प्रजां वि स्यतु - (३८) 
सव जगत्को वनानेवाला देव हमे हमरे वंशको आगे 
चलानेवाले पुत्रको प्रदान करे । 


(११) 


१८ अथ देवानां पाथः अपि एनु- (३८) बह 
हमार पूवर देवौ या विदवनकं दवारा बताये गये मागं एर 
चले। 

१९ स्वस्य पुष्टिः रण्वा- (४४) अपने शतैरकौ 
स्वस्थता सब भतु्पोके लिर्‌ आनन्ददायक होतो है । 

२० नितरेण धसा जुर्वन्‌ मुहः युवा भूत्‌- 
(४५) विचित्र या सुद्र तेजसे युक वुभौ ठप ह 
हेता है। 

२९ अभ्वं आ पनन्त वर्णं अधिमीत- (४५) 
इस आगतकी स्तुति कूरेनाले स्ता दके तैजसे युक 
हेते है। 

२९ अस्य भूवा ब्रा विद्वान्‌ वया इव अनुरोहते- 
(५३) इस अगिके अगल नियमे रहनेवाला विद्वन्‌ 
पेढोकी शाखाओंकी तरह प्रतिदिन बढता ही रहता है । 

२३ शुचिः प्रशास्ता शुचिना क्रतुना साकं 
अजनि- (५३) शुद्ध ओर उ्मतासे शासन करनेवाला 
वह शनौ शुद्ध ओर पवित्र करवाते गुोके साथ दी 
उतयत्र हु दै । 

२४ वसुपते अस्मत्‌ द्वेषाम, युयोधि- (६१) हे 
धके स्वमी । जो रपे द्वे कराले शतु है, उर 
चूभादे। 

२५ अन्तः ईयते- (६४) यह अग्नि सवके हदर्योन 
विचरता है। 

२६ मित्यः इव जन्यः (६४) वह अन्ति मित्रके 
समानं सबका हितकारी है । 

२७ देवस्य म्यस्य च अरातिः न मा ईशत- 
(६७) देवोका श्र अर्थात्‌ दैवनिन्दक नास्तिक तथा 
सातवताका रतु मतुष्य ह्म पर शासन न के । 

२८ त्वया व्यं विश्वाः द्विषः अति गहिमहि- 
(६८) हे अग क्षसे सुरक्षित होकर हम सभो शदुभोने 
अगे निकल जाये । 

२९ दिवे दिवे जायमानस्य ते उभयं वसव्यं न 
क्षीयते- (८२) प्रतिदिन नये उत्सादय उत्पतन होरेवाले 
इस अलिका दिव्य ओर पार्धिव रेश्व नष्ट रही होता । 


ऋष्वेदका सुवो भाष्य 


३० अग्नः प्रथमः जोहूलः पिता इव (८५) 
बह अभि स रे, पून ओर पिताके समान पालक 
॥ 


३१ मानुषः अमानुषं नि जुर्वात्‌- (१९) प्राक 

हित करनेवाला वीर प्रजाका अहित केवालेको मारे 
~ ३२ विप्राः सपन्तः धियं सनेम- (१०९) हम 

नीजन अयने श्रेष्ठ शानो की सेवा कते हुए उतम 
बुद्धि प्राह करै । 

३३ अवस्यवः प्रशस्तिं धीमहि- (१०६) रक्षक 
इच्छ कलेवाले हम प्रशंसनीय शुको धारण करं 

३४ मजोषसः मन्दसानाः वायवः अग्रनीतिं प्र 
'पान्ति- (९०३) एक सा ररक आरन्वित होनेवाले ओर 
उत्तम रीतिसे शत्रं पर आक्रमण करनेवाले वीर सैनिक 
आगे चलनेवाते अपन नेताकौ र तरसे रक्षा करं । 

३५ आर्याय ज्योतिः अपावृणोः- (१०७) यह 
इन्र शरेष्ठ पुरुषके लिट प्रकाशका मर्गं दिलाता है । 

३६ ऊतिभिः- आर्येण विश्वाः स्पृधः दस्यू 
तरन्तः- (१०८) हम इद्रे रक्षित होकर तथा र्ठ परुषोकौ 
सहायता स करके सभौ शदो ओर दो को जीत जाएं 

३७ मनस्वान्‌ जातः एव क्रतुना देवान्‌ पयं 
भूषयत्‌- (११९) मास्व मटष्य पैदा होते हौ अपने उत्तम 
कर्मो देवो ओर विदानो प्रसन्न करवा दै । 

३८ नृम्णस्य महव सः इन्द्रः- (१११) अपने बलके' 
प्रभावके कारण हौ वह ह्र है। 

३९ यः लक्षं जिगीवान्‌ सः इन््रः- (१९४) गो 
अप्ने लक्ष्य पर पंच नाता दै, वही रेरयवान्‌ हेता है । 

४० जनासः बस्मात्‌ ऋते न विजयन्ते- (११९) 
वीर लोग भो इर दकौ सहायताके विना विजय नही 
पा सकते। 

४९ यः अच्युतच्युत्‌ सः इन््रः- (११९) जो अपने 
स्थाने न हटोवाले वीरको भी हटा देता है, ठह इन्द 
मा राना हो सकता है। 


ऋग्ेदका सुबोध भाष्य 


४२ यः शर्ध॑ते न अनु द्दाति- (१२०) जे मतु 
अहेकार करत है, उसे यह इनदर कुछ भी ही देता। 

४३ द्यावापृथिवी अस्मै नमेते- (१२२) धुलोक 
ओर पृ्वोलोक भी इस इन्रकौ शिक सामने जुक जते 
दै। 

४४ ता प्रथमं अकृणोः, स उक्थ्यः- (१२७) 
इनदर उन श््ठ कोको प्रथम किय, इसीलिए वह प्रशंसनीय 
1 ॥ 

४५ नरः+ यत्‌ कापयाध्ये हरे हवन्तः तत्‌ 
नशथः- (९४६) हे मनुष्यो ! तुम जो चाहते हे, उसे 
इन्धो प्रसन करके प्रात कर लो। 

४९६ यजतः दित्सन्तं भूयः चिकरेत- (१४८) मह 
पन्य इनदर दान करएनेकी इच्छवाले मनुष्यको अर अधिक 
पेशरय प्रदात करता है। 

४७ ते रथः समुत्ैः पर्वतैः न~ (१६३) इस इनका 
वेग या गति समुद ओर पर्वे भी नहो रोक वा सकती । 

४८ संबाधात्‌ पुरा नः अभि आ ववृत्स्व 
(१६८) हे इद्र । हम पर आपत्ति आनेसे पहले ह तू 
पारे पस यहु जा। 

४९ ते सुपतिभिः सु नमीपहि- (९६८) हे 
इनदर ! तेर उत्तम बुद्ध्यसे हम संयुक्त हँ । 

५० इन्द्रेण मे सख्यं न वि योषत्‌- (१८६) हन्रके 
साथ मेरी ग्न्रिता न दू । 

५९ वरूथे ज्येष्ठे गभस्तौ उप- (१८६) हम उत 
इनद्रके उत्तम ओर श्र हा्थोके समीप एं । हम पर हनद्रका 
 वरदहस्त सदा ष्दे। ` 

५२ ब्रह्मण्यत्तः नरः दिवि ओकः दथे- (१८८) 
ज्ञानी मतुष्य हमेशा प्रकाशर्मे रहते हं । 

५३ पस्पृधानेभ्यः नुभ्यः सद्यः अतसाग्यः भूत्‌ 
(१९१) बुद्ध कएेवाले षीके प्रारा वह तत्कल आश्रय 
कने येग्य है! 

५४ दाशुषे पुरूणि अप्रतीनि दाशत्‌- (१९१) 
दान देनेवाले मनुष्वको वह अप्रतिम धन देता है। 


(६९३) 


५५ अवस्यवः वयुनानि तक्षुः (९९५) जानी 
अपनी सुरक्षाके लिए उत्तम कर्म करते है| 

५६ ब्रह्मण्यत्तः सुति इषं ऊर्ज सुप्नं अश्युः- 
(६९५) ब्रहमशनी उत्तम निवास, अल, बल भौर सुख 
पराप कते है। 

५७ विपन्यवः मनीषा दीध्यतः- (१९७) जानी 
बुद्धिको धारण कसते है। 

५८ सूनं हवक्षतः- (१९७) अपना मन ठतम्‌ हो 
रेखा चाहते है । 

५९ सः नरां पाता- (१९९) वह इद्र मपु््योका 
गक है। 

६० अर्ण॑सातौ इन्द्राय देवेभिः सत्रा तवसं 
अनुदाभि- (२०४) युद्धे शके लिए देवनि संमित 
होकर सामर्थ्य प्रदान किवा। 

६९ भगः नः मा अति धक- (२०५) रधं 
मारा त्याग न कर । 

६.२ उशिजः अतुरः मनीषिणः वङ्ेन गातुं 
विविद्रिरे- (२६०) समृदिकौ कामना करनेवाले तथा 
शीघ्रतसे कार्यं करनेवाले जुद्धिमान्‌ यके हवा योग्य मा 
काषता लगति रै 

६३ शष्ठनि द्रविणानि, दक्षस्य चिति सुभगत्वं 
रयीणां पोषं, तनूनां भीरि, वाचः स्वादनं अयं 
सुषिनत्वं देहि- (२९६) हे इन्र ! तु हमे शठ धन, यलका 
विचार, सौभाग्य, ेशर्यकी वृद्धि, शरीरकौ नीरोगता, वाणीम 
मिठास ओर उत्तम दिन प्रदान कर । 

६४ स महि कर्म कर्तवे ममाद (२९२) उत 
सोमने बडा काम करनके लिए उस इन््रको उत्साहित किया । 

६५ फतुना साकं जातः- (२९४) वहं इनदर उत्स 
कृत्व शक्तिसे युक्त हकर जन्म था। 

६६ वीरैः साकं वृद्धः- (२९४) मनुष्य परक्रमते 
बढता है। 

६७ प्रचेतसः देवाः ते यक्षियं भागं आनशुः 
(२९७) बुद्धिशाली जनीन बृहस्यतिके गञ्ञीय भागके 
अधिकारौ हते है। 


(१२४) 


६८ विशेषं ब्रह्मणां इत्‌. जनित असि- (२२५) 
 वा्णका स्वामी भरात्‌ शरन सर्वत्र शतक प्रसार कता 
दै। 

६९ बृहस्पते यः तुभ्यं दाशात्‌, जनं सु-नीतिभिः 
नयसि श्रायसे-(२९९) ३ वृहस्पते अथर्‌ ज्ञान । जो तुषं 
भन आदि देता है उत तुम उतम मामि ले जाकिर उसकी 
रक्ष कते हो ज्ानौकी हर तरहसे सहतः करी चाहिए । 

७० तं अं न अश्नवत्‌- (२९९) रेस भनुषको 
पाप कभी नतर खात । 

७९ ब्रहद्धिष्‌ तपनः मन्यु-भीः असि- (२१९) 
यह वृहस्यति इने द्वेष करनेवालोको दःख देता है, ओर 
शुके करोधको नष्टं करोवाला है! 

७९ ब्रहणस्यते) सुगोपा यं रक्षसि, अस्मात्‌ इत्‌ 
िश्ाः घ्वरसः वि वाधते- (२९०) हे ब्रहणसपते ! 
उत्तम पालन करनेवाले तुम जिसको रक्षा करते हे, उते 
सभो सरको द्र ही रते ठो । 

७३ त अहः न, दुरितं न, अरातयः न, एरयाविनः 
च तितिसः- (२२०) ब्हणस्यतिे सूरक्ति मनुष्यकी पाप, 
कुवे कर्म ओर शङ भौ कही रिसा कही कर सकते ओर 
नवगही उते ठण सन्ते है। 

७५ वृहस्पते! त्वं नः गोपाः पथिकत्‌- (२२१) 
इ वृहस्यते { तुम हने र वथा हमे लिए उम माके 
बनमेवाले हे । 

७८५ यः नः ह्वरः अभि दधे, तं स्वा दच्छुना 
हरस्वती भंत. (२२९) नो हम श्निर्ोके प्रि कुटिलता 
धाएग करतः है व अपन कुटिल बुद्धिस मरा जाए। 

७९ बृहस्यते! अरातीवा मतैः स 
अनुकः,अन्‌अगसः नः मर्चयात्‌, तं पथः अपवर्त 
-(ररे हे कृस्ते ! र मनु या करोषित भेडियके 
पमान ब्र मनुष्य निष्पाप रहनेवले हमको पीडित करे, 
तो उत हमारे मा्गसे दूर कर्‌! 

७७ अस्यै देववीतये नः सुगं कृधि- (२२२) 
हः देवत्वे कौ प्रे लिए हमरे मार्गो सुगम श्ना। 


क्वेदका सुबोध भाष्य 


७८ तनूनां त्राताटं अधिवक्तारं अस्मयु त्वा 
हवामहे (२२३) हमा शीरौके र्षक, सबसे ऊर रक्कर 
वोलनेकले, हमारी सहयता कएनेवाले तुको हम अपने 
सहायार्थं बुाते ईै। 

७९ देवनिदः नि वर्हय- (रर३) देवनिनदकेषा 
नाश करना चादिप्‌। 

८० दुरैकः उत्तरं सुम्नं मा, उत्‌ नशन्‌- (ररर) 
दष्ट सपु उतम सुलको न प्रा ह, अधितु मे ट ले जये । 

८१ प्याह वसु वयं मनुष्या आवदीमहि- (२२१) 
स्पृहगौय धन हम मनुष्योका हित करनैके लिः ग्रहण करं 

८२ याः दुरे याः तच्छतः अरातयः सन्ति, ताः 
अन्‌-अणसः जम्भय (२२४) जे शु हमारे पास हे, 
याददे, उन कर्महीन शदुभकतो तुम नेट के) कम 
न करेवाले-कर्महीन मनुष्य ष्टके श्रु है रेते शतुभोको 
न्ट काना वाहिष। 


इच्छा कएेव्राला मतुष्य हेमारा स्वामी न हो। 

८४ मतिभिः प्र तारि्महि- ८२२५) हन अपनी 
उतम बुद्धिभसे ह तरहके संकरोसे पार दो जवे। 

८५ यः अदेवेन मनसा रिषण्यति उः मन्यमानः 
शासं जिघांसति, तस्व वधः नः मा प्रणव्छ- (२२६) 
जो आशी यनसे युक्तं होकर हे दुः देना चाहत है, 
जो मपतेको बहुत बडा मानता हुआ स्तोता्ओजको मारना 
अहता है उत्तकं शस हम पर अकर न भिर। 

८६ दुरेवस्य शर्धतः मन्युं ति कम॑- (२२९) दुष्ट 
मासे चलनेवाले बलशालीके क्रोधो हम निकम्या करते 
ै। 

८७ इषटवीय स्वा ये निदे दधिरे, रक्षसः तपनी 
तेलिष्ठया तपः- (२२९) परक्रमको स्पष्ट देखनेके 
बावजूभ जो नस्तिकः रकी निन्दा करे है, षे नष्ट 
षे वते है। 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८८ ये अभिदुहः पदे निराभिणः हदि देवाना ब्रयः 
वि आ ओहते साग्नः परः न विदुः स्तेनेध्यः नः माः 
~ (२३९) जो दूसरेसे द्रोह करेमे हौ आनन्द मानते है, 
इदयमे देवताओंका विरोध करते है तथा मधुरवाणी बोलकर 
दूषको ठगा करे है, रेते चोरे हमे डर न हे । 

८९ देवाः यत्‌ अवन्ति, तत्‌ विश्वं भदरं -(२३४) 
देव जिसकी रक्षा कःते रै, उसका सव तरहते कल्याण 
हता है। 

९० देवानां देवतमाय तत्‌ कर्त्वम्‌- (२३७) देवे 
सरश्ष्ठ देव ब्रह्मपस्यतिका पराक्रम प्रशंसनीय है 1 

९९ म्रः अरणाः नकिः- (२४१) इलकपर 
करनेवाला मनुष्य कभी भो उन्नति हौ कर सकता । 

९२ सः पुरोहितः ब्रह्मणस्पतिः युधि स्रं नयः 
वि नयः (२४३) देवोक पुरोहित ब्रह्मणस्पति रुद्धे अपनी 
सेनाका संघटन भौर शत्रुमेनाका विघरन कला है । राष्ट्के 
पुतं मुद्ध संचालनकौ क्षमता देनो चाहिए । 

९३ यत्‌ चाक्षयः वाजं भरते आत्‌ इत्‌ सूर्यः 
वृथा तपति- (२४३) उव सर्वद बरहणस्यति शक्ति भर्ता 
है, भी पूर्व बिना परिशरमके प्रकाशित चेता है। 

९४ रण्वः ब्रह्मणस्पतिः अवरे वृनने महां शवसा 
ववक्षिथ, स देवः देवान्‌ प्रति पप्रथे- (२४५) आनन्द 
प्रदात करनेवाला त्रस्यति छोट सुद्धे भ अपने बलको 
प्रकाशित कता है, इसलिए नह देवोपि अत्यधिक महान्‌ 
है। 

९५ सभेयः विग्रः धना भरते- (२४०) सभाम 
वैठनेकी योग्यतावाला हानी धनको प्राप काता है । 

९६ वीदु्ेषा वशा ऋणं आददिः- (२४७) 
लवान्‌ शुओसि द्वेष कतेवाता ब्रह्मणस्पति हे मातृकणसे 
उष्ण करे। 

९७ यं यं ब्रह्मणस्पतिः युजं क्णुते सः वनुष्यतः 
जनवत्‌, जातेन जातं अति प्रससुते- (९५१) जिस 
चिक ब्रह्मणस्यति मित्र बना लेता है, वह हसरकोको 
मार ए भौर अपने उतप्रहुए पुस होगे पौव 
वह बहुत विशाल देता है । 


(१२५) 


९८ य॑ बं ब्रह्मणस्पतिः युजं कृणुते, त्मना 
खोधत्ति, तस्य तोकं तनयं च वर्थते- (२५२) जिस 
जिसको ब्रह्मणस्पति मित्र वना लेता है, वह स्वयं अपने 
परसलसे शन प्रात करता ह ओर उसके मतर ओर पौवर बते 
है। 

९९ श्िमोवान्‌ ओजसा कऋधायतः अभिवष्टि- 
(२५३) कर्मशील वीर अपने बलस हिक शवुर्भोको चासो 
ओरसे मार देता है । 

९०० अग्नः प्रसितिः इव अह न वर्तवे- (२५३) 
अग्निक ज्वालाके समान बह किसीसे नही रोका जा 
सकत । 

९०१ तस्मै असश्चतः दिव्याः अरषन्ति- (२५४) 
बरहमणस्पतिके मित्रको विना रूकावटके दैवी रक्तिं प्रात 
होती हे। 

१०२ ऋजुः शंस इत्‌ वनुष्यतः वनवत्‌ -(२५६) 
सीधा ओर तरल स्वोता ही िसरकोको मारत दै। 

९०३ देबयन्‌ इत्‌ अदेवयनं अभि अस्त्‌- 
(२५६) देवका पूनक ही देवकौ पूजा न करनेवालेको 
मास्त है। 

९०४ यज्ञा इत्‌ अयज्योः भोजनं वि भजाति- 
(रद) यज्ञ करनेवाला हौ यज्ञ न कएेवालेके भोग- 
साधनक उपभोग करता ह । 

९०५ वृत्रतूर्ये भ्रं मनः कृणुष्वः- (२५७) 
संग्राममे मनको सदा कल्याणकारी विचरति ही युक्त कला, 
'चादिण्‌ । 

९०६ हृमाः गिरः पृतस्नू - (२६०) ये बाणियां 
स्नेह ओर तेजमे भगी होनी चाचिए। 

१०७ भूरवक्षः अन्तः वृजिना उत साधु पश्यन्ति 
(२६२) देवगण अनेकं। आं खसे दुक्त होनेके कारण मुष्यके 
अन्दरक कुटिलता ओर सज्जनता सथी कू देखते है। 

१०८ राजभ्यः स्वं परमा चिद्‌ अन्ति- (२६२) 
दल तेजस्वौ देनोके लिए सभी चे दूर होती हुई भी 
पास है। 


~ 


(१२६) 


९०९ भये मयोभु अवसः विद्याम्‌ (२६५) भयके 
परा होने पर इन देवकि सुकारक संरक्षणको यै परा करू । 

११० परणीतौ दुरितानि परि वृज्या (२६४) ठन 
मागं पर चते हुए वै पाको जे दू । 

१९९ वः पन्थाः अनृक्षरः सुगः साधुः अस्ति 
(२९५) देका मागं कये रहित, आसानीसे जनि योग्य 
ओर उप है। 

९९२ एषां विदथे अन्तः व्रता- (२६७) देवगण 
इन लोकों निमोका संयलन कते दै! 

९९३ वः महित्वं ऋतेन मदि- ८२९७) इत देरवोकी 
महिना सत्य ओर रूरल्ताके काएण ही बडी दै। 

११४६ ये च देवाः ये च मर्ताः विश्वेषां राजा- 
(२६९) जो देकं ओर मतुषय दै, उ सभौका यह वरण 
देव राना ै। 

१९५ विचक्षे सुधितानि आूषि अश्याम- 
(२६९) संसासको अच्छी तरह देखनेके लिए अमृतके समान 
अनुक प्रा कर! 

१९६ पाक्या धीर्या चित्‌ युष्यानीतः अभवं 
ज्योतिः अश्याम- (२७०) अपरिपव्व बुद्धिवाला तथा 
शिन ठेने पर भी मै आपके द्वा बताये माग पर 
भयरहित ज्योति प्राप करं 1 

१९७ यः राजभ्यः ऋतनिभ्यः ददाश, पुष्यः 
वर्थयन्ति- (२७१) जो मत्व तेजस्वी यस कसेवालोको 
दान देता है, उमे सभी पुष्टिकारक पदर्थं बढि है । 

९१८ वसुदावा विदयेषु प्रथमः याति (२७९) 
धनका दान करनेवाला मनुष्य सभौ तरहक कर्ममि सवते 
आगे रह है! < 

९६९ चः आदित्यानां प्रणीतौ भवति, शुचिः 
अदब्धः वृद्धवयाः अप क्षिति- (२७२) जै देवोके तये 
गु मागं पर चलता है, बह पिष, अरिसनीय ओर 
दर्षायुयक्त होकर कर्म करता हे । 

१२० तं दूरात्‌ अन्तितः नकिः घ्नन्तिः- (२७२) 
`उप उत्तम कम करनेवाेको पाससे या दूर्से कोई नौ मार 
सकता । 


कऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


१२९ यत्‌ वयं वः कच्चित्‌ आगः चकम, मृ 
(२७) यदि हम लुह प्रति कोई परध कर भौ ३, 
तो भौ दे देवो । तुम हमे सुखी करो। 

९२२ उर अभयं ज्योतिः अश्याम- (२७३) मै 
विष ओर भयते रहिते ज्योति प्रात करं । 

९२३ दीर्घाः तमिखाः नः मा अभ्ििनशन्‌- 
(२७३) दीव अन्धकार हम कभी व्यास न करं 

६२४ पत्सु आजयन्‌ उभा क्षयो याति- (२७५) 
वीर पुर युम शभक जीतकः इहलोक ओर पालक 
दको प्रा क्ता दै। 

१२५ अस्मै उभौ साधू. भवतः- (२७४) इस 
युके लिए दोग चगचपत्मक जगत्‌ उपकारक होत ह । 

१२६ मावाः पाशाः अभिदुे रिपवे विचृत्ताः 
(२५.) कन देवकी माया ओैर पप दोह कलेवाे शदो 
रही फले रते ै। 

१२७ अहं भूरिदाव्नः शूनं मा आ विदं ` (२५६) 
यै जुट दन देनेवाले तथा उ्तन कम कलेव मुषयकौ 
वृद्धिकी निन्दा न करं । 

१२८ सुयमात्‌ रायः मा अवस्थाम्‌ (२७६) उतम 
घन पकर बै दूसतेके ऊपर न हों अर्यात्‌ भप धन 
प्र अभिनान करवा था न दूसरेको नचा च ममं | 

१२९ सु आध्यः तव वते सुभगासः स्याम 
(२७८) उतम स्वाध्याय केवले हम देवक नियमे 
हकर उतम ध्वे से । 

१३० मत्‌ आगः रशनां इव भ्रथय- (२८९) 
हे वहम ¦ मे चसो सस्सोके समात मुके शिथिल कर। 


१३९ ऋतस्य ते खां ऋध्याम- (२८९) ऋत अर्थात्‌ 
परैतिकताके म्प चलतेवाले वणस हम इ्र्योकी 
शक्तयो प्राह करे । ॥ 

९३२धियं वयतः येतनतुःमाचेदि- (२८१) कमका 
ताता बान बुनते हए मेर धाक वीच हौ लेड । 

९३३ अपसः पुरा मात्रा मा शारि- (२८९१) काम 
पूर्ने ये पटले ह मेरौ इन्दियको शिथिल मत कर 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


९३४ वरुण) येते इष्टौ एनः कृण्वन्तं प्रीणन्ति, 
वधैः न मा- (२८३) इ वरुण ! जो शस तेरे यमे 
पाप कटगेवालेको मारते है, उन श्रम ह्मे न मार । 

९३५ ज्योत्तिषः प्रवलथानि मा गन्म~ (२८३) 
हम प्रकाशमे दूर न नार्वे । 

१३६ मल्क्तानि ऋणा परा सावीः- (२८५) ये 
दार किए गए शररणेको दूर कर। 

१३७ अहं अन्यकतेत्र मा भोजम्‌- (२८५) मै 
दसकं दार कमाये गप धनसे भोग न करटं 

१३८ देवा! युयं इत्‌ आपयः स्थ- (२९९) हे 
देवो ! तमद हमरे पदं हो 

१३९ युष्मावत्सु आपिषु मा श्रमिष्म- (२९१) 
दे देवो । हुम यैत भ्यते सेवा करते हुए ठम कभी 
न थके। 

१४० तोकस्य तनयस्य सातौ अस्मान्‌ अधं 
-कुणुत- (२९९) पुत्र ओर पोर्गोका पालन कटनेके लिए 
हम समृद्धबुक्त हे । 

१४९१ अतुधूपितासः हत्वी तेषां वसूनि नः आथर- 
(३०४) हे देव ! जो मण्डी है ओर अपनी दयूटी प्रशंसा 
करते है, ऊनं मारकर उनके धन ठर प्रन कर । 

१४२ एता उत्‌ यता वश्मि- (३९२) उनतिकी 
ओर ले जाेवाले उत्तम कर्मं मै करना चाहता हूं | 

१४३ आयवः नव्यसे सं अतकषन्‌- (३१२) मनुष्य 
यशा प्रास करेके लिए उततम कर्म कलते है । 

१४५ श्रवस्यवः रण्यः मिः न धीति अश्याः- 
(३१२) यशप्रािकौ इच्छा कलनैवाले मनुष्य रथे जुडे हए 
-मोडेकौ तरह सदा उत्तम काम कलमे हौ व्यस्त रहं । 

९४५ ऋतायतः सिषासतः आयुः प्रतरं (३१३) 
सत्य मारगपर चलनेवाले तथा देवोको सेवा करेवालेकी 
जाहु दीष छती है। ॥ 

१४६ त्वा दत्तेभिः शंतमेभिः भेषजेभिः शतं 
हिमाः अशीय (३२२) दे स्द्र | तै द्राय दिए णण 
सुखकारक ओषधि्योसे म सौ वर्ष तक सुकर्म करने योग्य 
हों र 


(९२७) 


१४७ अस्मत्‌ दवेषः अहः विषूचीः अमीवा 
'चातयस्व- (३२२) हे रुर । हमसे द्वेष, पाप तथा सन 
शरीपम व्यात होनेवाले रोगोको दूर कः । 

१४८ श्रिया जातस्य श्रेष्ठः असि -(३२३) दद्र 
अपे रेधरयके कारण हौ कत्त हए प्रियो सर्वत्र ै। 

१४९ त्वा नपोभिः दुसतुती मा सुनुधाम- (३२५) 
है स्र ! हम तुन शयठे नमस्कार करके तथा बुरी स्ततिर्योसे 
कभी भी ्रोधित न करे । 

१५० भिषनां भिषक्तमः- (३२९) यह रुर । समी 
वैदयोमं उतम वैद्य है। 

१५१ ऋदूदरः अस्यै मनाय नः मा रीरधत्‌- 
(२२५) कोमल हदयवाला य रद्र ईष्यकि हामि एमे 
न सौपकर हमारी हिसा न को। 

१५२ भेष्रजः जलाषः मृत््यासुः हस्तः- (३२७) 
ट्रका हाथ रेग दूर कलेवाला, जीवन देनेवाला तथा सुख 
देननाला है। 

९५३ दैन्यस्य रपसः अपभर्ता (३२०) दैवी 
आप्तियोको यह रुदर दूर करनेवाला है। 

१५४ अप्य भुवनस्य भूरेः ईंशानात्‌ असूर्यं न 
-योषत्‌- (३२९) इस भुयनका पालन कट्नेवाले सवके 
शसक ख्द्रसे असूरोका विनाशक बल कभी अलग न्दी 
होता । 

५५ अर्हन्‌ हृदं विश्च अभ्वं दयसे- ` (३३०) 
यह श्र सद्र सारे संसार पद दया करता है। 

९५६ त्वत्‌ ओजीयः न अस्ति- (३३०) इस रूद्रसे 
अधिक तेजस्वी ओर कोई नही है। 

९५७ त्वेषस्य मही दुमतिः परि गात्‌- (३३४) 
उत तेजस स्मो क्रोभित.केवाली बुधि ने छोडकर 
दूर चली जाए। 

९५८ असूर्वस्व महया विश्वानि भुवना जजान- 
(३५२) देवने भसुरको ट करनेवाली अपनौ शक्तिकी' 
महिमासे मथो लोकोको पैदा कियां। 

९५९ सः अप्तु अनिध्यः दीदाय (३५५) ` वह 
इर लोम बिना ईधनके धर प्रदीर हो रह है। 


(९२८) 
१९० मघवद्धयः सुवृक्ति अचांमं- (३५) 
रेशर्वशलियेमे भै उतम व्ययहार कलं ¦ 


१६१ वः नाप ददिः स इत्‌ हव्यः- (३७३) ने 
धन दनम उदार दै, उसी भ्रा्थना कनी चाष) 


१६२ स्यः देवः सविता सवाय राशचत्तमं अस्थात्‌ पुरः 


= (३७८) क तेजस्वी स्विदेव. सूर्यदेव परत्यक 
कममी त्ररफ प्रेत कलेके लिए प्रतिदिन उदय हेता टै! 

९६३ पृधुफाणिः देवः विश्वस्य श्रुष्टये व्वा प्र 
-सिसजि- (३७९) यडे वे दाथो अर्थात्‌ फिरगोवालः यह 
तेजस्वी सूर्यं मरे संसारके सुखफे लिए अयनी किरपरूपी 
हरथोको प्रसासिति कप्त है ! 

१६४ निमग्रः आपः चित्‌ अस्य चते आ- 
(३५९) पलित्र कलेवाले जल भो इ सूरवके अदेानुसार 
चलते है! 

१५ च्य न्तं इन्रः वरुणः अर्यमा स्रः 
अरातयः न भिनन्ति- (३८६) इय सवितादेवके निवम 
को इर, वरग, अर्यमा, रुद ओर शत्र भौ नही तेड सन्ते । 

९६२ बामस्य रीणां आये देवस्य प्रियाः 
स्यमा- (३८७) सन्दर धनको पप काके भी हम देषोके 
्रयिने द्े। 

९६७ जातौ विश्वस्य भुवनस्य गोपौ- (३९७) 
सोम ओः भूसा य दोनों देव उत्त हदे ही सभो भुवने 
पालकं एवं रक्षक बनाये गष! 

९६८ देवाः अगतस्य नाभि अकूणवन्‌- (३९७) 
देवेन सोम ओर पूथाको अमृतका केम्द वनाय । 


ऋर्वेदका सु्रोध भाष्य 


९६९ ता अन्वहं सचेते- ८५०८) सौम ओर 
पूषा भ सनो देव कटिलतासे रहित उमासमके परास जति 


रै। 


९७० इन्रः नः मृकयाति, नः अधं न नशत्‌, 
: नः भद्रे भवति- (४१३ यदि ददर इम सुखौ 
करे, तो हमे पाप नष्ट ही कर सकता, तेथा सद अल्पम्‌ 
प्रा हये सकता दै! 

१७९ इन्दः सर्वाभ्यः आशाभ्यः अभयं करत्‌- 
(५९५) दर हमै सी दिशाञओसि भय रषि करे! 

९७२ अप्व सरस्वति! अप्रशस्ता स्मि, नः 
प्रशस्तिः कृधि ८४१८) है याल सूएष्वतौ ! हम नि्द्नीय 
दहै अतः दू हे प्रशंसाके वोष्य॒ कर। 

१७३ देव्यां चिश्चा आयूंषि श्रिता- (५६९) इष 
देवी सरस्वती सभी आदु श्रित रै? 

१७४ जनुषं प्रवुवन्तः वाचं इयति- (४२५) 
राजक विदाम्‌ मतुष्ोको उपवेश करता हुमा सर्व 
बेदवाणीकः प्रचार करवा है 1 

१७५ सुर्मगलः भद्रवादी इह वद्‌. ८५२५) 
कल्याणकारक अर उततम वलरनौको बोलनेवालः हौ इम 
समाम उपदेश करे । 

९७६ शकुने! सदेः नः भद्र पुण्यं आ वेद 
(४२८) हे परिकरक विदन्‌} च चास ओरसे हमा कल्याण 
-करमेयाले तथा पुण्य देमेकाले वचन जह । एम रे उपदे 
दे कि हम आना कल्याग कके पुष पर कट सकं 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 
द्वितीय मण्डल 


द्वितीय मंडले गुल ४२ सूक्त है । इन सूरछोम ४२९ संतर है । इन मंतरोमे सर्वाधिक मंत्र इन्र देवताके है 
ओर ऋषिम सबसे ज्यादा मर गृत्समदगोत्रीय धुर शौनकके है । दितीयमंडलके क्षि, सूक, मंब ओर देवताओंकी 
संख्या इए प्रकार है- 


ऋषिवार सूक्तसंख्या ६ ृ्िः ९९ 

ऋषि सूक्त शव्या ७ मस्‌ श्द 

१ गृत्समद (आंगिरसः शौनः पात्‌) ८ न ६५ 
भर्गवः शौनकः व ४ 

२ सोमाहुतर्भरगवः ४ १९ क्कः श 
३ कौ गाद गरसमदो वा $ ९ ता र 
द्र २ अश्िौ ११ 

जब मस्या ` ९ क 

ऋषि भा संत्रसंख्या १५ सोमापूषणौ ६ 

१ गृत्समदो पार्गवः शौनहेत्रः ३६३ १६ शकुनः ष्‌ 
२ कूर्मो गा्त्मदो गृत्समदो वा ३५ १७ सरस्वती र 
३ सोमाहतििः 3९ १८ द्यावापृथिवी ४ 
भ ४२१ ९९ सितीवाती ३ 

देवतावार मंत्रसंख्या २० मित्रारणौ ३ 

देवता मं्रसंख्या २९. इद्र र 

: इन्दः १३६ २२ राका २ 
र अग्निः ७८ २३ ववुः २ 
३ ब्रह्मणस्पतिः २८ २४ इनरकवू ॥) 
४ विदेवाः ९७ २५ इन्राब्रहमणस्पतिः 9 द 
५ आदित्याः १७ २६ इन्द्रासोमौ ~ 
४२९ 


१७ (सुभां) 


(१३०) 


ऋरवेदमे “रमा करो, एसा न करो जदि 
विघ्यात्मक ओर निभेधात्मक वाक्य नही हं । ऋगवैदिक 
कभियनि सोके समते देवता आदं पस्तु किया 
है, चह भ हसौ दरस कि मनुष्य इन देवतओकं आदर्शं 
घर्‌ चते ओर स्वयं भी देके समान ननकर अन्योके लिए 
आदश्ूप कँ । इ रकार आदरशत्मक वीतिकष ष्वेद 
मतुषयोको उदम रग एर चलनेकी प्रणा देता दै । षियोकौ 
यह रति मटष्येकी अततःपरणा पर वलम्बि है । विवि 
या निषेधे एक प्रकारकी जो जगरदसती है, बह कऋरष्ंकी 
रीतिमे नहं ई । यहां तो स्येच्छ पर निर्भर है। जो स्मेचछया 
इन देवोके गुणकमौको अपनायेग, ज उनके बताये मागं 


इषीलिए्‌ ऋषियेने सर्र देवकं गुपोक दह वर्णन किय 
ै॥ 
नेताके गुण 

मुष जिस प्रका; नेता सबसे आगे रहता ठै, उसौ 
रका अग्नि देवम मसे अग्रणी रहता है । ऽग्रणौ छेनेके 
जति ही वह अनि दै । जके छारा कम्बेदे नाने गुणका 
वर्ण किया दै। ज इस प्रकार है- 

९ नृणां नृपतिः ८९) गट भि मुष्का स्वाय 
दै। अनि प्राजके रूपम सभं पण्वोमे लस कर रत ह, 
प्राणे के नते ही भूत प्रामी काते है । इसीलिए प्राणको 
सवका स्वाम कहा गया है । प्राणके रहने तक षी मनुष्यके 
सब क्रियाकल्प चलते दै । प्राणके अभावमे सभी कुछ 
मिस्सार है। इसी तहं किसी राष्टके नेता उत राष्टृके 
प्राणरूप हेते दै । उतम नेतके कारण ही राष्ट ओर जागृत 
कता है । उम नेतके अभाने राट मृतवत्‌ हो जाता 
है। क्हनेता भो 

९ चुभिः जायसे (ते) (९) तेनेसि उततर हुमा 
हो। अरणिं गु अणि पथे जने पर जब अपनी च्वालओके 
दवाय अपन तेजको लाकर प्रकट देती तभौ मत्य कहते 
है कि आगन उत्पत हुई । अरणि निहित जगनि सूरज लिए 
“दाभ्य' दबये जाने लायक है, पर उततर होकर वही "अ~ 
दाभ्य'' न दबने योग्य छो जाती है! इसी तरह चव ठक 
म्य अपने तेनोको नही फलात, तव तक यह प्रकाशे 


ऋगवेदका सकोध भाष्य 


कहो आता, ओर पसे मनुषयको हः कोई आसानी दवा 
लेता है, पर जव ही मलुष्य तेचस्वी खनकर जपन तेजोको 
प्रकट के लगत ॐ, तब बह “अ-दाभ्य” वन जाता 
है। कोई भो शु उ जपने यर वहो कर पात । इपलिप्‌ 
नेततको तेजस्वौ होन चाहिए । 

३ पोत्रं तव- (२) अग्रणीका काम राष्ट्रे पवित्रता 
रखमेका भी है! घरमे याद अग रेज जला कर, ओर उमे 
उत्तम उतम पदार्थ देम रो, तो उप घ्रका वातावरण, 
इवा आदि पदार्थ पतिव्र हौ जते है । इतौ परकर अग्रणी 
-या नेत भौ अपने राष्ट्रे सर्वत्र पवित्रता कएेवाला हो । बह 
स बतकौ देखभाल कः कि राष्ट कलच भी बजा कचस 
स छो । र्ट उह वतावरण ओर उक्त वयुण्डल छ, 
ताकि प्रजाका स्वास्य उत्तम रे । इस प्रकार नेवाका काम 
पवित्रता करन भी है । 

५ सं वृषभः इन््रः- (३) अगरी येत] सज्बनोकी 
-कमनाओका पूरक है तथा स्ववं भी रश्व है । जेत शस 
जाते सदा दष द ड रष्टूके सत्य सुरान द, दष्ट 
उर सताने न पार्ये । सतपुरुभकी हर इच्छा पूरण होये, तकि 
गट सर्व रण्वनोकी संख्या अधिक हो । एक नेता 
सुसपोकी इच्छ तभी पूते कर सका है, जव क क 
स्वयं रेश्र्यवान्‌ हो । इसलिए भेता प्रथम स्वयं ेधरयवान्‌ 
कलो पिर देम दमन कके रतसुलपोकी रश्च करे ओर 
उं रेधर्मसे सप्यनन करे ! तभौ चह अग्रणी उरुगायः (३) 
सर्वत्र प्रशंसिह होरा ईै। पसे नेताकी सभौ लोग प्रशंसा 
के, वम सन्देह क्याः 

रे नेता पुर्या सचते ८४) उततम बुद्धिम युक्त दत 
है । मेताको उतम बुद्धे युक देना चहिए। उसको शुद्धि 
संकरटके समयमे भी डगमगनेवाली न हो, देसी बुद्धिके 
-बलपर हौ बह नैता पुरं-धी ( पुरं धीयते धार्यते यया ) 
नगर या रा्टको धारण कर सकता है । राको शक्तिशाली 
बता सरूता है। 

५ धृतव्रतः वरुणः- (४) व्रतौको अत्‌ नियरमेको 
धारय करके काएण ह मनुष्य वरुण अर्थात्‌ वरणीय या 
पूखनीय हे सकता ३। राका नैता भिवमेने अनुसार 
-चलनेवाला दो, बह स्वयं अशासनवद्ध हो अर परजओंको 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


भो अनुशासनवद्ध करे। बह सदा सावधान खे कि उपतके 
ए किसी नियमका उल्लस न हो, कष्टौ तो रना भी 
उसका अनुकरण करगौ ओर राष्ट सर्वर अनुशासनहीनता 
का सा्रान्य छा जाएगा । अतः नेता धृततरत हो । वर्योकि- 

६ सुदंससं देवाः बुध्ने एरिरे- (१९) एसे उतम 
कर्म करनेवाले नेताको रष्टरके विद्वान मनुष्य रवसे ष स्थान 
पर स्थापि करते है । देसे उत्तम मतष्यको हौ व्रा 
जन राषटृका रजा वा शासक बनाते है । राजाकी नियुक्ति 
गु्ोके आधार पट्‌ हो, वंशके आधार पर एजाकौ नियुक्ति 
न, तथा कोई मत्य रजा हेने योग्य है या नहा, 
इसकी परीक्षा विदान ्राह्मणजन हौ करं । इस प्रकार पाषट्का 
शसन स्तनः वदन्‌ ग्रामणोके साभ ह), एना भी इ 
ब्रह्मणोको आज्ञामे रहकर राष्ट्का शसनसुत्र चलाये । इस 
मंतेभागमे अजातेवात्मकत शसनकौ तरफ़ संकेत किया 
है । देसे प्रजात्यै भौ मत देनेका अधिकार नहीको हो, 
जो बिद्न्‌ हो ओर गुणोको पहचाननेवाले ह । . आयुके 
आधार गतदानकी प्रणाली न हो । एेसा हेनेषर उत्तम 
कर्मं केगला ही राजा बन सकेगा ओर राष्ट्की उति 
ओर समृद्धि ले सकेगी । 

ज्ञानका महत्व 

९ ब्रह्मणा सुवीर्यं जनान्‌ अति चित्येम- (२) 
हम अपने उतकट ज्ञानसे लोर्गेसेश्रषठ बनं । ज्ञाने उच्चता 
प्रा करा दैवी सम्पति है भौर बलस प्रष्ठा प्रस करना 
आसुर सम्पत्ति है । दैवो सम्पति शाश्चत उक्तिका कारण है 
ओर मासुरी सम्पति क्भिक उन्नति प शाशचत विनाशका कारण 
दै, इसलिए चेद ह्ये चान मा दैवी स्मतिके हरा हौ ऊति 
कनका उपदेश देता है । 

२ भस्माकंडच्चा दुस्तरं चनं प॑चकृष्टिषु शुशुचीत- 
(२६) हमारा कंचा या उतत पेय अजेव होकर सभी मनुषो 
प्रकशित हो । ज्ञानके दाय प्रा किया गया देश्यं अजेय 
लोग द, उसे कोई जौत नहो सकता, उसे चग या छीन तदी 
सकता ओर उस जानकी सभी मनुप्यमे प्रशंसा होती है । 

३ शुचि प्रशास्ता शुचिना क्रतुना साकं अजनि- 
(५३) शद्ध ओर उत्तमतसे शासन करनेवाला यह जानी शु 
ओर पवित्र कनेवालै शनके साथ हौ उत्तर हुमा दै । जान 


(९३९) 


मन ओर बुद्धिको शुद्ध ओर पवित्र करके जानीको भौ 
शद्ध बनाता है । शनसे मन शुद्ध होता है, मनकी शुद्धता 
बुद्धि शुद्ध चती है ओर शद्ध बुदधिते किए गए काम पी 
शुद्ध ओर पवित्र छते है । 

शरीरका स्वास्थ्य 

९ स्वस्य पुष्टिः रण्वा- (४४) अपने शरोरकी 
स्वस्यता सभौ पुष्योके लिए आनन्ददायक हती है । मनुष्य 
स्वस्य हो, तो उसे सारा जग आनन्दमय दीखता है । स्वस्थ 
अरीर्मे हौ स्वस्थ मन दता ई। 

२ चित्रेण भासा जुजुर्वान मुहुः युबा भूत्‌- (४५) 
उत्तम तेजते युक मनुष्य वृद्ध होने पर भौ तरुगके समान 
दौखता है। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मनते युक मतष्यके 
खस बुदा शीपर नही आता । पेमा मुष् वृद्धावस्यामे भ 
 तरुणके समान तेजस्वी ओर कार्य करने उत्याही हेता है । 
उसके चेहेर तरुणो जैसा तेन होता है । एेसा वृद्ध मलुष्य 
भो अपने पुत्रतरोके नीचे एकर गृहत्मश्रमका आननद 
भोगता है। 

३ सुवीराः विदथे बृहत्‌ वदेम- (२९) हम सब 
उतम वीरपुत्रिगु्त देकः ह पविव कर्मे दवो प्रशंसाका 
गान कर । जीठनका सच्चा सुख देवोका गण गेम है । 
जो मतुष्य सूद देवो गुगगान करता रेग, उका मन 
भौ सदा दवो रमे रहनेके कारण दैवौ मन बन जाएगा । 
इसका मन भी दिव्य हो जाएगा, मनके दिव्य होते ही 
उसकी इदयं भी दिव्य हो जाएगी, इ प्रकार उसका 
सारा जीवन ही दिव्य हो जएा । 

पुत्र कैसा ह्ये? 

९ त्वष्टा अस्मे नाभि प्रजां वि ष्यतु- (३८) स्व 
 उगद्को बनानेवाला देव हमे हारे व॑शको आगे चलानेवाला 
पुत्र प्रदान करे । सब जातूका निर्माण कलेवाला प्रभु ह्मे 
पे प परदन के कि जिसे ठमाय कुल चगके। जर 
मू्खपर्रोकी अपेक्षा एक हौ गुणवान्‌ ओर जनवान्‌ पुत्र वेहतर 
्ै। सो पु्रोके्ोगे पर भौ पदि वे सब निकप्ये निकल 
जय, वो कल इूव जात दै, पर गुगौ ओर ञानी एक ही 
पुत्रह्, तो उपर इकलैते पत्रसे भौ कुलका उद्वा हो 
जाता है! सगस्कुलका उद्धार उत्तके साठ हजार पुत्र भी 


(९३२) 


जही कर सके, पर अकेले भगीरथने समरकुलको अमर 
कर दिया । इसीलिए भगवानूसे केवल एक ही कुलोडाएक, 
ज्ञानो ओर गुणी पत्र प्रदान केकी परारथना कौ गई। पुर 
कैसा रे, इस विषयमे ओर भौ अगे कहे है- 

२ अथ देवानां पाथः अपि एतु- (३८) वह हमाग 
पुत्र देषो जै विके छण जावे ग मग गर चले। 
पुव इकलौता तो, पर यदि वह शनि द्वण बतये गर्‌ 
मर्व पर नह चलेगा, तो अशानी ओर मूर्ख ह रह जाए । 
दा मूं पु भारूप दौ चेत ईै। इलि पतर रेस 
लो कि विनो दवा वये गए मामं पर्‌ चलवद स्वयं 
विदन्‌ जे भौर उततम हो । धे पुय द व॑शक उर होता 
है। रेते हौ प्रेते र्टृका धी उद्धार हेता है। 


देवनिन्दर्कोका नाश हो 


९ देवस्य मत्यंस्य च अरातिः नः मा ईशत- (६७) 
देवोका शत्र अर्थात्‌ देवकी निन्दा करवला नास्तिक तथा 
मानदताका शद मनुष्य हम पर शासन न चरे । दवी नन्दा 
करनेवाले नाम्तिक हेते है, ेसे मनु्यौको रजा कभी नही 
-बतान चाहिए । एेसे नास्तिक यदि देशके राज बरन, तो 
साग देश नास्तिक हो जाएगा ओर वाममाभि्यका राज्य 
हो जाएगा ओर उस्खे सा देश कष्ट छो जाएगा । इतति 
देशका शासक आस्तिक ही हो । देशम जो भी नास्तिक 
या देवनिन्दक हौ, उनका नाश राजा करे। इसी तरह 
-मानबताका श्तु भौ हप पर शसन भ करे । जो मुष्यकी 
उख्तिके कायम वाधा उपस्थित करते है, वे मानवतके 
शु है। जो टमं अस्यवरथा चैदा कले है, रष्ट्की 
प्रजाभको कष्ट देते है, वे करौ मानवके शतु है, एसे 
सुोको भौ न करल सासकका कतस्य है। 

२ पशुपते अस्पत्‌ द्रषासि युयोधि- (६६) दे धके 
स्वामी राजन्‌} वू हमसे देष कलेमालोका नारा वर्‌ । रषे 
जो आस्तिको, मतुषयका दित केवालो तथा सज्जनोसे देष 
करौवाले हौ, उन्हे न कना चादिषए। राजाका यह कव्य 
दैक वह दे द्धक कणोत दण्ड दे\ = " 

३ त्वया ववं विशराः द्विषः आति गाहेमहि- (६८) 
ङे अग्रणी दुहे सुरित हकर हम सभ भये आगे 
निकल जये । अग्रणी नेतासे सुरक्षित हक षट्कौ परनये 


कऋरग्वेदका सुबोध भाष्य 


ऊपे जत्य रतु यकौ ऽपेशना अधिक समृ ल । षक 
बाहरी सीमार्ओकी जव रक्षा होती है, तभी रष्टके अन्दर 
प्रजाये इतति कट सकती है। स्ललिषएु गता प्रथम यष्ूकी 
लह रशपौकिको सुदढ वनाय! 

४ मानुषः अमानुषं नि चुर्वात्‌- (९९) मनप्योका 
हित कलेवाला अग्रणी मुष्का अदित कलेवालेको मे । 
रष्टका नेता सवयं परलाका हित करे तथा जो दुट रजक 
अस्ति कते कै रदं नष्ट करे। 

५ सजोषसः मन्दसाना; वायवः अग्नीति प्र 
पान्ति (१०३) एक साथ हकर आनन्दित दवोनेवाले ओर 
उतम रीतिसे श्वओं पर आक्रमण कलेवले वर सैनिक 
आगे वलेवाले अमे नेलकी अच्छीतरह रक्षा कतत है । 
जिस तरह नैता अपनी प्रारभ रशा करता है, उवी तरह 
परजा भी चाष कि वे अपने जाकी रक्षा के! 
इस प्रकार राजा द्वग प्रजाकौ ओर प्रन द्वा गजाकी सुरक्ष 
होमे देनोकी उति तौ ६ै। 

देश्वर्य-प्राप्िका उपाय 

केदो इहलोके देशरप्रासिके पश्च पर भौ पर्त 
प्रकाश ला है। रशरवप्रापतिके उपायके बाम रण्वेदका 
कथन है 

९यः लक्षं जिगीवान्‌ सः इददरः- (१९४) जे मतुष्य 
अकम लक्षय पर पहु जाता ई । वह पेधर्यवान्‌ रोता है! 
र्गा यह सर्वोत्तम उपय ह । मनष्यकरे अप सामने 
कोई न कोई लष अम्य रना चिद्‌ । भतुष्य अपना 
'एक लक्षय निर्धारितं करके उसकी तरफ बढता चला जाए 
ओर उ तक पहुंच जाए, तो मह रे्र्यशालौ बन सकत । 
लध्यहीन मनुष्य अपार सदमे भटकती हह नवके समान 
है! अः हर मुष्कौ अप्ना एक लक्य रिधित कला 
-चदिए। 

२ मनस्वान्‌ जातः एव करतुना देवान्‌ पर्यभूषयत्‌- 
(९९९) मलस्य मनुष्यं चेदा हेते हौ अपने उततम कर्ते 
देवो ओर विदवनोक प्रसन्न करता है । न अपने लकष्यका 
निरस करके मदु आक एर बढता जाव ह, उसका 
आत्मवल हूत उच्च हो जाता है ! जिसका मन शिशली 
सतता £, उत्ते पते भलस्यौ कते है । देसा मनस्वी पुरुप 


ऋग्ेदका सुबोध भाष्यं 


अपने उत्तम कमपि देवोको प्रसत करता है। देवोको प्रस्र 
करना देर्यपरातिका वूसरा उपाय है ! जिस पर देवगुण प्रसत 
हो जते है, यह हर तहका देधर्यप्रात कर लेता है । पर 
देवगण मतुषयके कर्मसे ही प्रसत होते है । उह सुशामदके 
वर प्रसत्न नही किया जा सकता । वे तो पुरपप्रयले प्रसन 
छेनेवाले है। ऋवेदके एक अन्य मंम हौ “न ऋते 
आतस्य सखाय देवाः" अभत देवगण भी थना परिम 
किए मनुष्यसे मित्रता नहीं करते, एेसा कहा है। जो सदा 
प्रमत्तौ रये दै, उन हौ देवगण ररव प्रदान कते है । 
इन््रकी महिमा 

इन्द सब देर्वोका यज है, ओर सबसे अधिक देधर्यवान्‌ 
है ।"'इदि-परपैश्रय'' इस धातुये इन्र शब्द बना है । अतः 
स्का अर्थ पर्या है। दव्य मण्डल प इक बहत 
महिमा गाई गईं है । वह श्रवो ओर कते वना, इसका 
कारण तापे हए लिखा है- 

१ नृष्णास्य ङ्का सः न्द्रः (१११) अपने बलके 
प्रमावके कारण ह बह इन्र है । बल ओर शके कारण 
ही भलुष्य प्रभावशाली होता है । यह इन्द सथ रुद्धं अपना 
बल प्रदशित करता ई, इसीलिए यह सब देका रबा है! 
सी प्रकार नौ मतय शोके साध रेनेवल युधं अपनी 
शि परद्ित कता है, बहौ राज होने योग्य है । 

२ जनासः यस्मात्‌ श्रते न विजयनते- (११९) 
मनुष्य इस इन्दकी सहायता के बिना विजय नही प्राप कर 
सकते । वह इन्द्र मनुप्योकी भी सहायता कतरा है ओर उन 
यद्ेमे विजयी बनाता है । 

३ यः अच्युतच्युत्‌ सः इन्रः (११९) जो अपने 
स्यसे न ह्ेवाले शुको भौ वियसित कर देत ई, बह 
इद्र है । गजाको चाहिए कि वह इतना शूरवीर हो कि उसके 
त्मने दृठ से दढ शतु भी स्थिर न रहने पाये । 

४ द्यावापृथिवी अस्मै नपेते- (१२३) इस दन्दकी 
जखिके आगे चयुलेक ओर पृथ्वीलोक भौ जूक जाते है! 

५ ते रथः समुद्रैः पर्वतैः न (९६३) इस इन्रका 
वेग या गति समुद्रौ ओर पर्व॑ते भी नहौ रेकी जा सकतौ । 

इन्द्रका दान 

इका दान महान्‌ है । पर यह दान सबको नहं 


(९३३) 


मिल पात अपितु किसी किलीको ही पिलत है। इनके 
चानके अधिकारी एवं अनधिकारीके बे मे ऋषेदमे कडा 

१ यः शर्धते न अनु द्दातति- (६२०) जौ मनुष्य 
अहंकार करता है, उसे यह इन कुक भ नह देता । अरंकारी 
मनुष्य इनदरका कभी प्रिय नही हो सकता । षमण्ड करनेवाला 
मनुष्य परमातमामे हमेशा दूर रहता है । अहंकार परात्मसे 
मिलनेके मागम सबसे बड़ा रोड है । मतः जो आहंकारको 
छोडकर सरल मनसे परमत्माके शरणमे जाता है बो- 

२ वरूथे ज्ये भस्तौ उप- (१८६) वह मनुष्य 
उस इनरके उत्तम ओर शठ हार्थो समीप रहता है । रेसे 
मनुष्य पर परमात्माका वरदहस्त हयेशा रहता है । 

३ यजतः दित्सन्तं भूयः लिकेत- (९४८) यह 
पूज्य इनदर दान कलनेकौ इच्छबाले मनुष्यो ओर अधिक 
पेयं प्रदान कर्ता है। जो मतुष्व दानकी महिमा समञ्ञता 
है ओर वेदभगवानकौ आशाके अनुसार हज हासि घनका 
दान करता है, उपै परात्मा ओर अधिक रेश्यं प्रदान 
करता है। 

,४ वाशुषे पुरूणि अप्रतीनि दाशत्‌- (१९९) दान 
देनेवाले मनुष्यको वह अप्रतिम घन देता है । 

५ श्रष्ठनि इविणानि, दक्षस्य चिति सुभगत्वं, 
रीणां पोषं, तनूनां आरि, वाचः स्वाद्यानं, अहां 
सुदिनत्व देदि- हे इर! तू हमं पे थन, बलका विचार, 
सोभाग्य, ेशर्की वृद्धि, शरीरोकी नीरोगता, वाणीम मिठास 
ओर उत्तम दिन प्रदान कर । 


'कर्मोसि महत्ताकी प्रामि 

१ ता प्रथमं अकृणोः, स उकष्वः- (१२७) द्र 
डन शष्ठ कर्मोको प्रथम किया, इसीलि्‌ बह प्रशंसनीय 
डभा। 

२ अबस्यवः वयुनानि तक्षुः (९९५) शनी अपनी 
सुक्षाके लिए उत्तम कर्म कते है। 

३ उशिजः असुरः मनीषिणः चजञेन मातुं पिवि 
द्रिरे- (२१०) समृद्धिकौ कामना कलेवाले तथा शौगरतसे 
कर करवाते बुद्धिमान्‌ शके द्वार योगय मर्गका पदमा 
लाते है। 


(९३५) 


४ क्रतुना साकं जातः- (२६४) वह इन्द्र उत्तम 
करृवयशक्तिपे युक्त होकर जन्मा थ! 

५ वीयैः साकं वृद्धः- (२१७) मनुष्य अपने कर्मके 
काएण वडा जाता हे । 

इ प्रकार करमकी महिमा गाई एई है । उत्तम कर्म 
 करमसे मटष्य बह ऊं उ सकता दै। देवगण अपने 
कर्मो ऋरण ही सवसे शरेष्ठ एए । 


पापसे बचनेका उपाय 

२ बृहस्पते जनं सुनीतिभिः नयसि, तं अंह न 
अषश्नवत्‌- (२९९) द वृहस्पते ! जि मनुष्यतो तू उततम 
मगन ले जाता है, उसे पाप नष खाता । पापसे बचनेका 
एकमत्र उपाय है, उत्तम मार्मपर चलना । गो मतुष्य कृहप्परि 
उर्थात्‌ वाणौके स्वामी या जानी मुष्के दाग बताये ग्‌ 
उत्तम मा्गापर चलता है, उसे कभी भी पाप नहौ लगता; 
-उतम मागं भर चलरेसे पतु खराय कम नत करत, 
इषलिए उसे कदं पाप भी ष्ठी लात । पर जो रासे 
रेष करते है अरात्‌ जनि्ोके द्वाए कताय मासि उल्य 
आचरण करता है, उड पापौ देता है ओ 

२ ब्रह्मद्विषः तपनः मन्सु-मीः भसि- (२१९) 
यह वृहस्पति रवे शने द्वेष करनेवाले मतुर्पोको दुःख 
देता है ओर पसे शानध शुभो नष्ट करनेवाला है । 

३ सुगोपाः यं रक्षसि, अस्मात्‌, इत्‌ विश्वाः 
श्वरः वि बाधते- (२२०) उतम रका करेवाला 
वृहस्रति जिसक रश्च कता है, वहं सभी ितकोसे सुरक्षित 
छता है । अनी जिसकी रशा करत है, जो जनके मार्ग 
ए चलता है, वह हमेशा सत्कर्म ही करता है, अतः 
अथम्‌ तो उणा कोई रु वोत हो नलं, ओर यदि बोई 
होता भी दै, ते वह शरु ठेते सदाचरणी व्यक्तिका कु 
बिगाड नही सकत । 

४ तं अंहः न, दुरितं न, अरातयः, दवयाचिनः 
न तितिरूः- (२२०) ानीमे शुरक्षित मतुष्यकौ पाप, लु 
क्म ओर रत्र भो कह हिसा नही कर सक्ते भौन 
चतवान टगर ही उसे ठग सकते है। रसे शान्योको कोई 
जही सार सकता, पर यदि कोई गपु परित होकर 
उसे मनेके लिए उपाय सचता दै, तो- 

५य नः हरः अभि दभे तं स्वा दुच्छुना हरस्वती 
मर्तु (रर) जो इन शानिर्यके प्रति क्रिल वुदधिका 


ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


उपयोग करतः रै, बह ठु अपनी हं कुटिल हिस मगा 
जाता है। 

६ सतिभिः प्र तारिषीमहि- (२२५) हम अपनी 
उच उद्रो हर संकोको पर कर जा) कुटिल 
बुधिवाल कोई शतु यदे हम शयो पर आक्रमण कर 
भदे, तो हम अपनी उततम दुदधियोसे उन दुषेके काएण 
आये हुए सकरम पार दो जां । उम बुद्धि हर संकदोसे 
मलव्यं पर करा देतो है। 

७ वीर्य त्वा ये निदे दधिरे, रक्षसः तपनी 
तेजिष्ठा तपः (२२९) नो इस परमत्मके परक्रम को 
चार तरफ देकर भी उसकी निन्धा करते है, ठे रास 
ड वे परमात्मक ही देने जल जति है । परमात्मक 
परतप चारे ओर कौल रहा र, हस विके अणु-अगुमे 
परमात्मक तेज है । सूरय, चन्र, नक्षद सभौ रदे उसी 
'परप्ात्माका तेज चमक रहा है । इस प्रकार एक अस्तिकको 
तौ सर्वव प्रमात्माका ठ तेज दीखता है, पर एक नास्तिक 
पालये तेजो सर्वत्र देखतः हु भी कता है कि 
`परमातना कहा दै? परमात्मा करी नही ह! इस प्रकार कहता 
हा यह परमत्ाका तिरतकाए करता है! अम्तिक मत्य 
प्रयात्ाकौ रासे र्त हकर उरो समूद हेता जात 
है। जव कि कस्तिक अपनी नम्हिकताके कारण हौ मार 
जता है। 

८ ये अभिदुहः पदे निराभिणः, हदि देवानां त्रयः 
वि ओह, स्तेनभ्यः नः मा- (२३१) ऊ दूर द्रोह 
कमे हौ आनन्द सानते है दये देवतर्भोका वियेष 
करे रै, देसे चरसे ये र त होे। जो दूरेति द्रोह 
करते है, अथवा दूसरेसे शा कर हौ जौ आनंद मानते 
शै, षयते पस्मामाका तिरस्कार कलते है वे पोर दै, वे 
देके लिए घात्क है । आः रष््यंदेसौ व्यवस्था 
कि पलर्ोलो णेस चसे जय भी इर न हे} 

९ अरणः नकिः. (२५६) छल कपट करवाल 
मनुष्य कभी भी उति नहो कर सकल । छल कषटसे समृद्ध 
देनेकी इच्छ केवला मनुष्य भले ही प्रथम दष्टं समृद्ध 
देता दीघा है, ए अन्तमे उतकः एपूल विनाश होता 
६। रेते हो लोके करे तर्जने कह है- 


ऋग्ेदका सुबोध भाष्य 


अधर्मेणैधते तावत्ततो भव्राणि पश्यति । 

ततः सषपलनान्‌ जयति, समूलस्तु विनश्यति । 

एक अधर्मशील मनुष्य प्रथम अधर्मे बडा है, इसके 
वाद अपने चास तरफ समृद्धि देखता है, उसके नाद्‌ अपने 
शुओंको जीतता दै, अन्तमे समूल नष्ट हे जाता है! देसे 
ली मुषयका अनम वंश ही नष्ट हे जता है। अतः 
मुष्यको चाहिए कि वह कभी भौ छत कपटसे समृद्ध 
नेका प्रयत न कर । 

दे्वोकी सर्वद्रष्टा आंखें 

जो भतुष्य यह सोचकर पुदे कों नी येख 
रहन है, पाप करम कलमे प्रवृत्त हेता है, वह भूल कता 
है। बह पले ही मतुष्यकी आंखंमे जच जाए, पर उस 
परमदेवकी आंखमे बचना असंभव है। उसकौ आंख 
विश्वके एक एक अगुमे विगज रही है, यहं तक कि 
सतुष्य अपने मनम जो विचार करता रै, वह धी उस 
सर्वक आंखसे गन नह पाता । इसलिए मनुष्य कभी 
भी कूटिलताका व्यवहार न करे 

१ पूर्यक्षः अन्तः वृजिना उत पराध पश्यन्ति 
(२६२) देवगण अनेक आंखसि युक्त होने के कारण मुष्यके 
न्दौ सुदिलता आर स्ननता सभी कु देखते है। ये 
देव सर्वत्र है ओर सर्वत्र दिचतनेवाते है, अतः इन देवकि 
तिए कोई पदार्थ ा स्वान न पासहैन दूर है- 

२ राजभ्यः सर्वं परमा चित्‌ अन्ति- (२९२) 
इन तेजस्वौ देवकि लिए सभी स्थान दूर हेते हए भी 
चस है। इसलिए मनुष्य सदा सावधान रहकर व्यवहार 
क्रे ओर बथासाध्य पसा व्यवहार करे कि उसकी, 
किसी भी इन्द्रिसे कुकर्म न दहो। एन इन्द्रियोसे 
चिता सत्कर्म किया जाएगा, उतनी ही ये तेजसे युक्त 
्हगी। 

३ इमाः गिरः घृतस्नूः- (२६०) ये हमाती वणियां 
ऊत्‌ वान उपल सभौ इवा तेवसे दुक्त हो । वेदे 
चक्‌ सभौ इद्धियोका उपलक्षक है । अत; यहां वाणीका अर्थ 
हनने सभी इन्द्रियां एेसा किया है । 

४ ऋतस्य ते खां ऋश्याम- (२८९) ऋत अर्थात्‌ 
मैतिकताके मागं पर चलनेवाले वकणसे म इर्यो 


(९३५) 


-शक्तिर्योको परात्र करं । नैतिकताके मार्ग पर चलनेसे इन्दियां 
शक्तिसम्प् होती है। 
कामोंका ताना वाना 

जिस प्रकार एकं जुलाहा खडी पर ताना बाना डालकर 
खल बनता ६, उसी तरह मनुष्य अपने जौवनकी खद 
पर बैठकर अपने कर्मक ताने बाने डालका वख बुनता 
रै, ओर यही वस्र वह अपे भगले जन्मे जाकर पहनता 
है। यह भालंकारिक वर्णन है, मनुष्य सो भी कुठ कर्म 
कता है, उसका फल संचित होत्र रहता है, ओर वह 
फल वह अपने अगले कतमे भोगतर है । अत; गनुष्यको 
चाहिए्‌ कि बह अपनी ईइनर्योको शिसम्पत्न बनाकर 
दीर्घकाल तक सत्कर्म करता रहे । वह अकाल मूतयसे ग्रस्त 
नहो, ओर उसके कर्मोका ताना बाना बीचमे ही न टूट 
जाए । मनुष्यको १००-१२५ वर्षचक जीनेका अधिकार है, 
अर्थात्‌ उसके ङे वर्षतक तो अव्य ही जीवित रहना 
चाहिर। इससे अधिक जिन्दा रहे तो अच्छी ही वात दै, 
प्र १००-१९५ वर्ष कमसे कम जीना ह चाहिए! इसते 
पूर ही यदि भूतु हो नाए, तो वह अकाल मृतुं हे। 
इस द्रति तौ भानकल क्वचित्‌ हौ कोई कल मत्युसे 
मरता है, नष्ट तो सभी अकाल मृतके भोग चते ह। 
मतुष्यका यहं कर्तव्य है कि वह १००-१२५ वर्षतक' 
शक्तिशाली होकर जीए ओर उतने वर्षतक वह अपनी 
दन्वियोसे भरपूर काम करता सदे, अपने कमोके ताने जनि 
रूप वखरो को पूरा बुनकर हौ यहांसे जए। इसके लिए 
चह परमात्मासे भी भ्रर्थना करे । 

९ धिये वतः ये तन्तुः मा छेविः- (२८१) 
कामका तानां वाना बनते हए मेरे धागेको बोचपे ही 
तोड। 

२ अपसः पुरा घात्रा प्रा शारि- (२८९) कम 
पूर्णं होने से पूर्व ही मेरी इन्धियोको शिथिल मत कर । 
काम तो अमर है। बहौ कभौ समास नी देता । सार 
संसार खत्म हो जाय, पर काम खत्म होने मे नहीं आता । 
अतः सतुष्यको अपता एक उदर्य नित कंर लेना चाहिए, 
ओर उस ददेश्यकी पूतम वह सव॑तोमना लग जाए। अपने 
जीवने वह उम उहैश्य तक पहुंच जाए, यही उसका 


(९३६) 


काम पूं होन दै । अपने श्य तक पहुचे तक वह 
अपने शौर तथा इनर्योको शक्तालौ बनाये रखे । उदेश्य 
परिक वाद खाने वडा ही सन्तोष एवं समाधान दता 
षै 

३ अहं अन्यकतेन मा भोजम्‌- (२८५) भर दूरे 
के दवार कमाये गएु धनको भोग न करूं । पराश्रिः रहन 
संसारे समसे बडा दुःख है । पराश्रित रहते रहते उसकी 
अत्न भौ लेन वन जाती है । र्मलिए मनुजे एवशतको 
सबसे बडा दुःख मान है ~ 

स्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम्‌ । 

दूरे फे भर्मन सला ही दुःख र नौर स्वाधीन 
ना हो सुख ६ै। इसलिए वेदमे शर स्वाधीन रहकर 
इस संसारके भोग भोगनेके णिए कला है। 

'परित्राजकके कर्तव्य 

दवितीय मंडलके अन्दर दो सूक्ते कपिवल प्के 
रूप इन्रका वर्णन किया गया है । बहृ्रसे देखने पर 
सूक्ति किसी प्षीका वर्णन प्रतीत शोत है, पर यद वस्तुतः 
'एक पसे पररव्ाजक उपदेशकका वर्णन है कि जो से 
देहे भूष भूकर सत्य सि्धा्तोका प्रचार करता है । लिम 
तह एक शकुनि अर्थात्‌ पक्षी किसी एक पेड प्र नह 


-ऋण्बेदका सुबोध भाष्य 


वैठत, हमेशा इ पेड़ प्र से उप पेड प्र इस प्रकर 
सर्म भूम चुनकर प्रचार करे । वह उपदेशकः कंसा से, 
यह इस प्रकर बताया है- 

२ जनुषः प्रबुवन्तः वाचं इयति (४२९) 
परिव्राजक विदान मनुष्यो उपदेश देता हला सर्वत्र वेद- 
वणका प्रचा करता ह । द्रा देशे सर्व बूम सूमकर 
मेदा प्रचा करके तैदिकधरमकी उत्ता सिध करे । 
वैदिकधरमके सिद्ार््तोका प्रचार करके देशकी प्रजार्ओंको 
-सल्यमा्ग पर चलाये ओर उने उतरत करे । 

२ सुमंगलः भद्रवादी इह वद- (४२५) 
कल्याणकारक ओर उत्तम वच्नौको बोलमेवाला दौ इस 
सभे उदेशं करे । मनु्योकौ सभावे उपदेशक सदा हौ 
कल्याणमय बचन बोले! पेये भाषण देवे कि जिसमे 
शरोतरओंकी स्नति हो । 

३ सर्वतः पुण्यं आ चद (४२८) विन्‌ सर्वत्र 
पुण्यदायी वचन ही बोले। श्रोतओंको पु्यमाग पर ही ले 
जानेवाला भाषण दषे । उ गुमयह केवाला नाषण न दे । 
यसे उम उपदेशकसे ही राष्ट्की ऊति दे सक्ती है। 

इतस प्रकार इस द्वितीय मण्डलम अनेक उत्तम उपदेश 
दिए ग है, जिन षर आचर कके मनुष्य उत हो सकता 
६ै। 
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मा 
मा 


नौ गुह्यापि 
नो वेचैर्वल्ण ये 


मेद्यन्तु ते वहयो 

य उ श्रिया दमेष्वा 
यजस्व वीर प्र विहि 
`येन गुम 

य्न वर्धत जातवेदसं 
यकैः संम्क्लिः पृषतीभिः 
यद्‌ युञ्जते मरतो 

यथा दद्र अरं 

यदी मातुरुप स्वसा 
यमु पूर्वमहुवे तमिदं 
यया रप्र पार्थात्‌ 
य्मदिनराद्‌ बृहतः 
यस्मान ऋते विजयन्ते 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्व 
यं क्रन्दसी संयतौ 
यस्मा पृच्छन्ति कुह 


यः 
यः 
यः 
॥ 
यः 
चः 
यः 
यः 


या 


पुष्पिणोश्च प्रस्व 


; पृथिवी व्ययमानाम्‌ 
: शम्बरं पर्वतेषु 
; शक्तो मेनो 


सषरर्मर्वृषमः 


५ सुनौथो वाशु 
; सुन्वतमदति यः 
? सुते लते इध 


गुड्‌ गूर्या सिनीवाली 


यदराध्यंणो वरुणो योनि 


या 
य 
या 


बो भेषजा मर्तः 
खो माया अधिदुहे 
सुबह स्वद्ग 


यस्ते एके सुमतयः 
सूं देवाः परमतिः 

येनेमा विशा च्यवना 
ये स्तोतृभ्यो गोभग्राम 


ये 


अप्वा शुचिना 


२७६. 


(८४) 


यो स्मै वमि 
यो जते एव प्रथमो 
मो नन्तवान्यनमनन्योजरो 
यो ऋ सत्य उत 

यो नर्म सहव 
योनो मस्तो वृकि 
यौ भोजनं च वसे 
चोमे स्यन्‌ मूष्यो 
यो प्रस्य चोदिता 

यो रज्य ऋतनिभ्यो 
योऽव षृजने विश्वथा 
यो वृत्राय सिनं 

यो हत्वाहिमरिणात्‌ 
राकामहं सुहवां 
राजानावनभिद्रुहा 

रसि क्षयं रि मिं 
 बनस्पतिरषस्जनुप स्थात्‌ 
व्यं ते बय ढृद्र 
वायव नू स्थान्‌ 
मत्वा नदेव 

वायो यै ते सहल्िणो 
विद्यामादित्या अवसो 
विधेम ते पमे 

विपु प्रषु प्रथमं 

वि मच्ृयाय स्शनां 
वि श्रयामुिया दूमाना 
विश्वजिते धरनजते 
विस्य हि श्रृष्ये 
दश्वा एते त्वया वयं 
विश्वान्यन्यो परवता 
विदन्‌ रोच अस्य 
व्च देवास आ गत 
विश्यो हित्वा 

विश्च स्मै यज्ताय 
विशव सत्यं मरचवान 
वृषा ते क्च उत 
कृष्णः कोशः पवते 
व्यन्तु येषु मन्दसानः 
कतं वा यस्म दलं 


कऋग्ेरका सुचोध भाष्य 


शुकरसवा्य गवार 


शु षवमि मा 
या अगत भतः 
मे जातय वद 
ठ ववि भात 


| सत्स जनम्ो 


संव प्राचो वि 


/ सथ्रीपा दन्ति ररि 


समत काचिद्‌ भुवना 
सनेमये त कतिभिः 
सनो बोधि सद 
सनो वुबनदो 

स नो रेवत्‌ समिधानः 
सनो ष्ट दिवस्परि 
स प्रवोदहन परिगत्या 
स प्राचीनान्‌ पवतान्‌ 

प वोगि सूर्म 
सूत्‌ ये इ प्रथमाय 
सन्या यनुप 
सनावर्वपि विष्ठित 

रू माहिन इन्रो 

समिद्धो अग्ननिहितः 
स यो व्यवस्यादभि द्द 
स स्यत्‌ सदिव 
सस्ति त्व्म 
सरस्वती साधयन्ती धिय॑ 
स विद्वां अपगोहं 

ष व्व अच प्रयो 
स वुह्ेन्र कृष्णयोतीः 
स सुत्त श्रः 

स संनयः स विनयः 


ई 


सह्ुगल्न्रो 

स दयता विश्वं पदि 
साकं जातः प्रानः 
साकं हि शुचिना 
साध्वपांसि मनता न 
सस्या अरं प्रथमं स 
सास्मा अरं बाहुमयां 
सि्तवलि प्के 
विन्नं कषोदः शिमीवां 
सुगो हि नो अर्यमन्‌ 
सुनीतिभियसि त्रायसे 


| सुप्रवाचनं तव बोर 


सूले म्रहोरिनददः या 
सेनानीकेन सुविदत्रो 
सेमाममिदिढ प्रधूर्ति 
सो अदििसातुचथा 
स्तो अप्रतीनि मनने 
सोदज्चं सिन्धुं 
सोमापूषणा जनना 
सोमागृमग सजले 
स्वात्र 
सतुहि शृं गर्तसदं 
स्थिरेभिडगैः पूरुरूय 
स्वामतेतडनद्रये 
स्वे आ दपे सुद्ध 
स्वः स्वाय धायसे 
स्वणेना्यषया चमु 
ह्ये देवा युवं 

ह्री नुकं रथ हन्रस्य 
ह्रीत तद्र 
इलीमभि्दवते यो 
हृस्तेव शक्तिमभि 
हिरण्यरूपः स हिरण्यसं 
हवे कः सुयोत्पतं 
होदाजनिष्ट चेतनः 


ऋग्बेदका सुबोध-भाष्य 
तृतीय-मण्डल 


{१1 
[ ऋषिः ( गाथिनो विभ्वामि्रः) देवला ज्ञः । डन्वः- मिषडुष्‌ ] 
१ भोम्य भा तवसं बह्य॑ग्र॒विं चकं विद्ये सभ्ये | 


दवौ अभ्रा दीद युषे अद्रि धमा अप तन्व जुपस्व ॥ १॥ 
द प्रजं यजं चम्‌ वेतां मीः समिदधिरपिं नम॑सा दुषस्यन्‌ । 
दिबः वंशासुदिदथां कवीना रत्साय चित्‌ तषे गातुमीडः ॥२॥ 


{६1 

अर्थ- [९] हे (अम्बे ) भने ! को ( विदधे यजध्यै सोमस्य वविं चकर्थ ) यबे, यच करनेके तिये 
मुञ्च सोमका वाहक बनाया है इसलिए मुञ्चे ( तच्सं वक्षि ) बल परी दे। हे ( अग्ने ) बलके पुत्र! गै ( दीचत्‌ 
देवान्‌ अच्छ) पअकारामान्‌ होकर दे्वोको लक्ष्य कर ( अदर युञ्ञे, शमाये, तन्वं जुषस्व ) पत्थरको नौडता रूं ओर 
स्तृति केता हं तू अपने शरीरकी पुषटिके लिए इस सोपरसका सेवन कर ॥६॥ 

(२] ( सिद्धिः नमसा अर्गिन दुवस्यन्‌ ) समिघाओंसे ओर हव्यते अग्निक प्रसत करते हए हमने (प्राञ्च 
यज्ञं च्यः गीः वर्धतां ) धलीोति यच्च किया है अतः ठा वाणी वृद्धिको पर हो । ( दिवः कवीनां विदथा 
शशासुः ) स्तोताओको यज्ञ करना सिखाया है अतः ( गृत्माय तवसे गातुं ईषुः चित्‌ ) सतुरिके योग्य तथा बलवान्‌ 
इ अग्निका यरा स्तोततालोग गागेक इच्छ करते है ॥२॥ 


भावार्थ- यह अग्नि जिसको यकम सोम निचोडनेके लिए तैवयार करता है, उसे बलवान्‌ भ बनाता र, फिर उस 
तैयार किग्‌ गए सोमका सेवन करत ई ॥६॥ ॥ 

उतम मनसे समिधाभों ओर हवयोके दवारा अग्निको प्रसन करते हए यर कएनेसे मनुष्यकी वाणीम उता बढता है जौर 
वह शुद्ध होती है। कर्योकि येमे सोत्र बोले जाते है ओर स्तत्र देवोके ओ दूरदशीं विद्रानोके होते दै ॥२॥। 

ए(कसुमामंद) 


८२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


३ मयो दे मेधिरः पृतद्॑ो दिवः सुबनधुैरषं पथ्याः । 


अदिनदभर दवैतमप्तवपैन्त देवासो अरिमपि ख्णाम्‌ ॥३॥ 
४ अर्थवन्‌ समुमं सप यही! सोतं जानम म॑हिता । 

षि न जातम॒भ्यारुरश्र दषासो अपि जनिमन्‌ बरपष्यन्‌ ॥४॥ 
५ पकेतिरक्ने रजं आतरन्वान्‌ कत नानः कविभिः परैः | 

शवसान! पर्यायुरपां चगो मिमीत वृहुतीरमूनाः ॥५॥ 
६ इवाज सौमन॑दीरदन्धा दिवो यद्वीरवस्ाना अन॑मराः । 

सना अत्रं युवरयुः सगो रें गभ दधिरे एप वाणीः ॥६॥ 


अर्थ- [ ३] वह भग ( मेधिरः पूतदक्षः जनुषा सुव्धुः ) नेभावान्‌ पवित्र बलशाली एवं जन्मे ही उक्ष 
कलधु है तथा (दिवः पृथिव्याः मयः दधे) द्लोक ओर भूपे सुख स्थापित कस्ता है ।( देवासः ) देवेनि (स्वसूणां 
अप्सु अन्तः ) वढनेवाली नदिर्यके जले गु्रूपये स्थित उस ( दर्शतं अर्िन ) दर्शनीय अग्तिको ( अपसि अविन्दन्‌ ) 
अपने कारके लिये प्रात किया ।२॥ 

[४1 ( सुभगं श्रतं मदित्वा अरुषं ) उत्तम रर्ये युत, उन्जवल. महिमानान्‌ र्द अग्निक ( जज्ञानं 
सप यही; अवर्धयन्‌ ) उलन्न तेते ठी, उसे सत तदिवेगे संधित छ्य \ ( न अश्वाः जातं शिशुं अभ्यारूः ) 
जिस प्रकार घोडी नव जात शिशुको ओर दौडती है उसो प्रकर ( देवासः अग्नि जनिमन्‌ वपुष्यन्‌ ) देवेन अगिंको 
तत्र होठे डी दीतिमान्‌ किया ॥५। 

[५] (शुक्रेभिः अड्‌ गै रनः आततन्वान्‌ ) शुशरवर्ण तेजके दवार लोकोको व्या् कर बह अन्न (करतु) 
र्म केवले भको अपनी ( कविभ्मिः पविग्ैः पुनानः ) बुधि ओर पिव तेज द्वा पद्व करके, तथा ( शोचिः 
-परिवसानः ) ज्याताओकि कपोलौ पहनकर ( अपां, आयुः बृहतीः अनूनाः भ्रियः मिमीते ) सोराव्ये अल, प्रभूत 
ओर सम्पू र् प्दान करा है ॥५॥ 

[६] (अन्‌-अदतीः) हिसा न कणेवाले ( अ-दव्धाः ) रथा स्वं भौ सिव त होेनाले जरलोको यह 
अगि ( सीं व्राज ) चां ओरसे धेर लेत है । (अ-वसानाः अ-नग्नाः ) वस्र न पहनने पर जो नण नही 
रतं ई, एसी ( सनाः युवतयः) प्राचीनफालसे यौवनवसथा्भे रहोेयली ( सयोनीः ) एक री स्थाने रनेवालौ 
(दिवः वाणीः ) दिव्यशवदोसे युक्त ( सप्र यह; ) सात नदियां (एकं गर्भं दधिरे ) एक अके गर्भो धारण 
करती है ॥६॥ 


भावार्थ- यह अग्नि सवका भरं है अत प्राणो लिए सर्व सुख देता है। यह प्रथम जले युष रपत वदमान 
शा, पथात्‌ दवनि इमे अपने कामके लिप्‌ दद निकाला ॥३॥ 

तप्र हते हं इ अग्निक साते! नदिया बदाती है ओर देनगण से प्रकाशित के है! 

सप्र नदियां - पंच शनेन्दि, म, बद । 

अग्नि- प्राणानि, देव- इद्धि ॥४॥ 

ह अग्न उत ्ेकर सभी लोको प्रकाशित कर दतत ह, ठा जपने पवित्रके गुणत सब जगह पे सत ह, 
तथा अपने भरछोको सन तरहक धर देता ।५॥ 

मणि चास ओरमे बलंको भेर रहत ह । तथा जल भो इस अणिक र्मे धारम ऊर हे । बिजली मेषोनो चरते ओरसे 
ये रती है ओर उनके बीन चमकती दै ॥६॥ 


सूक्त ९1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३) 
७ स्तम सय सुहत दिस्य परस्य योनौ घस्य मधूनाम्‌ । 


अस्पु पेन पिन्व॑माना मही दुस्मस्पं प्राहरं घ्री ॥७॥ 
८ ब्रणः दनो सतो स्व॑धौद्‌ दानः शुका मृषा वपि । 
जोत॑नि वार्‌! मनो युवस्व॒ वृषा यत्र बापु काष्येन ॥८॥ 
९ पिुष्विर्‌पयशं विवेदं॑स्व॑सय॒ षार अधुजदू वि देन।; 
गुरा बरं सखिभिः चिवेभि- दिको युद्वीभिने गुह षभूव ॥९॥ 
१० पित यर निहव बभे पूरिका अपय पीप्यानाः । 
वृष्णे सपरन शरचैये सन्ध उमे अस्मै _ वृष्यं सपरन ध्ये सेन उमे असम मनुष्येनि पहि ॥१०॥ 


अर्थ- [७ ] ( मभूनां सरवथे, घृतस्य योनौ ) जलके बरनेष, जलके उतपततिस्थान अन्तर्मे (अस्य संहतः 
विश्वरूपाः स्तीर्णाः अस्थुः ) इस अगिकी इच्री हई हं नानावर्गोवाली, सर्वत्र फैली हई विरे उही ती है । उस 
खम ( अत्र पिन्वमानाः धेनवः ) यहो इस पृध्योप लयको पूरणं कएेवाले तथा परसमनता देनेवाले जल वरते दै। 
इत्त ( समोच्री, दस्मस्य, मही मातरा ) सुन्दर ओर दर्शनीय अग्निके पृथ्वी ओर आकाश मावा पिता है ॥७॥ 

[८1 ( सहसः सूनो बभ्राणः ) वलके पुत्र ओर सको धारण करवाल अमन ! तू (शुक्रा रभ्रा वपूंषि 

दधानः व्यत्‌ ) यज्जवल वेगवान्‌ किरणे धारण करके प्रकाशित होता है । ८ कृषा यत्र काव्येन वावृभे ) बलवान्‌ 
अग्नि जव स्तते वृद्धिको प्राह होता दै, तन ( मधुनः धृतस्य धाराः श्चोतन्ति ) अत्यन्त मधुर पृतकौ धारय इसपर 
ईै॥८॥ 
[९ ] जग्ि (पितुः ऊधः जनुषा विवेद ) अन्तरिक्ष स्तनस्थानीय जलपरदेशको अपने जन्मसे ही जान लिया । 
मौर ( अस्य धाराः धेनाः वि असृजत्‌ ) इरे अत्तरिक्षकी जलकी धारा अर्त्‌ दृष्टि बिजलीको गिराया। ( शिवेभिः 
सद्भिः दिवः, यदभीभिः गुह चरन्तं ) अपो शुषकत भित्र ओर दयुलोकुकी जलधारो साच (गुहा चित्‌ न 
बभूव ) गुहामे स्थित उस अग्निको कोई भी नहो प्रात कर सका ॥९॥ 

[१०] यह अग्नि (पितुः च नितुः गं बश्च ) पिता ओर माता के गर्भका पोषण करता है। (च एकः 
पूर्वः पीप्यानाः अधयत्‌) आर वही एक वृद्धिको प्राप ओषधियोका भक्षण करवा है । (सपतरी मनुष्ये ठमे ) एक 
पिवाली तथा पुष्क हित कवाली दोनो चावापृथवी (वृष्णो अस्यै शुचये सबन्धू) बलवान्‌ इस विवर अग्के 
ज्यु सदश है। हे अगे! तू माकाश ओर पृध्वौको ( नि पाहि) अच्छी प्रकारसे रका कर ॥१०॥ 


भावार्थ जिस समय अनारिकमे अगव किरणे विजली क रूपम्‌ चमकती है, त इ पृथवी पर पानी यरसत है। 
इस जलका पत च अर्थत्‌ सूर्य ओर मता पी दै। स्यि सू पामीको चकर मेष जनाव हे ओर पृथवी उप जलको 
घर करती है ॥७॥ 

चव इष अग्नको ीकी धाराति उरम प्रकार प्रण्नवलित करके स्तरे बढाया जाता है, तव चह अग्नि अपनी 
रान्‌ रोमि स्र परकासित हेता ६।५॥ 
जन्मते ही अग्नि अनिक्त जलोको जवन लिया ओर उन उरलोको वकि रूपम मोषे गिराया। पर इस वषि 
गिरनेबालेको कोई पा न सका ॥९॥ 
बह अगति चु ओ पृष्पलोकके गर्भरूप जरल पोषण कमा ह । पिर उन जसे पुट हर इए व वृको खा 
क्त है। एक सूर्यं लौ जिनका पति है से दैनौं यलोक ओर पृथ्वीलोक इस अग्निकी रक्षा कते है ओर अग्नि भौ उन 


देनेको रभ्रा करता है ॥९०॥ 


(४) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


११ उरौ महौ अनिनापे वैवधौ-ऽऽपौ अमन यकप सं हि पाः 


तस्य्‌ योनय दमूना जामीनामुपरिरपति स्वसंणाप्‌ ॥ ११॥ 
१२ अक्रो न ब॒शनिः समिथे महीनां दिदभेष॑ः सूनवे भक्रजीकः। 
उदस्षिया जनिता पो जजाना-ऽपां म्म चरमो यद्यो अनिः ॥ १२॥ 
२ अपां ग दश्ंतमोष॑षीनां वनां जजान भगा विक्ष्पम्‌ । 
„ देवरा॑दिचन्मन॑सा से हि जण्डुः पनि जातं तवसं दुबस्यन्‌ ॥ १३॥ 
१४ बृहन्त इद भानो भाकरजीक- शनि संचन्त वियुतो न दुक्राः। 
गुव वद्धं सदपि स्वे जन्त रपार ठत अमरं दुह॑ना. ॥ १४॥ 


अर्थ- [ ९६ ] (महान्‌ अनिवाथे उरौ ववर्ध) यह महान्‌ अग्न, वाघाहिव विस्तारवाली प्व बहता है । 
वतं (हि पूवीः यशसः आपः, अग्न संवर्धयन्ति ) बहुत यशवाले धूत अग्नकौ भली प्रकार बढाते दै! ( ऋतस्य 
योनौ अग्निः) यके गर्भ स्थाने वास कसेवाला अग्नि ( जामीनां स्वसुणां अपसि दमूनाः अशयत्‌ ) परस्पर 
 वहनरूष अंगुलियों द्वार किए नानेवाले कार्यम शानतपर्वक रहत ह ॥११।। 

[१२] (यः अग्निः जनिता, अपां गर्भः नृतमः ) जो ॐग्नि सवका धिता, जलके अन्दर ररेवाल, मुषि 
सर्व त्ष्ठ॒ ( य॒ह्वः समिथे अक्रः न महीनां बभ्रिः ) महान्‌ संग्राममे अपराजित अपनौ महतौ सेनाका भरणपोषण' 
-कलेवाला, ( विदक्षेयः भा्दजीकः ) समके देखने योग्य पथा आपने तेजसे प्रकाशित है, उसने ठी ( सूनवे उस्रियाः 
उत्‌ जजान ) जपम पत्रवत्‌ प्रिय भर्छोके लिये प्रकाश उत्पन किया ॥१२॥ 

९ अग्निः समिथे अक्रः महीनां वधिः उस्तियाः जजान यह भग्न संग्राममे अपराजित, बड जडी 
सेनार्भोका भरणपोपण कएनेवाला दै. इसने प्रकाशको पैदा किया 

[१३ ] ( सुभगा वना दर्शतं विरूपं ) सनैमग्यशाली अरणानि दरशंनीय विपि रूपवान्‌ तथा ( अपां भषथीनां 
गर्भं जजान ) जल ओर ओपधिरयके गर्भ एढनेवाले अग्निको उततर किय । ( देवासः चित्‌ पनिष्ट तवसं जातं ) 
से देवता लोग भी सुति योय, बलशाली ओः दुर्व उत अगिके पास (मनसा सं जगमुः) मनसे दोक दुन 
ॐर (हि दुवस्यन्‌ ) उन्दने अग्नौ मेवा सी ॥१३॥ 


६ उत्तरारणि ~ मिता । २ अधरारणि- मता । 
३ अभ्नि- एत्र या प्राणण्नि। ४ देव- सन्द ! 
५ जल वीर्य! 


[९४] (चिद्युतः न शुक्राः ) विदुत्‌के समान शत्व कानतिगुक ( वृहन्तः इत्‌ भानवः अपारे ऊर्वे अन्तः) 
महान्‌ किरणे अगाध समद्र वीचमे ( अमृतं दुहानाः गुहा इव ) अमृतका मन्थन करकं गुहा के समन (स्वे सदसि 
अन्तः वृधं भाग्ठनीकं, सचन्त ) अपने षर अन्तरि वदते हे, प्रकाशमान अग्निका आश्रव प्रात करतौ है ॥९५॥ 


भावार्थ यह अगन प्व अनक स्थलपर बता है ओर मृतक धागये इते वाती है । अंगुलि दरा किए जानिवाले 
बके मय मह पडा रहवा है ॥९९॥ 
अग्नि जलके अन्दर रहते हुए सवका भरणपोषण कता है, ओर अपन तेजसे उपासकोके लिए एकश उतत्न करता ह ॥१२॥ 
अरमजवेनि जलके अनदः हेवा अग्नो चदा किला, तब व देवत इसके पाद पहर इतक सेवा करमे लो ॥१३॥ 
अद्य प्रकाशमान किरणे समद्रके अदर रहती ह॑ भौ अनार्य जग्को हर तते बढती है ।१९॥ 


सूक्त ९] ऋम्तेदका सुबोध भाष्य (५) 


१५ $ च खा यजमानो इरिभि-रीडें सखित्व सुमतिं निद्धाम । 


मरो मिफीहिसं ज॑रिमि रक्षौ चनो दम्येभिरनीकैः ॥ १५॥ 
१६ उपषेशरत्तवं सुमणीते ओ बिश्वानि भ्या दधानाः । 

सुरव भर॑ता ठुन्ज॑पाना अभि स्वाम पृरनापू दगात्‌ ॥ १६॥ 
१७ आ। दुगानांममवरः केतुम मृद्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ । 

अहि मकै" अशसो दमूना भुं देवान्‌ रिरो यानि सामन्‌ + १७॥ 
१८ नि ईरोगे अमृतो मत्मैना राज ससाद विदथानि साषन्‌ । 

वृव्रतीकं इरया वयध -ददविशवंनि काग्यौनि विदान्‌ ॥ १८॥ 


अर्ध- [ ९५] हे अणे! यै ( यजमानः विभिः त्थी ई) यजमान हविर्ोके द्वात तेरौ स्तुति कता हूं । 
(च, सुमर्ति निकामः सखित्वं ईढे) ओर अच्छी बुदधकी ्रधिकी इच्छा कटोबला गै तेरे साथ बन्ुत्वके लिये 
पाथना करत हूं तू (देवैः जरित्रे अवः मिमीहि ) देवकि साथ युद स्तोको रक्ष कर। ( च दग्येभिः अनीकैः 
नः रक्ष) ओर दर्द्य तेजसे हमारौ रक्षा कर्‌ ॥१५॥ 

९ सुमतिं निकामः सखित्वं उतम युदधको चाहेयाला हो इस अग्निकी मित्रता कर सकता है । 

[ १६] हे ( सुप्रणीते अग्ने ) उत्तम नेता अगन! ( तव उयक्षेतारः ) तेः पास रहनेवाले हम (विश्वानि धन्वा 
दधानाः तुञ्जमानाः ) सम्पूणं धनको घारण करते हए तैर दवारा पालित पोपित होते हए हम ( सुरेतसा ्ववसा अदेवान्‌ 
पृतनायून्‌ अभिष्याम ) गुष्टिवायक अन्नसे गुक्त होकर देवविरेधी शङकओंपर विजय प्रास कर ॥९६॥ 

[ १७] हे (अग्ने) अने! तू ( देवानां केतुः आ मन्द्रः अभवः ) देवताओंका प्रहापक तू सब प्रकारते 
रमणीय है, ( विधानि काव्यानि विद्वान्‌ ) सम्ूर् ततरंका खाता तू ८ मर्तान्‌ दमूना अवासयः ) मु्योको उनके 
अपने अपने धरये वसानेवाला है, तथा ( रथिरः साधन्‌ देवान्‌ अनुयासि ) उत्तम रथव्रला तर देवतार्भोका हित 
कते हुए ठनका अनुसरण कता र ।९७॥ 

९ देवानां केतुः यन्धः- यह अग्नि देवोकाग्र्पक ओर रमणीव है 1 

[१८] (अमृतः राजा विदथानि सरन्‌ ) अमर ओर तेजस्वौ अग्नि यड कता हुआ ( मर्त्यानां दुरोणे नि 
ससाद ) मुरो चरन विराजता ठै। यह ( विश्वानि काव्यानि विद्धान्‌) सम्पूण स्ोकरोका लाता है । (घृतप्रतीकः, 
उतिया अग्निः वि अद्यौत्‌ ) धृतके द्वार प्रदी शरौरवाला विस्तीर्णं अग्न प्रकरितत होता है ॥१८॥ 


भावार्थं -रे अमे! भै तेत सतति करका हू तकि गुर उत्व शुद्धि, तेर मन्त जौर तेर संस्षण मिते ॥९५॥ 

यह उत्तम नेता अग्नि अपने भर्लोका हर तरहका धन देक एलन कएेवाला है । इसके दिए हुए अन्से पुट होकर 
भक्त नास्तिको पर विजय प्राप करते ह ॥६९॥ 

यह देरवोका दूत दै, ओर मनुर्वयोका नियासक है । यह देवो अर्घात्‌ विद्रनोका हित करता है ॥ पा 

कभी न न हनेवाला यह़ अमन येको सिद्ध करत जर मुके षर मे रहता $ । तसे रीष चेक यह सरवर 
परकाशि होता है ॥१८॥ 


(६) ऋगवेदका सुबोध भाष्य" (मंडल ३ 


१९ आ ने गहि सुरूपे? सिविमि-फहन्‌ पर्षभिरुतिभि सरण्यन्‌ । 


जसि रति बहलं सतं सुच मूगं यतं इमी न। ॥ १९॥ 
२० एवादंअ्रे तनिषरसनानि प्र याप नूत॑नानि बोचम्‌ । 

महान्ति वृषणे सव॑ना कृतेमा चन्मन्नन्मन्‌ निष्िले नावेद ॥२०॥ 
२१ लनमन्तनमन्‌ निहितो जातवैशा विषामिन्भिरिष्यते अभ॑त । 

वस्य॑ बय सुमतौ यक्ियस्या--ऽपि भदे चौमनते स्वाम ॥२१॥ 
६२ एमं ठं संहन्‌ स्वं नो देवता बेहि उक्ल रर॑णः! 

प्र यि होतवतीरिरो नो अते महि दरभिणुा क्स ॥२२॥ 


अर्थ- [ १९] (सरण्यन्‌ महान्‌) सर्वव जेवाले महान्‌ अगने। तू अपनी (शिवेभिः सख्येभिः मरधिः 
ऊतिभिः नः आ गहि ) मगलकाे भेत्रे भैः महतौ रक्षाशकयस ुरु हकर हमा भस ज । ( अस्मे बहुलं सतस ) 
हम लिये विली, उपरय रि, (सुवाचं भागं यशसं, रि भि ) शोधन स्तुतिदुकत भजय ओर कौतिशाती 
धनको प्रदान कर ॥१९॥ 

[२०1 (अने) अणे! (पूर्व्याय ते सनानि, नूतनानि एता जनिपाप्र चोचं ) पुरातन तेरी सनातन ओर नवौन 
सब स्स सतति कत है। ( जातवेदाः) स तू ( जन्मन्‌ जन्मन्‌ निहितः ) सव सतक वोचम स्थासित किया 
गया ह, (वृष्णे इमा मन्ति सवना कृता ) बलबा्‌ तसिये हे न तडे डे यज्ञे का है ॥२०॥ 

[२९1 (जन्मन्‌ जन्मन्‌ निहिताः जातवेदाः ) सरे मनुष्यो मे स्थापित हुमा हुञा सर्वर अग्नि ( विश्वम्तरिभिः 
अजः इष्यते) विधि दरार सदा हं प्रदी किना जागा ई । ( वयं तस्यं य्षियस्व } हम उप य्जनीय अग्के 
( भद्रे सौमनसे अपि स्यां ) उत्तम मनके अनुक्ल रहं ॥२१॥ 

१ चयं यशियस्य भदे सौमनसे स्याम- हम उस जनोग अग्िके कल्याणकात दधिकं अतुसूल स. 

[२२] डे ( सहसावन्‌ सुक्रतो ) बलवन्‌, शोभन कर्म कलेवले जे! (तवं रराणः न इमं ज्ञ देवत्रा 
यि) चू जननिः शेत इभा सा इस यको भवय देवां तम ते आा। द (होतः) देवो ुलनवाले अगे । 
(बृहतीः षः नः परय॑सि ) अत्यधिक अत्न हमे प्रदात कर। तथा हे ( अग्ने महि द्रविणं यजस्य ) अने ! 
महत्‌ पादि शुक उतम त्‌ भी ह्म दे॥१२॥ 


परावार्थ- हे अने! तू मंगलकारी मित्रा ओर सधाक युक्त छेक हमारे पस आ, पथा उपद्र एहित ओर कौत 
देवते धनको प्रदान कर ११९॥ 

जह अग्नि सवे पराचीन है, इसलिए सव इसकी स्तुति करते है ओर सब इसे अपर दसय स्थापित काते है ओर इसमे 
यड करते हे ॥२०॥ 

अतमेक तुष्ये स्थित यद अगिन सजनो दा प्रदीप किय जता है । हम भी उस अग्नो रुद्धं अनुसार चलं ॥११॥ 

हे अने । हम इस यको दृ देवग एक पंच ओर्‌ सन तबक र प्रदान कर ॥२२॥ 


सूक्त ९1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७) 
२३ एमे इदस सिं गोः शप हस॑मानाभ साव । 
स्याः सूषुस्वनैयो विजावा श्रे ताते ुमरि्खस्मे ॥ २१३॥ 


{२1 
[ऋषिः गाथिनो विश्वामिथः । देवता बैश्वातयोऽ षिः । छन्दः- जगती । | 
२४ वानराय यिषणावृहावृष पृतं न पृते जनाममि । 


हिता होरीरं मद्व वातो भिषा रथे न इदि समुंणति ॥ १॥ 
२५ स रोचयज्लभ्‌ रोदसी इमे स मावोर॑मबत्‌ एत्र डवः । 
ष्यशादरपिरजरथनेोदिठो दकम विवामतिधिर्िमाव॑धुः ॥२॥ 


अर्थ- [ २३] हे ( आने ) अने! तू ( हतमानाय ) य कलेवालेके लिए ( शथत्तमं पुरुदंसं ) चिरकालतक 
उतम देवा अनेक उपयोगे आनेवाली ओर ( गोसनिं इत्र ) गयोको पुट केवाली पूमिको दे। (नः सूनुः 
तनवः विजावा ) हमरे पु ओर च वंशी वृद्धि कलेवाे त । त (आने) अगे (सा गो सुमतिः अस्मे भूत्‌) 
बह तेरी उत्तम वुद्धि हे प्रा हो ॥२२॥ 

१ हवमानाय शश्वत्तमं पुरस गोसर्िं इत्मम्‌- हे अगन! यड करमेवालेके लिए्‌ चिरकालतक अग्र देनेवाल 
तथा गार्योको पुष्ट केवाली भूमि दे। 
१ साते सुमतिः अस्मे भूत्‌- वह तेरौ रतम बुद्धि हमे प्रात हो । 
{२1 

[२४1 ( ऋतावृधे वैश्नानराय अग्नये > यकौ वृद केवले तथा सबको अगे ले जनिवाले अग्निके लिए 
हम (पृतं च पूतं ) पीके समान पवित्र (धिषणां जनामसि ) सतुतिको प्रकट करते है । ( मनुषः वाधतः च ) मनुष्य 
तथा अन्य उपासक (द्विता होतारं ) दो प्रकासे विभक्त तथा देवको सुलानेबाले अनिको (धिया ) पनी नुदे 
(सं ऋण्वति ) उसी प्रकार संबार है भिस प्रकर ( कुलिशः रथं न ) बड रयको ॥९॥ 

[ २५] ( सः ) बह अग्नि ( जतुषा ) जन तेते हौ (उभे रोदसी रोचयत्‌ ) दोनो लोक ओैर पृष्वीलोकको 
प्रकाशित करता ह, ( सः मात्रोः ) वह अगि घ भौर प्वौरूप अपनी दोनो ातारओंका ( ईडयः पुत्रः अभवत्‌ ) प्रशंसनीय 
5 है। बह अग्ि (हव्यवाद्‌ ) हमिको ले जानेवाला अ-जरः) जीरभतासे रहित( चनः हितः ) अलका भण्डार (दुक्भः ) 
अवध्य ( विभावसुः) प्रदी किररगोवाला तथा ( विशां अतिथिः ) प्रनाओका अरिथि रे ॥२॥ 


भावाथ हे अने! दु देवोकी भूना करोवाले फो हतका देर अवन कः । उ अच्छी ओर उपज भूम दे। 
साथ हौ उम बुद्धि भ प्रदान कर ॥२३॥ 

य़ अनि यडा साधक आर सवक नत ह । सबको उन नाग पत ले जाता ह । मन उक मथि स्तुति 
करे । भिस प्रकार षौ पविवर ए तेजस्वौ होता है, उसी प्रकार स्ति भ पित्र एवं तेजस्वी हये । सतोतागण भौतिक ओर 
आध्यत्िक रुूपसर दो भागों विभ्त इस अग्नो प्री करके सुशोभित करे ह ॥९॥ 

यह अग्नि घौ ओर पुथ्यीरूप अपे पिता माता का योगद ओर प्रशंसनीय पुत्र है इसलिए यह जन्म लेते ही उनके 
चक्कर फलाता है। स प्रकार सब अपगे जीवे अम कर्म करके पने मातापिता फे यको फैला । बद अग्नि अजर 
र, प्व किरगोसे पु ओर रजा अगिधिके सपान पूय है ।२। 


(८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 
२६ का दक्षस्य वर्पो विधमेणि देवासो यप्र जनयन्त चित्तिभिः । 

सुखलाने माना ज्योतिषा गृहाम न वान मनिप्यन्ुतरवे ॥३॥ 
२७ आ मन्द्रस्य सनिष्यन्तो देण्यं॑वृणीमदे अदयं वाजगृमप्॑‌ । 

गाति भगूणापुषिज कविकतु परि गज॑न्तं दिव्येन शोचिष ॥४॥ 
२८ अनि युञ्ापं दधिरे एमे जनु वाज॑भवसमिद वक्तर्दिषः । 

यतसुनः रवं दषयं॑शं यान्‌ मा्थदिपसम्‌ ॥५॥ 


अरथं- [ २६] ( तरुषः दक्षस्य विधर्मणि ) अत्यन्त परक्रम ओर चतुर मनुष्यके यजे ( देवासः) देवगण 
अपे (करत्वा चित्तिः ) कर्मं ओर खनसे ( अन जनयन्त ) अग्नको उत करे है। (भानुना ज्योतिषा 
रुरुचानं ) अतयतत तेवस्व तेजसे शोभित नेषते (मह) इस महान्‌ जग्िकौ ( वाजं सनिष्यन्‌ ) अन ओर बलको 
कामता करता हा मै (अत्यं न उप चुवे ) भेदके समान सृति करता हू॥३॥ 

९ तरुषः दक्षस्य विवरमणि देवासः तवा चित्तिभिः अग्नि जनयन्त परकरमो ओर युश यतषयके 
यज्ञम ही देवगण अपने परक्रम ओर जञनोसि अग्निको उत्प्न करते है । 

[२७] (मन्दरस्य) भूगाके येस्य इ आग्के, ( बरेण्यं अहयं ऋग्मियं वाजं ) चने योग, लग्नपे रहित 
ओर प्रशंस ॐ योग्य अन्नम ( सनिष्यन्ः) पराप कएने कौ इच्छवले हम ( भृगणां राति) भृगुओक रेशव्य देनवाते, 
(उशिलं ) कामना करनेवाले ( कथिक्रतु ) उरम इन ओर कर्म कणेलाले (दिव्येन शोचिषा राजन्तं ) अत्य 
दिव्य तेजघे प्रकाशित उप अग्नकौ (आ वृणीमहे ) हम अप्नाते है, स्वीकार करते दै ।४॥ 

९ अहये वाजं ऋष्मियं- लब्नामे रहित मर्गये कमाया गया अनी परलंसा के योग्य चेता है। 

[ २८] (वृक्तबर्हिषः यतततुचः जनाः ) आसनकौ विये हर्‌ ओर सुचाओंको हाथमे लिए हु काजक ( सुप्नाय ) 
अपे गुखके लिए ( वाजश्रवस ) बल ओर अत्रे समपन् (सुषच ) उतम तेजस्वी (विश्वदेव्यं ) सभी नका 
हित कलवाते (रुर ) शुको रुलानेवाले ( यज्ञानां अपस इटि साधत्‌ ) रतम करमो वं बणेको भूर्म केवले 
(अग्नं ) अग्निक (इह पुरः दध्िरेः ) यहं इस यज्ञम आगे स्थापि करते रै ॥५॥ 

१ सुं विश्दे्यं सं यानां अपसा अग्नि इह पुरः रथिरे- उन तेजस्य, सी विद्ानोका शित 
केवले, शरक रुलानेवाले, श्रमो कएेवाले अभिक यकम आे स्थापित कते है। 


मावार्म- देवगण कंवल उती मनुष्ये यवम इष अभिक प्रकट करते द, जो परानमी आर रल हेता है। देव 
अत्‌ विदन्‌ एते हो मद्यके यड जते है जर उस यशे जाकर के ऊने ॐ कमो शौर रीति ॥ 
दै । विदान शनी ब्रह्मम अपे पष्य अपने कमो ओर हाने नेतका निरमाग कलते दै, राक यज्ञम नेताको उतर कते है, 
व उछ भेता देखक९ सार परनये वल स्न करनकी इच्छते उस नेता प्रसा करत दै, जस प्रकर कोई वीर उम 
यदेको देखकर उसकी प्रसा करा है ॥३॥ 

जोनेतके, वहे हो मते धन कमाये कि जिसे लण्ा न रहे मिस धनको कमाकर उसे छिना न पडे । 
रला हो भत्र परशंसनीय दै । पते हौ अत्रकौ परजये भी कामना करं अधात्‌ प्राये भौ उत्तम म॑स हो धाव प्रात कए । 
अह अग्रणी उतम इान ओर फर्म करनेवाला रोक उम दिय तेजसे सममन ह, से हौ उगरणोयो पजय अपाती ह, अपना 
नता स्वीकार करत दै।॥ 

प्रये वल ओर उन्न देवात, तेखस्वो, सभी विदोका दित कसवाले, पर श्रुओंको र्लनबाले तथा तरम कर्मोको 
ऋरेवाले आर परजाेक कामना पूरं करेवा अगणौको अपते सुखके लिए ह करम अणे स्थपिद की है । 
फेस उम नेका सतकार करको लिए प्रजाये हमेशा आसन पिमे रहती है ॥५॥ 


सूक्त २1 ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (९) 
२९ प्राचे सव दि धयं परि हतं क्तो नई । 


अपरि दुम इच्छमानास आष्य-एप।सते द्रण बेहि तेभ्य॑ः ॥६॥ 
३० आ रोद॑सी अपृणा स्वद-ज्डतं यदेनमपश्ठो अघ।रषन्‌ । 

सो अशवुरय प्रिं णीयते कवि-रस्यो न वाज॑सातये चनोहिबः ॥७॥ 
३१ नपस्यं हृण्यदातिं स्वभ्वरं दुवस्यत दभ्यं जातवेदसम्‌ । 

रथीकीवस्यं बहतो प्रिच॑दणि-रषिदेवानांममवत्‌ पुगोहिः ॥ ८॥ 
३९ विसो यहम्यं समिधः परिऽ्मनो आओदपनश्किने। अमु्यवः । 

तासामिकामरदैपृमेष्ये इन छकमु दरे उप॑ तामिनीपदुः ४५९॥ 


अर्थ- [२९] हे ( पावकशोचे होतः अग्ने ) पवित्र ज्वालार्ओवले तथा देरवोको बुलानेवाले अगने। (यज्ञेषु 
परिवृतिः ) वशो चापे ओर आसन विच्नये हए तया ( दुवः इच्छमानासः नरः) तेरी सेव करोकौ इच्छ 
1 ( आप्य तव क्षयं उपासते ) अत्यन्त श्र तरे यतगुहमे बैठे हुर है, ( तेभ्यः विणं धेहि) ठे 
वी 

[३० } (चत्‌ जातं एनं अपसः अथारयन्‌ ) जग रत्यन हए इस अग्निक कमं कलेवालोनि धारण किया, 
तब इस अग्निने अपो तेजघे (रोदसी आ! अपृणते द्यु ओैर पृथ्वीलोकको र दिया ( महत्‌ स्वः ) महान्‌ अन्तरि्षको 
भी भा दिया, (सः चनोहितः किः) वह समयन्न तथा ज्ञानी अग्नि (अध्वराय वाजसातये ) िसारदित 
पकम ( अत्यः न परि नीयते) घडे के समान चारो ओर ते जाया जता है ॥७॥। 

[३९] (रथीः ) उततम गति करवाला ( खतः छतस्य विचर्षणिः) महान्‌ यश्का द्रष्ट वह ( अग्निः) 
अगिन ( दखानां पुरोहितः अभवत्‌ ) दवोका पुरोहित हआ । पेते ( इव्यदार्ति ) हविको ग्रहण करनेवाले (सु-अध्वरं ) 
उत्तम यङ्क पूर्णं करनेवाते ( दभ्यं ) शङ्का दमन कएनेवाले ( जातवेदसं नमस्यत्र बुबस्यत ) जातवेदा आगनिको 
प्रणाम करो, उसकी सेवा करो ॥८॥ 

९ रथीः वृहतः ऋतस्य विचर्षणिः देवानां पुरोधितः अभवत्‌- उत्तम गति कनेवाला तथा बे बहे 
यको देषमेमाला ही देका पुरहित हो सकता है। 

{३२ ] ( उक्षिजः अमृत्यवः ) कामना कलेवाले अमरगशील देवोने ( यहूष्य परिज्मन: अग्नेः) महान्‌ ओर्‌ 
चाग ओर जानेवाले अग्निक (समिधः तिल अन्‌) अत्यन तेजस्वी तीन शरीरो या रुमोमो पवित्र किया । ( तासां 
एकं सुज ) उनसे पक स्वभा ूपको { मत्ये अदधुः) म्लोकमे स्थापित किमा, (दे ऊ ) चा दो शरीर 
या रूप (जामि लोकं ईयतुः ) दो पस्य सम्बन्धित लोकमि चले गद ॥९॥ 


भावार्थ- हे शुद्ध ओर प्रकारो ाताओसे दुक अग्ने ! यजञके चात ओः ठेर निवास स्थान यज्ञगृह्र मठे हए मनुष्य 
केतौ सेवा केकौ अभिलाषा कले है, इमी अभिलाषे वे यगृह वैत हुए है, उमे तू धन दे ॥६॥ 

जन च कर्म करोवालोमि इस जगिको ओर अभिक प्रदी फिया, गय इते परफाराते घ, अन्तिक ओं पृ्यौ तीनो 
लोक भर गए। यह हिसारहित यज्ञम चारौ ओर ले जाया जाता है, जित प्रकार घोडा चरो ओर घुमाया जात ₹ै॥७॥ 

उत्तम गति करोवाला तथा वड़े बडे यलोक निगक्षण करनेवाला हौ देवो अथं वदनो पुर दयो सकता है । दमे 
शुरभोका दमन करनेयारो तथा उततम ययो पूर्णं करनेवाले तथा सभी तरहके धने सम्मन अप्रणौको सन प्रजाये प्रणाम करती 
है ओर उपकी सेवा करती है ॥८॥ 

पृते रहित देषनि महान्‌ ओर सरव्ापक अग्को पाव, ऊनि ओौर रव्य इन तीन रूपमे वभत किय ठनमे 
एक भौपिकत आग्नि धो, जो सब पदाथ को खा जाती शो, उसे पृथवो पर स्थापित किमा, याक रोते एकको अनारिकने 
विदत्‌ के रुपे दूसरौको सूर्यके रूपये द्रूलोकपै स्थापितं किया ॥९॥ 

रजक.तु.भा.म२) 


(९०) ऋग्ेदका सुवोध भाष्य [मडल ३ 
३३ विं कविं विष्यति मादषौरिषः सं सीपकणडन्‌ स्सवभिति न तेजसे । 


स दरतो निवतो याति वेदिषत्‌ स ग्भेमेषु दभाव ॥ १०॥ 
३४ स जिन्वते जदो परजङ्धिान्‌ वृष चित्रेषु नानैदम् पि । 

वैश्वानरः धुपान्‌ अभस्यो वु रना दयमानो रि दाश ॥ ११॥ 
३५ वै्ानरः परलय! नाकमारंहद्‌ दिवस मन्द॑मानः सुमन्मभिः | 

स पूमषज्डनयंश्जन्तमे ध्न समानमज्मं पर्वति जावि; ॥ १९॥ 
३९ एतावान यद्धे विभररुकथ्यमै-मा यं दे मरिद वरि सव॑म । 

तं निग्र हरिकेषमीमहे सुदति सुविताय नव्य॑ते ॥ १३॥ 


अर्थ- [३३ ] (इषः मानुषीः ) जलज इच्छ कलेवालौ मानवी अजाये (विशां विश्पतिं किं सी.) प्रन 
पालक ओट जानौ इख अग्निक ( तेजसे ) तीक्षण बनानेके लिए ( स्वधितिं न ) तलवारकं समान ( सं अकृण्वन्‌) 
उतम वनते ई । ( सः) वड अगन (उद्धतः निवतः वेविषत्‌ याति ) ऊंचे ओर नीचे प्रेशेको व्यार करत हु 
जत्रा ै, (सः एषु भुवनेषु गर्भं दीधरत्‌) वह अगन इन लोमे गर स्थापित करे ॥१०॥ 

(३४ ] (पृथुपाजाः ) अत्वन्त बलवान्‌ ( अमर्त्यः ) न मरेबल, ( दाशुषे वसु रतना वि दयपानः ) दानशीलको 
भन ओः ररलोको देनेवाला, (प्रजलिवान्‌ वृषा ) त्यन्त लातवान ओर बलवान्‌ ( सः वैश्वानरः ) चह वैश्वनर अग्नि 
(जठरेषु जिन्वते ) मलुष्योके जठरमे बढता है ओर (सिंहः न ) रिहके समान ( चित्रेषु नानदत्‌ ) अनेक प्रकारके 
कम गर्ता दै ॥११॥ 

[३५ 1 (प्रलथा वैश्वानरः ) पराधीन वैन भग्न ( सुमन्मभिः भन्दमानः ) उतम स्ततो परश॑सित होता 
हभ (नाकं ) अनदरिशम हेता हमा (दिवः पृषं आरुहत्‌) चुतोक्क पौटपर चढ जाता है । (पूर्ववत्‌ ) पहलेके 
समान हो (जन्तव धनं जनयन्‌ ) मनुष्य य ग्राणौमा्रके लिर्‌ पारण केवले पदाथोको उतपन का हुभा ( जागृविः 
सः) सदा जाग्रत रहनवाला वह ॐग्नं ( समानं अज्म पर्येति ) उम मागमे चार ओर जाता है ॥१२॥ 

[३६ ] ( ऋतावानं ) ऋतक पालन कसेवाले ( यज्ञियं ) पूजनीय ८ विग्ं उवथ्यं ) जानो ओर प्रशंसनीय ( दिवि 
कषयं ) शलोकम र्ेवाते ( यं ) जिस वैश्वानर अग्नफो (मातरिश्वा आ दधे) वावु धारण करता है, ( चित्र यामं ) 
उनेक तरहसे जनेवाले ( हरिकेशं ) तेजस्वी ज्वलओंवाले ( सुदति ) उत्तम दौपिवाले ( तं अग्नि) उर अगिको 
ध सुविताय ) प्रशंसाके गोप्य तथा उततम मार्ग रित कएोनाते धक प्रात करेक लिए ( ईमहे ) राहत 

॥१३॥ 


भावार्थ- अनको चाहनेवाले मानवी प्रर प्रजार्ओंकपालक तथा सारी इस अग्निको तीण करनेके लिए उम प्रकार उतम 
चाति है जिस्‌ प्रकार एक तलवारको रे कत्ते हं प्रदीत हुई जगति ऊंचे जौर नीचेके प्रदेशोषो अपे प्रकाशसे षया करती 
हहं चलती है । वह अग्नि इस पृ्ीने उत्यदक श स्थापित करे । पृथ्वीम मणि ही उतादक शक्ति बदाती है ॥१९०॥ 

अतय बलवान्‌ ओर मरणधरम रहित यह आग्नि दानशीलको अनेक यत ओर धत प्रदान करवा दै, बह अगि मतुपि 
उभ जठग्कं रूप भे वहता है ओैर दाकाणिके कूप म वही अनेक वोम गरजता हुआ बढता ई ॥१९॥ 

यदे प्रदी होने हस अग्निका प्रकाश अन्तरिक्षे हेत हुआ द्युलोके जाता है । यह अग्न संसारम प्राणौमतरक शरण 
करनेवाले पदापौलो उलन काला है ओर ठमेा जगृत रहता हुमा उम मर्से चे ओर जत है ॥६२॥ 

ऋत अर्थ्‌ नियमका पालन करनेवाले, पूत्य ज्ञानी ओः प्रशंसनीय तथा बलकं रहनेवालो इरः वानर अग्नको वायु 
अन्तिमे धारण करत है । पमे अनेक ठरे गमन केवले पैजस्वौ इ आगो हम प्रौसलौय रथा उनम कर्मनो तरफ 
रित कएेवाते यनको पराव करके लिए चते है ९३ 


सूक्त १] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ५ ९९) 
३७ षि न माम॑भिदिरं सव॑ दिषो रोचनस्पादरषष्‌ । 


अति पशनं डवो मपपिषूतं॑तपीमे नघा बाचि वृद ॥ १९॥ 
२८ म॒न्द्र हहं शविमदेयाभिनं इभूनधपुक्थयं विव॑दणिष्‌ । 
रणं न चिप्र बुषाय र्तं . मरवुरहिते सदमिद्‌ राय पदे ॥ १५॥ 
[३] 


[ क्षिः ११ मायिनो विश्वामिनः । वेवता-ैभ्वानसोऽप्िः । छमद+- जगती । ] 
३९ दैशवान॒रायं पधा विशे रत्नौ चिन्त परस्वेषु मातैव । 
अरि देशं अमृतो दुतरस्प त्था षमोणि घना न दहत्‌ ॥ १॥ 


अर्थ- [ ३७] ( शुचि ) शुद्ध पवित्र ( यामन्‌ इषिरं ) वशम जनिवाले (स्वर्श ) सबको दैखनेवाले (दिवः 
केतु) धरुतोकके पतौकास्रूप ८ रोचनस्थां उपर्य ) सद तेजते ह प्रतिष्ठित रनवे, उषःकालमे उलनेवाले (दिवः 
मूर्धन ) चुलोकक ऊवे भागपर रनेवले ( अग्निषु ) प्रिवन्ध ररित गत्वाले ( वाजिनं ) मलना (बुहत्‌ तं ) 
मन्‌ उस अग्नको ( नमसा ईह ) नमस्कार प्रसत्त करते ह ॥९५॥ 

[३८ 1८ मद्रं होतारं शुधि ) आननद देवे, देवको वुलानवाले, शुद्ध पिः, ( दमूनसं वध्यं विश्वदवंणि ) 
शुका दमन केवले, प्रशंसनीय, सरे संसारो देनेवाले (रथं न चिद) रयके समान सुन्दर ( बपुषाय दति ) 
शौरे न्दर ( मनुत) मत्क हित कानेवाले उस अगस (रायः सदं इत्‌ इमहे) हमेशा धन मांगते ई ॥९५॥ 

{२} 

[३९ 1( विग्रः) शानौ मनुष्य ( गातवे ) उतम मरर्गपः जनके लिए ( धरुणेषु ) यजि ( पृथुपाजे वैश्वानराय ) 
विराल बणवाते विश्वानर भग्निकी ( विधन्त ) सेवा कते है ओर (रतना ) रत प्रा करत है। ( अमृतः अग्निः) मरणरहित 
अगन (देवान्‌ दुवस्यति ) देवकी मेवा कर्ता है, (अथ ) वसलिए्‌ ( सनता धर्माणि ) प्राचीन धर्म ( न ददूषति ) 
दूषित नही होते ॥१॥ 

९ विग्रः गातवे पृशुपाजसे वैश्वानराय विधन्त - शनी अन उततम मार्गम चाने के लिए विशल बलवाले 
वैश्ानरकी सेवा करते है । 

₹ अमृतः अग्निः देवान्‌ दुवप्यति- मरणधर्मपे रहित अग्न भ अन्य देवोकी सेवा करत दै । 

३ अथ स्ननता धर्माणि च दुदूषति- इसलिष प्राचीन धर्म पूथित नहीं होते । 


भावार्थ शु पचि, मये जनवरी, प्रकाशक माग, धुतोककौ पताका रूप, उषःकाले उढमेवाल, शलोकम सवसे 
ऊंचे स्थानप्र रहनेवाले इम आगिनको हम नमस्काोमे परस्न.कते दै ॥९५॥ 

आनन्द देनेवाले, दरवो बुलानेवाल, शद्ध पछि, शुका दमन कएेवाल, ्रंसनोय समस्त संसरका निरक्षण केवले, 
दर ज्वालेव तथा म्या हित करनेवाले अग्ने हम गदा धन मांगते ह ॥९५॥ 

शानी जन उन मागं प्र जानेके लिए अग्नकी सेवा कसते है ओर रत आदि धन प्रात काते है ओर अमर अग्न 
भौ अनय दवोकी सेवा का है। निप्वथं वाको यह पप्य आण्ड चली आती है । सेवाकौ दसं पराके कारण ह 
भम वेषि रत ६, जव सामे स्वार्थ प्रविष्ट हो जाता ह, तम तेव परौ खण्डित हो जाती है - सथ हो घर्मो दूषित 
हो जाता है। ॥१॥ 


(ष्र) ऋग्बेदका सुकोध भाष्य [मंडल ३ 


४० अन्वदूतो रोद॑सी दस्म हैपते होता नि्॑तो मुपा पुरोहितः । 


श्यं बृहन्तं परि भूपति दुभि दुनेभिरमिरि पिते! विणव॑हः ॥२॥ 
४१ कृतं यानो विदयत्य सावनं विभ्रसो अनं महयन विसिमिः। 

रपामि यस्मिं सृदधुभिर-स्ततिमनसूलानि यजमान वा च॑के ॥३॥ 
४२ पिदा गृषठानामहुरो विपश्चिता विमानमूमिरवयनं च बाधताम्‌ | 

आ विवे रोदसी भूसा पुर्पियो मन्दते धाम॑नि; कविः ॥४॥ 


अर्थं- [ ४०] ( दस्मः हेता ) सुन्दर ओर होता तथा (दूतः) देका दूत ह अग्नि ( सेद अनतः) चु 
ओर पृध्वी लोकके अन्दर व्यपक होकर ( ईयते ) चलता है ।( देवेभिः इषितः ) दरे द्रार भना गया तथा ( धियावसुः ) 
नसे निवास करनेवाला यह अग्न ( मनुः सुहितः निषत्तः ) मनुष्ये पुषित के रूप रे वैव हु (यभिः ) 
अपने तेजसे ( बृहन क्षयं परि भूषति ) महाम्‌ यजृहको अलक॑त करत ६।२५ 

१मतुषः पुतोहितः निषत्तः द्युमिः वृहन्तं क्षयं परि भूपरति- मनुवोका पुेहित इता तेजस्वी हो कि 
_ चहं अपने तैलस यरृहको प्रकाशित चरे । 

[४१] (विप्रासः) बानी जन ( यज्ञानां केतुं ) यकौ पताक रूप ओद ( विद्धस्य साधनं ) ओर भरके 
-साघनरूपए( अन ) अग्निकी ( चिन्तिथिः महयन्त ) अने चानपे पूजा कते है ;( गिरः ) त्राि्येनि ( यस्मिन्‌ अपांसि 
अधि संदधुः ) निस कर्म स्यापित किए, { तस्मिन्‌ यजमानः सुम्नानि आ चके ) उसी यर केवाला मुर्खोको 
पाना चाहता है ।॥३॥ 

९ सस्मिन्‌ अपांसि, तर्मन्‌ नानि जहा पर कर्म , व पः सुख #। 

[४२ ]यह आन (यज्ञानं पिता ) यत्रैका पालक( विपश्चितं असु-रः ) गिम लिए पादास गैर ( बाषतां 
वयुनं विपां ) स्तोत ओक मर्मको नपनेवालो है। वह अग्नि अपने ( भूरिवपंसा ) अनेक ल्पौसे ( रोदसी आ विवेश ) 
च ओर रष्वीलोक्मे प्रव हमा है । बह (पुर्रियः कविः ) बहुका परिय ओर शनी अग्नि ( धामभिः भन्दते ) 
अपेते प्रकाशित हेत ह ॥५॥ 

१ यज्ञानां पिता विपश्चितां असु-रः वातां वयुनं विमानं- वह अग्न यजञेका पालक ङनि्योकं लिर्‌ 
प्रणदा्ा या बर देनेवाला ओर स्तोताओस्ने उततम मार्ग दिखानेवाला ह } 


भावार्ध- सुन्दर ओर देवो आहृता अशन चु ओैर रवी रो लोकौ व्यत हेकृर चतः दै, यह अमि देवोका 
दूत है, इमलिए वह देवोके द्वा] शस पृथौ प भेगा जाता है ओर सह कर देवः का पुगोहित जनता है । मत्य हर काम 
इ आगनको हौ भगे स्वापि करे ह । ठव वह गनि अपे परास विशल यगृह कारित कता ६ ॥२॥ 

यह अग्नि यज्ञकी पताका है, अर्थ्‌ इस ॐगिके प्रदीप हेनैप लोगको य होनेका पता चलता है, इस आग्ने य 
किध होते है इसलिर्‌ स्ट य्चका साध दै। यज्ञ करनेवाल ज्ञानी उसी सुखो पना चाहता है, जिस्म कर्म हों । कर्म 
करोमे ् जीवनक सुख है, आलस्यम्‌ जोवनवा नारा च॥२॥ 

इस अन्ते को सिरि होती है, इसलए यह यदोका पालक ६, शि्वोकं ्राा्तिकौ बलवान्‌ बगाता है ओः स्तुति 
कखेवालेको उतम मर्गं दर्शत है । बह वूं ओर भौतिक अगनवे रूपम शुलेक ओर पृोलोकये व्य होता है । देषा वह 
सनी अग्न तोजोमे सर्व प्रकाशित शेता है ॥५॥ 


सूक्त २] -ऋग्वेदका सुखोध भाष्य (१९३) 
४२ चन्द्रभं चन्द्रं इरित ेखानमपुष सुद्‌ । 


हं त्थि पविरीमिरेसे पूरणं देवास इह सुभि दधुः ॥५॥ 
४४ जगिदुेभिभेदुर्थ जन्ठमि -स्वन्गानो यह पशं भिया । 
शीन्वरीयत्‌ सषदिष्टिभि-जरो दमुना अमिशचसिषाद॑नः ॥ ६॥ 
४५ अपने रव स्वपरप आदु-नयू्ो विस्व समितो दिदीदि नः । 
अपांसि जिन्व हश जामूब॒उदिगडुरानापति सूकदुिपाम्‌ ॥७॥ 


४६ गिति यमापिंपि न्‌ सद्‌ 
अप्राणा वेवरनं जातदपं प्र 


ए परीनामुवरिजं च बाबाय्‌ । 
तु नम॑सा जूति ॥८॥ 


अर्थ- [ ४२३] ( चन्रं ) चन््के समान तेजस्वी रथवाले (हरिव्रतं) तेजस्वी कर्मवाले ( अप्सुषदं ) जलमि 
विवास करोवले (सविद ) सर्र ( विगाह सर्वत्र व्यत (तरः ) युके विनारक ( तयपीभिः आवृत्तं ) 
वलो पिरे हु भूर्ण ) भरणपोपण कलेवाले ( सुश्रियं ) उतम शेभावाले ( वैश्वानरं ) वैानर अगि ( देवासः 
इह दधुः) देवगण यह ईस यकम स्यपित कते हे ॥५॥ 

[४५] (साघदिष्ठिभः जन्तुधिः ) यञ कसेमे कुशल ऋत्विजोके द्राण चलाए गए ८ मनुषः बक्ग) मनुषयके 
यञको (धिया तन्वानः ) अपने कर्मने विस्तृत करे हए ( रथीः) सर्वत्र गति करनेवाला ( जीरः) रघ्रतासे काम 
करनेवाला ( दमूनाः ) दयासे युक चि्वला, ( अभिशस्तिचातनः ) श्ुओंका विनालक ( अग्निः) अग्नि (अन्तः 
ईयते ) दोनो लोको व्याप होक चलता है ॥६॥ 

[४५] दे सतुष्य ( आयुनि सु-अपत्ये) दी आयुवाले उत्तम पुत्रे लिए ( जशस्व ) अग्निकी स्ति कर। हे 
(असे ) अमे ! तू ( ऊजां पिन्वस्व ) ओजे हमे पूर्ण कर, ( नः इषः सं दिदीहि ) हमे अत्न प्रदान कर । हे (जागृवे ) 
सदा जागृत खेमा आले! (सृहतः ) हति कलेवालेकौ ( वयास जि ) आयुको दीं कर । (सुक्रतुः) उतम 
कर्मं करनेवाला त्‌ ( विपां देवानां उशिक्‌ अमि ) जनिये। ओर देवोका प्रिय है॥७॥ 

९ आयुनि सु अपत्ये जरस्व- वौागुवाले उतम सनतानके लिप्‌ अग्निकी स्तुति कनी चाहिणएट। 

[ ४६] (नरः ) मनुष्य ( वृधे) अपनी समृद्ध के लिए ( विकषपति  परजाओंके पालक ( यहं ) महन्‌ ( अति्धि ) 
अतिथिके समान पून्य ( धीनां यन्तारं ) बुदधियेको उतम मार्गे प्रसिति कलेनाले ( वातां उशिजं ) स्तोतार्भको 
अत्यन्त प्रिय ( अध्वराणां चेतनं ) यजञोके जवन ( जातवेदसं ) जातवेदा अग्नको ( तमसा जूतिभिः प्रशं सन्ति) 
नमस्कारो ओर सततियोसि पररंसा करते है ॥८॥ 


भावार्थ- ह अगन चन्रमाके समान आतन्दवायक, तेजस्व किरणोवाला, उततम कर्म करनेवाला, सर्व॒ सरव व्या 
शुका विनाशक, बलस वु जौर भ्णपोपण करवाता है । रते देये अन्य सभी देल यज्ञे स्थापित करते ह ॥५॥ 

सरवर गति करनेवाला यह अग्नि अपने उततम कर्मसे मतुष्यके द्वार चलाए्‌ गष यजञको ओौर विस्तृत कता है। या 
अग्नि दयासे गुक्त चितवाल, शुओका विनाशक है ५६॥ 

हे मुष! ल्व उप्रवले पुव प्रह करके ति सू अग सुरि कर। चह ओन भो तरे वीरगवो पष्ट करे, अन 
प्रदान करे । तू दोर्थयु हो । शरीरके अन्दरकौ अगनकौ जो उपासना कता है उसे वह अग्नि प्रबद्ध होकर खाये हए अननक 
मचा डालर ६, अक्क पचनेसे शरीरम वीयं ठतमत्र होता है, ओर चह वीयं पुष्ट होने पर उसकौ उत्तम ओर दीरषानुनालौ सन 
उतप् ्ोती हं ॥७॥ 

मव्य भनौ समदि के लिए अतिथि को मान सूल, प्रनोके पालक ददयोको उतम मग प्रेरित केवल, 
सतुति कएवारलोको अत्यन्त प्रिव अग्निक पररंसा करते ह ॥८॥ 


(९४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल इ 


४७ विभागा दरः पुरणः परं छिती -रिभूव परवा सुमदरषः । 


वसव ्रवानिं भूरिपोरिणों कव एष भूष दम्‌ आ दुषृक्तिनिः ॥९॥ 
४८ वैशवाना तव्‌ षामान्या च॑के येभिः स्वविदर्भमो मिच्ण | 

जाव अपू दव॑नानि रेदंषौ श्र त विशव परिभूरसि रमना ॥ १० ॥ 
४९ वेश्नरस्ं दुसन।रपो बृ€- दरणि स्वप्पय। कः । 

उना परिरं महज -पिवावापवी भूरिरेतसा ॥ ११॥ 


अर्- [ ४७1 ( सुरणः ) उत्तम आनन्द देनेवाला ( समुद्रधः ) उतम रथाला ( विभावा देवः अगन ) तेजस्वौ 
ओर्‌ उम गुणोवाला अन ( शवसा ) जपने बलये ( क्षितीः परि बभूव ) मनुष्यो चारो ओर व्याह है । ( भूरिपोषिणः 
दमे) बहुत मनुष्ौको पुट केवाैके धमे बैठकर ( वयं ) हन ( तस्य व्रतानि ) उत अर्निके कर्मक ( सुवृक्तिभिः) 
अपने उतम वचनत (उप आ भूषेम ) ओ अलक क १९॥ 

[ ४८1 हे (विचक्षण वैश्वानर ) बुद्धिमान्‌ अगे ! ( येभिः स्विद्‌ अभवः) जिरसे तृ स्वगंणो प्रत केवाला 
भा, ( तव धामानि ) तैद उन तेर्जोको ( आ चके ) गै चाहकः दं । हे ( अग्ने ) अणे । तुमे ( जातः ) उत्फ़ होकर 
ही (रोदसी भुवनानि आ पृणो ) घु, पृथवौ एवं अन्य लरकोकनो अपने प्रकाशते प दिखा । (ता विशा ) उन सव 
लोको दू ( त्मना ) अप्नी शक्तस ही ( परि भूः असि ) व्याह करता ै॥९०॥ 

१ विचक्ष्ण ! येभिः स्विद्‌ अभवः, तव धामानि आ चके- रे बुद्धिमा अमे ! जिनसे तूने स्वग 
प्रा किया उम ते तेजो हम सादते है 

[४९ 1 (वैश्वानरस्य दंम्रमाभ्यः ) वेशवातरफे समान कम॑ कलेते ( वृहर्‌ ) गहार्‌ धन प्प 'होनः ई । तद ( एकः 
कबि ) एक ज्ञानी ( सु-अपस्यया अरिणात्‌ ) उतम कम॑ कलेकी इच्छते दाग कर देता है । ( अग्निः) यह अग्नि 
( भूरिरेतसा ) अपने अत्यधिक दले ( उभा पितरा महयन्‌ ) दोन मा्तपिताकौ पूजा करत हुमा ( अजायत) प्रकर 
हमा ॥९९॥ 


१९ दैश्रानरस्य दंसनाभ्यः वृहत्‌ वात भग्निकौ सरह कर्म करने बहुत धन पा होता है । 
२ कविः सु-अपस्यया अरिणात्‌- जञती उततम कर्म केकी इच्छे ठस धगका दल कर देता है ! 


भावार्थ उत्तम रहिसे आनन्द देेवाल गह तेजस्वी देव अग्मि र्यके चँ ओर व्या रहता है। मनुष्य भी 
अपने उत्तम कवने सस अण्िके करका सन णं ॥९॥ 
अन्ति जिन तोके करण सुख एवं आनद प्रस करकः है, ऽन तेज रो प्त करक प्रन यतुष्यको कसना चाहिए । 
वह उत्पत होते हौ सारे लोकंको प्रक्ररे भर देता है । उप तरह मुष्व भी अणे तेजसे सर्वत्र पना वशा फैलाकर जितने 
141 है, उन सवक यह अग्नि अपनी शकिसे व्याप लेल है । उसौ तह मतुष्य भौ अपनी हो शुतिसे चरो ओर यरा 
पए।१०॥ 
स्वके नेदा अग्रणीके समन उतम कर्मं करने सबको बहतसा धन मिल सकता है । श्ानीजन उस धनको प्रात करके 
उतम्‌ कर्म करनेकी इच्छसे दूसरगेको दे डालते है, नब कि अज्ञानी दसर्तेको न देकर स्वयं उपभोग कते है । यहे अग्नि 
अपने बलस मात पृथ्वी भौर पिता कौ पूना कता हा प्रकट होता ई ॥९१॥ 


सूक्त ४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९५) 


[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामिश्रः। देवता- आभासु [= ९ ह्मः समिदधोऽप्निवौ, २ रनूनपाल्‌ , ३ इरः, 
४ बर्िः, ५ वेवीद्वारः, ६ उषासानक्तः, ५ दैष्यौ दोलागे मदेव्न, ८ तिसन देव्यः सर्सवतीजा- 
रत्य, ९ सचा, १० वनस्पतिः, ११ स्वाहारतंयः ] । छन्द्ः- निष्ु्‌ ! ] 

५० समितम्‌ पुमन। बोष्यस्मे उवाचा घुपरतिं राति वस्व॑ः । 


ओ दर देवान यजधांप बति ससा सखीन्‌ स्पुमनां वण्ये ॥ १५ 
५१ यं देवासन्भिरदंस्ायजंन्े दिमिदितर वरणो पित्रो अपिः । 

सेमं यज शषंमन्तं कृषी नु -स्तननएू दृतय विषन्त॑म्‌ ॥२॥ 
५२ प्र दी्ितिर्विरवारा बिणाति दहोतांरमिः प्रथमे यलैष्यै | 

अच्छा नमोमिवरपमे बन्द्यै स देवान्‌ वं्॑दिवितो यजीयान्‌ ॥३॥ 


अर्थ- [ ५० ] हे अगे ! ( समित्समित्‌ ) समिधा्भोसे अच्छी तरह प्रदीप होकर ( सुमनाः ) उत्तम मनवाला तू 
(अस्मे बोधि ) हमै जागृत क, ( शुचाशुचा ) अतवन्ध पवित्र ओर तजस्वी पेजसे युर होकर ह्म ( वस्वः सुमरि 
रासि ) धनके विषयमे उत्तम वुद्धि प्रदानं कर । हे (देव ) आने । ( देवान्‌ यजथाय वक्षि ) दवाकर गजके लिए चला 
ला। हे (अग्ने ) जग्े! ( सखा ) भिग्रके समान हितकारी ( सुमना; ) उततम मनवाला होकर ( सखीन्‌ ) भित देका 
(यक्षि ) सत्कार कर ॥९॥ 

९ चस्वः समरति रासि- धनके बरेमे हम उत्तम वुद्धि दे। 

८५९] ( बरूणाः मित्रः अग्निः रेत्रासः ) सरण, मित्र, अग्नि आदि देव ( य॑ ) चिस तनूनपात्‌ देवकी (दिवे 
दिवे ) प्रतिदिन ( अहन्‌ त्रिः ) दिनम तीन वार (आ यजन्ते) पूना करते है । ( सः तनूनपात्‌ ) वह तनूनपात्‌ देव 
तरू (नः) हमरे ( घृतयोनि ) मसे जीवन प्रात करोेवाले ( विधन्तं ) देवकी सेवा करनेवाले ( इमं यश) इस यको 
(मशुमन्तं कथि ) मधुरतासे पूर्णं कर ॥२॥ 

९ नः हमं यज्ञं मथुमन्तं कृधि- हमारे इस यशको मधुरतासे पूणं कट । 

[५२] (विश्ववारा बीथितिः) सारे संसारके टवारा करणीय तथा प्रकाश कएनेवाली { इ) बुदि ( प्रथमं 
यजञ्यै ) सबसे प्रथम पूजा कलेके लिए ( हेतारं प्र जिगाति) होता अग्निके पास जती रै। ( वृषभं ) उप 
लवान्‌ भग्निकी ( वन्दध्यै ) वन्दना कनेके लिए हम ( नमोधिः अच्छ ) नमस्कार कपे हुए उक पास जाए, 
(इषित सः ) हमारे द्वार प्रेरितं होकर वह अग्नि भी ( यजीयान्‌ देवान्‌ यक्षत्‌ ) पूजनीय देवोकी एजा करे ॥२॥ 


'भायार्थ- हे मने । सभिधासि परच््वलित होकर तू हये जागृत कर, तू ह्ये धनके सेमे उक्त वुद्धि दे, हम शन 
पाकर अभिमानी न ह जाद्‌ । भ्न पाक्‌ भौ हम उदार ओर उत्तम ब्धे कत र तू उतम मनयला सेक यड करके 
लिए, दो्नोको बुला ला ओर उनका सत्कार कर ॥१॥ 

शस दनूपात्‌ देवक पूना सभी देय भिदि, पह भ प्रातः सवन, माध्यन्दिन सवन ओैर सायं सवके रूपमे दमे 
तीन बार काते है । हे तनूनपात्‌ देव ! षौसे जीयत प्रा करनेवाले दथा देरवोकी सेवा कएोवाले हमारे इस यजञको मधुरतामे युक्त 
कतो ॥२॥ 

बुद्धि इतनी उत्तम हो कि बह सारे संसारको उत कएेषाली भौर सर्वत्र चानका प्रकाश फैलानिवा्ी हो । उस दुद्धिसे 
युक होकर हम बलवान्‌ अग्निक पूवा करे ओर इमे दवाय पूजिव होकर वह अग्नि भौ अन्य दवोकी पूना कर ॥३॥ 


(१६) ऋगवेद्का सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


५३ ऊर्वो वां गारे अकामो शरोचौपि परर्यता रजि । 

दिवो शरु नामा न्य॑सादि होत स्वृणीमहिं देव्या वि बहिः ॥४॥ 
५४ सु होश्राणि मन॑सा वृणाना इन्तो विश्व प्रति यषतेनं । 

` गृषेष॑सो विदेष प्र जागा अमूीषमं सज्ञे मि ॑रव पूवीः ॥५॥ 

५५ आ भन्दमाने उषसा उपे उत स्म॑येते तन्वा विस्य । 

यथांनो गत्रो बरुणो ररजोए-दिन्द्रौ मर्व। उव व्रा महोभिः ॥६॥ 
५६ देष्या होतरा प्रथमा न्यञ्च सप्र पाष! सधय मदन्ति । 

शते शंस॑न्त ऋतमित्‌ त आ।इ-रलं व्रते व्रतपा दीष्यानाः ॥ ७॥ 


अर्थ- [५३ ] (अध्वरे) हिसारहित यश (ऊर्ध्वः गातुः अकारि ) हमने उन्नतिसील मार्गका ही आध्र 
लिवा है, हे वर्हि ओर अग्ने ( वां ) तुम दे्नोकी ( शोरचीपि ) व्वालाये (रजांसि ऊर्वं प्रस्थिता ) अन्तरि 
आदि लोकम बहत ऊप्र चली गई है । ( होता ) होता ( दिव; नाभा नि असादि ) तेजस्वौ यके केन्र वैठ 
गया है, हम भौ (देवव्यचा ) देति व्यात (बर्हिः -सतृणीमहि ) आसतको बिके दै।४॥ 

१ अध्वरे उष्वंः गातुः अकारि- ईिसरहिति यकम उनतशल मार्को हौ हमने पक्डा है। 

[५४1 ( मनसा वृणानाः ) मनसे इमे यको चाहते हए तथा ( ऋतेन विश्च इन्न्तः) तसे विश्वको तृ 
करते हए देवगण ( सप होत्राणि प्रतिय ) सात होता रक्त यर्ञोकौ तरक जाते है । ( विदथेषु प्रजाताः ) योम 
हन (ृपेशसः) मनुष्ये रूपवाले (पूर्वीः ) बहते देवता ( इमं यज्ञं अभिविचरन्ति ) इस यके चे ओः धूमते 

॥५॥ 

[५५] ( भन्दमाने) प्रशंसित होरे हए ( विरूपे उपाके ) विरुद्ध रूपोवाली होने पर भौ एक साथ रहेवाली 
(उषसा ) उषा ओर रतौ (तन्वा स्मयेते ) अपरे शरी प्रकाशित होती दै। ८ यशा ) षिस प्रकार (भितः वरुणः 
उत मरुत्वान्‌ इन्रः नः जुजोषत्‌) मित्र, वरुण आर मतेति युक्त इन्र हरर प्रसन्न र, उरु प्रकर ( महोभिः ) 
तैजसे हे तेजस्वी क ॥६॥ 

[५६] वै (प्रथमा ) सब देवम मुख्य ( दैव्या होतारा ) दिव्य होलाक (युजे) प्रलन करतः हं। ( सष 
पृक्षासः स्वधया मदन्ति) सात होता भी इन दोगोको अत्रसे आनन्दित कसे है । ( ऋतं शटासन्तः ) स्तुति करते 
हए (तपाः दीध्याना) व्रता पलन कलेवाले रथा तेजस्वी (ते ) बे रोता ( ऋतं अनु वरतं इति आहुः) 
सत्पके अनुसार चलना ह ब्रत है रेसा कहे है ॥७। 

१९ ऋतं अनु व्रतं इति आहः सत्ये अनुसर चलना ही व्रत है एेसा कहते है । 


भावार्थ- मनुष्य जब यस्म दौकित हो जाए तव बह सदा कर्म हौ करे, एसे ही कर्म करे कि निससे उनकी उति 
को । इष प्रकार उम कर्म दते हए बह यज्ञन्तिको परदीतत करे ओर उसकी ज्वाला अन्तिक भुंधे । बरक केम अग्नि 
स्थपिते कएकं बद आसन विद्ये जाएं ॥५॥ 

हमर यको मसे चहरे ए तथा नियनोक अनुसार खे जिथो तृ करते हए देवगण यण सण आरं ओ इस 
यश्की चारो ओरसे रक्षा कर्‌ ॥५॥ 

उषा ओर रागी दोन विरुद रवली है, उपा उग्जवल है ओर रत्र षण, फिर भ दोनों मिलकर रहती है ओर प्रकाशित 
छती है। ये दोनो देविय ह्मे तेजसे यु कर, ताकि मिग, वरण भादि देव भौ हम षर प्रस त 1९11 

भै देवम सवसे मुख्य दिव्य होताओंको प्रसन्न करता हूं। अन्य भी स्तोता ऽत्ने चनं तृ करे है । सत्वा पर चलना 
ही सर्र ठत है ॥७॥ 


सूक्त ४1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१७) 


५७ आ माही मारतीमिः सजोषा ६; दुपरमतुमपेभिरमि। । 


ससद घारसतेभिरषीक तिषतो देवीर सन्द ॥८॥ 
५८ वंसूरीपमषं पोषयित्नु देष छष्टमि राणः स्व॑स्क । 

चलो वीरः कमैण्यः पदको युकतप्रव्‌। चाप॑ते देवकामः ॥९॥ 
५९ इ॑सतेऽगं मुजोप॑ देवा नुपरिहविः मिना चदपाति । 

सेट होत स॒त्पर॑गो वाति यथौ देवान जनिमानि वेद॑. ॥ १०॥ 
६० आ व॑पे समिषानो अवी-डखिन्दरेन दमैः सयं त्रिः । 

र्हि भासगामादितिः बुपत्रा स्वादौ देवा अगतः माद्श्न्वाम्‌ ॥.११॥ 


८ १ मुः [५७ 7( भातत ः सजोषाः) तारे बाणौ सूर लनं जधरे$ सम पिल जर 
वैः इडा) मनु्योको ओर देवकी वुद्धि एक हे (अग्निः च } तेव भरी एक हो ( सरस्वती 
हमार चा अन्य लोगोकि जञानके साध मिले, इस प्रकार ( तिरः देवी ) साणी, गुद्धि ओर शूनरूपी तीनों 
(अवाक्‌) हमरे पस आकर (इदं रब ९ ) हस आसन पर बैठे ॥८॥ 

१ भारती भारतीभिः सजोषाः- ) एककी वाणी अन्योकी वाणिर्योके अनुकूल हो । 
२ मनुव्येभिः दवैः इडा- सरापारण मतुषयोकी चु विदवनकी बुद्के अनुसार चले। 
३ सरस्वती सारस्वतेभिः- एकका जान अरनयोके श्न के अनुकूल हो । 

[५८ ] (वेव तवष्ट) ह त्व देव ! (रराणः ) अनन्दित हेता हुमा तू ( नः ) इमे ८ तुरीपं पोषयिलु ) बलकारक 
ओर पषटकारक ८ तत्‌ ) बह अन्न (विस्यत्व ) प्रदान कर, ( यतः ) ताकि ( वीरः ) बीर ( कर्मण्यः ) कर्म कएनेवाता, 
(सुदक्षः ) चतुर (युक्तग्रावा ) य करवाल ओर ( देवकामः ) देवत्य आकी इच्छा करनवाला मुत्र (जायते ) उलन 
से ॥९॥ 

[५९] हे ( बनस्यते ) नके स्वामिन्‌! तू ( देवान्‌. अव उप सृज ) देवको हमारे समीप क । ( शमिता 
अग्निः ) शन्ति देनेवाला अग्नि देव ( हविः सूदयाति ) हविको परिप करे, (यथा ) चकि वह अग्न (देवानां 
जनिमानि वेद ) देवकि करमोको जानता है, इपलिप ( सत्यतर सरः इत्‌ ड ठोल ) अत्यन्त सत्यशील वह अग्न 
होता हौ ( यजाति) दैवोकौ पूजा कौ ॥१०॥ 

[६०] दे (अग्ने) भने! तू ( समिथानः ) अच्छी तह प्रदीप होता हु ( इनदरेण ) छन्दक साथ ओर 
(तुरेभिः देवैः ) बलशाली देवोकि साथ ( सरथं ) एक रथपा बैठकर ( अर्वाक्‌ आ चाहि ) हमारी तरफ आ । (सुपुत्र 
अदितिः ) उततम पत्रोवालौ अदिति ( नः बर्हिः आस्तां) हमारे आसनपर वैदे, तथ ( स्वाहा ) उततम रीतिते दी 
गईं हविसे ( अमृताः देवाः माद्चन्तां ) जमर देव जान्दित हों ॥६१॥ 


भरावार्थ- देशक सभर लोग आपसे परमस बोले, सबको बाणियां परसपर अनुकूल हे, विरोधी न हो । सबकी बुदधियां 
पक सौ हे, सव तिदानोके बहाये मा्गपर चल ओर सव मुका ज्ञान भो परस्प अतूल दो ॥८॥ 

मनुष्य सदा बलकारक ओर पुष्टिकारक अन्नकः हौ सेवन करे, उस अन्ने वीर्यवान्‌ ह्येक वीर, कर्मशील, चतुर, यरशील 
नैर दत्व पाकी इचा करवाल पुवको उतत्न को ॥९॥ 

ह वनस्पते] देनोको हमारे समीप कर ओर शान्तिदायक अण्न हविको परिपक्त कर । कह अग्न ही देवो जन्म एवं कर्मौको 
जानता है ओर वह सत्वका पालन कटनेवाला ई, इसलिए वही देवकी पूना करे ॥१०॥ ॥ 

ह अग्नि अच्छी तरः प्रदी ोकर इन तथा भ्व देषोके साथ हमारी एरफ़ जावे । अदिति भौ हमारे आसनपर बैठे 
तथा अमर देते भौ हमे दवारा उत्तम मनमे दी गई आहृतिकौ लेकर आनन्दित हो ॥११॥ 

३(कतुना.न) 


देषियां 


(९८) कग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 
{५1 
[ कथिः- गाथिनो विश्वामित्रः । वेवता- अभिः । छन्दः ~ निष्ुप्‌ । ] 
६१ प्र्यपिरुपसथेकितानो ऽषोधि विग्रः पदवीः कवीनाम्‌ । 


पृुपाजां देषयञ्जिः समिद्धो अपद्वार तम॑सो बहिरावः ॥ १॥ 
६२ प्ष्टभिवावुषे स्तोम -गीभिः पवता नमस्यं उक्थैः । 

पीकेतस्यं तुर॑मजानः से दृशो अंवोदुषसो विरोके ॥२॥ 
६३ अपायि सषीडु रिष्व१-पां गमो रित कतेन साध॑न्‌ । 

आ हंैतो यंजत। साम्बस्था-दभृु विगरो हव्यो मतीनाम्‌ ॥३॥ 
६४ मिपो भपिप्वति यद्‌ सभिंदधो निप्र होता वरणो जाववेदाः । 

भित्रो अष्वदरिषिो दूना मित्रः चिन्धनायुत पवैवानाम्‌ ॥४॥ 


अर [९९] (अग्नि; उषसः चेकितानः ) उपाओंका जता (विप्रः कवीनां पदवीः अग्निः प्रति अवोधि ) 
पेधवी क्रान्तदशी विद्वान के म्म प निवाता यह अग्नि चैत्य रोता है । (पृथुपाजा देवयद्धिः समिद्धः वहिः ) 
अत्यन्त तेजस्वी ओर देवताभिलापौ व्यये द्र प्री किया हु यह अग्नि (तमसः द्वारा अप आवः) अन्धका 
छ्रारेको खोल देता है।६॥ 

१ उषसः चेकितानः कवीनां पदवीः अबोधि उपःकलम स्ठनेकाला तथा बुद्धिमा मागं पर जनेवाटा 
हौ उनवान्‌ दोता दै। 

[६२] ( नमस्यः अग्निः) पूष अगि (स्तोतृणां गीर्भिः उवथैः स्तोमेभिः प्र इत्‌ वावृध ) सुति करवालं 
के वाणी, मत्र ओर गायते बढत है । वह ( दूतः पूवीः ऋतस्य सदशः चकान्‌ ) देवतार्भोका दूत अगन बहुत 
अदितो लमा परकरित सोर हुमा (उषसः विरोके दत्‌ उ सं अद्यौत्‌) प्राः उपकालमे विशेष रूप एकाशित 
हेता दै॥२॥ 

[६३] मुष्येक (मित्रः ऋतेन साधन्‌ अपां गर्भः अग्निः ) म्व, यसे अभिलाषाको पूरणं कएैवाल, 
जलकै गर्भं एेवाला अनि ( मानुषीषु विक्षु अधायि ) मुष्कौ प्रजा स्थपि किया जता है। (र्यतः 
-यजतः सानु आ अस्थात्‌) स्पहणौय ओर पूजनीय अग्न उतरत स्थानपर यैठता है, ओर ( विप्रः मतीनां हव्यः 
अभूत ) नेभावी है इलि सुषि कलेकलोक दा पूना योग्य दै ।३॥ 

[६४] (चत्‌ अग्निः समिद्धः मित्रः भवति ) भिस समय अन्वि पूणं रूपे प्त्ररानान केता है उष समय 
सघा भावये युक हो है । व्ह (मित्रः होता जातवेदाः वरुणः) म्नि, होता जौर सबको जानेवाला, वर्य 
छता दै। तथा वहो (मित्रः दमूनाः अध्वः ) मिग भाववाला, दागमय स्वभाव युक्त अध्वरं एवं (इषिरः) 
रणा देनेवाला वायु रूप हेता है। (उत्‌ सिन्धूनां पव॑तानां भित्रः) ओर वही नदि ओर पर्वतका भी भित्र 
होता है।॥४॥ 


व सतम उ हवाला सथ युन न र चत्वा अग्र जगृत दता है अर जागृत होकर 
अन्धकरा-असलकं द्रत छोल दता द॥९॥ 

जह अमि सोक सत्रे हु बढता दै \ वह वहुरसेआदितयो प्रकशसे युक हकः उपक परलरित हेत है ॥२॥ 

मव्य हर तरे हि करोनाला च अग्रो नतो पाको उनत केक सिप प्रयार्भको सिके लप्‌ उनके 
कंच जाकर काव करत है, तव एना उत्ते ॐंचा स्थन देत है ओर उक आराघन कतौ है ३॥ 

अरूवदत होकर आनि अपने के रु, सत, जतनेद, अव, ययु ओर नदौ रथा परवोका त्र चेत है ॥५॥ 


सूक्त ५] ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (१९) 


६५ पाति नियं रिषि अग्रं पदं वेः पाठ गहणं दपैस्य । 


पाहि नाम| पृवीरणम॒तिः पाति देषानापमाद॑मृणः ॥५॥ 
९६ कथ दंहयं चारन विश्वानि देनो वधुनानि विदान्‌ । 
सतस्य च) पृतैर्‌ पदं भे स्तदिदु्र र॑तयप्च्छन्‌ ॥ ६॥ 


मभिषदषन्तमस्वाद्‌ प त॑ष्ान। । 
दोचयौनः सदिकेम्ः पावक; पुनं'पुनमातर्‌ नव्य॑सी कः ॥७॥ 
९८ शपो जाव भोमि यदु दनव प्व पृते ! 

आ शव प्रभता छम्म॑माना उरष्पदुषि। पिनह्य ॥८॥ 


अर्थ- [ ६५] ( ऋष्वः अग्निः) दर्शनीय अगि (वेः, रिपः, परियं, अग्र, पदं पाति) सर वयत पृथवीके 
प्रिय ओर श्र स्थानक रा करता है। ( यहः सूर्यस्य चरणं पाति ) 'महान्‌ सूर्यके घूमनेके स्थानकी रक्षा कता है । 
त्या (नाभा सपशीरबणं पाति ) अन्तरिक्षे मध्ये मरुतरणोका पालन करता है, एलं ( देवानां उपमादं पाति) 
रेववारक प्र् कलेवल यको पुष्ट कता है ॥५॥ 

[६६] (वैः ससस्य चमं धृतवत्‌ ) व्या तथा सुप रहने पर भौ जिसका रूप चमकत रसता है। रेवा 
( ऋभुः विशवानि, वयुनानि विद्धान्‌ देवः ) महान्‌ सम्पण कोको जानेवाला दिव्य गुण युक्त अग्न (ईडयं चारु 
नाम चे) ्रशंर्ीय ओैर सुर जलो उलन करौकला ह त्था वही (अग्निः तत्‌ अप्रसुच्छन्‌ रक्षति) अणि 
उप्त जलकी सावधानीसे रक्षा करता है ॥६॥ 

[६७ ] (शानः अग्निः ) इच्छ कपता हुमा भान ( तवत पृथुप्ाण, उान्त योनिं आ अस्थात्‌ ) तेजस्वी 
लो प्रसित तथा प्रिय स्थान र बलता ए ( दीद्यानः श्निः ऋ; पावकः ) दोगिराल, शु महान्‌ जर 
पित्र मग्न अपने ( मातरा पुनः पुनः नन्यसीकः ) माता पिता अर्थ्‌ पृथ्व ओट यलोकको बरवार नवीनता प्रदान 
करता है ॥७॥ 

१ अग्निः घृतवन्तं पृथु्रगणं योनिं आ अस्थात्‌- तेजस्वी मतष्य सदा तेवुक्त ओर परशंसित सथान 
पर तौ चैठता है। 

[३८ ] ( सद्यः जातः चदि ओषधीभिः ववक्षे ) जन्म लेते ही अग्मि जव ओषधियों दवाय धाएण किमा जात 
है तव (प्रवता आपः इव ) मागमे बहते हये जलके समान (शुम्भमानाः ) शोभित ओषधियां (घृतेन वर्धन्ति 
प्रस्वः) जलके द्रा वृद्धो प्रा होती है ओर फरतोको प्रान करतौ है । (पित्रोः उपस्थे अग्निः उरुष्यत ) वौ 
ओैर दुलोकके बीचमे बढता हुमा अग्न हमारी रश करे ॥८५॥ 


भावार्थ यह ग्न पूवक तठ स्थनकी, महान्‌ सूरये स्मन, मरतो ओर येक रसा कर ।५॥ 

गुल रहेपर भी महान्‌ अग्रणीका तेज चमकता रता है । यह अग्नि जलोको उत्तर क उनकी बडी सावधानी रक्षा 
करत है ।६॥ 

तेनस्नी अग्नि लोगेसि प्रसित प्रय स्थान प यैठता ह, ओ धुलोक एव ृध्वीलोकको वार बार नया+नया बनाता है ॥५॥ 

जन्म लेते ही अग्नको ओषधियां धारण काके तसे ददाती है ओर स्वयं भ फल उन्न करती है। ह अभि स्वं 
भो षडे हए हमार भी रशा करे ॥८॥ 


(२०) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य ` [पंडल ३ 


६९ उद टुत; स॒मिधा पृ जयोद्‌ वर्त्‌ दिषो अधि नाम पृथिष्कः । 


मित्रो आिरीडपों मात्रश्वा 55 दूतो यष्‌ यजथाय दवान्‌ ५९॥ 
७* उर॑सठम्भीद्‌ स॒मिधा नाकंगृषवो$ ऽद्निमव॑रृ्तमो रोचमानाम्‌ । 
यदी मूगुस्ः परि मात्रिका युद सन्द इन्यवादं सीने ॥१०॥ 
७१ श॑ये इदयं खनि मोः वत्तं हवमानाय साध । 
स्यान्नः सूनुस्तनयो विज्राा रेस सुमविभूखस्मे ॥१६१॥ 
(६1 


[ ऋषिः यायिनो विश्वामित्ः। देवता मधनः । छन्दः श्रषडुप्‌ ] 
७२ प्रकर्यो नुगा वत्यमाना देग्रीचीं नयत्र देवुबन्त॑ः । 
वृत्िणाबाद्‌ शाजिनी आवेति इविभेरन्यपयं पराच ॥१॥ 


अथ- [६९] (स्तुतः समिथा यह्व; अग्नः ) हन द्वार स्तुत ओौर दोधि दरार महान्‌ ॐग्न ( पृथिव्याः 
-माभा दिवः वर्ष्मन्‌ उत्‌ अद्यौत्‌ ) पुथ्वकं वीचमे परति फर घयुलोककौ ऊंचाई तक प्रकाशित इ । वह आन 
सबका (मित्रः ईयः मातरिश्वा ) स्वका सुहृद, स्तात योग्य भतरिश दै रेते गु्णवाला कहे ( बूः यजथाय! 
देवान्‌ आ वक्षत्‌) देवताभका दूत होकर दमे यके लिये सव दोक सव ओरसे बुलावे ॥९॥ 

(५७० ] ( यदि मातरिश्वा भृगुभ्यः ) जद मातरिधने भृषुओके निमित्त ( गुहा सन्तं हव्यवाहनं समीधे ) गुर 
स्थित ह्य वक अग्निक प्रज्जवलिठ किया, उस एय वह ( रोचनां उत्तमः भवन्‌ ) शोभायमन तेगोके मध्यम्‌ 
सवने उत्कृष्टतम तेजस्वी हु । भौर उस ( ऋष्वः अभ्दिः समिधा नाकं उदस्तम्भीत्‌ ) महान्‌ अगे अपने महन्‌ 
तेज हार सू्वक भी स्दव्य कर विवा ॥९०॥ 

[५९] दे जमन, वू (हृवमान्रय ) यर कसेवालेके लिए (शश्चलमं पुरस ) चिरकाल तक उम इनेवाली 
अनेक उपायो अनेवाली ओर ( मो-सरमि इच्छं) गावोफो पुट केकली भूमितो दे। ८ नः सूतुः तनयः विजावा ) 
हमरे पूर पौ वंशवृदि ऊेवाते हौ । हे (अग्ने) अमन । (सा चे सुमतिः अस्मे भूत) बह मेरौ उतम दुद चे 
प्रा दो ॥११॥ 

१ हवेपानाय शश्वत्तमं पुरुदंसं गो-सरनिं इवयं- हे अग ! यस कषनेवाटेके लिए चिर्ालतक उतम 
अत्र देवाली तथा गर्यो पष्ट केवाली भूमि दे । 
साते सुगतिः अस्मे भूत्‌- दह तेरी उम बृद्धि ह्मे प्प हो । 
(ष) 

[७२] ( कारवः ) सोओ < देवयन्तः -एनना वस्यमानाः ) देवत्वको इच्छा करते हए ठुम सव स्तोम 
प्रपत क्षेकर ( देवद्रीची प्र नयत ) देवो जर जानैकली सलुभाको ते चलो! ( दश्षिणावाड ) दक्षिण दिशसे लाई 
गई ( वाजिनी ) अन्न ओर बल प्रदान तली ( प्राघी ) श्रे ( हविः भरन्ती ) दिम भरौ हई तथ ( पृताची ) 
वतसे परिपूर्णं बह सूचा ( अग्नये एति ) अग्निक ओर जाती है ॥९॥ 


भावार्थ- प्रज्ममलित सोकर ऊर्न पनी ज्वालाये द्युलोक तक पहुल दै । कह ही मित्र सत्य ओर यातरि वायु 
है रेस वहे आन हमरे यशे सब दे्वोको बुलाकर लाए ॥९॥ 

जव गुरू स्थत शय अगि परररवलित किया गा, एव चह सबसे अभिक तैच्वाला इभा ओर जसे तेजसे ू्यको, 
भी निले कर दिया 1१०॥ 

३ अले! तदेवम पूज इर तरहक द प्रन कर । उर अच्छी उपजाऊ भूम देओ उत्‌ दध प्दात क ॥९९॥ 

र स्वाओ । देवत प्राक इच्छा करते हए तुम बल प्रान केवालं खुचाको घीसे भर कर अग्निक दो ॥१॥ 


सूक्त ५] चग्वेदका सुबोध भाष्य (२९) 


७२ जा रोद॑सी अश्णा जाय॑मान उ प्र सणि अध वु प्रयज्यो । 


षिवधिदपर महिना पथिभ्या दव्यन्ठा ते बयः सविषा! ॥२॥ 
७४ दौ सा धृथि्री यक्घियांसो मि शेर घादयन्ते दमाय । 

सदी विञ्लो मादुीरदवयन्ठीः भर्॑स्यतीरीकैने शुक गथ; ॥३॥ 
७य्‌ महान्‌ स्वस्यं भुव आ नि्॑णो उन्प्योवां माने हवैमाणः । ॥ 

आच्छ पह अधरे अगृक्ते सवृ उरुएापस्यं पन्‌. ॥४॥ 

व्रता ते.अग्ने महतो महान्‌ तव्‌ कला रोद॑सी आ तंतन्य । 

व दूतो अंमवो चाव॑मान्‌ स्तं नेवा वषय नणीनाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ- [७३] है (अग्ने) अगन ! तू ( जावमानः रोदसी आ अपृणाः ) जन्म लेनेके साथ ही चयवापृध्वीको 
सब ओर पूर्णं कर देता है ओर ( प्रयज्यो, यहिना, दिवः चित्‌ पृथिव्या प्ररिक्थाः ) पूजा के योग्य अग्ने! अपनी 
महिपा दरार तृ दु, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वीलोकपे भो उत्तम हो गया है (ते सप्रजिह्ाः वन्हयः नु वच्यन्तां ) तेरी सात 
ज्वालाओंते युक किरण परसित ह ॥२॥ 

[ 9४ 1( वदि मानुषी विशः देवयन्तीः प्रयस्वती; ) निस समय मनुष्यकी प्रजाये देवत्व प्रपिकी इच्छे हव्ययुक्त 
होकर (त्वा होतारं शुक्रं अधिः ईद ) रुज होता रूप अग्निक तेजस्वी ज्यालाको स्तुति करती है उस तमय 
(द्यौः च पृथिवी यज्ञियासः दमाय निसादयन्ते) चुलोक, पृथ्वी ओर देवता घरक सुरक्षके लिये तेह स्थापना 
कते है॥३॥ 

[७५] ( महान्‌ हर्यपाणः द्यावा अन्तः) श, भरछोकी उत्तिकी इच्छा करनेवाला अग्नि आकाशपृ्वीके वीच, 
( माहिने सधस्थे श्रुवः आ निषत्तः) भहिमावाले अपने स्थानपर अचल होकर विराजमान है। ( आस्क्रे सपत्र, 
अजरे अमृक्तं सब्दधे ) आपसे जुडी हई, एकः पतिवयलौ, जगरहित, अर्दिसित ओर अमृतको उत्पन्न कएनेवाती 
द्यावापृथ्वी ८ उरुगायस्य धेनु ) बहतो हारा परशंसित अग्नकी गाये है ॥५॥ 

(७६ ] हे ( अग्ने) अगे! ( महतः ) सर्वत्र (ते व्रता महानि ) क .कर्म भौ महान्‌ ह ( तव क्त्वा रोदसी 
आ ततन्थ ) तैर परकरमसे दी च्ावा-पथ्वी विस्तारको प्रा दुई है । (तवं दूलः अभवः) तू देवक दूत दै। हे 
( वृषभ ) बलवान्‌ अग्ने ! ( तवं जायमानः चर्षणीनां नेता ) तू उत्पत हेनेके साथ ही मनुष्यौका नायक हे जाता 
ईै॥५॥ 


भावार्थ- जनम सेते हो यह आग धुभोक आर ूययीलोकको येर लेता है आर अपने सामर्से वह इ दोनो लोकेष 
र्ठ दै । अतः उसकी किरणे सर्वर पूजी जात है ॥२॥ 

तोकः, ृषवीलोक त्था अन्य दैवो श्ल अगि चा सुरशषाक लिए स्थापित छिव, अतः सारौ माननौ प्रम्‌ इस 
अग्निकौ आराधना करतौ है ओर देवत्व प्रा कतौ है ॥३॥ 

रे अनि शु ओः पृथवीके नोचे अवल होकर स्थिः है । आपे एकतसे रेवाली, अनर अपर भे चु ओर पृषती 
ॐभ्तका पालन कसती है ॥४॥ 

स महान्‌ अग्निके कर्म भी मदान्‌ ह, इसके सामर््यमे चावाधूमि विष्ट हुई ओर अपने हौ सामरथ यह अग्नि 
= मतुका नेता चना ॥५॥ 


(२२) कम्बेदलना सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


७७ श्तस्यं वा कविना यूर्पाभि- शवस्‌ रोवा पूरि धिष्व । 


अथा वह देवन्‌ दे विश्वान्‌ त्सघवत उंगुहि जातवेदः ॥६॥ 
७८ द्वभदा तै हवयन्व रोका उषे विारीरद भासि पुकः । 

अपो यद उशगनैषु शहेतमन्ररवं पनप॑न्त देवाः ॥७॥ 
७९ इरी घा ये अन्दरिषठे मदैन्वि इमो बा शंखन चन्ति देवाः । 

ऊद वे सुस यजा अयिभररे रथ्यो भके जषा; ॥८॥ 
८० देर रयं याशचयोक्‌ नानारथं बां विमो पशवः । 


पमो ं ४४ देषा नैरष॒षमा ब॑६ पाद॑ । ॥९॥ 


अर्थ-[ ७७1 हे (देव ) दिव्युणयुक अण्न !( केशिना, योग्याभिः, घृत्नवा रोहिता का) प्रशस्त कंशोवार, 
ज्यु युत, तेवसे एरपूणं तथः ताल रके अगे वेनो बोरे (तम्य धुरि धिष्व ) यतक धुरम जोडा । 
(अथ विगवान्‌ चैवान्‌ आवह) उपक अनन्तर समू देवोको बुल । हे (जतवेदः सु अध्वरा कृणुहि). सर्व 
अग्ने! तू एवको सद यञसे युक्त कर ॥६॥ 

{७८1 है (अग्ने) अमे ! (यत्‌ वनेषु अपः कऋाधन्‌) जय दू जगलेमि जलो सुला देत है उ सम्ब 
(ते रोकाः, दिनः चित्‌ आ सूयन्त ) तरा पका सूयते भो अभिक सुव ओर परकासिद छोर ह । चु. (विभातीः 
पूवीः उमः अतु भासि) सु कानु, वलस उकं पे पकशित हेत है! (देवः मनस्य होतुः पतयनय) 
विद्‌ आदते दुक्त तया देवोको बुलानेकले केशे सतुम कते ह ॥५॥ 

[७९] (ये देवाः उत अन्तरिक्षे मदन्ति) जो देवगण विस्तृत अन्तरम मानन्दमे खे है, (ये दिदः रोचने 
सन्ति ) जौ देवता प्रकाशमान आकणामे अस कलते है ओर (ये ऊमाः यजत्राः सुदवासः आ पेषे ) ज उत्तम 
पित्र टया जनीय विद्वन्‌ शलीभोति बुलाये जते द, उन संवो हे (अग्ने) अने! ठे (रथ्यः अश्रः ) एथके पोडे 
लते ये गम्‌ है ॥८॥ 

[८०1 रे (अग्ने > अगे! तृ ( एभिः सरथं वा नानारथं ) उन संभी देवताओके साय क रथ ऊथया। बहुतमे 
थो ष वैठ कर (आ याहि) हमारे पा आ । तेर (अश्वः विभवः ) घोडे समरथ ह । (वरशते त्रीन्‌ च देवान्‌ 
पत्ीवतः अनुष्वधं ) तैतीस देते उक पनि सरित बलदायक सोमपनके लिये (आ वह) ण्डं बुला ला ञैर 
(मादयस्व ) उदे अनम्दित कर ॥९५ 


भरायार्थ- ड अले । लम्बे लबे बातोवाते अपने लल रयन घोडे इ यरल्मौ स्य जोडकर उमके द्रया देवको 
गं चुल स ओर सभी मोखे यज यु कः ॥द६ 

जब गड मगति वृके अद स्थित जलतो सुखकर ऊट जलाना शुः कला ह, तव इषौ जलाथ जुन कवी 
चत दै ओर दसन पकार चरौ ओर फेलता ६, तव विद्वन इकर सुति करते है ॥७५ 

विस्तृत अन्तरिक्षे आ्दये रहमैवाले आकाशम रहनेके देष, उम्‌ श्त अन्य पूजनी स्द्वोको यह भग युलाकर्‌ 
लाता दै ॥८ 

जह भमि -सौ देवतप्मको अपने साध बुलाकर लाला है ओह उने सोम दकः वृह कमलः ई \९॥ 


सूक्त ७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८२३) 


८ चेत्र ससय रोद॑सी विदू युयंममि दे धृणी! । 


चीं असुरं तस्यतु मुम शवाकी ऋतजात सुत्ये ॥.१०॥ 
८२. श्छ।ममे पृतं सुति गो सशरम हव॑मानाय साच । 
स्वारः सूल्ठन॑यो विजावा साते युपि ॥ ११॥ 
[७] 


[ ऋषिः- मायिनो विश्वामित्रः । देवता- जननिः छन्दः- भिष्डुप्‌। ] 
८३ प्र य आर कविविपषठ्पं शमे रा गारा विशयः पत वाणीः । 


परिष्ठिता पितरा त्त चरे प्र संसोते दुधिमागुः प्रय ॥१॥ 
८४ द्विवधसो धेनवो वृष्णो अश्वां देवीरा दैस्ौ मधुमद्‌ वहन्तीः । 
शलस्य सा सरदमि कषेमयन्तं ॒पर्येक। चरति उतु. मौः ॥२॥ 


अर्थ- [८९] ( उवा रोदसी यजं यज्ञं) पिराल आकार ओर पृथ्वीं प्रसेक यर्म (यस्य वृधे अग्मि 
गृणीतः, म होता ) जिसकौ समृदधकं लिये स्तुतियों कौ जातौ है, वह दैवोक शेत अनि है। ( सुमेके, ऋतावरी, 
सत्ये ) सुन्दर रूपवालो, जलसम्न्न, सत्यस्वरूप, द्यावापृथ्वी, (अध्वरा व ऋतनातस्य, प्राची तस्थुः) यके 
मान, सत्व द्वार प्रकट उस अग्निके अनुकूल होकर रटत ह ॥१०॥ 

[८२] हे अग्ने! त्‌ (हवमानाय ) यज्ञ कएेवाले के लिए ( शश्वत्तमं पुरुदंसं ) पिरकाल तक उततम एहनेवाली, 
अनेक उपयोगो आवली भौर ( गोर इव ) गयको गुट करेगौ भूभिको दे । (नः भनुः तनयः विजावा ) हमार 
पतर पौतर षेशवृद्ध कलेवाले त । हे( अग्ने) अमन 1 (साते सुमतिः अस्ये भूत्‌) बह तेरी करम बुद्ध हमे परा हो ॥९१॥ 

९ हतमानाय शश्त्तमं पुरुदंसं गो-सनिं इव्यं- हे अगे ! यज्ञ कलेवालेके लिए चिरकालतक क्तम 
अन देनेवाल तथा गामको सुट कातेवाली भूमि दे। 
२ साते सुमतिः अस्मे भूत्‌- वह तेरी उत्तम बुद्धि ह्य प्रप हो। 
{७} 


[८३] (शिनिपृष्ठस्य धासेः ये प्र आरः ) उज्वल पीटवाले, सवके षारक अग्निकी जो लपे ऊपरकौ 
तरफ उती है वे ( मातरा, सम्रवाणीः आ विविशुः ) आकाश -पथ्वौरूप माता पिता ओर सात बाियोमे सर्वत्र 
जाती है। ( परिक्षिता पितरा सं चेते ) चा ओर वमान आकाश पृष्व इस अग्निके सरथ सर्वर संचरण 
न्ते । ओर वे दोन ( परयक्षे दीर्घमाभुः प्र सख्त ) उत्तम रूपसे यञ करकं लिये अग्निर दौंजीवन प्रदान 
क्ते है॥९॥ 

{८४ (वृषणः दिवक्षसरः अश्वाः धेनवः ) इस बलशालौ अग्निके चुलोकको व्यापनेवाले घोडे सबको तृ 
क्ते है। ओर वह (मधुमत्‌, वहन्तीः देवीः आ तस्थौ ) मधुरजलक्रो बहाेवलौ दिव्य नदियेमे निवस करता 
ई हे अगन! ( ऋतस्य सदसि श्षेमयन्त ) सत्यक घरमे रनेवाले ओर ( वर्तनिं ) अपन व्वालाभंको फैलनेवाले 

(त्वा एका गौः परिचरति) गेरी एक गौ वाक्‌ सेवा करतौ ह ॥२॥ 

१ ऋत्य सदसि क्षेमवन्तं गौः परिचरति- सत्य वोलनेवालेकी बाणौ चयो ओर फंलती है। 


भावार्थ- वह अग्न दवो बुलनेकाला सलिए परक यम इसी स्ति को जातो & उतम रुपात वपव 
८ इल अग्िके अतुगूल होकर टी क्य करती है । इसके चिरु्ध कार्यं कभी न करत ॥९०॥ 
हे अगम ! त दैवोके पूजकोको ह तहका एषं प्रदान कर । उन्हे अच्छ ओर उपजाऊ भूमि दे ओंर उतम बुदि प्रदान कर ॥११॥ 
इस तेवसवो आगनकौ लपटे आकशे सर्वर फैलती हं । तव दतोक ओैर ृभ्वोलोक इ अग्नकी न्वालाभोको शिशली 


(२४) ऋग्वेदका सुवरोध भाष्य [मडल ३ 


८५ आ सीमरोक्ष सुयमा मन्तीः परिश्रिता रयिविद्‌ ध्यीणाम्‌ । 


्र नीर अतसस्यं छापे-स्ता अंवासयत्‌ प्धप्रणिरः ॥३॥ 
८६ महि सवमथैषन्ीरनुयं॑स्व॑मृयमांनं इतो हन्त । 

स्यगभिरदियुतानः सधस्थ पकोमिव्‌ रोदसी भ्रा विवेद ॥४॥ 
८७ जानन्त रणो अरस्य छेष मुत बरभस्य शास॑ने रणन्ति । 

दिवोरुचः सुरुचो रोच॑माना =इ येषा गण्या मिना गी ॥५॥ 


अर्थ [ ८५1 (स्वीणां रिषत्‌ चिकित्वान्‌ पतिः ) धन ॐ बीचमे श्र धरनका स्वामी, जनवन्‌ पालनकता 
अग्नि, (सी सुयमाः भवन्तीः ) सव तयद से कावम्‌ रहनेवाली अपन षोडिवपर ( आ अरोहत्‌ ) चढ जता दै। 
(-नीलपृषठः पुरुधप्रतीकः) नीले पृष्टया तथा नाना रूपवाला ग्न ( अतसस्य धासेः ) सवत गमन कएेकं लिये 
ओर पलन गरोषणके लिए ( ताः प्र अवासयत्‌ ) उन भो अपने पास रता है ॥३॥ 

९ समाः भवन्तीः पतिः रयीणां रयिवत्‌- उतम प्रकारे अवसित तथा गुगवलौ सका पति हौ 
रेष्ठ धरनौका स्वामी होता है। 

[८९ ] (अर्जयन्तीः वहतः ) बलकारिणी जौर वहगैवाली नदिया, ( महि, त्वष्ट, अजु स्तभूयमानं, वहन्ति) 
महान्‌, तवक पुत्र, जएरहिः, सारे खंारको धारण कएेवाले अग्निको रण करौ दै। (एकां इव सधस्थे अ्गिः 
दिद्यानः) जिस प्रकार गुवा दुष एक पलौके निकट जाता है, उ प्रकार निकट ही प्रकाशित होनेवाला तथा 
रेजत्वी अवयवेवाला आग्नि (रोद आ विवेश ) आकारा-दषवीरे वात होगा ३।५॥ 

[८७] (वृष्णः अरुषस्य शेवं जानन्ति) कामनाओं वर्धक ओर अहिक आनक सुलको लोग जाते 
है (उत ब्रध्नस्य शासने रणन्ति ) ओैर र अगिके रासते आनस यते है। ( येषां माहिना इव्य गीः गण्या ) 
नितं सोलओ सतगियेग्य वणी महच्च होती , वे ( दिवः रुचः, सु रुचः, रोचमानाः ) आकशे प्रकाशित 
कसेवाले सुपोभित दोकर स्वयं भ प्रकारनार एते रै।५॥ 

१ व्रध्नस्य शासने रणम्ति- उ महान्‌ अग्निक शसम मनुष्य सुखो रहते है। 
२ येषां मीः गण्या, सुरुचः रोचमानाः- सियो स्तुति महत्वपूं होत है, व तेजी हेकः परकशमान 
हेते ईै। 


मानार्थ जलग अगिकी किणे रागक कृष कलत है । भैर सत्य बोलनेकी वाणी अगेष हेतौ है । वह सब जगह 
जातो है, उदे कोई रोक नही क्ता ॥२॥ 

उन भे सवानो यह अगति तम लोधिय अर्थत्‌ किरणोपर चलकर सब जगह जता दै ओर उनका अच्छी त 
पालन पोष भौ कत ई ।३॥ 

जल प्रयत करवाती नदिय इ जरत ओर संमर्े चारण करवाल अको धारण की 8 । जगि भो तेजस्व 
होकर याताम सकर फलत ई ॥५॥ 

इख अननक आसनम से हुत सुख भितते ह, इ्ोतिपए खव आनन्दः हे ह । नो हदपसे इम आणि सत करे 
है, यह तनसवी छेक सर्व प्रकाश हेते ६।५॥ 


सूक्त ७1 ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (२५) 
८८ इतो द्य प्रिदान्‌ वोष॑ परे महदरयामनयम्व पुष्‌ 


काह पत परि पार्तो रतु स्वं धाम॑ जरि ॥६॥ 
८९ अधुः प्मिः हत विप्रः पिं रषनते निशितं ए६ ३; । 

भ्राश मदन्दुषणे| अषौ देषा देवानाम हि दता युः ॥७॥ 
९० दै होत भयमा न्यम्ञे तत पासं; सषा मदन्ति । 

श्रतं सन्त तमिद्‌ त भह रस व्रतं वतप दीप्यांनाः ॥८॥ 
९१ वृषायते भे अत्याय पू षय चित्राय रमय! याभा । 

देवं होतु नारभिहधितवान्‌ म॒हो केवान्‌ रोद॑सी ह वधि ॥९॥ 


अर्थ- [८८ ] तुष्ये (उतो महः महद्धयां पितृभ्यां) महान्‌ भौ महान्‌ पितर-मातृ स्थानीय आकाश 
पृ्नोके ( प्रिदा अनु घोषं ) वाने उंच स्वरे कौ गई सतृतिसे प्र हेनवाले ( शूषं ) सुखको (अनयन्त) 
परास किया । ( उक्षा ) जल सिचन क्रे समर्थ अग्नि ( अक्तोः परिधानं स्तं थाम ) रात्री प्रकाशित अपने तेजको 
(जरितुः ह अनुवव्ष ) स्तुति कलेवालेके प्ति प्ररि करता है ॥६॥ 

९ षं प्रथिदा- मुख नसे पराः हेता है । 

[८९] (पञ्चभिः अध्वर्युभिः सत विप्राः) पोच अध्व्युके साथ सत होता ( वेः निहितं प्रियं पदं रन्ते ) 
गमनशील अग्निक प्रिय स्थानकौ रक्षा करते है । (प्राञ्चः अजुर्या; उक्षणः देवाः मदन्ति ) पू॑की ओर मुखवाले, 
परिश्रम न हातेवाले, सोपरसपान कएेषाते स्तोता लोग परसन् हेत है ओर ( देवानां ब्रता हि अनु गुः ) देवताओंके 
यमक अतुचूल चलते ह ।५॥ 

१ देवानां व्रता अतु गुः परदम्ति- देवताओंके नियरमोके अतुार चलनेवाले हौ आनन्दे रहते है । 

[९०] (दैव्या होतारा प्रथमा निकर ) दिव्य दता स्वरूप दो भो मुख्य रूपसे प्रज्जवलित करता 
। ( सप पृक्षासः स्वधया मदन्ति ) सप होता सोमपाने प्रस्न हेते है । (द्रतपाः दीध्यानाः ते ऋतं शंसन्तः 
आहुः ) नियरमोका पालन कलेबाते दीतिशली वे होता लोग स्तृति करते हए कहते है कि (व्रतं अनु क्रतं इत्‌) 
तियमसे रहनेवाला यह अग्नि ही भरत ै॥८॥ 

१ व्रतपाः दीध्यानाः ऋतं आहुः- नियममे चलनेवाले तेजस्वी पुरुष ही सत्यभाषण करते ३ । 

(९९1 हे (देव, होतः ) देदीपयमान्‌ ओद देको युतानेवाले अपन! ( महे, अत्याय, चित्राय वृष्णे ) महानु 
स्वको अतिक्रमण करनेवाले, नानाविघ वर्णोवाले जौ बलवान्‌ त्ने (पूर्वीः, सुयामाः रश्मयः वृषायन्मे ) बहुतसौ 
अत्शिव बिस्तृः, सर्वन व्याप व्वाला्ये बलवान्‌ बनाती है (मन्द्रतरः चिकित्वान्‌ ) श्यत एव॑ चानवान्‌ तु ( महः 
देवान्‌ रोदसौ इह आ वक्ि ) पूज्य दवोको ओर चावापृ्वीको हमारे पार यहां दुला ला ॥९॥ 

स स महान्‌ सापषयोके रने नु सुख प्रा त ई । बह अगि मी द नुक ओर अपता मेन 
रिव करता है । 

सभी यज्ञ कालेवाले इस अग्नके प्रिय स्वानकी रक्षा कते है ओर ये याजक सोमपानसे तथा नियर्योके अतुशासनये 
रहकर आनन्दित हेते है ॥७॥ 

अग्नयोको प्रज्वलित करकं बाद याजक सोमपान कक प्रन होते है । तब वे नियम रहनेके कारण तेजस्वौ होकर 
स्त्यभारी होते ई ।८॥ 

महा्‌ तथा अनेक करपोवाते अको उसकी जाला बलवान्‌ बनती ह । ह अनने! तू हमे पस सम रेव बुला ला ॥९॥ 

४ (सभाम) 


(२६) ऋरवेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 
९२ पृ दरति सुवा इकेववं उपो रषदः । 


इतो विद्म महिना धपिष्या। वृं निदेनः सं महे दस ॥ १०॥ 
९३ इममे एदं सनिं गोः यतमं हवमानाय साव । 
स्यास सूनुस्ठन॑पो विजावा असात सुमतिभतरसे ॥ ११॥ 
{८} 


[ ऋषिः १६ माथिनो दिभ्यानितः ) देवता- यूपः, ६-१० यूपाः, ८ विश्वेदेवा वा, १६ वश्चनः । 
छन्द विष्ट, ३,७ अय॒म्‌] 
९४ अन्व त्वाम॑भ देवपन्तो वन॑स्पते मधुना दैवय॑न | 
यदु सिषा द्रविणेह भ॑तताद्‌ यद्‌ धृ कग मातुस्पा पस्य ॥१॥ 


अथ॑- [ ९२] हे | द्रविणः) घनसम्ब्न अपने! तेरी रेरणासे (पृश्प्रयचः ) वहै अननक परत केवाली, 
(सुवाचः ) सतुति आदि उप्तम वाणियेमे युक्त ( सुकेतव ) उतम रिणोवासी ( उषसः ) उणाये (रेवत्‌ ऊषुः) ठे 
भन देती हु प्रकशित होती दै। अतः है ( अग्ने) अगे ! र भ (पृथिव्याः महिना ) अपन चिशाल महिमासे ( महे 
कतं एनः ) उप्लकके हश किए गर्‌ पप्तो (रं दशस्य ) नष्ट कर दे ॥९ 
{ ९३] हे अमे } वू (हवमानाय ) यश कलेचालेके लिर्‌ ( शश्वत्तमं पुरस ) चिरकाल वक उम नेवी 
अक उपयेगोमे आनाली यै (गो-सानि इवं ) गाव यट केवाली भूमिको ६। (नः सूनुः तयः विकता ) 
हमार युद पौवर वंवृद्धि कलेवाले लँ । हे ( अग्ने) अपने! ( सा ते सुमतिः अस्मे भूत ) वह तेद उत्त. बुद्धि हँ 
प्रात हो ॥१९॥ 
१ हवमानाय शश्त्तमं पुरुदंसं गोसनिं इं हे ऊगने } यरे करो 
देनेवाली तथ गायको यु केवाली भूमि दे! 
२ साते सुमतिः भस्मे भूत्‌- जह तेरी उतम वुद्धि हमे परापत दे । 
[८1 
[९४] हे ( वनस्पते ) वनस्पते! ( देवयन्तः ) देव बनेकी इच्छ कानेवाले = चुः 
(चेव्येन मना) दव्य मुत ( अजन्ति) सोचते दै। ट्‌ (यत्‌ उर्व तिषठ ) चे कपर खडा हे, (यत्‌ वा) 
अश्वा (अस्याः मातुः उपस्थे क्षये ) इस पृथ्व माका गोदभे पडा हुमा र, (इह द्रविणा धात्‌ ) दइ ये 
न प्रदान कर ॥१॥ 


लिए चिरकालतक उततम भन्न 


भावार्थ- हे अगन! तेर ही प्रहासे उषा मल्क धन वेतत ह, भगः ठै अने \ सू. भी अपनी महिमासे भरतो 
पापको क्षग कर +९०॥ 

३ भे! तृ रवो पूजको ह तरका दध प्रदानं कर । ऊं अच्छो आनाऊ भूम दे ओर उतम बुद्धि प्ल 
क।९९॥ 

यल स्थाने एक यूप श्ट जातत है, यद यूप लकदढीका हेता ई, इष वृपको दिव्य घृत आदि सचा जाता है । यह 
यूष यञ अत्यन्त जायरय्क है ॥९॥ 


सूक्त ८1 कऋग्वेदक्रा सुबोध भाष्य (२७) 
९५ सरिदस्य भक॑मागः पुरस्ताद्‌ जञ इन्वानो जजर सरवीर॑म्‌ । 


अगे अस्मदि बाधमान उन्दरयस्व महे सौम॑माय ५२॥ 
९६ उच्डयस्व मनस्पते बन्‌ पृथिव्या आं । 

दुर्भिती म्ीयानो वरदौ षा यवाह ॥३॥ 
९७ युवां सृनासाः प्रतित अगाद्‌ सउ भष्‌ मवति जा॑मानः ! 

खं भीरा कमय उज्नयन्वि स्नाप्य) मन॑सा देवृचन्व॑ः ॥४॥ 
९८ जातो ज॑यते घुदिनते अहौ समप आ विदे ब्रभ॑भानः। 

पुनन्ति षर अपसो मीर देवया विग्र उदयति वार॑म्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [ ९८ ] हे यूप । ( स्पिद्धस्य पुरस्तात्‌ श्रयमाणः ) प्रदीप हदं अग्निक आगे नियमात होकर ( अजरं 
सुवीर ब्रहम वन्वानः ) अत्यन्त षठ ओर वीरता कं उत्पादक स्तेत्रको सुनते हए ( अस्मत्‌ अमि आरे बाधमानः) 
हारी दु्ुदधको दूरे हौ ष्ट करते हद ( महते सौभगाय ) हमारे महान्‌ सौभाग्य के लिए तू (उत्‌ श्रयस्व ) 
ऊंचा खडा रह ॥२॥ 

[ ९६ 1 हे ( सन्यते) वनस्यतिके यूष । तृ (पृथिव्याः अधि ) पृथ्वीके ऊपर ( वर्मन्‌ उत्‌-श्रयस्न ) उतम 
स्थाने ऊंचा खडा रह द्‌ ( सुमिती मीयमानः ) अपने उत नपनेके साषनसे यस्थानको नापरा हुजा ( यज्ञवाहसे 
वर्चः धाः) य़ कएेवालेको तेज दे॥३॥ 

[ ९७1 (जुवा सुवासाः परिवीतः ) तरुण, उत्तप धरसि लिषटा हुना यह ( आगात्‌) आ गवा है । (सः) 
वह (जायमानः श्रेयान्‌ भवति ) उत्यत् होते हुए बहुत उतम दिखला देता है । ( देवयन्तः भरासः ) देवोके समान 
वननेकी इच्छ कलनेवाले बुद्धिमान्‌ तथा ( सु आध्यः ) उत्तम अध्ययनशौल ( कवयः ) ज्ञानी जन ( मनसा तं उत्रवन्ति ) 
मने उमे उत्ते कते है ॥५॥ 

[९८ 1 ( जातः ) उततर हुमा यह यूप ( समये विदथे वर्धमानः ) मत्ये भरे हए यज्ये बता भा ( अन्ां 
सुदिनत्वे जयते ) दिको उततम बनाता दै, ( अपसा; धीरा; ) यत करम करवाल बुद्धिमान्‌ जन ( मनीषा पुनन्ति ) 
बद्धपू्वक उसे पविवर कते दै, ( देवया विप्रः ) दवोकी पूजा कसेवाला अनी { वाचं उत्‌ इयति ) स्ततिर्ोका उच्चारण 
करता है ॥५॥ 


भावार्थ- ह मूष प्रदीप अभ्निके समने विमान होकर उतम अर उत्तराय सतुतियोको सुनते हए ओर ह्मी 
इट बु्धयोको न कलते द हमारा सौम्य बदा ॥२॥ 

ह यूप व पृथ्वीके उत्त स्थानपर ऊंचा खडा दह ओ गजस्थाने नता हुभा मजमानकर उतम अन ओर तेच दे ॥३॥ 

मजवूह ओर इठ रमसियोदे बथा दुआ सूप यइस्ानमे लाया जता है । इस मूपको तव बुद्धिमान्‌ तथा अध्वयनशील 
नो मनःूर्वक धरते गाडरूर ऊंचा करते है ॥५॥ 

उत्प्र हेने के बाद यह यूप मतु्येसि भरे हुए रज्स्थानमे लाया जात है ओर चहं शनियोके वार जलादिपे पवित्र 
क्वा जाता है अर डस समय स्तरतगण इस यूपी स्तुति कते द।५॥ 


(२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [संल दे 


९९ यान शरो नरो देवयन्तो निभिम्बु वन॑स्पते स्वरितिवां त । 


के देवासः स्वशस्स्थिनापः ग्लास दिपिषन्तु रलम ॥६॥ 
१०० भे वृष्णा अपि शमि मिभितातो यतुचः । 

ठे नौ श्नु रावि देवत्रा त्सतः ॥७॥ 
१०१ आश्रित्य ददर वर्सवः सुनीया पवार पृथिकी अन्वरिष्म्‌ । 

सजोघो यवन्त देवा ऊ दैष्वन्तष्वरप्यं केतम्‌ ॥८॥ 
१०२ हता ईव तरेणिशो पतौना; पकता भसौनाः खरैबो र अगुः । 

उन्नीयमानाः रविभिः पूर्वाद्‌ देवा दवाना षन्ति पायै; ॥९॥ 


अर्थ- [ ९९] हे (वनस्पते) वनस्पते मते इ यूपे ¦ ( यान्‌ वः ) जित तुमको (देवयन्तः नरः) देवोके 
समान बननेकौ इष्छा कएनेदाले पुप्यनि ( निभिम्ुः) नापा, ( वा ) अथ्वा ( स्वधितिः ततक्ष ) फरसेन तु दनाबा, 
(ते देवासः स्वरवः तस्थिवांसः ) दे दिग्युणलुक, सुर्के समान तेजम्ती तथा ऊंवे खटे हए यूप (अस्मे) इस 
य्चकर्वाको (प्रगावत्‌ रलं दिधिषन्तु) प्रथओति युक्त रत प्रदा चलं ॥९॥ 

[ १०० ] (वृष्मासः ये) फरक द्वारा काटे छट गए सौ वृष ( यतसनुचः ) ऋत्विक हय ( क्षमि अधि 
मिमितासः) पृथ्वीम गाढे गए ह (ते त्रसाधसः ) वै यशवतो सि करेवले चू (देवत्रा) दस यथय ८ नार्य 
व्यन्तु) हमे तरे धन प्रदान करे ॥७॥ 

[९०१1 (सुनीधाः ) उहम भर्गसे से जनेवाले ( आदित्याः) आदित्य (रुद्राः क्वेः ) रप्र, वसु ( पृथिवी 
इद्याबाक्षामा ) विस्तीर्ण चुलोक ओर पृथ्वो तथा अन्तरिक्षं) अन्ति आदि ( सजोषसः देवाः ) परस्पर प्रतिस रूनेवाले 
देवगय ( चं अवन्तु) यरकी रा के, ओर (अध्वरस्य केतं ) यशे प्रापक इस यूपको ( ऊर्ध्वं कूण्वतु) ऊच 
क ॥८५ 

१०२] (शुक्राः वस्ानाः ) तेजोके भाएण कलेके कारण ( स्वरवः ) स्वके समान चमक्नेवाले ये यूष 
(हंसाः इद श्रेणिशः यतानाः ) हके सनान पंकिभो गाढे जाकर ( नः आगुः ) हमै दिखाई देते दै । ( पुरस्तात्‌) 
यके आगे ( कविभमिः उत्‌ नीयमानाः देवाः › शनि्के दाग खे किये नेपः >े रेयम्वी यूप (देवानां पाथः 
यनि) देवक मार्ग अनतरं जते है॥२॥ 


भावार्थ- हे यूपो! तु र्ठ म्न माप कर फेस कटा ओ इस यरस्ानमे गाढा है । तभी हम सर्वके समल 
तेजसवौ हो ¡ तम यज्ञकर्म उत्तर समनस युक्त पड आदि धन दे ५९॥ 

फरवेके रग कारे छट गद बे प स्तम्भ पृथ्वमं गे गए ह । व यश्चो सिदध कोवाल यू छन भन प्रवा करे ॥५\ 

आदित्य, स, वर्‌, चु, एवौ भर अन्तरिक्ष आदि सभौ देवगण इस वकी रषा कर ओर यक सूचन देनेकले 
इय यूष को ऊच कं ॥८॥ 

तेको धारण केक कारण सूरयके समन चगकनेवाले वे यूप जव पक्वो गाडे जति है, एव दे प्रतत हेता है 
९ हंमकी पिका आकाशे उडौ जा रत हो, के स्यारमे रे यूप तने ऊंचे राड जते है कि इनकी चोटियां अन्तरिभको 
चौ है५९॥ 


सूक्त ९] ऋग्ेदका सुबोध भाष्य (२९) 


१०३ गृङ्णणेवेचछृहठिणा सं दमे चपाईवन्त; सवः एृषिष्पामू । 


शषद्धिवौ विषमे भोष॑माणा अस्मे भ॑वन्तु एवनाज्यैषु ॥ १०॥ 
१०४ बरनसपते छवव॑सयो मि रोद ॒सुहदशर॑वर वि कवं शदे । 
यं सयं स्ववितिसतेजभानः प्रणिनाय महते सौमैमाव ॥ ११॥ 
[९] 


[ऋषिः- गाथिनो विश्वामिवरः । देवता- भग्नः । छन्द, दृहती, ९ भरिुष्‌। ] 
१०५ सखोयरंला वधम देष मतौ दृतं । 


अपां नपातं पुम पूदोदिति बुप्रैतिमनेहष॑म्‌ ॥१॥ 
१०६ काय॑मानो वना खं यन्यातृरवगसपः ॥ 
नर्तू दं अरे प्रश्वं निवतैनं यद्‌ द्रे घरिहाभैषः ॥२॥ 


अर्थ- [ १०३] (स्वरः ) सूरयके समान चमकनेवाले तथा ( चवालवन्तः ) किलरेषर लोहेक प्स ुदढ 
किए गए ये युपस्त॑भ ( पृथिव्यां ) पृथिवीम गाडे जानेपर ( शंगिणां ंगाणि इव ) पशुओंके सीगके समान ( सं 
दहु ) दिखाई देते है । (चा ) अथवा ( विहवे बाघद्धिः भरोषमाणाः ) यमे स्तोताजोंके दाग बोले जनेवाली 
स्तति्योको सुनते हए ये यूप { पृतनाज्येषु अस्मान्‌ अवन्तु ) संग्रामे हमापौ रशा क ॥९०॥ 

{ १०४1 (अवं तेजमानः स्वधितिः ) इस अत्यन्त रीक्ष फासेने ( महते सौभगाय ) महान्‌ सौपाग्यके लिए 
(चं तवां प्रणित्ताय ) जिस नुक बनाय, हे ( वनस्पते ) वनस्पते । षह तू ( शतवल्शः विरोह) सैके शाखाओंगला 
होकर उततर हो ओर ( वयं ) हम धी ( सहस्रवल्शा: ) हजाते शाबराभेमि युक्त होकर ( वि सदे ) उत्ति करै ॥११॥ 

(९1 

[१०५] हे अते ! ( अषां नपाते, सुभगं, सुदीदिरि ) जलको न गिरनेवाले, शोभन धन युक, दीपिमान्‌ हेनेनाले 
(सप्रति, अनेहसं ) सुखपूर्वक दुःखोसे पार करनेवाले, उपदव रहिह (त्वा देवं ऊतये ववृमहे) तक देवको अपनी 
रक्षाके लिये हम वरण कलत है, क्योकि हम वैरे ( सखायः मर्तासः ) मित्रमूत मनुष्य है ॥९॥ 

{ ९०६ ] हे ( अग्ने) अग्ने । ( त्वं बना कायमानः ) तू जंगलो की इच्छ कर्ता हुमा ( यत्‌ मातः अपः अजगन्‌ ) 
जब अपने मातारूप उलोके पास गया, तो ( तत्‌ ते निवर्तनं ) बह तेरा निवृत्त हो जाना (न प्रमृषे ) हमसे सहा नही 
गवा, (यत्‌ दू सन्‌ शह अभयः ) इल कारणस दूर रहकर भ यहो हमारे पास हो रता है ॥२॥ 


सावार्थ- य मूस सूरे समान जमकते ह ओर इने वेन किना लोहके गोल चकर चाय ए हेते १, जब 
ये यहस्थानम ऊंबे खढे किये जति है, तव टूरसे वे पशुम सगके समान दिजाई देते है ॥१०॥ 

हे सस्ये! त तेजपारवाले फरलेके यरा बनाया गया है, पेसा तू अनेक तमे समृद्ध हेवा भा हे भी भनेको प्रकरसे 
सपृ कर॥११॥ 

हय सव हुम पार कनेवाले तेजस्वौ, अमित अग्निक अपनी रके लिपु स्तुहि कसते ई, वह इमातो भिवत्‌ 
रकता करे ॥६॥ 

यह अग्न जलो जलानेकी इच्छ करता हु जलम जकर शाव हो जता दै। पर फिर वही अग्नि अरय 
द्वात पुनः प्रकट होता है ॥२॥ 


(३०) कऋर्ेदवर सुबोध भाष्य [संडल ३ 
१०७ अतिं तृं वैवकिया यैव सुमनां अपि । 


अप्राय यन्ति पन्य आसवे येषां सुरूपे असि मिवः ॥३॥ 
१०८ द्यिषांहमति सष; चङीति स॒थर॑। । 

अन्यी॑भविन्दन्‌ निविरात अद्रो ऽषु सिंदभिव शिवम्‌ ॥४॥ 
१०९ सपुासंमिव्‌ समना ऽभिमिस्था हिरोदिवम्‌ । 

देल नयन्माठरिश परावर देवेभ्यो शितं परि ॥५॥ 
११० स सा मतौ अमूम्णत देमेमयां इवपवाइन । 

विन्ठान्‌ यद्‌ यद्व मपां मराजुषु॒तथ्‌ क्रतद यविश्य ॥६॥ 


अर्थ- [ ९०७] हे अने! तू (कृष्टं अतति चवक्छिथ, अथ एव त्वं सुमना असि ) बहुत उतपरहसे शब्द 
कर है इसि वू सुदा प्रसलञ सहता है । तु ( येषां सचे श्रितः असि ) तू जिनके साथ मित्रता रहता रहता 
ई उमेसे (अन्ये प्रयन्ति) क आगे ह जते ई रैर (अन्ये परि आसते > कुक उपासना करते दै ॥३॥ 

९ वृष्टं ववति सुना अस्ति- जो हमेश उत्सहसे भ रहता है, वही सा पर्नं रहता है। 
२ येषां सख्ये श्रितः प्रयन्ति अन्ये आसते-यह अग्न जिनसे भिवता कता है वे आगे कढ जति है, 
जब कि दूसरे नास्तिक वैठे रह जते है । 

[ ९०८ ] ( अ-दुहः निचिगसः) द्रोह न करणेवाले तथा अम दे ( सिधः शश्वतीः सश्चतः अति ) शक 
महत्‌ सेनाको पर्त कलेवाले तधा (सिं इव अप्ु शितं ) शेर के समान यले छि दए ( ईविवांसं ई) परगति 
कसेवले इस अगिको ( अनु विन्दन्‌ ) दू कः पराह कि ॥५॥ 

[ ९०९ ] (सरमृवांसं इव ) जिय प्रका स्वेच्छाचारी एत्रको पिता वलसे खच लता है, (इत्था त्मना तिरोहितं ) 
वैसे हौ स्ेच्छसे पुसकर ध हुधे (एनं अगन, मातरि श्रा) सल अग्नको मातर्धि नानक यायु ( परिमधितं परावतः 
देव्यः आनयत्‌) अच्छ परकर मन कः दूरदेशे देवतओके सिये ले आया ॥५॥ 

[ ९६० ] हे (मानुष, यविष्ठ्य ) मुके हितैषी ओर सदा तरुण रहनेवाले अग्ने } तू (यत्‌ तव क्रत्वा 
विश्वान्‌ यज्ञान्‌ अभिपासि ) क्योकि अपनी शक्तये संपू यका पालन करता हे । ( हव्यवाहन ) इस कारण, 
हे इव्यको वहन करोवाल अगे ! (मरतः तं तवा देवेभ्यः अगुभ्णत्‌ ) नलुपपनि उत ञे देवता विमि स्वीकार 
किया॥६॥ 


भावार्थ ह भगे चू सदा उता यु रता है, दर्प मल प्रस्त दै। जित तू प्रसत भरता ह, ठे 
उतत कर देता है ओर आगे बहता ह ओर नतकी स्यत नहं कर ॥३॥ 

अत्य शूर पर मे स्थित सिके समान उल प ह्‌ उलि केवले इत अग्नो दवेनि दंड नाला ॥९॥ 

जिस अ सवात गरो पिला उत मार्ग लावा रै, उ रक स्वयं आपद क्ये अरणो म हए जगन 
मसाने मथ क्‌ प्रकट किया ॥५॥ 

कयि रह आन अपने परकनसे सव यकञका लन करत है, त मु्ोग इेदेवंको प्रर केके िष स्वीका 
क्वा । इ अगि आहुर दे देय पर्दे ई ।द॥ 


सूक्त १०] ऋग्बेदका सुबो भाष्य (२९) 


१११ सदृ भद्र उवै देसना पाप चिच्छदयति । 


स्वा पदमे पव॑, समारंते सतिदभपिषरैर ॥७॥ 
११२ आ जुदोवा स्वघ्नरं॒श्रौरं पाषकषोनिपपर्‌ । 
आध दमि परतमीडपं॑शरुटी दते संपर्यव ॥८॥ 
११३ श्री0िं शवा क्री सदतु विषं देवा नष चसपयन्‌ । 
ओष्च्‌ रेरपदंण्‌ बर्हिरा आदिद्धोभीरं न्व॑घादयन्त ॥९॥ 
| 
+ [ ऋषिः गाथिनो (व देवता- बश्निः । छम्द्‌ः- उष्णिह्‌ । ] 
११७ लाम मनीिगं। सुमान चणीनाम्‌ । देवं मीस इन्धे घमैष्ये ॥१॥ 
११५ खां वहेषुलिज मग्रे होवारनीस्ते । योपा श्रत्व दीदिहि से दम, ॥२॥ 


अर्थ- [ १९९ ] हे (अग्ने ) अगते! (तव तत्‌ भद्रं दंसना ) तेत वह कल्याणकारी कर्म ( पाकाय चित्‌ 
छद्यति ) बलककी तरह अको भौ पूजा करनेके लिप परित करता है! (यत्‌ शरवे त्वं सं धं ) उव रवी 
तृ परदीष होता दै उस्र समय ( पशवः अपि समासते) सरे पशु भी तेरी उपासना करते है ॥९॥ 

१ ततर्‌ भद्रं पाकाय चित्‌ छदयति- अग्निका वह उततम पदा़्म अशानीको भौ पूना की ओर प्रेरित करता 
ौ 
२ शर्वरे सं इद्धं पशवः अपि समासते रत्री अग्ने परद् होनेपर पशु भी इस अग्निक उपासना करते है । 

{११२ 1 ड मतुष्यो ! ( पावकशोचिषं शीरं सुअध्वरं आ जुोत ) पवित्र तेजवाले, सर्वत्र सोये हये, यक 
शोभ बढनेवाले अगिन आहुतो दान कये । ता ( आशु, दूतं, अजिरं, पलं, ईयं, देवं, श्रु सपर्यत) 
व्या दूतस्वकप, शत्रगरम, पुरातन, स्ठतियोग्य दौतिमान्‌ अग्निका शंघ्र पूजन करो ॥८॥ 

[९९३ ] (त्री सहस्राणि, त्रीणि शता, त्रिशत्‌ च, नव च देवाः ) तन हगार तीन सौ उनतालीस देवतानि 
(अग्नि असपर्यन्‌) अग्निको पूजा, ( घृतैः ओशषन्‌ ) पृतसे सीच ओर ( अस्मै बर्दिः अस्तृणन्‌ ) इसके लिये 
सुशासन विया । { आत्‌ इत्‌ होतारं मि असाद्यतत } पिउन स्वने अग्तिको हेता रूप यरग कर उत सुरास 
षर त्रति्ठितं किया ॥९॥ 

(१०1 

[ ९९४ ]हे (अग्ने) अमे ! ८ मनीषिणः मर्तासः ) बुद्धिमान्‌ मतुष्य ( चर्षणीनां, सम्राजं, तवं देवं) प्रना्मोके 
अधिपति तुक देको ( अध्वरे सं हन्यते ) यशमे सम्यक्‌ रूपते प्रदी करे रै ॥९॥ 

[ १९५] हे (अग्ने) अग्ने! (त्वां हेतारं ऋत्विजं यतेषु ईते ) दुक होता जर करत्विजकी लोग स्तृति 
करते है। तू ( ऋतस्य गोपाः स्वे दमे ्दीपिषि) ययक रक्षक होकर आपने गृहमे प्रकाशित हो ॥९॥ 


भावार्थ- अग्न अज्ञानी बलकको भी उत्तम कर्मक ओर प्रेरित करता है, वही कारण है कि रात्रीके तमय आनके 
चलो पशु भौ इस अग्निक उपासना करे है ॥५॥ 

मन्यो! पचर तेजवाले सर्वर व्वा, यशको उम रीतिसे केवाले अग्निकी पूजा करो ॥८॥ 

सीन हजार तीन सौ उनतालीस देवने इ अग्नी पूजा की आर उरे चोरे सीचा, इस्के सिए कुरासन विषया पिर 
उसे उस भासनप्र होताके रूपमे बिठलाया ॥९॥ 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य मतु्वोके अधिपति इस देवको वशर अच्छी तरह प्रदी करते है ॥१-२॥ 


(३२) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [पंडल ३ 


११६ रषा यषते ददौशवि एमिषां जातवेदसे । सोर पते सुवीर्यं स प्ति ॥ ३॥ 
११७ ख केहरषवराणौ -मंदिमेभिरा ग॑मद्‌ । युम्बान, सए होदभषटनष्ते = ॥ ४॥ 
११८ प्र हो य घवो ऽपरे मरा दृह्‌ । पिपा व्योमि मिनद न वेषसै ४५॥ 
१६९ शि वन्त मो भिरौ यो जायैव इकणयं । महे वन द्रवाय ददः ॥ ६॥ 
१२० उग्ने रचिषठो अभ्परे देषाच दैदयते य॑ज । होश मन्दर वि रोतस्वहि पि ५७॥ 
१२१ छ न; पवक दीदि युभवुते दुकीर्म्‌। मवा स्तोठ्भ्यो अन्ठ॑मः छस्य ॥८॥ 
१२२ शंस्‌ विभ्र दिपन्यतरो जगुः समिन्धे । दश्यनाटममसवं सष्ोवष॑म्‌ ॥९॥ 


अर्थ- {९१९ ] हे ( अग्ने) शमने! (यः ते जातवेदसे समिधा ददाशतत ) जो तुश जतवेदके लिव समिधे 
प्रदान करत है, ( स घ सुवीर्यं धत्ते) वह निश्चवसे रोभन सामर्ष एत्रको परार करता है, ओर ( प युष्यति) 
वहे पशु, पुत्र पर्ादि दात स्मदधे देत ई ।३॥ 

१९७ 1 ( अघ्वराणां केतुः स अग्निः ) योक प्रषपक वह अग्नि ( सम हतिः भ्ञानः ) सात दोताशौ 
दरार घृतमे सिक्तं होकर, ( हत्िष्पते देवेभिः आ गमन्‌.) स्जमानेकं गस देवरा्भोके साध आया दे ॥\५॥! 

{ ११८] हे कत्य! तुम लोग, ( विथां ज्योतीषि विशते ) मेधावी व्पक्तरोके ते्ेको धारण करनेवले, 
(वेधने होत्रे अग्नये } संसारक विधात, दवो चुलनेवाते अभ्नके लियै ८ वृहत्‌ पूर्व्यं चः प्र भरतं म ) महान्‌ 
ओर प्राचीन स्ते वास्योके कहो ॥५] 

[ ११९1 (मे वाजाय त्रविणाय दैत: ) पान्‌ अत्र ओर धनके लिये अग्मि दर्शन करने योव है । ( यतः 
उवध्य. जायते ) जिन वाणि उसकी परंमः होती है ( नः गिरः ) हमारी वही सुतिकूप वाचया ( अग्नि वर्धन्तु) 
अनिको दधित क्य ॥६॥ 

[१२०1 दै (अग्ने ) अमे ! तृ ( अध्वरे यजिष्ठः) वचकर्तओभे सर्वश्रेष्ट ह  ( देवकतते देवान्‌ यज ) दिव्य 
ओर उम करम केके लिए विदवनौको संगठित कः । दरू ( होता मन्द्रः सिः अति भिराजसि ) होत, हरयदाता 
आर शत्रभोको पराजितं कर सुशोभित होता है ॥५॥ 

[९२१1 (नः पावक) हमारे पापौके शोधकं हे भगे ! ( सः अस्मे दुपरत्‌ सुवीर्यं दीदिहि) बह इरे 
तिये अत्नः तेजयुक्त परक्रम दुक्त रेश्रय परत क। रथा (स्तोतृभ्यः स्वस्तये अन्तमः भव ) स्तोतश्नौके मंगल 
'करणेके लिय उनके अत्वन्त पास जा ।\८॥ 

[१२२] ( हव्यवाहं, अमर्त्यं सहः दृधं तं त्वा ) हविवाहक, भरणरहित, बलते बढ हुये उस तुङ्ध अग्निको 
४९ जागृवांसः विपन्यवः सं इन्धते ) विद्रा लोग, प्रबुद्ध रहनैवले, मेवामम्पने स्तोसा जन भती प्रकर प्रदी 
करते है॥९ 


भावार्थ- ज ह जतवेद ग्नि प्रदिन पज्जवसित करता ई, अद पुव ्ा्त कर दे्यवान्‌ हेता दै ॥॥! 

यको लनियाला शह आनि शतसे तेजस्वी देकर उपासने पास देवरे लेकर ओ ॥५॥ 

जिस प्रकार सब गुद्धिमान्‌ इल केजवी संसारे बनानेवाले आगन सुति करे है, उसो प्रकार हम भो इस दशनीय 
तको सतति चरे ।\ ५.९ ॥ 

ह अनन सभि रेष्ठ , उम कक लिए सको संगमं करवाल ह । तथा सच शुको परलित कर सुरभिर 
होक दै ॥५॥ 

हे अगम! विद्वान, सदा जागृत रहनेवाले मुद्धिमन्‌ स्तोता प्च प्रदीप्त करते है अतः तृ उन हर तरहक रर परान कर 
ओर उन कल्याग कटनेके लिप्‌ उनके पास जा ॥८-९॥ 


सूक्त ९९] ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (३३) 


{११1 
[ करषिः- मथनो विश्वामित्रः! वेवला- माषः । छम्दः- गाथी । ] 
१२३ शमितं पुरतो ऽष्वरस्य विच॑ेणि । स वरद बृहन नुषह्‌ ॥ १॥ 
१९४ स ह्यमारमेसये इद्विग्ूवयनोहिठः । अभिर्िय। समूण्वति ॥९२॥ 
१२५ धिया सं चैति केयं पृषदः । अधु हय॑त्य करणि ॥३॥ 
१२६ य्न रं समश्रुते ससो जाणैदसम्‌ । ब देषा अ॑हृण्वत ५४॥ 
१२७ अद्यः पूरणा नि्ामृभिमौनुपीणाप्‌ । तूर्णी रथः खदा न्मः ॥१॥ 
१२८ शाहान्‌ विषां अभियुजः करवाना यकत; । अविस्तुमिभ॑वस्तमः ॥६॥ 
{९९1 


अर्थ- [ १२३] (हता, पुरोहितः अध्वरस्य विचर्षणिः ) देरमोको बुसानेवाला, सव कार्योमिं आगे रहनेवाला, 
यका विशेष द्रश्च (सः अग्निः ) बह अग्नि, ( आनुषक्‌ यज्ञं वेद्‌ ) क्रमसे यको जानता है ।९॥ 
[१२४] ( हव्यवाट्‌ अमत्य: उशिक्‌ दूतः चनोहितः ) इव्ययाहक, मरणथर्मरहित, सबके द्वार चाहने योग्य 
देवता दूत आर अनि सवका हितकारी (सः अग्निः ) वह आनि (धिया सं तऋण्वति ) बुद्धे समन्वित 
है, अर्थात्‌ अत्यन्त मेधावी है ॥२॥ 
(१२५ ] (चस्य केतुः पूर्व्यः स अग्निः ) यका परहापक प्राचीन वह अगि ( धिया चेतति ) अपनी बुदधिसे 
सब कछ जानत है। ( अस्य अर्थं हि तरणि ) इपके द्वारा दिया हआ धन दुःखंस तारनेवाला है ॥३॥ 
९ सस्य अर्थं तरणि- इसके दवार दिया हुभा धन उपासककौ दुःखे पार करनेवाला होता है । 
६९२९ 1 (सदसः सूनु, समश्रुते, जातवेदसं अगिन) बलके पत्र प्राचीनकालसे प्रसिद्ध, संसारके सब पदा्थोको 
 जाननेवाले अगिको ( देवाः ब्व अकृण्वत ) देवताओंने अपना हव्यवाहक बनाया ॥४॥ 
[९२७] ( मानुषीणां विशां पुरएता ) मानवी प्रनार्णोका अप्रणो भेत, ( तूणः ) शीघ्रतसे कार्य कलेवाला 
(रथः खदा नवः अग्निः ) प्रगति करनेवाला तथा सदा नवीन अग्नि किपौये भी ( अदाभ्यः ) हसित नही रोता ॥५॥ 
९ एथः- प्राति कलेवल “रंहेग॑ततिकरम॑ण ' 
२ बशा पुरएता रथः सदा नवः अदाभ्यः- प्रजारओका नेता हमेशा प्रगति केवला होनेके कारण उत्सासे 
सदा नया हौ रहता हे, इप्ीलिए उसे कोई दबा नही सकता । 
[१२८] (अभियुजः विश्वाः स्ग्ान्‌ ) शुकी समस्त सेनाको अपने बले पराजित करनेवाला ( अमृक्तः, 
देवानां तुः आग्निः ) असित देवता्ओंको प्रणा देनेवाल अमि, ( तुविश्रवस्तमः ) अत्न राशियेसि युक्त ई ।६॥ 


'मावार्थ- अनर, देवताओंका एूत, सवका हितकारो यह आग्नि उहम बुद्धसे भु होता ३, अतः संगठके कार्यको 
उतम रंतितते करता है॥१-२॥ 

प्राचीनकाले प्रसिद्ध यह अग्नि अपनी चुदधिसे सन कुक जानता चै, इसलिए इसे देनोनि अपना याक जनाया । 
इसे प्रा किया हआ धन उपासककौ दुःखम ताखेवला हेता है ॥३-४॥ 

परनाभोका नेत यह अग्नि सदा ऊमरकौ ओर हौ चलता है इसलिए हेश तया हौ रहता है अर िसीसे इता नही ॥५॥ 

दानी मतुष्य इस अग्निकौ कृपासे पुष्टिदायक अत्न ओर चर प्राप करता है ॥६-७॥ 


(३६) ऋम्ेदकः सुबोध धाष्य [मंडल ३ 


१२९ अभि प्रयाति वादेवा दुश्रौ जननो मयैः । क्षयं पानकोविष ॥७॥ 
१३० परि विश्वानि सुधित! ऽव्या मन्॑भिः। प्रो जाततैदसः ॥८॥ 
१३१ उपरे शवानि वायां ष्षु पनिषामहे! से देवास्‌ एरिर ॥९॥ 
[ रषि, श्यनो (न इ्रप्ी । छन्दः गायनी 1] 
१३२ ह्रसौ आ स॑त भुठं॑पी्भिनेम्ो बरभ्यम्‌ । अस्य पतं (वयेविता ॥१॥ 
१३३ हनद्रप्ी जरितुः सच यजो जिगाति वेत॑नः-। अया प॑ततिमं सुतम्‌ ॥२॥ 
१३५ ददम रविच्छदा यजस्य भूदा वणे । चा सोम॑स्य दंमवाप्‌ ॥३॥ 
१३५ रोण व्रणं हुवे पजिस्ानापराजित। । इद्ध बजा ॥४॥ 


अर्थ- [ १२९ ] (दश्वन्‌ मर्त्यः) दात देनेगला गनष्य ( वाह प्रयांसि अभि अ्नोति ) हव्यवाहः ऊर्न रा 
न चै ओर प्रात करत है । दथ ( पाकश्गोचिषः कषयं ) पवित्र कसेवाल किरणोसे गुक्त अग्न चरते भौ प्रा 
करव है ५७] 

[ ९३० ]( जातवेदसः विप्रासः) संसारके सव पदार्थो जाननेनले, नेधावौ हम ( अग्नः मन्मभिः ) अधिके 
लों द्वात (विश्वानि, सुधिता, परि अश्याम ) संपूण उम अमृतक चरो आसते प्रपर कौ ॥८॥ 

१ सुधथिता-. अमृत। 

[ ९३१] है (अग्ने) आगे ! ( देवासः त्वं एरिरे ) देश्तभेनि तुचे हो प्रेरणा गर्त की, अतः दम भौ तुके 

प्ररि टकर ( चार्या विश्वानि वाजेषु ) वरण करने येग्य सम्भ्ं धनौको बुद्धय ( समिषा महे ) प्रतत कः ॥९॥ 


(१२1 

[९३२ ] दे (इन्धन ) इन्द ओर अमे ! तुम देनो ( गीर; ) सतिम आहूत चकर ( सुतं वरेण्यं ) नि्ोडे 
गए ओर पनि योग्य इपर सोमरसके प्रति (नभः आगतं ) आकाशसे आओ, ओ ( इषिता) प्रेपति हकर (अस्व 
धिया पालं ) इते इन्छायुसार पो १९ 

[९३३ ] हे (न्रागमी ) इन ओर अमे ! (जरितुः सचा ) स्तोतकी सहाय करनेवाला ( यज्ञः ) पूज्य 
सथा (चेतनः) उत्सा देनेवाला यह यो ( जिगाति) तुष्हारौ ओर जा रहा दै। (अया ) हमारी स प्रार्थने 
भ्रति रोकः तुम देनो (मं सुतं पातं) इय निवड हए सेमरसलो पीथो ॥२॥ 

[ १३४1 ( वलस्य जत्या ) सोपय परीव होकः यै ( कविच्छदा इनदरं अगिन वृणो ) ज्ञानको आनन्द देनेवाले 
इख इद्र ओर्‌ अग्निक भै प्राग करता हूं ( त ) वे दन ( इह ) य॑ आकः ( सोमस्य तृष्यतां ) सम पीकः तृप 
=) 

[१३५] ( तोशा } शभक विनाक (वृत्रहणा ) दृवासुर मैवाते ( सजित्वाना ) शरओंको जीतनेवाले पर 
(अपराजिता) स्ववं अपराजर बथा ( वजमातमा ) अतयन ब्र लवले इन (नद्य ) इन ओर अननक (दुवे ) वै 
लाता टं ॥५॥ 


भावा प्रत्ेक पदार्थं को चाननेवाे बुद्धिमन्‌ हम स्ोतोक हा अमरता प्रप 

देवगण भी इस अग्ने ही प्रेरणा प्राप्त करो है, अतः म भी दसस पररित होकर हरतरहत धन युद्धम 
प्रप करं ५९॥ 

ह इद्ध अमे ¦ स्तेताकौ सहाय कपेवाले ओर उततम इस सोमएसको हमने तैयार किया है! वह उत्सा 
देनेवाले दै! तुम दोनों हारौ प्रार्थना भुनकर ध्ुलोकपे आकः स्स इच्छतुखर पौ ॥१-२॥ 

इन कृषका ओर अग्नि अन्धकारक नारा कएनैयला ई दोनों हौ कलशला, शभक विनेता ओर स्वयं अपराजित 
है। भै उरं बुलाता हूँ दे दोनो आकर सोमपान करं ॥३-४॥ 


सूक्त ९३1 ऋण्वेदका सुवो भाष्य (३५) 


१२६ म सामचन्ुकििन नीषपिशो जरितारः । श्य सावन ॥५॥ 

१३७ दन्र॑धी नइति पुरौ दारप॑रीरपूञ्म्‌ । शाकमेरेन्‌ कमणा ॥६॥ 

१३८ सनद्र॑यौ अप॑सस्पयुं पए पर य॑न्ति पौवष॑श । करस्य पृथ्या४ अनुं ॥७॥ 

१३९ हृद उदिणिं वां सपर्या अरयाति च । पुषोदपूदं हित ॥८॥ 

१४० दृनदर॑धी रोचना शिवः प्रि वष भूषथः । षद्‌ मां वेति प्र षीपैष्‌ ॥९॥ 
. [१३] 


[ ऋषिः कषम वेन्वाभिभः । देवता- अप्निः। उन्दः- अदुष्टष्‌ । ] 
१४१ प्रवे देवापे बरिम्चासे । 
मम॑ देवेभिरा सनो यञिहो दृहिरा स॑दत्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [ १३६] हे (इन्द्रानी ) इर ओर अग्न । ( नीथाविदः जरितारः विधन) तह माक जानोवाले, 
सति ओर प्राना केवाले ( वा प्र अर्न्ति) तु दोनो पूजा कलते है, मै भौ (षे आ वृणो ) अन प्के 
लिए तुम्हरी पूना करत हूं ॥५॥ 

{ १३७ 1हे ( इन्राग्नी ) इद्र ओर अमे! तुम दोनेने ( साक ) साथ मिलकर ( एेकेन कर्मणा ) एकलरके परक्रम 
से शुओके ( नवि पुरः ) नवे नगर ओ ( दासपत्नी ) दामकी पतन्योको ( अधूनुतां ) ट कर दिया धा ।६॥ 

[९३८] हे (ङनदरगनी ) इद्र जौर अगन ! ( अपसः धीतयः ) उत्तम कर्म करनेवाले जानीजन ( ऋतस्व पथ्याः 
अनु) सत्यके मार्गके अनुकूल ( उप परि प्र षन्ति) हयेशा चलते है ॥५॥ 

९ अपसः धीतयः ऋतस्य पथ्याः जनु यन्ति- कर्म करेवाले ानीजन सत्वमर्गके अनुकूल चलते 
है। 

[१३९] हे (डइन्रागनी ) इद्र ओर अग्ने! ( वां ) तुम दोनोके ( तविषाणि प्रयांसि च ) बल ओर अन्न 
( सधस्थानि ) प्ष्ठादायक है, ( युवोः ) तुम दमे { असूर्यं हितं ) वृष्टि कलेका सामर्थ्यं निहित ह॥८॥ 

[ ९४०1 दे (ङ््रगनी ) इनदर ओर अगन! ( दिवः रोचना ) शुलोकको प्रकाशित करनेवाले तुम दोनों ( वाजेषु 
परि भूषथः ) संग्राममे चारो ओरसे अलक्त हेते हो, ( तत्‌ वीर्यं) वह तुष्टाय परक्रम (वां प्रयेति ) तुम दोक 
प्रसिद्ध करता है ॥९॥ 


[१३1 
( १४९] हे स्वोतओ ! (चः अस्मै देवाय अग्नये ) तुम स्स दिष्वगुगवाले अग्निक ( बर्ह प्र अच } 
उत्तम स्तूति करो । भिसते ( सः देवेभिः नः आगमत्‌) वह दैवताओंके साध हमारे पास आवे ओर ( यजिष्ठः 
अरिः भा सदत्‌) भत्यन त्रे षह अनि इस यज्ञम लिाजमान हे ॥१॥ 
९ यजिष्ठः बर्हिः आ सदत्‌- सजे पूननीय ही यजञमे सबसे युख्य स्थान पर नैता है । 


भावार्थ हे इन्र ओर अगन! गुन रोनेनि सथ मिलकर परकमरे शदुभोके नते न ओर उन असुरी सुढयता 
 करनैव।तौ घेनाको मार दिया, इसलिए सब मनुष्य तनहाी स्तुति कते है ॥५-६॥ 

हमेशा उत्तम कमं करवाले नी ओरुद्धा जन हमेशा सत्यमर् पर चते है, ये कभी अतत्वका व्यवहार नत करतो ॥॥ 

दे इन ओर जनने! म दोनों यलोकको प्रकाशित कलेवाते एवं संग्रामोकं जीतनेवले ह, तुम्हारा बह वल तुं प्रतिष्ठ 
उदान करता है ओर तुम्हार परक्रम तुमे सर्वव प्रसिद्ध करता है ॥८-९॥ 

इ स्तेवाभो। इस दिवयगुणसे शुक अभ्नकी आराधना करो, वकि यह इत यर्म हमरे मास आकर डे ॥९॥ 


(३६) ऋवेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


१४२ तादा यस्य रोद दं सचन्त एदय॑ः । 


हविष्॑नतस्तमीेते तं संनिप्यन्तोऽष ॥२॥ 
१४३ षःय॒न्ता विप्र एषां स य॒त्नानमधा दि ¶१। 

अपं तं वो दुवस्यत॒ वाता यो वनिता गुषमू ॥३॥ 
१४४ सनः शरमौणि धवे ऽमिषच्छतु कंवमा 

पा नः वदू वद॑ षविषि छितिभ्पो अम्ला ॥४॥ 
१४५ ददिवांपुमपूच्यं ससवीभिरस्य धीविभिः । 

श््षगो जुभिरमिनधदरे रोवां विश्पतिं विदाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ [ १४२] (यस्व रोदसी ) जिस अगे यर आका दै ( ऊतयः दक्षं सचन्ते ) रषा केवले 
देवगण भ {जिएकी शिते समर्थ हेते है (तं) ते उ आग्नौ ( ऋतावा, हविष्यनतः, ईते ) सतय संकल्पवले 
तथा हमि देनेवाले तुति करते द ओए ( सनिष्यत्तः तं अवसे ) धनक इच्छ केवल अपने संरक्षणके लिए उसका 
ग्रहण करते है।२॥ 

९ ऊतयः यश्च सचन्त- रक्षण कलेवले देव भी इती अग्ने सामरे समरथ दते है। 

[ ९४३] (विप्रः सरः एषां यन्ता) मेपावी वह ऊनि इ मलुवोका नियामक है। (अधः सः सी यज्ञानां) 
ओर सहो निपते यका भी नियन्त रै। ( दाता सः मघं वनिता ) दाता बह ग धनोका देनेवाला दै । अतः है 
मनुष्यो ! (वः तं अग्न दुवस्यत ) तुम सव उस ऊॐग्नकी ङेवा करो ॥३॥ 

९ विष्ठः एपां यत्ता- जती हो न मुधा शसक वो सकत ह । 

[१४४] ( सः अग्निः नः शंतमा वीतये यच्छतु ) वह आन दमे लिये भौव सुखकर गृह उतम्‌ कर्म कसेके 
ले प्रदान चे । ओर (चत्‌ परु्णयत्‌ दिवि अपु ) ज पोपणकातक ध दुलोक ओर अस्त्लोकम है वह सब 
(वसु) शष्ठ धन (क्षितिभ्यः आ) मुक स्र ओप परप हो ॥५॥ 

[९४५] ( ऋक्राणः) स्तो्तलोग ( यीचिवांसं, अपूर्व्य, होतारं, विशां विशति अगिन ) तेजप्वी, परतक्षण 
नली, देवते बुलानेवाले, पाकि पालक अग्नि को ( अस्य वस्वीभिः धीतिभिः इन्धते ) भ्सकी परशस्त ददोमे 
रदित करे दै ॥५॥ 


भावार्थ- ये विशाल द्युलोक एवं पृध्वीलोक पर इतौ अगिके वामे ह ओर समी देव भी इसो अग्निके साम्ये 
समं ह । उती अग्निकी सव सत्यपलक उपासन कसते दै ओर अपने संर्षणके लिए उसका सहार तेते है॥२॥ 

न आग्नि सव मनुष्यो ओर यमा निवामकं दै, वहो सय शरे का दाता दै, अतः उस रेष्ठ अग्निकी येवा कणी 
चादिषु ॥३॥ 

वह अग्नि उतम कर्म करोके सिए हमे उत्तम भर देवे तथा दु ओर अन्रिधषलौकर्मे ज पोषणकारकं धन है, उसे स्व 
मलु्यौके पोषणके लिए्‌ देवे ॥५॥ 

सच स्नोतगण इस तेजरवी, अपूर्व तथा प्रजाअओके पालक इस अग्नको अपनी उत्तम युद्धय प्रदो कलते है ॥५॥ 


सूक्त १४} ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३७) 


१४६ इत चो जदभविष इश्ये देवहूरमः । 


षं न! शोचा प्र््वुषो अरं सदन्रसा॑मः ॥६॥ 
१४७ नू मै शस सुदमरवत्‌ तोक पष्टिमद्‌ बडु । 
दुमद पुबीवं॑वरवषठमलुपकिवभ्‌ ॥७॥ 


[१४ 
[ऋषिः ऋषभो वैभ्वापिचः । ५ आरिः। छ्द- शरिष्डुष्‌ । ] 
१४८ अआ हतौ मन्द्रो विदथा न्यस्पाद्‌ सपो यन्द सितम स वेषाः । 


विषुदर॑या सखसुत्रो जिः शओोतिष्डेडः एष्या पानं अभरद्‌ ॥१॥ 
१४९ अयमि ते नम॑उक्तिं जुम ऋ3।इस्दभ्यं चेद सहस्वः 1 
विधो आधि विदुषो निष॑र्षि मभ्य जा बरिंूतपे ममत ॥२॥ 


अर्थ- [ ९५६] (उत) ओर भी है (अग्ने) अग्ने! (बरहान्‌ नः अविषः ) स्दतिके समय हमारी रक्षा 
कर। (देवहूतमः उक्थेषु ) देवोको बुताेवालोम सर्त दू यमे भी हमारी रा कर । (मरुत्‌ वृः सहस्वसातमः 
नः शं शोचः) मरु्रणोके द्वारा विति तथा सहस धर्मोको देनेवाला त हमारे सुखकौ वुद्धि कर ॥६॥ 

[ १४७] है अमे तू (नः) हमको ( तोकवत्‌, पष्टमत्‌, द्युमत्‌ सुवीर्यं )पत्पतरायि सहित, पुष्टिकारक, दीपान्‌ 
सार्थशली, ( वर्षिष्ठं, अनुपश्चितं सहस्वत्‌ वसु नु रास्व ) अत्यधिक शर, क्षीण न होनेवाला, सहस रुख्यक ध्न 
शीघ्र प्रदान क ॥७५ 

{९४} 

[ १४८1 ( देता, मनद्रः सत्यः कवितमः) देवको दुलनेवाल, सुख बढनेबाला, सत्यक पालक अतिशय मेथावौ, 
(यज्वा, वेधाः सः अग्निः विदथानि आ अस्थात्‌ ) यजञकारी, जगी वह अग्नि हमरे किये जनेवाले यज्ञो आता 
है, (विदयुदरथः, शोचिष्केशः सहसः मत्र) प्रकाशात्‌ रथबला, ज्वालमव मेशेसे युक्त लका मुत्र ह अगि ( पृथिव्यां 
पाजः अश्रेत्‌) इस पृध्वीपर अपना चेन प्रकट करवा है ॥९॥ 

[ ९४९] हे ( ऋतावः) यद्यु अने ! मै (ते नम ठि अयामि ) तुकषसे नमस्कादपर्मक भाषण करता 
| (सहस्वः, चेते, तुभ्यं जुषस्व ) रक्तिशाती ऊने! चागवान्‌ तेर लिए किए गाए स्तुतिको बू स्वकर कर । 
त्‌ (विद्वन्‌, विदुषः आवक ) विन्‌ है अतः विद्वनोको सब ओएसे अपने साथ ले आ । हे ( यजत्र) यजनीय 
अले ! (ऊतये, बर्हः मध्ये आनि घत ) ठमाते रामे लिये गि हमे हस दशसतपर विराजमान्‌ हो ॥२॥ 

१ नमः उरि अयति- सते प्रणामपूर्वक अर्थ्‌ विनग्रतपर्वक भाषण काना चाहिए्‌। 
२ चिद्ान्‌ विदुष; आ वक्षि- षिद्न्‌ ठी जपने साथ विद्र ला सका ह । 


भावार्थ- दे अने! स्तुतिके समय यज्ञम तू हमारी रक्षा का, तथा मरतेके द्राण स्वयं भौ पुष्ट होकर तू हनार तरह 
क चन देकर हमारे सुर्खोको मदा ॥९॥ 

हे अने! त हमे प्टकाएक तेजसवौ, समरं दनेवे, अत्यधिक प्रष्ठ तथा धषीण न होगेवाला धन हज संस्र ॥५॥ 

देवन वुलानेवाला सुखकारी, अतवन्त जानी वह अनन मरे यथेमे लाता है ।. तेजस्वी रथपर चढनेवाल, तेजस्वी तथा 
बलका पुर कह आग्नि इत पूथ्मीपर अपा से फैलावा है ॥१॥ म 

ह यके योग्य अमे ! र बिनप्रापू्क तरौ स्तुति करता हं । तू विषान्‌ है अतः अपने साथ विद्ानोको हमारे यङे 
ला, तथा स्वयं भौ इस कुशासन पर चैठ ।२॥ 


(८३८) ऋग्ेदका सुबोध भाष्य [मंडल ड 


{५० द्रवंणं ३ उषदा वावयैन्तौ अग्रे वात॑स्य पथ्वभिरण्ठं | 


चत्‌ सीम॒स्मन्ति पृलय एमिभि- रा न्पुरेव सस्थहुरणे ॥३॥ 
१५१ लिश ठसपं बर॑णः सदस्यो अ वि पृषते सु्मैषन्‌ । 

यच्छोचिष सहसत ष्ठ अभि छती. श्रथयर्‌ तण नृन्‌ ॥४॥ 
१५२ पृषं ठे अद शमा हि पाम पुत्ानहसता नमपोपषदयं । 

यजि्ठन मना यकि देषा-नलेषत्‌। मन्म॑ना वितरं अदे ॥५॥ 


१५३ तद्धि दैव सहते दि पूवस्य यन्तमयो बि दाः 1 
तदेहि सहनं र्थे न ऽ्रोेण वथा सत्यमे ॥६॥ 


अर्ध- [ १५०] हे ( अग्ने ) अप्य! ( वाजयन्ती, उवसा ते श्रवतां ) अन दैनेवली उपा ओर एषी ब्यक 
लक करके जातो है। तु ( वातस्य पथ्याः अच्छ) वायुके मागे आ ( यष्‌ पूव्यं हनिर्भि, सीं अन्ति) 
क्योकि पुतन अत्विकरं लोग हवि दवारा दुक भरलिभति सोधते है! ( बन्धुरा इव, दुरोणे आ तस्थतुः) सुभोकी 
सरह अपसम भिली ह उपा ओर रत्रौ हमे चमे आ कर रहँ ॥२॥ 

[ ९५९ ] हे ( सहस्वः भग्ने ) वतवान्‌ अम्ने ! (मित्रः वरुणः च विश्च मरूतः ) मित्र, वरुण ओर समस्त 
मर्गण (तुभ्यं सुगं अर्थन्‌) तरे लिये रतेत्रका उच्चा क म रना क है, ( चत्‌ सहसः पत्र सर्वः ) क्योकि 
ठे वलके पत्र अणे! सबक प्रेरक पू ( क्षितीः नृन्‌ अभि प्रथयन्‌ शोचिषा तिष्ठा ) मतर्योके पथप्दरशक अपनी 
किरोक्तो समु पेलाक ऊपने तेजसे स्थित हो ४॥ 

(९५२ ] हे ( अगे ) अमन ! ( अद उत्तानहस्ता; वयं कामं ते ररिम ) आज ऊंचे हाषोकले हम शोभ ह्य 
तुको प्रदान करते है । ( विघ्रः, नमता उपततद्य यजिने मनसा ) मेधावी तू. हमि नमस्कारसे प्रसन्न होकर अपने 
उत्तम मनसे ( अस्रेधता मन्मना देवान्‌ यक्षि ) प्रभूत स्तोके ररा देयो पूजा कूर ॥५॥ 

[१५३1 हे ( सहसः पुत्र अग्ने ) वकं प्र ममन! ( छत्‌ पूर्वी; ऊतयः देवस्य वि यन्ति) तुष्ये अत्यधिक 
वि्ोको दूर केवाली रक्षण शकि, दिव्य मतुप्यौके पास जाती है, ओैर ( वाजाः हिं वि ) विचिय प्रकोरके अन 
मो नियसे ठे प्रस सेते रै। दे अमे! (त्वं) ¶ ( उग्रोघेण वर्चसां सत्यं ) दोहसे रहित, पापे श्न्य, भाषणे 
प्रा हेभैवाले जिनाशी ( सहस्निणं रवि न; देहि ) सहस संखयक धनको ल्म दे 1६॥ 

१ त्व्‌ पूर्वीः ऊतयः देवस्य यन्त इस जगे अनेक तरक रक्षण क्या दिव्य मतष्योके पास जाती ह । 
२ अद्रोधेण वचसा रिः सतं पापरहित कथने प्रा छगैषाला चम हौ टिकता है । 


भावाथं- अके युकतमे उषा ओर रत्री भौ इस अभिकौ सेवा करतौ है ¡ यह अनाव द्रे छोच दै, हसतिये 
मलो कह वायु के मा ते हौ सर्व जत ह । प्रय ऋषिमुनिको पृ करो आए द ३ 

यह अन्व वका ररक एवं आपे प्रकरे सवके मोक प्रकाशितं करता ह ! वह स्यं सपने ठेलसे सित दै, अतः 
स्व देवाण उमकी पूजा करते दै ५] 

हे अमे! र आन हाय ऊँचा करके उत्तमे हवि दुद देते है, वह हवि तू उतम मनसे धर्वोको प्ट्चा अर्‌ अनेक 
ससि उनकी पूजा क ५५॥ 

श्ल अग्नकी अनेक तस्क संरषणकी सक्तियः दिव्ठ मनु्योकी रक्षा करतो है ओर ऊहं हर तरसे समृद्ध दनाती है । 
हे अपे! तू हमे रसः धन्‌ दे, जो पापस्वत ओर सतरगसे कमा, गया हो ॥६॥ 


सूक्त ९५] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (३९) 


१५४ दुभ दष कविक्रतो यातीमा देवर मतसो अपरे जहम । 

सवं विश्वस्य सुरथस्य बोधि स वद॑मे जमु शङ ॥७॥ 

[१५] 
[ ऋषिः- काल्य उत्कीठः । रेषता- अश्मः । छन्दः- विष्टुप्‌। ] 

१५५ गि पाज॑ता पृथुना ओो्ंवानो भावस दिषो रसो अमीवाः । 

सुमणो बृहतः भर्म स्वापे पुर॑ णीती ॥१॥ 
१५६ लवं नो अश्या उषतो ब्धुष्ौ त्तं र उदिते षोवि गोषाः । 

जन्ये निस्वं वनयं हुषश् स्तोम मे मर ठन्व सुजात ॥२॥ 
१८७ सं नूच वृषुमातु एरी; षणास्करे अक्षो वि मारि । 

बको नेच पि चात्यंहः कृषी नो रा उजं यविष्ठ ॥३॥ 

अर्थ [ १५६1 हे ( ष, कथितो देव } सम, सर्व एकशमात्‌ भमन! इय (मर्तास; अश्न सुय 

यानि इषा अकम ) मतुष्य लोग पचम तेरे लिए जो {न हविवोको देते है। है! ( अमृत अग्ने ) मरणरहत अग्ने ! 


तू (इ तत्‌ सर्वं स्वद्‌ ) इस य्ञमे दिवे हये उ सव हर्वयोका आस्वादन कर तथा (त्वं सुरथस्य, विश्वस्य 
बोधि) दू युन्दर रथ पर बैड इए अर्थान्‌ यमृदध सभी मुक रथा के तिथे जागृत हो ॥७॥ 


{९५॥ 

[ ९५५ ३ हे अमे । (पृशन पाजसा शोशुचानः ) विपी तेनके र अतीव प्रकाशमान तृ (द्विषः अमीवाः 
रक्षसः बि बाधस्म ) द्वेष कएेवाते शतुजो, वथा सामर्यु्त ए्षसोका विनाश कर । (म ः बृहतः सहस्व 
अग्नः) सत्कृ सुख देोवाले, महान्‌ ओर आसानीपे बुलाये जाने योग्य अग्निक ( शर्मणि अहं स्वां) 
सुखकारक यै रहनेवाला होढ ॥९॥ 

१ सुश्मणः प्रणीतौ शर्मणि अहं स्याम्‌- उततम सूखदायक अग्नके सरमे मे होऊं 

[ ९५९६1? ( अग्ने ) अने (त्वं अस्याः उस, से दिते दस उपावे प्रकट देने त्‌ भौ सर्के 
उदय हेमेमद (नः गोपाः जोध ) हमापी राके लिये जग्रह, ( तन्वा सुजातः तवं) स्वयं अपनी ज्वालाभेपि प्रकट 
तू (पे स्तोमं नित्यं जुषस्व ) भ सतो्को रेज उसी प्रकार सुन, जिस प्रकर (जन्य तनयं इव ) पितर पुत्रकी 
सुनता है ॥२॥ 

१. त्वं उषसः सूरे उदिते नः गोपाः- हे अगे! तू उषा भौर सूर्यके उदय देते पर इमारी रका कर । 

[ १५७१8 (वृषभः अग्ने) बलवान्‌ अगन । (नृचक्षाः) मष्क शुभ ओर अशुभ कर्को देननाला ( कृष्णासु 
रूषः अनुपूरवीः वि भाहि), अन्थत रतम्‌ भो प्रकशिर हेगेवाला तू बहुं ज्वालाओंति चमक । हे ( चपर ) 
निवास देनेवाले अमे! हमको (नेषि, च अंहः अति पपि ) दुःखसे पार ते जा ओर पामि हमे पार करा । 
(च यजिष्ठ नः राये उशिजः च्ृधि ) तथा हे तरण भग ! हमको धनसे सम्प्र कर ॥३॥ 


भावा्थ- समव ओर स्वय ममन !हम यन्म जौ हियं दत, उनका तू सेवन कर ओर उत्तम उम मनुष्योकी रषा कर ॥५॥ 

वह अगन अप ेजके कारण सर्व प्रकाशित ओर नभो गप तुलो दूर कलेवाल र । भकः हम इगाके सुखयमक 
सं्षणमे रहं ॥९॥ # 

है अणे! दू सवर शाम अरथत्‌ हमेशा हनारौ रक्षा कर तथा हाते प्ररथनओको प्रमपर्वक गुन ॥२॥ 

म्यक सव करम ननर पखमेवला चह आने अधी रती भौ चमक है । यह उत्तम आन मुष्क ुःखो 
जः पासे पार कराकर उन धन स्पन्न बनाता है ।३॥ 


(४०) जऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


१५८ अरौच्हे अये वृषभो दिदि पुरो विश्वाः सौमंगा पंचिगीवान्‌ । 


यद्यं नेता परमस्य पापो -जोतपेदो बृहतः दीति ॥४॥ 
१५९. अच्छिद्रा मै जरितः पुरूणि देवौ अच्छा दीवानः सुगेषाः । 

रथ) न स्तिमि व॑ वाज़्--पे त्वं रोद॑सी नः पुमे ॥५॥ 
१६० प्र भीषय वृषम्‌ जिन्द वाज्ञातं रोदसी नः पृदेष॑ । 

देमेभिदेष सुरुचा रुचानो मा नो मस्य दुमैतिः परि त्‌ ५६॥ 
१६१ श्वम परुदेसं सनिं गोः शर्नमे हव॑मानाय साष । 

स्यान; सूलप्तनयो प्जिवरा श्रता सुमृविरभूलस्मे ॥७॥ 


अर्थ- [ १५८ ] हे (अग्ने ) अने ! ( अषाव्हः ) अपगच्छ तथा ( वृषभः विश्वाः पुरः सोभगा संजिगीवान्‌ 
दिदीहि) बलवान्‌ र शदओंको सव नगत ओर उत्तम धको जीट करके सरव अपनी ज्वालसे प्रकरिं हो हे ( सुप्रणीते 
जातवेदः ) अच्छे प्रकार ले चलनेवाले सर्व समन! ( वृहतः पायोः प्रथमस्य यज्ञस्य नेवा ) महान्‌ ओर शरण 
देवल मुख्य यजञका मता ई १४ 

[९५९1 हे ( जरितः ) स्तेता अने ! ( सुमेधाः दीद्यानः? शोभान जानने युक्त ओर अपने नशस दीिमान्‌ सू 
(देवान्‌ अच्छ शर्म पुरूणि अषि ) देवो लक्षय करके सुखक साधनभूत अनेक उतम कर्मोके कए । हे (अग्ने 
त्वं) अगन! तू ( सस्निः रथः न, नः वाजं वक्षि ) ते कहर कर रथकतौ तरह देवक निमि हमे इव्यकरे ले जा । 
तथा (रोदसी, सुपरेके ) दयावापृधवी्ते अच्छी प्रकार प्रकाशितं कट्‌ ॥५॥ 

{१६० ] हे (वृषभ अग्ने) बलवाम्‌ आपे! (तवं नः प्र पीपय) तू हमे पूर्ण कर। तथा ( वजान्‌ जिन्व ) 
अनेक प्रकारके अननक हमे प्रदान क\। ( सुरुचा रुचानः देव) शोभर दिस तेजसौ तथा दिन्य गरणोवाले अने ! 
दू (देवेधिः रोदसी सुध) देके खथ दयप ऊम फल दोवाला कर । तथ ( मर्तस् दु्मतिः नः मा 
परिस्ात्‌ ) मलुषवोकी द्धि कणी भ्र हारे निकट न आते ॥९॥। 

९ मतस्य दुर्मतिः नः मा परि स्थात्‌- मनुप्योकी दुधद्धि हनरे पास कभी भो न ने । 

[९६९ ] दे अगे! ( हवमानाय ) यज्ञ कसेवालेके लिए ( शश््तमं पुरुदंसं ) चिरकालतवः उत्तम एनेवाली 
ऊक उपयोगो आनेवाली ओर (गो-सिं इवं ) गार्योको पष्ट करवाल भूमिको दे ¦ ( नः सूनुः तनयः विजावा ) 
हमरे पुत्र कैर वंशवृदधि कएेवाले जञ । हे (अग्ने) अने } (सा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌ ) वह तेरी उत्तम वुद्धि हमै 
आर रो )५॥ 


भावार्थ- दे अने ! तू अपराजित ओर बलवान्‌ होकर शङओंकी सभी नगरं भौर धनोको जकर सर्वत्र ्रकशित 
घे का हने उदम ये पूर्मं क ॥५॥ 
रोता अमे! तु उत्तम खनसे युक्त देकर ऊतम का् कए, एं ठमारौ इषियोे देकेलक पचा ओर लोक 
ओर पुध्वीलोकको अप्त तेजसे प्रकाशित कर॥५॥ 
अग्ने! मे स्व ओर से पूणं तथ समृद्ध कर्‌ वू सब देर ओर चुलोक तथा पृध्ठीको उत्तम फल देनेवाला बना । 
रसे युक्त होकर व कभी धी बुर बु्धिवाले न हो ॥६॥ 
हे अते । दु देनोके पूजको ठः तरका रे प्रदान कर । उह उची उपना भूमि दे ओर उतम बु प्रन कर ॥७॥ 


सूक्त १६] कऋम्बेदका सुषोध भाष्य (४१) 
[ १६] 

[ ऋषि कात्य उसकी । देवता म्नः । चन्द्ः- भगाथः ( = १, ३, ५ इृ्ती+ २, ५,१ शोदती +] 

१६२ अयिः दुषीयेस्ये- प! सोमंगप्य । 


श स्पत्यस्य मोष॑त॒ शे वु्हथानार्‌ ॥ १॥ 
१६२ इमं ते मरुवः सशता वृधं यस्मत्‌ शाः रेवषासः । 

आभि भे सन्द एतना एूढधो विश्वाहा वतव ॥२7 
ष्देश्सलंनो रायः विवष्टि मीटर अमरे सुवीर्यस्य । 

तवियुम्न मर्षय प्रजावंतो , उनमीवस्ं भुमनिग॑ः ॥३॥ 
१६५ चकिया शिश्वा इवैनामि सामृदि -धकरदवेष्व दु! । । 

आ देषु यकत आ पुरीः आ धं ठ नृणाम्‌ ॥४॥ 

[४९1 


अर्थ- [ ९६२ ] ( अयं अग्निः ) वह अमि ( सुवीर्यस्य महः सौभगस्व ईशे ) उत्तम सामर्थ्य ओर महान्‌ 
सौभाग्यका स्वामी है । { गोमतः सु अपत्यस्य रायः ईशो ) गो आदि पशुति युक्त तथा उत्तम पुस गु भनक! 
स्वामी है ओर ( वतरहथानां इशे ) वत्रका वध कवालोका ईश्वर है ॥१॥ 

[९६३1 (ये पृतनासु) जो संग्रामोनं ( दूढ्यः ) अपानित (श्रं विश्वाह आदभुः ) रुके सदा ही संहाएक 
है, एसे हे ( मरुतः ) मुद्रण ! ( नरः वधं इमं सश्चत ) तुम मन्योके नायकरूपसे सौभाग्यके बढानेवाले हस अगनिको 
अर्त करो ( यस्मिन्‌ शेवृधासः रायः अभि सन्ति ) जिस अग्ने सुखके बढानेवाले धन चारों रसे विधमान है ॥२॥ 

[१६४] हे ( तुविद्युप्न, मीदूलः अग्ने) बहुषनशाली ओर उदार अमन ! (सः त्वं नः ) वह प्रसिद्ध तु हमको 
(गयः ्रषषठसय प्रजावतः ) धनेसे, प्रभूत सन्तान से एवं ( अनमीवस्व शुष्पिणः सुवीर्वस्य शिशीहि ) आरग्तादायक, 
शक्ति ओौर साम्ये युत अलसे समृद्ध मना ॥३॥ 

[९६५1 ( यः चक्रिः, विश्वा भुवना अभि ) जो मग्न संसारका कतां है ओर सम्पूणं विशम प्रविष्ट हे 
रषा है । ( चक्रिः, सासहिः दुवः देवेषु आ ) वह सवका रचयिता हव्यको दोनेवाला होकर हारे दिये हुये अननक 
देवक पास पचात ड तथा (खेषु आ यतते ) दिव्य मतुप्योनो प्रणा देता दै । वह (उत, तृणां, शंसे, सुवीये 
आ) तेताओके यज्ञम तथा शोभन युद्धम जाता है ॥४॥ 


भावार्थ यह नि ठम सामरथ, महन्‌ सौभाग्य तथा गौ आदि उततम परुं था दूत्रका वव करोेवाले धीरता 
स्वामौ ह।१॥ 

इस अग्ने सुखकारक धन चात ओरसे मिमान है जतः यह मुके सुखो सरा बढता रता ह इस अमकी 
संप्मोये शुको हरनेवाले मल्द्गण भो उपासना कते हं ॥२॥ 

दव अतिशय भवान्‌ ओ उदार अगे । ह्ये उल भन, उत्तम उनतान, आयो्यदयक भल एव मागे समृद्ध जना ॥३॥ 

बह अग्नि साे संसारको चकर उनमे व्या हो जाता है । ही देवोको हव्य पहुंचा है ओैर यरो ओर युद्धि परण 
देता है॥५॥ 

द्कसुमामः३) 


(४२) ऋग्वेदका सुबोध भाव्य [मंडल ३ 


१६६ मा नौं अगेऽम॑वये मावीरेवायै सैरषः । 


मामोलौयै सदसपयतर मा निदे अ द्रषस्या षि ` ॥१५॥ 
१६७ कग वाजस्य मग प्रचावृहो भं वृतो ष्व । 
सं रथा भूया सृज मयोष्ठना॒वरिघुम्न यशस्वता ॥६॥ 
[१७] 


[ऋषिः कतो वेभ्वामिनः । देववा- अभनिः । उन्दः विष्ट । } 
१६८ सुभिष्यमौनः प्रथमानु भ्रौ समकुमिरजयते विश्ववारः । 


शचिष्ठेणो पृततिर्िक्‌ पावक! दयो अपियजर्याय देवान्‌ ॥ १॥ 
१६९ यथायो होपरर एरधिध्या यथां दिवो जतवेदधिषितवान्‌ । 
एवाननं हतषि। यवि देवाव्‌ =मंनूषवद्‌ पं प्र विरेममृय ॥२॥ 


अर्थ- [ १६६ ] हे ( सहसस्पुत्र अने } बलके पत्र अम} ( न; अमतये मां रीरधः) हमं दषटरकौ मत्‌ 
सौप। (अ्वीरतायै मा ) प्ते रहिस न कर। (अगोतायै, निदे मा ) गवादि पशुोसे श्य ओर निदसे युक 
मत होने तथ हमसे (षामि अप आ कृधि) दरषकौ भावनाको दूर कट ॥५॥ 

[ १६७] दे (सुभग अग्ने ) शोभन देधर्ंसमन्न अले ¦ त्‌ (अध्वरे बृहतः प्रजावतः वाजस्य शग्धि ) 
यमे सन्तान युर रशयका स्वमी हो । हे (तुविद्युम्न) हान्‌ धमे दुक अते । तू हमे ( मवोभुना, यशस्वता 
भूयसा, रायः सं सृज ) सुखकर योवर्भक प्रभूत धर्ेको प्रदात कर 1। 


[१७], 

[९६८1] ( धरम अग्निः शोचिष्केषः विश्ववारः) धर्मको धारण केवाले अग्न, व्वालरूए केशमे संयुक्त, 
सवक द्वय स्वीकार कले यो, ( समिध्यमानः पृतनिर्णष्‌ पावकः सुयज्ञः ) सपय प्नलल्यमान, धृते तेजस्वी, 
पिपर कएेवाला ओर सत्कमौला कत है । वह अनि (प्रथमा अनु समिध्यमानः ) यबे प्रमभमे ्रमरः प्रज्जनतित 
छेकर ( रेवान्‌ यजथाय असुभिः स॑ अस्यते) दवोके यकं लिये वृतादिोके द्वा अच्छे प्रकरे सिद्ध हेता 
है॥१ 

[ ९६९] हे (अग्ने ) अने! तू (यथा पृथिव्याः होत्रं अयजः ) जिस प्रकार पृथ्वीको व्य प्रदान किया 
था। तथा हे ( जातवेदः ) सर्वं, अगन ! ( चिकित्वान्‌) विदान्‌ तूने ( यथा दिवः ) जिस प्रकार अकारक हन्य 
अदान किया था, (एव ) उती प्रकार ( अनेन हदिषा देवान्‌ यक्षि ) हे इस हव्ये दवार देवता्यक यनन 
क। तथा हमारे इस यङको ( मनुष्वत्‌ प्रतिर ) मनु यशके समान हो सम्नन्न कद ॥२॥ 


भावार्थ- हे अमे ! तू हम दष्ट, पवसे रित, परुसि शून, न्च मत चना पथा ठनेशा हमसे दवेषकौ पावभाको 
दृर का ॥५॥ 

-सौपाग्यराली अमे । तु ह म्म सुमन्तानयुरु पेथ्यका स्वामी वना तथा आेक तरहक पुखकाक यशोवर्धक धनोको 
परान क ॥६॥ 

धारक ओग ज्वालाओसे युक लेकः तसे तैखस्वी वक मलयो शध ओर पथित् हो ह । चह जन्ति प्रज्वलित 
देकर भीते अच्छी तरह सिचित देता दै ॥१॥ 

हे भमो । भिस प्रकार त एथिवीक ओौः श्लोकी पूजा कौ ध), ठम परकर द देवको भो पूजा कर ओर उतर सहमयतासे 
हमरे यश्को पूणं कर ॥२॥ 


सूक्त १८] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४३) 
१७० व्रण्यावूंमि तवं जाकतेद-म्मितखर जजान) तपस्ते अपे । 


तािुवानामों यं विष्टा नय। मव यज॑मानाय क्षं योः ॥ ३ ॥ 
१७१ अभि दीति बुष गृणन्तो नमस्यागस्तेड्ं ज सेद्‌? । 
त्वां दूतम॑रठि हवाई देवा अंकष्यकमृद॑स नाभिम्‌ ॥४॥ 
१७२ यसध पूरौ अथे यजीवान्‌ द्विता च सत सवुपमां च एठः । 
तस्यानु ष प्र प॑न विकलो अयनो षाजणरे देवीति ॥५॥ 
[१८] 


[षिः कतो श्वागिनः ) देवता- जसि, , छन्द निडुप्‌" ] 
१७३ मवं भो अरे सुमना उरेतौ सुतेड़ सर्पं विवेष चाशु । 
पटो हि शितो जनानां प्रति परतीचीदैषतादरावीः ॥ १॥ 


अर्थ- [ ९७० ] हे ( जातवेद; अग्ने ) सर्व अगे! ( तव ब्रीणि र ) तेरे तीन प्रकाएके अत्न है ( तिखः, 
उवसः ते आजानीः ) तीन उवाएं ते माव है । दू ( ताभिः अवः येवानां यक्षि) उनकी सहायतासे हन्य देवताओंको 
प्रदान कट । (अथ चिषटरान्‌. यजमानाय श चोः भव ) उक अनन्तर सव कू जानेवाला त्‌ यजमानके लिये 
सुख ओर कल्यणका देनेवाला हो ॥३॥ 

९ त्रीणि आयूषि- भूत, ओषधि, सौमरूप गीन तरक अन्न । 

[९७९1८ पं सय) वी , देखनेयोगय सतुति योग्य ( अरति हव्यवाहं त्वां अगिन देवाः 
दतं अकण्वन्‌ ) गतिमान्‌ ग्वालाओंवाते ओर इष्यवाहक तु अग्नको दौत्य करम नियुरु किया तथा 
(+ 2 पद्धोको जाननैवाले अने । ( अमृतस्य नामि त्वां ) अमृत्की नाभि तेरी हम लेग ( गृणन्तः ) स्तुति करते 

॥५॥ 

( १७२] हे (चिकित्वः अग्ने ) सर॑ अगन! (त्यत्‌ पूर्वः यः 'यजीयान्‌ होत्र) त पहते जो यजकर्ता 
होता (द्विता स्वधया सत्ता शु 2) मध्यम ओर्‌ उत्तम नामक दो स्थानोर, सोमक सथ वैठकर सुखी हये थे, 
उनके (अनु धर्म प्र यज) लक्ष्य करके विशेषरूपे य़ कर । ( अथ नः अध्वरं देववीतौ धाः ) उसके 
अनन्तर हमारे इस यज्चको देवोकी प्रस्नताके प्ये धारण क ॥५॥ 


९८] 

[१७३] हे (अग्ने ) अने । (सखा इव सख्ये, पितरा इव) जैमे पितर मित्रके ग्रति ओर मता-पिता 
अपे पक परमि दितैशो होरे ई, उसो प्रकर तू ( नः उप इतौ सुमनाः साधुः भव ) हमार सम्ुख आनेषर प्रसन्न 
होकर हितैषौ बन। इस संसार ( जनाना प्रति कषितयः हि पुरुः ) मुष्कं प्रति पतुष्य अत्यधिक द्रोह करेयले 
४ इसलिये तृ हमे (प्रतीची, अरातीः, प्रति दहतात्‌) विरुदधाचारी शतुरओंको उनके प्रतिकूल होकर भस्म कर 

॥६॥ 
९ सा इव पितरा इद साधुः भव- मित्र अधवा पिता-माताके समान दितैषौ हो । 
२ जनानां परति क्षितयः पुरुद्रहः- मनुम्यमे पूरे मनुष्य बहुत द्वेष काते है अतः प्रति दहतरात्‌ से 
विषे मनुष्योको जला देना चहिर्‌। 

भावार्थ- है अग तीन उमां द्वग जया हा तू बो, ओषधि ओर सोम शन तन उत्स प्रदीप हेकर दमय स 

हा ओर यजमानका कल्याण करवला ह ॥३॥ 


सुन्दर, देखने योगब, स्तुति योग्य इस भग्नको देवतानि अपना दूत बनाया । यह भनि अगृतका केन्र है, इसलिए 
तव ठसक स्तुति करते है ॥४॥ 


(८४४) छ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल दे 


१७४ तपो स्व॑ अन्दर अमित्रान्‌ तथ पुम) परस्य ! 


दपौ वसो दिविानो शरचिसान्‌ वि दै रिष्स्वागजरं अयासः ॥२॥ 
१७५ इृष्मेनाप्दृच्छमानो पतेम ॒चुद्ोभिं इनयं रसे षलां१ । 

यद्दीरे नक्ेणा न्दंमान इमां पियं इत्रेयांय देवीप्र ॥३॥ 
१७६ उन्छोविषां सहसपुर सुतो  भृहदरू वय॑) क्मनिषु भेरि । 

रवद विश्वाति $ कोरा दै ठन्वे। भूरि कलः 1४॥ 
१५७ एमि रतं शुखनितृधैनान घर धेम मगति यर्‌ विदः 1 

सौतरोणे सुमर्गस्प सेत्‌ सूभा क्रतां द्विषे ननि ॥१५॥ 


अथे- [ ९७४] हे ( अमन ) अमे! तू (अनान्‌ अमित्रान्‌ सु तप ) हना समोपवही शुक भलीभांवि 
संताप दे । जो तुरक ( अररुषः, परस्य शंम तप ) हव्य प्रदान नहौ करता ई एेसे उन शत्रओंकी अभिलोषाको च्यम 
कर ) हे (बसो चिकितानः ) सयके निवास दाता अगन ¦ सर्वत द ( अचित्तान्‌ तप ) चंचल च्ताले मुष्के 
संघ कर (ते अराः अयासः वि तिष्ठतं ) तेरौ जरारहित किर सर्वर फंलें ॥२॥ 

[ ९७५ ] हे (अग्ने ) अणने! मै (ृच्छमानः तरसे बलाय इध्येन धनेन ) धनभिलाषौ होकर तेरे वेग ओ 
सामरथ्के लिये समिध ओः घृतके साथ (हव्यं जुहोमि ) हव्यको प्रदात करता हू! < द्रह््णा वन्दमानः, यावत्‌ ईको) 
सत्राय नहर सतति कता हभ वतसे धोका मे स्वायौ होढ । तृ तेर (मां भिमं शतसेयाय वेवी) दस बुद्धि 
अपरिमिद धनदानके लिये एकाशमान बना ॥३॥ 

{९७६ ] हे ( सहसः पुत्र अग्ने ) वल्के पुत्र अग्ने! तु अपनी ( शोचिषा उत) दीर्ति दीषमान्‌ हे, तथा ( स्तुतः 
'शशमानेषु विश्वाभित्रेषु ) सतु होकर सतुरि कपेवाले विापिकरके गेम उत्यत्न उनके वंशधरेको (रेवत्‌ बृहत 
वयः धेहि) धसे युत क्रे ओः प्रभूत जघ्न दे । तचा उनवो ( शं योः ) आरोग्य ओर निर्भगता परतन कर । हे ( कृत्वः) 
कर्मकारक अग्ने! हम लोग (ते चवं भूरि मरमृज्म ) तैर इीरको शुद्ध करो दै ॥४॥ 

[ ९७७] ( सुसनितः अग्ने) व्दारा अणे! ( धनानां रत्र कधि ) धनोके बीमं बरे धन हमे प्रदान कः 
(त्‌ समिद्धः स धेन्‌ धवसि ) जब त्‌ अच्छी प्रकार दीप होता है उसी समथ वह त्‌ प्रदान करता है । तू ( सुभगस्य 
स्तोतुः दुरोणे सूप्रा वषि करना रेवत्‌ दधिषे) भाग्यवान्‌ स्तोता घर पर फैले ई रूपवान्‌ दोन हा्थेको घनं 
देने के लिये हमत ओर बदा ॥५॥ 


भावार्थ हे भरे । तह पूर्व जे यन कलवा जिम धर्मपर चकर सुख हए ३, उरो धर्म पर ह प्रत कर, तकि 
उस हणे यजे देव प्रस्र हं ५५॥ 

हे भे तू नत्र अथवा पताके समान पाश हितकारी हो तथा ज हमसे दष करनेवाले दँ उनको त्‌ जल दे ॥१॥ 

दे भग्ने! तू हमारे पामे रहनेकले नास्तिक लोकौ इच्छक नष्ट करके उन्हे भौ वषट क दे, फिर अपनी तेजप्ती 
वयाराओते स्व फैला ॥२ 

हे अने! धतकौ इच्छसे तुते णामरयवा्‌ यनाके तिं मर वि दत ह ¦ इस सुति गर बहु धन प्रा कहं इसलिए 
स सतिम द प्रकाशित कर ।३॥ 

हे मले उत्त ोनेबाले अग्ने! दू पेजस्वौ दोर विश्रभिग् गोम उत्यन्न इए हमको बहुत अद्र ओर आसोण्द दे । म 
भी तेर गरीरको गुद चरे ॥४॥ 

हे अग्ने) धनि उषम धन बू हम दे तधा अपने सुन्दर हाय ह्म धन देने के लि्‌ बढा ॥५१ 


सूक्तं ९९1 ऋग्बेका सुबोध भाष्य (४५) 


[१९] 
| करषिः~ माथी कौशिकः । वेवता- मिः । छन्द, भिष्टप्‌ । 1 
१७८ शुधि दोहर प्र बे मिमिभे गृत्सं कविं विंघनिदमभूरम्‌ । 


सनो यक्षद्‌ देवताता यथींपान्‌ राये बाय बनते मृबानिं ॥१॥ 
१७९ प्रते जपन एविप॑तीमियु म्पे सुचक्षा शविनीं पूवा । 

दिद देवतांवियुयणः सं राविभिुमियंदभ॑मेत्‌ ॥२॥ 
१८० स तेजीयसा मन॑सा स्वोव॑ उत भिं खतपस्यं रिषो, । 

उ सयो ठवैमस्त भमूतौ मूयाभं ३ व्रषटव्य्च दसः ॥३॥ 
१८१ भूरीणि हि से दधिरे अनीक्ञा अ देवस्य व्यव जनासः । 

सञआ व॑ह देवद।ति यविष्ठ॒ परो भुव दिष्यं यञ॑ति ॥४॥ 


[१९] 

अर्थ॑- ˆ १७८] (गृत्सं, करि, विश्रविद्‌, अमूरं चतरं अगिन ) देवोके स्मत, मेधावौ, सर्व, परवान्‌ 
ओर होम निम्पादक अग्नकौ मै ( मियेधे प्र वृ ) इस यमे विशेष रूपसे वरण करता दटं। ( सः यजीयान्‌ 
नः देवताता यक्षत्‌ ) बह पूजनीय अगिन हमरे लिये देवताओंका यजनं करे । तथा (राये वाजाय मघानि बनते) 
जौर शत्र देते के लिये हमारे हव्यको ग्रहण करे ॥९॥ 

[९७९] हे (अग्ने) अने! तै (इविष्मती, सुधनं रातिनी, चृतालौ ) ह्यु, तेजस्वी, दषणवाता भौर 
तसे भरे ए चमरेको ( ते अच्छ हृयमि ) ती तरण प्रपत करवा हं ¦ ( देवताति उराणः देवताओंका सम्मन कलेवाला 
् अग्नि (रातिभिः वसुभिः प्रद्किणित्‌ सं अश्रेत्‌) देत योग्य धनेति युक होक कुलतासे वशे सम्पि 

॥२॥ 

[९८०] हे (अग्वे) अले! (त्वा ऊतः, सं तेजीयसा, मनसा > तसे रक्षित जो ठै, वह अत्यन्त तेजस्वी 
अन्तःकरणसे युक्त होता है । 1 अपत्यस्य शिक्ष ) ओर तू उसे उतम अपत्यवाला धनं एदान कर । हे मने ! 
(राधः शिक्षोः नृतमस्य ते ) धन देनेवाले ओ? उतम नै पै उत्तम ओर अरत्यधिक वैभव हम रहं तथा 
पं सतुति कर हम धनाधिपति सवे ॥३॥ 

१उतः परनसरा- इस आग्ने रक्षित हुआ मनुष्य तेजोयुक्तं अन्तःकरणवाला होता रै 
२ नृतमस्य प्रभूतौ- हम उतम नेताके संरक्षण रहं 

[ १८१ 1 हे (जने) अणे ! ( देवस्य यज्यवः जनासः त्ये भूरीणि अनीका दि दधिरे देवकी पूजा कटवाल 
नेनि क्षमे बहतसी ज्वालाये उलन कौ है ।( सः यविष्ठः यत्‌ अद) वह अत्य युव च चकि आज इस वर्तमान बहे 
(दिव्य शैः यजासि ) स्वभीय तेजक पूजा करता है सलि (देदताति आ वह ) पूजके योम्य देवताको इत यमे 
बुला ॥४॥ 


वार्थ पथावी, स्वस रथा शनी उप अगिको पै वरण करत हूं । वह हमर लिय देवो प्रसत के तथा धन ओर 
अन्न देते के लि्‌ हमारी हवि को ग्रहण करे ॥९॥ 

भै प्रतिदिन यौ ओर हविस भे इट यमसको जग्िकौ ओर परित करतां अर्थाद्‌ यै प्रतिदिन यज्ञ कतां मतः ह 
अग्नि भी सव धने युक्त होकर मेरे य प्रसत्रतसे आवे ॥२॥ 

शव अभे संसग रनेाला मतस्य उतम मन युत होत है, अतः दम श्रो उसके संगे ख मोर ससक सतति 
को इए वैभवके स्वामी ह ॥३॥ 

यह अग्नि सदा स्वमीय तेजकौ पूजा करता है ओर वशे देवोको बुलाकर लाता है, इसलिए उपासक परी इसमें बहुत 
सी ज्वालां उत्प करते है ।॥४॥ 


(४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


१८२ यद्‌ लवा दोदारपरनजंन्‌ मयेन भिषादव॑म्तो युज्य देवा! । 
स त्वे नौ आऽषितेह बोध्य -धि धवरंसि पेहि नसतनूषं ॥५॥ 
[२०] 
[ ऋषिः गाथी पौरिका । देवता- अश्न, १, ५ विये देवा*। छन्द्‌ः- बिषडुष्‌ 1} 
१८३ अपिपुषसैमृशिनो दधिक्रां ब्युिषु इवते ्िरुकवेः | 


सुल्यो्िषो नः शृण्वन्तु देवाः वृजोप॑सो अचरं वावशानाः ॥१॥ 
१८४ खरे प्री ते वाजिना श्री प्रघस्थ ततस्तै ज्वा श्रीतजात पूः । 

तिल इ 9 ठन्वो दुववौठा-स्ताभिनेः पाहि गिरो अग्च्छन्‌ ॥२॥ 
१८५ अद्र भूति उप॑ जाठेदो देवं स्वपागोऽयैसय्‌ नां । 

साम॑ मया सायिनां निशवमिन्द से वीः संदू ५९न्पो ॥३॥ 


अर्थ- [ १८२] ह (अस्ते ) अग्ने ! (यत्‌ चजथाय निषादयन्तः देवाः ) चकि यलके लिये चैठे हये 
दौषरशाली त्वक्‌ गण ( मियेधे होतारं त्वा अनजन्‌) यञ्मे हेम निषादक तुको सिक करे दै, इसलिये (तवै 
इह नः अविता बोधि) तू दस क्म हमरे संरणके लिये जाग्रत हो । दथा (नः तनूषु श्रवांसि अधि धेहि) 
हमे पुत्रको अन्न अधिक मरम प्रदान कर ॥५॥ 

[२०] 

[ १८३ ] (वद्वि) जीवन वाहक देव । (व्यषु) दिके प्रारंभे ( अग्नि उपसं अश्विना दधित ) अग्न, उष, 
अश्विनौ ओर दधिक्रा देवताओंको ( उवधैः हवते) सत्स लाता ह ।( नः अध्वरं वावशानाः ) हमार यकौ कामना 
करोल (सुज्योतिषः) उत्तम तेजते सपन तथः ( सजोषसः देवाः ) गाथ सथ प्स रहनेमले देव (श्रण्वनतु) हमारी 
प्रार्थना सु ॥९॥ 

[१८४] हे (अग्ने) आने। (ते श्री वालिना ) तेरे तीन प्रकारके अत्र ढै ओर (त्रौ षधस्था ) तीन वस 
स्थन है। है ( ऋतजात ) यदे उतत्न अगन! (ते पूवीः तिस्त्रः जिह्वाः) पैरी सनातन तीन बिहव हे। (ते 
देववाताः तिखः उ तन्वः ) तेर देव द्रा अभिलपित तीन प्रकार के शरीर है । त्‌ ( अप्रवुच्छन्‌ ताभिः नः गिरः 
पाहि) साधान कर अपने उन शरीरेसे हनारे सतोर्गेका रक्षक वत ॥२। 

[ ९८५ }हे(देव जातवेदः स्वधावः अग्ने) दुतिमान्‌ ओौर सव्॑ञ-अत्रवन्‌ अगे ! ( तव अमृतस्य भूरीणि नाम ) 
तुच मरणरदितम अनेक प्रकरको विभूतियां ई (विश्वमि्व,पषठवन्धो मायिना पूर्वीः याः मायाः च त्व संदधुः ) रंसाएके 
वृका तया स्तोवक वु हे अणे ! मायावी अुतेकी प्राचीन जिन माया तञ रयोग किय, उर्दू जनता ह ३॥ 

१ अमृतस्व भूरीणि नाम- इस भमर अग्नकौ अनेक विभूतियां है। 


सारय इ जे ¡जप्य तरषवक ठ यसे खं ह स्वलि द हमार रक्षा कर अर हमारी सनताोको उम भौर 
बहुत सार सस दे॥५॥ 

जीवनको चलानवाले यम मनुष्य अग्न, उ आदि दवोको प्म दुलाता है । यदे अनेकौ इच्छा कलेवले, उतम 
रेचस्वी रथा एक साथ मतक नाते देव उपक र्थाको सुरे ॥१॥ 

इस अन्ने घं, ओधि ओर सोम ये तीन तरहके अतर ह, पृथ, अन्तिक ओैर शु य तन स्थन है, तन बिहव 
है हीन ती है! उ शतरेते आगनि हे सत्ोकी रा करे ॥॥ 

है तेजस्वी ओर सर्व असे! तेर विभूतय अनेक है अतः त्से जो मावा या छलकपट क्ता है, मह सब तू जानता है ॥३॥ 


सूक्त २६९} ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (४७) 


१८६ भिति मम॑ इव क्षितीनां दैवीनां देव पा कताव । 
स वहा सनये मिशववेदाः पद्‌ विश्वाति दुरिता गृणन्तम्‌ ॥४॥ 
१८७ "दुधिकमृदनभुपं च देवीं दृप्यति सशरितारं च देवष । 
भिना मिष्रावदैणा मनं च वन्‌ एटा आद्विस्थौ इं इवे ॥ष॥ 
[२१] 
[ऋषिः- गाथी कौशिकः । देषवा- आः । एन्दः- १ भिष्टुप्‌। २.३ भलष्ुष , 8 विराद्सूरा, 
५ सकोषृदती । ] 
१८८ इं नो गमम पेपर इष्वा चौतदेदो बुष । 
पलोरानमग्े मरतो वृतस्य होतः प्रान प्रमो निष ॥१॥ 
१८९ धृतवन्तः पाक वे स्लोकः बोवन्वि मेद॑सः । 
छषसैन्‌ दबवीतये श्षठं नो बेट बायैष्‌ ॥२॥ 
अर्थ [ १८६] (तुषा भगः हव अग्निः) ऋतुोकी पलना कवा देधरयशाली सूर्म तर मह 
अन्न (कषितीनां दीनां नेता ) मनुष्यो जौर देवोका नेता है। वह ( ऋतावा, वृह सनयः विश्ववेदाः देव ) 
सत्यक करनैवाला, वृकषहन्ता, सनात, सरव ओर दत्मान्‌ है । ( सः गृणन्तं विश्वा दुरितां अतिपर्षत्‌ ) वह ऊग्न 
स्तोताको सम्पूर्ण पसे पाए करे ॥५॥ 
१ भगः इद अग्निः क्षितीनां दैवीनां नेता- सूर्वकौ तह वह अग्न मु्यौ ओर दे्वोका नेता है। 
२ सः गृणन्तं विश्वा दुरिता अतिपर्षत्‌- वह अपने उपासकको रधी 'पापोसे पार करता है । 
(१८७1 भै ( दधिक्रा अग्निं देवीं उषसं ) दभक्रा, अणि, वेजस्वी डमा, ( चृहस्पति देवं सवितारं च) 
बृहस्पति ओर सवित देव ( अश्विना मित्रावरुणा भगं च ) अभ्रिनौ, मतर, वर्ण ओर भग ( वसून सतरान्‌ आरित्यान्‌ 
इह हुवे ) वुं, रुदो ओर आदि्योके इस यम सुला है ॥५॥ 


[२६1 

[ १८८ 1 हे ( जातवेदः ) सर्वश अगन ! ( नः इमं यज्ञं अमृतेषु थेहि ) इमा इस यको मरणधर्मरित एन 
दैवोको मपित कर । तथा हमारे ( इमा हव्या षस्य ) इ हर्योफा सेवन कर । हे ( होतः अग्ने) होता रूप अले | 
तृ ( निषद्य प्रथमः मेदसः पृतस्य स्तोकानां अशान ) ये वेटकर समते प्रथम हवि ओः पृतके बिनुओंको भलीभोति 
खा॥१॥ 

{ १८९ 1 हे ( पावक ) पवित्र अगे! (स्वधर्मन्‌, सृतवन्तः मेदसः स्तोकाः) एस साङ्ग यशसे घृतसे गु 
हविके थोडे धोडे भाग ( ते देवीतये श्रोतन्ति ) तेरे ओर देवताओंके भक्षणके लिये गिर रहे है। इकिये (नः 
वा ष्ठे हि) हमकम वरणीय ओर उत्तम धा प्रदान कर्‌ ॥२॥ 


भावार्थ मह अगिन सर्वकी तरह सभी जगत्का ने है । सत्क्म कएैवल, वीर तथा सर्वश वह अग्न अपे उपासकको 
सभौ पापोसे दूर करता है ॥४॥ 

यै दधि, उन मागम ते जनेवाले अगिन प्रकारे युत उषा, घाणौके स्या बृहसमति, उतम कर्मी तरफ परित 
केवले सविता, अधिनै, भिद, ह वरण, शयोक स्वानी भग, निवस करनेवाले वस्‌, शपर्ोको रलानेवाले द्र ओर रसोको 
प्रदान करेवाले आदित्य आदि देवको यशर बुलाता दं ॥५॥ ् 

हे भणे ! हमारे इस यश्को देवोके पास पंचा, तथा स्वयं भी हमापी हवियोका सेवन कर ॥१॥ 

हे मणे । इस सर्वग यज्ञे पृत्तकी बृं चू रही है, उनको तू खा ओर हम उम उत्तम धनं दे ॥२॥ 


नि 


| (४८) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [मंडल ३ 
१९० त्य स्तोका धृरश्चुठो ऽग्ने विपरय सन्स्य । 
ऋषिः ओष्ठः समिध्यते यृ पराविता भ॑व ॥३॥ 
२९१ हुम्यै बोरन्त्यपिगो चीव; स्ठोकासों गगने मेद॑सो धृतस्वै } 
बम भाचराम। हृष्य जुस मेषिर ॥४॥ 
१९२ ओष ते मष्यतो मेद ब्रते प्रते व्ये ददामेद। 
्ोवैन्ति ते षसो स्तोका आधिं तषि प्रति तान्‌ देवे दिदि ॥५॥ 
[२२] 


[ कषिः-गाथी कौशिकः  देवता- आदिः ४ पुष्या अपनयः । छन्द षष्‌ ७ भयु । 1 
१९३ अयं सो अभिवस्‌ स्मो मन्दरः रुतं दे जेर वाशचानः । 
सदन्ने बाजमत्यं न सतिं - सवान्‌ स्वन्‌ स्परे जातवेद ॥१॥ 


अर्थ- [ १९०] हे ( स्य अग्ने) यइकर्ाभोके ह्वर संभवनीय अमे! (ृतश्रुः स्तोकाः विप्राय तुभ्यं ) 
पृ पकती दई वदे ददर पेधावके लिये दै । षु (क्षिः श्रेष्टः समिध्यसे) अतोन्धियर्शी, प्रशंसनीय ओर 
ृतादिले सम्यक्‌ परज्जवत्ित होता है । तू हमारे ( यज्ञस्य प्रानिता ध्रव ) यज्ञका पालनं कलेवाला हो ॥३॥ 

[ १९९ 1हे (अध्रिगो शचीवः अगन ) सपद गम्नसीत, शचिाली तुभ्यं मेदसः घृतस्य पतोक्ामः 
श्चोतन्ति) तेरे लिबे हव्य भोर गत्वं सब विन्दु गिरते है, अट; ( कविशस्त) रानि द्वा प्रसित (वृहता भानुना 
आगा ) अपने प्रभुत तेजके साथ ॐ ओर ( मेधिर ) हे शनी अगन ! ( हव्या जुषस्व ) हमरे हन्यका सेवन क ॥५। 

1९९२} हे ( अग्ने) अगन! ( वयं उद्भृतं ओजिष्ठं भेदः मध्यतः ते प्र ददामहे ) हम सव अतीव सार 
सु हव्य मध्य भागे तुको प्रदान के हे । ( वसो ) निवासदाल् अगन! तैत ( ते त्वचि अधि स्तोकाः श्चोतन्ति ) 
ज्वालाके उपर धृत भित्रित विन्दु सूह पिरतः है ( ता. देवश प्रति विहि } उनको ट्‌ हरएक देवतकी ॐर ले 
जा॥५॥ 


{२२1 
[ १९३] ( वावशानः इन्रः यस्मिन्‌ जठरे) सोमकी कामना करनेवाले इर, जिस अगनरूए उदे ( सततं, 
सोमं दधे ) संस्का युक निचोडे हये सोमको धारण किवा ध, ( स अयं अग्निः ) वह यह आगन ही है! हे ( जदवेदः 
सष्त्त्िणं अत्यं सि न वाजं ) सर्व अगन । मनारूपंमे समयन्न वेगवान्‌ भेडेकम त हव्यरूम ऽलो ( ससवान्‌ ) 
सेव कलिवाला हेषा (न्‌ स्वूषसे ) हत तृ पर्सित होता है ॥९॥ 


भावार्थ- हे अगन! ये घीको वद तरे तिए चू दहो ई, नी तृदोसे त पर्यवालत हाक हमारे यज्ञकी पा कट ॥३॥ 

हे शक्तिमान्‌. अमे { तैर लिए थ धोक द चू रही हई, अतः इानिये दरार प्रशंसेत तू अपे म्प वैजके साथ यदं 
आ ओर हनारे हव्यका सेवन कर्‌ ॥५॥ 

दे अन \ ह तुचे गयुक्त उम हवि दतै, ते जवालाओपट भीकी वृ दप रही ई, उरे तू दोक ओर पहा ५1 

खेयकी कमना करनेवाले इनन अपनी काठरन्तमे सोम्को धारण किया था ¡ एेसा यहे अगि हेव्यका सेवन करत 
इभा सर्वत पशंसित होता ई 1९1 


सूक्त २९] ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (४९) 
१९४ अन्ते यह ते दमि यथैः एरिया वदोप॑पीुप्तवा यत्त्र | 


यतरान्वस्किमुकौरन्यं सृषः स मादुरंणीगे नृचक ॥२॥ 
१९५ अपर दिगो अर्णमच्। जिशास्य ञ्छ देषो ऊंविदे पिप्य! ये । 

खा रोचने प्र्ताव्‌ चैत्य भाऽ्चावस्ांदुपतिष्ठत्‌ आप ॥३॥ 
१९६ पुरी्मातो अपय प्रतरयेभि। सृजो । 

शुषन्तं य्ह अनमीवा शपो महीः ॥४॥ 
१९७ इममे पदं सनि मोः ` चतम दवमानाय सष । 

स्याश; सूतुस्तन॑यो हिजाबा-ऽगने सा तें पमविशवैतस्मे ५५॥ 


अ्थ- [ ९९४] हे ( यजत्र अग्ने ) यजनीय अने ! (ते यत्‌ वर्चः ) तेर जो तेज ( दिवि पृथिव्यां ओषधीषु, 
यत्‌ अप्सु) आकाश, पृथवो, जौषधिवो भौर -जो चलोमि वयात ह ( येन अन्तरिक्षं उ आ ततन्थ ) तथ जिस वेजके 
इर अन्तरि धी विस्तृत हु है, ( सः त्वेषः भानुः वुचश्ं अर्णवः ) वह तेए तेज सूर्यके समान प्रकाशित मनष्येकि 
लिये दर्शनीय नौर समुद समान ग॑मीर है ॥२॥ 

[ ९९५ 1 हअ! वू (दिवः अर्ण अच्छ आ जिगासि ) चुलोकके जलवे चा ओरसे व्याम कर्ता है (धिष्पयाः 
देवान्‌ अच्छ ऊचिषे ) सततिके योग्य देवगणकी स्तृति करता ह (सूर्यस्य परस्तात्‌ रोचने अवस्तात्‌ चाः च आपः 
उपतिष्ठे ) सर्यके उप “रोधन' नामके लोकम ्ं सूर्यके नीचे जो जल हरे हुम है उन जरलौको तू ह परे करता 
है॥२॥ 

[ ९९६ 1 (पुगीष्यासः अग्नयः ) पलनपोषण केवाली अग्नय ( सजोषसः प्रावणेभिः यक जुषन्त ) परस्रर 
अनु्टूल शकर उतम मागोसे हमरे यका सेवन रे । तथा ( अद्रुहः अनमीवाः महीः इषः) दरोहरदित, रोगादि शून्य 
महान्‌ अनो परान कर ॥\॥ 

[ १९७] हे अने ! (हवमानाय ) यर कलेवालके लि (शश्च पुरुदंसं) विरकालरकं उतम पहनेवाली 
अनेक उपयोगो अनेकासो ओर (गो-सि इ) गायक पुष्ट कराली भूमिको दे। ( नः सूनुः तनयः विजावा ) 
हमर पुव पौत्र वंशवृद्धि करेवले हे । हे ( भगे ) मने ¦ (सा ते सुमतिः अस्मे भूत्‌) वह तेरी उत्तम बुद्धि ठम 
प्रात छे ॥५॥ 


भवार्थं हे पूजनीय अने! तेर जो तेन, ृ्वी, आकाश, दृ यौर जनवरि फर हु है, वह तेर ज चहु 
प्रकामान, सर्वद्र ओर गंभीर है ॥२॥ 

हे अने। द ह इन जलोको लोकी ओर प्ररत कपा दै। फर घुलेक जौर अन्तर रोकये समि जलोको ृ्ौ 
पर वससत् दै ॥३॥ 

पालनपोषण करनवासी अग्ना परम्‌ संगठिह होकर एमा ङस यर्म आ ओर प्रसन होकर दे ेगगदित अस्र प्रान 
कों 

हे अणे वु दे पूजको तरहक रश प्रदात कूर । उने अन्ठी उपना भूमि दे ओ ठम दधि ्रान का ॥५॥ 

७दमसु.भामंर) 


(५०) छऋगवेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


२३] 
[ ऋरषिः- देवभरवा देववाठश्च भारतो । देधता- अप्नः । छन्द्‌~ विषु , ३ खतोष्हती । ] 
१९८ निमेयः सित आ सुथस्ये पुव इिंरस्य प्रणेता । 
जू्रस्ययिरजगे बनेष्य-त्रा दमे अमृतं जावेद ॥१॥ 


१९९ अमन्यं माता रेवदूतरि दुवश्र॑वा दगवातः सुद्‌ । 

अगते दि परय बहतामि रये -ां ने| नेता म॑वतादन्‌ पून्‌ ॥२॥ 
२०० दशर किवः पष्य सीमजोजन-न्सुजौतं मतु परिणम्‌ । 

अनि सहि देवातं दंवभ्वो यो जनानामसद्‌ व्यौ ।३॥ 
२०१ निसं दुरे ब्‌ आ पृथिव्या इ्॑यास्पदे इंदिनृते यहा | 

दषदन्यां माष आपयायां सर॑स्वत्यां रवद॑पर दिदीहि ॥४॥ 


{२३] 

अर्थ- [ ९९८ ] (निर्मितः सधस्थे आ सुधितः) पंथन द्वात उत्यन अपने स्थाप अच्छी प्रकार स्थित 
(युबा अध्वरस्य प्रणेता, कविः जातवेदाः ) तरुण, यसका गायक, दूरदर्शी सव विपर्योकन जाता (वनेषु चुर्बत्सु, 
अजरः अग्निः) संगि सब करछेको जलने पर मौ स्व॑ जरारहित अगन (अत्र अमृतं आ थे ) यहं अपृतको 
पूर्णरूप धारण करनेवाला दै ।९॥ 

९ चूत, अजरः अमृतं आ दथे- निनावी निशे जो जगहे होकः रहता ह वही अमृतो प्राः करतः । 

[१९९ ] ( भारता देवश्रवाः देववात ) भरतके पुः देवशरवा ओर देववात इन दनि (सुद, रेवत्‌ अग्नि 
अमन्थि ) शोभन मम्यते युकत र धन सम्बन्न अनि मंथन द्वाए उत्व किय । हे (अग्नि) अमे! तू 
(बृहता राया अधि वि पश्य ) परभूत धर्नौके साथ हमा ओर कूपा कौ दषे देख ओर ( अनुचून्‌ नः इषां 
नेता भवतात्‌) अरिदिन समार लिवे अत्न आत कएेमाला लो ॥२॥ 

[२००] ( चश क्षिपः पवय सी अजीजनन्‌ ) द्श अ गुलवनि पराचीन इस अग्निकौ उतत किया । है देवश्रवः) 
देवरा! (मातृषु सुजात, प्रिय, दैववातं , अन स्तुहि) अगपरूय मता बीच अच्छे प्रकारे उतत, प्रि, देववातरे 
मिः नपर प्रकाशित उस ऊगिकी सतुति कर ।( यः जनानां वशी असत्‌ } ज अग्न सुति कालके हौ वशीभूत दो 
है।३॥ 


९ जनानां वशी असत्‌- यह अग्नि उतम म्येके व्शमे एटोवाला दै । 

[२०९] हे (अग्ने) अमे ! ( इव्वयाः पृथिव्याः वरे पदे अहं सुदिनत्वे ) अयुक्त पृष्वीके उलट स्याने 
ओर उतम दिवसरके शोभन समयं (त्वा आ निदधे ) तुको मै विशेष रूपे स्थापित करता दुं । तु ( हषट्तयां 
मानुषे आपयायां सरस्वत्यां) पत्यरेवाी नदीके स्थाने ओः मत्योके संप येय नदोके स्थाम ओर स्वती 
स्थरे (रेवत्‌ दिदीहि) धनयुक होकर प्रकसित हो ॥५॥ 


मावा मनसे प रका समाद, सूस सर्ग यह अगिन सव यनो जलारर भ स्वयं रहित वतरा ता 
है जर अनृतको धारण कत है ॥९॥ 

भरव देवश्रा ओर देववातके व उत्प्रे । तू उम धनसे यक दोकः हतप कूपा कट प्रिद हं अन्दे ॥२॥ 

हमत भियो द ससल कथा दिव्य मतु द प्रण्वलित इत अग्िकी पुति करे । यकि यह अगि स्तुवते 
हौ वशम चेत ६ै।३॥ 

रे अने । दे यै त्र काली इम ्ीके ऊचे स्थन प्रतिति करता हूं तू अनेक नदिय किनारे अच्छं तरह 
प्मलित हो ॥५॥ 


सूक्त २४} ऋग्ेदका सुबोध भाष्य (५९१) 


२०९ एम पदसं सनिं गोः वरम हवानाय साध । 
स्मः सूलुस्न॑थो विजावा ऽने सा ते एुगरिमदसे ५५॥ 
{ २४] 
[ ऋषि पराधिो वि्वागिजः । वेवता- अनिः । छन्द गायन; \ अनुष । ] 
२०१ अगे सहन एना अमिमांवीप्पस्य । दुद्र | षा य्वाहसे ॥ १॥ 


२०४ अगं इठा समिं्पसे वीरिहेत्रो अमसः । इष्य घनो अष्डरमर्‌ ॥ २॥ 
२०५ अद जम जागृवे सह॑सः घनबाहृह । एषं बहिः संवो मै ॥३॥ 
२०६ अन्ने विशवेभिराभेभि-दुषोमिं्मदया भिर॑ः। वेषु य नाप॑! ॥४॥ 
२०७ अममे दा दषं रविं शसन्तं परीगवप्‌। विशीहि न॑ः घनुमव॑ः ॥५॥ 


अर्थं [२०२] हे अम्े ! (हवमानाय ) यय कलेबारेके लिए ( शश्चत्तमं पुरुदंसं ) चिरकालततक उत्तम 
खनेवाली, अनेक उपयोगे आनेवाली ओर ( गो-सनिं इवय ) गर्योको पुष्ट करनेवालौ भूमि दे। (नः सूनुः तनयः 
विजावा ) हने पु पौव वंशवृदधि केवले ह । हे (अग्ने) अणे ! (सा ते सुमतिः असमे भूत्‌) व्ह ती 
उततम बुद्धि दये प्रा हो ॥५॥ 

[२४] 

[२०३३ ठे (अग्ने) अगे ! दू (पूतना सहस्व ) शहुसेनाको हए ओर (अभिमातिः अपास्य ) विघ्न 
करनेवाला को भग तथा (दुस्तरः) शओं द्वा न हराया जनेबाला तू ( अरातीः तरन्‌ यशषवाहसे बः भाः) 
पणे शुको जीतकर यश्च करेवालके .लिथे वर्च प्रदान कर ॥९॥ 

[२०४] हे (अग्न) असन ! ( वीतिः, अमर्त्यः) यमे गीति रदनेवाला जौर मरणरहित तू (इव 
समीध्यसे) सभिधासे प्रज्वलित होता है । पेखा त्‌ ( नः अध्वं सु जुषस्व ) हमे इर यञका भल प्रकारे 
सेवन कर्‌ ॥२॥ 

[२०५] हे (जागृवे सहसः सूनो आहृत अम्बे) मदा जागरूक रनेमासे, बलके पुत्र तथा आदरसे लाये 
 जनेवाले अने ! (नेन मम इदं बहिः आ सदः) सम्पति साथ' भैर इस यमे आकर बैड ॥२॥ 

२०६] हे (ओने) अन्ने । (यक्षेषु ये जायवः) यमे जो भूनक भ्रर्ना करौ है, उनकी ( गिरः) 
स्तियोको ( विश्वेभिः देवेभिः अग्निभिः ) सभी तेजस्व ज्वालाओंसे ८ महय ) उत्तम बना ॥४॥ 

[२०७] हे (अग्ने) जपने ! चू (वाशुषे चौरवन्तं परीणसं रथि दाः) दताके लिथे सीर पवसे युक्त 
परभूत थन प्रदान कर । तथा (सूनुमतः नः शिशीषटि) शर सन्तानौवाले दको तेजस्वी बना ॥५॥ 


भावाथ हे अने ए दोक पूजकोको ह चह पेय प्रदान कर । ठे अच्छ उपगा भूमि दे ओैर उम सन्तान 
एव॑ उततम बुद्धि प्रदान कर ॥५॥ 

दे शतुओंको पराजित कमेनाले पर स्वयं कभी भ पराजित न रोगेवाले अग्ने ! तू यञ करनेवालको वर्चस्वी वना ॥१॥ 

हे अगे । हू यङे प्रीति एता है, ओर समिधे परर्बलित होकर सदा जागरूक रहता है । अतः सू यरे यदे अकर 
कंठ ओर उसका सेवन कर ॥२-३॥ 

हेजले। जो मुर उपसता को है ज दातओकौ वाधिवोसन तेजस्वी बनाकर उद प धनैध्यदिस समद वना ।४-५॥ 


(५२) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


२५] 
( ऋषिः- गाथिनो बिन्बामिवः । देवत।~ अङ्गः, ४ भननम्दौ ! ऋन्द्‌- चिराद्‌ । ] 
२०८ अवरे दिव ूतुषि प्रचेठा स्वन एषिष्या उतर िशववैदाः । 


ऋ्देो इद य॑जा चिकित्वः ॥१॥ 
२०९ अनिः स॑नोति वीयौणि दान्‌ ` स्सनोति वाजैमदाय भूषम्‌ । 

सनोदेर्वो रहब पृर्धो १य॥ 
२१० अभयायाएविवी मित्ये आ भीति देवी अम्रते अमूरः । 

शयन्‌ बर्न; प्रुषन्द्रो नमोभिः ॥३॥ 
२११ अग्न न्थ कों दुरोणे सुता्रतो यमिह यातम्‌ 1 

अरमभेनवा सोम्याय देवा हि ॥४॥ 
२१२ अप्रं श्रपां समिंश्पते दुरोगे सिस्यंः एनो शहसो जावेद 

शुषस्थानि महय॑मान उती ॥५॥ 


[२५] 

अर्थ- [ २०८] हे (आने ) आने । ब ( विश्ववेदाः प्रचेताः, दिवः सूनुः असि) समू विषयोका उता, 
परक्वदधिवाला ओर चुलोकका एव है । (उत पृथिव्याः तना ) ओर पृथ्वोको विप्तार करवाला ‡ । हे (चिकित्वः ) 
चेतनावान्‌ अमन ! तू ( इह ऋथक्‌ देवान्‌ यज ) इम यशे पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे देवोका यजन क ॥९॥ 

[२०९] ( विद्वान्‌ अग्निः वर्या सनोति) डामवान्‌ अग्नि उपासकोको सार्य प्रदान करता &ै । 
वह सवो ( भूषन्‌ अमृताय वाजं सनोति } विभूषित कके, मरण्धर्मते गदित देवको अत्र प्रदान करता दै । 
हे (पुरुक्षो ) वहुविध अन्नवाते ! ( सः न; देवान्‌ इह अ वह्‌) वह शकिसम्पर तू हमरे लिये देकोको इस 
यमे ते आ ॥२॥ 

(२९० ] (अमूरः क्षयत्‌ पुरः चनः ) शनी, सव प्ाणियोको बसानेवाल, तेजसे स्फ, ( वाजैः नमोभिः, 
अग्निः) बल ओर अत्रसे युक अगि, ( विश्रजम्ये, देवी, अमृते, द्यावापृथिवी आ भाति) संसारके उतप्न 
करवाते, तेजले युक ओर मरण-रत्ति, वावा ओर पुषवोको मब ओरसे पराभि करतः है ॥३\ 

(२९९1 दे (अग्ने) गन्‌ ! तू ( च इन्द्रः देवा) भौर इद वे देव (अमर्थनता ) यकौ कषा करत 
हव, (सुलावतः दाशुषः इह द्रोणो ) सोम त्वार कणेवाले तथा हदि देनेवाले मनुष्य के इर घर ( यज सोमपेयाय 
उपयातं ) यश्की तदक सोमपानके छिव आओ ॥४॥ 

{२१२} हे (सहसः सूनो ) बलके त्र ( जातवेदः अग्ने ) ओर सरवै अमे ! (नित्यः) अविना तू 
(ऊतती, सधस्थानि महयमानः ) अपनी रक्ष शत्ररा परक अलं क हय, ( अपां दुरोणे समिध्यसे) 
जले स्थान अनतरिक्मे सम्यम्‌ रूपते दीतिमान्‌ हेता है ।५॥ 


भावार्थ यह अग्नि समूर्ग विषर्योका जता ओर उतमं वुद्धवाता तथा पृथ्वौको बिस्त करेबाला ह, इसके रष ` 


रे देवकः यवन चा जा है । 
यह शानवान्‌ अमि अपने पकतंको स्यम ओर उत परदानं करता है आजर यङ देवोक युलाता ट । इस आमे प्रज्मलित 
छेनेष ही सब देव यतये आते है ॥२॥ 
जनी, सबका निवामवित तेजस्वी बलसम्पत अणि हो यु जौर पूषवी इन देनो लोको प्रकाशित कर दै ॥२॥ 
हे अगे! दू जर इन्र दोग यज्ञ रकष के हृद शोय तरैषया कलेनालके वर तोष सपर क सि आपन ॥५ 
यह अनिः अपे सामध्वसे सव परोत सुरणः करता है ओर अनर्म रादिव होता चै ॥५॥ 


सूक्त २६1 ऋ्वेदकरा सुबोध भाष्य (५३) 


(२६) 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वामित्रः ७ जारमा। देवता - ९-२३ विश्वानरोऽकिः, »~६ मरतः, ७-८ भस्मा 
( भिव ), < विभ्वामिग्रोपाष्यायः । ऊनद्‌ः- १-६ जगती, ५९ बरिष्टप्‌ । ] 


२१३ उानरं मनप निचाय्या हबिष्षन्तो अवुषसवं स्वरविदम्‌ । 

सुदा वषं शयिरं व॑पूपवों मीम एं वैदिका वामदे ॥ १॥ 
१४ तं पुनरसित इवा वैशानरं मातरिश्वानम्‌ । 

बृहस्परि मलो दृषकातवे पि मोवापमतिधि रवुष्दषू ॥२॥ 
२१५ अश्वो न बनदुखनिभिः स्मिष्यते वैश्वानरः इभिकेमिःुगषवे । 

सने उपः सीं स्वष््यं दातु रलममृतेषु जापृिः ॥३॥ 
२१६ भ य॑न्तु साज्ास्वपिपीमिरमषः शभे सिराः पृषतय । 

बहदं महो पिरद; अर वैपयन्पि पै अक्ष्या ॥४॥ 


[२६] 
अर्थ- (द्‌ २९१३ ] ( हतिष्मन्तः ) हवि प्रदान करवाते ( बसुयवः कुशिक्रासः ) धन चाहनेवाले हप कुशिकगण 


(अनु सत्यं स्वविदं ) सत्यमार्ग पर चलनेवाले, सुखको प्राप कणनेवाले ( सुदानुं रथिरं ) उनम दान देनेवाले, १) 
 जानेयाले, (रण्वं वैश्वानरं अग्नि ) सुन्दर वैन अग्नको ( मनसा निचाय्य ) मनसे लानकर ( गीभिः ) 
स्ुतियोसे बुलति है ॥१॥ 


[२९४] हम ( मनुषः देवतातये अवसे ) मननशील पुरूपकं यश्की राके लिये ( तं शुं यातरिशानं ) 
उख शुद्ध, अन्तरिश्मे संचार कलेवाले ( उद्यं) प्रशंसाके बोग्य ( बृदस्पतिं ) काणौके स्मामी (विप्रं) जनी ( शतारं ) 
प्रर्थना्ओंको सुनेवाले ( अतिथि ) अतिथिके समान पूय (रघुष्यदं ) रोग्र जानेवाले ( वैश्वानरं अग्नि ) वैश्वनर 
अग्निक (हवामहे) बुलाते ह ॥२॥ 

[२९५] ( करन्दन्‌ वैश्वानरः ) शव्द करता हु विश्वानर अग्न ( कुशिकेधिः सं इध्यते ) कृशिका्थके 
हा प्रतिदिन उसो प्रकार उलन्र किया जाता दै, (जनिधिः अश्वः न ) जि प्रकार दार भोडे । ( अमृतेषु 
जागृविः ) अमः देवि सदा जागृत खनैवाला ( सः अग्निः ) वह अग्नि (सु अशव्यं सुवीर्यं ) सुन्दर षोड ओर 
'परक्रमसे युक्त (रतं ) रव्रादि धन (नः दधातु ) हमे प्रदान करे ॥३॥ 

९ अमृतेषु जागृविः सः अग्निः युगे युगे सं इध्यते- अमर दे्बोमे सदा जागृत रहनेवाला बह अग्नि 
प्रतिदिन प्रदी किया जता है । 

[२९६1 ( संमिरश्लाः पृषति: ) साथ साथ मिलकर रहनेवालौ घोडियां ( शुभे अयुक्षत ) उत्तम स्थम जोड 
दी र है, तव ( तविषीश्च) बलमे युक्त ( वाजाः ) वेगवालौ वे घोडिवां ( अग्नयः प्र यन्तु ) यज्चके परति जावे । 
उ समय (बृहदुक्षः विश्ववेदसः अदाभ्याः मलतः ) जल तीचनेवाले, सम जाननेवाले तथा किससे न दवेवाते 
मस्त ( पर्वतान्‌ भ्र वेपयन्ति) पर्वतो या मे्ोको कंपाते है ॥४॥ 


'भावार्थ- हवि देनबाले तथा धनकी इच्छा कलवाल, कृशओंका प्रयोग कलेवाले उतर नेताकौ प्रशंसा कते है कि जो 
सत्या अनुकरण करनेवाला, सुख ग्रस केवाला, उतम 'दन देनेवाला ओर उम सिरे गति करवाल होत है ॥९॥ 

हम मननशील सन्जन पुरुषकौ राके सिए सु, अन्तरि संचार कलेवाते, याणी ऋ स्वानी, सानी, अतिथिके समान 
पूज्य तथा सबको मागत ले जनेवाले अगिको बुलते है ॥२॥ 

अमर देवम सदा जाग्रत रहनेवालः वह अनि यज्ञ करनेवाले द्र प्रतिदिन ग्रदी् किया जाता ै । वह अग्न हे 
उत्तम सत्र भादि धन प्रदान करे ॥३॥ 

जव यश प्रणजवलित हेते है, तव उसमे प्रज्लित ॐग्निकौ किरणे आकारये जाकर मेका निर्माण कती है, ब वापु 
चलने लगती दै मौ? उस वायुके चलनेसे वे मेष कोपने लाति है ओर तब पानी बरसता है ॥४॥ 


(५४) ऋष्वेदका सुयोध भाष्य (मंडल ३ 


२१७ उधिभिगे। रतो पिच्छ आ समुरं ईमहे नष्‌ । 


ते स्यरानिनोौ दद्िप। वृषे गिनः सिद न देवकर मुदान॑वः ॥५॥ 
२१८ अ।नाठं गणंगंणे दुशरस्दिभि-सरभोमं परत।मोजं हमहे । 

पदशो अनवृपररंषल्तो गन्तारो गं पिवयेषु पीर ॥६॥ 
२१९ अुभिरंरिमि जनना जाववैद। पृतं मे चर्ठुरतं न असन्‌ । 

अर्मखिभाव्‌ स्ततो विमानो ऽज॑सो वमो विरति नाम ॥७॥ 
२२० निमिः प्रोद्य) षदा भरि जयोतिर 


वि रलपत सथाम -२।दद्‌ यावा्यिवी प॑पयत्‌ ॥८॥ 


अर्थ [ २९७ ] ( ते मरुतः ) वे मर्ह ( अग्नि ) अगनके हारे रहेवाले, ( धिश्वकृष्ठयः ) सर संसरको 
सीचनेवाले ( स्वानिनः ) शब्द कलेवल (रुषा ) रद्र अनुया ( वर्षनिर्णिजः) वरप रूप्ाले (हाः न 
हेषक्रतवः ) सिंहे समार गजभ्वाले ८ सुदानवः ) उततम रान देनेवाले दै । ( वयं ) हम उनके (उं वेषं ) उम तेजणने 
(अव इमहे ) अपनो रका के लिपए मागे दै ॥५ 

[२९८] सरत्‌ (पृषदशरासः ) बलशाली बोदेवाते (अनवभराधसः ) सममू धनवाले ( दीराः) बुमन्‌ 
ओर ( विदथेषु यज्ञं गन्तारः ) यु ओर यक्षे जभवले है । पते (ब्रात द्रात गणं गणं ) र कर्म तथा र समूरमे 
रहनेयाते ( मरुतां ) मतोके ओर ( अग्नेः भामं ओजः) अग्ने प्रकरित ओजको हन ( सुशस्तिभिः डमे) उम 
मवसे बाहे दै ५६॥ 

[२९९] मै (जन्मना जातवेदा अग्निः अस्मि ) जन्मसे हौ सव उतन् हुए पदर्थीको जाननेकला अगि 
दं (भृतं मे चुः) पकाश पेटी आंख है ओर (अमृतं मे आसन्‌) अमृत भैर मुर ६. । (अर्कः) मै प्रण 
दं (किधातू) मै सीर प्रकारे धएक द, # (रजसः विमानः ) अन्ति नापनैवासा हु ( अजस्नः धर्मः) 
सतव प्रकाशित हनेवा्ा हे ( हिः नाम अस्मि ) हवि संजञावाला हूं ॥७॥ 

{२२०1 बुद्धिमान्‌ मनुष ( हृदा ) अपं हदयमे ( मरति ज्योतिः अनु प्रजानन्‌ ) मननीय परमात्यजयोतिको जानकर 
(प्रः त्रिभिः) पवित्र करेवाते तीनोसे ( अर्कः अपुपोत्‌ हि) पूभाके योग्यं आत्मको पिव करव है । ठव 
वह (स्वधाभिः ) अपनी शकियेसि ( वरिष रलं अकृत ) अपनी जातमाके जतवन श्रष्ठ गौर सुन्द वन है ( आत्‌ 
इत्‌) उसके वाद ह (द्यावापृथिवी यरि अपश्यत्‌ ) यु ओर प्च्वीको त्च अेरसे देखता है ८॥ 

६ हृदा मति ज्योति प्रजानम्‌- बुधान्‌ मलुष्य प्रथम अपने हदयम्‌ रपरमज्योतिको पतयश्च करता दै। 

२ पवित्रः तिभिः भर्व अपुयोल्‌- धि प हु ष म, जणो आद करं द तेने अपनो अनीय 
आत्मको पवित्र करता है } 

३ स्वधाभिः वरिष्ठं अकृत- अपनी शक्तिके आत्मको अस्यन्तं शरेष्ठ बनाता है 

५ आत्‌ इत्‌ च्रावापृथिवौ परि अपश्यत्‌- इसके याद च ओर पृश्वीके देखता है । 


भावार्थ वे भरत अगि सहर पहेले स लंसारको वके जलधे सौचमवाल, गाते तथा वर्ष जलके लपने 
ही सर्व प्रम्‌ होनेवाले ओर सहे समान शब्द्‌ करोचले ओं उहम रेजघ्वौ है ।५॥ 

ये सभो नर्त ह तरह नये युरु तथा युर जानेवाले है! व हेता समूह रह ै। से मलोके अजकं ठम मांगते दै ॥९॥ 

परमा जतम हौ अर्थन्‌ प्रमे हो सर्वत &परकक सूर्य ओर चद्र हौ उसके ने है । अमृत सदा उसके हम 
बना रता दै, ज़ सवक प्राण ई । उही सूयं बनकर, वायु ककर अन्तरि्षको अर अग्नि अनकर पृष्वीके धरण कंसा है । 
वही स सोर्कोको पापतः है वही पकःशका सोत है ओर वहौ हि है ॥७॥ 


सूक्त २७] ऋगवेदका सुबोशच भाष्य (५५) 


२२१ रृरषार्म्षीवमाणं॑ विणते पितं उक्तानाम्‌ । 
गे मदन्तं पत्रोप्ये वं रोदनी पिगृवं सत्याम्‌ ॥९॥ 


[२७ | 


[ कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः ` ‡वतः- असनः, ६ कर्ता वा ! उन्दः- गायत्री !] 


२२२ प्रमो मानां अभिमो इरिपयन्तो पताच्यां । देवाञ्जिगाति समतयुः ॥१॥ 
२२ {ढि अशनि नितं शिरा गृहस्य साध॑नम्‌ । भृष्ीवानं विदानम्‌ ॥२॥ 
२२५७ अ यकम ते वर॑ यमे देवस्य बानिन॑ः । अति दषस तरेम ॥३॥ 
२२५ सतिपरानो असुरे अपिः पवक देडपं। । शोविधस्तमीमदे ५४॥ 


अर्थ- [२२९] हे (गेदसी) चु ओर पृथ्वी ! ( शतधारं उत्सं ) सको धाररभोबाले इएेके समान 
(अक्षौयमाणं ) कपौ नष्ट न होनेवाले ( वक्त्वानां पितरं ) बाणि्ोके पालक (मेरि) संघटक ( पित्रोः उपस्थे 
मदन्तं ) मारा पिताक पास आनन्दित छेनेवाले ( सत्थवाचं तं चिश्चितं ) सत्य कणौ बोलनेवाते ठस विष्ठान्‌ को 
(चितं ) सव तण्ड पूर्ण करो ॥९॥ 

(२७1 

(२२२ ] हे मनुष्यो ! ( वाजाः अभिद्यवः) वलवान्‌ ओौर तेजस्वी देव ( घृताच्या ) षीस भरपूर गौर्ोकि 
साथ (हविष्मन्तः वः प्र) हवि देनेवाते तुम्हार ओर आते ह । तथा ( सुप्नयुः देवाम्‌ जिगाति ) सुखकी इच्छ 
करनेवाला देोकी ओर जातत है ॥९॥ 

[२२३ 1 ( विपश्चितं, यज्ञस्य साधनं, शरुष्टीवानं, धितावानं अग्नि ) मेधावी, यज्ञके साधन, सुखकारक ओर 
धनवान्‌ अग्निकौ मै ( गिरा हे) उम सत्स स्तुति करता दं ॥२॥ 

(२२४ ] रे (अग्ने ) अग्ने । ( वाजिनः वयं ) बलवान्‌ हम उप्र ( देवस्य ने ) दिव्यगुणयुक तु ( ययं 
शकेम ) अपने पास रखेम समथ हौ ओैर (द्ेषांसि अति तरेम ) शरसे पार हों ॥३॥ 

( ९९५ ] जो ( अग्निः अध्वरे सं इध्यमानः ) अग्न यज्ञम प्रन्नवतित हेेवाला, ( शोचिष्केशः पावकः ईड्यः ) 
ज्वालायुक्त केशसे समपन्न, पवि्कर्ता ओर पूजनीय है, ( तं इमहे) उससे हम भख मोगते दै ॥५॥ 


भावार्थः साभक मद्य अपे इवे परमात्माकी ज्योपिकम भतुमन ररत ई ¡ उसमे उसका मन, मानौ मर कर्म 
मवि हो जति है । मन वणौ ओर कर्मके पवित्र हेनसे उसकौ आत्मा भौ पविद्र हो जाती है । आत्मके पवित्र हनने 
उसके अन्दर शक्तियां उत्त हतौ है, ये शक्यां स्व -धा अर्थात्‌ आतमाको धारण करनेवाली देतो, इन स्वधाशक्तिोकि कारण 
आत्मा अत्यन्त ष्ठ ओर सुन्दर वन खाती है, तव वह सारे संसारक देखता है । उसके लिए सारे लोक स्तामलकयत्‌ पर्क्ष 
हयो जते हे ॥८॥ 

बिद्‌ सको धारभोयाते शजेकौ वरह कभी भो क्षीण रोनेवाता न छो, नभियोका पालकः च, सब मोको संषटित 
 कएनेवाला हो, हमेशा सत्य बोलनेवाला हो । देसे ह विद्धनको द्यावापुथ्नौको सब तहसे पूरणं करते है ॥९॥ 

लवान्‌ ओर तेजस्वी देव इमि देनेयालेकी भोर जात है ओर हवि देनेवाला सुखी पराके लिये देवोकी ओर नाता ई ॥९॥ 

हे अग्ने! हम दिव्य गुणेति पुक्त तेरी उत्तम स्टुति कर, एवं तुते हम अपने पास सदा रखे ओर तेते सहायतसे शहुओंको 
इवे ॥२-३॥ ( 

यह अग्नि अत्यन्त तेजस्वी, अमर्‌, भूनय, पवित्र करनेवाला तथा यशकी हनिको देवताओंतक पहंचानेवाला है एेसे अग्ने 
हम सुखकी उच्छ क दै ॥५-५॥ 


(५६) ऋग्णेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


२२६ पधपाजा अभ्य पतति स्वाहुतः 1 उग्िह्ञस्य हव्यवाट्‌ 1५॥ 
२२७ तं सबाधो यत्सुव इत्था भिया यज्ञवन्तः , । आ चकु प्िमूतयै ॥६॥ 
२२८ देत देवो अपरया परस्तीदेति मय्या । विद्धानि प्रचोदयन्‌ ॥७॥ 
२१९ वाजी वजषु घीयते ऽधवरेषु भ्र णीये 1 विभो महस्य सानः ॥८॥ 
२३० विया च॑ बष्फो भृतानां गभमा द॑ । दशस्य वितां तनां ॥९॥ 
२३१ नि त्वा दधे द्यं द््स्येडा संहस्छत 1 अ सुदीतिमुषिज॑म्‌ ॥१०॥ 
२३२ यनि यन्हरमप्त\ परस्य योते वतुष॑ः । पिशा बाजञैः सभिन्षते ॥ ११५ 


अर्थ- [ २२९] (पृथुपाजाः भर््ः) प्भूततेजवाल, मएणरहित ( तनिणिक, स्वादतः अग्निः) अत्यन्त 
तेजस्वी, सन्यक्‌ पूनिते अग्नि ( यज्ञस्य हव्यवाट्‌.) वकी दविको हवने कलेवाला है ॥५॥ 

[ २२७] ( सब्वाधः चस्चवन्तः ) य विष्ननिनाशटक यजनौय हविवोसे युक्त तथ ( चतच्तुचः इत्था ) आगे 
बडाई हुई खुचावाले ऋ्विजेनि इप प्रकार ( यिया तं अर््नि ऊतये आ चदु: ) स्तुति द्वार उस अग्तिको अपनी 
रक्षके लिये अपनी तफ क्या ॥६। 

1 २२८ ] (रेता, अमर्त्यः देवः ) वज्-समादक, मरणरडत, दिवछगुण युक्तं आग (विदथानि भ्रचोद्यन्‌) 
रुभौ उत्त कर्को पररण् देत्‌ हा जपने ( मायया पुरस्तात्‌ एति ) जनस युक्त होकर सवे आगे चलता है ॥५॥ 

[२२९ ] ( वाजौ वादेषु घीदते ) बलवान्‌ अगि युद्धम सवकं आग स्थापित किया जाता है भैर ( अष्वरेषु 
प्रणीयते ) येम भौ गवसे मुख्य स्थानमे प्रतिष्ठितं किया जाता है । वह ( विरः यज्ञस्य साधनः ) प्र्ावान्‌ ओर 
कारका सम्पादलकर्ता ठै ॥८\ 

[ २३०] (धिया चे षरेण्यः ) पूर्वक कर्गोको कनके कारण वरण करम येन्य यह अग्न ( भताां 
गर्भ आ दधे) स्थावर जंगमादि णिक गर्भको धारण करता है । उम (पितरं ) सब जगतूके पालक अग्नको 
(देशस्य तना) दक्ष प्रजायतिकौ पुरी 'यज्भूमि' धारण करतौ है ॥९॥ 

१९ भिया चक्रे वरेण्यः- वुद्धिपर्वक कमं कएेवाल ह्य लोर्गोके ह्वार वरण करने चोग् हेता है । 

[२३९] हे (सहस्क्त अग्ने ) बलसे उलत्न अग्ने ! (सुदति, उंशिजं, वरेण्यं ) उत्कृष्ट दीस युक्त, 
रव्ाभिलाभौ र वरण करने योष्य (त्वा दक्षस्य इव्छ निदधे ) तुको बुद्धिमान्‌ मतुष्यक इने धारण 
किमा ॥९०॥ 

( २९२] ( वनुषः विप्राः ) कर्मस््धिकी इच्छसे मेधावी लोग, ( यनतुरं अग्रं अरग ऋतस्य योगे ) संसारके 
नियामक जलकै प्रेरक अम्निको पराके निमि ( वाज; समिन्धते ) हनिरूप अर्स शरलीधंति प्रदीत करते है ॥११॥ 


भावार्थं - यहे भगेवले सव निवनेको दूर करनेवाले अग्निक यच खरेवाले भपनी राके एर स्ति दार बुलते 
है जर च अमर गथा दिव्य आधि सभौ ततम कमे णा देत हआ उनकी तरफ आत है ॥६-७॥ 

बह अग वलवान्‌ सधान तथ यस्त षिध कलेबाला छने फरण गध भौर यले सबसे अग स्थापित किया 
जावर है ॥८1 

पूवक कर्य करनेवाला थह अभि सा प्रणयो ओर वृषवनस्वतियेको धारण कला है जर इते पूषि धारण 
करती है ॥९॥ 

-बलसे उत्यत्न इस अमिको बुद्धिमानूकी उतम बुदधिते धाएण किवा है अथात्‌ गह अग्नि आन ओर स्तुति परन्दसित 
किया जाता है ॥६०॥ 

धा परस्की इच्छ करेवले मनुध्च सब संसारके नियामकं इख अग्िको यजञके लिए परज्नवतित कते है ओए फिर बलको 
क्षीण न कटनैवाल, दुलोकटक प्रकाशनेवाले दूरदर्शी दस अग्निकौ स्ति की जातौ दै ॥११-१२॥ 


सूक्त २८] ऋग्वेदका सुगोश्च भाष्य (५७) 


२२२. उचो नपातमघनरे ` ददिवासषप घव । अभिरीरे इरिकरतम्‌ ॥ १२॥ 

२३४ ईडेन्यो नमस्व -स्तिरस्तमाति वः । समभिरिभ्यते चषा ॥ ११॥ 

२३५ दषो अपिः सर्विध्यते ऽधो न देववाहनः । तं इविष्॑न्त ईते ॥ १४॥ 

२३९ पूणं स्वा वर षन्‌ दूषः परिमीमदि = । उषे दौव॑ बव ॥ १५॥ 
{२८1 


{ कषिः- गाथिनो विश्वामित्रः । देवता मन्निः । छन्दः १-२, दे यायी, 
३ उष्णिक्‌, ४ व्रिष्डर्‌, ५ जगसी । } 
२३७ अर युषशवं नो हविः पुरमा जावेद । श्राति वियावसो ॥१॥ 
२३८ पुरो अंतरे एवत-स्तुभ्यं घा धा परिष्व! । ठ चर्ख यविष्ठ्य ॥२॥ 
२३९ क्र सीदि परोढाश्च प्राहैवं तितेभैहयम्‌  । सद॑सः सूदुरस्यरे हिः ॥३॥ 


अर्थ- [ २३३ ] (ऊर्जः नपातं, उमदचवि दीदिवांसं ) बलको क्षीण न कलवार, शलोकतक प्रकाशित हेनेवाले 
(कविक्रतुं अग्नि ) मेधावी अगिकी ( अध्वरे के) इर यशे यै स्तुति करता दं ॥९२ । 

(९३४1 (णेन्यः भमस्यः दर्शतः) पूजनीय, नमस्कारके योण्य, दर्शनीय, ( वृषा, तमांसि तिरः अग्निः ) 
बलवान्‌ ओर अन्धकरको स्व प्रकाशे दूर करता हुआ अग्नि ( सम्‌ हश्यते ) अच्छ प्रकार प्रद्र हो रत ह ॥९२॥ 

(२३५1 ( अश्वः न देववाहनः वृषो अग्निः सं इध्यते) घोडेके समान देवोको लानेवाला यह बलवान्‌ अग्न 
परन्नवसित होता है । ( हविष्मन्तः तं ईकते ) िको देवाले यलमानगण उस अग्निकी स्तुति करते है ॥९४॥ , 

[२३६1 हे (वृषन्‌ अग्ने ) अभीष्टवषीं अग्ने ! ( षणः वयं ) वलवान्‌ हम ८ वृषणा दीदयतं वृहत्‌ त्वां ) 
बलवान्‌ ओर महान्‌ तुचफो ( सं इधीमहि) सम्यकूरूपसे प्रदी करते ह ॥९५॥ 

[२८1 

[२३७] हे ( जातवेदः ) सर्व ओर ( धिवावसो अग्ने) जञानरूपौ धनगले अणे ! वृ (प्रातःसावे नः 
पुरेव हविः जुषस्व ) प्रातःसगनय हमार (पुरोडाश ओर शत्यका सेवन फर ॥९॥ 

{२३८1 हे ( यविष्ठ्य अग्ने) अत्यन्त युवा अग्ने! ( तुभ्यं वा घ परिष्छृतः पुरोवा पचतः ) पैर लिये 
अन्छे प्रकारसे सुसंस्कृत डश तैमार किया गया है, तू ( तं जुषस्व ) उसका सेवन क ॥२॥ 

[२३९1 हे (अग्ने) अग्ने (तिरः अहं आहुतं पुरोडाशं वीहि) दिनान्तये उतम रीतिते दिष्‌ गए गुगेडाशका 
भक्षण कर । तु (सहस्रः सूनुः अष्वे हितः असिः ) बलका पत्र ओर यमे कल्याणप्रद है ॥३॥ 


भावार्थ- स्ततियोग्य, देखनेम सुन्द, वलवान्‌ ओर अपने प्रकाशे अग्धकारको दूर करनेवाला गह अग्नि सर्व प्रीत 
किया जता है ॥१३॥ 

खडा जिस प्रकार सामान ढोकर लाता है उसी प्रकार दे्वोको बुलाकर लानेवाला यह तेजस्वी अगि प्रदी किया जाता 
दै।६५-६५॥ 

शानवान्‌ आने ! यह पुततडाश तैर लिए †ैय्यार किया गया है, अतः तृ यतमे आकर इसका सेवन कर ॥१-२॥ 

हे आपे । दिनके अन्त तैयार किया गवा यह पुरोडाश खा भौ हमारे सिप्‌ कल्याण करौवला हो ॥२॥ 

<कन्माम्‌र) 


(५८) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल २ 


२४० माध्व॑दिने स्वने जातवेद; परोकराभमिह कवे लषस्व । 


अपं गद्य उवं मागथेयं॑न भ मिनन्ति विदु वीरः ॥४॥ 
२४१ अग ृतीवे सवन दि कानिपः परमक सदसः घतवाई्पर्‌ । 
अथां दषेष्व॑घरं (+ घा रत्नबन्मुमतषु चाप्‌ ॥५॥ 
२४२ जर वृषान आहू्िः पुरोखां नातबेदः । पुस्तं तिरोज्यम्‌ ॥६॥ 
| २९] 


[ ऋषिः- गाधो विश्वामिशः \ देवता असिः, ५, ऋत्विजो बा । चन्दः मिष्ट, 
अपिनन्धन १,४,१०, १२ अनुष; ६१ ११, १४ ६५ जगती । | 
२४३ अस्तीदमपिमन्धनु- मसितं प्रजन॑नं कृष्‌ । 


एला विश्पतनीमा भरा मन्याम पवथौ ॥१॥ 
२४० अरण्योतरिदिगो जावेद ग ध्व सुधितो गमिगीषु । 
दिवेदिव ईडधों जागृवि -दैषिमद्धिमुष्वेभिरपिः ॥२॥ 


जभ्‌ [९५०] ह (कवे जातवेदः अम्भ) मवी संखरकं एव पार्त जाननेलले अपन | (इह माध्यदिने 
सवने स जुषस्व ) यहं इस माध्यन्दिनि सवने पुरोजारका सेवन कर । ( चिदभषु धीराः यह्वस्य तव 
भागधेयं न ) यमे कर्म कलमं कुशल अध्व महात्‌ ठ भागको नष्ट न्ह करते है ॥४॥ 

[२४९ 1 दे ( सहसः सूनो अग्ने ) बलये उत्य्र अने । तृ ( तृतीये व आहुतं कानिषः) तीसरे 
सवनम दये ये पुरोडाशकी आहुसिकौ कानना कर । ( अथ अथ्वरं लवनं फिर यतक अनर अविना, 
एतवान्‌, जागरणकाती सोमको ( विपन्यया अमृतेषु दवेषु हि धाः ) सिके साम अमर देवोके पालन प्रतिष्ठितः कर ॥५॥ 

[ २४२] दे ( जातवेदः अग्ने ) व्लिती अगे ! ( वृधानः तिरः अहं ) यदनवाला दू दिनके अत्म ( आहति 
जुषस्व ) पुरोडाशरूप आहुतिका सेच कर ॥९॥ 


[२९] 

[२४३] (इदं अधि मन्थनं अस्ति) यह अरणी मंथन कानेका साधन है । ओर इसने हौ (प्रजननं कृतं 
अस्ति ) अग्निक उत्पत किया है । ( विश्पत्नी एतां आ भर ) संसारा पालन करनेवाली इम अरणीको ले आ, 
उस्से (पूवंथा असनि मन्धाम ) पहलेकी तरह हन अग्निको मंथनं घ्र प्रकट कर ॥९॥ 

[२४४] ( जातवेदाः गर्भिणीषु गर्भः इव ) स्व विपये शात अमि गिण सिवो गर्भं की. तह 
(सुधितः अरण्योः निहितः ) अन्छी प्रकारे दो अरणयोरे मिहि ई । (हविष्मवद्धिः जागृबद्धिः मनुष्येभिः) 
हिय यकत ओर अपन कर्मं जागरूका रहने म्यक छरा (अग्नः विवे दिवे ईंडयः } यह आ प्रतिदिन 
सतति किए जने येग्य है ॥२॥ 


ननायार्थ हे अपे ! मध्ये समय दिर इए इस पुराशको खा । क्योकि याजक लोग तेरे भागो षट नही करते 1४॥ 

शे अणो ! उमासनतेयो जटानिवाला तू ततरे संबने ओर दिनके अन्तम दिए गण्‌ इस पुरोदाशो खः ओर उतसाह पेद 
कवा सोमको देवोके लिए प्रान कट ॥५-६॥ 

मश्नेके साधन अगणित अग्तिको प्रकट किया जाता है । इस अग्ने यञ्च किया जता है ओ उस यशसे संसारका पालन 
होता है । अलः यहां अरणौको सरमारका पालक बताया है ॥६॥ 

यह अग्नि अरभियेभे उसो तह गु तषे रव है जि प्रकार गणौ ग । इन जरण रहलेबले आग्नौ मतुषय 
स्ति कते है ॥२॥ 


सूक्त २९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५९) 


२४५ उततानायाभवं अरा चिकित्वान्‌ स्च प्रवीता वुष॑णं जजान । 


अतपसदू सष॑दस्य पाज॒ ६ौवासुत्रो इयुने ऽजनि 1 ॥३॥ 
२४६ इट।यार्त्वा पदे वृयं॑ नामा एृथिष्या अरिं । 

जात्व नि षीम ग्रं हत्याय पोषे ॥४॥ 
२४७ मन्दा नरः कविमदयन्तं॒रचैवसमभूं सुप्दीकम्‌ । 

यवसं केह अयमं पुरस्द। द्रिं नरो जनयता सुशेवम्‌ ॥५॥ 
२४८ वदी मन्थ॑न्ति बाहुमिविं रेचते ऽश्वो न वृज्यंडषो कनष्वा । 

विक्रो न यामननश्िनोरनिवृतः परि वृणक्तयश्मनस्वणा दन्‌ ॥६॥ 


अर्थ- [ २४५] हे मनुष्य ! ( चिकित्वान्‌ उत्तानायं अव भर ) ज्ञातवान्‌ तू ऊर्ध्वमुखवालौ अरणी पर नीचे 
मुखवालौ भरणी रख ओर ( प्रवीता सदः वृषणं जजान ) गर्भयुक्त यह अरणी तत्कल कामनांकी वर्षा कटेवाले 
अग्निको ठत्पन करे । ( अस्य पाजः रुशत्‌) इसका तेव चमकीला है । ( अरुषस्तुपः इत्सयाः पुत्रः वयुमे 
अजनिष्ट ) उन्नवल प्रकारसे युक्त, इलाका पु भनि जरणौसे उल हा ॥३॥ 

[ २४६ 1हे (जातवेदः अगे ) सर्व अगन !( वयं पृथिव्याः अधि ) हम प्वीके ऊपर ( इत्याः नाभा पदे त्वा ) 
वेदिके नाभि स्थानम तरको ( हव्याय वोक्हवे निधीमहि ) हविबहन करके निमित स्थापित कलत हे ॥५॥ 

[२४७] हे ( चरः ) पत्यो । ( कवि अद्रयनत प्रचेतसं ) कऋरान्तदशी, कुटिलता रहित, ॐ शानी (अमृतं 
सुप्रतीकं अगिन मन्यत ) अविनाशौ ण्ठालाओसि मुन्दः शतेरवाले अग्निक अरणि मथने प्रकट करे । तुम (नरः) 
म्यक नेतृत्व करनेवाले हो, अतः; ( यज्ञस्य केतुं प्रथमं सुशेवं पुरस्तात्‌ जनयत } यजमूधफः प्रथनपूण्य, सुख 
देनेवाले अग्निक सबसे प्रथम उत्वत्र करो ॥५॥ 

[२६८] ( दि बाहुभिः मन्थन्ति ) जिस समय मनुष्य अपे हासि अरणियोका म॑थन करते है, उस समव 
(वनेषु वाजी अश्रः न अरुषः आ विरोचते ) जंगल शप्रगामी ्ोढेके समान यह देजस्नी अग्न चा ओर प्रकाशित 
होता है । तथा (अश्विनोः यामन्‌ चित्रः न) अधरिनौकुमासेके शौब्रगामी रथौ तरह शोभाको धारण करता है 
ओर ( अनिवृतः अकमनः तृणा बहन्‌ परि वृणाग्कि ) चिसके गमनको कोड नही रोक सकता देसा भीन पत्थो 
ओर तुणोको जलाता हुभा दध किये स्थानको छेडता हभ आगे बढ जाता है ॥६॥ 

९ बाहुभिः षाजी अरुषः रोचते- अपन भुजओेसे बलान्‌ होगेवाला ह तेयस्वौ होता है । 
२ अनिवृतः अश्मनः परि बृणक्ति- पेमा आदमी अनि्वन्थ शक्तिवाला होकर च्छक धा पाद क्‌ 
जाता है । 


'भावार्थ- नौषेवालौ रणीपर ऊपरको अरणि रखकर मधेस जिन प्रकट हता है । उत्प हेकर वह अगन जन्धकाएकौ 
दूर करता है । इस मम सन्तानोतपादकौ रौति भी दूसरे शब्दम बताई ह ॥३॥ 

शमे दौ गई वको दवोतका पचाने के लिए ही अग्नो ययक बेपि स्पपित किया जता है ॥५॥ 

हे मनुष्यो ! तुम दरद कूटिलतायहत शरान अगनिको मनसे प्रकट करो । यशके सूचक इस्‌ अग्निको सबसे प्रथम्‌ 
उत्प करो ॥५॥ 

अपनी भुजाओंसे शदुओंको मथौवाला बलवान्‌ वीर ही चारो ओर मे तेजस्वौ हेता है । वह हमेशा कियाशैल रहता है। 
देषा अनिवन्ध शक्तिवाला मतुव्य चलो आर बडे गहन जंगलो भौ पार कर जाता है ॥९॥ 


(६०) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


२४९ जावो अपी रोचते वेकिवानो ब्रा्ी विषः कथिनस्तः मुदाः । 


यं देवास ईडयं विश्वविदं हव्यबाहमदंधुर्रषु र ॥७॥ 
२५० श्रीदं होतः स्व डं लोके चिकित्वार्‌॒स्पादया य॒ज् संकृतस्य योनो । 

देवावीर्देबान्‌ हवि शं यज्ञा स्य बृहद्‌ यज॑माने बयो षाः ॥८॥ 
२५१ कृणोव॑ धूमं षणं सलायो ऽतेषनत इतम्‌ वाजमच्छ । 

अयमपनिः उनापाट्‌ सुवीरो येनं देवापनो अदन्त दस्यून ॥९॥ 
२५२ अं ते योनिंङ्सियो यतां चातो आचथाः । 

वं जानम आ सीदा-थ। नो पर्षा गिरः ॥१०॥ 


अर्थ- [ २४९] ( देवासः ईडयं विश्रविदं ) देववाओनि पूजनीय ओर सर्व रथा ( अध्वरेषु हव्यवाहं यं 
अदधुः ) वको हवन कलेवाले भिस अको चेम नियुक्त किया ( जातः अग्निः चेकितानः वाजी विप्रः) 
-वह अग्नि उत्पत्र होते ही अपने कर्मों विज्ञ बलवान्‌ ओर विदान्‌ हेतः है, इसो काएणते ( कविशस्तः सुदानुः 
गोचते) मेषावोजनोमि प्रशसित ओर उम दनि देवाला वह आग्नि सोभित होता है 1५1 

[२५०] हे (होतः अग्ने ) दवेम निष्यादक अने ! तु (स्वे लोके उ सीद्‌) अपने स्थानपर विराजमान 
ले । तू ( चिकित्वान्‌ यज्ञं सुकृतस्य योनौ सादय ) सवकतो चानेषाला है, यरके कर्तो पु्वलोक स्थगित 
कर ¡ (देवावीः इविषा देवान्‌ यजासि ) देका रक्षक त्‌ हदि दा देवकी पूजा कर ( यजमाने वृहत्‌ वयः 
धाः) ओर यजमानको बहुत अन्न प्रदान कर ॥८॥ 

[ ९५१ ] हे (सखायः) म्री ! ( धूमं वृषणं कणोत ) धूमयुक वलवानको ल्त करो । फिरसे ( अस्रधन्तः 
बाज अच्छ इतन ) सबल होकर युदक सम्ुख उपस्थित को । ( अयं अग्निः सुवीरः पृतनााद्‌) यह 
अम्नि शोभन सामरध्यसे युक्त ओर शद येनाका विजेता ड ( येन देवासः दस्यून्‌ असहन्त ) जिसकी सहायता प्रत 
करके देवतओने अमुरेको परास्त किया ॥९॥ 

[२५२] ह (अणे ) अने । (ऋत्वियः अयं ते योनिः ) सुब ऋतु चेदा ठेनेवलौ वह अगम तेर 
उत्ति स्थान है । ( यतः जात; अरोचथाः ) भिससे उन्न हे चू रोभाको रात करदः रै । ( तं जानन्‌ आसीद्‌ } 
उस अरणिको जानकर उसमे बैठ जा ओर (अथ नः गिरः वर्धय ) उउके अनन्तर हमारी स्तुतिकौ वडा ॥१०॥ 


भावार्थ यह अग्रणो उतप् हेत हं अपन उततरामको जानकर कन्हं सनात लेल ६, मसि बह कनि दवाय 
प्रशस्ति दयता ह । ते संच ओर पूजनीय अगि य्न निक्त किया जता ह ॥५॥ 

हे अने ! जपते स्थर पर जिरजनान सो ओ ख करोवालोको पय स्थनपर बिठला । दोक रक्षक त देवोकौ 
पूजा कर्‌ ओर यलमनको बहुत भद्र दे ॥८॥ 

दे भिव । प्रथम तुम धूमयकत बलवान्‌ अग्को उलन करो, पिर उसकं बलते वकत लेकर युध क, बह अग्न लशलौ 
ह, उतीकी ससयतसे देवतेति अगुरको परस लिमा ॥९॥ ॥ 

अगिकी उत स्थान अरण सभी कतुओभं अनुकूल होत है, इससे उतर होकर आगन शोभाको प्रह करा है ॥६०॥ 


सूक्त २९] ऋर्वेदका सुबोध भाष्य (६१) 


२५३ वननर्ादुम्यते मथ आयुर मावो भि यद्‌ जाय॑ते । 


पर त्रि यदर्मिमीत मातरि ववस्य षे थमबद्‌ परीमणि ` ॥ ११॥ 
२५४ सुनिर्श नि्ैयितः परिषा निहवः षिः । 

अत स्रा छु देव्‌ देवयते चन ४१्द॥ 
२५५ अजीजनन्नमृतं मत्वौसो ऽततेप्राणे तराय वीजम्भर्‌ । 

दश्च स्वसारो अवरषः सपरीवीः मोतं जातमभि सं रमन्दे ॥१३॥ 
२५६ प्र सपरा सन॒दादंरोषव प्राुश्पस्ये यदशरचदूषति । 

ननि पति सुरणों वेदे पददुरस्य नटरादत्रपत ॥ १४॥ 


अरथ- [ २५३] (गर्भः तनूनपात्‌ उच्यते ) गर्भस्थ अग्निको तनूनपात्‌, कहो ह ( यत्‌ आसुरः विजायते 
-नाराशेखः भवति ) भिस समय यह बलशाली देता है तब वह नागरंस या मनुष्यो दवारा प्ररंसनीय चेता है । 
(यत्‌ मातरि अभिमीत, मातरि शचा) जन अन्तके आपने तेजफो फोलाता है तब “मातरिश्व, होता है । इसके 
(सगीमणि बातस्य सर्गः अभवत्‌ ) इसके शीघ्र चलने पर वायुकौ उत्यपति होतौ दै ॥६९॥ 

[ ९५४1 हे (अग्ने) अग्ने ! तू ( कविः सुनिर्मधा निर्मथिताः सुनिथा निहितः ) मेषान शोषन मयनीके 
द्वय मंथनसे उत्पन्न हुमा हृ लोगो वाय सर्वोत्तम स्थानपः स्थापित किया गया है । हमार ( सु अध्वरः णुः) हिसारहित 
रेष्ठ यको उत्तम बना । तथा ( देवयते .देवान्‌ यज ) देवाभिलषौ मनु्योके लिये देवकी पूजा कर ॥९२॥ 

[२५५] (मरत्यसः अमृतं अस्त्रमाणं ) मतष्येने अगर, क्षयरिव ( चीलुजम्भं तरपि अजीजनन्‌ ) इड 
दततवाले पापताएक अगिको उतन्न किया । उस समय जिस प्रकार ( पुमांसं जातं स्वसारः दश अगुबः ) तुष्य 
अप पे उलन होते पर प्रसत हेता है, उती प्रकार अगिके उत होगपर भगिनी स्वरूप दस अगुलियां ( समीचीः 
अभि सं रमन्ते) परस्पर मिलकर अत्यधिक प्रसन्न होकर शब्द करती दै ॥९३॥ 

(२५८ ] (सनकात्‌ ससहोता प्र अरोचत ) प्राचीन सान सात होतांवाला होकर प्रदीप होता है । यह 
(यत्‌ मातुः उपस्थे ऊधनि अशोचत्‌ सुरणः ) जन माता पृष्वीकी गोद दुग्ध-स्थानके पास शोभायमान होता 
है त देने बहुत रमणीय लगता है । वह (दिवे दिवे न नि मिषति) प्रतिदिन अर्थात्‌ कधी भी निद्रा नही 
लेता । (यत्‌ असुरस्य जठरात्‌ अजायत ) वरथोकि यह बलवान्‌ ठदरसे उत्पत हुमा है ॥६४॥ 


भावार्थ- अरणि छिपा हुमा अग्नि "तनूनपात्‌" कहस्ररा है, तथा बहौ बलशाली होकर 'नारशंम' कहता ई जव 
बढ अन्तरिक्षम संचार करा द, त वह 'मातरिथा" कावा, यह मातरिशष अग्नि अपनी गतिसे वायुको उलन्न कता है ॥९९॥ 


हे अग्ने ! तू खाती उत्तम मथन द्व उत्त हुमा हुभा सर्र स्थानप स्थापित है । अतः तू हमारे यजञको पूर्णं कर 
ओर देवत्वं पानेकौ इच्छा कानेबालोको देवा परदानं कर ॥९२॥ 


जतुनि अमर, क्षयरहित इ ग्वाला्ेवाले अग्नको अम किया । उस समय दसो अगुलियः उती तरह प्रसत हई निस 
प्रकार त्रके उत्पन होनेपर पिता प्रत्र चेता है ॥३॥ ् 

चह सनातन अग्नि सात होतो दवाय प्रदीत किया भात है । जम ह पृथ्व प्रण्वलित किया जता है उस समय 
वह बहुत सुन्दर लगता है । वह अग्रणी बलशलौके पेटसे उतर होता है, इसलिए बह हमेशा जाग्रत रहा है ॥९४॥ 


(६२) ऋग्वेदका सुव्ोध भाष्य [मंडल ३ 


२५७ अभित्रायुषां मरुतामिव प्रया! प्रथप्रजः त्रह्णो विश्मिद्‌ दुः । 


भ्रव जहम इधिकाप एरिर पकए दम शुधि समीपे ॥ १५॥ 
२५८ यदु सां प्रयति यज्ञ असिन्‌॒होव॑धिङिलोऽवृणी महद । 
पवमेया धुवमुताशमिषटाः प्रजानन्‌ ददर उप॑ पाहि सोम॑म्‌ ॥ १६॥ 
[३०] 


[ ऋषिः- गाथिलो बिभ्वामिषः 1 देवता- इन्द्रः । ऊन्दः- चिषुए्‌ । } 
२५९ इच्छन्ति त्वा परमया; साया न्ति सों दध॑रि प्रयौति । 


विदिते अभिशस्ति जनाना मिनदर तवद्‌ कश्चन दि केता ॥१॥ 
२६० नदेदुरे प्माचिदूरजो स्वाह रादि इतो हरिमपा्‌ | 
स्थिराय वृष्णे सव॑ना छवेमा युक्ता पाणः एमिवाने अपरौ ॥२॥ 


अर्थ- [२५७] अग्नि ( मरुता प्रयाः इब अभ्ित्रायुधः) मरतोकौ मेनके समान श्र्ओंके साथ युद्ध करवाल 
(बरह्मणः प्रथमजाः कुशिकासः विश्वं विदुः इत्‌ ) ब्रह्मसे प्रथन उत्तर कशीकगोतवाले ऋषिगण विर्वको जानते 
है, बे अपे (यु्नवत्‌ ब्रहम एरर ) तस्व सतते अगकी स्ुति कूर है । रथा ( एकएकः दमे असनि 
समीधिरे ) अकेले अकेले भो अपने अपने घरेम अग्निको परदीत कले हँ ॥१५॥ 

[२५८] हे (हेतः चिवि ) यत सप्यन कलेवाले सर्दशता अगते ! ( अद्य परयति अस्यन्‌ यज्ञे त्वा 
अवृणीमहि) आज चलवाले इस वशे इम तेप वरण के है (यत्‌ इह धुवमया धं डत अरामि्ठः) इस 
कारणे तृ य स्थिरतसे रह ओर सर्व शान्त स्थापित कर । हे ( विद्वान्‌ ) सब कुठ जाननेवाते अगे ! ( सोमं 
प्रजानन्‌ उपयाहि) सोमर सिद्ध दुभ जानकर उसके समीप आ ।९६॥ 

[३०] 
[ २५९] र (इनदर) इन्द ! ( सोम्यासः सखावः) सोमयह कसेवले तेः मित्र (त्वा इच्छन्ति) तेर इच्छ 
कते है, तथा रे लिए ( सोमं सुन्वन्ति ) सोम तेवयार करते द ओर ( परयांसि दधति ) अत्र धारण करते ई, (जनानां 
सहन्ते) शुओके आक्रमणको सहते दै, अतः हे इन्र ! (त्वत्‌ प्रकेतः कश्चन ) तसे अधिक दुदधनात्‌ ओर 
कौन है? 1९॥ 
९ त्वत्‌ प्रकेतः कः चन- हे दद्र ¦ वुसे अधिक वुद्धिन्‌ ओर कौन है ? 

[ २६०] हे ( हरि-वः ) बेङवाले इन्द ! (परमा चित्‌ रजांसि ) दूरके लोक भी (ते दुरे न) तेरे लिए 
दूर नहीं दै, व्ोकि तू ( हरिभ्यां तु प्रयाहि ) घोडपि सभी जगह जाता है, ( स्थिराय वृषणो ) युद्धम स्थिर रहनेवाले 
-जतवन्‌ पसे तैर लिए ( हेमा सवना ऋता ) गे यज्ञ किये ग है, जहां प ( अग्नी समिधाने ) अग्निक प्दीर 
नेप 4 सोम पौसनेके पत्थर तैव्यार रहते है ॥२॥ 

ष रजांसि दूरे न- दूरके लोक भी इस इरके लिरए द्र नह है । 


मावा बरस पे उततर ए इए रथ सेय क्वा कृशि रषि आरन अगन यत णि प्रज्वलित 
क उसकी उम सोस्ति करो ह १९५ 

हे सच भे । इर यहम ते? बर कलत ह, अतः त ही स्थर होकर रान स्थि कर ओैर समक पा क.॥९६॥ 

यह इ हो ससे अध बुदिमा्‌ , इसि सव इशोक इच्छ कले है ओर इसीके लिए सेम तैयार कते है ओए 
ज देते ह । तव कष पार दौ गहं रे रदुभोके आक्मक गुव कले है ॥९॥ 

यह हर हमेशा वेगवत्‌ पस सर्व् जता है, इलि दूए लोक भो हकं लिए ननवंक हौ है । दुभ स्थि सेाले 
इरके लिए यद किप्‌ चते हे । अगे री हेर इके लिए सोमको आहति दो जातो १ ॥२॥ 


सूक्त दे०] ऋगेदका सुबोध भाष्य (६३) 


२३१ हृन्रः सश्चिर मधप! तहतरो महदव्ातस्तविकृतिकरषाकान्‌ | 


यदुग्रो धा बाधितो मर्तु कौ त्या वुकम बीपोणि ॥३॥ 
२६२ स्वं हि मा स्ावयुननच्युता-न्येको यषा चरषि जिततमानः । 

उव या्वाष्यिमी पतैतासो जु वरहाय्‌ निभिदेव सस्पु ॥४॥ 
२६३ इहाभये पुरुह भोमि रेको इ्दमेवदो वृत सन्‌ । 

इमे विदिन्द्र रोद॑सी अपरे यद्‌ संगृभ्या म॑बबन काशिरिव्‌ ते ॥५॥ 
२६४ प्रघतै दद्र पवत्‌ हरिभ्यां प्रते बज णर नरन्‌ | 

जदि प्रहीवो अनूचः पर॑ंचो विश्वं पर्पं कृणुहि विषटम॑स्त ॥&॥ 


अर्थ- [२६९] हे ( चृषभ } बलवान्‌ इद्र ! नो (इन्द्रः ) रेश्वरयवात्‌ ( सु-शिप्रः ) उत्तम शिर्राणवाे 
( मधवा ) धनवान्‌ ( तरुत्रः ) शुको प्रास देनेवाले ( महाव्रातः ) मह्‌ ग्रतवाले ( तुविवछमिः ) बहुत कर्म 
करवाल { ऋधावान्‌ ) शतुर्ओंकौ रमा केवले (उग्रः ) वौर तूम (बाधितः ) शदुरथदयर पीडित देने प ८ मर्त्येषु ) 
रदुभोभिं ( सत्‌ भाः ) जो परक्रम दिलाया थ, (ते) तेरे वे ( वीर्याणि ) परक्रम (क्व ) कं गए ? ॥३॥ 

१ तर-त्रः- त्वरासे रश्चण करनेवाला, शदुभोको त्रास देनेवाल । 

{२६२ ] रे इनदर । (त्व अच्युतानि च्यावयन्‌ स्म॒ ) तु अपने स्थानम न हिलनेवाले शङ्के हिला देता 
£ तथा (वृत्रा जिघ्नमानः) वुग्ौको मारते हुए ( एकः चरसि ) दू अकेला हौ स॒ब जगह विचा है । ( द्यावापृथिवी 
पर्वतासः ) शरुलोक, पृथिवीलोक ओर पर्वत ( तव व्रताय ) के व्रते लिए ( निमिताः इव अनु तस्थुः ) निश्चलके 
समान अतुूल रहते ई ॥४॥ 

१९ अच्युतानि च्यावयन्‌ स्म- यह इनदर अपने स्थानसे न हिलनैवालोको भी हिला देता है । 
२ शः तव व्रताय निपरिताः हव तस्थुः- चु, पृथ्वी गौर पर्वत इस इक नवमे 
निश्ल रहते है । ~ 

[ २६३] हे ( पुरुहूत प्रधवन इन्र) बहतो द्वण सहायार्थं बुलये अनेवाले रेशरयवान्‌ इन्द्र ! ( भ्रवोभिः 
"एकः ) बलसे युक्त अकेले टी ( वत्र-हा सन्‌) वृतको मारेनले सेकः तूने ( अये अदः } जो अभगकारक 
वाते की, वह ( इहं ) सत्य है । ( अपारे चित्‌) दूर ठेते हुए भो तू ( यत्‌) ज (हमे रोद संगृभ्ण ) 
इन द्लोक ओर पृथ्वीलोक प्र अधिकार किया, वह (ते) तेरा पराक्रम (काशिः इत्‌) प्रसिद्ध ही है ॥५॥ 

[२६४] हे (इन्र) इन्र ! (हरिभ्यां ते) दो पोडोि युक्त तेरा रथ (प्रवता सु प्र एतु) उम मार्गे 
आ चते, तथा (ते वञ्च) तेग वन्न ( श्रन्‌ प्रमृणन्‌ ) श्रुओंको मारत हा (प्र) आगे बढे । (प्रतीचः 
अनूचः पराचः जहि) तू सापनेसे आनेवले, एदे अनेवाले ओर दूरसे अनेवाले शुर्ओंको मार, (विश्वं सत्यं 
कृणुहि ) ओर सबको सुखी क, (विष्टं असतु ) यह साम्यं दशमे प्रिर हो ॥६॥ 


भावार्थ शव्यशली, उत्तम शिरस्त्राण धारण कलेवाला, शुभो कष देनेवाला मान्‌ क्म करवाता यह इन्र शवुसे 
पीडित होनेपर परक्रम दिखाता है । उसका बह परक्रम कभी भी क्षीण या नष्ट नहा होता ॥३॥ 

मह सदर ना वौर है कि यह बलाल बलाल वीरको भौ पन स्वस हिला देत ह । वृवराुर आदि रुओको 
मासे हए यह सर्वत्र अकेला हौ निर्भय हकर विचरता है । सरे लोक इसके नियमर्मे चलते है, कोहं भी इरकं नियमकां उन 
जही करे सकता ॥५॥। 

यह इन्र जिसको अभयदान दे देता है, उसकी हर तसे रक्षा करता है, मह जो भी बात कषा है, सत्य हौ कहता 
ै। दृ रे हए भी यह ावापथ्वरे आधार देता है, उन एेके रता है ॥५॥ 

ह स्र । भो युक्त रेय रथ गतम मार्गते अगे चते । आग, पोछे तथ दूरत आनेवाले शोको पीवा हुभा तेण 
बज्र आगे बहे | शतु्भको मारकर तू सवको सुखौ कर । तू हमेशा सामर््यशालौ बना रह ॥६॥ 


(६४) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


२९५ यौ पायुर] मस्यीपा-भ॑ते चिद्‌ भने र| सः । 


भद्राष॑श्न समतिपाचीं सद्दा पहूत रातिः ॥ ७॥ 
२९९ स॒ह पुषटूव भिषन्व -महृस्वभि सं रिण इराम्‌ । 

अभि दुतं धेन पियारु-मृगादमिन््र तवस जपृन्य ॥८॥ 
२१७ नि सापनापिरिरा्नद्र भूषं मरीम॑णरां सद॑ने षसत्य । 

अस्तभ्नाद्‌ यां वृषभो मन्तरं मैनवापस्वयद अधवा ॥९॥ 


अर्थ [ २६५} हे (पुरुूत इमः ) बहुत दवाय सणयारथं बुलाये जने ग्य इन्र । ( धायुः ) रेधर्यले धरण 
कलेवाला दू ( यस्मै मर्त्याय अदधाः ) जिस मुप्यके हिए य देश्य देता दै (सः अधक्तं चित्‌ गेहं भजते ) 
वह पहलेते उपरष्य एर्वको भी प्रा करत है । हे ( पृताची इद्र) हमिकोको खनैवाले इद्ध ! ( ते सुमलिः 
भद्रा) तेरी बुद्धि कल्याण देवार है, तथा (रातिः स॒हस्र-दाना ) तेर दान बहुत देश्य देनैवाला ठै ॥४॥ 
गेढा- र्मे एेवाले धके समान । 
धायुः यस्यै मर्त्या अदधाः स अभक्तं चितं गेहं भजते- ेधरयको धरण करनेषाला तू चिस 
महये रें देत है, वह गहतेसे अपाय रवक्ो भो गआ करस है । 
ते सुमतिः भद्रा तेरी उतम वद्धि कल्यण करनेवाली दै । 
रातिः सहतत्र-दाना- तेय दान बहुत रेशरय ेनेनालः है । 

[ २६६ 1 (पुरुहूत इन्दर) े दहतो दत सहाया बुलाये जे वोग् श्र ¦ तू सह -दातुं कषियन्त ) दानवोके 
साथ एहनेनले ( करणास ) गर्जना करनेवाले असुस्को ( अ-हस्तं सं पिणव्छ्‌) विना हथवाला जमाकर पासि डाला, 
मार गला । ङ ट्र ! तू ही ( वर्धमानं पियारं वत्र ) बढनेवाले ओर हिसा कलेवाले चरको ( अपादं ) रेस 
रति करके ( तवसा अभि जघन्थ ) वलपूर्वक मारा था ॥८॥ 

९ कारूः शब्द करनेनला, गर्जना कणेवला "कण शब्दने" । 
२ पिण्छ्‌- पीना ^पषत्‌ चूण" 

[२६७] हे (इन्र) इन्र ! (मही अपारां ) बडी, नि्टृत ( सामनां इषिरं) समानतावालो तथा, अनन 
देनेवाल (भूरिं) पृ्वीको ठौ तत {सदने नि ससत्थ ) अप्न स्यात भर स्थिर किण 1 ( वृष्यः) उस बलवान्‌ 
इन्दने ( अन्तरिक्षं द्यां अस्तभ्नात्‌ ) अन्तरिक्ष ओर चुलोकके स्थिर किया, हे इद्र ! (त्वया भ्रसूताः आपः) 
वैरे द्वारा उतयन्न किए ग्र उलग्रवाह (इह अर्षन्तु ) यहं बर ॥॥ 

९ सामना -समान, जो ऊवड खाबड नही । 

२ इषिरा- चलनेवयली, "धष गतौ", अन्नवली । 

३ मही अपारां सामनां हृषि भूमि सदने नि ससत्थ- बडी, विस्तृत ओर समान तथा अन्न देनेवालौ 
भूमिक इसी इन्द्रे स्थिर किप 1 


'भावार्थ- यद उत्तमे उम येष धारण करता है, अतः जिस घट इसकी कपा दती ह, वह अग्र्य यको भौ पराह कता है । 
वह ससक उतम बुिके असार चलकर कल्याण आर वता है । इसका दान अनेक नहे रध प्रदान करा है ॥७॥! 

हे र! दनवेके साथ रढनेवाले ओैर ग्ना करनेवाले असुरको भी हाथमे रषि कके मर्‌ दाल, दूत हौ हिमा कणनवाले 
वृको हाथ पैरले रहित करके नट कर दिया ॥८॥ 

यह विस्तृत, समान ओर अग्रवाल पृथ्वौ पहले चलायमान थौ ! तव इन्रने हौ उषे मचल किया जर सीन चु ओर 
अन्तर्च को स्थिर किया ओर उसीने जलप्रवाह बहाये ॥९॥ 


८ 


सूक्त ३०] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (६५) 


२९८ अछादृणो वल {नदर व्र्ो मौ पुर इन्तोभैवंानो श्यार । 


सुगान्‌ पथा अंृगोभिरजे गा; प्राढन्‌ वाणीः रवं घम॑नतीः ॥ १०॥ 
२६९९ पको दे वुमती समीची . इन्रषाप्रौ एधिरीगुत चाप्‌ । 

उतान्दरिकषादमि न॑ः मीक इषो रथीः प्युजः श बलान्‌ ॥ ११॥ 
२७० दिशः घय च मिनाति प्रदिश दिवेदिवे श्रवाः । 

सं यवानजम्व॑न्‌ आदिव - मोचनं छृणुत वद्‌ स्व॑ ॥ १२॥ 
२७१ दिदन्त इषो पाभ्॑क्तो -िवम्वसया महि चितरमनीप्‌ । ॥ 

विदे जानन्ति महिना पाग दिन्द्र कत पुव पुरूणि ॥ १३॥ 


अर्थ- [ २९८1 ह इन्र । (गोः वरन) गावोके बाड पर अधिकार कलेवाला { अलातृण; वल) कंगूस 
 वलासुर ( पुराहन्तोः भयमानः वि आर्‌ } पदते तेरे वनरसे डरकर ही मर गया, यदम ( गाः निरजे ) जलोँके वहनेके 
लिए (पथः सुगान्‌ अकृणोत्‌) रस्तोको सुगम नावा । तब ( वाणीः ) स्ुतिके योग्व जलप्रवाह ( धमन्तीः ) 
शब्द कते हए (पुरुहूतं प्र आवन्‌) बहतो द्वा सहायार्थं बुलाये जानेवाले इस इन्रकी ओर बह्ने लगे ॥१०॥ 

(२६९ 1 (इन्दः ) यह इन्र ( एकः ) अकेला हौ (समीची, वसुमती ) परस्पर अनुकूल रटोवालं, धनवाली, 
(पृषिखी उत्‌ चचां दे) पृथिवी ओर दुलोक दोरक ( आ प्रौ ) अपने तेजसे भर देता ह, त (यु) कीर 
ह्र । (रथीः } उत्तम रथवाला तु ( ए. ) अन्तरिक्मे ( इषः सुन वाजान्‌) वेगसे , साथ 
साथ अतुकूलतासे रहनेवाले ोडोको ( नः अभि) हमारी तरफ क ॥११॥ 

९ इन्रः एकः वसुमतीं पृथिवी आ पप्ौ- इन्र भकेला हं धने भरो हई पथ्वीको अपे तेजसे भर देता है । 

(२७० 1 ( सूरयः) सूं ( हर्यशप्रसूताः ) इनक द्वार सत्यत्र कौ गई ( प्रच्ाः ) तथा निधित की ग (दिशः ) 
दिशाजीका ( च मिनाति ) उन नहो कत, .। (दिदिवे) प्रतिदिन उरसि जाता है । वह (यत्‌) चव 
(अच, अध्वनः भान्‌ ) चोड मागं पर जाता दै, ( आत्‌ इत्‌) तभी ( विमोचनं कृणुते) अपने षोडोको 
खोल देता है, ( अस्य तत्‌ तु) इसका बह काम प्रसिद्ध ल हे {१२ 

९ सूर्यः हवंश्प्रसूताः प्रदिष्टः दिशः न पिनानि- गह सूं भौ रे हमरा उत्पन व निर्दट कौ 
ग दिाभोका उकन॑यन नती करत, अर्थात्‌ सदा उनी पर चलता है । 

[२७९ ] ( विश्च) सभी मनुष्य ( अक्तोः वित्स्वत्याः उषसः ) रत्रीको समा केवाली उषाके (यामन्‌) 
एदय नेप उस ( महि चित्रं अनीकं  विदकषन्तः ) महान्‌ ओर अदु [सू के] चेजको देखनेकौ इच्छा कौ 
ई । (यत्‌ आगात्‌ ) जव उभा आ जाती है, तव मनुष्व (इन्द्रस्य सुकृता महिना पुरूणि कर्म) इन््रके कल्याणकारी, 
बडे बड़े वहसे कर्मक ( जानन्ति) जानते है ॥१२॥ 

१ उषसः यामन्‌, महि चित्रं अनीकं ददन्तः उषाके उदय दोनेषर लोग महान्‌ ओर अदत पूर्वके 
तेजको देखनेकौ इच्छ कत्ते है । 


भावार्थं - यह इन्र इतना भयंकर है कि असुरगण इसके सन्नसे रकर पहले हौ मर जाते है, अर्थात्‌ उने मारेकी भौ 
जल्रत नही रहती । इन असु्ैको मारकर इन्र जरलोको बहनके लिए मार्ग अनाता है । तय जलप्राह बहने लगते ई ॥१०॥ 

कह इन्र अकेला हो धने भूं च ओर पथवीको अपने तेने भर देशा । ह इद्र ! ू जपने बोोको हमारी तरफ 
प्रित कर ॥९६॥ 

यह सूर्य इन्र के हारा उत एवं निरिष्ट किए गए मार्ग पर ही सदा चत्ता रै, कभौ भौ उन मर्गो उद्॑बन नहौ करत । 
जय स्य इनदर क द्वारा निर्िष् मागं पर चलना भरु करता है, ठव बह अपे पोको खोल देता है अर्धत्‌ अपनी फिरगोको 
चरो ओर पैलाता शुर काला है ॥९२॥ 

१(कसु.मामम) 


(६६) -ऋम्बेद्का सुवोध भाष्य [मंदल दे 


२७२ महि ज्योतिर्िदितं वणा स्वाम पक चैरहि बिभ्र॑ती गोज । 


विश्वं साभ संयूतमुसिय।य्‌) पत्‌ भिन्दो अदंशाद्‌ भोज॑नाय ॥ १४॥ 
२७२ हन दं यामफ़ोदा भूवन्‌ यज्ञायं धिष गृणते सतिभ्य 1 
दुमौषों दुरा मत्यौसो निष्िषो एवो हन्तासि ॥१५॥ 


२७४ से पोषः शृण्येऽवमेरमितर जही न्वषवकषनिं तपिं्ठा्‌ । 
वथेपघस्ताट दि ई पस जदि रों मपवन्‌ वन्ष॑सव 1 १६॥ 
अर्थ [ २७२ ] (इन्रः) इन््ने ( वक्षणासु ) ग्निं ( महि स्योतिः निदितं ) महान तेजको रा, (आमा 
पक्वं वरिश्रती चरति) सयःअ्रसूता पाय पके ष्‌ दूधको धारण करतौ हई विचसौ दै, (उच्निवायां यत्‌ स्वाद 
संभ ) गामे जो कुट स्वाद दृध आदि दै, ( सीं विश्व॑ भोजनाय अदधात्‌ ) यह सव दृधे भरोजनके लिप 
रखा है ॥१५॥ 
१ आपा गौ पक्रं विधती चाति- एसूत नौ पके दूधको धारण करके विधौ है । 
२ उ्त्रिाथां यत्‌ स्वादं संभृतं सीं विशं भोजनाघे अदधात्‌ - तमे जो मीटा दृध है बह सत्र भोजनके 
ल्विहै। 

[२७३] हे (र दह) इन्द ¦ तृ इढ हे, वर्योकि ( वामशोकाः अभूवन्‌ ) राकस उतपत्र हो गए है ! 
वु (यक्नाय गृणते सण्वभ्यः शिक्च ) यर करवाले ओर सतति केवले सिरो रप्र धन दे । (दुःमाववः 
चुरेवाः) श्चि हमपः कनेवाले, बुरे गासि जप्रेवले, ( निषंगिणः रिपवः मर्त्यासः हत््वासः) वाण आदि 
शल अपने एल रठनेवाे शु नु रे दाय मासे येत्य दै ॥९५॥ 

९ दुर्मायवः दुरेवा; निषंगिणः रिपवः न्त्वासः- दुष्ट कथरी दुर्जन वाण धारण रके ज शु आते है 
वे मासे योग्य ठै । 

[२७४] हे (मघवन्‌) देश्यवान्‌ इन्ध । ( अवभैः अमित्रैः) समीप स्थित शतं दवाय छेदे गए श्त्का 
(घोषः सं शृष्वे ) शद सुनाई देत ६, उ ( तपिष्ठ अशर्म ) तपानेवाले वजो (षु जहि ) उन्दी शवुओंपर 
मार, ( ईं अधस्तात्‌ वृश्च) इन रघरओंकौ जडम हौ काट डाल, (वि रुज ) दुःखी कए ( षहस्व ) हं जीत 
(रक्षः जि) रक्षको माद ( रन्धयस्व ) उाकी हिसा कर्‌ ५९६॥ 


भावार्थ रत्रीके सगा वनेष ङ्व उषा उदय होती दै, तव सभौ उत महान्‌ ओर अग्धूत सूरये तेजसे देखनः चाहते 
ह । जव उपान उदय हो चतर है, तव य दुन अदधत कर्म कता है ओर सष सतनो आदधत करमो लोग आष 
देख ह ॥१३॥ 

इन्दे गात्र उम तेज स्थापित किया, शरयके दूध उतम तेज टोता दै । यह एक पक अन्न हौ है । गायका दूष ठ 
उतम पौष्टिक अपन दै । इसमे वे सभर गुण ओर पौिकत मौजूद है जो अन्न या भोजने हेते है, दसा इन्र इस दूधमे 
सव सरकः भोजन स्थापित कयः है ॥१५ 

स्छोपर शल कमेव, रे म्मे जानिते द, शख अपने पास रखनेनाले सक, शव तुष्य मारे योग है। 
जव दे शद उतर हो चाये, तन सन्यरोको हए तरे क्षा कसी चि ॥१५॥ 

देहर! पास हौ शुको गर्भता सुता देती ह, तः त उदे मा पौ आर जयता विनाश कर ॥१६। 


सूक्त ३०] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (६७) 


२७५ इद्‌ वरह रथः सहपूरमिनद दृषा बधं प्रलम्र युणीहि । 


जा कीव॑तः षटृदङं घकयै षवि पुं विमर्ष ॥ १७॥ 
२७६ स्वस्तये वानिर्भिष परेतः सं वनरं आपरि एवीः । 

रागे वन्तारो गतः स्यामा ऽसमे अंसु मगं इन्र धरजावान्‌ ॥ १८॥ 
२७७ जा नं मर मर्गमिन्र धमन्त नितं देप्णस्यं धीमहि प्रे । 

पै इव परय कामों अस्मे -रमा परण षुत षदत्रम्‌ ॥ १९॥ 
२७८ श्यं कामं मन्दया गोभिर -शन्दरदता राध॑सा प्रथ॑] 

ख्व विभि्तस्यं निप्र {न्द्र षादः इतिह जकतन्‌ ॥२०॥ 


अर्थ- [ २७५ ] हे (इन्र) इन । (र्षः सहमूलं उद्‌ वृह) रा्षसेको जङस्त उाड डाल, ( मघ्ं वृश्च ) 
उनके मध्यभागको काट हाल ( अगं परति शूणीही ) उनके आके भागको भौ काट डाल, ( सललूकं कीवतः आ 
चकर्थ ) लो मुष्यको दू, कर । ( हादे तपुषिं तिं अस्य } शनये रेष करतेवाते प इख दुःख देनेवाले शलो 
फक ॥९७॥ 

१ पललूकं- लोभी ' सललूकं सं्ुश्धं भवति पापकमिति यैरुकताः (नि. ६८३ ) 
२ रक्षः सहमूलं उत्‌ वृह- रकषसोको जडके साथ नट कर । 
३ ब्रह्मद्विषे तपुषिं हेतिं अस्य- बनके द्वेषी पर दुः देनेवाले शल फक । 

[२७६ ] हे ( परणेतः इन्दर ) उत्तम गेत इद्र । (स्वस्तये ) कल्याणक लिष मे ( वाजिभिः सं ) ोडेसि 
युक्त कर, (यत्‌ आसत्सि ) जन तु हमारे पास वैठता है त ( महीः इषः ) हम कहत अननक तथा ( वृहत्‌ 
रायः ) बहुत धर्नोके ( वन्तारः स्याम ) स्वामी हेते है, ( अस्मे प्रनावान्‌ भगः अस्तु ) हमारे लिए प्रजा 
युक्तं देशव हे ॥१८॥ 

[२७७1 हे (इ) इन्द ! (दयुमन्तं भगं नः आ भर ) तेजस्नी देधर्गको हमे भरपूर दे, (देष्णस्य ते) 
दान देनेवाले तेरे प्ररेके धीमहि) अत्यधिक दानको हम धारण करं (अस्मे कामः) हमारी अभ्रलाषा (ऊर्वः 
इव पप्रथे) वडवानलके समान बहुत बढ गई है, है ( वसूनां वसते ) धनपति सत्रे इन्ध ¦ (तं आ 
पृण) उस हमारी अभिलाषाको पूर्ण कर ॥१९॥ 

[ २७८] हे इनदर ! (इमं कराम मन्दय ) हमा इस अभिलाषाको पूं कर तथा हम ( गोधिः अश्वैः चन्दरयता 
राथा च पप्रथः ) गाय, घोडे ओर आनन्ददायक देश्ये बढा । (स्वः चवः विप्रां -कुशिकासः ) सुखकी। चाहनेवाले 
अत कुशिक ऋषि (तुभ्यं इन्द्राय ) तुह इनके लिए ( प्रतिभिः ) वुदपूर्वक ८ याहः अक्रन्‌.) स्तेत् 
बनाते है ॥२०॥ 

चन्द्रः आनन्ददायक “चदि आदे" 


भावार्थ- ह दनद । जो रक्षस ले उरे जड सहित विकट क द, जो सोभी लो, रे दूर कर ओर शनसे देष करतवालेको 
रासे नष्ट भ्रष्ट कर्‌ ॥९५॥ 

हे उचम सीतिये आगे ले जेवा द ! हयार कल्याण करके लिष्‌ हये दो युक कर, ओौर हम जहत जस्र एवं 
धनर स्वामी छ ॥१८॥ 

हे इन्ध । हे तेजसौ रेव भरपूर दे । पे घनको हम पसरसे धरण करं \ हमारी जो बढती ई कमाये है रे 
मूता कर ॥९९॥ 

हे श्र! हाते श्म कामनाकौ पूरा कर ओर हमे आनन्ददायक रेशर्यमे बदय । सुखको चावाले बुद्धिमान्‌ जने तैर 
लिषए बदधपर्वक स्तोक रचना कते ह ॥२०॥ 


(६८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल दे 


२७९ अआ नँ सोता दरेदि गोपते णा सप्फभ्वं सनयो यम्तु बाना | 


दिक्षा अपि दृषभ सत्यश्चुप्ो रस्मभ्यं सु म॑षषन्‌ घोवि गोदाः ॥ २१॥ 
२८० रुनं हेम भववानमिन््र मसिन्‌ मरे मूत॑मे शाज॑साठो । 
ष्नद्ूतदे ससुत पृत्ाणिं संमितं षनानाम्‌ ५२२॥ 
[३१९1 


[कषिः- किक धेषषीरधिः, भाधिनो दिवाप्रिजो वा ) देवता- इन्द्रः । छन्द्ः- ब्रिष्डुप्‌ । ] 
२८१ पाषद्‌ बष्िदिठनैप्त्यं गाद्‌ विदधौ फ़वस्य दीपितं सप्‌ । 
पिवा यत्रं दिः सेकैगृञजच्‌ स्वं छयेन मन॑सा दधन्वे ॥१॥ 
अर्थ- [२७९ ] दे ( गो-पते ) गर्योके परालनेवले इनदर ! ( गो-त्ा ) गौरभा रक्षक हेकर तू (नः गाः 
दहि) दमे गायै दे, ( सनयः वाजाः अस्मभ्यं यन्तु) खाने योग्य अग्र हम प्रत घे, (दृषभ ) हे वलवान्‌ 
श्र ! दू ( दिक्षा सत्यशुष्पः असि ) चुलोकको व्थापनेवाला ओर यधार्थ बलचला है, े ( मघवन्‌.) देशर्यवान्‌ 
इनदर { (गो-दाः ) ज्ञानको दैनेवला तू (अस्मभ्यं सु बोधि) हम उततम ज्ञा दे १२९॥ 

[२८०] (अस्मन्‌ वाजसातौ भरे ) इस संगरामके शुरु दोनेपर हम ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिप्‌ 
(शुनं ) सुखदायक, (नृतमं मघवानं ) सर्वम नेता, रेधरयवान्‌ ( शुणठन्तं ) पर्थनाओंको सुननेवले, (उग्रं ) वीर 
(समत्सु वृत्राणि शन्तं युद्धम वृको मारवाले ओर ( धनानां संजितं इर हुवेष ) धरनौको जीतरेवाले इन्रको 
बुलते है ॥२२॥ 


{३१1 
[२८१ ] ( स्‌ विद्वान्‌ वन्हिः ) रासको जाननेबला विदन्‌ पिता ( ऋतस्य दीधिति सपर्वन्‌) वीर्वको 
धारण करनेवाले जामाताका सत्कार करता हुम ( दुहितु; नप्त्यं गात्‌) अपनी लउकौके लटके स्वीकार कला ह, 
(यत्र) ज (पिता दुहितुः सेकं रंजन) प्ता पत्री वीर्यं धार कनकं लिए समर्थ बना देता है अर्थ्‌ विवाह 
कर देहा है तब (शगम्येन मनसा सं ध्वे ) सुखकरी मनसे शान्तिको धारणः कता है ॥९॥ 
९ वन्हि पहन पिता जव पुतरीको पूरके कतमे भेजरा द, तव व्ह न्ह" का है । 
२ यत्र पिता दषितुः सेकं ऋङ्धन्‌, शग््येन रसा सं दधन्वे जव पिता पुत्रीको वीर्थ धारण करगेके 
किए मथ वना देता है, अर्त्‌ सते बड़ी बनाकर उसका विवाह कर देत दै तव वह अपने मनमे 
शन्ति धरण करता ४ । 


भ्रावार्थ- हे गाय पलक इन्द्र! गोरभका र्षक लेकर तू हमे गाये दे । खमे योग्य मतन हये भं । तृ चलोकके 
व्ागला ओर यथा लाला है । आनको देनेवाला टू हने उम्‌ शान द ॥२९॥ 

युस शुर ठे भर जपने संसग ति्‌ हम युखदायकः सरवोरम नेता. यवान्‌ वीर ओर युद्धम रभौवते मार 
कर सुभ चेमे इतरो लते है ॥२९॥ 

शालको जानल वदन्‌ पिता अपने वर्वरी वमादया सतर रके आपी लर पुमे अरम के रूपमे 
सौकार कता है । यौ अप तीक सुव्को अप पक रपम सनीकाए कः ठते "विं कहते रै । = देस निदा पित 
अपनी प्रको पल पोसकर दौर धारण कोके योगं अथात्‌ उस विवाह कः देता थ, ठन उस पिताणे मको गव होमौ 
शोत 


सू ३९] ऋग्बेदका सुबो भाष्य (६९) 


२८२ न जामये शान्बो रिकंथम॑रिर्‌ रार्‌ ग्म उरितनिंषानम्‌ । 


यरी मातरो जनन्त षि-परन्यः कती सुदवोरन्प कन्बन्‌ ॥२॥ 
२८३ अधिभेत् जधा रेव॑मानो गरसूर्गो अदस्व प्रपथे । 

मन्‌ गमो मा जावमेषां मही प्रवढपैषत्व येः ॥३॥ 
२८६४ अमि जैग्ीरसचन्त स्एषानं महि अ्योरिस्तम॑सो निर॑जानन्‌ । 

ठं जनतः प्रतुद्‌यञुषासः पतिर्गवागमपृदेक्‌ शरः ॥४॥ 


अं [ २८२ ] ( तान्वः ) पत्र (जामये ) अपनी बहिनक ( रिक्थं न आपैक) पिताके धका भाग नही 
देता, इसे ( सनितुः गर्भ॑ निधानं 'च्कार ) इसपर उपभोग करनेवाले पततिके गर्भकये धारण करने बोम्य बना देता 
है, ( यदी ) चदयपि ( मातरः ) मातापिता ( बन्हि जनयन्त ) पुद्र ओर पुतरीको उत्पत करते दै, पर उनसे (अन्यः ) 
एक पुत्र ( सुक्तोःकर्ता) उतम कर्मोका कएैवाला होता है, ( अन्यः ऋन्धन्‌ } ओर दूस पुत्री जलंकारको धारण 
केवाली होती हे ॥२॥ 

१ तान्वः जामये रिक्थं न आरैक- पत्र अपनी वहिनको पताके नका भाग नहीं देता 1 
२ अन्यः सुकृतो; कर्ता- सुग कर्म कषा है । 
३ अन्यः ऋन्धन्‌- दूसरी लडकौ अलंकारेसे सनतो दै । 

( २८३] ठे इन्र ! ( अरुषस्य ) तेजस्वी तरे (प्रयक्षे) यके लिए ( जुह्ा रेजमानः अग्निः ) प्वालाओसि 
कपत हुई अग्नि ( महः पुत्रान्‌ जज्ञ ) बहुवसे पतरो-किररणोको उत्तर किया, ( एषां गः महान्‌ ) इन अग्िकी 
किररणोका गभं महान्‌ है, ( जातं मही ) इनकी ठतयत्त भ महान्‌ है, ( हर्यश्वस्य यैः प्रवृत्‌ मही ) इृन्रके यके 
कारण इतकी प्रवपति भी बड़ी है ॥३॥ 

[२८४1] ( जैत्रौः ) जय प्रक्ष करवाते मरत ( स्यृधानं अभि असचन्त ) युद्ध केवले इद्र के साथ अकः 
मिल गए ओर उन्हेने ( तमसः ) अन्धकारसे ( महि ज्योतिः निरलाचन्‌ ) महान्‌ ज्योतिको प्रकट किया, (तं जानतीः 
डषासः उदायन्‌ ) उसको जानती हई उयये भौ उदयको प्रा हई, उन सभौ ८ गवां ) किर्ोका (इनदरः एकः पतिः 
अभवत्‌) इन्र उकेला हौ स्वामी हम ॥५॥ 


धावार्थ- पुर अपनी बहिनको चैतृकधतका धाग नहं देता, अपितु बह अपन बहिनको पालपेसकर चडा जना देा 
ओर उसका विवाह कर देता ्ै । मातः पित। यपि पतर ओर ुगीको पैदा करते ह, पर उने पुत्र हौ सब यैतृक करम केका 
अधिकारौ हेतः है ओर दूरी अर्थात्‌ पुत्र केवल अलंकारको धारण करेत्ाली होती 8, अर्थात्‌ उसका अधिकार केवल सतना 
षै कि पिला के चरमे सव सणाकर पुट होती र, यह कों भौ वृक काम नही कर सकती ॥२॥ 

हे इन्द ! अत्यधिक तेजस्वी तेरे लिए यच्च केके समय चवालाओंरे कांपतती हुई अग्नि बहुतसौ किरर्णोको उतपन्न करती 
है । इल किरणो कारण भग्नका स्वरूप बहुत बिलाल हेता दै, इन किशणोकी उत्ति भी महान्‌ ई । इस यश्के कारण दन 
किरणोको परृत्ि भौ बडी हे ॥३॥ 

विजयशौल महद्र युद्ध करनेवाले इददरके साच आकर मिल जते है ओर अन्धनारम सूर्॑रूपी महान्‌ ज्योतिको प्रकट 
कते । नब यह ज्योति प्रकट होती है, तव उससे पूरं उमाय प्रकट री ह । उस समय जितनौ किरणे प्रकट होती है, ख 
सवका स्वामी इन्द है ॥५॥ 


(७०) ऋणबेदका सुबोध भाष्य [मंडले 


२८५ ओ सतीरभि भीरं अदृन्द्न्‌ =परवार्दिन्‌ मन॑हा सतत विप्रौ । 


विामविनद्‌ प्पाृदस्यं॑परज्ञानभितता नगा मेष ॥५॥ 
२८६ बिद्‌ यदीं सरम एमे मेहि पाथै पर्य सध्य॑क । 

अग्रं नयत्‌ सुपचक्रणा-मन्छा ख प्रथ॒मा जानवी गद्‌ ॥६॥ 
२८७ अगं॑न्छदु विप्रदमः सीय --भ्षदयद्‌ सङ्े गममद्रः । 

ससान मों युष॑मिैसरस्य क्या मवदर्किराः स॒चो अचैन्‌ ॥७॥ 
२८८ सतपसंतः अतिमानं पुरोमू- रिष वेद जनिमा इन्त चप्यं । 

अ णो दिवः पुीगैनधूरवेद्‌ स्सखा षलोरषखनिर्वयार्‌ ॥८॥ 


अरथं- [ २८५] ( धीराः विप्राः सप) दैर्यशासी, ओर वुद्धिमान्‌ साव कथिलेनि ( बिव्मै सतीः अभि अतृन्दन्‌) 
वतभ रख गरं गायोको देव रिष, चथा (पराचा मनसा अदिन्‌ ) भौर आग ले जवाली बुधे दारा ऊह बाह 
निकाला ओर इस एकार ( ऋतस्य पथ्यां विश्रां अविन्दन्‌ ) यजञके साधनभूत सारी गायको उन प्रा क लिया, ( ताः 
प्रजानन्‌ ) क्षिके उन कर्मोको जाता हु इन्र (नमसा विवेश ) स्तोतरक वारा सब जगह यच प्रि हुजा ।५॥ 

(२८६ ] ( यदी ) जब ( सरमा ) समाने ( अद्र; सगणं विदद्‌ ) पर्वते दूर हुए भागको जान लिवा, त्व 
इ्रौ (पूर्व्य ) सवर पहले ( सध-यक्‌ महि पाथः कः } एक संधा जर बढा रास्ता बनाया, ठव (सुपदी ) 
उतम रेवाली सरमा इनको ( अग्रं नयत्‌ ) अणे ले गई, ओर (अक्षराणां रवं प्रथमा जानती ) न नष्ट देगेवाली 
गायको रब्दको प्रयम सुनकर फिर उन गाोखो (गात्‌ ) पष किय ॥६॥ 

[२८७ ] ( विप्रतमः सखीयन्‌ अगच्छन्‌ ) अत्यन्त श्र ज्ञानी इन्द्र ितरताकौ इच्छा करते हए [पर्वते पार] 
गया, तव ( अद्रिः सुते गभं असूदयत्‌ ) पर्वते उम कमं करवाते इस इन्द के लिर्‌ अप्त गभे छौ हू गायौ को 
पकर किया, ( जभ; मखस्यन्‌ ) मरतौरौ सवते युद्ध केकी इच्छा केवले तथा ( मर्यः ) शङुभेके मरवा 
द्रौ (ससान ) गा्ोको प्रा किया । ( अथ ) इसके वाद ( अंगिगाः सद्यः अर्चन्‌ अभवत्‌ ) अंगिरा शीघ्र हौ इद्रकी 
पूजा कौ ॥७॥ 

(२८८ 1 जे ( सतः सतः प्रतिमानं ) प्रत्ेक उत ह पदाथोका पतिनिषि है, ( पुरोभूः ) आगे रहवाला 
नैता हौकः सो (विश्वा जनिमा वेद्‌) सब उतप्र हए पदाधेको जान्ता है, ठथा जो ( शुष्णं हन्ति ) शृष्णायुरको 
गा है, रेता (पद-वीः गव्युः) पे -मर्गलो जागेवाला, गायोकी च्य कलेवाला ( अर्चन्‌) भूल जात 
इभा (सघा ) भित (दिवः ) दुलोकतते आकर ( नः सखीन्‌ ) हम भर्रोको (अवद्यात्‌ निः अमुचत्‌ ) पापे 
इडे ॥८॥ 


भावार्थ ध्यं पारण केवले आख, कान, नक अ ह ये सात शपि हदयगृहकं अन्द अवस्थित आलाने दते 
है ओर बु दारा आत्मका दरशन चेला दै 1 इस पकार एक मन्‌ य गुरु ता ह, भियो इल कर्मनो जानता हुजा 
ङ्द या पश्र इस यजे प्रयि होत है ॥५॥ 

जव सरमान पर्वतके दूर हए भागको जान लिया ओर्‌ वहं जाकर गायों को देखा, तव उसमे इन गा्योका पता इको 
व्ताया तव दन्द समाके पी पौ गया, ओर उस्ने गायक न्दो पचचनकर उन गायो प्रात 1कया ॥६। 

अत्त श्र ओैर ची स्रो भिता इच्छा करो हु र्ववकी उपासना क}, ठव पर्वत प्रसन्न होकर उच कर्मं करवाल 
इदरके लिप्‌ गुहाके अन्दर बन्द गर्यो पठा वता दिवा । तथ मर्तोकी सहायतासे इन्दे गयो पराप्त किया ओ त्व कषियोनि 
इरी पूल कौ ॥५॥ 

जो प्रत्यक उलन ह्‌ पदार्थो प्रतिनिधि रै, जो षवे आशे एटोषाला दै, जे उतम हृए्‌ सब पदरथोको जनता है, 
ज असक मालेवाल दै, वह सबके दवार पूना जात है, एेसा वह इर हम पपोमे खाये ॥८॥ 


सूक्त ३९1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७९) 


२८९ नि स्यत मना सेदु ` ठेणानातौ अशवृसवायं गाहुष्‌ । 


इदं चिनु सद॑नं भूयैषां येन भर्षा अतिशस्तेनं ॥९॥ 
२९० सूपश्य॑माना अमददचमि स्व॑प प्रस्य रेदसो दुपानाः । 

वि रोद अतय्व्‌ भष एषं जते तिष्ठपदपुगेो वीरान्‌ ॥ १०॥ 
२९१ स अतिरभषूतरहा तेद इनय--सदुतिथा अवुजदिनदरौ उः । 

उह्व्य॑सौ पृत्वृद्‌ मान्तो मधु सर्र ददु जन्या गौः ॥ ११॥ 
२९२ पितर चिदधकृः सदनं सम॑समौ महि त्ववीद्‌ सुतो वि हि स्यन्‌ । 

पिम्कन्तः स्कम्भ॑नेन जतित्री आसीना षयं मसं विमिन्वन्‌ ॥ १२॥ 


अर्थ- [ २८९ ] अंगिरत्रषि { गव्यता मनसा ) जाको प्रा केकी इच्छ करेली बुस र (अकैः) 
सततम ( अमृतत्वाय गातुं -ृण्वानासः } अमरतके लिये मार्ग बनाते हुए ( नि सेदुः ) यरे बैर, ( इद) यह यरा 
( एषां ) इन अगिरार्ओका यु सदनं ) बहुत बडा वैठनेका स्थान है, ( येन ऋतेन ) जिस यके द्राण इन्हेने ( मासान्‌ 
असिषासन्‌ ) महीनोको इच्छ की ॥९॥ 

ऋतेन मासान्‌ असिषासन्‌- यके साधनसे ठन कपियोनि महिंको जाना । यञ्च करौ हए उन्होने जाना कि इतने 
महिनि हुए । 

[२९०] (स्वं अभी संपश्यमानाः ) अपनी गापोंको साने देखकर तथा (प्रलस्य रेतसः पयः दधानाः ) 
परायन काले वीरय बानेवाला दूध दुहते हए अंगिरा ऋषि ( अमदन्‌) बहूत प्रम्न हूए, ( एषां धोषः ) इनकी 
हर्ष गर्जना ( रोदसी ) चलोक अर पृथ्वीलोकमे ( अतपत्‌ ) व्याप द गई, होने ( जाते ) सबको उतय् कएमेवाले 
इनं (निष्ठं अदयः) शरद्धा रख ओौर (गोषु वीरान्‌) गायक रा पर यीरोको रता ॥६०॥ 

गोषु वीरान्‌ - गर्योकी मुरकषाके कार्यम वीरोक रख । वीर गो रका कां कर । 

[ २९१] ( सः जातेभिः वृत्रहा) वह इन्द मरुतौकी सदयतामेवुत्रको मारता है, ( मः इत्‌ उ) उसने हो ( अकैः 
हव्यैः) पूल्य हमिने लिए ( उत्त्ियाः असृजत्‌ ) वाको उतपन फिया, (पृतयत्‌ भरन्ती ) षी देनवाो दूधको धारण 
कनाल ( उरूची ) अत्यन्त पूजनोय तथा ( जेन्या ) परशंसनोय ( गौः ) गाये { अस्मै मधु स्वादय दुदुहे) इसके लिए 
मधुर ओः स्वादिष्ट दधो दुद ॥९१॥ 

९ स अकैः हव्यैः उत्तराः असृजत्‌- उप्र इनन पृण्य ह्नयोसे युक्त गौओंको उतयन किया । 
गौम दूध धौ ह्येत है वही हवन के वेग्य है । 

(२९२ 1( सुतः ) उत्तम करम कलेवाले अगिसेने( पितरे अस्मै ) पालन करवाल इस इनके सिए( महित्विषीमत्‌ 
सदनं चित्‌ ) विस्तृत ओर प्रकाश यक्त स्वान ( चक्रुः ) बनाया, तथा वहां ( वि ख्यन्‌ ) वे प्रार्थना कले लगे, ( आसीनाः) 
उस वक्पं वै हए अंगिरसेनि ( अनिर ) सवको उततर करवालं द्ावापृथिवौको ( स्कधनेन विष्कश्नन्तः ) आधार देकर 
थामते हुए (रभसं ) येगवान्‌ इस इन्रको ( ऊर्ध्वं वि मिन्विन्‌) घुलोकमे स्थापिते किया ॥६२॥ 


भावार्थ यज शान प्रात करन ओर अमता प्रात कलेके लि एक उततम र्ग है । यमे ओक ऋषि आकर बैठते 
है । इसी यततके दवारा ऋषियोने मरीनोको जाना ॥९॥ 

गायक दूध वीय मढाेवाला है । ते बीर गढनेखले दूरे दुक गायो देखकर पि ह सन होकर उपक दूष 
दुहे लगे । दूष दुहो समय इन अषि्योका गर्जन दोनों लोकमि सुनाई देता है ॥१०॥ 

बह इद्र मरुतोकी सहायतासे वृत्रको पाएता है । उसीनि हवनके लिए घी ओर दूध देनेवाली गर्योको उत्प किया । त 
गारे इस इनके लिए मधुर जौर स्यापि पूष सत्र काली है ॥१९॥ 

ऋषियोने इस पालन कलेवाले इनदके लिए विस्तृः ओर प्रकाशयक स्थानो निरत किया । तव उत उत्तम सथाने वैठकर 
-षियोन यद किया ओर उप यके वरा इनक लोके स्थपित किया ॥९२॥ 


(७२) छग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ३ 
२९३ प्रहे यदि पिषणां धश्रये षात्‌ ॒संघोवृषं विस्व॑+ रोद॑स्योः । 


मिसो यस्मिमनवधाः संभवी विचा दनद्र॑य तविषः ॥ १३॥ 
२९४ मद्या ठँ सरूपं वैदिम शक्तीरा वतसे नित पन्ति पूवीः । 

महं स्तोत्रम आभेन्म सूर रस्माकं एु मैपवन्‌ बोषि मोषा ॥ १४॥ 
२९५ महि देत पुर शने विविदरा-नादिव्‌ सदिम्शरयं सैष । 

हृद्रो वृभिस्ननद्‌ दी्चानः साकं यैगृषसं गाठमतरिष्‌ ॥ १५॥ 
२९६ अपधिषष िग्बो४ दमूना; प्र सधार्चरसुजद्‌ दिशव्नद्रा। । 

मध्व ुनाना। क्दिधि। पवत चुभिििनयकुमिषैव्ीः ॥१६॥ 


अर्थ- [२९२1 ( सोदस्योः शिषनथे ) द्ावापृथिवीो एृधक्‌ पथक्‌ कनके लिये ( यदि ) जव ( महि धिषणा ) 
चिराल [1 -सदयवृधं विभवं ) सद वृको गरा हेवा, एको धारण करोवाले इन्रको ( धात्‌ परत हु, 
तथा ( ) जिर इन्द्र जव (अनवद्याः गिरः ) पररंसीय सतुतिषां ( समोचीः) प्रात हुई, तन (विश्वाः 
त्विषी ) परे बल (इद्राय. अन्ताः) इन्रकं वशे हो गए ॥१३। 
[२९४] हे ष । (ते सख्यं मदि शक्तीः आ वर्म) तती म्बित॒_ओंए विशाल राको पतक यै 
सरत द, (वतन ) कूबको मारेवाले त्त (परवीः नियुतः ) बहुठसी ्ोडियां (आ यन्ति) प्रा होती है 
(सूरेः) विष्यन्‌ तेरे (सतोत्रं ) सतोनको हम चेरे पास्‌ ( अव आगन्म ) सचा दै, हे (मघवन्‌) पेधर्यवान्‌ ठनद्र! 
त्‌ (गौ-पाः) विद्यका रक्षक हेकर ( अस्माकं बोधि) हमे न्‌ दे ॥९४॥ 
-गोपाः- गायका रक्षक, मातृभमिका रक्षक, वाणौका रक्षक, विदाका रक्षक ¦ 
से ख्यं महि शक्तीः ' आ वष्टि- द इन्द तेप भिवता ओर विशाल शक्तियो पानेकौ मै इच्छ करता हं । 
[२९५] लि ( विविद ) उरम्‌ ष्र्‌ स्रो ( सखिभ्यः ) अपने पिके लिप्‌ ( महि कषत्रं पुसः चन्र) 
विस्तृत भूमि ओर चमकनेवाले धनको दिवा, (आत्‌ इत्‌) उसके वाद ( चरथं सं एत्‌) चलनेवाती  गावोको 
दिवा, उस (दीद्यानः इन्रः ) तेजसौ इन्र (नृभिः. साकं ) मरतकी सहायता (सूर्य, उपसं, अग्नं ) सू, 
उषा अग्िको तथा ( गातुं) उनके जानेके लिए मर्गको ( अजनत्‌ ) वनाया ॥१५॥ 
छा {रिषि सवि सहि क्षे पुरः चन उर विद्‌ अप्त मिवेके सिए चित भूष ओर चमकनेवले धन 
ता है। 
[२९६] (दमूनाः एषः ) शुका दमन कलेवाले इद्र ( विभ्वः सप्रीचीः विश्वशचनद्ाः) व्यत, इक 
हकः रहनवाले, ओर सबको आन्द्‌ द्ैवले (अपः असृजत्‌ ) जरलोको उस्न किया । वे ( धनुत्रीः) अन उन्न 
कराले जलप्रनाह (कविभिः पित्ैः पुनानाः मध्वः ) बनि द्वारा पविप्र [चलन] से शृ किए गए मठे 
सोमस (दयुभिः अक्षभिः) पिल रव ( हन्यन्ति ) षति करते ठै ॥१९॥ 
धनुत्ीः- अन्न उतपन्न करवाल जल्‌ प्रवाह "'धन धान्ये " 


हिन्वन्ति- प्रित करते है, “हि गतौ " 


भावार्थ- ऋषियने जव इनदरके लिए ठत्तम उत्तम सतुतियं कौ, तव पे सतुतियां दनदरसे जकर संयुक्त हुईं ओर सव सारे 
बल इदके वमे चो गष ॥१३॥ 

दे द ती भिता ओैर विरात शे भ प्रात कना चहल हू । तेर सव ऋषि स्तुति कलो दै । त व्दाका रक्षक 
चकर हमे शान दे ॥९॥ 

विहन्‌ इन्र अपने सत्क लाए विस्तृत भूम ओर तेजसौ धन देता है, सथ हौ बह गायोको मौ दे है । बह मरतोकी 
सायत सू, उष, अग्नि आदि देवे लिए जनेका मर्गं बनाता है ॥९५॥ 

हुल रक इने इक सोकर महमा ओर सवदे आन देवल जलो उलन किय । वे जलप्रवह पथि 
किए जाकर सोमरस भिलाए जात ६ । रष सोमस भेके लावक कते है ॥९९॥ 


सूक्त ३९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७३) 


२९७ अदं ढृषणे वहथिती जिहाते उमे सूथैस्य -पहना यजे । 


परि पत्‌ ठं महिमानं वृष्य सखाय शट काम्यां ऋजिप्य ॥ १७॥ 
२९८ पतिंमेव वृत स्पगृ्ानां रां विषापु पभो ईयोषाः । < 

आ नो गहि सस्येभिः शिेभि-म॑शन्‌ मरीभिरूतिभिः सरण्यन्‌ ॥ १८॥ 
२९९ तभद्धरश्वभ॑घा सपर्यन्‌ न्वं छणोमि सन्य॑ते धुराजामर्‌ । 

दष्टो षि यहि बहला अदंवौः स्व॑ध नो मपव्रन्‌ रातये षा; ॥ १९॥ 


अर्थ- [ २९७] हे इन्र ! ( चत्‌ ते महिमानं ) जिस तेर वलकरो ( ऋजिप्याः काम्याः सखायः) सरल 
म्मे भगे बल्नेवाते, सुद्र, मिव मरुत ( वृजध्यै परि ) शरणे मालेके लिप्‌ प्रा कले दै, उप (सूरस्य) 
सबको प्रेरणा देनेकले ठेरी ( मंहना ) महिमाके कारण हौ ( वसुधिती यजत्रे उभे कृष्णो ) धन धारण कएनेवाले, 
पूजनीय देनो दिन रत (अनु जिहाते ) एक दूसरे के पोढे चलते है ॥९७॥ 

९ ऋनि,प्या - सरल माग॑से आगे बढेवाले “ओप्यायी वृद्धौ 

२ जिहाते - जना, "ओहाङ्गतौ" 

३ ते महिमान ऋनिप्याः सखायः वृजध्यै परि - इस इन्रके बलको सरल मार्गते जनेवाले भित्र 
ही प्राप्त कर सक्ते है । 

[२९८] हे इद ! (विश्वायुः वृषभः वयोधाः ) अविनाशौ, बलवान्‌, अननको धारग कलेवाला तू हमारी 
(सूनृतानां गिरां पतिः भव ) सत्य तथा आनन्ददायक वाणिर्योका स्वामो हो । ( महान्‌) महान्‌ दू (सरण्यन्‌ ) 
यत्तकौ ओर जति हुए ( महीभिः शिवेभिः ऊतिभिः) महान्‌ ओर कल्याणकारी संरक्षणोसे तथा ( सख्येभिः ) मित्रताके 
भासि युक्त होकर (नः आ गहि) हमारी ओर आ ॥१८॥ 

९ विश्वायुः वृषभः वयोधाः सूनृतानां गिरां पति; भव- तू परणयु बलवान्‌ ओर अन्रका धारण करनेवाला 
हो ओर सच्चा भाषण कएेवाला हो । 

२ प्रण्यन्‌ विश्वेभिः ऊतिभिः नः आ गहि- मा बढता हुमा संपूरणं संरक्षक शयोक साथ हरे 
फास आ । माग पूं र्ण क । 

(२९९1 हे इनदर ! मै ( अंगिर्‌-बत्‌ ) अंगिरकरे समानं ( तं नमसा सपर्यन्‌) उस तरी नमनते पूना कता 
दं (पुराजा सन्यसे ) अत्य पराचीन तु प्रा कलक लिप्‌ ( नव्यं कृणोषि ) नये नये सतेत्र जनाव हू, वू 
(अदेवीः बहुलाः दहः वि याहि) दिव्य गुोसे रहित बहते शदुरभोको हमसे दू कर, तथा हे ( मघवन्‌) इन्र! 
अपने (स्वः) धनको (नः सातये शाः) हमरे उपभोगके लिए दे ॥९९॥ 

९ अदेवीः बहुलाः दुहः षि याहि- दिव्य गुणस रहित बहुत श्रओैको दूर कर । 
२ स्वः नः रातये थाः- धन हमारे उपभोगे लिये दे । 


भावार्थ सप्ल मार्गे जानेवाले तथा सुन्दर ओर मिक समान व्यजहार करनेवाले ही इ्रसे चल प्रात करो है ओर 
उपका उपयोग शतरुनाशके लिए कते हँ ॥१७॥ 

मुष रेस लो कागयका उपयोग करे कि जो शविनाती, बलवान्‌, अन देवली, सतव जौर आनाददायक हो । लम 
मनुष्य परस्मर महान्‌ ओर कल्याणकारे संरषर्णेसे तया पित्रतके भावो युर होकर ही व्यवहार करं ॥१८॥ 

हे शद! हम अत्यन्त सनातन तु पा कोके सिए तरौ हर प्रकारे स्तुति करो है । त भौ हमं पर युपा करके उतन 
गुोमे रहित लोरगोको हमसे दूर कर ओर धनको हमरे उपभगके लिए दे ॥१९॥ 

६०(क.मु.मा.नं.३) 


(७४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


३०० दिः 


वरकाः प्रवता अभून्‌ त्छुस्ति मैः पिष परमाम्‌ । 


इनदरं रथिरः पादि नो सो मधूम्॑षु इणहि गोजिरौ नः ॥२०॥ 
३०१ जदि बगहा मोप॑िग अन्द हरौ अेषामभिात्‌ । 

भ्र सूनृह दिशम॑न तेन दुर विशव जनृणोदप स्वाः ॥ २१॥ 
६०२ धून ईम मृधमानभिनद्रं परस्मिन्‌ मो नमं वाज्॑ातौ । 

शुणन््पयै समसु वन्तं वाणं सुदित षनानामू्‌ ॥२२॥ 


अर्ध [३००] हे इन्र । (पाचकाः मिहः प्रतता अभूवन्‌) प्र कलेदाले ठा स्चोके साधन जल 
सव जगह फैल गए है, ( नः) शमे ( आसां पारं स्वस्ति) इनके पार कल्याण पूर्वक पंथा जर ( पिपृहि ) स्माए 
-प्लन कर । ( रथिरः तवं ) रथवाला दू (रिषः नः पाहि) हिस्से हाते रकष कर, तथा (नः) हमं (मक्षूम्ष.) 
हग शी ही ( मोजितः कुणुहि ) गायको जौरनेवाला जना ॥२०॥ 

१ रिषः नः पाहि- सुति हना र्षण कर 1 
२ नः मोजितः कृणुहि- इमे गयको जीत कर प्ाए कलेवाला कर । 

[३०१ ] (वृत्रह गोपतिः) पृक मसेयाला था गो -इदरयका स्वाम इन्र ( गाः अदेदिष्ट) हमे भौ इन्दरयोकी 
शक्ति देवे, तथा (अन्तः ) अन्दर एहनेवाले सरे (कृष्णान्‌) शवरओंको अपने ( अरुषैः धामभिः गात्‌) चमकनेवालो 
तेजसे न्ट कर द, तथा (ततेन सूनृता दिशमानः ) तसे हमत वाणिरगोको प्रित करता हा (स्वाः विश्वाः 
दुरः अप अवृणोत्‌) छे पे हौ दू करे ॥९९॥ 

९ गो- गै, वाणी, भूमि । 
२ अन्तः कृष्णान्‌ असुषैः धामभिः गात्‌ आतत्कि दुक तेजस्वौ स्थानसि दूर कर । 
३ ऋतेन दिशमानः स्वाः विश्वाः दूरः अप अवृणोत्‌- सत्ये पेत लेकर अपने सव दोष दूरकर। 

[३०२] हन ( अस्मिन्‌ भरे वाजसातौ ) इष भर हुए दुमे ( शुनं नृतमं शृण्वन्तं ) शद कसेवाले, उत्तम 
जेता, हमारौ आर्थनाओेको ुनेवाले, (उग्रं) वीर ( समत्सु वृत्राणि शन्तं) युद्धेन वृत्रंको माेवाले तथा ( धनानां 
सं शितं) धो जीरनेाले ( मघवानं इन) प्म इदो ८ ऊतये) अपे संगे लिए (हेम ) बते 
है ॥२२॥ 

९ अस्मिन्‌ भर नृतमं उ इर ऊतये हुवेम- ए गुम गतय मेल परवीर इको ऽप्े संक 
किये बुलते दै । 


नाम समि करमेखले सथा चने यापन जलप्व्कौ ववस्य सर्व हो । इन जल प्रक वाय हम दःखोरे 
पर उतः चां हम लिहे पल छ । ह उत रथव इ ! दु सरे हमा रव कर ओर दम शी हो गा्वके 
विजेता वन ॥२०॥ 

इन्द्र र अधिकार सके अपी शाक मदायवासा स हमा इ्योको बलो यक करे ॥ हमा शवक अपने 
-चमकनेबले तेजि नट कर दे । ओर ऋतसे हनादै वाण्यो प्रत कता हा समरे स दोषो दूर कने ॥९९॥ 

हम स जीलल स्मे युद करेवा, वनम नेत, हम थान सुननेवाे, वीर ओर युद्धम शदुभेको मेवे 
तथा घनोको जौहनवाले इनको अपने संरणके तष ुारे ३ ५२२९। 


सूक्त २२] ऋग्वेदका सुवोध भाष्य (७५) 
[३२] 
(ऋषिः- गथिनो बिः्वामितरः। देवला इनः । छन्यः- चिषुप्‌।] 
३०३ हृष सोमं सोमपते पिवेम माध्यंदिनं स्वनं चाह यत्‌ वे । 


रध्या श्वित्र मपवसनीपिन्‌ शष्ठव्या रीं इद मादय ॥ १॥ 
३०४ मगाफिरं मन्थिनंमिनदर भुकं पिद रोम ररिमा ते मवाप । 
रा माहिनः मृगेन सजेष। छैसतपदा वृस ॥२॥ 
३०५ ये वे श्प ये ठविदोमप॑प-त्चैन्त एर परहरत मोजः । 
मा्यदिने श्॑ने पजहस्ट पिभा खेभिः सम॑णः सिम ॥३॥ 
(२९1 


अर्थ- [३०३] हे ( सोमपते इन्र ) समके स्वामिन्‌ इन्र ! (इमं सोमं पिब ) इस सोमको षी, ( यत्‌) 
क्बोकि यह ( चारु मा्यन्दिनं सवनं ते ) यह सुन्दर मध्वाहकरालोन वश तेरे लिए ह किवा जा रहय है, हे ( मवन्‌ 
ऋजौषिन्‌ ) रेधरययान्‌ ओर सोम प्रिव इनदर । अपने ( इरी इह विमुच्य ) दोनो घोोको यहां छोडकर तथा उनके 
(शिप्रे प्ष्रध्य ) पुख्रपके थैलेको धामसे पूरणं करके उन्हे ( मादयस्व ) ह्युक्तं कर ॥१५ 
९ प्रपुथ्य- पूरण करना "प्रो पर्याप" 
२ शिघ्र- घोोके मुखप दासे भरा यैला रखते हे । 
३ ऋजीमी- सोमवल्क रस निक्रलने पर जो रेष रता है वट जिसको दिया जाता है । 
[३०४] हे (इन्द्र ) इन्द  (परन्थिनं गवाशिरं शुक्रं सोमं पिब ) अच्छौ तरह कूटकर निकाले गए्‌, गायके 
दूषमे मिलाये गए, चमकनेवाले सोम रको पी, हम { ते मदाय रिम ) तैर आनन्दके लिए सोम देते है, तू (ब्रह्मकृता 
मारुतेन गणेन ) तेर सतुति करनेवाले मरके गणके साथ ओर (रुरः) रके साथ ( सजोषा ) संयु होकर ( तृपत्‌ ) 
सोमपे तृप्र होता हृभा (भ वृषस्व ) कामनाओंको पूरणं करनेवाला हो ॥२॥ 
३०५] (ये मरुतः ते शुष्मः) जिन मरतोने ते यलफो (ये तथिषीं ) चिन भरतेनि तेरी सेताको तथा 
(ते ओजः) मैरे ओजको तेरी ८ अर्चन्तः अवर्धन्‌ ) स्ति करते हृए बढाया दै, ( बज्हस्त ) सत्रके समन मजबूत 
र्थोवाले तथा ( सु-शिप्र इन्र) सुन्दर गेोवाले इनदर ! उ ( स््रेभिः सगणः ) शङजको स्लानेवाले मरुतोकि 
साथ ( माध्यन्दिने सवने पि ) इपर मध्यहकालीन यक्षम सोप पी ॥३॥ 


भावार्थ- हे इन्र ! षह यञ ते लिए हौ करिया जा रहा ह, अतः पने बोधको हमारी ओर कर ओर एमे पास आकर 
इन घोर्ोको खोल दे ओर हमारे यकम बैठकर सोमपान कर ॥१॥ 

हे श्र ! यह सोमरस अच्छ तरह चूटकर निकाला गया ओर गायक पुमे मिलाया गया है । स कारण ये सोमरस 
तेजस्वौ हो गए ह । ये ख तहने आननद देनेवाले है । अतः तृ मरुत ओर स्द्रोके साथ बहा आकर प्रोमसे तृ हे ओर हमापे 
कायना वृर कर ॥२॥ 

हे ह्र ! जिन मरुतो तेरे बलकौ बढावा तेरी सेनाको बाया ओैर स्के दवार तेरे तेनरो बाया, उन मरक साथ 
तू हमारे यज्ञम आकर सोमपान कर ॥३॥ 


(७६) ऋष्ेदका सुदो भाष्य [पंडल ३ 


३०६ ठ इद मपुंमव्‌ विविप्र सद्र रष मरुतो य आसन्‌ । 


मेभिवृषरस्येषितो ेबेद्‌।--मणो मन्य॑मानस्य मभे ॥४॥ 
३०७ गुन्द्र स्वनं छकाणः पिना सोप थते वी्यौय। 

सजा बरव हयै येः संप्युिरपो अणो सिसव ॥५॥ 
३०८ लम्षो यड व्र जपन्वाो भप इव परां जः सतवानो । 

शषानमिन्द्र चरता बुषेन॑ विवासे परि देशेरेदैवम्‌ ॥६॥ 
२०९ यजाम स्मता वृद्धाभनद्र॑बृदन्त॑मष्वगजरं युवानम्‌ । 

यस्यं परिय ममतुयदिषस्य न रोदसी महिमानं मपां ॥७॥ 


अरथं- [३०६] ये ( मरुतः इन्द्रस्य शर्थः आसन्‌) जो मरुत इनके सैनिक भे, ( ते इत्‌) उने हौ 
(अस्य मधुमद्‌ विविग्न) इस इन्दवो मठ शब्दम प्रत किया, ( येभिः इषितः ) जिन्त रसि हकर इन्द्रौ ( अमर्मणः) 
जिसके मरमकौ कोहं नही जान एकता धारे ओैर ( मन्यमानस्य ) ऊपेको वद यडा मागेवाते (वृत्रस्य मम॑ बिवेद ) 
वृके मर्मको जान लिया ॥५॥ 

[३०७] हे (इनदर) इद्र } तू ( मनुः वत्‌) मुके यर्के समान भेर ( सदनं जुषाणः ) यका सेवन करे 
ए (शश्रे वीर्याय ) अविनाशी लको पके लिए ( सोम॑ पिव ) सोमको पौ । हे (हरि-अशच ) हरि नामक 
बोडोकि स्वामी इनदर । ( यजैः सरण्युभिः ) पूजनीय ओर गति करनेवाले मतो साय ( सः) वह चू यमे (ज 
ववृत्स्व ) आ तषा (अपः अर्णा सिसर्षि) जे परवाहको छोडे ।\५॥ 

[३०८] हे (इर) इन्र ! (त्वं चत्‌) तूने जव (देवीः अपः बन्निवासं ) तेजस्वी अलोक रोक कर्‌ 
ैठे हए (अ देवं ) उतम गुणस रहित ( शयानं ) सोते हर (वृर) वृको ( चरता वधेन जघन्वान्‌ ) वेगे 
चलनेवाले वदते माए, तव ( आजौ ) युद्धम जलोको ( संवे) वहनेके लिए ( अत्यान्‌ इव ) घोडके सुमान 
(प्र असृजः) मुक्त कर दिया ॥६॥ 

[३०९] (यज्ञियस्य यस्य ) पूजाके योग्य जिस इन्टकौ ( महिमानं ) हिमकरो (प्रिये रोदसी ) परिय द्यलोक 
व पूष्वीलोक (न ममतुः ) नहो माप सके ओरं (ममाते ) ना ठौ कभी मप सकते है, देसे ( वहनं, ऋष्व, 
अनरं ) महानु शष्ट कभौ वृदे न देनेवाले, (युवानं, वृं इन्द्रं) सदा तरुण रढभल रथा रुग सबसे वदे 
इ्रको हम (नमसा इत्‌ यजामः ) नमस्कारसे पूनन करते है ॥७॥ 


भावार्थ- मसत इनक देगिक ह, वे हनो ठे पए ओजस्कौ श्वं प्रतत करत दै । दसन परति हकर वनद्र पेे 
के रमणो भो जान लेता है कि जिसका मम जनना बदा कठिन काम दै ॥५॥ 

हर! तू मुके वडके समान ह भैर यका भौ सेवन कर्‌ ओं अविनी बलो प्रत कलेके तिए सेम पी । वू 
मतक साध यरे आकर जलपवा्ेक ए क ॥५॥ 

हेर । ते तेग ्ोो रेक कट यै हए ओर उर गुणो ररत चूको जेगबन्‌ बजे मा, भौव दुध वलो 
माकर के हए जल पराहंको वहनको लए चोकं समा मुक्त कर दिवा ॥६॥ 

पूवा यय क इती पदि रि भेक ओर पृ्ोसोक नहं माप सके ट न कौ माप हो सके । पेते महत्‌ 
ओर सद युवा एवि शरो म प्रणम कले है ॥७॥ 


सूक्त ३२] ऋग्ेदका सुबोध भाष्य (८७७) 


३१० शृ कम दकता पृराणि व्रतानि देना न मिनन्ति विभ । 


इला यः परथिवी पामुतेनां शान्‌ सूपिमुषधै सदसो ॥<८॥ 
३११ अपोध सस्यं वव तमप॑टिसं॑सथो यण्जाते। अपिबो ह सोभ॑षू । ट 

ज चां इनदर तवसस्त॒ ओजो नाष न माश; शरद बरनत ॥९॥ 
३१२ स्वं सधो अंपिषो जाव ददर भद्‌ सों प्रमे स्योन । 

यद्ध चावां शेषी आकिदी -रथामवः पुमः हाराः ॥ १०॥ 
३११ अहन्नहिं परिशरयानमभै ओजायमानं तुनित्ाह तम्पान्‌ । 

न ठे मषटितमलं सद॒ चौ-द्न्पयां स्फि्था६ वामस्य ॥ ११॥ 


अर्थ- [ ३१० ] ( भु-दंपाः यः ) उत्तम कर्मं कानेवाले निस ददने (इमां पृथिवीं उत दयां ) इस पृथिवीको तथा 
घुलोकक ( दाधार ) धारण किया, तथा जिसने ( सूर्य, उषसं जजान ) सूर्यको ओर उषाको उलत्न किया, से (इन्द्रस्य ) 
इन्दर ( कर्म, सुकृता, पुरूणि व्रतानि ) कर्म, उतम कर्मं ओर बहुतयेबरतेको ( विश्च देवाः न मिनन्ति ) सब देव भरौ नष 
नही कर्‌ सकते ॥८॥ 

[३९९] हे (अ-द्रोध ) द्रोह न कएेवाले इन्र । तूने (जातः सद्यः ) उत्पतन होरे ही ( यत्‌ सोमरं अपिबः ) 
जो सनेम पिव, तथा (तवसः ते ओजः ) वैरे बलवान्‌ ओजको जे (घ्व न वरन्त: ) घु आदि लोक हटा नही 
सकते (न अहा) दिन नहं रोक सक्ते (मासाः न ) परहीने नही सेक सकते, तथा (शरदः न ) शरद अदि 
के नहो रोक सकतो, ( तत्‌ तव महित्वं } वह तेर महता ( सतयं ) यथार्थ हो है ॥९॥ 

[ ३९२ 1 हे (इन्र) इन्द । ( जातः सद्यः) उत्यत् होते हौ ( परमे व्योमन्‌) परम आकाशे रहकः ( त्वं मदाय 
सोमं अपिबः) तूने आनन्दके लिये सोम पिय, ( यत्‌) जिनसे वू ( धायापृथिवी आ विवेशौः ) युलोक ओर पृथ्वी 
लोके प्रविष्ट हुआ, ओर ( अथ ) बादमे (पूर्व्यः) प्राचीन तू ८ कारुधायाः अभवः ) स्तोताओंका सहायक हआ ॥१०॥ 

९ कारू -धाथाः- स्तोताओका सहायक 

[३९३ 1 हे ( तुविजात ) अनेक पदार्थोको उतन्न कलेवाले इन्र  ( तव्यान्‌ ) बलशाली तूने ( अर्ण; परिशबानं ) 
पानीको चा ओरसे वेरकर सोनेवाले तथा ( ओजायमानं ) बतरालौ ( अहिं अहत्‌) अहि असुप्को मार । ( यत्‌) 
जव तूने (अन्यया स्फिरया क्षां अवस्थाः ) अपे एक वावृमे एथिवीको थमा, ( अध) तव (ते महित्वं) 
तेरे उस महत्वको ( लौः न अनुभूवू) दयुलोकने अनुभव नही किया ॥९९॥ 


भावार्थ उतम क्म क्सेनते स्र जत पवो जैर युलक्की मस्म छि जरत सू जीर सपाकं जतन किमा, 
से इन्द्के उत्प कर्मो ओर परतोका रघन कोई पी देद नहीं कर सकता ॥८॥ 

इस श्रम उतर होत हौ सोम भिया, ओर उससे जो इनदर भज बम, उस ओजको, घु आदि लोक, दिन, मास्‌, 
ओर ऋतं भी नष नही कर सकर, क्योकि उस इन्दकौ महिमा यथार्थ हौ ई ॥९॥ 

देर! उलन हेते ह तूने परम आकाशम रहकर सोन पिया, भौर उसे आनन्दि हा । इससे वह आपने सामध्यसे 
द्युलोक ओर पृथिवीलोकमे प्रविष्ट हुआ । यं इन्द्र विजली है, जो अन्तरिक्षम रहकः मेधस्य जल रूपौ सोमको पीती रहती 
है, ओर पिर उस बिजलीका तैय वर्ाजलके प्रर इस धवो पर आता है । यहो जल पूषन प्ट हेता है ॥१०॥ 

इस इन्द्र परानीक धेरकर सोये हृए पेषरूपौ बलशाली इन््रको मारा । उससे जलकौ वरषा हुईं ओर वह पृथ्वी पर आकर 
निर, उससे पृथ्वीका स्वम्भन हुआ, पर वह यरा जल शलोकम नही जता, ससरि दुलोक इनकी महिाको गह गान 
पाया ॥९९॥ 


(७८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडले 


३१७ प्ञोहि द॑ह रषैनो पू-दुद पिषः सृवसोमि पिषः । 


रदेनं यडम॑व रशषियः सन्‌ यदत ्ज्रहिहत्यं आवद्‌ ॥ १२॥ 
३१५ पङगनन्दुमऽया च॑ अवौ गोन सुप्र नव्य॑से वलया । 

यः स्तोमेमिरवेशवयमि - पो म॑वयमेभिव नूत॑नेभिः ॥१३॥ 
३१६ विवेष यन्मां पिषणां जजान॒ स्तव परा पायांदिनुमदद, । 

अंहो पत्रं एप्‌ यप नो नावेद यान्तमुभये इवन्े ॥ १४॥ 
३१७ आणे अस्व कुशः साहा सेकतैवर कों धिसिने पिबध्यै । 

सं प्िा आववतरन्‌ मदाय प्रदधिणिदमि सोमा सनद्‌ ॥ १५॥ 


अर्थ- [ ३९५] र (इनदर) स्द्र ¦ (यज्ञः ते वर्धनः भूत्‌ ) रह त्रे वढनिवाला हु, (उत ) ओर (मियेधः ) 
हवनके यैग्य ( सुतसोमः ) पेययार किया गया सोम (प्रियः) चे प्रिय हो गा है ! तू (यज्ञियः सन्‌) पून्य 
येता ह (यत्नेन यज्ञं अव ) संगठनके द्वारा इस यर्की रक्षा कर, ओर यह (यज्ञः ) य ( अहिहत्ये ) अहिक 
मारवाले गुदधमे (ते वज्ज अ तेरे वकी. रशा करे ॥१२॥ 

[३६५] (चः पू्व्भिः ( जो प्राचीन कषपियकि स्तोत्रस व्ठा, (य; मध्यमेभिः) जो 
मध्यकालीन ऋषियोकं स्तरेसे बदा, तथा जो :) नवे प्रषियोके सतते बढा, पसे (इन्द) इन्रको (अवसा 
यज्ञन ) संरक्षण करनेवाले यसे स्तोता ( अर्वाच्‌ चक्रे ) अपने समीप ले आया, मै शरो ( नव्यसे सुम्नाय ) नवीन 
सुखके लिए ( नवृत्याम्‌ ) इनको अपने पास लाता हूं ॥१३॥ 

[३१६] (यत्‌ मा धिषणा जजान विधेष ) जब भेर अन्दर इच्छा उन्न हती है ओर मेर अन्दर व्याप 
दो जाती है, त्व मै (पार्यात्‌ अहरः पुरा स्तवै ) युदधके दिनके पहले उरक स्तुति करता ह ( यधा ) जिससे 
बह ( नः) ठम ( अंहसः पीपरत्‌) पाते पार कर देता है । ( नावा यान्तं इव ) निस प्रकार नावसे जनेवालेको 
दोन किनारेके मनुष्य बुलते है उसौ प्रकार इस इन््रको (उभये हवन्ते ) परख ओर दुःखी वेनो तरहक मनुष्य 
लाते है ॥९५॥ 

१ नः अंहसः पीपरत्‌- मँ पापे र कर देत रै । 
२ नावा यान्तं इव उभये हवन्ते- जिर प्रका नावसे जनेकालेको दोनो किनारकि मनुष्य बुलते है, 
उसी प्रकार इन्द्रो सुखी ओर दुःखौ दोन मनुष्व वुलते है । 

[ ३९७ ] ( आपूर्णः कलशः अस्य पिबध्यै ) सोमे भरा हुमा यह कलश इस दनक पीनेके लिप है, इसे मै 
(सेक्ता कोशं इव ) जैसे सीचेवाला घेतको सीचत दै, उसी प्रकार इद्रको ( सु + आहा सिषिचे ) समर्पग पूर्वक सोचता 
।( प सोमासः ) प्रिय सोम ( मदाय ) आनन्द के लिए ( इनदरं प्रदश्चिणित्‌ अभि आवदुत्न्‌ ) इन्रके पस अच्छी 
कह पु ॥९५॥ 


भावार्थ- प्राचीन, मप्यकातीन ओर्‌ नवौन ऋषिं सतते यह इन्द्रं वद्धो प्राह हआ, यज्ञ करनेवाले स्तोता गण 
म अपने समीप बुलते दै, इमलिष्‌ सुखको चाहनेवाला गै भौ अघन राके लिप्‌ इ्दको अपने पास लाता दूँ ॥६२॥ 

जव उपासक इन्र पर त्र रखता है ओौर श्दापू॑क सर सरी स्तुति कता है, तव इर उालकको पासे पार कत्‌ 
देता है । जि प्रकर तदी को पार कनेक इच्छ कनैलले मनुष्य दोनों विनारोरे मल्हकौ आतज देते है, उसी प्रकाः सुखौ 
ओर दुःखौ दोन तरहके दुष्य इस इन्र दुलाते ई ॥१३॥ 

जब मुय आनन्दम हेतः है अर्कौ सुति करत है, टव वह इन्र जाकर उलकौ रक्षा करता है । वह समौ तरवे 
मुष्का रक है, सुखो ओर दुःख सभो प्रकारके जन उससे अपनी राको प्राना कते दै ॥१५॥ 

प य सेमे भरे हए पत्र दन्दके लिए आनदसे समित करल दर इस सोमो उम रौतिसे पिए ॥१५॥ 


सूक्त ३३] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७९) 
३१८ न त्वा गग्ीरः पुर षिन्धु-नौयः परि पन्तो षरन्व । 


इत्या सिम्य शिषो यदिनद्रा-ऽऽ्दं सिद्$नो गभ॑ ॥ १६॥ 
३१९ शनं वेम म॒धर्वानमिन्ध्र मिन्‌ मरे रदं वा्॑साहौ 1 
पण्नतग्मूतय समप षन्तं वृत्राणि संमितं बनानाम्‌ ॥ १७॥ 
{३३} 


[ ऋषि, गाधिनो विश्वामित्रः ४, ६, €, १० न्यः ऋषिकाः । देवता- मदयर) ४, ८ १० विश्वाभि 
६, ७५ इनः । उन्ध्‌५- तरि षडुप्‌, १३ बडुष्ुष्‌। ] # 
३२० प्र व्ववानाधुन्वी उपस्या- ददतं इव विषिते दापने 
मादव धुरे हरं छिणि विषु पय॑सा जनेदे ॥ १॥ 


अर्थ- [ ३१८] हे इन्द ¡ (इत्था ) इस प्रकार ( यत्‌ ) जब ते ( सखिभ्यः इषितः ) मित्स प्रेरित हेकर 
(दकं चित्‌ गव्यं ऊर्व ) बहुव शक्तिशाली तथा किर्णोको छिपनेवाले मेषको ( आ अरुजः ) फोढा, तब (त्वा ) 
नुते ( गभीरः सिन्धुः ) गंभीर समुद्र-अन्तरिक्ष भौ (न ) नही रेकं सका तथा ( परि सन्तः अद्रयः न वन्तः ) 
रो ओर स्थित पर्वत भी नही रोक सके ॥१द६॥ 

ऊर्वः- मेघ, बड़वानल, 

[३१९] हम ( अस्मिन्‌ भरे वाजस्पतौ ) इस वे संग्रामे ( शुनं, नृतम॑, शृण्वन्तं ) शुद्ध कानेवाते, अत्यन्त 
कुराल भता प्र्थाओको सुननेवाे (उग्रं ) नीर ( समत्सु वृत्राणि धनन ) धन रहुर्ोको मासेबाले ( संजितं धनानां) 
धनको जीतोबले ( मधवानं इन्द्रं ) एेधर्यवान्‌ इनद्रको ( उत्ये ) अपने संर्षगके लिए { हवेम ) बुलते हे ॥९७॥ 

(३३1 

(३२० ] (विषिते हासमाने अशे हृव ) वन्धनसे मुक्त ठेनेके काएण प्रसतरतासे हिनरिनाती हुं दो ोदिर्योकी 
तदह अथवा ( रिद्यणे शुभ्रे मात्तरा गावा इव ) अपे बटोको चाटगेवाली दो सफेद वर्णवालौ मात गायके समान 
(विपाद्‌ शुतुत्रौ) विषाद्‌ ओौर रुतुमौ ये दोनो नपियां ८ पर्वतानां ) पहाडके ( उपस्थात्‌ ) पाससे निकलकर ( दशती ) 
समुद्रसे मिलनेकी इच्छा करती हुईं ( पयसा जवेते ) पानीसे भरपूर होकर वेगसे वदी जात है ॥६॥ 


भावार्थ- हे इन्र ! नव तो मिस ररित लेकर अत्यन् रक्तिराली ओर फिरणोको अद्य कएेवाले मेषको लोख, 
तब तेरौ शक्तिका मुकाबला न अन्तश्च हौ कर सका ओर न पर्वत हौ ॥१६॥ 

हम इस बडे जीवन संग्राममे वीर, श्ष्ठ नेता ओर प्ार्थनाको सुननेषाले, रहुको माएेवाले धन षिभेता इद्रे जपने 
संर्ष्णके लिए वुलते हे ॥९७॥ 

यह मूर संबादात्मक है । दुरिल पुर मिथभिव मूते भागते विषाद्‌ ओौः शुर नदि जिने पहु । उ नदिय 
जेगाध बल था । अतः नदियौकौ पार करकौ श्च्छ कराले विधामिक्रो नदियमि प्रा्थना कौ ।प्रथमके तीन मं हाय विश्वमिवर 
नदिर्योको स्तुति करत हे ।विपाद्‌ (माधुनिकः व्यास) भौर सुद (आधुनिक सतलज) ये दोन नदियां पदे निकलकर पनीत 
भरपूर होक वेगे सपुकी तफ ठप प्रका! दोढौ ना एह द, भिस प्रकार दो दिया बन्धनसे मुत हे पर प्रस्तके 
कारण हिनहिनाती हुई इर उधर वेगसे भागती है, अधवा यो गाये अपे बच्दोकी तरफ वेगसे दढती है ॥९॥ 


(८०) वेदा सुबोध भाष्य (मंडल ३ 


३२१ रषि परव मिषैनणे अच्छ॑ मुदं एतयैव यायः । 


स॒णराणे डिभि! दिर्व॑माने उमया बगन्यामप्येवि श्न ॥२॥ 
३२२ अन्ड सिन्धुं सदपैपामयासं निप सुमगौमगन्म । 

वत्ति मारं संषडिरो संमानं योनिभतुं सुचरन्ही ॥३॥ 
१२३ एना बयं पय॑ सिन्वैगश् अनु योनि देवे चरन्तीः | 

न वते प्रव सगेरक्तः र्वियर्विभ नघ जोहवीति ४४॥ 
३९४ र॑ मे पच॑ते सोम्याय ऋवे एदूरमेवैः। 

ब्र सिनयुमन्छा वृहती म॑नीषा वसयरंहे इटिकत्यं सूदः १५॥ 


अर्थ- [ ३२१ ] हे नदियो ! (डन्द्रेषिते ) इन््रक दवारा प्रित हीकर ( सं आराणे ) एक घूररेके अनुकूल चलती 
इदं तया (ऊर्मिभिः पिन्वमाने } अपनी लहरेमे ारपासके प्रदेशो तृप करतौ हई तथा ( परसवं भिक्षपाणे ) उन 
उपजन प्रर्ोमे धान्यकी उतयत्तिको उतम उनाती इई ( शुभ्र) षेडस्वी तुप दोन (रथ्या इव ) रथस जनेवले रियो 
समान ( समुद्रं अच्छ चाधः) समु्रकी तरफ सीधी जातौ हो । {वां ) तुमेत (अन्या ) एक (अन्या अपि एति) 
दूरी मिती है ॥२॥ 

(३२२ ] जिस प्रकार ( प्रातरा वतमं रिहाणे इव } दो गय यछ्डेको चाटती है, उसी एकार ये दोनो नदिवा 
(समानं योनिं अतु संचरन्ती ) एक ही उदि स्थान समुद्क तरफ दौडत जातौ है । इनमे पै ( यातृत्मां सिन्धु 
अच्छ पासं ) अत्य प्यापते युक्त तथा समु्रकी वरफ कहनेवालौ शुत्रीके यस ग्या ओर ( उवी सुभगां ) अति 
विशाल ओर उत्तम रेश्र्वपालौ ( विपाशं अगन्म ) विपशाके पास भौ एया ॥२॥ 

(३२३ ] ( वयं ) हन नदिया ( एना पयता ) त पानम ( पिन्वमानाः) पदर्ोको दृष करतौ हई ( देवकृतं ) 
देवके बताये ग्‌ ( योनि अनु चरन्गीः ) स्थनकी ठर वली ा री ई । ( सर्गतक्तः प्रसवः न वर्तवे ) बहनेके 
कामे त स्हनेवातौ हम्‌ अपर उद्योगे कभी विराम नही लेतौ सिर ( विग्रः) यह ब्रामण ( नद्यः) हम नदियोकी 
(किं युः जोहवीति) क्यों स्तुति करं र्हा दै? ॥४॥ 

[३२४ 1( अवस्युः ) अपनी रकषाकौ इच्छ कलेषाला ( कुशिक ; ) षिकवा पुव मै ( बृहत ममीषा ) 
उत्तम्‌ स्त््सि (चिन्धं अच्छे अद्धि ) नदियोकी ्र्थना करता ह । ३ ( टतावरौः) जसे भरपूर नदियो (मे सोम्याय 
कचे) मेरी नम्र प्र्थनाको मानकर (एवैः ) अपनी गक (मुहूर्तं उप रमय्यं ) धोडेले क्णके तिष्‌ रोक दे ॥५॥ 


'भावार्थ- इन्दे द्वत प्ररत होकर य दोनो नदिं आपसे मिलकर बहती है ओट अपने जले आसपासमे प्क 
उपताञ बनाती हई चलती है, ओर इ नदियोके करण उन परेशोमे धन्यकं उत्पतन बहुत हेती है । इष प्रकर प्रदरोको 
उर्व बन्ती ह यै नदियां समुद्रकी तरफ दौडती चली जात है ॥२॥ 

जिस प्रकर दो गाय अयने बडेको पमस चाटनेके लिए उस्की तरफ़ भागती है, उप तह ये दोनों नदियां अपने एक 
ही उद णान सतुद्फी तर्फ पागती है । ये दोनो हौ माता के समान लोरगोका पालन कती है, विशाल ओर पधर्यसे सम्य 
है।३॥ 

ये गदियां गते जरसे आरापायके शक रवर दनती ६ पराम द्वार उद सथन समुद्रौ तरण वहतं चलौ 
ऋतौ है, ध हेरा चहती रहो रै, नका बहना कभी यनद नही हेत । ये कथौ विघ्रा१ नही लेती ॥४॥ 

इस मंम विनिग नदियोसे अपनी अभिलाषः व्यक्त करते हुए ्र्थना करते है -हे तदियो ! यै मसे प्रार्थना करत 
दू मै प्रर उतना चाहता दू, अतः तुम मेती नपनपारधनाको शुनो ओर धोरा देरके लिए्‌ बहन बन्द कर दो ताकि मै प 
व्ह जं ॥५॥ 


सूक्त ३३ 1 ऋगवेदका सुबोध भाष्य (८९) 
३९५ दृद उरस्या यरद कवाट रपाहन्‌ पृं परिषि नदीनाम्‌ । 


दोऽनयद्‌ सतिता इ॑पामि स्स बयं समरे वम इरी; ॥६॥ 
३२९ प्रशस्यं परमा वाये ठ दिनयरस्य्‌ कप पदि रिषद्‌ । 

वि बद्ेण परिषद -जधाना--ऽऽयन्नापोऽयनपिन्छमानाः ॥७॥ 
१२७ एढव्‌ दलों जरितमीपिं मृष थ! बद्‌ ते पोषाठुच॑रा यगानि । 

उक्थेषु कारो प्रचि नो षष्ठ मानु नि कैः पुत्रा नम॑से ॥<॥ 
१२८ आओ ए सवसारः रं धरणो यथो शो दूरादनसा] रवेन । 

निष नैभष्वं मता दुणारा अंषोअषाः सिन्धवः प्ोत्याभिः ॥ ९॥ 


अर्ध- [ ३९५ ] ( नदिरयोने कां ) रे विश्वामित्र ! ( व्ाषुः इनदरः अस्मान्‌ अरदत्‌ ) वन्रको हर्मि यारण 
कलेवल इने हमे खोदा, तथा ( नदीनां परि) नदिरयोको सीमित कणेवले ( वुतर ) वतको ( अपाहन्‌) मा । 
(सविता सु-पाणिः देवः) समको उत्प करवाल, उत्तम हथवाला, तेजस्वी दुद्र हमे (अनयत्‌) आगे ले 
गय, अतः ( वयं ) हम ( तस्य प्रसवे ) उसकौ आमे (उवी) पानीप पपर होकर (याम) जाती है ॥६॥ 

अस्दत्‌- खोद्‌, “रदतिः खनतिकरमाः'" 

[ ३२६ ] ( यत्‌ अर्द चिवृरचत्‌ ) इन्धन जो अषि रक्षसको मार, ( इन्द्रस्य तत्‌ करम वीर्यं ) इनक वह कर्म ओर 
बल ( शश्वधा प्रवराच्यं) अनेक तरहते वर्णन करने योपय है । उव इ्दन ( वज्धेण ) अपने वज्रे ( परिसदः ) चारो ओर 
स्थित अगुरोको ( भिजघान ) मारा, तव ( आपः ) जल प्रवाह (अयनं इच्छमानाः ) अपने स्थान समुदकी इच्छ कते हुए 
(आयन्‌ ) बहने लगे ।७॥ 

[३२७] दे ( जरितः) स्तोता ! ( ते एतत्‌ वचः ) अपनी यह स्तुति (या अपि युष्ठः ) कभी भूलना 
मत । ( चत्‌ ) वरयोकि ( उत्तरा युगानि ) आगे आनेषारे समयमे ( घोषान्‌ ) यह स्तुति प्रसिद्ध होगौ । है.( कारो ) 
स्तुति कएेवाले ! ( उक्थेषु नः प्रति जुषस्व ) वजे हमारौ प्रशंसा कर, ( षया) पुरुषोके दार प्रवतित करमपि 
(चःमानि कः) हमारा अनादर मत कर । (ते नमः) तुके नमस्कार है ॥८॥ 

[ ३२८1 हे ( स्वसारः सिन्धवः) भगिनी रूप नदयो ! तुम (सु श्रृणोतत) मेरौ बात अच्छी तह सूनो, 
यै (वः) तुम्हे पस (दूरात्‌ अनसा एथेन ययौ ) बहुत दूसे गाड़ी ओर स्थे आया द, अतः दुम ( कारे ) 
स्तुति कटनेवाले मेरे लिये ( स्रोत्याभिः नि सु नमध्वं ) अपने परवाहेकं साथ अच्छी तरह ज्ुक जाओ, ( सुपाराः ) 
आसानीसे पार होने योग्य हो जाओ, (अधो अक्षां) रथकी रामे भी नीचे हे जाओ ॥९॥ 


मावार्थ- विशवभिनकी पाथना सुनकर नदियां करती है रे िशवमितर! समेतो इन्धने खोदकर हाया है उसने हमारा 
मार्ग निश्चित किया है । वृत्रने हरम सौमित करनेका प्रयल किया धा, पर इृनदरने उसे मारकर फिर हं प्रबाहयुक्त बनाया । हम 
उसौकी आमे बह दहो है, भतः हमारी गति कैसे स्का सतौ है ? ॥६॥ 

जव असुरेने नदियोंको सीमित कर दिवा, तब नदियों प्रवाह रुक गया, त इन्द्रो नदिर्योको सीमित करेवले अप्तुरोको 
मारा ओर जलप्रवाहोको समुद्री तरफ बनेके लिए चेढ दिय, यह उसका कर प्रशंसनीय है । अतः जन इन्र हमारे स्कनेको 
विरुद्ध है, तो उसकी आम रहनवालीं हम तुम्हार लिए किस रह अपी गति रेक सकती है? ॥9॥ 

नदियां कहतौ हं -हे विमिव । हमारे इर संवादको भरूलना मत, ब्योकि गे आनेवाले समयमे यह संवाद प्रसिद्ध दोगा, 
मके हमारी स्तुति करना, कमी अनादर मत करना । तदिरयका तादः नह करना चाहिए ॥८॥ 

विधापि्र कहते है- हे नदियो ! भै बहत द्रसे गाडी ओर रथ पर बैठकर तुमरे पास आया ह॑ अतः दुम नीची हो 
-जाभो, इतनी शुक जाओ कि तुह प्रवह भे रथकौ नाभि चे हो नाप, तान मै आसाते तु पारकर जार ॥९॥ 

११(क.सु.भाम.र) 


(८२) ऋम्वेदका सुवोध भ्य (मंडल ३ 


३९९ आ ते कारो भृणवाम जवामि ययव दृरदन॑घा रथेन । 


नितं नै पीप्यानेव योषु मयोमेद कन्यां यथवैते ॥१०॥ 
३३० यदङग ख भरदा; संतरषु म्प प्राम इमिठ इनद्र॑जूतः । 

अवोद! घव स्ैतक्त आ वे वु मृति यृहियनिाय्‌ ¦ ॥११॥ 
३११ अलारिषुमैरता ण्य्‌; च-मभ॑क्त विप्रः घमुतिं नदीन्‌ । 

भ विन्वघ्वरिषम्तीः सराण अआ वृषणोः पृणच्यं गा वीम ॥ १९॥ 
३१२ इद्‌ च॑ मिः म्य इ न्लापो योक्त्राणि एत । 

माद्री व्येवसा ऽध््यी श्रनुमारवाम्‌ । ॥ १२॥ 


अर्थ- [३२९] इ (कार ) स्तोक ! (ते वचांसि श्रृणवाम ) हम तेर परा्थनाओको पुनतो ह कि त्न 
८ दूात-अनसा रथेन आ ययाथ ) दूसते गाड़ी ओर प्थते अव्‌ दै । इसलिये जिस प्रकार ( पीप्याना योषा 
इव ) वच्देको दध पिलानेवाली मता नम्र हो जती ह, अथवा ( कन्या मयांय शश्रचै ) कोड कन्य पुरुषगे आसिन 
देकं लिये नप्र हो जात है, उप्र प्रकार हम (ते नि नंसै) तैर लिए शुकं नाती है ॥९०॥ 

{३३० हे (अंग) प्रिव नदियो । (घत्‌) ज्व ( भरताः ) भणयोपण करवाते मुष्य (त्वा सन्तरयुः ) 
तं पार कना धाद, एव ( गव्यन्‌ इषितः ) ए प करेन इन्छरे पर्ति लेकर अधवा (इद्धजूतः ) इनसे 
रत्र होकर ( ग्रामः ) उन सुष्योका शमूह { अक ) प्रतिदिन ( सर्गतक्तः प्रसवः ) बहनवाले प्वाहको ( अर्षात्‌ } 
९ कर्‌ जाए । दै (सकषयानां यः सुपति आ वृषो ) पूलके यो टा वको मंगल द ॥९१॥ 

[ ३३१ 1 (गव्यवः भरताः अतारिषुः ) पार चभेकौ इच्छावालै तथा भरणपोपण क्रनेकले मनुष्व नदि्यके 
चद उतर गष, ( विप्रः नदीनां सुमति स अभक्त ) ना विधामिबने नदियौकौ उत दद्धि भौ प्र क {लवा । 
अव, डे नदयो । (इपयन्तीः सु राः ) उत्तम अर्को धैदा करकं उततम रें वढनेवालो तुम (वक्षणाः जा 
पिच्च) नहरदो पलो मसूर भर दे, ( आ पृणध्ं ) अच्छी रल पूरणं कर दो ओर (शीभं यात्‌ ) वेगे 
हो ५१२५ 

[३३२ 1 ह नवो ! ( बः उभिः शम्याः हन्तु) तासी लहे यश््तम्भसे टकर र, ( आष; योक्वाणिमुंचत ) 
दहरे जल वैल चुभको मु कसते रहं ओर इर प्रकार ३ ( अदुषकृतौ वि एनसा आप्यो ) कणौ दुष्ट कम 
२ केवाली, पाप रहित ओर हिक अयोग्य नदिको ! दुमे (शूनं अस्तां ) समर दूर न जारे ॥१३॥ 


[त 
शष 


'भावार्थ- नदियां कहती है -रे स्तता } हमे तरी प्रनाओंको सुन लिय है, हम यह भी जानती है कि मुम दूरम 
गाद भैर तथरे आद्‌ इसीलिर जिस रकार चले दूध पिलतेवालौ मता नगर हो जती है, अथवा जैसे कोई कनया 
पुरुपको आगन येनेके लिए नभर होती है उपमौ एकार हम तैर लिए जक जाती दै ॥९०॥ 

विधामित् कते रै -हे नदिय ! जव भरपपोषण कलवाल ममुषय तुमे पार कसको इच्छे प्रेरत होक ओर इरे 
भ्रव होकर कुं र का चट, तव वे तमे प्रवाह को पार कद ले । हुन भौ पूजक योग्य ह, अहः यै तुमे त्री 
स्तम बुद्धयो मगा ह ॥९९॥ 

पार लानेकौ इच्छा करनेवाले मनुष पाः ह ग्‌ है ओर सनी विश्वाभतर भो तमत उत बुक आह कर युत दै । 
अदः हे नदि ¡ अव तुम उतम अ्रोको उत्प करके लोगो रयो डाल रं वे ओर नहे ानीते अच्छ तष्ट 
भरकर उने पूणं कर दौ ओर वेगे वहती रहो ॥९२॥ 

ह नदिणो ¦ त्री लह यडस्तंमते टकगातत रह अर्थात्‌ तुमरे किलो भर सवा यर चलते ठे, ठरे जल वैलके 
चुखोको मुक कसते रह अपान्‌ तु नरे पर इषम दती कले, म निमाय सेक ठम समृद्धि प्रा शे 1 
दिको हिसा ही होने चा नके पान दुरपयोग का घ्र उलौ हि र ॥१३॥ 


सूक्त २४1 ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (८३) 


[३४]: 
[ऋषिम गाथिनो विभ्वामि । देषवा- इन, । छन्द" निङ्‌ । 1 
२३२ श पूमिदा्दित्‌ दामे ददद्‌ वुरेय॑मानो वि दूर्‌ । # 
अह्य॑ूतस्तन्व वावृधानो भूरिाग्र आणर्‌ तेद॑सी इमे ` ॥११ 


३३४ मुखस्य ते तिवस घ्र जुति-मियंमिं वाचम्य भूष॑त्‌ । 
` श्रं ववकीनाभसि मलुीणां विं ददीनारुव पूवैवार ॥२॥ 
२३५ षर वतमणोच्छेनीतिः प्र मापिनांमभिनाद्‌ वपैीविः। 
` अद्‌ व्य॑समुशचपणने ष्डादिरदेनां धङ़गेद्‌ राम्यारनाप्र ॥३॥ 
[३४1 


अर्थ- [ ३81 (मूः भित्‌) शुके नेको तोढमेवते तथ (जिबद्‌ बसुः) शुके थोर आह करोगले 
(इनः) इन्दौ (शत्रून्‌ वि दयमानः) शरओको मारौ हृए (दासं ) दाम नामक असुपको भी ( अकैः ) अपने 
तैजसे ( आतिरद्‌ ) मार डाला । उन (ब्राहमजूतः तन्वा वावृधानः ) स्तय प्रित होकर, शरीरसे बढते इए 
(भूरिदाः) बहुत धको धारण करेवाले इन्र (उपे रोदसी आपृणद्‌ ) देन द्युलोक व पूध्वीतोक को 
पूं किवा ॥१॥ 

[३९४1 है (इन्र) इन्र ! गै तुन ( भूषन्‌ ) अलंकत कएता हा, (मखस्य ते विषस्य ते ) पूजनीय 
ओर बलशाली तञ ( जूति वाचं) प्रणा देनेवासो स्ुतिको (अमृताय इयि) अमृतकौ पराके लिए वोता 
द । द्‌ (मनुना श्तीनां ) मानवी प्रनओंके ( उत) सौर ( दैवीनां विशां ) दैवी परनाभोकि (पूर्वयावा असि ) 
आगे चलनेवाला है ॥२९॥ 

[३३५1 (र्धनीतिः इनः) सतसाहको बडानेवाली गीतिसे यु शर (वृं अवृणोत्‌ दती रोका, 
(वर्धणीतिः ) कुशतत करय कलवाल द्र ( मायिनां अमिनात्‌ पाया करवाल अपुरको भ मार, ( उ्फाधक्‌) 
ङो माक इच्छ करे हए इरे ( वनेषु) प्ते सिम हए असक (वि-भंसं ) अगको काटकर उने (अहन्‌ ) 
माप तथा ( रम्याणां धेनाः ) अन्धकारे चिपाई गई गा्गोको ( आविः अकछृणोब्‌ ) प्रकट क्या ॥३॥ 

रम्यां - रत्री । 
शर्धं - उतसाह । 


भावारथ- तुभो तगरको तोडनेवाते त्था उनके धनको प्रत कानेवाले इन्र शतरमका मारते हृए्‌ दास नामक 
भडुर्को भी अपने तेनसे नष्ट कर डाला ॥६॥ 

यह इन्द प्क उत्तम नेता होने के काएण सब मानवी ग्रनाओं ओर दैवी प्जाभोके जणे चलता हुआ उनको ह वरहसे 
स करव है। इसलिए, मह पूजनीय जौर बलशती हेनेके कार सतुरका अधिका ह । उप सृति मृतको परव करवाती 
है। 


स्री नीति गौः नयमहा उताहो बदातेयला है इस स्ये युक हेक९ वह वृको माता है । वह मावा कलयते 
असुर्येको भी मारत है । वह शत्रको सनूलं न्ट करता है ॥ ३॥ 


(८४) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


३३९ ददरः सुषा जनथमदांनि जिगायुप्निभि। एत॑न अगिष्टिः | 


रेचने कतमह -मविन्दजतोपिू प्णाव ॥४॥ 
३३७ देदरस्ठजों वणा आ चिवि नृषद्‌ दषो नौ पृरूणि । 

अैदयद्‌ बिथं दमा सति प्रमं बगैमरिरच्छुकमासाम्‌ ५५॥ 
३३८ पृ महानि पनयन्तयस्ये-नदरय कवी सकता पुरूणि 1 

पूजनेन वरान्‌ सव पिपेष ` मायामिर्दसरनिमूर्पोजाः ॥६॥ 


अर्थ- [ ३३६ ] (स्वर्षाः इन्द्रः) सुखो देनेनाते इनन ( अहानि जनयन्‌ ) दिको उतन्न करते हए 
(-उशिगिधिः) युवतौ इच्छ कलेवाले मरके साथ (पृतनाः) शुकी सेनाको ( अभिष्टिः) चेरकर (जिगाय) 
उन मीत । गदभ ( मनये ) मनुक लिश ( अनह केतु) दिवो -चतानेवाले सू्ंको (प्र आ रोचयत्‌) प्रकशि 
किया, सथा (बृहते रणाय ) महान्‌ स्ामके लिए (ज्योतिः अविन्दत्‌) तेज प्रात किया ॥४॥ 

[३३७] (इद्रः) इर (पुरूणि नर्या दधानः) बहुतसे चराकरमोको भारण करते हए ८ नृवत्‌ ) नेताके समान 
(बर्हणाः तुजः ) वहत वे द्‌ हिसर्कोकी (आ विवेश ) घस गया, तथा उसे ( जरित्र ) स्यति कलेयाणेके 
-लिए ( इमाः धियः) इन वुदधर्योको ( अचेतयत्‌ ) सपे किया ओर ( आसां ) इन वुदियके (हमं शुक्रं वणं ) 
ङस तेजस्वी वरणो (अतिरत्‌) ओर वद्या ॥५॥ 

९ इन्रः पुरूणि नयां दधानः नृचत्‌ वर्हणा तुनः आविवेश- इन्र बहुत परक्रम करके, नताके समान, 
जडी शतुओंकी सेनाम परव हुञा । 

२ इमाः धियः अचेतयत्‌- बुदवोको सचेत किया 1 

३ शुं वर्णं अतीतरत्‌- शूट तममे वाया । 

[३३८ 1 ( अस्य महः इन्द्रस्य ) इष महान्‌ इनके (पुरूणि महानि सुकूवा कर्म) बहुतसे वदे वदे करम 
(पनयन्ति) पररंसित हेते है, ( अभिभूति-ओजाः ) शदो गने समर्थ इष इन्र ( वृजनेन ) अप्ने बलस 
(मायाभिः ) कुशततपूलंक ( वृजिनान्‌ दस्यन्‌ सं पिपेष) दू रवे जे योग वस्म जयी च पीप दिम ॥९॥ 

१ महः इन्द्रस्य महानि सुकृता कर्म- रटे इदे बडे उम कर प्सिद्ध दै॥ 
२ अधिभूति-ओजाः वृजनेन मायाभिः वृजिनान्‌ दस्यून्‌ सं पिषेष- समर््यनन्‌ नेतने आपने बलसे 
ओ ऋशलतासे दुष्ट तुन नाय । 


मा्‌ इर वक दोवल, दते क वागा भैर नल्ोको यपले शेना मातेमल दै । व 
सद्र मुके कल्याणक लि मर्व वतनन काता हे जर तेरसव हेत है ॥५॥ 

इन अलय पयलमी हेन ॐ कारण उरग नता मयान पु सेम ससक ऊट कसय ह । वह मनवो 
उद्यको ङे यकत करत है । ओर उत तेजसे युकं करता है ५॥ 

इत इक रभो लम मह्‌ नेक काण प्न ह । चठ अभिभवन शल है, वरस वैर ड प भी आतमन 
कक ऊ नणय पष्ट कर दे है ॥९॥ 


सूक्त ३४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८५) 


३३९ युधेन्द्रो पहा षरिवशचकार देेभ्यः सस्पतिधषणिषा; । 


विवस्वंठः द॑ने जस्य वाति विग्रं इद्येभिः श्वयो गृणन्वि ५७॥ 
३४० सतराऽट वंल्यं षेद स॑सवास संरा देशी । 

सथान यः पथि चापूतेषा-गि मदुन्त्यनु बीरणाषः ॥८॥ 
३४१ सृषानास्पे। उत दवै ससनि- न; सपान पृहमों गाय्‌ । 

हिरण्ययंमृत मात ससान हसती इसून्‌ राधं ब्ीमावद्‌ -॥९॥ 
३४२ इन्दर ओप॑षीरखनोदश॑नि बनुस्पतीरसनोदुन्वशिम्‌ 1 

परिभेदं बलं लनृदे विवाचो ऽदामवद दमिताभिक्रतूनाम्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ- [३३९] ( चर्षणि प्राः, सत्‌ पतिः इन्रः ) तुष्योकी कामनाओंको पूणं करमेवाते, स्जोके पालक 
इन्द्रौ ( महा ) अपने वलसे (चुधा ) बुद्धे द्वार ( वरिवः) शुके धनको ( : चकार) देवोका मिले 
देस किया ( तिप्राः कवयः ) बुद्धिमान्‌ स्तोता ( विवस्वतः सदने ) यजमानके भये ( अस्य तानि ) इस इन्धन 
उन कर्मोकी (उक्थेभिः ) प्तत्रो रा ( गृणन्ति) प्रशंसा करो है ॥७॥ 

१. इन्द्रः चर्षणिप्राः सत्यतिः- इनदर भनुष्योको कामनाओंको पूरणं केवला ओर स्छनोका पलक हे । 

[२४० ] (यः) जिस न्दर ( इमा शां उत पृथिवीं ) एस द्युलोक व पृथ्वीलोकको ( समान ) -दान दिया, 
उस ( सननासाहं ) तुको जीतनेनाले, ( वरेण्यं ) वरण करने योय, ( रहो दां ) बल देनेवाले, (देवीः अपः ) 
उत्तम करमोको करके ( स्वः ससवांसं ) सुख प्रपत कएेवाले ( इनदरं ) इनरको ( धी-रणासः ) बुदधिके साथ रमण 
करोवाले विद्वान्‌ ( अनुपरदन्ति) आनन्दित करते है ॥८॥ 

[३७१1 (इन्रः) इनन (अत्ान्‌ ससान ) षो, दानमे दिये ( सूर्यं ससान ) सूरयको दिया, (पुरुभोजसं 
गां ससान ) बहुत अनू देनेवाल गाय प्रदान कौ, ( हिरण्ययं उत ` भोगे ससन) अनेक ` प्रकार सोमेके 
अलंकार ओर भोग प्रय किष, तथा ( दस्यून्‌ हत्वी ) दसयुओंको मारक ( आर्यं बर्ण पर॒ आवत्‌ ) र वर्णको 
रक्षा कौ ॥९॥ 

१ दस्यून्‌ इत्तौ आर्यं वणं प्र आवत्‌- दषटेको मारकर्‌ आर्यक उततम रक्षा कौ । दस्तु ओर आर्य 
ये दौ प्रकार के लोग भे, दर्मैते दस्युभोको माण ओर आर्योकी सुरक्षा कौ ! 

(३४२ ] (इनदरः ) श्र ( ओषधीः असनोत्‌ ) ओषधिं प्रदान कौ, ( अहानि ) दित प्रदान किए ( वनस्पती 
असनोत्‌) षनस्पतियां ्रदन क ओर ( अन्तरिक्ष ) अन्तरिक्ष को परान किया । वादे { वलं बिभेद ) दलासुरको 
मारा; (नि वाचः नुनुदे) बुर ज्यादा जकवक कटेवारलोको दूर किव, ( अथ) ओर वह ( अभि्रतूनां ) ममण्ड 
करनैवालोका ( दमिता ) दमन करनेवाला हु ॥१०॥ 

१ विवाचः नुनुदे- निरर्थक बकवास करनेवालोको दूर किया । 
२ अभिकरतूनं दिता म्बौ लोगोका दमन किमा । 


भावार्थ- इन्र मुष्ोफौ कामनाभोको पूण, केवाला ओैर सन्बोका ग्रालक ह । यह ऊपे बले युधे रु्जीक 
मारकर उनके धनको विदानो देवोको देता है । उसके इस कर्मक प्रशंसा हर बुद्धिमान्‌ जन करता है ॥७॥ 

प्वयन्‌ देको मुष्के हिते लिए उरं ह द्युलोक भौर म्वोः प्रव सि्‌ । सन दोसे पण्या भण पोषण 
खेवा है । शुद्धिमान्‌ जन उसे इस माहातमयको देखकः कृतरतापरवक उसकी सतुति कौ है ॥८॥ 

इर दु्धेको माएकर आोकी रक्षा कौ । राष्ट दुरजनोका नारा ओः शष्टेकौ रा अवश्य होनी चाहिष्‌। दे दुर्ेको 
मारकर आर्यो गाय, स्वर्णं ओर अन्य अनेक प्रकार के भोग प्रदान कर्‌ । इस प्रकार तेष वर्षो रक्षा कौ ॥९॥ 

ह्रे पायक हितके लिए ओषधिया प्रदान कौ, दिन प्रदन किण, वास्पतिया प्रान क, अनर बनाय, वलासुरको 
मार, बकबास कलेवालोको नट किया, ओर घमण्डियोका दमन किया ॥६०॥ 


(८५८द) जः्वेद्का सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


३४२ शुनं ईवेम सथषानुभिन--मरिमिन्‌ भे नृम बाजसातो । 
भृष्न्तपमूतयै सुमस्छु स्व वृत्राणि सनित षनोनाम्‌ ॥ ११॥ 
[३५] 
[ कषिः- गायित .विभ्वमिजः । देवत्‌- इनः । उन्दः ~ विषडप्‌। ] 
२४४ शिष्ठा ए रय आ युज्यमाना गदि वापे नित नो अन्छं । 


पिबास्यन्वो उभिर्ृो अस्मे द्र स्वाह रमा वे मदाय ॥ १॥ 
३४५ उपामिरा पुददूाय सष्ठ इरी रथ॑स्य पूवी युनन्मि । 

वद्‌ यशा संमतं विथत॑स्वि दुम शमा व॑हत वदम्‌ ॥२॥ 
३४६ उ नयसत वृष॑णा ठपुष्पो दम॑ सं वपम स्वषावः । 

्रसतामशचा वि हैेद शोणां॑वििदि पद्शरदि धानाः ॥ १॥ 


अर्थ [ ३५३ ] (अस्थन्‌ भरे वाजसातौ ) इस बडे सगरमने हम ( शं नृतम, शृण्वन्तं ) शु करनेवाले, 
उम ता, ््मोयो सुनवले (उप्र, समत्सु वत्रणि धनन ) वीर, यु चको मालेवाले (धनानां संजितं) 
पोको जोतेवाले ( मधवानं इनं ) दवान्‌ इन्रको (ऊतये ) अपन संरक्षणके शिष्‌ ( हुवेम ) बुलाते दै ॥९९॥ 

[३५1 

[ ३४४] हे (इ) सद्र ! (षी युज्यमाना) दो घोडे जिसे जुरे इष दै पेये (रथे) रथम ( नियुतः 
वायुः न) निरुत नामक घोदवाले वायुके समानं ( आ तिषठ) वैठ, ओर (नः अच्छ आवाहि) हमरे पस सौधा 
जा, (अस्मे अभिसृष्टः) हमरे हण दिए ग्‌ ( अन्धः पिबसि ) सोमरूपी अलको पौ, हम इ सोनको (ते 
मदाय ) तैर आनृ्दकं लिए (स्वाहा ररिम ) समरषणरवक देते है १६९॥ 

[ ३४५] (पुरुहूताय ) बहर्ेके द्वार बुलाये जानेवले इन्र लिद उसके ({ रथस्य ) रथकी ( यूष) रामे 
(अजिरा, सी हरी ) वेगे दौडनेवाे, वेगवाते दो धो्टोको उप प्रकार ( उप युनज्मि ) जोडता ह, (यथा ) 
जिससे वह रथ (द्रवत्‌ ) भगे । वे घोडे (इन्द) इनद्रफ ( विश्रतः चित्‌) चारे ओस्ते (इमं सभूतं यज्ञं) 
इस अन्टी तरह सामग्रीमे षरे यज्की ओर (आ वहात) ले आवे ।२॥ 

[३४६ 1 ह (वृभष, स्वधावः ) बलवान्‌ ओर अनाम्‌ इद । वू ( वृषणा तपुः-पा ) बलवान्‌ ओर शवसे 
रकष कलेवाले धोडोकौ (यप नयस्व ) पात्र ले अ, (उत ) भर (ई अल ) इस यजमानकी रा कर । अपने 
(शोणा अश्वा) लाल रंगे घोरम (इह वि मुंच ) यदयं स यज्ञ स्थनमे खोल दे ओर वे ( गरसेतां ) घास 
खव, ओर तू भी ( दिवे दिवे) प्रतिदिन (सदशः धानाः अद्धि) तम भोजन सख ॥३॥ 


वार्थ इस गुणक कारण मै इ ग्रे यडम शु करवाते, उतम नेत, प्र्नाओ सुनोवाल, युध मोका संहर 
करवाते रेधरयया्‌ द्री प्रार्थन कूरः ट ॥१९॥ 

हे इदं ! हम इत उत्पाद सोमरसको केरे सिर निचेडो दै, इसलिर सू अपे रथः मैवकर दमे पाम वेगपूर्वक आ 
ओर हमरे द्वार दिए गए इस सोमरत्को पी ॥१॥ 

मै लोक ध्य सतुल इक पथ वेगे दौडनेवले धोोको जोडता द तकि वह रथ संप्रति भग सके वे ड 
इद्वो उम साम्ीते भरणूर हमरे यस्क तफ ले जवे ॥२॥ 

इ स्ववं भौ बलान्‌ ओर अत्रा ओः उपके भेडे भी बलशालो ओर प ह, उन षोड यकत रपर चैठकर चह 
-यजमानके पास जाकर उनकी रक्षा करे ॥३॥ 


सूक्त २५1 करग्वेदका सुबोध भाष्य (८७) 
३५७ ्ब्ेणा ते अहयुजां युनज्मि इरी सखांपा घषमादं आर्‌ । 


स्थिरं एव॑ पुखमिन्ापिरिष्ठन्‌ परलानन्‌ विधो उप प्राहि सेरमम्‌ ॥४॥ 
३४८ माते षौ वृष॑णा सष्ठ नि रीरमन्‌ य्॑मानासो भन्ये । 
“ जत्पागहि शतो ववं ते १ सुतेभिः इणवाम्‌ सैः ॥५॥ 
३४९ तवायं सोपस्त्ोकचवास्‌ पर्रम सुमना भस्य पादि ! 
अस्मन्‌ यह परह्य निषधं दविष्ेमै जट इन्दुमिन्द्र ॥६॥ 
३५० स्ते तं बहिः पु हन्द सोम॑ः कृता धाना मके ते एरिमयाम्‌ । 
` वदोकते पुरुछाकां वृष्णे मरते त्यं रावा वीमि ॥७.॥ 


अर्थ- [३४७] हे इन । (बरहामयुला ) संते जुड जामेवले ( सथमादे आशू ) यक्ञकी तरफ तेनीसे जनेवाते 
(सखाया ) आपसे प्रभवते रहनवाले (हरौ ) दो बोधम (ते) ते रथे ( ब्रह्मणा युनज्मि) मेस जडता 
हे (द्र) स्त्र ! (स्थिरं सुखं रणं अधितिष्टन) सुद भौर सुखावी रथमे चैठक (प्रजानन्‌ विद्वान्‌) 
खव कूट जानता हुमा विद्वान्‌ तू (सोमं उपयाहि ) सोमके णस आ ॥५॥ 

[ ३४८] हे इत्र { (ते ) ते (वृषणा वीतपृष्ठा हरी ) बलवान्‌ जौर सुन्दर पौठवाले घोडे ( अन्ये यजमानामरः) 
दूसरे यजमार्नोको ( मा रीरमन्‌ ) आनन्दि न कर क्योकि ( तरं ) हम ( सुतेभिः सोमैः ) तैयार किए गण सोम 
रसोके दार (ते अरं कृणवाम) तुते समर्थं कते है, अतः तू ( शश्वतः अति आवाहि) बहतसे यजमानो 
खडकर यहं आ ॥५॥ 

[३४९] हे (डर) इन्र ! (अयं सोमः तव ) यह सोम तेरे लिये है, ( तवं अर्वाङ्‌ एहि) तू हमारी 
रफ आ, ओौए ( सुमना; ) उतम मनवाता छेकर ( अस्य श्चन्नमं पाहि) इसे अत्यधिक पौ । (यज्ञे) यकप 
(अस्मिन्‌, बहषि निषद्य ) इम भसन पर वैठ्कर ( इं हनुं जठरे दधिष्व ) इस सोमनो पेट धारण कर ॥६॥ 

[३५०] ह (इन्र) इन्द ! (ते बर्हिः स्तरण) तैर लिये आरन विखया है, भौर ( सोमः सुतः) सोम 
निचोडकर तैवयार किया ह, तथा ( ते हरिभ्यां अत्तवे ) तैर पोडोकि खनेके लि ( धानाः कृताः) धातय तैवयार 
किया हुमा है, ( तत्‌ ओकस ) यजकचाला हो जिसका षर है एसे (पुरुशाकाय ) हुत सामर्थ्वान्‌ ( वृष्णो) 
कामना पूणं कनाल ( मक्त्वते ) मोक सा रहेवाले ( तुभ्यं ) रेरे लिए ( हवौषि राता ) हवियां दी 
गईं हं ॥५॥ 


भावार्- इन्र घोडे इतन सुरित ह कि ये केवला करन मव से एकी धुवम जुड जति है । वे पास्पर मत्र भासे 
हते है । इन्र स्वयं र विदान्‌ आर ज्ञातवान्‌ है ओर उसका रथ भौ सुद ओर सुखदावी है । उस रथ पर यैवकर वह सर्व 
जात ओर एका संरक्षण करता है ॥५॥ 

वह इन्र केवल उन्ही यश कटोवालोको आनन्दित करता है, जे श्रद्धा ओर भक्तिसे इमकौ पूजा अर्च करे है ॥५॥ 

हे ! यह सोम तेर लिये है, तू हमारी तरफ आ ओद मानन्द युक्त मनाला होकः यके इस रको पौ ॥९॥ 

देर ! यह आसन तैर लिये विष्ठा हुआ दै, रस भी तैवयार है । तू वमे अनेवाल, सामथ्वशाली, कामनारओंको पूर्ण 
करवाल है, इषलिए हम तुञञे यह रस श्रदधपू्ंक देते ई ॥७॥ 


(८८) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


३५१ इमं नर पवैनाम्त्यमाप्ः समिन गोभिरमधमन्तमकनन्‌ । 

तस्यागत्या सुमन कम्र पादि ` प्रजानन्‌ विदान्‌ पृथा जनु खाः ॥८॥ 
३५२ यां आभ॑जो मरै इनदर सोप्रे ये सामपलभ॑वन्‌ गणस्ते । 

तेभिरतं सृजोषौ ववशानो अः पिष निया सोम॑मिन्द्र ॥९॥ 
३५३ इन्दर पिबं सयां चित्‌ सुतस्य परव पाहि जिह्यं यजत्र । 


अर्योवा प्रय॑तं षक्र हस्वा- दोव यन्न मिपो जुष्ख ॥१०॥ 
३५४ शुनं हुवेम प्वानमिनद्रं परस्मिन्‌ मर सव॑म वा्सातौ । 
ण्व प्म सुमस्मु॒ नतं वृतां सजत खतानाम्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ- [३५१ ] हे (इनदर) इनदर ¦ (नरः, पर्वताः आयः सं) इत्विज, पत्यर ओर जलं इन सवने मिलकर 
(तुभ्य ) कैर लिए (मं ) दस रोपको ( गोभ्िः ) गायक दूधके साथ मिलाकर ( मधुमन्तं अक्रन्‌ ) मधुर बनाया 
दै, हे (ऋष्व ) महान्‌ इन्र ¦ ( पथ्याः प्रजानन्‌ ) पध्यकौ जानते हुए तथा ( स्वाः विद्वान्‌) भपने सुखकर जानते 
हर्‌ (आगत्य ) यहं आकर वू (सुमना अस्य पिब ) जहम मने इसे पौ ५८॥ 

[३५२] हे इनदर ! ( यान्‌ मरुतः) जिन मशकं त्‌ ( सोमे आभजः ) सोम वक लावा ( ये तवां अवर्धन्‌) 
जिन्न वन्चे बडाय, तथा ज (ते गणः अभवन्‌ ) तेरे सहमकः दु, ( तेभिः सजोषाः ) उने कत लेकर ( वावशानः ) 
निकी इच्छा करता हृ व्‌ ( अग्नः जिया ) अगनको जीभमे ( एतं सोमं पिब ) इस सोमको पो ॥९॥ 

[३५३] हे इन्द्र॒ ! (स्वधया चित्‌ सुतस्य पिव ) अपने बलतते सोमको पौ (या ) अथवा ठे (यजत्र) 
पूजनीय इनदर ! ( अग्नेः जिहया पादि ) अग्निक बौभके द्वा सोम पी, ( वा ) अथवा ( अध्वर्योः हस्तात्‌) अध्वर्यु 
स्यसे इस (प्रयतं ) पवित्र रसक पौ, (या) आपवः (छोतुः हविषः यज्ञं जुपस्व ) ठोताके हिमे सुक या 
सेवन कर ॥१०॥ 

[३५४] (अस्मिन्‌ भरे वाजसातौ ) इस महसगराममे हम ( शुनं नृतमं शृण्वन्तं ) शुद्ध कलेवाले, उतम नेता, 
प्रभ सु्ोवले (प्रं समत्सु ूव्ाणि पनन्त ) वौर रु वको मनवते, ( जनानां संजितं ) धनको जवल 
(मघवानं इन्र) देशर्यवान्‌ इनदरो ( ऊतये ) अपने संरक्षणके लिए ( हुवेम ) बुलाते है ॥११॥ 


भावार्थ ऋषविगण प्रयग सोमवाको सिल मर यौसकर उसका रस निकाल है, फिर उसे छक उर मघुरा 
लेके सिये गौका दथ मिलते ₹ । इ ससक इर पकर बहू भानन्त होता ई मौर सुख परत करा है ॥८॥ 

यक प्दीर अभि देवोकौ निह मानौ गईं है । इ अगन सोभससकी आहुति दौ जती है, ओैर उत्ते देव्मगण 
ल करते है । इस अग्नय इनट्रके लिए विशेष आहया दौ जती दै जिन यह अयते सहायक मरतकं सथ आकर पोता 

१९॥ 

दइर! तू भले हौ अपने सामर््यसे इ सोमरसको ष, अथवा अग्ने दौ एई आहुको पो, अथवा अध्वुके द्ररा 
व गईं आहुतिको ले, पर इस सोमको आहि लेक आनन्दित होकर हे समूद कर ॥१०। 

इन णके काएण यै इस भर यमे ड करोवाले, उतम्‌ ने, प्राना सुननेवाले, वुद्धो ूर्ोका संर कलैयले 
रेवन इन्दी प्ररथना करत हं ॥१२९॥ 


सूक्त ३६] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (८९) 


1 षै 
[ ऋषि गाथिनो विश्वागिषः, १० {त भ । देवता- दनः । उन्दः भिष्डुष्‌ । ] 
३५५ ५९ ए परमि सातये धाः शश्र॑ण्डषदुतिभियोद॑मानः । 


तेते षावृधे वनेम पैः किदद्िः सधुतो भूत्‌ ॥ १॥ 
३५६ इन्द्र सोमाः प्रदिवो विदाना शरि विदाः । 

्रयम्यमानान्‌ पि षू माये न्ट पिश वधूतस्य॒ पृषं ॥३॥ 
३५७ पिता ब्र तष॑ घा दुतापत॒ इन्र सोपासः प्रथमा इते । 

सथाप्विः प्या हन सोमो एवा पाहि पन्यो भचा नर्ीयान्‌ ५३॥ 
३५८ गो अम॑नो दुन बिरणयु+ गर धः पत्यते ष्वोजः । 

नाई विभ्याच पृथिषी दमेन यत्‌ सोमासो हर््मभैन्दन्‌ _ नादिन्या पृथिवी धमनं यत्‌ सोमाश् द्श्ममनदन्‌ ___ ____ _॥४॥ 

[ह ङ] 


अरथ- [ ३५५] हे इद्र ! ( ऊतिभिः शश्वत्‌ शश्वत्‌ यादमानः ) संरशणके साधसे हमेरा युक्त रहनेवाला 
यर (टां सु प्रभृति ) इस उतम स्तुतिको ८ सातवै धाः ) स्ये अननादि देनके तिये धारण कः । (यः) जे षद 
(महद्भिः कपिः ) पहान्‌ कमि ( सुश्रुतः भूत्‌) पररद्ध दुभा, वह (सुते सुते) प्रतेक वशे ( वर्धनेभि; 
वावृधे ) वानेवाले पराके यर बढता है ॥६॥ 

९ महद्धिः करम सुशरुः- पटुष्य अप्त परे ओर महान्‌ कमेत दी श्रध देवा है । 

[ ३५६ 1८ इन्द्राय ) इस इनद्रके लिये हम ( दिवः ) चुलेकसे ( सोमाः प्र विदानाः ) सेम प्राप करो है, ( येभिः) 
जिन वह ( वृषपर्वा विहायाः ) बलवान्‌ संधिरयोवाला तथा महान्‌ इन्द्‌ ( ऋभुः ) तेजरवी होता है । हे (इन्र) इ! दए 
(वृषधूतस्य } बलवान्‌ शुको भौ कपा देनेवाले तथा ( चृष्णाः } बल देनेवाले सोमको ( पिब ) पी, तथा (प्रयम्यमानान्‌ ) 
नियमन कएने योग्य शवरओंको ( प्रति सु गृभाय ) अच्छी ताह पकड अर्थात्‌ उन पर अधिकार कर ॥२॥ 

पर्व- परत, संधि, त्योहार, 

{३५७ 1हे (र) इन्र! तु सोम (पिब ) पौ ओैर ( वर्धस्व ) वद । ( त) तेरे लिये ( च ) ही ये (प्रथमाः 
उत हमे) पुने ओर नये सोम ( सुतासः ) निनोढ कर रखे गर्‌ ह । हे (डुर ) इन्र । यून ( पूर्वान्‌ सोमान्‌ यथा 
अपिबः) पूर्वसमयमे सेमएोको भिस प्रकार पिया, (एव ) उसौ प्रकर ( अद्य) आन ( पन्यः नवीयान्‌ पाहि) 
प्रशंसनीय इन नये सोमरमोंको पौ ॥३॥ 

[ ३५८ 1 यह (महान्‌ वृजने अम्रः ) महान्‌, युद्धम शङजोको हएनेवाला, ( विर्छी ) शक्शालौ इन्र अपने ( उग्रं 
शवः) तेजस्वी बलकरे तथा ( ष्णुः ओजः) शुका र्षण करनवाले ओजको ( पत्यते ) स्वन फैलाता है । (यत्‌ } 
जब ( सोमासः ) सम इस ८ हरश्च अमन्दन्‌ ) इद्रको आनन्दित कते है तब ( एवं पृथिवी न अह विव्याच ) इस पष्वी 
धारण नहीं कर सकी ॥४॥ 


भागार्थ- हन र सरमा केके उम स उन नप $ सा सुक जतम तनस ससस करमस 
 करकैलये आ । वह कद्र अपने महान्‌ कोके कारण हौ परिद्ध होवा ह ओर महान्‌ होकर समृद्ध होता 8 ॥९॥ 

सोम द्युलोके उन्न होता है ओर इस सोमको पीकर गह एद तेजस्वी होता है तथा उत्साहित लेकर जच संग्राम करता 
ई, त्व बलवान्‌ से बलवान्‌ शद भौ काप जाता है ॥२॥ 

ङ । तू गोम पोकर उत्पात होकर यद । ये सोम ्णनीय र तुच है ॥२॥ 

दर(क.सु.मा.मं३) 


(९०) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल 


३५९ मरह प्रो वावृधे वीयौय समाक वूषमः कार्येन । 


ह्रो भगे। कालदा अस्य॒ गादः अ जयन्ते दर्णा अस्व पूर्वीः ॥५॥ 
३६० प्र यद्‌ सिन्ध॑वः परसवं यथाय साः समुर रथ्येव जुः । 

अविदिनरः सद॑सो! परीयान्‌ यदी सोम॑ः पृणति दुग्धो युचः ॥६॥ 
३६१ प्णुदरण सिन्भ॑रो यादैमान्‌। घद्र॑य पोर स्ट मरन्तः । 1 

अगं ददन्ति इस्तिनों भरित -पैषवं। पुनन्ति घारंया पितः ॥७॥ 
३६२ इदा धव इयः सोमषानु।; सीं विव्याच सव॑ना पुरूणि । 

अश्रा यदिनदरः प्रथमा व्याच वृत्रं ज॑ना जैवृणीत्‌ सोम॑प्‌ ॥८॥ 


अर्थ- [ ३५९ ] यह ( महान्‌ उग्रः) नहत्‌ ओर वोर इन्र ( वीर्याय वावृधे ) परक्रमके काकि नले के 
लिए बता है । वह ( वृषभः इन्द्रः) बलवान्‌ ओर देधरयवन्‌ इन्र ( काव्येन समाचक्रे) स्तुतिसे प्रसित 
चेवा है । ( अस्य गावः चाजदाः प्रजायन्ते ) इसकी गाये आत्ते देनेवाल ठोती है । ( अस्य दक्षिणाः पूर्वीः } 
इसके दन भी पू्वकालसे प्रसिद्ध है ।\५॥ 

महान्‌ ग्र वौर्याय वावृधे- यह महन्‌ ओर वीर दद्र परक्रम कर्य केके लिए हौ बता है । 

[ ३६० ] ( यथा ) जिस प्रकार ( सिन्धवः ) नदियां ( प्रसवं आयन्‌ ) अपने उतप्तिस्यान समुद्र जाकर मिलती 
ङ, अथवा जैते ( आपः ) ज्ल भी (समुद्र रथ्या इव जगुः ) समुदको रथके समान जाते है उसी प्रकार ( दुधः 
अंशुः सोमः) दधसे मिश्रित सोम (इं पृणति ) इत इको पूरणं कतत है, ( अतः चित्‌) इति (इः } 
-यह इन्द (सदसः वरीयान्‌) द्यु लोक्ये शरी श्रेष्ठ है ॥६॥ 

[ ३६१] ( समुद्रेण यादमानाः सिन्धवः ) समुरके सच सपु लेनेवातौ तदियं जिस प्रकार रादौ धर 
देतौ है, उसी प्राक ( हस्तिनः ) हर्थोवाले अध्वयु (इन्राय सु सूतं सोमं भरन्तः ) इन्रके सि तैययार्‌ किया 
गवा लोन भरर देके तिथे ( अंशु दुहन्ति ) सोने स निकले है, बथा ( भिग्रः } अपनी धुनानो (पवित्रः) 
ओर छलनीकं रा ( धारया ) एक धारा ( मध्वः पुनन्ति) मधुर सोमरसको छनते दै ॥७॥ 

[३६२ 1 इव इन्र (सोमधाना कुश्षयः हृदा: इव ) सोमको धारण करनेवाले कोख तालावके समान है । (ई 
पुरूणि सवना ) इ इनको बहुतसे सोमरस ( विव्याच ) भरते दै! ( इनदरः ) इन्र (यत्‌ प्रथमा अन्ना वि आश ) ज 
प्रधम सोमरूपी अको खाया, तव ( वृत्रं जघन्वान्‌ ) ववरको मासेवले इन्द ( सोमं अवृत ) सोमको स्वीकार किया ॥८॥ 


मवयं नरन्‌ जरसं स प्ते ल न अर मोन स फंलत ई । जव यह सद सोन सोक आन्दते 
युक्त होता ह, बह पकी महनताको पथ्वौ भी धारण नहा कर सकती । त यह पूषवीते भौ महान्‌ ते जाता है ॥४॥ 

यह महात्‌ दनद अगे बलका यपयेन उम ओ महान्‌ लायो को कले हो कता है । इस कारण वह द्ववत, तनात्‌ 
ओर प्रस हेता है ॥५॥ 

विस प्रकार सभी नदियां ओर जल सतुदरकौ ओर जत है ओर हे भर ह उती प्रकार सभ सोमको आहतिः इदरलौ 
तपत जाती है आर उस उतत मातो है ४६॥ 

तिस पकार नदिय मुक भरतौ ह, उत एकार अध्य सेम वट घचनकर उपवे रपरे रको आनने भते 
दै॥०॥ 

सेम इनवः पथम ओर मुय अल है । यह उतार है । जब भ॑ इन मूको माला चाहता दै, तव एव सोम पीकर 
ज तपे युर हेत ह ॥८॥ 


सक्त ३७1 ऋग्वेदका सुकोध भाष्य (९१) 


३६३ आ दु र्‌ मािरेऽद्‌ पाद्‌ दिवादि स्वा वसप बदनाम । 


हनद्र यद्‌ ते माहित दग्रम-सपस्मभ्यं सदये प्र य॑न्वि ॥९॥ 
३६४ मसते भ्र व॑न्मि मरननृजीरि-निन्द्रं रो विवास्य भूरे! । 

अस्मे छतं सरदो जीवत षा अस्मे बीरान्शवव श्र विभिन्‌ ॥१०॥ 
३९५ शुनं हवम भुववानमिग- मस्मिन्‌ मरे मृं पा्चघ्ातौ । 

प्म समस्तु॒नन्प वृवामिं संजितं धनानाम्‌ ॥ ११॥ 

७ 
[ ऋषिः गाधिनो बिभ्वामिश्ः । क 1 छम्द्‌,- भायभरी, १९ अलुषटुष्‌ । 1 

३६६ परदस्यागुः वसे एवनाप्मंय च॒ | इन्दरु तां वैरेयामश्ि ॥१॥ 
३६७ अवनीत घ त मन॑ इर बुः इतक्रगो । इर हृषणवन्तु बाप ॥२॥ 


अर्थ- { ३६३ ] हे (इन्द) ब्द तू (तु) शोर हं ह्ये (भा ) भरपूर भन दे, (एतत्‌ मा किः 'परि्ठत्‌) 
इस अन पर दूत कोई अधिकार न्‌ करे, ( त्वा) तुके हम ( वसूनां वसुपतिं विदा ) उत्तय धके स्वामीके रूपमे 
जानते है । (ते) ते (यत्‌ माहिनं त्रं अस्ति) जौ प्रंसतीय धन ‡, हे (हरयश्च) चोडोषाले इद्र } (त्त्‌ 
अस्मभ्यं प्र यन्धि) वह धन तु हमे दे ॥९॥ 

[३६४] ह (मधवन्‌, ऋनीषिन्‌, शिप्रिन्‌ इन्र) परमान्‌, सरलमा्मे जणेवाले तथा सुन्द ठोदोवले श्र 
! (विश्ववारस्य भूरे रायः ) सभौके द्वा चाहने येग्य पसे बहुत धनोको ( अस्म प्र यन्धि) हमे दे तथा (जीवसे 
अस्मे शतं शरदः धाः) जीमेके लिप दर्पे सौ न्थ दे, ओर ( अस्मे शश्वत्‌ चीरान्‌ ) हम बहुतसे पुत्र दे ॥९०॥ 

[३६५ ] (अस्मिन्‌ भरे वाजसातौ ) इए बडे सगराममे ह ( शुनं, नृते, शृण्वन्तं) शु, उ्मोत प्रथनाको 
सुनेवाले (उग्रं, समत्सु वृत्राणि ध्नन्तं) वी, युद्धो नको मासते ( धनानां संखितं ) धरो जौतनेवाले 
जोर ( मघवानं इनदरं ) रशर्ववान्‌ इनको ( ऊतये ) रक्षकं लिए (हुवेम ) वुलाते है ॥११॥ 

(२1 


(३६६ ] हे (इनदर) इद्र ! हम (त्वा ) तुद (वा््रहत्याय, शवसे, पृतनाषाह्याय च ) वृ्रको मालेके 
लिए, बलके लिए तथा शदरओको हरनेके लिए ( वर्तयामसि ) प्रसिति करते है ॥९॥ 

[ ३६७] हे ( शतक्रतो ) सैके प्रकारके कर्म कलेवाते इद्र ! ( वाघतः) स्तेतागण (त सु मनः उत 
चक्षुः) तेरे उततम मन ओर आंखो ( अर्वाचीने कटूणवन्तु) हमारी तरफ करे ॥२॥ 


भावार्थ- ह इन्द्र । हम यह मासूर है कि तू शठ घनौका स्वमी है इतलिए हम प्रान कते ई कि तूष्े भरपूर 
धल दे ओर इस श्रेष्ठ धपः किरी दष्का उधिकार न ते । यह तेरा शन प्रसा कँ योग्य है ॥९॥ 

१ मरमरगसे जानेवाले ह्र । तू ह उपम ओर सथीके हार चाहने योग्य धन दे, हमे लम्ब आदु दे ओर हमारा षर 
भो सततानोसे भरापूरा हो ॥१०॥ 

इत रुके कार यै इसत, यदे शुद्र केवले, उम गव, प्रर्नओको सूनौनाल, युधो गोका सहार कसेबाते 
रेधरयवान्‌ इन्दी र्ना कता हूं ॥१९॥ 

हे गतकतु र ।स्तोठागण तेरे मको मारौ रफ उततम यनाय जर हम प्रौ तुचे वृ्रको तथा अन्व शतरमोको मापेके 
तए बले युक्त करके प्रेरिते करे है ॥६-२॥ 


(९२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


३६८ नामानि ते शतक्रतो विश्वामिगीभिरीमहे । इन्दरमिपातिषाहन ॥३॥ 
३६९ पुरस्य षाम॑मिः पेन महयामसि = । दस्य चर्ैगीपृतः ॥४॥ 
३७० दनद पूरय हन्ते पृरुदतपंवे । मरु बाज॑साहये ॥५॥ 
३७१ वर्जे सास॒हिं लसामीमदे वको । दनद यायु हन्तवे ॥६॥ 
३७२ दुमे पृनाव्ये पृषु भवैषठ च = । इनदर सास्ताभिम।तिषु ॥७॥ 
३७३ शुष्मिन न ऊुक्यं॑दुकनिनं पाठि जरुविम्‌। इन्र सोमे शतक्रतो ॥<८॥ 
३७४ इ्धियामि शतकठो या ते जनेषु प्त । दनद रानि वृ जा वने ॥९॥ 


अर्थ- [ ३६८ ] हे (शतक्रतो इद्र) सैको तरहक कर्म कटवाल दन । (अभिमातिषाघ्य ) बुद्धे (ते 
नामानि) तेरे बलोको हम (विश्वाभिः गीर्भिः इमहे) समरणं पर्नाओके मूक दवार मांगते है ॥३॥ 

[३६९ 1 (पुल्टस्य ) वहुोके दवय परती (नेन धामभिः ) सैकडो तेजसे युक ( चर्पणीधृतः ) मुष्के 
चारण करनेवाले ( इनद्रस्य ) इनद्रकौ हम ( महयामसि ) स्तुति करो है ॥४॥ 

[ ३७० ] (पुरुहूतं इन्द) बहुले द्वय बुलाये जानेवाले इ्रको ( भरेषु वाजत्तातये ) युधमे ज्नकी परतिके लिए 
तथा ( त्राय हन्तवे) वुव्रको मानकं लिए मै (उपब्रुवे ) बलता हं ।*५॥ 

[३७९१ ] हे ( शतक्रतो इनदर) सैकठे शुभ करम कलेवल इन्र ! दू (वाजेषु सासहिः भव ) गुखो शदुजको 
हनेवले ह, ( वृत्राय हन्तवे त्वां ईमहे) हम वृत्रको मरनकं लिए तुते चाहते ह ॥६॥ 

[३७२] हे दर । (अभिमातिषु पृतनाज्ये ) शुओंको ठरेवाले युद्धम (मेषु श्रवःसु च) तेजस 
अन्न जनमे प्र होते है एसे युद्धोमं तथा (पत्सु) ऽत्य यधन तू तुमे ( साश्व) मार ५५। 

(३७३ ] ( शुचिन्तमं दयुम्निनं जागृ ) बल यु, तेजस्वौ ओर देता देनेवाले ( सोमं ) सोमक हे (शतक्रतो 
इन्द्र) सैकड़ों कर्म कलेवाले इद्धं ! (नः ऊतये) हमरे संक्षणके लिए ( पाहि) पौ ॥८॥ 

[३०४] हे (शतक्रतो ) सैको वर करोवालो इन ! ( पंचसु जनेषु) पांच जरम (या ते इन्धियाणि ) 
जोततेतै शति है, (ते तानि आ वृणो) ठेरौ ज रकिोको मै स्वौकार कर्त हूं ॥९॥ 


भावार्थ यह इन्र अनेक द्र स्त, तेजसे दुक आर मु्ोको धाएण करनेवाला ह, देसे इन्र हम युद अपी 
षके लि्‌ उप्रकी सृति करके बल मते ह ॥२-५॥ 

३ दद्र । यदधो शतुभरेको हरतेवाला हे, अतः वृको माकर उसका धत प्राः करके लिए हम त्यते सहायक 
प्र्थना करते है ॥५-६॥ 

रैर । वर कठिने कठव युधभे भौ रुमोका संर करता है इसलिए वलशालो, तेजस्वो ओर चैतनप्रद सोमरस 
ञे देकर त्से हम संरक्षण चाह ₹ै ।७-८॥ 

बाह्मण, किय, वैस्य, शूद ओर निषाद शून पांच जनमि कमः हाय, शौर, धन, तेना ओर नर्भयताकी शक्ति रती 
ह इन सव रकौ सकल हो विषिय रूपे प्रकट हेती है । ३ समौ शक्तया समाज एवं राके स्याने लिए आवश्यक 
है॥९॥ 


सूक्त ३८ | कऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९३) 


३७५ अगंमिन्द्र वों बृहद्‌ युतं दिप दुम्‌ । उद्‌ ते र्यं पिरागसि ॥१०॥ 
३.५६ अधोवतों न आ गु-पथों शक्र परावतं । 
उठो यश्व अद्रिव॒ उनदरेह वत आ ग॑हि ॥ ११॥ 
[३८] 


[ ऋषिः- प्रजापतिव्वामिञः, थजापतिर्वाडो धरा, वामापि घा गाथिनो विभ्वामितो चा । 
केवला- इन्दः । छन्य्‌-- निष्‌ । ] 
३७७ अभि तव दीघा पनाक भस्पो न दावो सुधुरो निदान! । 


अमि प्रियाणि मरत्‌ पराणि पवैरिन्डानि संच्ं सुमेषाः ॥ १॥ 
३७८ नोत ९९ जनिमा कवीनां मंनोपृतः पुदव॑सतक्त चापू । 
डमा उ ते प्रण्यो$ दधैमाना मनेोंबातू अ बु पतरैणि सन्‌ ॥२॥ 


अर्थ- { ३७५] हे (इन्र) इन्र ! (बृहत्‌ श्रवः ) यह महान्‌ अन तरे पास (अगन्‌ ) जाए, तथा चू (बु- 
स्तर दयु्नं दधिष्व ) शत्रभों दार कठिनतासे पार करने योय ओर तेजस्वी इस सोमको धारण कः, हम ( ते शुष्पं 
तिरामसि) ते बल बटाते है ॥६०॥ 

[ ३७६ ] है (अद्रिवः इन्र ) वज्रको धारण करेवाले इद्र ! तृ (अर्वावतः नः आगहि ) पासके देशमे 
हमारे पास आ, (अथ ) तथा ( परावतः) दूर देशसे भी जा, तथा (ते यः लोकः) तेरा जो लोक ‡, ( ततः 
इह आगहि) उम लोकसे यहं आ ॥९१॥ 

(३८1 

[३७७1 हे पुष्य ! ( तार इब ) जसे बढई लकडीको उत्तम बनाता है उसी प्रकार ( प्रनीषां अभि दीधय ) 
तू उतम स्तो अना । जिस प्रकार ( सु-शुरः वाजी अत्यःन ) उम धुरे चुडा हुआ वेगवान्‌ घोडा भागता जाता 
ह उती प्रकार ( जिहान) उतम कमं करता हआ तथा ( पराणि प्रवाणि अशात्‌) उम ओर इनो प्रिय 
 लगनेवाली स्तुति करा हना ( सुमेधाः ) उतम बुिवाला भै ( कवीन्‌ संहे इच्छामि ) कमियोको देखोका इच्छ 
क्तत हूं ॥९॥ 

-जिहानः कवीन्‌ संदृशे इच्छामि- उतम कर्म करता हुमा हौ भै जञानियोकी संगतिकी इच्छ कलं । 

[३७८ ] ह इद । जिन (मनोधृतः सुकृतः ) मनःशक्तिको धारण केवले तधा उत्तम कर्म केवाले बिद्धनोम 
(द्यां तक्षत > घुलोकको बनाया दयूलोकका वर्ण किवा, देसे ( कदीनां जनिमा ) कवियेके उन्मोके विषयमे तू 
(इना पृच्छ) एन शरेष्॑ते पू । (अथ ) बादमे ( धर्मणि ) स्स यज्ञम (ते प्रण्यः वर्धमानाः मनोवाताः इमा ) 
तके प्रसर करनेवाली तथा बढानैवाल मनक समान वेगवाती ये स्तुतियां (नु ग्मन्‌ ) शग्रही तैः पास जाये ॥२॥ 


भावार्थ ड द । त्‌ गास ओर दू देशे मर तस आ, तया अन्व सोक म हमरे प ख ति सन कर 
उम ओर प्रशंसनीय अन्र-सोमरस देकर तेरा आनन्द ओए बल बढा सक ॥१०-११॥ 

मलु्य उतम क॑ करता हुमा सरग पर चल । उतम कर्म एवं सारगको जानने लिए बह त्तम एव णन परो 
संगि करे । यह इन्रको प्रिय है । सीसे वह प्रस्तर रहता है ॥१॥ ॥ 

यह धरुलोक इतना विस्तृत एं वशाल ई कि मतःपाकिको धारण करनेनाले तथा उततम कम कर्जा विन हो हा 
विशाल दुलोकका वर्णन कर सकते है । विद्वान योगी हौ इस द्युलोक को पार करक सूर्यतोकको साति है । एसे योगौ विदवनोके 
विषे च्द्धान जन ही जान सकते है । अतः उन्हीके पास जाकर देते बिद्ानोके बरे मे जिता कनी चाहिए्‌ ॥२॥ 


(९४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


३७९ नि परीभिदत्र गुह्या दधाना उत सत्राय रोद॑सी सूम॑ज्न्‌ । 


सं मातरामिभमिरेपेमुखषं अन्वह समवे वायते षुः ॥॥ 
३८० आविषठन्ं परि विश्रै अभून बसानरहि स्वरोवि। । 

मृद्‌ वद्‌ ृष्णो अदस ५।२।--55 रिद अमृतानि दस्पौ ॥४॥ 
३८१ अदत पूरो षमा उमम निमा ज॑य शरैः सन्व पूवी! । 

दिवे जवाठा विद्धस्य धीभिः शुत राजाना प्रदिवो दधाथे ॥५॥ 
३८२ श्रोणि शाना विदे पुरूणि परि विशवानि मूष; सदापि । 

अवैदयुमव्र मन॑ जगान्वान्‌ व्रते म॑नधी अपिं वायुकशन्‌ ॥६॥ 


अर्थ- [ ३७९] दिदरानेने ( अत्र सीं इत्‌) वहां चरँ ओर से (गुह्या दधानाः ) गृढ कर्मोको करते हए 
(त्राय ) बके लिए ( दसी संजन्‌ ) छवपूथिवीको परर भिलागा तथा ( म्भः सं ममिरे ) ऊद मापनेके 
साधसे माप, ( समूते उवी मही येमुः) अपसरमे मिले हए वितीर्ण द्यवापृथिलीको नियंत्रित किया, तया डन 
दनो ( अन्तः) बच ( धायघते ) उन धारण कलेके लिए ऊन्तरि्षको ( धुः ) बनाया ॥३॥ 

[३८०] ( विश्च) सुव विदरान्‌ (आ तिष्ठन्तं) रथे जडे ठुए इ्द्रको ( परि अभूषन्‌ ) विभूषित करते है । 
वह इन्र (स्वरोचिः) अपने तेजते तेजस्वौ होकर (श्रियः वसानः ) कामिक धारण कस्त हज ( चरति) 
खव जगह विचरता है । ८ वृष्णः असुरस्य नाप्र महत्‌) बलशाली तथा प्ाणोके दाता इन्दका बश महान्‌ दै, वह 
( चिशररूपः ) सब रूपोवाला लेकर (अमृतानि तस्थौ ) जलो पए अधिकार करता है (\४॥ 

[३८१] ( वृषभः पूर्वः ज्यायान्‌ ) बलवान्‌, प्राचोन ओर श्ष् इद्र ( असूत ) पानिवोकौ उत्स किया। 
(अस्य पूर्वीः इमाः ) इसके दारा उतर बहुसो जल ( शुरुधः सन्ति) तृषाको दूर करनेवाले द । ( दिवः नपाता ) 
धुलोकको न मिरनेवाले (राजाना ) तेजस्वो इन्र जौर वर्ण ( प्रदिवः विदथस्य ) प्रोष गेणपु्छ वीरकी ( धीभिः 
क्षत्रं दधाथे ) वृद्धिर्ोके द्वए धन धारण करते है ॥५॥ 

(३८२ ] हे (राजाना ) इद्रावरणो । तुम ( विदथे ) यपे (ब्रीणि ) तीन अथवा ( पुरूणि विश्वानि सदांसि ) 
हुते स्थानको ( परिभूषथः ) अलंकृत करे । हे इद ! दू ( जगन्वान्‌ ) वमे आ गया है क्योकि (उतर व्रते) 
इम यरे ( बायुकेशान्‌ गन्धवान्‌) वायुसे हिलनेवाले अयालसे युक्तं षोोको भने ( मनसा अपश्यम्‌ ) मनसे 
देख लिया है ॥६॥ 


भावार्थ- विन्‌ देवक कम नड ही ुत ओर छस्य हेत है, आदिमं अ देवन दावावीको संयरूपमे वनय 
ऊदे नाण, तम्‌ इर देको विषकृतो लिए के अलग अलग छि । रुष्टे आदम लोक ओर पषवीलोकपे 
कंदं अत्त नरौ ध, पृथक्‌ पृथन्‌ लोक नही थ, वाद दषेन इन देन लोको नाप कः पृथम्‌ थद कि ओैर वा 
अनतरठलोक बनाया । इस प्रकार दोनो लोको विपती काया ॥३॥ 

सन विद्वान्‌ र वैद ह इनो विभूषित करत है । ह अप तमे तेजस्य ञे हभ वानि भए क सर्व 
विचा है । बलशाली तथा प्रापकं दात इन्रका यश महात्‌ ई । वह अनेक सूपोवल कर भमर हेत है ।४॥ 

जलवत्‌ ओर इद्रे नियो ठन्न किय, ये जल प्ाधर्यकीदृषा ु्ेयाले ह्‌ । चुलोकको आध देवा 
तेन इन ओर वरण उहम वदध द्वार लको धारण कले है ॥५॥ 

ये इद्र ओर वर्ण देव सभ स्थो अलंुत कलते है । इनके आगमनकी सचना उसके सुर आयालवले घोडे 
मिलत है ॥६॥ 


सूक्त ३८] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९५) 
३८३ तदिदस्य वृषभस्य धेनो-रा मा्म॑भिमेषिरे सकमयं मोः । 


इन्यद॑न्यदपर्य) वाता नि माधिनेों ममिरे इूपम॑स्मन्‌ ॥७॥ 
३८४ वदस्य सनिति दिरण्ययीएमहिं यामम्‌ । 

आ सूदृती रोती विश्वमिन्वे अपीत शोणा जनिमानि कते ॥<॥ 
३८५ युवं अरहस्यं साभधो मदो षद्‌ दैरीं स्वस्तिः परं णः स्यातम्‌ 1 

गोपानिस्य रस्पुषो विहम्‌! विच प्यम्ति मायिनः छदानिं ॥९॥ 
३८१ शनं ईवेम मधनानभिन्दर मस्मिन मेे तृं वाजसातौ । 

ृषबनवमप्रमूतवे समरष॒ भन्तं वृणि सृजित घनान्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ [ ३८३ ] (अस्य वृषभस्य ) इस बलवान्‌ इन्ररे सिर ( नामाधिः ) यरे ( गोः पेनोः) गायके 
(सवम्यं ममिरे) दूषको विद्वननि दुह, ( माधिनः ) बुद्धमानोनि (अन्यत्‌ अन्यत्‌ असुर्यं वसनाः ) नये नये बलको 
भराए्ण करते हृद्‌ (अस्मिन्‌ रूपं मभिरे ) इस इन्द्रम रूपक पाया ॥७॥ 

[ ३८४1 ( सवितुः अस्व पर ) सवको गतन्न कलेवाले इस मेरे ( तत्‌ हिरण्ययीं असिं ) उस सोनेके समान 
 चमकनेवाले तेजको ( न किः ) कोई षट नही क सकता, ( यां अश्रेत्‌ ) निस मेरो वौपिको जो स्वीकार कता 
दै, बह (सु-सतुति ) भच्छी तरह परंभित होकर ( विश्मिन्वे रोद ) सबक दृ कलेवाती चावापृथिवीको ( योषा 
जनिमानि इव ) जैसे खी अपते पुत्रको स्वीकार कती है, उसी प्रकार ( वत्र ) बण करता है ॥५॥ 

[३८५] हे इन्र ओर वरुण ! (सूं ) तुम दोनों (ग्रलस्य ) स्तोताके लिए ( यत्‌ महः दैवी स्वप्तिः ) 
जो महान्‌ ओर दैवी कल्याप ( साधथः ) करते हे, तुम दोनों (नः परि स्यातं ) हमारे चारो तरफ रटे । (विश्च 
मायिनः) सब बुद्धिमान्‌ लोग ( गोपाभिहृस्य ) रक्षण केवाली वाणीस यक्त तथा ( तस्थुषः ) स्थिर र्नेवाले 
इस इ्रके (विरूपा कृतानि ) अनेक तरहके कान ८ परन्ति ) देखते है ॥९॥ 

[३८६ ] ( अस्मिन्‌ भरे वाजसातौ ) इस भरपूर संग्राममे हम ( शुनं वृतम शृण्वन्तं) शुद्ध कराले, उतत 
नेता तथा प्ारथनाजोको सुननेवाते (उर, समत्सु वृत्राणि णन्तं) बौर, युद्धम वू्ोको मापनेवाते, ( धनानां संजितं ) 
धको जीवने तथा ( मघवानं नत्र) पेध्वा्‌ इनदरको ( ऊतये हुवेम ) अपनी सुराके लिए बुलाते है ॥१०॥ 


भावार्थ- निदान्‌ गण शस इन्रको बतशलं वने के लिर्‌ यशस्वी गायको दुहते ह । इद्धभौ अनेक स्ू्योको धाएण 
करके प्रकाशित देता है । संसारके इन विविध रू इनदकाही रूप प्रकशित होता ई ॥५॥ 

सदरका संनेके मन चमकनेवाला तेज समस्त संसारे उतप्न करेवाला है, उसकं इस तेजको कोई नष्ट नही कर सकता । 
इस इन्रके तैजको जो प्रा कर लेता है, वह चयुलोक ओैर पूथ्वीलोके प्रसिद्ध हो जता है ॥८॥ 

इन्र ओर यल्ण द स्तेताका महा्‌ कल्वाण करो है । य दोनो चा ओ व्या है । सब बुद्धमान्‌ गण स्थर रनेवले 
इष ह्रे अनेक तरहक काम देखते हे ॥९॥ 

इन ुक करण भै इर रेष्ठ, यमे शुद्ध केवले, उ गव, प्रथो सुलोवाल, युद्धम व्रा संहर करौवले 
दधर्यगन्‌ इद्रकोप्र्ना करता हं ॥९०॥ 


(९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (मंडल ३ 


[३९] 
[ ऋषिः- गाथिनो विश्वानित । देवता- इनदरः । उन्दः- धिष्‌ । ] 
३८७ द्रं मन्दि आ वन्यमराना ऽच्छ्ा परहिं सतोमैतटा जिगावि । 


या जागव परसयमरनि दर यत्‌ ते जायंते दिदि तस्यं ॥१॥ 
३८८ दिवकिदा पुष्य जाय॑माना वि जागृबिविदधं कृष्यमाना । 

भद्रा बच्ाण्शुना वसराना सेयमस्मे संनना पिव्या षीः ॥२॥ 
३८९ य॒मा विद्र यमरत ॒निहाया] अग्र पदा ह्स्थात्‌ । 

वू जाता मिंुना सचेते ठपोहना व्यो बु्न एवां ॥३॥ 
३९० नरेषं निन्दिता मरवैषु॒ये अस्माकं पितो गोषु योशाः । 

हरं एषां हिरा भादेनावा-दद्‌ गोत्राणि सजे दंसनावान्‌ ॥४॥ 

[३९1 


अर्थ- [ ३८७] (स्तोमतष्टा ) सतोताभो वरा (हदः वच्यमाना ) हदये कौ गई (मतिः) दुवि ( पतिं 
इद्र) पलन करवाल इनके पार (अच्छ जिगाति ) सीधी हवत है ( या_ जागृचिः ). जो हके जगनेषली 
मेरी स्रि (विदथे शस्यमाना ) य परशंसित हतौ है, तथा (यत्‌ ते जायते ) जो सतत्र तै सिए करवा जात 
है, (तस्व विद्धि) उने तू जन ॥९॥ 

[३८८ ] (दिवः चित्‌ पूव्यां) दिनते पहले हौ (जायमाना ) उत्पन्न हुई ( जागृविः ) सबचते जगनेवाली 
(विदथे शस्यमाना ) यमे परशंसित होनेवालो (भद्रा अर्जुना वस्त्राणि ) कल्यागकारी, तथा. शुभ्र तेजौको 
( वसाना ) धारण करेवाली (सा इयं धीः) बह यह हमारी स्तुति (पित्या सनजा ) हमे पिताक अयेक्ष 
भी पुनी है ।२॥ 

{३८९} (यमसू ) यम ( अश्चिनौ ) को उल करनेवाली उषाने ( अग्र ) इस समय ( बमा असूत) यम 
(अश्चिनौ ) उन्न कर दिए रै, अव (जिह्ययाः अग्र पतत्‌ आ अस्थाद्‌) जौभका अगल भाग चंचल होने 
लगा है । (पुषः बुष्ने) दिलके पहले ( जाता ) उ्मल हए ( तमोहना ) अन्धकसकर वाश कूरोवाते (एता 
मिथुना ) वे जडे. अथिन॑( दूषि सचेते ) सत्क साय दु हेते, है ॥३॥ 

[३९०] (ये गोषु योधाः) जो युद्धम अच्छे योद्धा (अस्माकं पितरः) हमरे पितर दै (एषां ) नकौ 
(मयेषु) हम भतषयोमे (निन्दिता नकिः) निन्द कएेवाला कोई नतं ह । ( महिनावान्‌. उत्‌ दंसनावान्‌ इन्द्रः) 
-महिमासे युक्त तथा उत्तम कर्म करेवाला इन्र (एषां दंहिता ) इनं दढ करता है, उसे दने लिए गोत्राणि 
सृजे ) गार्योको उत्पन कतिया ॥५॥ 


भावार्थ- स्तोताओं दरार हदयते कौ गईं सतुति पालनपोषण करनेवाले इनद्के पास सीधी जाती है । वह स्तुति पर 
परसंसित होलौ रै । इन्र इन सतुतियों को अच्छो तह जानता दै ॥१॥ 

मुष्कौ स्ति दिगे लेहं अर्थ्‌ नूप पूं हौ उन ह ल, सबको जगतेलाी हे, यरे रस प्रा करे । 
कल्याणकारी तथा श्र तेजेको धारण केवाली हो ॥९॥ 

उमा वे अशोको ल्नकरेवसी ह वह ्ारःकल अका अधिनौको तफ करर, उनके उता हेते ही जिका 
अपर हि लगता है, अय्‌ स्तुतिं गुर ठो जती है । मे दौ अथिनौ अन्धकारक नाश करेवा, सिर एनौ 
स्ति ती है ॥३॥ 

इये भूवन युदय अचछे यदध भ, इसलिए मुभे एकी निदा कपेवाला कोई नल ह । महिमाशाली तवा उतम 


करम करेला कद्र इन योद्धारभोफो बल प्रदान करॐे ओर दढ करता ई । वही न वीक सिप्‌ गाय उतयत्र करता है ॥५॥ 


सूक्त २९] क्रग्वेदका सुखोध भाष्य (९७) 
३९१ पठ! इ यप्र सिपि रमि सस्वेधिगी सनुमन्‌ । 


सत्वं वदिन दप भिदै्ैः पै विवेद तम॑सि धिपन्त॑प्‌ ॥५॥ 
२९२ शृ! मपू संभतगु्िपायां पव्‌ भवेद भप्रममे गोः । 

य॒ विं गं गुनहमप्॒ इस्तं दे दधे द्दिणावान्‌ ॥६॥ 
३९१ ज्योतिषी रम॑सो विज्ञान -सर स्याम दुरिहादमीके | 

मा गिः सोमपा? सोमवृद्ध नुषश्तद्र परत॑स्य कुरोः ॥७॥ 
३९४ ज्पोहियहणाय रोद भु प्या-दरि स्याम द्रवस्य भूरे, । ॥ 

-मूरिं चिद्धि हैडतो मत्पर ॒सुपारासौ वषो इर्दगाषत्‌ ॥<॥ 


अर्थ- [ २९९ ] (यत्र ) जव (सखा ) मिव इन्र (गाः अभिन्षा ) गायको जानकर ( नवग्वैः सत्पभिः 
सच्डिभिः) नौ चोमे जानेवाले वलवान्‌ मित्रके सथ ( अनुग्मन्‌ ) पो चला, ( तत्‌) तब ( दशग्वैः दशभिः) 
दश धोद जानेवाले दस मित्रके साथ {नरः} इन्रौ ( तमसि धियन्तं सत्यं ) अन्धकारे निवास करनेवाले (सूर्य 
चिचेद) पूर्वको जाना ॥५॥ 

(३९२1 (एनः ) स्दने ( उस्तरियायां संभूतं पथु) गायि रखे हुए मधुर दूधको ( विवेद ) परा किया, 
तो (यद्यत्‌ शाफवत्‌ गोः ) परखोवाले पक्षी तथा खुतेवाले भ जाननरोको प्राप किया तथा (नमे ) शुको नप्र 
किया । ( दक्षिणावान्‌ } दान देनेगले इन्द ( गुहाहितं गुह्मं अप्सु गूं) गुहा रखे हुए तथा जले पाये 
गए गु धनको (दक्षिणे हस्ते दधे ) दाहिने थमे धारण करवा ॥६॥ 

[३९३ ] इन््रने ( विजानन्‌ ) जानते हए ( तमसः ज्योतिः वृणीत ) भन्धकारते ज्योतिको प्रात किय । हम 
(दुरितात्‌ आरे ) पापले दुर कर ( अभीके स्वाम ) भयरत स्थाने रहं । ( सोमपाः सोमवृद्ध इत्र ) हे सोमको 
पीनिवाले तथा सोमस वडनेवाले इनदर! (पुरुतपस्य कारोः ) त्यत शठ देसे इस स्तोतक ( इमाः गिरः जुषस्व ) इन 
स्तुत्यो सुन ॥७॥ 

९ विजानन्‌ तमसः ज्योतिः वृणीते- जञाने पक्त हेकर हौ मनुष्य अथकारको पार काके ज्योतिको 
प्रास करता है । 
२. इरितात्‌ आरे अभीक स्याम पामसे दूर होकर इम भयरहित स्वने रहे । 

[ ३९४] ( ज्योतिः ) सूर्य (यज्ञाय ) यकञके लिए ( रोदसी अनुष्यात्‌ ) द्यावापूथिवीके ठेस आता है, हन 
(भूरेः दुरितस्य आरे स्याम ) बड़े प्ति दूर रं । रे (सु-पारासः वसवः) दुःखोमे जच्छ तरह `प्र कनवाते 
 वसुओ । हुम (तुजतः भरत्य॑स्य ) भक्ति करनेवाले मनुष्वको ( भूरि बर्हणावत्‌ ) हुत घन देते द ॥८॥ 


भावार्थ जव मन्न के सनात हित कलेबले इग असुरे वप चिाई गई गायके पदधिन्ोको जनकर आपने भनोके 
साथ ठन गायोका पीठा किया, तब उपने अन्धकारे छि हृए सूर्यको प्रकट किया ॥५॥ 

मर्यो प्राह करनेके बाद इन्दे उनके मधुर दुग्ध को प्रात किया । इसके साथ हौ पृसओेबाले आर सुरोवाले ठर तारके 
 जाववर्तेको प्रा करिया । दान देनेवाले इन्द्रो बहुत छिपाकर्‌ रखे हुए धनको भौ जान लिया ॥६॥ 

इन्द्र नके दरार हौ अन्धकारक पार करके च्योतिको परा किया । अन्धकारक पार करने भौर ज्योतिको प्रा केका 
एकमात्र उपाय शान ही है । क्स ज्पोतिको प्रात करके मनुष्य पापस दूर होकर भयरहित स्थानमे रहता है ॥७॥ 

यज्ञकी सम्प्रताके लिए सूर्यं द्यावापृथ्वीके छे से उदय होत है । दुःखोसे अच्छी रण्ड पाट करानेवले तथा निवस करनेवाले 
सगण भचछि केवले मतष्यको महुतसा धन देते है ॥८॥ 

१३(.सु.भा.म्‌.३) 


८९८) ऋग्ेरका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


३९५ शुन हवेम मषवानाभि्द्र मस्मिन्‌ मर दरत॑मे बाजज॑सातौ । 
ष्बन्दमु्ूहयं समस्तु, घन्ै वत्रा सृजतं षननम्‌ ॥९॥ 
{४०} 
[्षि-- गाधिनो विश्वाभिः ।देवता-- इन्द्रः ! छं्द्‌-- यशी! ] 
३९६ श्रं सवा पृषमं ठमं॑हे सीमं एवामदे । ष पाहि मध्यो अन्ध॑सा ॥ १॥ 


३९७ हनद्र कतुं मुरं सोमे हयं प्व । पिव वृषस्व ठापिमू ॥२॥ 
३९८ हृद भर णो धितावानं ॒पुहं विदमर्वमोभः । तिर स्त॑वान विकते ॥३॥ 
३९९ दन््र सोमर भता इमे तव॒ पर यन्ति सते । धयं चन्द्रास दन्दैः ॥४॥ 
४०० दचिष्का जे सृतं॑ सोममिन परणपय्‌ = ! ठव दुधा इ्दवः ॥५॥ 


४०१ मिन पाहि नैः सुतं मोषौरभिश्यत्ते । दनद लदीवुमिषू्‌ वदः  ५।६॥ 


अर्थ- [ ३९५1 ( अस्मन्‌ भरे वाजसातौ ) इस मा संगमे दम ( शुनं, कृतमं शरुण्वनतं ) शद्ध कसनेयाले, 
 प्र्थनाजौो सुतनेवाल (उप्र, समत्सु वृत्राणि न्तं ) वीर युद्धं मं वृको माणेवासे ( धनानां संजिते) 
धरो जीतेवाले ( मघवानं इद्र ) देधरववार्‌ इ्रको (ऊतये हुवैम ) ऊनी रके लिए शूलते है 1९८ 
(४०) 

(३९६ ] दे (इन्र ) इनदर ! ( वयं ) हम ( वृषभं त्वा ) वलवान्‌ कञ्च ( सोये सुते ) सोमको त्या चरके 
(वामहे) बलति है । (सः ) वह त्‌ (मध्वः अन्धसः ) मीठे अन्रुपौ सोमको ( पाहि) रक्षा कर ।१॥ 

[३९७] हे (हरय पुरत इन्र) भेदोँवाते तथा बहुत वा परशंसित होनेवाल वनं ! दू ( वृषस्य ) वलवान्‌ 
हे ओर ( ताति ) तु च्लवान्‌ को टृ कणनेवाले ( क्रत्‌-विदं सुतं सोमं ) यको वाननेवाले ओर निचोडे गष 
सोमको (पिब ) पी ॥२ 

[३९८ ] रे (स्तवान्‌ विश्पते इन्र ) प्रसित दोनेवाले तथा प्नाओंके पलक इन्द ! तू ( विधरेभिः देवेभिः) 
स्थ दोसे गुण देकर (नः धिनावानं यज्ञं ) हमारे इस यनोसे भपू्‌ यवको ( तिर ) वदा ॥३} 

[३६९ ] हे (स्पते इन्र ) सन्ननैके पलक दृन् । (दुमे इन्दवः चन्द्राः ) पे चपकनेव तथा आनन्द 
दयक (सुलाः सोमाः) निषोडे गर्‌ सोम (त्व क्षय मयन्ति ) तेर स्थाकौ उफ जति है ।४॥ 

{(४००] हे (द्ध) हृद ! (तव) तदे थे सेम ( चु-क्षासः इन्दवः ) दुलेके पहनेनले तथा तेजसौ 
है। रसे (ब्य सुतं सोमं) ग्ण कले भोग्य निचेड गर्‌ भोगकर ( जठरे दधिष्व ) अपे पेट धाएण कर ॥५॥ 

{ ४०१] हे (गिर्वणः इन्द्र) सततम अ्रातनीग इद्ध ¡ (नः युतं पादि) हमे सोमको पी, तृ (मधोः 
धाराभिः अज्यसे ) सोमकौ धारमे सीना जा है । (त्वा आदातं यषः इत्‌) तदे दवारा शु किया गया अन्न 
मे मिले ॥६॥ 

आ इतं -बरे ओते शुध छया गया ! “दष शोधने" 


भावार्थ - इ ुणोके कार भै इ रेष्ठ यमे रुध करने, उतम जेल, नाव सुनो, पम व्क 
संहार करनेवाले देश्वयंखान्‌ हन्द्रकौ प्रार्थना करता द ॥९॥ 

है बतो दव प्रशंसित सनवालै इनदर! हम सोमको तैवयार कके दयु है द्‌ न्दं आकर पी, करयवि ये द्धे 
करनेवाले अर यको जाननबाले है ॥१-२॥ 
सभ्जनो तथा प्रजा पालक इन्द्र ¦ दमे द्वा तैय्यर किए्‌ गा आन्ददायक सोम तेत तफ नहे जा रे है, दमलिषए 
ह्‌ सव देवोके साध हमारे पम भाक इसको बदा ।३-५॥ 

हे प्रशंसनीय इन्द ¦ तू इस सोमए्सको पी, ये सोमरस धूलोक् एटनैवले तया तेजस्वी है ॥५-९॥ 


कृष 


सूक्त ४९] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य ८९९) 


४०२ अमि ्म्नानिं वनिन द्रं सन्ते अधिता । पौतदी पोम॑स षीष्वे ॥ ७॥ 
४०३ अर्यावत न अ गदि परापद॑ब वत्रहन्‌ । ईमा जंदश्च नो भिर ॥ ८॥ 
४०७ यद॑न्तए परमत्वं च दषते । हरेह तव आ ग॑हि ॥ ९॥ 
४१ 
[ केषिः-- गधिनो विश्वाभिः (5 शः । उन्दः गायनो \} 
४््५ आत्‌ न॑ दृद एथं स्वानः सोमंपीठ्ये । हरिभ्यां यदिव ५१॥ 
४०६ सृततो दत न क्सि सिवर परं नुष् ` जयुंन्‌ प्रातएर॑यः ॥२॥ 
४०७ इमा जशन नवाह; क्ियन्त्‌ भ ब॒हिः सीद्‌ । वीरि शर पृरोढकचम्‌ ॥३॥ 
४०८ ररन्बि धवेनषु ग॒ ए सतोमेद वृत्रहन्‌ । इक्येषिनद्र गिर्वण ॥४॥ 


अरथ- (४०२) ( वनिनः) प्रहंसनय यनमानकौ (अश्षिता दयुनानि ) नए न होनेवालै, तेजस्वी हिमां 
(द्रं सनदे) हन्से परली है । वह ( सोमस्य धत्त वावृधे ) सोपको पीकर बढता है ॥४॥ 

( ४०३] हे ( वृप्रहन्‌) वृत्रो मलेवाले इन्दर ¦ ( अवांवतः नः आगहि ) पासके स्थानत इमा पस आ 
(च) भौर ( परावतः ) दूरके स्थानसे भ हमारे पाय आ, तथा (नः दमाः गिरः जुषस्व ) हमारी इन स्ुतियोको 
सुन ॥८॥ 

[४०४1 हे (इन्दर) सद्र ! (यत्‌) जे तू { परावतं अर्वते अन्तरा च ) दूर देशे, पासके देशसे वथा 
चके देरमे (दूयसे ) बुलाया जाता दै, अतः (ततः) उस स्वनसे तू (ह आगहि) यहां यवमे आ ॥९॥ 
(४९1 

{ ४०५1 हे (अग्रि-वः इन्र) वचारी इद । ( हुबानः ) बलाय जाता हुमा तू ( मद्य.) हमारी तरफ 
(सोमपीतये ) सोम पौनके लिये ( हरिभ्यां आयाहि ) पोडमि आ ॥९॥ 

{४०६ 1 हे इद्र । (नः) हमारे यकप ( ऋत्वियः होता ) ऋतुके अपतुसर यज्ञ कर्येवाला होता ( सत्तः ) 
वैव गया दै, तथा गने ( आपतुषद्‌) एक साप (र्हः वितिरे) भसन विद दिए ह, तथा (प्रातः) सेर सेर 
उने ( अद्रणः अयु्धन्‌ ) पत्थर आपसमे मिलाये ह ॥२॥ 

[ ४०७1 हे ( शूर ) शूरवीर इद्र } (ब्रह्मवाहः इमा ब्रह फ्रिन्ते ) स्तोता इन स्ुयोको कए है, इसतिए 
यू (बहिः आसीद्‌) इस आसन पर वैठ, तथा (पुरोत्मशषं वीहि) पुरोडाके खा ॥२॥ 

[ ४०८] हे ( गिर्व॑णः वृत्र. नर ) प्ठुतियोते प्रशंसनीय तथा वृतरको भारवाले इद्र ! तरू (नः) हमि 
(एषु सवनेषु) इन वरेभं (स्तोमेषु) सोरे कथा (उक्थे) मत्रोमे (रारन्धि) एमण कर ॥॥ 


भावार्थ § श्र ! द दूरकं ओर पसक दशसि एमे दवा दुलाया जाता है, इसलिए तू. सब जगहसे आकर हमारी 
ब्रर्थन। सुन ओर सोमको पौकर बढ़ ॥४-९॥ 

ह इर । सूर्योदय के शाद तेरे लिप्‌ यज्ञ किट्‌ जते है, ये सभी यत रुभे अतुसा हेते है । इन योम तेरे लिए 
सोमरस तैष्मार किया जाता दै, इसलिए तू हमाती तरफ अ ॥९-२॥ # 

हैर! दृ हमरे इन यजय आकर आनन्दित हो ओः हने हाय दौ गर आहतियोको खाता हुआ मारुतिं 
सुन ॥३-४॥ 


(१००) ऋ्ेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


४०९ मृतयः सोपृपामुरं ददन्ति पव॑सस्पविप्‌ । दनद मस्तं न मावर ॥५॥ 
४१० स मरन्द््वा शनसो राधे तुवा महे | न स्तदा निदेकैरः ॥६॥ 
४६१ वयमिन्द्र स्ायवों हनिष्मन्तो जशमदे । त त्वम॑सप्युश्सो ॥७॥ 
४१२ भरि अस्मद्‌ वि मुमुचो दरिग्रियार्थड्‌ यहि । घ्रं स्वषाषो मत्सद 1८॥ 
४१३२ अराज त्वा खे रे बहेतामि्द्र केडिन। । वृतसन बरदिगसदें ॥९॥ 
ध्र 
[ऋषिः गाथिनो सिनत ॥ 9 इन्द्रः , उन्द्ः- गायश्री। ] 


४१४ उष॑ नः सवमा ग॑हि सोभ॑मिनदरु गष्िरम्‌ । हरिम्यां यत्त अयुः ॥१॥ 
४१५ तिन मदुमा ग॑हि बहिष्ठं राभिः पूतम्‌ । कुविदस्य तुषं, ॥२॥ 


अर्थ्‌- [ ४०९ 1 ( पतयः ) ये हमर स्वृतियां ( सोमपा उरं ) सोमनो पौनेवले, महान्‌ तथा (शवसः पर्ति 
इन्द्रं ) चलोके स्वामी इन्धो ( मातरः वत्सं न ) जैसे गाये अपने बर्टोको चाटती है, उसौ प्रकार ( रिहन्ति) 
भ्रम कती है ॥५॥ 

[४१०] हे इन्र ! (सरः) वह तू (महे राधे) वहु धन दैन के लिए (अन्धसः ) सोमरूपी अत्रे 
त्था (नन्वा ) पुष शरीप्से ( मन्दस्व ) आनन्दित कर । तथा ( स्तोतारं न निदे करः ) स्तोताको निन्दाका पवर 
त वना ॥६॥ 

[४१९] हे (वसो इन्र) सवकौ वसातेयले इन्र ! ( हविष्मन्तः त्वायवः वयं ) हविरे युक्त तथा तेत 
इच्छ करेवालौ हम (जरामहे ) तरौ स्तुति कले है, ( उत) ओर ( त्वं अस्मयुः) तू हमरे उपर क्प करनेवाला 
च ॥७॥ 

(४९२ 1 हे ( स्वया-वः हरिप्रि इनदर) अत्नोको धारण कलेवल तथा भोदोकौ प्रिव लगवा इन । ( अवा 
आयाहि) त हमारे पास आ ओर (अस्मत्‌ आरे मा वि मुमुचः) अपने घोडको हमरे दूर जाकर न खोल, 
अपितु तू (इह महव ) यहं हमे पात हौ आनन्दि हो ॥८५॥ 

[६१३] हे (इन्र) श्र भ ८ केशिना ) पसीनेने यु तथा उत्तम अयालयले डे (त्वा ) तुके 
(म ) हमर तफ ( बहिः ) आसत प्र वैनेकं लिए ( सुखे रथे आ वहताम्‌ ) सुखदायक रथे 

र्वे ॥९॥ 


[४२] 

[४१४] हे इन्र ! ( अस्मयुः ) हम चाहननाला तथा ( हरिभ्यां) दे घडे वक्त (यः ते} यो तेर रथ 
प (नः सुतं) हमार दा निचादे गये (गवाशिरं सोमं ) गौ दग्धसे मिभरित सोमके ( उप) पाम ( आ 
गहि) आ ॥१॥ 

[४१५] हे (इन्र) इनदर ¦ तू (ग्रावभिः सतं ) पत्थर पौमे गए (बर्ह ) यमे स्थाप्ति (मदं आ' 
गहि) इस आनन्द दायक सोमक तरफ़ आ, तथा ( कुवित्‌ अस्य ) बहुत वार इमे पकर ( तृष्णवः ) वृ हो ॥२॥ 


भावार्थ- हे इन्दं ! ये हमारी स्ततियां, जिस प्रार बक्डेको उसकी मां चरती है ओः प्रेम कती है, उसी तद, तुदयसे 
अम कतौ कै इसलिए चू पष्ट शरसे बहु धन देगे क लि्‌ हमारे पास आ ओौर हम स्तोताओंको निन्दाका पार मत 
कना ॥५-६॥ 

े उहम यको पालन कवले इन ! दू हमे पास आ, हमसे दूर मत ज कम तेत स्ति कले, अर तू हम । 
मर कृपा क्‌ । तैर उतम बालोबाते षोड भौ कजे हमरे पल ले अवे ॥५-९॥ 

इद !ठमते प्रम करवाल तु ोडोते गु हेकः हमारे पस आ\ तथा हमरे हार ैषयर किरु गए सोमको भनेकवार 
पोकर आगन्त हो ॥९-२॥ 


सूक्त ४३] ऋग्वे्दका सुबोध भाष्य (१०१) 


४१६ इनद्रिस्था गिरो मषा व्छागुरिष्िर शवः । आपत सोम॑पीतये ॥३॥ 
४१७ दृद सोम्य परदये स्ोनिरिह हेवामदे । इक्थमिः कुविद्ामम॑द्‌  ॥४॥ 
४१८ हन्द सोमाः सुवा इमे वाद्‌ दभि इतक्ररो । जठरं बाजिनीवसतो ॥५॥ 
४१९ तिाहित्वं षनजपे बदु दधृषं कमे । जां ते सुम्नमीमहे ॥&॥ 
४२० दममिन्द मधान ववादधिरं चनः पि । आगत्य वृषभिः सुतम्‌ ॥ ७॥ 
४२१ वुम्पेदिनर स्व शक्ये षो चोदामि पवये । एष रस्तु वेषि ॥८॥ 
४२३ त्वां रुतस्यं पवये प्रतमिन्द्र इमहे । कुशिकासो अतरस्यवंः ॥९॥ 
[४३] 


[ षथिः- माधथिनो दिश्यामिषरः। देवता-- इनदरः । छन्दः- जिषकष्‌ । ] 
४२३ आ यर्वा बन्धुरा ततेदवं प्रदिवः सोपपेव॑षू । 
प्रिया सखाया भि मुचो बहि स्तािमे द्यवाहो वन्त ॥१॥ 

अर्थ- [४९६] हे इन्द । (इषिताः मस गिरः) प्रसि को हं मत सत्या (इवथा ) इस प्रकार स 
(-सोमषीतथे आवृते ). सोमपानारथ लो लाने के लिए (इतः ) यहि तैः पास ( अच्छ अगुः) सौधी बाए॥२॥ 

{ ४९७] हम ( सोमस्य पीतये ) सोमको पिके लिए (इनं) इन्दो (ह) यह दप यश ८ स्तोयैः हवामहे ) 
सोते बुलते दै, क्योकि बह { उद्थेभिः ) सोणे पनर पहले भी ( कुवित्‌ आगमत्‌ ) बहत वार आया है ॥४॥ 

( ४९८] हे ( वाजिनीवसो, शतक्रतो इर ) बलशाली धनसे युक्त, अनेक शुभ कर्मं कएने हरे इन्र! ते 
लिए (डमे सोमाः सुताः) ये सोम पैवयार करे रखे गए है (तान्‌ जठरे दधिष्व ) उने पमे थार कर ॥५॥ 

[४९९] हे (कवे) दृषदा इद्र ! हम (त्वा ) तत्ने ( वाजेषु ) युधे ८ दधृषं धनंजयं ) शतुभोको हने 
वाले तथा भेको नौतनेनाले के रूपमे (हि चित्र) अच्छं तरह मानते है, ( अथ ) इसलिए म (ते) तसे 
(सुम्नं ईमहे) धन मांगते है ।६॥ 

[४२०] ड इन्द । चु (वृषभिः आगत्य ) वलवान्‌ चोड हारा आकर ( नः सुतं) हमारे द्या निचोडे 
गष (दमं ) इस (गवाशिरं यवाशिरं च पिब) गौ के दृषसे पिते हए तथा जौ के अरेसे मिप्रित सोमको 
॥॥.। 

[४९१] हे इन्र (तुभ्यं पीतये ) तेर पीनेके लिए मे (स्वे ओक्ये) अप्ने यज्स्थानमे ( सोमं चोदामि ) 
सोमको प्रित करता हूं ( एषः ते हि रारन्तु) यह सोप तेरे हदये रमण करे ॥९॥ 

[४२२] हे इन्र! (अवस्यवः कुशिकासः ) संरकषणकी इच्छ करोवाले हम कारिक ऋषिक पुत्र (सुतस्य 
'पौतये ) सोमको पीनेके लिए ( परलं त्वां हवामहे) अत्यन्त पराचीन तुद बुलाते है ॥९॥ 


(४३1 
[४२३1 हे शद! ( चन्धुरे-स्थाः ) रथम बैवनेवाला तू (अर्वाङ्‌ उप याहि) हमरे पात आ, तथा (प्रदिवः 
सोमपेयं सोके लाये गए सोमको पीनेके लिए ( तव) अपने (प्रिया सखाया) प्रि मि चोडोको (बहिः 
उप) यर्के पास (वि मुच ) खोल, क्योकि ( मे हव्यवाहः ) ये स्वोतगण (त्वां हवन्ते) तुह बुलते है॥९॥ 


भ्ावा॑- हम सोम पौनि कं लि्‌ इनको इस यमे नुलाते है । े हमारी सुतियां सोमपनके लिए इन्रको. लौ लापे २ -५॥ 

रे शनवान्‌ इन्र! च हन युधये शघुओको हएनेवले तथा उनके धोक जौतेवाले के रपरे ही जनते $, इसलिए 
ममे हम सोर्षण ओर धन मोगते ई । त्ने हम सोमप रमत करे ह। उरू ी ।५-९॥ 

दै इद्र! स शाणीजन अपनी संर्षणकी इच्छते ते सोम पिकं लिए बले है । म भौ अपो वरम हे सेम समापित 
करता दटरं। इम सोमे तरह तरह के अत्र मिले दए है, तू हने पौ भौर आददत हो ॥७-९॥ 


(१०२). कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


४२४ मरा याहि प्रति कणोरं अपे आषु उपने 
हमा हि खा प्रतयः स्तामव्टा इनदर हवन्त सरपं जपणा! ॥२॥ 
४२५ अ नो य॒ न॑मोषषं सजोषा न्द्रं देव हरभियारि तूष॑म्‌ । 


अहं हि स्व मतिभिजोदवामि पुर्याः सुमद मधूनाम्‌ ॥१३॥ 
४२९ भा च त्ववा पृण षदाठ दरौ सखाया पुर सगा । 

धानापरदिनदरः सरन छुषणः सखा सरयुः शृणवदू वन्द॑नानि ॥४॥ 
४२७ कुषिन्मां गोपां कसे जन॑स्य इबिद्‌ राजानं मघवसूजीषिद्‌ । 

इुदिन्म॒ ऋषिं पपिवां पुरस्य इुविन्मे र्वो अमृतस्य भाः ॥५॥ 


अर्थ- [४२४] हे इन्र! वृ (पूर्वी; चर्षणीन्‌) बहस प्रजओंको (ऊति आ याहि) पा करके तू वहं 
आ, (नः आशिषः) हमरी यह प्रार्थना है कि ( अर्यः हरिभ्यां उप ) मवका स्वामौ तू घोरम हमरे पाय आ। 
(सख्यं जुषाणाः ) ते भितताकी इच्छ कनेवाली (स्तोमतष्टः) स्तेताओके ह्वार दी गई ( इमाः स्तुतयः) ये 
स्तुतियां (त्वा हवन्ते ) दे बुलाती है ॥२॥ 

[४२५] हे (देव इद्र) तेजस्वी इन्र ! षू (सजोषाः ) प्ंिवुक्त हकर ( नः नमोवृधं यज्ञं) हमारे उत्नको 
उढवाले यके पस ( दरिभिः तूयं आ चादि) मोडोसि सप्र ह आ । (मधूनां सधमादे ) लोमोके ये (घूतप्रयाः 
अहं) धौ की हविस युक भै (मतिभिः त्वा जोहवीमि ) स्तय दर तङ बुलाता दू ॥२॥ 

[४२६ 1 दे इद । (तवा ) तके ( वृषणा सुधुरा सु अंगा ) बलवान्‌, अच्छ पुमे जु हुए, भजनूत अर्गोवाले 
(सखाया एता हरी ) तैर मत्र ये घोडे (आ वहतः ) हमार पस ले आवे । ( सखा इन्रः) मित्र इन्र ( धानावत्‌ 
सवनं जुषाणः ) अन्रसे युक्त यक सेवन करत हए अपने ( सख्युः ठन्दनानि शणवत्‌ ) मव स्तोता क प्रन 
सुने ॥५॥ 

(४२७ ] दे (ऋजीषिन्‌. मधवन्‌ ) सरल मार्गसे जानेवाले पेश््वान्‌ इनदर! वू ( मा ) युद ( कुवित्‌ ) बहुत 
कर्‌ ( गोपां करसे ) गारयोका पालनेवाता वना, ( कुवित्‌ ) बहु वार ( जनस्य राजानं ) मतुष्यौका जा बन, 
तथा (मा) मु ( कवित्‌ ) वहु चर (सुतस्य पपिवांसं ऋषि ) सोमको पौनेवाला ऋषि वन तथः (कुवित्‌) 
वहु बार (मे अमृतस्य वस्वः शिक्ष ) मुञ्चे क्षय रहति धन दे ॥५॥ 


भावा दे ए! रथ बैरक त हन प आ सथा द्युलोके ले ग्‌ सोमको सौ । अपने घो यशफे जास 
खत, चवक य सतोलगभ ते बुलाते ६।१॥ 

ह इद्र! बहस परनाको चछहकर वू हमरे पास आ ओर म आवद दे । हम तरौ म्व प्रात कला चदे दै, 
इसलिए हम तञ बुलाते ई।२॥ 
„ ह रेजस्व दर! तू हम प रम करत इभा हमरे यके पस आ। सोम गवे षौ कौ अहि देनेवाल प ये तात 
॥३ 

देइ के च्छे ओर बलान भो मरे पस ला तू अनत सुक शोका सेवा क हु अपो मिक अर्थना 
स ॥५। 

इ सल मसे उनिवाे दरया इ} तृ सत्र भेकः ग्यक सवामी वन, अनेकः जुष्य जा बना, अनेक 
खर सोम पीने वाला रषि षश ओर मुत क्षय रहित धन दे।५॥ 


सूक्त ४४] ऋग्ेदका सुबोध भाष्य (१०३) 


४२८ आ स्वा बृहन्तो हषो युजाना भवीनि सघमरदो। बहन्‌ । 


भरे द्विश दिव श्जजनयाता। पुगृासो वृष॒भस्य मूराः ॥ ६॥ 
४२९ दनद पिव वृष॑भूतस्य वृष्ण आ यं ह श्येन उरे जभा१ । 
यस्य॒ मदे व्यावयंपि प्र छृष्टौ-य॑स्य मदे अप॑ गोरा वव ॥ ७॥ 
४३० पून हटुमेम मृषवनिनिनदर-स्मिन्‌ भरे वृं वाजात । 
रषब्तमपरूतये समतसु॒सतं श्रनि संमिते बनानाम्‌ ॥८॥ 
[४४] 


[ ऋषिः मिनो विश्वाभिः । देवता--हन्दरः । छनदः- इती । ] 
४११ अये ते जस्तु हरयुव; सोम आ इरिमिः सुतः । 
जुषाण इद्र हरिभिनं आग हया तिष्ट नितं रथ॑म्‌ ॥ १॥ 


अर्थ- [ ४२८1 हे (इन्र) इन्र! ( वृहन्तः युजानाः सधमादः ) बडे, रथमे जुटे हए. साथ पराथ आनन्दित 
हेनेवाते ( हरयः) भोडे (त्वा अर्वाक्‌ आए वहन्तु ) तके हमारी तरफ ले आवे । ( वृषभस्य भूराः) बलवान्‌ 
इन्र शुक मारेवाले, (सु संृष्ठासः) अच्छी तरह थगथपाे ग्‌ ये ोदे ( दिवः आताः) चुलोककौ विरामे 
(द्विधा) दो प्रकारे ( ऋजन्तिः) उति है॥६॥ 

[४२९ ] हे (इन्दर) इन्र! (उपतते ते ) सोमकौ कामना करेवाले सैर लिए ८ चं ) जिस्न सोमको (श्येनः 
आ जभार ) श्येन ले आय, उस ( वृषधूतस्य वृष्णः पिब ) पत्थरेसे पसे गए बलवर्धक सोमको तू पौ । (यस्य 
मदे प्रकष्टीः च्यावयसि ) चिसके उतसाहमे तू शूकं वौरोको उखडता है ।॥७॥ 

[ ४३० ] (अस्मिन्‌ भे वाजसातौ ) इस भरपुर रंगर हम ( शुनं, नृतम, शृण्वन्तं ) शुद्ध करनेवाले, 
ङ्त नता, ्रा्थनाभोंको सुननेवाले ( उग्र, समत्सु वृद्राणि शन्तं ) वीर, यद्यं वू्रोको माएनेव्राले, ( धनानां संजितं ) 
पनोको ीतनेवाले ( मघवानं इनदरं ) पेश्र्यवान्‌ शन्रको (ऊतये ) अपे संस्षपक लिर्‌ ( हुवेम ) बुलते है ॥८॥ 

(४४1 

[४३१ ] (हरिभिः सुतः ) उत्वि द्वारा निचोड गया (ह्वः ) सुन्दर तथा ( जुषाणः ) सेवन करने यष्य 
(अवं सोमः) यह सोम (ते अस्तु) रे लिए रो । हे (हृ) स्र! तू (हरिभिः हरितं स्थं तिष्ठ) पोते 
युक्त हरे रके रथपर बैढ ओर ( नः आगहि) हमारौ तरफ आ ॥१॥ 


भावाथ वदे बटे रमे जुट हए ोडे तुते हमारी तरफ ले भव । इनके य रतुमिनःगी पेड द्युलोको सभो पिरा्ेमि 
खाते है।६॥ 

ह इन्र । सोमक कामना करेवा तेरे लिए बलवर्धक रोगको देते रै । इस रोमक उत्माहमे तू शुको नष्ट फर ॥५॥ 

इन गुभोके कार भै इस ब्र, यङे शुद्ध कलेवाले, उत्तम नेता, प्र्थनाओंको सुनेवालै,युद्धमे वृका संहार करवाल 
एवन्‌ इनक प्रर्थना कता दं ॥८॥ 

ऋत्विज रार निचोडा गथा तथा सेवन कलने योग्य यह सम तैर लिए हो । तु सोम पीने के लिए ऊतम योडधोवाते रथपर 
वैठकर आ॥९॥ 


(९०४) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [मंडल दे 


४३२ हयशुरतमेयः दवी हवैमैगिचषः । 


विदराथिरित्वान्‌ दं वधप हृनद्र निशव अमि भिः ॥२॥ 
४३३ धामिन्रो हरिषायसं पृथिवीं इविपषम्‌ । 

अषारयटरितोभूहि भोज॑ने यगोंनवदरिभरद्‌ ॥ ३॥ 
४३४ ज्ञानो हरितो इषा सिश्वमा माति रोचन्‌ । 

हषैश्वो हरितं घ भयुष-मा बजं गरम्‌ ॥४॥ 


यैन्तमर्ुन वज सुकररमीषैरम्‌ । 
अपावृणोद्धरिमिरदिभिः पुव-व्‌ गा हरिंभिराजत ॥ ५॥ 


अर्थ {५४३२ ] हे ( हयंशच इनदर) घोडवाले दर ! तले (हर्यन्‌) पूजे उति हए ( उषसं अर्चयः) उषाको 
 चमकाया तथा (यन्‌ ) पूजे जाते हुए तू ( सूर्यं अरोचयः) सू्ेको पकरि किया, (विद्वान्‌ चिकित्वान्‌ ) 
विदान्‌ ओर सव कक जानेवाला तू हाती ( विशराः श्रियः अभिवर्धमे) सभी सम्यक बढाता है॥२॥ 

[४३३] ( ययोः हरित्तोः ) जिन तेजस्वी द्यवापृथिवीके वीच मे ( भूरि भोजनं ) बहुतसा भोज प्रात हेता 
है, तथा ( ययोः अन्तः हरिः चरत्‌ ) जिन दोनोके मध्ये सूर्यं विचएता है, एेरे ( हरिधायसं द्यां) किरणोको 
धारण कएनवाले द्युलोको तथः ( हरिवर्पसं पृथिवी ) हरी षधिर्योसे युक्तं पृथिधीको उत्त ( इनदरः अधारयत्‌) 
छ्द्रने धरण किया ॥३॥ 

[ ४३४] ( वृषा हरितः हरयश्च: ) बलवान, तैजस्वी ठथा हरिनामक धोोवाल इनदर ( जशानः ) उतपन्न होकर 
(विशं सेचनं आभाति ) सव लोके प्रकशि करता, ( हरिते आयुधं धत्ते) चरकले सके शको धारण 
कता है, तथा ( बाह्यः हरिं वञ्च आ ) भुजाओं चनकीले रगे वञ्को धारण करता है ॥५॥ 

९ बाहोः हरितं आयुधं वदं यत द्र अपने येमे चमकीले रके शख ओर वत धारण करता 
है। उसके शलोपर सनका काम हू होल ह, इतलिष्‌ वे चमकीले द्रे ६। 

[ ४३५] (नरः) इतने (हर्त अर्जुनं) युनदर, शुध ( श्रः अभीवृतं ) तेजसे चौ ओरसे युक्त ( वज्ञ ) 
वत्रको ( अपावृणोत्‌ ) खोल दिया, तव ( हरिभिः ) घोडौकी सहायता ( हरिभिः अद्रिभिः सुतं ) चमकीले पत्र्ेसे 
पसे गए सोमको (उत्‌) ओर ( गाः आजत ) गार्योको भ्रा किया ॥५॥ 


भावार्थ दे पूजाके योग्य इर! पर उपाओक प्रकत फिय, स्वको चमकाया । तृ वद्धमाम ओर जानवान्‌ है, दृ 
हमारे रेश्र्यको बाता है ॥२॥ 

लोके सूर सूमता है ओर ूध्वीपर इरी ओषधियां उतप्र होती ्। र तेजस्वी द्युलोक ओर पृ्वीको इनदरं घरण करत 
दै।३॥ 

यह तेजस्वी ओर बलवान्‌ इन्र उरन हेक सव लकोको प्रकारित करता ह। चमकौले शलकरो घारण करेवाला यह 
इर भप्त हामि केसी वज्को धारण करता ह ॥५॥ 

जव इनद्रौ पेद ओै९ रेप वन्नको खोला तव उतने गा प्राह किय । जव जसु गावा अपण करके उने 
छिपा दिया, तव इन्र अपने वद्को उठाकर असुरोका नश किया ओर वे माये प्रा कौ ॥१५॥ 


सक्त ४५] ऋग्वेदका सूबरोध भाष्य (९०५) 


४४५ 
[ कविभ- गाधि क ५ इन्रः । छन्दः- बृहती । ] 
४३६ आ मरिन इरिभि-शौहि म॒पूषरोमभि। । 


माचा के चिभि य॑मन्वि न पारिनोऽति ष्वव ईटि ॥ १॥ 
४३७ पलादो व॑सः पुरां दुमो मरप्जः । 

स्थाता रथ॑स्य इरयोरमिष्वर॒दृन्दर चदा विदाश्बः ॥२॥ 
४३८ पर्मीरो इद्त कतं एष्यसि गा ईष । 

प्र वपा यव॑सं वेनो य्था रं कुत्पाईवादव ॥ ३॥ 
४३९ आ नस्तं रां मरां न प्र॑विजानुते । ६ 
„_ पृं एकं फल॑मङकं पून दं संपारणं बु ॥४॥ 


[४५] 

अर्थ- [४३६] हे इद्र। वर ( मनैः) आनद देनेवाले तथ ( मयूररोमभिः ) पोरके रंगके समान बालवाले 
(हरिभिः आ याहि) षस आ। ( पाशिनः वि ) जिस प्रकर जाल लिए हए शिकारी पक्षको पकढते है 
उ प्रकाए (त्वा केचिन्‌ मा नियमन्‌ ) दले कोई न पकडे तथा ( धन्वा इव ) जिस प्रका यागी मरस्यलकौ 
पार करता है, उ प्रकरं (तान्‌ इहि) उने पार करके तू यहां आ ॥१॥ 

[४२७] यह (दः ) इन्द (वृत्रखादः वर्लरुजः ) वृको खा जनेबात, वलासुरको मारोवाला (पुरां 
दमः अपामजः ) शदुकी नगरियोको तोडनेवाला, पानिरयोको परिव कलेवल, ( हर्योः अभिस्वरे ) घोडोको होकनेको 
समय (रथस्य स्थाता ) रथपर बैठनेवाला ( दक्हा चित्‌ आतजः ) दद से इव शुओंको धी न करेवाला है ॥२॥ 

[४३८] दे स्र! ( गंभीरान्‌ उदभीः दव ) गहरे समके समान तथा ( सु-गोपा गाः इव ) जैत उहम 
गोपाल गायोकरो यट काता है, उसी तरह तृ ( क्रतु पुष्यसि ) चजञको पुट करता है। ( धेनवः यवसं यथा) जसे 
गार्य षौ खाती है, उसी तह वू सोम पीता है, वे सोम (कुल्याः इद्‌ इव) जिस प्रकार खटी छोटी नदियां 
गे जलाशये जातौ दै, उस प्रकार ये सोम तूञ्चे (आरात) प्रात होते है ॥३॥ 

[४३९1 ह श्र! ( प्रतिजानते अंशं न ) मिस प्रकर पितरा अपने शनवान्‌ पुत्रको अपने धनका भाग देता 
है, उसी प्रकार वृ (नः तुजं रिं आ भर ) से शर्क प्रिबन्भ करनेवाले धनं द। जिसः प्रकार मुष्य (पकं 
फलं वृक्षं) पके इद फलवाते वृक्षक ( अंकी इव ) हंसया लेकर हिलाता है, उसी तरह तृ ह्म (संपारणं 
वसु) हमारी इच्छ पूर्णं कलेवाले धन ( धूनुहि ) दे ॥४॥ 


भावार्थ - हे इनदर ! तू मोरके समान सन्दर रके अयालेमि युक्त अपने घोरे, जिम प्रकार यात्री रेगिस्तनकन छोडकर 
ह भर परदेश आते ई, उसी प्रकार अन्य मुष्क छोडकर हमारे पास आ । भिस प्रकार धिडीमार वि्ोको पढते है, 
उष प्रकार तुचे कोई न पकडे ॥१॥ 

यह वृत्र खानेवल, वल्को मराला, शत ओकौ नगरियोकतो तोरमेवाला, असक हय येके ग नको मेके 
लिए भित करनेवाला, उततम रथी ओर बलवान्‌ से बलवान्‌ शुओंको भी नष करवाल है ॥२॥ 

यह इन्र ममुदकं समान विशाल भर पंभौर है । भिस प्रकार एक ग्वाला गार्यको पट करता है उसी तरह यह यजचको 
पुष्ट करता है । जि प्रकार छेरी घ्मेरी नदियां समुदकौ रफ बहतौ ह, उसी प्रनार सोम इन्द्रौ तरफ प्रवाहित हेते है ॥३॥ 

ह्र! वृ हमारा भिचा है, मालक दै, तः जिम प्रकार एक पिता अपन पुत्रकौ अपनो सम्पपिका भाग देता है, उमी 
तह त्‌ भी हमे उत्तम धन दे । अथवा जिस प्रकार धिलाये जापः वक्ते पके पके फल गिरते है ओर उन खाकर मनुष्य 
पुट हे है उस प्रकर तृ ए उतम पदाथ देकर सुट कर ॥५॥ 

इ४८.सु.मा.म॑.र) 


(९०६) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य [मेडल ३ 


४४० , सगुरिनद्र स्वराडयि स्मदि स्वय॑प्स्वरः । 
स दावृधान ओज॑सा पुशषटूत॒॒ मवं नः सुभव॑स्वमः ॥५॥ 
[४६] 
[ऋषिः मायिनो विश्वामित्रः । वेषता- इनदरः । छन्द्‌;- विष्ट । ] 
४४१ युभ्मस्य॑ ते वृष॒भस्य॑ सवराज॑उग्स्य पून्‌; स्थविरस्य पृषतैः | 


अयतो वृजिणोंवीर्ा४¶ी द्रं वस्व॑ मतो शनि ६१॥ 
४७२ मह अंसि महिष पृष्येमि पैन सह॑मानो अन्यान्‌ 1 

एको विश्व॑स्य नस्य राज्ञा स योषय। च धरय च जनान्‌ ॥२॥ 
रे अ मात्रामी रिरिचे रोच॑मानः प्र देवेनिवितो अप्रतीतः । 

भर मृज्मनां दिव इद्रः यिषया गरो यन्वरिधादजीषी ॥३॥ 


अर्थ- [४४०] हे ङ्द । (तू स्युः ) धवान्‌ है, (स्वराट्‌) अपे रेजे दु तैजसम ह, (स्मदिषटिः ) 
तुस्त तथा (स्व -यषस्तरः असि ) बहुत बडी कौर्विवाता है । हे (पुरत ) बहोसे प्रसित इन्द्र! ( सः) 
वह तू (ओजसा वावृधानः ) ओजे बता हुआ ( नः सु श्रवस्तमः भव ) हमरे लिए्‌ उत्तम यशसे युक हो ॥५॥ 
९ स्थै-राद्‌. यशास्तरः- जो अपने तेजमे तेजस्वो होता दै, वही अत्यधिक यरवाला होत है । 
[४६] 

[४४१] हे इन्र} ( युध्मस्य, वृषभस्य ) उनम यद्ध, बलवान्‌ ( स्वराजः उग्रस्य ) धनके स्वामी, वीर्‌, 
(बूः स्थविरस्य ) तरुण, सवसे बडे, (धृष्वेः) शदुओंको माखेवले ( अनूर्यतः ) वृद्ध न हेनेवले ( वज्िणः ) 
वन्न धारण केवाले (श्रुतस्य ) प्रसिद्ध ( महतः ) महान्‌ (ते) तरे ( वीर्याणि महानि ) परक्रम भी महान्‌ है ॥९॥ 

[४४२] ह (महिष उग्र ) बलवान्‌ ओर वीर इन्र त्‌ ( महान्‌ असि ) महान्‌ है, ( धनस्यृत्‌ ) धसे तृप 
केका तु ( वृषयेभिः अन्यान्‌ सहमानः ) अपे पकम ने शुको ठत द (निशरस्य भुवनस्य एकः 
राजा) सम्पूर्ण लोकोका अकेलाही राजा ( सः) बह तू ( योधय ) वद्ध कर ( च ) ओर (जनान्‌ क्षय ) शटृजरनौको 
न्ट कर॥२॥ 

[४५३] (रोचमानः विश्वतः अ-परति-इतः ऋजीषी ) तेजस्वी, किसीरे भो न देवाला, सर मागे 
जनेवाला इद्र (मात्राभिः प्र रिरिचे ) मापनेवाले साधनम भी व्डा है, ( देवेभिः ल्पना प्र) देके वलपे 
भी वह वदा है, (दिवः पृथिव्याः प्र) यु ओर पृथिवीते भो व गडा है तथा (उरो; चल अनतरश्त्‌ ) वित 
अओैर मान्‌ अन्तरिक्से भी वाह बड़ा है ॥३॥ 


भावार्थ- यह दनद्र अपने हौ तेजसे तेजस्वी है अपने हौ वलक्े धनवान्‌ है, इस्रीलिर्‌ वह उत्तम यज्ञवाला है । वह स्वयं 
अतृशसमे रहकः देको भी अटुशासनमे रखता है। वह स्वयं भौ तेनसे बड हभ मतुष्यौको भ बढातः ६ ।५॥ 

उलन योद्धा, बलवान, भाक स्वाम, नर, रम, सबसे बडे, दो नारोकले, मृद्ध न ठेवले, सगर चरण करवाते 
ओर परसिद्ध इप नरके परक्रम भ मान्‌ ह ॥१॥ 

हे इनदर! तू बलवान्‌ ओ वीर ठेते के काएण महान्‌ है। धनप तरत कलेबालः तू अपने परकमय शुको हता दै । 
दू सूं शुवका एक हौ रना है । त भूक रका करो ति रुजो मार ॥२॥ 

तेजस्वी, किससे भी न हवाल ठथा स्ल मागे जमाल द्र बहत मान्‌ है, इसलिए उत्ते मपा नहो जा सक्ता। 
देवोके बलमे प्री उसका वडाः बल है अर्थात्‌ उसे देव भरी नही पा खकते, चु ओर पृथ्वौ मे भी बह बढा है ओर विस्दृत ओर 
मन्‌ अन्तरिक्षे भो वह वडा ६ ।३॥ 


सूक्त ४७1 ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (९०७) 


४४४ उं गगीरं जदुगम्यु्ै्र रिशवस्प॑यसमगतं मतीनाम्‌ । 


शं सोमासः परदिवि सास; समुद्रं न सगव भा विन्त ॥४॥ 
४४९ यं सोवि यिव, ¡ शर न मागा दिभूदस्लाषा । 
संत दिनन्ति वं ते श्जन्त्य- पयव वृषम्‌ पादा ई ५५॥ 
[४७] 


[ऋषि०- भायिवो विभ्वममिजः । देवता- इन्रः छनदः- निष्‌ । ] 
४७६ मृरुखो हनद्र इषएमो रणाग॒ पिना सोम॑मदुष्वभं मदाय । 


`आ सिस्व नदर मध्व ठि ॒स्वं राज॑ति प्रदिः पुवानाय्‌ ॥१॥ 
४४७. सनष इनदर सगणो गृरुदधिः सोमं पिव वरहा टः चदव । 
जि अगर मृषो नुदुस्वा--ऽवा्मय गुहि विशत नः ॥९॥ 


भर्थ- [ ४४४] ( उरुं गभीरं) महन्‌, गंभीर ( जनुषा उग्रं ) जन्मसे वौर ( विश्वव्यचसं ) विश्वको व्यापेवाले 
(मतीनां अवतं ) बु्ियोके धष्टार (डर) सरको (प्रदिषि सुतासः सोमासः ) दलो निचोडे गए सोन (-खचतः 
समुद्रं न) नदियां जिस तरह समुदरको प्रा होती ठै, उसी तरह ( आ विशन्ति) प्रात हेते ई।५५॥ 

( ४४५] हे श्द्र! ( ताया ) तेरी कामनसे (द्यावापृथिवी ) धावापृथिवी ( यं सोमं ) विस सोमको ( माता 
गभ न) जिस तरह माता गरभको धारण कती है, उसौ प्रकार ( विधृतः) धारण करते है, हे ( वृषभ ) बलवान्‌ 
श्र! (तं ) उस सोमको (ते पातवै ) तैर पानके लिए ( अध्वर्यवः ) अध्वयं ( हिन्त) सूते है ओर ( मृजन्ति ) 
शद्ध करते है॥५॥ 

[४७] 

[ ४४६1 हे शद ! ( मरुत्वान्‌ वृषभः ) मुतेसे युक तथा बलवान्‌ तू (रणाय, मदाय ) रणके लिए ओर 
आनन्दे लिए ( सोमं अनुष्वधं पिब ) सोमको इच्छानुसार पौ । ( मध्वः ऊर्मि जठरे आ सिचस्व ) सोमकौ 
 लहएको पेयम डाल । ( त्वं ) तू ( दबः सुतानां ) दुलोकके समोका (राजा असि ) राजा है ॥९॥ 

[ ४४७ ] ह ( व्हा, शूर, विद्वान्‌. नदर) कूत्रको मालेवाल, शूर तथा विदान्‌ इद्र । ( सगणः मरुद्धिः 
सजोषाः) ग्ोके साथ तथा मर्तेसे युक हकः तू ( सोम॑ पिब ) सोम पौ। ( छत्रून्‌ जहि) शत्रभोको मर, 
(मृषः अपनुधस्व ) शदुर्भोको दू कर तथा ( नः) हये ( विश्वतः अभयं कणि) सन ओोतते भयरछित क\॥२॥ 


मावार्थ- वा इनदर महान गेभौर, जन्मे हौ वीर, सर्वव्यापक, बुद्धयो धण्डार है ॥५॥ 

इन्र वय अभिलषित सोमको द्युलोक ओ? पृणवीलोक उमी प्रकार भारय करते है, भिस प्रकार माता गर्भो धारण करती 
है। सोमको भषयगण कूट पीसकर्‌ शद्ध काके उपतका एस तैवयार करो है ।५॥ 

है! मोको सवसा पार करवाल युध करोके सिए मौर आननद लि्‌ सोन पौ । यह सोम सुलोकका रना 
दै॥॥ # 
ह वत्रको मादनेवाले शूरवीर इन्र ! द्‌ मरके साथ सोम पी, उतपराित होकर शबुभोको माए, शङ्को दूर कर ओर 
ह्मे सच ओरते भवरहित कर ॥२॥ 


(९०८) ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य [मंडल ३ 


४४८ इतं ऋट्भितुपाः पाहि ोम-मिनद्र देेभि। परदिमिः पुवं न॑ः। 


रौ आभ॑जो म॒रुतो पे त्वासन्न्‌ पतरम पु्तु्यमोजः ॥२३॥ 
४४९ ये त्वादित्ये गषवभरव॑धेन्‌ ये 2 हवि मे गविष्टौ । 

येत नूनम॑नुमदन्ि विश्राः विविन्रसोमं सर्गो म॒रङधिः ॥४॥ 
४५० मुर्खव॑नत वृषं बापृान-भकवारि दिष्य छषमिनद्म्‌ । 

विश्वाषाहम्ते नूव॑नायो-गर चंहोदापरिह तं इेम ॥५॥ 


[४८] 
[ ऋषिः गाथिनो दिभ्वापिबः। देवता- दद्र । छन्दः भिडुप्‌ ।] 
४५१ प्रथो हं जो वुषुमः छनन; प्भ॑ुमदन्॑षः सुत्यं । 
साषोः पिब परतिकामं यथ ते रसाशिरः प्रथमं पर्यस्य ॥१॥ 


अर्थ- [ ४४८] हे ( ऋतुपा इन्द्र ) श्रतुओके पालन करनेहार दन्द | वू ( सखिभिः देवेभिः ) अपने मिद 
रेव साथ तथा ( ऋतुभिः ) मल्लके थ (नः सुतं पि ) हमारे सेमर ौ। (यान्‌ मरुतः आभज) मिन 
मरको सक्षय दूने प्रत कौ, (ये त्वा अनु ) षिन तेतं सहायता की, तथा (वृत्रं अहन्‌) वरो तूने म, 
देसे मतेन ( तुभ्यं ओजः अदधुः ) तुमे ओज स्थापित किया ॥३॥ 

[४४९ ] हे (मघवन्‌ इर ) देधर्यवान्‌ इद्‌ । ८ ये ) चिन्देने ( त्वा ) तुङ्ने ( अदितये ) अहिको मारनेवाले 
युधये, ( अवर्धन्‌ ) बकाया है, ( हरिवः ) पोडोवाले इतः! ( शाम्बरे) र्यके सथ होगेवले पु त्ने ब्यया 
रमा (ये विप्राः ) जे बुद्धिमान्‌ मर्त (त्वा) तङ (गविष्ठौ) गाय सम्बन्धौ हेनेबले युद्धम ( अनुमदन्ति ) उत्साहित 
करते है उन ( सगणः मरुद्धिः ) गणोके सथ तथा मतके साथ द्‌ ( सोमं पिव ) सोम पी ॥५॥ 

[४५०] ( मत्वन्तं वृषभं ) मरतोसे रुक्त लवान्‌, ( वावृधानं अकवारिं ) वढनेनले, अवर्णनीय, ( दिव्यं 
शासं ) दिव्यशासक ( विश्वासाहं ) सब दुक हरोेषाले, (उग्रं सहोदां ) बीर तथा बलको देनेवाले (इनं) 
उस इनदरो हम ( नूतनाय अवसे ) ने रक्षणके लिए ( इह हुवेम ) यहां ब॒ले है ॥५॥ 

[४८] 

[४५९ ] (सद्यः जातः वृषभः कनीनः ह) उलन्न देते ही यह तत्कालहो महबलवान्‌ ओर सुन्दर ओर 
उत्ाही तकण जैसा ह । ( सुतस्य अन्यसः प्रभतुं आवत्‌) सौोमररूपी अनकौ दान कलवाेका उसने तत्कल 
रकण किया, हे इन्र! (परतिकामं ) इच्छ हते ही ( यथा ते) जैसौ तरौ इच्छा होगी रः प्रकार (सोम्यस्य साधोः 
रसाशिरः ) सोमरसके अन्दर मिलाये गौके दुधके उम मिका (परथमं पिव ) सवे प्रभ षान कर ॥१॥ 

१ स्वः जातः वृषभः कनीनः प्रकट ते ह बलवान्‌ जौर उत्साही तरण जैसा परभा यनो । 
निरतौ, मंद अथवा हताश बनना योष्य नही है । 


भावार्थ ह भतुओका पालन केवाते इद्र । तू अयते मित दैवो ओर मर्लोकं साथ सोम पौ । मलते मे रैन 
स्थामित किया है ।३॥ 

ह इ । सिन रतन अहिक साथ होतेवले साये तेत शक्ति बाई शन्बरसुरके साथ होगदाले संग्रमे त्त कापा, 
गर्यो प्रा कलोवाले सुभे तु्ञे दाय, उन मरके साथ तू लोम पौ ॥५॥ 

मरते सहायताको रा करवाते, बलवान, वनवाले, अव॑नीय, िव्शसकर, शभक हानेवाते, बल देेवाले इनको 
हम अपनी रके लिए बुला है ।५॥ 

इद परक होते हौ बलवान्‌ ओौर उता तरुण जैल परमाथी यना ओर चह सोमरस देेवालोका संरक्षण कले लगा । 

हे इन्र ¦ यह सोमरस गौका दूष भिलाकर तैष्याः किया हं । जिस समय इच्छ हो उतत समय अपनी इच्छनुखर इसका 
पान के॥१॥ 


सूक्त ४८] ऋग्वेदका सुबोध भाव्य (९०९) 
४५२ दज्ाभ॑यास्तददरस्य कामे -ऽद्ोः पीपूत॑मपिवो भिषषिय्‌ । 


कंठं माता प्रि योषा उनिश्री एद! पिव्॑म सिन्द ५२॥ 
४५३ उपस्थायं पातामरमनिह॒रिमन॑पयडमि शोपूसूषः | 

उयावभचर्‌ शृतो अवात्‌ ` भहानिं वकने पषव॑तीकः ॥१॥ 
४५४ उ्तुरावाडमिपूत्योचा यथाठं हन्द चक एषः । 

सशि दरदश॑भिभूया -ऽपुम्णा पोममपिवस्वूषं ॥४॥ 


अरथ॑- [ ४५२] हे इन्द । ( यत्‌ जायथाः ) नव तु प्रकट हुआ ( तत्‌ अहः ) उसी दिन (कामे ) पौनेकी 
इच्छ हनेपर (अस्य अंशोः भिरिषटौ पीयूषं अपिबः ) इस सोमका पर्वतपर रहेवाला यह अमृत तुन पिया था। 
(ते अनिर योषा माता ) तेरी जननी ली माता ( महः पितुः दमे ) तेर बडे पताके एम, प्रसूति गृहमे (अग्रे 
परि आसिच्रत्‌) सचसे प्रथम तेरे मुखे उस सोमरसको धोढा धोडा डालती धी ॥२॥ 

[ ४५३ ] वह इनदर ( मातरं उपस्थाय ) माताके पास जाकर ( अन्न ए) अन्न मांगे लगा । तव ठसने ( ऊधः 
तिग्मं सोमं अपश्यत्‌ ) अपनो माते स्तनो तीक सनको ही देखा । भह ( गृत्स) इन्द आगे ( अन्यान्‌ परच्यावयत्‌ 
अचरत्‌ ) अन्य शवुभोको स्वस्थाने उखाडने लगा ओर स्षयं आगे बढ़ने लगा । पश्चात्‌ ( पुरुधप्रतीकः ) अनेक 
सू्पोको धारण कएेवाले उसी शद्रे ( महानि चक्रे ) बडे बहे महये पराक्रमके कर्म किये ॥३॥ 

[५५५] (णः उपः ) यह इन्द उपरवीर दै, (तुराषाट्‌ अभिभूति-भोजाः ) शीप्रतसे शबरा पराभव 
करनेवाले ओर शतक नाश कएमेके अद्भुत सामरथ्से युक्त है। वह ( शावशं तन्वं चक्रे ) इच्छके अनुसर शरीरके 
रूप भारण करवा है । इस इन्दे अपने ( जनुषा) जन्मे सानर्यसे ही (त्वष्टारं अभ्मिभूय ) त्वथका पराभव किया 
ओर (खपु सोपं आ-मुष्य ) पप्रोमे रखा सोम अपने पस चुपकेदे लेकर (अपिवस्‌ ) पौया ५५॥ 


भावार्थ इस म्मे इन्रफे बालन तथ जनम दिवसक वर्णन है! णि पिन ( करयपके चरमे) इद्रका जन्म भ, 
उषी (तत्‌ अहः) प्रथम दिन स्तपान कएनेके पर्व इद्रकी मातने ( अदितिने ) स बालकके सुखम पवतर उतप्र हुए इस 
सेमतमूपौ अमृतो धोद थोडा डा दिया था इस तरह जनने भए पहिले हौ दि दूसरा कढ पान करके भूं हौ न्रे 
परधम खमएसका पान किया धा। अर्थात वैदिक समयमे बालकं मुखम सयते प्रथम सोमर घोडा धोडा डाला जाता धा॥२॥ 

रं बदा हुआ । उको भूष लगौ । बह मस मयने लगा । उरते माता सतन सेमकोरी दूषको सूमन देखा शरौ 
उस दूषका पान किया । इससे उसकी शक्ति बढ़ गई । उस इनदरने अन्य शहुभका भगाया, स्वस्थाने उखाडकर फेंक दिया ओर 
स्वयं प्राति कएने लगा । ओर आगे जाकर इसने बे बड़े पराकम किये ॥३॥ 

यह इन्र दोनेमे बडा उप्र भव॑कर षीरसा दीखता है । यह त्वरासे शुका परभव करता है, शतूपर आक्रमण कलेका 
समर्यं इसका बडा भारी है। अपनी इच्छक अनुसार यह अयने शीरको नाता ह, अनेकरूप धारण करके यह अनेक कार्य 
करतः है । जन्मे हौ इसने त्वष्टा पराभव किया जर वहो यशे अनेक पत्रोमे भरा हुमा सोम चुपके से अपने तवेमे लेकर 
उतत सोमरसको उसने तत्काल दी पिया ॥५॥ 


(९१०) ऋभ्ेदका सुवोध भाष्य [मंडल ३ 


४५५ शनं हंदेम पवानानिनदर- मास्मिन्‌ भरे दृव॑मं वाज॑सातौ । 
रषब्तमृयमूतये सम॒ पन्त वभे संबित घनान्‌ ॥५॥ 
[४९] 
[ऋषिः गधिनो बिन्वामिषः । वेदता इन, । छन्दः बिषुप्‌ । ] 
४५६ सौ मृदामिन्दरं यर्म्‌ विश्च जा कृ्ट॑ः सोम॒पा कषाममण्॑न्‌ । 


य दुक विपणौ रिमबव्टं॑भृनंबुनाणां जनन्त देवाः ॥ १॥ 
४५७ यं नु नरि; एवेन! स्वराज एता तर॑पि तमं इरिष्ठम्‌ । 
इनवः सस्मि इं धुते; शुपां अमितादापरदस्वौः ॥२॥ 


अर्थ- [ ४५५ ] (अस्मिन्‌ वाजसातौ भरे ) इम अग्रकौ प्रापक लवे किये जनिवाले संग्रामे ( शुनं ) 
सुखकारी, ऊसाही ( मयवानं नृतमं इन्द्रं ) पवान्‌ उत्तम नेता दको ( ऊतये ) हम अपना सहायतके लिये ( वेम ) 
बलात दै। वह ( श्रृणवन्ं उग्रं) सव्की बरत सुनेवाला उप्रवीर ३। वह ( समत्सु वृत्राणि व्यन्त ) गध ग्नोको, 
असुरका वध करता है, ओर ( धनानां संजितं ) धरनौको जतवा है ॥५॥ 
(५९1 
[४५६ ] ( चस्मिन्‌ ) चिस स्रके पार ( विश्वाः सोम-पाः कृष्टयः ) सव सोर पौनेवालौ प्राये ( कामं 
अव्यन्‌) अभ्रिलाषाकी पूतिके लिप्‌ जाती दै, रथा (धिषणो देवाः) धाएण केवाली च्यवापथिवी तथा सुब देव 
(ये सुकरतु, विभ्वतटं) जिस उतम कर्म केवले, अत्यन्त रूपवान्‌ तथा ( वुत्राणां घनं) वेकं मालेवले इनको 
(जनयन्त ) प्रसन्न कते दै उम (महां इन्द्रं शंस ) महान्‌ इनदकौ प्ति को ॥९॥ 
९ विश्वाः कृष्टः कामं अव्यन्‌- सारौ प्रजाये अपने मनेोरथकौ पूतिकं लिए इसी इनके परस जातं 
है। 


[ ४५७] ( पृतनासु) युद्धम ( यं स्वराजं ) नसं तेजस्वी, ( नृतमं हरि ) उतम नेता तथा पेो्खके एथमे 
वैवनेवाले एने कई भी (द्विता नकिः तरति ) अपे इ व्यरहार ऊ द्ाए पाए यही पा सवा, (ङुनतमः 
पृथुजयः यः) उततम स्वाम ओर संगरामकौ तरफ़ वेगसे जनेवाले जो इनदर अपने ( स्तवभिः शुषः) सतवगुणवाले 
वसे (दस्योः आयुः अभिनात्‌ ) दस्यु ादुको क कता है ॥२॥ 

१ इनतमः पृथुञ्नयाः सत्वभिः दस्योः आयुः अभिनात्‌- श्र स्वामौ, सुगराममे जानेवाला इन्दर 
अपने सामरे दुषटकौ आगु कष्ट कर है । इको मारत है! 


भावार्थ- इस मंत (शुनं ) सुखदायी, ( मघवा ) धनवान्‌, ( नृतमः ) मानवं श्रे नेता (उग्रः) उपरव॑र, (वृत्राणि 
धनन्‌) असुका वधक, ( धनाना संनितः ) र्नो जीतवते द्रे वेषण पजा भौ गुण ह े गुण भाते 
भी अपन अन्दः धारण करौ ग्व है ॥५॥ 

वहदर रोमाः कलेवातो र्द यशे लोमक आहति देवास पजक ह अभितापो पू कता ह । यह इन सलम 
कम केवत, रूपवान्‌ ओर शुभो संस कलेस है कलिर्‌ सभी लोक जोर देव इस इदे र कते ह ॥१॥ 

युम अप पेणो प्रकट कलोवाले शर त इ रसे तेसु ओर बसे ड ओर इ पकार दो हरक 
व्बहर कएेवाला म अपना वच नकर सकता क्योकि अप र वलते युर यह इन द देक आदु कम कर 
दे है अर्थात्‌ ऊ त्यु तफ भेन देत ै५२॥ 


सूक्त ५०1 ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (१९९) 
४५८ सहावा पतु तरणिनोकषौ व्यान रोद॑सी मेहनाान्‌ । 


भगो न करे हस्यो मतीनां पितेव चाश दुवो योषाः ॥ ॥ 
४५९ पती दिवो रतैषसट ऊर्वो रणो न.वापरसुभिगिरान । 

शां दस्ता जिता वरैस्य॒॒ तिक्ता भामं पिपेष बाजू ॥४॥ 
४६० पुनं मेम पदवानमिन्द य॒स्मिन्‌ रे नृत॑मं षाज॑तातौ । 

पृषन्तं समत्सु॒अन्ं तराणि पुतं मानाम्‌ ॥५॥ 


[श 
[ षि, गाथिनो विश्वामित्रः । १ शदः । छन्दः- शरिषप्‌। } 
४६१ त्र स्वाहा पिदतृ यस्य॒ सोम॑ आगसया एत्र पुषमो मतवान्‌ । 
ओर्यवाः एगतमिभिरननै रस्य एविस्तन्द + कममृष्पाः ॥ १॥ 


अर्य [४५८] नह इन्र (सहावा; गतयन्‌ तृत अनं तपण नम उञ्छ तजन 1 कह इन्र ( सहावा ) बलवान्‌ ( (| तरणिः) पगरमोमे घोडेके समान शतर्को 
पार कर जनेवल, ( रोदसी व्यानशिः ) ्यवापृथिवीको र (पेहनावान्‌) अत्यन्त धनवान्‌ ( कारे धगः 
न्‌ हव्यः) यज भग देवताके समान चलाने योग्य ( मतीनां पिता डूब ) दुद्ध्या भिताके समानं पालन करनेवाला, 
(सु-हवः षयो-भाः ) उतम प्रकारे सहाथ बुलाया जनेवाला तथा उत्को धारम कलेवाला है ॥३॥ 

१ सहा-वा- सुका पराभव करनेवाले बलसे युक । 

२ पृत्सु तरणिः युपि शुर्ओको पा करके जानेवाला । 

३ मतीनां पिता- वुदधिर्योका रक्षक । 

(४५९ ] नह इन्‌ ( दिवः रजसः धरता) दयूलैक ओर अन्तरि धारण कलेबाला, ( पुष्ट) व्यापक, (रथः 
न कर्वः युः ) रथे समान ऊपरको क्फ पति करवाल, (वसुभिः ), धर युक्त, ( ) चेडंमि 
सक्त (क्षपां वस्ता ) र्रीको वसाेवला ( सूर्य्य जनिता ) सूर्यको उन्न कएेवाला, तथा' ( य धिषणा 
इव विभक्तं) अत्कं भागको बुदपर्वक बानेवालां है ॥५॥ 

(४६० ] (असिमन्‌ वाजसातौ भरे ) इस अकी प्रातिके लिये किये जनेबाले संग्राम ( शुनं ) सुखकागे, 
उत्साहौ ( मथवानं नृतम इनदरं) धनवान्‌ उततम नत इनको हम अपनौ ( उतये ) सदययताके लिये (हृवेम ) बुलते 
है। वह (शृण्वन्तं उरं) सवक बाते सुनेवाला यावर है, बह ( समत्सु वृत्राणि वनन) युद्धम रेका, असुरोका 
कध रता है ओर ( धनानां संजितं ) ध्नोको जीतता हं ॥५॥ 

[५०1 

{ ४६१] (यस्य सोमः) जिका बह सोम ठै देसा जह (इन्द्रः ) स्र (स्वाहा पिबतु) समक दिष्‌ 
गदु सोमको पौमे। (तुप्रः चूषभः मरुत्वान्‌) शडुओका ईहिसक, बलवान्‌, मरुतोते युक्त ( उरुव्यचाः ) भौर महान्‌ 
शवाला बह इद्र, ( आगत्य ) हमरे प्स आकन्‌ (एभिः अग्रैः आ पृणता ) इन भर्त तृत सो ओर (हविः) 
हमारौ हवि भी (अस्य तन्वः ) इतके शरौरको ( कामं रध्याः ) यथेच्छ बावे ॥९॥ 


भावार्थ यह इनदर बलवान्‌, शभक संहारक, सर्र वयात, धनवान्‌ ओर बुदर्योका पालक तथा उत्तम अननक धारग 
कएेवाला है । इनकी स्ति कलने बुद्धि उम ओर तश छो ह॥२॥ 

यह इन्द्रु तथा अन्य लोकोको धारण कलनेवाला, सदा उत्रतिकौ तरफ गति करोबाल, य्रिका उत्पादक साथ ही सू्वको 
उतपन्न करेवा है ॥४॥ 

इ म॑त्रम (शुनं) सुखकारी, (मघवा ) धनवान्‌, ( नृतमः ) मातन त्र नता (उग्रः) प्रवीर, { दृत्राणि धन्‌) असुका 
यवता, (धनानां संजितः ) धनोको जीतेवाला ये इदधके विशेषण राजक भी गुण है। थे गुणः मानवको भौ अपने अन्दर 
धारण करने योग्य है ॥५॥ 


(१९२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [भ॑ंडल ३ 


४६२ आ ठे सपय जपं ुनन्पि ययो परिव, शुष्माय; । 


र स्वा चेयुैशय, सिर ` गिग स्वस्य षहस चारो, ॥२॥ 
४६३ मोभििपरिधुं दधिरे पुपर मिनदर ञेष्ठयाय्‌ धाय॑से यृणानाः । 

मन्दानः सोम पपिवां रषिन्‌ त्समस्मस्वं परुषा गा शषण्य ॥३॥ 
४९४ इमं काम॑ मन्दया गोभिर बन्द्रववा राध॑सा पुप्य॑ । 

स्षैवो मतिभिस्तुभ्यं विरा इन्द्राय वाहः लिकाते। अकन्‌ ॥४॥ 
४६५ पुनं इदेम मथवानभनद्रं मर्मन्‌ भरे म वाज॑सातौ । 

पृष्बन्ुपरमूठये समत्सु सनतं वराणि संजितं घनानापु ॥५॥ 


अर्थ [ ४६२ ] हे इन्द । (ते जवसे ) तेः शीघ्रता जानेके लिए ( सपय ) तेरी उतम सेवा कलेवाले घोोको 
(तेरे रथमे ) मै ( आ युनज्मि ) जोडता ह्‌, ( ययोः ) जिनसे तू (श्रुष्टिं आवः ) हमारी सहायता के लि आ, 
(हरयः) घोडे भी (त्वा इह धेयुः ) तुजे यहां ले आठे, हे ( सू-शिप्र ) उत्तम ठोढीवले इन्र! ( सु-सुतस्य 
चारोः अस्य पिब ) अच्छी तरह निनोडे गण ओर उतम दस सोमरसको पौ ॥२॥ 

[४६३] ( गृणानाः) स्तुति कलेवाले हम ( मिमिक्ष सु-पारं ) पानी बरसानेवाले तथा दुःखौसे अच्छौ तरह 
पार कएनेवाले इनदरो (ज्यैषठयाय धायसे ) श्रताके लि तथा पोषग प्राह कलेके लिए ( गोभिः दधिरे) गभस 
धारण करते है । हे ( ऋजीषिन्‌ ) सरल मार्गम पररिति कलेबले दद्र ! ( मन्दानः सोमं पपिवान्‌ ) आननद सोमको 
पीता हआ तू (अस्मभ्यं पुरुधा गाः सं इषण्यः) हमरी ओर अनेक प्ररकौ गायको प्रेरित कर ॥३॥ 

[४६४] दे इद्र! (गोधिः अश्चैः चन््रवता राधसा ) गाय, घोडे ओर चमकनेवाले धनम ( इमं कायं 
मन्द ) हमारी इस अभिलाषाको पूर्मं कर । (-स्वर्यव; विप्राः क्शिकासः ) स्वर्ग जनेकी इच्छा कलेवाले इद्धान्‌ 
१ पत्र (तुभ्यं इन्द्राय ) ठ इन्रके लिए ( मतिभिः ) अपनी बुदधिर्योके द्वारा ( वाहः अक्रन्‌ ) स्त्र 
जनाति है ॥४॥ 

[ ४६५ ] (अस्मिन्‌ वाजसातौ भरे ) इस अत्रको प्रापकं तिये किये चानेवाते संग्रामे ( शुनं ) सुखकारी, 
उत्साही ( मघवानं नृतमं इन्द्रं ) धनवान्‌ उत्तम नेता इनको म अपनी ( ऊतये ) सहायता के लिए ( वेम ) बुलते 
ह मह (शृण्वन उग्रं ) स्वकी याते सुनगेवाला उप्रवीर है, वह (समत्सु वृद्राणि धन्त ) युद्धम पर्गोको, असुख 
वध करता है, ओर ८ धनानां संजितं) धोको जीतता है ॥५॥ 


भावा सममा नार कलकल, बलवत्‌ तथा मस्ती स्वल सनेबल गह सर जरी लनो समसन स्वर 
कए है जो उत प्रीिसे सित करते ह । वह स्ववं समरस वृ हकर सोमरलको ्रदन करोवालेको भौ हसवरहसे याता है ॥९१ 

हे इद्र । शप्रतसे तू जा सकर सलिए पै रै रथपे उतम घोडे जोढतः हूं । तू हमा एस आकर पविदतापूर्वक निचोडे गर्‌ 
सोमरसको पी ॥२५ 

हैदन\तूपान बसनेवाला तथा दुःखो से पा करनेवाला ई । उरते ठा ओर पोषण कके लि हम गाोको धार करे । 
गर्योको पालने ओर उनके दुधको पीने षि प्रा् त ह  इपरीलिए, ट इनदर ! द्‌ हारौ तरफ गर्योको प्रेरित कर ॥३॥ 

इद्र! गय, घोडे ओर धन देका हमारे मनोर्थोको पूर्ण कर । अपनी अभिलाषा की पूरके लिए कुशिक षि 
पत्र तौ सुति करते है ॥५॥ 

इ मंम ( शुनं ) सुखदायी, ( मघवा ) धनवान्‌, ( नृतमः ) मानवे ठ नता ( उरः) उग्रोर, (वृत्राणि ध्नन्‌) असुख 
सथकतं, (धनाना संजितः ) धरो जीटनेवाला ये स्रके विरेषम रजो भौ गुण है । चे गुण मागोको भ अपो कल 
धारण करे योग्व है ॥५॥ 


मूक ५९] ऋगवेदका सुबोध भाष्य (९९३) 
9 
( शदिः पाथिलेः विभ्वातिभः । पेषता-- इः । छन्द जिम्‌, ९-३ जगदी, २०-१२ गाप । ] 
४६९ रेयोपृतं उववानपुरुष्प मिनत भिरे बृीर्॑नूषत । 


बानं तं चवि भ॑यं बहमणं वेदित ॥१॥ 
४६७ तकम शाकिनं तरं भिरे प श॑यत विते! | † 
घान पूरिदं ठिमप्ठरं॑ागहाच॑मनिषाणं सवविदम्‌ ॥९॥ 
४६८ आड बतोरिव वनस्यते-ेदः पठण श दुवप्वति । , 
` विवस्वत ददन आ हि पितरे रंश्रसादौमिपातिदनं स्ति ` ॥१॥ 
1५९1 


अर्थ- [ ४६६ ] ( चर्षणीधृतं उवं, यासृधानं ) परजाओको भारग कसेवाले, प्रासनीय, बढनेवा, (पुरत 
अमतय) बहुतोके द्य बुलाये जनेवाे, अर (जरमाणं बं ) सतहि के योग्य इरी हमारे ( वृहती गिरः) 
क्ठौ वाणियां ( सुवृक्तिभिः अभि अनूषत ) उत्तम स्तोसे स्तुति करती है ॥९॥ 

[ ४६७] (शतक्रतुं अर्णवं ) दको शुभ कर्म कलेवाले, जलसे दुक्त (शाकिने, नरं ) सामर््ाली, नेता 
( जाजसनि पूर्मदं ) अन प्रस कपनेवाले, शके नगरेको तोडनेवाले ( तूणि अप्‌-तुर ) शघ्रतसे चनेवाते, जलोको 
ररित करनेवाले, ( धाम-साचं अध्यि-धाचं ) तेजसे गुर. शदुरगको हएनेबाते ( स्वः -चिदं इन्र ) सुखो आननेवाले 
शद्को (मे गिरः विश्वतः उपयन्ति ) भेरी सततय सब भरसे प्रत होती है ।२॥ 

[ ४६८ ] (जरिता) शको शीण करौनाला इन्र ( वसोः आकरे ) धत प्राह हनेवाले युद्धे ( पनस्यते ) 
परशंसित हेता है, बह (इन्रः) इन ( अनेहसः स्तुभः दुवस्यति ) निष्ाप सततिर्योको अपनाता है। बह ( विवस्वतः 
सदने आ हि पिप्रिये) विवस्वान्‌ के षर आकः प्रसर होता है । ह मनुय । तू ( सत्रासाहं ) एकत्रित हए श्भोको 
भौ हरनेवाले तथा ( अभ्पिमातिहनं ) अभियानरयोका नाश कलेवाले इ्रकी (स्तुहि) स्ति कर ॥३॥ 

१ इन्रः अनेहसः स्तुभः दुबस्यति- इन्र निष्पाप स्तुतिरयोको ही अपनात है । 
२ अभिमातिहनः- यर इनदर वमण्ड्योका नाशा कएनेवाला है । 


भावा यह इन्र मतुष्यौका परण पोषण करके उनको धा्ण करनेवाला, प्रशंसा के योग्य ओर अमर है। दते सव 
अपनी स्तुति द्वारा बलति ई ॥९॥ 

यह इन्र सेक तर्के शुम कमं करवाला, वषा कलेवल, सागध्यंशाली, सबको उत मासे ले जानेवाला, रवुसंघरक, 
तेजसे युक्त ओैर सुखो जननेवाला है ॥२। 

ह द्र रतुर्ोको शीण कनेवाला है भौर षन प्राप्त होगेवाले महायुद्धोमे श्सके परक्रमको प्रशंसा होती है। यह इन्र 
उन्हीं सतिर्योको सुनता है कि जो पापे रित ओर शुद्ध अन्तःकरणे किद्‌ ग हेते ई ॥३॥ 

५ (ल.सुमाम३) 


(९९४) ऋष्वेदका सुबोध भाष्व [मंडल ३ 


४९९ नृणां सश सूतम गौ्िरकये रमि प्र पीरा सुवाणैः। 


सं सपे पृमायो षिंहीते नमे अस्य प्रदिव ए ते ॥४॥ 
४७० पू्ीरस्य निष्प त्वैष पृर बधनि थिवी रिंभतिं । 

इनदरयि वाद्‌ ओ्षपीट्तापों रिं शन्ति जीरणो वनन - ॥५॥ 
४७१ हमं न्यां भिर इन्र हम्थं॑ सवरा दंषिरे हरिषे शुषस्वं 1 

बोध्यापिरवसो नतंनस्य॒ सं वषो नरिर्म्यो वयो षाः ॥६॥ 


अर्थ- [४६९] ( सवाः) राजक बाघ पषुचानेवाले वीर सुप्य (नृणां नृतमं ) मतुप्योभे उतम नेत 
तथा (वीरं त्वा) बीर तुस इन्दकौ ( गीर्भिः उक्थैः अभ्मि अर्च॑त ) स्तत स्ोग्रेते पूजा करते हँ । (पुरुमायः ) 
अनेक गुर्णोवाला वह इन्द ( सहसे स॑ जिहीते ) बले लिप युद्धे प्रति जाता ई, वह (प्रदिवः अस्य नमः) 
लोके इस अनरूप सोमका ( एकः ईशो ) अफला यानौ #।४॥ 
१ सबाधः नृणां नृतमं वीरं त्वा उक्थैः अभि अर्च॑त- शद्रओंका पराजय करनेवाले रेष्ठ वौर इन््रका 
स्लतसे पूना करते ३ै। 
२ पुरुमायः सहसे सं जिष्ीते- बट क्रतव 
कता ईै। 
३ एकः. ंशे- यह एतदी सवका स्वामी है 
[४७०] (मर््यषु अस्य निष्विधः पूवी ) मनुष्ये इसके दान बहुत से है । ईछके कारण ( धत पु 
सुनि विभति ) पृथितौ बहुतसरे धरनोको धारण करतौ है । इस ( इन्राय ) इन््रके काएण च ( हावः घ 
आपः) द्युलोक, ओषधी, जल (जीरयः उतवनानि र्थि रक्षन्ति ) मनुष्य ओर यन धतकौ रक्षा करते दै ॥५॥ 
९ पृथिवी द्यावः ओषधी; आपः सीरः वनानि रयि रक्षन्त पृथवो, दूलोक, ओषध, उल, 
मान्‌ठ, वन तथा धनका रक्षण्‌ करते है । 
२ अस्य पिभिः ः- मुषे स्त इद्रे दिए हए धन जहुतसे है । 
३ पुरुवसूनि ~ इसी इनद्रके कारण यह पृथिवी अनेक तरहके धन धरण कए है । 
[४७१] हे (रिवः) बोदौवले इन! (तुभ्यं दहयाणि, तुभ्यं गिरः) ते लिए स्तत, ते लिए सतुतय 
(सत्रा) लन मनुष्य ( दधिरे ) धरण करे है । हे (सखे वसो ) भिर एथा सरथको चसानेवाले इन्र ! ( आपिः 
सवका भाई तू ( नूतनस्य अवसः बोधि ) नये नये संर्षपके साधनको जानता है, तू ( जरितृभ्यः वयः धाः) 
स्तोतार्ओंको अत्न दे॥६॥ 
९ नूतनस्य अवसः बोधि- नये नये रक्षणके साधन जानने 'या्िर ओर अने पास रखने चाधि । 


जद शु ॐ पराण करकं लिये मिलकर यल 


मायार्थ- रुते नट करेवले वीर मष्यमे उन नेन रकी अआर्थन करते है। चह अनेक पुस युक है भौर 
अपना वत प्रकट करके लिए वह युद्ध ॐ प्रति जता ६ै।५॥ 

पत्यक अन्द जो उलकः प्रकरको शच्या ह, बे ही धन है । मे अतूल्व धन ह, पए ये एकं सरक न देकः 
इन्र अर्थाद्‌ जीना है! जव तक इस शतम जीवातमा है, तभो तक इस शीर शकय भौ जपना क्वं करल ह, इसलिए 
ये शच्िल्पौ धन इन्रके हौ ह, भो मुष सहते है । पृथिवीम भौ अग्निक रूपम यह इनद्री धर्नेको स्थापित कता है । पृथिवीम 
यदि इन्र अर्थाद्‌ उष्त न हो तो एल सोना, चारी, ताज आदि सु भौ न छ । इसलिए पृथवोमे जो धन ह, बह इद्रे 
ही काण है। उस देशात परमात्मक काएगह चु, आपो, जल जादि धनकौ रश कत है अथार्‌ इमे चो शकय 
है, वे इनकौ अपनी न चकर इन्दकी ही है ॥५॥ 

ठे इन्र! तू सबल भ्र समान रेह करता ओर उनका मिरे समान हि करता है, सके पास नमन सुरक्षा के साधन 
है । उनसे बह सबकी रक्षा करतत है ॥६॥ 


सूक्त ५९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९५) 
४७२ हृद्र॑ मर्ल् द पाट सोम॑ यषां घायाकि अवः शूवस्वं । 


हव प्रणी चव र कपा सिषान्दि इवय उणा । ॥७॥ 
४७१ ह बवान ए राहि सोमं रुष्शचरिनर सिभिः पुव न.॥ 

जारं षद्‌ त्वा परि देवा अमून्‌. म्दे मर॑ष एचछत विवि 1॥८॥ 
४७४ भप्त मरह आदि -ऽम॑नयभिनरमनु दावार । ८ 

तेभिः खाद पिषह दूखादः - सूतं चो दाषः से पुभस्वे ॥९॥ 


अर्थ [ ४७२ ] हे ( मरू इद्र ) मर्रोके स्यथ रहनेदमले इन्र! ( चथा शाति; सुतस्य अपियः ) जैसे 
दू शयातिके पुत्रके यमे सोम पिया धा, वैसे हौ तु ( इह सोमं पाहि) यहं सोम पौ। हे ( श्र) शुरवौर ! 
(तव प्रणीती तव शर्मन्‌ ) तेरे अतुरासन तथा तेर आश्रयये (सु-यज्ञाः कवयः ) उत्तम यह कसेबाले बुद्धिमान्‌ 
(आ विवासन्ति ) सुखपूर्वक रहते है ।\५॥ 

९ तव प्रणीती, तव शर्म॑न्‌ सुयज्ञाः कवयः आ विवासन्ति- तेरी नीतिर तथा तेरे आश्रयम्‌ ठच्म 
क्म केवाले ज्ञानी रहे ह । नीति धसी वर्तन चहिये क्रि जिसमे शनी लोग आकर आनंदसे 
र्े। 

[४७९] ह (इन्द्र) श्र । (चत्‌ त्वा ) मिस के ( जातं ) उलन हेते ही ( विश्वे देवाः) सब वेवोने 
(महे भराय ) महन्‌ संग्रामे लिए (परि अभूषन्‌ ) तैयार किया, हे ( पुरुहूत ) बहगोके दवाय बुलाये -जानेवले 
इद्र! ( वावशानः सः ) इन्छ करता हुमा वू ( सखिभिः मरुद्धिः ) पित्र मस्तके साथ (नः सुतं सोप) हमरे 
वरा निचोडे गए सोमको (इह पाहि) यह पौ ॥८॥ 

९ त्वा जातं मिश्च देवाः महे भराय परि अभूषन्‌- उत्पन्न हेते दौ हे सव ानियेनि बहे बुद्धके 
लिये तैयार किया -सजाया। वुद्धके लिये आत्रश्वक सायन पास रखे । 

[ ४७४] (एषः आपिः ) यह इने हमारा भाई ह, रेस (ह्रं) इद्रको ( दातिवाराः मरूतः) धन देेकौ 
इच्छ कएोबाले मत्‌ (अप्‌ तर्ये) संग्रामे ( अनु अगन्न्‌ ) हित करते है, (वृत्रखादः ) वृत्रको खा जानेवाला 
अह सद्र (तेभिः स्कं ) उन मस्तोके साथ ( दाशुमः स्वे सधस्थे) दन देनेवालेके धरम ( सुतं सोमं पिवतु ) 
निचोडे हए सोक धवे ॥९॥ 

९ एष आपिः दातिवाराः अमूरये अनु अमन्दन्‌- इस भाईको दानी वीर युद्धे अतुकूल रहकर आनंदित 
करौ है। 


शावारथ- इ हन्रकौ नीदि भर आश्रये आकर ्नीजन सुदपूरवक रहते है । पह बानो संर देता है। इमौ 
प्र रष्ूमे भी बानियोो भरपूर संकषण मिला चाहिए, तकि दुष्ट उने दुःख न दे सकं कर चे उत शष सुखसे र 
सके ॥५॥ 

इक उतर हते ही देवने पे शदुओसे लेके शिर तैषयार ओैर सम शनाया । र्ट भ इती तह चमार ओर 
त्को युद्धविच्चानमे शिका देकर शमे तडने के लिए तैमयार करना चाहिए! जिस र्मे तरुण युद्धोल एवं परक्मी 
हेते है, वह राट्‌ हमेशा सुरक्षित रहता है ॥८॥ 

यह इद्र सका भाई अर्थात्‌ भरणपोषण केवाता है, इसीलिए स भि हसते प्रेम कतते है भौर युद्धादि भपतिके 
समय इपकौ दर तरते सहायसा करते है । इसके सहायक भौ मरत्‌ (मर-सत्‌) अर्थान्‌ मरेतक उलकर लडनेवाले ह इब 
तर राष्रमे भी राजा सभौ परजार्ोका भरणपोषण करेगा तो प्रणये भी उससे ग्रेन करगौ ओर भापतिफे समप उ्के स्वक 
मित्र उसके सिर प्राण भी अर्पित कट देगे ॥९॥ 


(९९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


४७५ दं घन्यो्॑सा सूतं र॑पानां एवे । पिबा स्वस्य भिण ॥ १०॥ 
४७६ पर्त अहु स्वधामसंद्‌ सुते नि पच्छ तुवम्‌ । स लां ममु सोम्पस्‌ ॥११॥ 
४७७ प्र तै अश्नोतु द्योः पेन ज॑ धिर; । भ बरु बुर राष॑ते ॥ १९॥ 
र [५२] 
[ ऋषिः गाथिनो विश्वामिच्रः। देवता- इनदरः । छष्दः- धिषु, {-७ पायी, ६ जगती 1] 
४७८ पानार्न्ं कुभ्मिणं-मरूपवेन्तुषनंय्‌ । इन्र प्रतचषस् नः ॥ १॥ 
४७९ पूरकं पचल्यौ॑शषसना गुरस्व च । दम्यं इष्यानिं सिषे ॥२॥ 


अरथ- [ ४७५1 हे (राधानां पते गिर्वणः ) धरनोके स्वामी तथा वाणीम स्तुत्य इन्र! ( इदं ओजसा सुतं ) 
यह सोम बलूर्यक नि्ोडा गया है (तु अस्य पिब) तर इते पौ ॥६०॥ 
[४७६] (चः ते स्वधां असत्‌) जो सोम ते लिए अगनरूप दै, उप्र ( सुते तन्वं नियच्छ) सोमरसमे 
अपौ मुहको डाल, ( सः) वह (सोम्यं त्वा ममत्तु) सोमकौ इच्छ कराते ते आनंदित करे ॥९९॥ 
[४७७] हे (इनदर) इनदर! यह सोम (ते कुक्ष्योः प्र अश्नोतु) तैर दोनो कोको व्याप करे, (ब्रह्मणा 
शिरः) शासे मस्तिष्क भरा खे, हे शूर! ( राधसे वाहू) घलकी पराके शिए भुजाय यलनान्‌ हे ॥६२॥ 
१ ब्रह्मणा शिरः- आनम सिर पवित्र ठो। 
२ राधसे बाहू- ध्नको सनेके लिये बाहू तैयार हें । 
[५२1 
[ ४७८] हे (इनदर) सदर! ( नः ) हमा ( धानावन्तं, करभ्मिणं अपूपवन्तं ) लाजा-खीलेते युर, वहते 
मिते ह, पुंसे गु (उविथनं) परसनीय इम सोमको (प्रातः जुषस्व ) सेर पौ ॥१॥ 
१ धानावन्तं करम्भिणं अपूपवन्तं उकिथनं प्रातः जुषस्व- खीलेति मिला, दीने पुक्, पु्जोके साय 
परंसीय प्रारारा खाओ। 
[४७९ ] रे (इन्र) इन्र! ( पचत्यं पुरोत्छसं ) अच्छी तरह पकये गए इस पुरोडाको ( सुषस्व ) खा 
(च) ओर (गुरस्व ) बलराती टे, ( ह्यानि ) ये हव्य (तुभ्यं सिखते) तुद दिये जते है ॥२॥ 
९ पचत्यं पुोत्मशं जुषस्व गुरस्व च- परिपक् प्रातशको खा ओर बलवान्‌ बनो । 


भाता यह इद इ तह के धनव स्वान है । इसके धन सि करवाते ड उह मरगसे कमया गय ध ठौ 
मुष्क समधिका कए बन है । इति मुष सदः हन सिते हौ पर्जन कारौ प्रयल क १९० 

सोमसयमे अनेक शिया रती ह। ये नित्य प्ति पनत मषक शान भर रहता ह भौर भुजाय बरे युकं 
है। चौर जव इस रको सोत है तव वे गतनमयेयु होत ई ।९९-१२ 

मनुष्य न, दूष दहो, ठथा अन्य पौध्कं अनवत खाये जर बजवन्‌ कौ ॥९-२॥ 


सूक्त ५२] ऋग्वेदका सुबोध भाव्य (९९७) 


४८० पुगोढक्चं च नो षतो जवर गिरय नः । पपुरि पोणाप्रू ॥३॥ 
४८१ पृरोडञचै सनशरुव भावस चस नः । स्र दृह वै बृहन्‌ ॥४॥ 
४८२ माभ्यदिनस्य॒ सरवरर्प घाना; पुरोकादपिनर इृष्येह वाद्‌ । 

भ्र यत सतोता खंिवा वुष्पैयो वृषायप्रंण उप॑ गीरमिरीड ॥५॥ 
४८३ दृीयै शना सव॑ने पुटूत पएरोखङमाहुतं मीमहस्व नः । 

श्मुमन्ते षाञजबन्तं स्वा ङे प्रष॑सन्तु उै विधेम पीतिम ॥६॥ 


अर्थ- [४८०] हे स्न! ( नः पुरोच्ारं चसः ) हरे पुरोडाश खाभो, तथा ( वधूयुः योषणां इव ) 
जरे लीको कामना केवाला खीका उपभरेग करता है, उ प्रकार ( नः गिरः जोषयासे ) दमा स्तुतयो 
सेवन कर ॥३॥ 

[४८९ 1ह द्र! (प्रातः सावे) पराःकालके यके दरू ( नः ) हमारे ( सनश्रुत ) ्ाचीनकातसे प्रसिद्ध ( पुरोडाशं 
जुषस्व ) परोढा को खा, (चि) वर्यो (ते क्रतुः बहन्‌) तेरे कर्म मान्‌ है ॥५॥ 

९ तते करतुः चुहत्‌- तेर कार्य महान्‌ है । 

[५४८२ } हे इन्ध । (यत्‌) क्योकि ( तु्ि-अर्थः) यङ्को प्रणा देगेनला ( ृषायमाणः ) बलनान्‌ तथा 
(जरिता ) तेरी स्तति करनैवाला (स्तोता ) स्तोता ( गिः इट ) अपनी वाणीसे तेरी स्तुति करत ‡, इसलिए 
वू (इह ) उसके यशमे ( माथ्यन्दिनस्य सवनस्य धानाः ) माध्यन्दिन यशकी खीलोको तथा ( चारं पुरोडाशं ) 
उत्तम पुरोडाशको ८ क्ष्व ) खा ॥५॥ 

[४८३ ] हे ( कवे ) दूरी इनदर! तू {तृतीये सवने ) तीसरे सवामे (नः धानाः आहूतं पुरोव्यशं ) 
मारी खीलोको तथा हवने योग्य गुरोडारको ( मामहस्व ) यहत्वक्म अन समकषकर खा । {प्रयस्वन्तः ) अन 
तैयार कलेकी इच्छा केवले हम ( ऋभुमन्तं, वाजवन्तं त्वा ) कपुभंबाले तथा अ्नवाले तेरी ( धीतिभिः) स्तेतो 
से (उपशिक्षेम ) प्रसा करते ह ॥६॥ 

१ नः धानाः आहुतं पुरोव्मणं भामहस्व ~ हमारे खीलोको तथा स्वौकरणीय पदारथोको महत्वका उन 
 समदकर लखा। 


पावा - इन्दे सभी कां महन्‌ ह । इसोलिए्‌ सधी मत्पोकी वाणिवं दस द्रौ सतुति करती है भैर सभी ननुमय 
से सोमरस ्रदान करते है ॥३-४॥ 

यह इन्द यज्ञको प्रेरणा देनेवाला ह । इन्द सोयके पीता है ओर सोमकौ आहुति यज भी दाली जाती है । सोग इदरको 
अपे पास बलानेके लिए व काते है । इसलिए सृन्रको यका ररक कहा गया है । इसी तरह रारभे सरवर यश कयि जये 
वकि वहां का राच हर तरसे समृद्ध चे ॥५॥ 

दै श््र! वू हमारे दातत पिर गण्‌ अत्रको खा अैर इसे महत्वका अत्र समञ्च । हर अण महत्वपूर्ण होता है वयोकि वह 
भि प्रदान कातरा है। इसीलिए अच्कौ दा एरशंमा कनी चाहिए ॥६॥ 


(१९८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


४८४ पूषणं दे चषटमा करम्भ हरते हयै्ाय घाना; । 


अपूप समणो प्रदिः सों पिब पृत्रहम धूर गदान्‌ ॥७॥ 
४८५ प्रविं घाना भर दूव॑मसे परोढा चरद॑माय नृणाम्‌ । 
दिवेदिमे सद्थीरिनद्र ठस्य वैनु स्वा पोमुरेयाय पृष्यो ॥<८॥ 
{५३1 


[ ऋषिः गाधिनो निश्यामितरः। देवता इ ५ १ इदरपर्तौ) ९५११६ वा" (ससश), 
१७.२० रथाङ्गानि; २९.२४ अभिशापः । खन्य्‌" भिण्ड; १०, शदे जगती; १३ गायत्रीः 
१२, ९०, २२ अनुष्टुप्‌) २८ इद । 1 
४८६ प्रपत बृहता रैन गीर जा षदं पूवीं; 1 
वीत व्न्य देवा॒वर्ंमौरिवया नन्वा ॥१॥ 


अथं [ ५८४] हे इद्र (पूषण्वते, हरिवते, हर्वशवय ते) पोषण कएेवाले, केक हतयते, तथा सरिामक 
बोले ले हिषे हमने ( करम्भः धानाः) वहौभिमित समको तथा खलेको (च्म ) तवया किय है। हे 
(कूबरा, शूर विद्वान ) वृत्रको मालेवले, शूरवीर ओर विद्र्‌ इन्र! तू ( सगणः मरुद्धिः ) नस्तोके साथ ( अपूपं 
अद्धि) पुजेको खा ओर (सोमं पिब ) सेम पी॥०॥ 

[५८५] (अस्त नृणां वीरतमाय ) इ वीरम स्वश वके लिये ( धानाः पुरोडाशं चूं प्रति भरत ) 
खील तवा पुय्ाशको श्र भरपूर यो \ रे (धृष्णो इर) शुका वर्षण करवाले इन्र हम (तुभ्यं) ते 
र (दिवे दिवे) परििन ( शीः) ष्क साध दैटकर सतति कते है, े सतुम (तवा सोमपेयाय चरतु) 
हे सोम पनिके निष उत्सहति करं ५८॥ 

९ दिवे दिवे सदू-शी- प्रिदिन साथ साथ बैठकर स्तृति के है । साथ बैटकर स्तुति कने समाजकी 
एकता होती दै। 
[५३1 

[ ४८६1 ३ (इ्रपर्वता ) इन्र ओर पर्त देवो ! कुन देनो (बृहता रथेन ) विशा गथसे ( सुवीराः ) उततम 
स्तानेसि युक्त तथा ( बामीः ईषः) चह्ने योग्य धन ( आ वहतं ) ले आओ, ह ( देवा ) देवो ! तुम ( अध्वरेषु) 
यन्म हमर द्वार दौ गई (हव्यानि वीतं) आहुतियोको स्वीकार करो जौर (सीभिः वर्भणां ) हमारी सतिोसे 
बलो तथा (इलया मदन्ती ) हरे हर दिए गष अग्मे आनन्दित छो ॥९॥ 


माव चह इ सवक पष्ट कलेमाला नैर कोको तेवा दै ही नूब अर्थ्‌ शुको मालेवाल सौर तथा 
विहन्‌ है ५७॥ 
ह ए य सरे र ह। ह शुक संय कलेबाला र 1 इक लिए सी एल वटक सुटि कत है। 
एक जैठकर सति कले एका स्था होत ६, सोलिद समाज रकः जगह ओडक बर्न करनी चद्‌ ॥८॥ 
रर ओ पर्वत यल म मे उम सन्ते यक ध द ! हरे पा धन तै, पर साथ ही उक कमो करोनल 
हम स । पमे, षर त त, प भनक कग दे । लिय नके साथ उतम पौ भी प्रि ते । ठम 
धनवान्‌ होकर प्रतिदिन देवक उपासना भी किय कं जर जप वामवसे दमो मषमाशा गा कं ॥९॥ 


सूक्त ५३1 ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (९९९) 


४८७ ष्ठि पु कं मधन भा पराः सो्षयतु खा सुतस्य पधि । 


विदु प्र; सिमा रमे ह ददरु स्ादष्ठया मिस व्र॑कीदः ॥ २॥ 
४८८ कंसो प्रतिं मर गणी द्रु बाहः कृषवाय्‌ जुम्‌ । 

ए बदिपेव॑भानस्य सीदा--ऽथां व भृदुक्थमिनद्रीम कुस्तष ॥३॥ 
४८९ जपेदस्तं मधवन्‌ तवेदु योनि स्तदिह्‌ लौ युक्ता ही वहन्तु । 

गदा कदा च॑ सुनाम सोम॑-ग्रषिष्ठ वृतो धनवा्यन्छं ॥४॥ 
४९० पर याहि मघवा व याहो न आरभत ते अथैस्‌ । 

यत्न रथैस्य बृह निधान मोचनं जिनो रस॑मस्व ॥५॥ 


अर्थ- { ४८७] हे ( मधवन्‌ ) हे शर्यवान्‌ इन्द । दू मेरे पस ( कं सु तिष्ठ) सुखपूर्तक बैठ, (परा पा 
गाः) मुदम दूर मत जा, (नु ) क्योकि गै (त्वा ) तैर लिए ( सु-सुतस्य सोमस्य ) अच्छी तरह निचोड़े ग सोमका 
( यक्षि) यज करत टू हे ( शचीवः द ) शक्तिमन्‌ दद्र! (पत्रः पितुः न ) पतर जिसपरकर पिताक सहार लेता 
है उसी प्रकार भै (स्वादिष्ठया गिरा ) तेरो मधुर पार्थना करता हृभा (ते सिचं आरभे ) तेग आश्रव तेता हू ॥२॥ 

९ सिनः- आंचल, सटाण । 
२ कं सूतिष्ट, परा मा गाः- आनंद यहं वैद, दूर न जा। 

[४८८1 हे ( अध्वरो ) अध्वयो! (मे प्रतिगृणीरि) तु मुशे उत्सारित कर, फिर हम दोनो ( शंसाव ) इ्रकी 
प्रशंसा करे, तथा (इन्राय जु वाहः कृणवाव ) इनके लिए प्ीतियुकत स्तोत्र करे । ( यजमानस्य इदं बिः 
आ सीद्‌ ) यजमानके इस आसन पर बैट, ( अथ ) इषके वाद (इरा शस्तं उक्थं भूत्‌ ) शइद्रके लि प्रशंसनीय 
स्तत्र गाया जावे ॥३॥ 

[६८९ ] हे (मघवन्‌ इद्ध ) रेधर्यवाद्‌ इन्र! ( जाया इत्‌ अस्तं ) स्री हौ षर है, (सा इत्‌ योनिः) 
वहीं घरमे आश्रय स्थान है। ( तत्‌ त्‌) वहीं प ( त्वा ) तुच ( युक्ताः हरयः वहन्तु ) रथम जुडे हष घोडे 
ले जे, हम (चदा कदा च सोमं सुनवाम ) उव कभी सोमरस तैष्यार करते है, ( दूत; अग्नि; ) दूत अग्नि 
(तवा अच्छ थन्वाति ) तैर पा सीधे जाप्‌॥५॥ 

९ जावा इत्‌ अस्तम्‌- खी ही षर है। 
२ जाया इत्‌ योनिः- ली हौ आश्रय दै तनौ सी योग्यता है। 

[४९०] हे ( मघवन्‌ ) दर्वा इन्र ! द्‌ (परा याहि) दूर ना तथा (आ चाह) पस आ, हे (भ्रातः 
इन्द्र) पाई इद्र ! ( उभयत्रा ते र्थं) दोनो जगह तेर प्रयोज है । (यत्र बहतः रथस्य निधानं ) जां तू अपने 
महान्‌ रथको रोकता है, वहां पर ( रासभस्य वाजिनः बरिमोचनं ) हितदिनानेवाले अपने घोोको खोल ॥५॥ 


भावार्थ र्शर इन्र । तू मेरे पाम अकर सुदपूरवक वैत, सुस दूर मत जा ओर जिस प्रकार क पिता अपने 
पुत्रका रमसे पालन कत्ता है, उसी प्रकार तर मेरा पालन कर ॥२॥ 

इद उपासना उत्सा लौ कौ नाए, उरस प्रपूर्व व्यवहार किया जाए मौर उपा हर तसे सत्कार किया जाए।३॥ 

ही षर होती है । बही घर्म सब लोगोका आश्रय स्थान है । सोके कारण छै प्रिवारका संगठन होता ह । इतनी सीकी 
तदा है॥५॥ ष 

िष्द्र!तूभतेही दूर चला जा, पर जाकर फिर हमारे पास हौ आ । त्‌ हमार भाई है, इसलिए हमारा भाक समान 
तने भरणपोषण कर ॥५॥ 


(९२०). ऋग्वेदा सुवोध भाष्य [मंडल ३ 
४९१ अपाः सोममस्तमिन्द्र प पाहि करषाणीर्जापा सुर गृहे त । 


यत्र रथस्य बृहतो निभानै निमोच॑नं बाजिनो दधिणायद्‌ ॥६॥ 
४९२ इमे मोजा अर्गिरमो विदा दिदसप्रासो अदुरप्य वीराः । 

विशामितरायु ददतो पृषानिं सदसा प्र विरन्त॒ आयुं! ` ॥७॥ 
४९३ स्पंह्य मघव बोमवीि प्रायाः $ष्वानस्तन्व। परि स्वप्‌ | 

विष्‌ दिवः पर ृठमाणाद ससह कृताया ॥८॥ 
४९४ गदो रिवन देवनतो स्वमन विन्ुमं नवद; । 

विशराभित्ो पदव॑हद्‌ सुदास -मा्रंययत इुरिकेभिरि्रः ॥९॥ 


अर्थ- [ ४९१ ]द दर तू (सोमं अपाः) सोन मौ म (अप्त प्रयाहि) चर ज सबामि (ते गृहे कल्याणीः 
जाया) तेरे वरन कल्याण केवाली सी तेद प्रतीक्षा कर सही है तथा वहं ( सुरणं ) सुख भौ है । ( यत्र बृहतः 
रथस्य निषमनं ) जहां तू महान्‌ रथको गेकता है, वही पर ( वाजिनः विमोचनं ) धोडधौको खोलकर (दक्षिणाबत्‌) 
दक्षिणा देने के लि उत है ५६। 

९ अस्तं प्रयाहि, ते गृहे कल्याणी जाया सुरणं तू अपे घ्र ज, वहां तैर षरमे कल्याण करनेवाती 
केशी खी उत्तम सुख देनकं लिये हयाः है 

[४९२1 (हमे भोजाः, अंगिरसः विरूपाः ) य भोजन देभेवले, अगोके रकौ निदा  जाननेवाले, अनेक रू्पोयाले 
(दिवः वीराः असुरस्य पुत्रास ) रेजत तथा वीर सरे पूर्वो मर्ते ( विश्वामित्राय ) विधामत्रको ( सरह्रसावे 
मघानि ददतः ) यश कएनेके लिए हजरौ प्रकारे रें दिए ओर ( आयुः प्रतिरन्तः ) उसकी अयु वदाई ॥५॥ 

४९३] ( यत्‌). जव (अन्‌-ऋत्‌-पाः) हमेशा सोमको पीनेवला ( ऋतावा ) तुके अनुसार कर्म करेवाला 
उन (स्वः मतरः) अपने ममे बुलाया जकर ( दिवः ) यलोके (मूं ) एक सो धणे (बिः परि आगात्‌) 
तीनों सनो जावा है, तव ( मघवा ) देरवर्यवान्‌ बह इन्र ( मायाः कण्वान्‌ ) कौशल्य कता हआ ( स्वां तन्वं ) 
अपने शरीतको (रूपं रूपं परि बोभवीति ) अनेक सूपोवाला वनात है ॥॥ 

१ मायाः कृण्वानः स्वां तन्वं रूपं रूपं परि बोभवोतति- कौशल्यके कार्य करनेवाले इन्द्रौ अपने 
श्रौपको अनेक रोवा बना दिय है । 

(४९४1 (महान्‌ देवजाः ) मह्‌ देवे उतर ( देवजूतः, नृचक्षाः) दवे परत, वदान्‌ ( विश्राषतरः 
ऋषिः) विधात कषिने ( अर्णवं सिन्धुं अस्तभ्नात्‌) जले भे नदौको रोक दिवा, ता (यत्‌) जब बह (सुदासं 
अवहत्‌) सुदासके रजे ग्य, तव ( कूशिकेभिः इन्रः अप्रियायत ) मशिकोन इन्रको अपना परम स्यान वनाय ॥९॥ 

| धि र देवजाः नृचक्षाः विश्का हित कलेवाला मनुष्य महान्‌, देवेके गुणेति युक 
र विद्वान्‌ हो। 


भावार्थ - कल्याण करनेवाली खो जिस स दतो ई, बहो मा खक सेत है । निस समस पिव ओर मोठी जणो 
बोलनेवातौ चेत है, वही पर जुखका मः होता है, उत परक लव सदस सुस हकः स्वस्थ ओर दोय है ॥६॥ 

मत्‌ ची है ओ एद अर्थात्‌ शलोको र्लनेवले इदरकं सहायक है । यह यावको न्न देकर सबका भ्णोषण करे 
ह तथ विश्चका मिक स्मत हित केवाले तथा मद्य पर मिवे समान केह करेनले मत्‌ पुलको ठर तका रे 
प्रदान करते दै ॥७॥ 

कके आगुसार काम करणेवाशा बह इन्र अपनी मायाशक्के कारण अपग शोको अनेक कूपो कट कता हैजौ 
एकह क्षणे तनौ लेके व्यत हो जता है ॥८॥ 

विक दित कलवाल एष मह्‌ वोम उ णो युक शेके कारण भानो उका ए, सव मुष्के क्क 
देखतेवला ले । रे हौ मनु दालक उधर करत है ॥९॥ 


सूक्तं ५३] ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (९२१) 
०९५ दंश उप छोर दनो गामि एवे षा । 


देमि कषयो नूषषतो ति विरिणं इतिकाः सभ्यं मधुं ॥ १०॥ 
४९९ डा प्र इवि -मं रे प्र एकता मुदाः । 

एत्र वतं जहत्‌ पामपागुु गवा यजति क जा धयिम्पाः ॥ ११॥ 
४९७ य इमे रोदसी दुमे अदमिन््रम॑त्वम्‌ । 

विश्वामित्रस्य रि अदं मारतं जन॑म्‌ ॥ १२॥ 
४९८ विशवाषितरा अरात्‌ - श्न्द्रंय विणे । करदिः सुरास ॥ १३॥ 


अर्थं- [ ४९५] हे (विप्राः ऋषयः नृचक्षसः कुशिकाः ) बुद्धिमान्‌, दूरदशती तथा मनष्येका हित करोवाले 
सुशिक ऋषिक पुत्रो । ( अध्वरे अद्रिभिः सुते) ममे पतथतेरे सोमको निचोडने पर ( सचा ) एक सथ नैठकर 
(हसाः इव) हं्ोकं समान ( गीभिः श्लोकं व्णुध ) एक स्वस्ते स्तोत्र बोलो ओर ( सोम्यं मधु पिबध्वं ) 
स्तम तथा मीडे सोमरसको पी ॥१०॥ 

१ हे विप्राः सचा श्लोकं ककणुथ- हे चनी लोगो! साथ बैठकर सतो पाड करे । 

[४९६ ] ३ ( कुशिकाः) कुशिक धिके पुत्रे! (उप प्र इत ) पस आओ ( चेतयध्वं ) उत्साहित हओ, 
तथा (सुदासः अश्रं रामे प्र मुंचत ) सुदासके भोडेफो रेयं प्रात केके लिए खोल दो । (राा) तेजस्वी 
इन्र (प्राग्‌ अपाग्‌ व्दग्‌ ) सामनसे, पीस तथा ऊपे (वृत्र जंघनत्‌ ) शदुको मारा, ( अथ ) बादमे (पृथिष्याः 
वरे) पृध्वीके उतम स्थानम चर (यजाते ) यञ कला है ॥९१॥ 

१ उष प्र इत, चेतयध्वम्‌- पास आकर वैढो भौर उत्सहति हो जाओ । 
२ राजा प्राग्‌, अपाग्‌, उदग्‌ वेत्रं जंघनत्‌- राजाने सामनेसे, पौरे तथा ऊपरसे शको मारा । 

(४९७1 (यः अहं ) निस मैने (डमे उभे रोदसी इन्र अतुष्टवम्‌ ) इन दोनो घावापृथिवीकी तथा इद्रकी 
स्तुति कौ, पुञ्ञ ( विश्ामित्स्य ) दिश्वमिवका ( इदं बरहा) यह स्तोवर ( भारतं जनं रक्षति ) भरत कूलपे उत्व 
उर्नोकी रक्षा करता है॥१२॥ 

१ इदं ब्रह्म भारतं जनं रश्षति- यह शान भारतीय जनोंका रण करता है । 

{ ४९८ 1 ( विश्वापित्राः ) विशवमतरैन ( वञ्जणे इदराय ) वजघारी इनके लिए (बरह्म अरासत ) पतत्र बनाया । 

जह इनदर ( नः सुराधसः करत्‌ इत्‌) ह्मे उत्तम धनवान्‌ करता हौ है ॥९३॥ 


भावार्थ कऋरषिरयोके पत्र बुद्धिमान्‌, दूरदश तथा मनुष्योका हित करते थे ओर ये सब्र समाज ये संगठन करके देशकी' 
उपि करते चे ॥९०॥ 

जब इन्र चागो ओरके शतको माए, तभी वह यञ्च क सका । इसी प्रकार जो रजा अपने चारो ओर शदो को 
छ करता दै, तपौ यह ुध्वी के ऊंचे स्थनगे बैट सकत है अर्थ्‌ अपी तथा अपने यषटुकी तपि कर सकत र।१९॥ 

विश्वे प्रम कटनेवाला मनुष्य भरणपोषण करनेवाले कौ हर तरहसे सा करता हे । तथा वर पाकम इक सुति करता 
ह ओर उक गणको अपे भे धारण करता ह ॥९२-१३॥ 

पद्जमसुभाम.३) 


(१२२) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


४९९ क ते छृणवन्ठि कीकटेषु गामो नाधरं दे न द॑पन्ति पूम्‌ । 


आ नें भ्‌ प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मधवन्‌ ्वया नः ॥ १४॥ 
५०० सुसर्रीरम॑ति वाष॑माना वृहनिमाय जमरदपरिदचा । 

आ धयस्य दिवा वैवा्‌ ' थवों देवणुगृत॑मुम्‌ ॥ १५॥ 
५०१ घरसपैरीरभरद्‌ दूय॑मेम्पो-ऽपि अव्‌! पाचजन्पाषु किष । 

सा प्या नग्यमायु्दवाना यां मं पठस्तिजमद्पयों ददुः ॥ १६॥ 


अर्थ- [४९९] हे ( मघवन्‌ ) इनदर! ( कीकटेषु गावः ते किं कृण्वन्ति ) अना दशेमं रहेवलौ गाये 
तेय क्या लाभ करतौ है? तेरे लिप्‌ (न आशिरं दुहे) न दूध दुहतो दै, (न घर्मं तपन्ति) ओर न यजञकौ 
जगि प्रीत कलल है । तू (प्रमगन्दस्य वेदः; न; आ भर ) सूदवोरके धत्ते हमारे लिए ले आ। तथा (नः) 
हमरे लि तू (भैचाशाखं रन्थय ) नीच जियो मतुषयको वशे कर ॥९४॥ 

१ कीकटः- अारयोका देश “कीकटा नाम दशोऽनार्बनिवासः"' (नि. ६८३२) 
२ प्रमगन्दः- सूदलोर "मगन्दः कुसीदी'' (नि ६/३२ ) 

३ प्रमगन्दस्य वेदः नः आभर- सूदखरके भनको नारे पस ले आ। 

४ नः नैचाशाखं रन्धय- हमारे लिये नीच मनुष्या नाश कर । 

[५००] ( जमदग्निदत्ता) जमदग्नि हवा दी गई तथा ( अमति बाधमाना ) अरानताकरो नष्ट कसोवाली 
(ससरप॑री ) वणो, विद्रा ( वृहत्‌ मिमाय ) बहुत जोरसे आवाज कती वै । (र्यस्य दुहिता ) सूर्यकी पुरौ उपा 
(यवेषु) देवको ( अमृतं अनुर्यं श्रवः ) अमरता देनेवाली तथ ीणतामे रहित अ्नको { आ ततान ) प्रदान करती 
है॥९५॥ 

१ जमदग्निः आंख- “'चक्षुवै जमदग्निः ऋषिः जगत्पश्वत्यनेन 1" 

[५०१ 1 (चां ) जिसे (मे ) मदे ( पलस्तिजमद्ग्नयः ददुः ) पलस्ति जनदग्योने दिय, ( सा ) वह वापीविद्य 
(प्या ) उतम पकषवाली तथा ( नव्यं आदुः दधाना } नवीन युको धारण केवाली है । (पांचजन्यासु कृ 
श्रवः) पंचननेमे युक मतुष्योमे जो धन दै, उमे ( ससर्री ) विदा ( पथ्यः ) इन पंचजरनते ( तूयं अधि अधरत्‌) 
शीघ्र ही ले जाई॥१६॥ 


भावा्थं- जिस अनायं दोग द्रि देदोके लिए न दूध दिया चात है ओर न वश हो किया जाता ह, जहांके मत्व 
हौ सार दृध घौ खा जते दै, वहां गाया कूठ भी फयदा नह ष्टेता। गारयोका संरक्षण अन्यदेशे इसलिए होता था कि 
उसके दुग्ध ओर परे दोण हवि प्रन करते े ओः सीम गायोको साका थी । श्र सूरघोरोका श ह, राके 
सूदललोर विनाशक है इसीलिए हनर इनका नाश कता है । इसी प्रका वह नीच जातिये के लोर्गोको भ नष्ट कता हे ॥५॥ 

मख आदि इन्दिये परा को गरं मिदयसे अशानताका नात शेत है ओर विसा सम संसातक श्रु सूर्ं उदय हेत 
च तव सारा अन्धकार दू कः सर्व परकश हो जता है, इत परकर सूं भौ विद्यका पदता है । इ सर्य को पुत्री उपाके 
उदव हे प्र सभी यत प्राम हो जते ह ओर उन वलन देवको हवि दौ जतौ है, यह हवि अमाता प्रदान करवाल तथ 
कीणताे रहित होती ह १९५ 

विद्या सदा ही नवीन ओर आयु दीं कलेबाली होती ई । इसौ विद्यसे हर हके धनकी एवं अकी प्रापि हतौ है ॥१६॥ 


सूर ५३] ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (९२३) 


५०३ स्थरो मावो. मवतां दाशो मेदा दि विमा युं वि रि। 


शद्रः शवृश्ये ददतां उशतो ररिटिनेमे अभि न॑ः सवसव ॥ १७॥ 
५०३ बट बेहि तन्‌ नो षठंमिनद्रानष्ठासुं नः । 
बँ छोकाय हर्ुयाय पवसे स्व रि टदा अवि ॥ १८॥ 
५०४ अमि भ्येयत्व सदिरस्व प्ार-मेमों भेरि सन्दने िशपांयान्‌ । 
` अं षठो बरीठिहि वकस मा यामदु्माद्वं जीदिपो बः ॥ १९॥ 
५०९५ जयमृसमान्‌ वनुस्पति- मा च हा मा ¶ रीरिषत्‌ । 
एवरूवा गस्य आवसा आ िमोष॑नाद्‌ ॥९०॥ 


अर्थ- [५०२ ] (गावौ स्थिरौ भवतां) रथमे नुते हष बैत स्थिर हे, ( अक्षः वी) रथको धुरा इड 
ल (ईषा मा वि वर्हि) रथका दण्ड न दुटे, ( युगं मा विशारि ) ज॒मा न ट्टे ( पातल्ये शरीतः) ए्थका अक्ष 
खनसे पहले हौ (दरः ददतां ) श्र उत्त रथको ठीक कर दे, हे ( अर्मे ) न दूटे हुए अक्षवाले रथ! (नः 
अभि सचस्व) ह्मे तृ प्रत हो ॥६७॥ 

[५०३] हे (इन्र) इनदर! ( नः तनूषु बलं धेहि) हमारे शरीरेभ बल स्थापित कर, (नः अनुखतसु बलं ) 
मरे वैल आदि पशु बल दे तथा ( जीसे ) दीर्षकालतक अनेके लिए ( तोकाय तनयाय बलं ) हमरे 
पत्र ओर प्रमं बल दे, (हि) क्योकि (त्वं बलवा असि ) तू बलका प्रदाता है ॥१८॥ 

[५०४] ३ श्र! ( खदिरस्य सारं ) खैरी लकडीसे बनये गद्‌ इस रके दण्डको ( अभिव्ययस्व ) दढ 
कर, तथा (स्यंदने ) इस रथके चलते समय ( शिशपायं ) शिशपाकौ लकडीरे बनाये गए इस र्थकी धुरा ( ओजः 
धेहि) वल स्थापित कर। हे ( वीब्छो वीद्छिति अक्ष ) स्ववं हढ किए गए अक्ष! ( वीकवस्व ) तू ओर ज्यादा 
षट ठ, भौर ( यामात्‌) चलते हृद ८ अस्मात्‌ ) इस रसे ( चः मा अयं जीहिपः ) हन नीचे मत गिरा ॥६९॥ 

[५०५ ] (अरयः वनस्यतिः ) वनस्यति अर्थात्‌ लकडौसे दना हमा ह रथ ( अस्मान्‌ मा हा ) ठम नीचे 
न गिरये, (मा च रीरिषत्‌) न दुःख दे। ( आ गृहेभ्यः ) हमारे षर पहुचे तक यह ( स्वस्ति ) हार कल्याण 
करे तथा (आ विमोचनात्‌) पोडोको खोलने तक यह (अवै आ ) हमरौ र्षा करे ॥२०॥ 


भावार्थं रयम जेते जनिवाले वैल, अक्ष, दण्ड, जुआ भदि सभी अंग दढ हौ ओर श्र भी उस रथको दढ बनाये 
ट, एेमा इढ रथ हमे प्रस हो। यह शरीः भो एक रथ है, विसे इनदियं हौ घोडे या बैत ह, नो एस रथये सुते हु है । 
माभि, इस रथकी जस्त या भुरा है ।पृठवंश इस रथका दण्ड है, दोनो स्कघथाग इस रथके जुप्‌ है हृद्र जीवात्मा है । यह जीवातमा 
स शीररूपी रथके तव अंगोको सुद बनाये ॥९७॥ 

सद्र वू हर त्रके मलोको देनेवाला द, इरि दू हमरे मशु, हमरे शीते सौर हमर प्र पौ को बल प्रवन 
कर, तकि वे सब दीर्कालतक आनंदपे जो सके ॥९८॥ 

इन्र! तू इस र्थको ह तहे दढ कर । इं रथके अकष दढ हँ ताकि भागते समय इल रथपरसे मलुष्य गिर न जाए । 
इसी प्रकार इस शीरटपी एके भो सुब अंग इढ ह, ताकि यह मतुष्य एीप्र न मरे ॥१९॥ 

लकियत बना भा यह रथ = तो शमे नीचे ठौ गिरा ओर न दुःख दे अर्थात्‌ मह रथ इतनी दढता षाया गया 
षे कि वह रास्ते ठ टूट न जाए । घ पंचक वहा घोर्ोको खोलेतक यह मुष्यकी रा एवं उसका जल्याण करत से ॥२०॥ 


ऋरेदका सुोध भाष्य (मंडल ३ 


पिहुला्िनो अव पाषटषठाभिरमववच्ट्रर जिन्व । 


योनो वष सस्पदीष्ट यमु दवप्पस्त्ं प्रणो लहत ॥२१॥ 
५०७ पृं जदि पति पिमं चिद्‌ दिति । 

उल्ला चिदिन्द्र येषन्ती प्रय॑स्ता फेन॑मस्यति ॥२२॥ 
५०८ न साय॑कस्य चिकिते जनासो शोषं न॑यन्ति एषु शन्य॑माना । 

नावाजिनं षाजिनां हासयन्ति न ग्म एरो अश्व्रयन्ति ॥२३॥ 
५०९ ह ईर भरतस पत्रा भ॑पपिलवं धिन प्रिलम्‌ । 
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अर्थ- [५०६1 हे (शूर, मघवन्‌ इद्‌) शुः रथा देशना इन्द । बर ( अद्य ) आज ( बहूलाभ्िः श्षठभिः 
ऊतिभिः ) अनेकः बरहक श्रेष्ठ संर्षणके साधि (यात्‌) शुको मार आर ( न; जिन्द ) हम आनन्दित कर । 
(चः) जो (नः द्वेष्टि) रमते देव करत ह उट (अधर सस्प्ष्ट) नोय गिरा द, तथा (यं उ द्विष्मः ) जिससे 
हम द्वैप कते हैः (तं उ प्राणो जहातु) उते प्रण छेड दे अर्थत्‌ वह मर जाये ॥२१॥ 

[५०७] वह इन्दर ( परशुं वि तपति ) फरसेको तीक्ष्ण करता है, ओर उसे ( शिम्बलं चित्‌ वि वृश्चति ) 
अपने बलच दुरुपयोग करोवलो दको काटः है । तथा ( येषन्ती उखा चित्‌ ) चूनवाली धालीकै समन (प्रयस्ता ) 
हिसकशत्र ( फनं अस्यति) अपने मुहे फेन गिरत दै ॥२२॥ 

[५०८ 1 { जनासः ) वीर मनुष्य ( सायकस्य न चिकिते ) वाण चा शलाक दुःखको कुछ भ नही 
समह, वे ( लोधं) लोभौ शुको ( पशु मन्यमानाः ) पु मायकर ( नयन्ति) गहं चारे वहं से जाते है। 
वै (वाजिना ) बलवान्‌ के द्रा ( अवाणिनं) निरवलकौ (न हासयन्ति ) दंस नहो उडवतत, तथा (गदभ पुरः 
अश्वान्‌ न नयन्ति) गध्के आगे घडे नहीं ले जाते ॥२३॥ 

१ जनासः सायकस्व न चिकिते- बौर जन शाख के दुःखको कुड नहौ समद । 
२ लोधं पशु मन्यमानाः नवन्ति- लोभो शुभो सगु मनकर जहां चके यहां ले जते है । 
३ वाजिना अवाजिनं न ह्यसयन्ति- वलवान्‌ क दवार निद॑लको कट नं दते । 

[५०९] हे (इनदर). इन्र । (इमे भरतस्य पुत्राः) ये %रतके पु ( अपपित्वं चिकितुः ) शुको क्षण 
कला ही जानते है ( न प्रपत्वं ) उपे सष वरन गदी । ये सीर ( नित्यं ) सदा सौ (आजौ ` गुध ( अश्व ) 
अपने घोडेको ( अरणं न ) युद्धका षे न ठोनै समान ( हिन्वन्ति ) रौडाते है ओर ( ज्यावाजं परि नयन्ति) 
जपने धतुषकी डोरी के वलको सर्वर प्रकट करते है ॥२५॥ 

१ भरतस्य पुद्राः अपपित्वं चिकितु: न प्रपित्वं- ये परतके पु वुको क्षीण कना हय जानते है, 
उदे समृद्ध जनाना नी । 

२ आजौ अश्वं दिन्वन्ति- वे युद्धम अपने भेको प्रेरित करते है। 

३ ज्यावाजं परि नयन्ि- अपन धनुषकं बलको सर्वग प्रकट कलते है । 


भावार्- ह शरी इन्र तू आन .अनेक तदं संर्णकंसाषनोसे उमरे दुक तकर छम रल कर जर 
छम जर्नाद कर । बो दमे द्वेष करा है या जि इ दवष कते दै, बह म हो जाए।२९॥ 

ड इन्र अफे रको तीक ऊ सते अप अलक दुरमयोग कलोयले दके कात ह, तव चुट अग महसे 
फन गिदा हुजा मर्‌ जाता है ॥२॥ 

बीर जव शद्भि युड करते दै, स्व शका लगमे = कमर होनेवाले दुःखो जर शौ परह नहो कसे, अभित 
वीपवये लङ्कर जे तोभो शु हते है, दं रु क सह वंधनर ल जत है, पर ज निर्बल लोक्‌ उको घाल आता है, 
उस ए अपो बलक भरोग नही कात, तथा जौ सदभ अदि नक वाह वैक लै आत है उसे चे वीर अध 
आ उतकट वहनोपर वैठकर लन नहं जते ॥२३॥ 


सूक्त ५४] ऋन्वेदका सुयो भाष्य (९२५) 


[५४ 
[ ऋषि- परजापतिरैन्वाभिव, प्रजापतिषौस्यो षा । देवता- भ्ये देवाः । शन्दः- तषट । ] 
५१० इर महे विदध्या भ्रपं॑शश्द षष हयाय प्रवः। 


धृणोठुं नो दम्येभिरनीकिः पूृषोस्वगिरदिदज॑त्ः ॥१॥ 
५११ मिं महे दिवे अवा पूथिष्यै को म इष्डववरति प्रजानत्‌ । 
पो स्तेन विदद्‌ देवाः सपो मादय॑न्ते सचायोः ॥२॥ 
५१३ युवोशचवं रोदसी सत्र्भस्त॒ महे इ ण॑ः सुडतायु प्र भूदस्‌ । 
इदं द्विषे नमो अमरे पथिष्ये सपर्यामि पय॑सा यापि रतम्‌ १॥३॥ 
[५४] 


अर्थ- [५९० ] (महे) महान्‌ ( विदथ्याय ) यशे साधक वथा ( ईडयाय ) स्तुति के योग्य अग्नके लिए 
स्तोता गग ( इमं शुषं ) इ स्तोको ( शश्वत्‌ कृत्व) बार बार (प्र जभुः) कःते ढै वह अग्नि ( दम्येभिः 
अनीकैः) शुके विनाशक किरणेसे युक्त होकर (नः शृणोतु ) हमा प्ररथनाओंको सुने तया ( चि्यैः अजस्रः 
अग्नः) अपने दवय तेजसि निर्न प्रकाशित तनिवाला अगि ( श्णोतु) हमा तुति सुग ॥९॥ 

[५१६1 ( विदधेषु ) यजेम ८ वयो; स्तोमे ) जिन द्ावापृथवीके स्तोत्रे ( सपर्यवः देवाः ) पूजाके योग्य 
देव ( सायः मादयन्ते) इक होकर आनप्दित हेते है, उन ( महि दिवे पृथिव्यै ) महा्‌ द्युलोक गौर पृथ्वीलोकके 
लिए (महि अचं ) महान्‌ स्तत्र बनाओ, क्योकि (मे कामः) मेरौ कामना ( प्रजाजन्‌ इच्छन्‌ ) सको जानता 
इ भौर सब भोगोकी इच्छ करता हुसा ( चरति ) सर्वव विचरता है ॥२॥ 

[५९२1 हे (रोद ) चयावापृथिवी ! ( युवोः ऋतं ) तुम दोनौके नियम ( सत्यं अस्तु ) सत्य हेते है ठुम 
सें (नः महे सुविताय) हमार पठ उमतिके लिए हमे (प्रभूतं ) समर्थ वना । (अग्ने दिवे पृथिव्यै) अमि, 
चुलोक ओर पृथिवीलोकके लिए ( इदं नमः } यह नमस्कार हो, यै इन सधी देवोकी (प्रयसा सपर्यामि ) अन्न 
या हविस पूज करता हूं ओर (रलं यामि ) रल मागता ह ॥३॥ 


भावा्थ- भरत अर्थात्‌ भारक वीर प्र एतन वीर हे ह कि उनके कारण उनके शु सदा रीण ह हेत है । २ वीर 
कभी निर्बले जर उनके श समृ हे, देल अवसर हौ कभ नह आता । ये वौर अपने मोढो युद्धभूपये भर देस दौडति 
है कि मातो वे युद्धभूममे न होकर किसी खालो तदन तँ अर्थात्‌ वे शिभः जते है ज्र हौ दुभा सफाया हो जाता 
ई ओर इष प्रकार वे युद्धम अपे धनुषका बल प्रकट करते ई ॥२४॥ 

इतौ अभस यका काम सिद हेत दै इसीलिए तच मवग इस ऊगिनकी सुति करते है । इसकी किर दुका 
दमन करनेवाली अथवा गृहको प्रकाशित कएेवाली है । इरुका तेज भी दिव्य दै ॥१॥ 

रोम फिये जानेनाले सवरस सभी देव आनन्दित होते ६ । कऋरतिवगगग लु ओर पृथिनीकी भौ स्तुति करो ह । ये दोनो 
हो महान्‌ आर तेजसवो द इगस्ति करके मेत मन सव भोः को परा करना चाहता है।।२॥ 

दयावापृथिवीके गिम कभी भी अप्य नही हेते, ये हमेशा अपने नियमं चलते रहते हे । इसौ प्रकार मनुष्य भौ निर्ममे 
जलता हुम साम्शाली ओर ज्लतिशौल देता दै ओर इन देनी कूपार बह रल भी परा करता र ॥३॥ 


(९२६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (मंडल ३ 


५१३ इतो हि वां पूव्यां आविविद्र तारी दसी सत्यवाचः । 


नरद्‌ बां सम्पि भूपतौ ववन्दिरे प्विति वेविदानाः ॥४॥ 
परो जद्धावेदु $ प्र वोवव्‌ देवा अच्छा प्थ्यादैका सरति । 

द॑ एपामवृमा सरांसि देषु चा गड वरेषु ॥५॥ 
धप ॥ 1. अभि पीमच्ट शस्य योन! विरते मदन्ती । 

नानां चक्राते सद॑नं यथा बे संम॒निनु करुना संबिदुने ॥६॥ 
५१६ सान्या विरते दरेथन्ते धे पद व॑स्पुजा गत । 


इत सघा युवती भरा आदु बृषे मिथुनानि नाम॑ ॥७॥ 


अर्थ- [५१३] हे ( ऋतावरी ) सत्य नियमकं अनुसार चलनेवालो (रोदसी ) चावप्रथिवौ ! (वां ) तुम 
वेनौको (पूर्वया; सत्यवाचः ) पूरं कषि्योकी सत्य नाणिनौ या सत्यवान ( आविविद्र) आनता पा जर ह (पृथिवि ) 
पृथवो । ( शूरसातौ समिधे ) शूरवीरोके एकव्रत होकर लडनेकले युद्धे ( नरः चित्‌) वे वीर पुरुष भौ (वां 
वेविदानाः ) तुम दोर्ोको जानते ह ( ववन्दिरे ) हमारी वन्दा काते है ॥५॥ 

[५१४1 (का पवा देवान्‌ अच्छा समेति) कौनसा मा देवकी तरफ सीधा जता है, (कः अद्धा 
वेद्‌) इमे निश्यपूर्वक कौन जानता है ( कः इह प्रवोचत्‌ ) उक्त वर्णन यहां मौन कर सक्ता है ? क्योकि 
(एषां ) इन देवो ( परेषु गुहषु व्रतेषु ) सत तथा छिपे हए जे स्थान है, उन्मैते (या अवपा सदांसि ) 
जो नीचे के स्थार है, बे हौ (भे) दिखरई देते ह ॥५॥ 

[५१५] (कविः नृचक्षाः ) ददर्श शनी तथा सबको देनेवाला सूर्य ( अभि सी अचे) इन देनो 
लोके चारो ओर देखत है। ( विधूते ) रको धारण करनेवाली, ( मदन्ती ) आनन्द प्यन केवाली, ( समानेन 
करतुना संविदाने ) समान कम॑से सबको जाननेवालौ ये दोनो ( ऋतस्य योना ) तके स्थाने, (चथा वेः) जैसे 
पक्ष्योके करई सले ठेते है, उसी प्रकार ( नाना सदनं चक्राते) अनेक प्रकारके स्थान बनते है ॥६॥ 

[५१६] ( समान्या ) समान रहनेपर भर ( वियुते ) एक दूसरे मे अलग (दूरे अन्ते) जिनका अन्तभाग 
एक दूरे हुत दूर है देए ( जागरूके ) सा जप्त रेवालो चे दोन यवाृथिवी (शरवे पदे तस्थतुः) 
अविनाश स्थने रहौ है, ( युवती ) सदा तरुग रहेवाली (स्वसारा ) ये दोनों बहन ८ भवन्ती ) जव पैदा होत 
है (आत्‌) भीमे इर लिए ( मिषुनानि नाम ) सुढवै नाम (वाते) योते जने लगते है ॥५॥ 


भावाथ- सत्य नयनो के अदुसार चरनेवल दन शु ओर पृथिवीको सत्यवाणी वोलनेलाले कपि जागते भे भए आय 
भौ गुद्धे लडनेबाले वीर इत दोनो देषिर्योको बुलाते दै ॥५॥ 

देवोके जो उलट ओर छम हए स्थान है, उं कोई नहो जनल, पर जो स्थूल स्थूल स्था दै उ्हीको मु देकते 
है इसलिए उन देवक पहुनेवाला जो सीधा माग है, उपे कौन जलता है ओर उसका वर्णन सन कर सनता कै? ॥५ 

दद शनौ गथा समलो देनेगला सूर इन श ओैरपृथिव॑को चरो ओरसे देखता £ । ये दोनो लोक रको धरण 
के ह ओर अपने रलंसे सबको आनंदित करते है तथा रके स्थानम अनेक जगह बनते है ।६॥ 

ये दनो ्वापृथिवी संसारक पालनगोपणरूप कर्को एक समान को पर भी एक दूरे से अला ह, नके पर भी 
एक दूरे हु दर है । ये देनो वहने जव अस्ति मे आती ह, तीस रोदसौ, वापि, आदि जुडवै नानोसे इन 
सम्बोधित मिवा जाने लगता १ ॥७॥ 


सूक्त ५४] ऋन्वेदका सुबोध भाष्य (९२७) 
५१७ विेदेते जनिमा सं विविक्तो परो देव्‌ विघ्रती न वयवे + 


एजैव्‌ पुरं प्यते विश्व चोत्‌ पतत्रि विणे वि जात्‌ ॥८॥ 
५१८ षन। पुरागमष्य्पा- न्ह पितुजैनितुज्ोमि तशः । 

देवानो यतरं पनितार्‌ एवै-ठी पथि स्वत तस्युरन्दः ॥९॥ 
५१९ इमं पतोपर रोदसी प्र मंदी स्पृदृदर।; पणरकपरिनिहाः । 

मित्रः प्राज्न) बश्णो युतौन आदित्या इषयैः प्यानाः ॥१०॥ 
५२० दष्पपाणि पविता सुनि्-िरा दिवो विदे पत्यमानः । 

देरेषु च सवित! होम -रदुम्मभ्पमा सुब सु्॑तीतिष्‌ ॥ १६॥ 


अर्थ~ [५९७] (एते) ये दोन छावापृथिवी ( विश्वा इत्‌ जनिमा सं विविक्तः ) सभी प्राणियों को स्थान 
प्रदान कतरी है । ये दोनों ( महः देवान्‌ विभ्रती ) बदे वदे देवको रण कती है, फिर भी (न व्यथेत) 
कभो दुःौ नहौ होती । ( एजत्‌) चलनेबाला तथा ( भूर) स्थिर ( विश्च ) विश्च ( एकं पत्यते ) एकके आश्रये 
वता है भौर दूरम (यतति) पथीगण (चरत्‌) उडत हर (विषुणं वि जातं ) ने प्रकट हेते ह ॥८॥ 

[५९८ ] ह श्रूलोक ! ( प्रह ) महान्‌ ( पितु ) सबका पलन कएनेवालौ ( जनितुः ) सबको उत्पन्न करेवाली 
करा तथा (नः) हमारा (तत्‌ सना पुरामं जामिः) वह सनातन जौर पुराना सम्बध यै (आरात्‌ अध्येमि ) अब 
याद करता दं ।( यत्र अन्तः ) जिसके मध्यमे ( उरौ वयुते पथि ) विस्तीर्णं ओौर परकशित मागे ( पनितारः देवासः ) 
स्तृति कलेवाले देव ( एवैः तस्थु) अपने साधनेति युक्त होकर रहते है।९॥ 

{५९९1 रे (रोदसी ) चयावापृथिव ! ( इमं स्तोमं प्र ब्रवीभि ) मै इस स्तत्रको कत दं इसे (ऋबृदराः) 
परल मनवाले ( अग्निजिह्वाः ) अग्निको अपना मुत्र बनानेवाले, ( सम्राजः ) अत्यन्त तेजस्वी (युवानः ) तरुण 
(कवयः) शनी ओर (पप्रथानाः ) अत्यत्त प्रसिद्ध यशवाले (मित्रः वरुणः आदित्यासः) मिव, वरुण ओर 
आदित्य (शणवत्‌ ) सुने ॥६०॥ 

[५२० ] (हिरण्यपाणिः सुजिहः सविता ) सुनहरी किररणोवाला, उत्तम रूपवाला सूर्यं ( दिवः) लोकसे 
(विदथे आ पत्यमानः ) यशे आकर (तरिः ) तीनो सवके पूरणं करता है। हे { सवितः) सुदेव । (चेवेषु 
एलो अभेः) विदठनोमि बैठकर स्तुतिको सुन ओर ( अस्पथ्यं सर्वतातिं भ सुव ) हमे सन प्रकारका धन दे ॥११॥ 


भावार्थ- ये दोनों दावाएधिवौ पशु, पकी आदि प्राणि्यो ओः सूरय, चन्द, लरक आदि बडे बडे देधोको भी धारण करती 
है पर वे कभ श्रान्त नती होतो । इनमेसे एक थ्वी पर चलनेवाले परु मनुष्य आदि तथा स्थिर रोयालो पत्थर, वृक्ष आदि 
रते ई ओर च मे उडनेघले पक्षी आदि रहते हे ॥८॥ 

इस लोकम पहनेवाले सूद, चन, पित्‌ आरि देव अपने संर्षणके समी साधने सुक होकर रते है। उन देवो र 
(व रूम्बन्ध बहृत पुराना ओर हमेशा रहनेवाला ई । इ देवो मनुष्यका सम्बन्ध यदि टूट जार्‌ तो मनुष्यको मृत्यु निचित 

१९1 

मिग, वरण ओर आदित य देवगण साल मनवाले, अतयतत तेजसवौ, दूरदर्शी, तरुण, शती ओर तवन यशस्वी है ॥१०॥ 

उम किरणेयाले आर उत्तम रूपवते इस सूगवौ किरणं जय यशशासामे भके उतरत है, ठव च शुर होकर सूने 
अस्त ४५ तक वह यश चलता रहता है, ओर इन्हीं सू्देवके कारण प्रातःसवन, माध्यन्दिन सबन ओर्‌ साय॑सवन ये तीनो सबन 
चलते है ॥९९॥ 


(१२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


५२१ पुष मुपणिः ग्व करावा देवस्््टावत्े वानिं नो षाद्‌ । 


एषुष्न्तं ऋ५ब। मादण्ध-मूधग्रवाणो अध्वरमवष्ट ॥ १२॥ 
५२२ विुद्ैथा मरतं ऋषटमन्तौ दिवो मयौ कवलत यवां । 

सरस्वती पृण्डन यज्ञियो घातं रिं प्रहवरं तुराषः ॥ १३॥ 
५२३ विष्णुं स्वाम।पः पुुम्मकौ भम॑स्यव रिणो याम॑नि गमन्‌ । 

इरुकमः कको यस्व पूवी--ते मेदैन्वि युवतयो जनि्रीः ॥ १४॥ 
५२४ दन्दो विद्ध $: पत्य॑मान उमे आ पपौ रोदसी महित्वा । 

परदे वृत्रहा पृष्णुक॑णः सगृभ्प न जा मेरा भूरि पथः ॥ १५॥ 


अर्थ- [५२१] (सुकृत्‌ सुपाणिः ) सदम करम करवाला ओर उतम हर्थवाता (स्वव न्‌) घनस्य 
अर ( ऋतावा ) नियर्मोका पालन करनेलाला (देवः त्वष्टा ) ल्ट देव (नः तानि धात्‌ ) ह्मे उन धर्नका प्रदान 
के। हे (ऋभवः) खपु देवो ! ( ऊर््व्रावाणः) सोप पौषनेके लिए पत्थसको उता हृए ऋत्विगोनि ( अध्वरं 
अतष्ट) यदतो उम सीर समयन किव है । इतति दै (ूपण्वन्तः ) पोषण कोवा तुभो । दुन उ सोऽसे 
(मादयध्वं ) आनन्दित हो ॥६२॥ 

[५१२] (विदयु्थाः) विजलीके रथवाले ( ऋष्टन्तः ) एस धारण करनेवाले, ( दिवः ) तेजस्वी, ( म्यः ) 
रुके मेवा, ( ऋतजाताः ) नियमो प चरनेवाले ( अयासः) वेगवान्‌ ( यज्ञियासः मरुतः  पूजके य्य 
मलग ओर (सरस्वती ) सरस्वती ( शृणवन्‌ ) द्म प्र्नार्भको सुत । हे ( तुरासः ) पषति मरुतो ! ह्म ( सहवीरं 
रि धात) सनतानसे युक्त धनको प्रदन करो ॥१३॥ 

[५२३1 (पूर्वी मुवतयः } बहु यदा तरणौ रेवतो ( जनित्रीः} सको ऊस करवाती ( कणु) 
दिशा ( यस्व न मर्धन्ति) जिघकौ आशाका उदधन नहं करती, वह विष्णु ( कतक्रमः ) महान्‌ परक्रमवाला 
दै। यसं (पुरुदस्यं विष्णं ) अत्यन रूपवान्‌ विषणुके णर ( अर्काः स्तोमासः ) पूजे योग्य स्तो ( यामनि 
ग्मन्‌) बलम उत प्रकार जते है ( कारिणः भगस्य इव ) चिस प्रकार उततम करम केवले धनवान्‌ के फस 
जति दै ॥९५॥ 

{५२४1 (इनः) इद्र (विश्वः वौर्यः पत्यमानः ) सभी तर्के बलरे सम्यत होकर आत हा (उ 

रोदसी ) देनो लोक अर पृथ्वीलोकको ( महित्वा आ पप्रौ ) अपरौ मिमाते भर देता है। (पुरंदरः) शतभोकौ 
गरि तोडनेवाल, (वत्रहम ) वू्रको मारेवाला ( धृष्णुषेणः ) विजवी सेनाकला ठह तू, हे इर ! ( भूरि पश्वः 
संगृभ्य ) बहुतसे रशु्भोको इका करके ( नः आभर ) स्मे भरपूर दै ॥१५॥ 


भावार्थ लष उतम कलं करमाला, उम हाथोाल, नियमोका पाटन करवाल ह, वह हमे हर ततहकं पन परवन 


करे । हे रभुभो ! तुम यज्ञम सोम पाक आनन्दित होओ ॥९२॥ 
९ ये मददण बिजली जैसे तेजस्वी रथवाले, शला, अतुलो मालेवाले ओैर निमोपर चलगेवाले भौर इसीलिए पून्य 
रै । थे ओर सरस्वती देवौ हन थन दान करं ॥१३॥ 

सबको उतत्न कलेवालौ दिशाय भो इस विषणुकौ आका उव नदी कर सकती, वर्योकि उह. विषु महापराकमी है । जिस प्रकार 


 समाजका दित करनेवाले कि धनवनूकी प्रशंसा सभो करर है उ र इम इन्र भौ प्रशंसा करे है ॥९४॥ 
इर अपने सभी तठ के यतसे सम्प्र हेकर अपनी महिमाते चु ओः पृध्व इन दोन भरदेताहै। यह ङ्द 
शङ्भौकौ नगरियोका विनाशक है ओर शवरभका भी संह्रक दै । इकर सेना देशा विजय प्रा करौ है ॥९५॥ 


सूक्त ५४] ऋग्वेदका सबोध भाष्य (१२९) 
पर५ नास्या मे पितरं बन्ुपष्डां सजात्यधिनोशाह नां । 


युवं हि स्थो र॑विदौ नो रयीणां द्र श्वेधे अवतेरदम्बा ॥ १६॥ 
५२६ प्रहव्‌ वद्‌ व! कवययार नाप्र॒यदधं देवा मव॑थ॒ विश्च इन्दं । 

सलं छशभिः पुरू प्रदेभि-रिमां बिवं जातये व्हा नः ॥ १७॥ 
५२७ अयमा णौ अदितिय्ठियासो--ऽदग्बाति वरैणस्य व्रतानि । 

युपोत॑ नो अनपत्यानि शन्ते प्रजावान्‌ ना पम ब॑सतु भात्‌ ॥ १८॥ 


उपासक परवाह कलेवाले तुम दोनो (पे पितरा) भर पाल करनेबाते हो । ( अधिनोः) इन अधिनौ देवोका 
( सजात्यं नाम ) जन्मसे हौ एलनेवाला यञ्च ( चारु ) सुन्दर है। हे अश्विनौ ! ( चुत हि रयिदौ स्थः) ठम देन 
धनके प्रदात हो, इमल्लिए ( नः रयीणां ) हये धन प्रदान करो । ( अदब्धा ) भालस्यसे रहित तुम देनो ( अकैः 
द्र रथे) वुरे करमोसि दाताकौ रष कते हो ॥६६॥ 

९ अश्चिनौः सजात्यं नाम चारू- अश्विनौ दे्वोका जन्मने हौ उत्पन्न हुभा यश -उततम है । 

२ अदब्धा अकवै दां रकषेथे- आलस्यसे रहित दोनों अश्विनौ देव दष्ट क्से दाता कौ रा कते है । 

[५२६ ] हे (कवयः ) ञानी देवो! ( वः तत्‌ नाम ) तुग्डरा यह यश ( महत्‌ चारु ) महान्‌ ओर उततम दै, 
(यत्‌) मिसके कारण ( बिश्व ) तुम सब (नदर) इ्रके अनुशासन्यं रहकर ( देवाः भवथ ) दैव होते हो । है ( पुरुहूत) 
बहतो प्रर बुलाये जनेवाले इन्द ! (प्रियेभिः ऋभुधिः ) अपने प्रिय ऋष्क सा पू ( सखा ) माय मित्र हे, 
तथा (सातये ) चान जर धनकी परातिके लिए (नः इमां धियं ) हमा इस वुदधिको (तक्षत) तीश्ण क ॥९७॥ 

९ ह्रे देवाः भवथ- दन्दके अनुशासने रहकर देव बना जा सकता ई । 

२ सातये इमां धिवं तक्षत- यानकी प्रािके लिए हमार सुद्धि तीक्ष्ण हो। 

३ कवयः नापर महत्त चारु- दूरके परिणामों का विचार करके काम कसेवालोंका यश महान्‌ ओर 
-उतन हेता है। 

[५२७1 ( अर्यमा अदितिः बकषियासः ) अर्यमा, अदिति ओर पूजाके योग्य देव (नः) हमारी रक्षा कों, ( वरूणस्य 
व्रतानि अदब्धानि ) नर्णके नियम अनुलपनीय है । ( नः गन्तोः ) हमारे मागे ( अनपत्यानि ) सन्तानफो न देनेवाले कर्मोको 
(चुचोत ) दूर करे, ताकि ( नः गातुः ) हमारा मार्ग ( प्रजावान्‌ पशुमान्‌ अस्तु ) सन्तानो ओर यशुओंपे युक्त हो ॥९८॥ 

९ वरुणस्य व्रतानि अदब्धानि- जरुणके नियम अनुनीय ठै 
२ नः गन्तोः अनपत्यानि युयोत- हमारे मागं सनानको न देनेवाले कर्मोमि रहित हो । 
३ नः गातुः प्रजानान्‌ पशुमान्‌ अस्तु- हमाए धर सन्तानो ओर पशुसि युक्त रो । 


भावार्थ- इन अभिनौसे जो भाई क तह प्रेम करता है उसकी ये हर तरह से परवाह कलते है भौर उसका पालन कलते 
है । े दोनो जन जन्ये थ, तभीसे श्नि उत्तम कर्म कटने शुर कर दिए ओर तभौसे इका उत्तन यश॒ चारो आओरसे फतने 
लगा । ये दाताको धन प्रदान करते है ओर दुष्ट कमते उसकी सदा रक्षा कते है ॥१६॥ 

इनी आौर सूक परिणागोको भौ सोकर काम करेनाते देवक यश महान्‌ मर उतम हता है । जो भी इनके शयुं 
पलक काम कता है वह देव बन जाता है। अतः मनुष्यको चाहिए कि बह इनदर ओरं अन्य देवक मित्र के तथा शनकौ 
मके लिए अपनी बद्िको तीक्ष्ण तथा सुकन विच्ोका दर्शन करनेवाली बनाये ॥९७॥ 

हम वटक निर्मोक अनुसार चले, तकि सभौ देव हमारी रक्षा कर । हम कोई भर एेसा काम नं करं कि जिसे ह्म 
स्वनहीन चं, इसके तिपत इन देले सर्गम चले कि जिसने इरे पर पु रो ओल पश्रि भय पे ॥९८॥ 

९७ (सु.मामं३) 


(९३०) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (मंडल ३ 


५२८ देवानां दूतः पष प्रसूतो नागान्‌ नो बोषतु सर्वताता । 


शृणो नः पृथि चौलताप्‌ः श्वो नक्र) न्रि्म्‌ ॥१९॥ 
५९९ शृणन्तु नो वृष॑णः पैवासो प्रेनातत इका मद॑न्तः । 

आदिते अदितिः शृणोतु॒ यच्छ॑न्तु नो मठः अभे भद्रम्‌ ॥२०॥ 
५३० सद्‌ सुगः सितम अस्तु पन्णा म्व देवा ओषः सं पिपृ । 

मगोमे अमे स॒ख्ये न मर्या उद्‌ रायो अ॑दणां सद॑नं पषोः ॥२१॥ 
५३१ खद॑ख हव्या सथिों दिद स्मच ्‌ पं मिमीहि भवांषि। 

विरथा जर पसु ताजैषि धरून विधां समनं दीदिहीनः ॥२२॥ 


अर्थ- [ ५२८ ] (पुरुष प्रसूतः ) अनेक तदहसे तपन देनेवाला ( देवानां दूतः ) दवका दूत अग्न ( अनागान्‌. 
जः) पपत रहित हम लोर्ोको ( सर्वताता नध ) हए तहत उपदेश दे । ( पृथिवी द्यौः उत आपः ) पृथिवी, दूलोक 
ओर जल (सूरयः न्त्रै उर अन्तरि ) सूं शौर त्म वपत अन्तरि (नः शुणोतु ) हम रथन सुने ॥१९॥ 

९ बेवानां बूते अनागान्‌ नः वोचतु -देवोका दू शनी पायते रहित हमे उपदेश करे । 

[५२९ ] (वृषणः) जल वरसा कर { ्रुवक्षेमासः ) निश्चये मुष्का कल्याण करनेवाले तथा ( इ्कया 
मदन्तः ) वस्यति आदिमे ुयोको आनन्दित करनेवाले ( पर्वतासः ) पव॑त ( नः शृण्वन्तु ) हमारी प्रार्थना सुन 
त्था (अदितिः ) अदिति देवी भौ ( आदित्यैः ) आदित्यके साथ ( नः शृणोतु ) रमारौ ्रर्ना ने तथा ( मरुतः) 
मल्‌ देव (नः भद्रं शर्थं यच्छन्तु) हम कल्याणकारी सुख ओर स्थान प्रदानं करं ॥२०॥ 

१ वृषणः पर्वतासः धुवक्षेमासः- जल वरसानेवाले पवत नशववसे मनप्योका कल्या केवाले है। 

[५३० ] दमे (पन्थाः ) ग (सदा सुगः पितुमान्‌ अस्तु ) सदा हौ सरलतामे जाने योग्य ओट अलसे 
युक्त है, हे (देवाः) देषो ! ( ओषधीः ) अत्न तथा अन्य लस्यति आदियोको ( मघ्वा सं पिपृक्त) गुरते 
पक्त करो। हे ( अग्ने ) अमे! ( सख्ये ) तेते मिता रहेवले (मे भगः) मेर रेशरयं (न मध्याः) क्टन 
छे, (उत्‌) इसके विपरीत (रायः ) धन ओर ( पुरुक्षोः सदनं ) बहुत अलसे भरपूर चरको ( अश्याम्‌.) प्रा 
करूं ॥२९॥ 


42 हमरे मागं सदः हौ सरलता ते जा योष्य तथा अतसे भरू हं 
२ ओषधीः मध्वा ~ अनन वनसयतियां मघुलाये युक ते । 

(५३१ ] हे (अग्ने) अने ! (हव्या स्वस्व ) हविके योग्य पदारधोका भ्ण कर, ओर ( इषः सं दिदीहि) 
त्रके प्रदान कर, ( श्र्वासि ) अतनोको (अस्मघ्नक) हमे ओर ( सं मिमीहि) परित कः। (पृत्सु) युद्धम 
(तान्‌ विश्वान्‌ शावून्‌) उन सब शदर्मोको ( जेषि > -बीत, तथा ( सुमनाः ) उम मनवला होकर तु ( विश्वा 
अहा) सभौ दिन (नः दिदीहि) दमे लि परकागसे युर कर ।९२॥ 

१ विश्वा अहा नः दिदीहि- सुब दिन हमरे लिए प्रकाशसे युक्त ओर सुखकर ह । 


वार्थ उक लं त्त पाता तथ देवक दूह हकर अनेगला सानी पापे रहित हन लोगो उम उपदेशा 
रे । चन भुग्न नावसे उलन रोव है कि स्व दीक रे मन हेता है, यत्‌ समाजक गभे बाहर जकर 
सभो प पुलको अपना शा भदान जरत ई । समाजो लोगोको उन कर्मक उपदे देहा ६ ॥९९॥ 

प्ले ऊपः वृक्ष चत ह उन च से बादल टकरा कर वरस्ते है ओरं बरसतकं जरसे आगतौ उत्पत होकर उपसे 
मनुष्य गुट हकर आद प्रा कते है । इत परकर पर्व निह मलयज कल्याण करते दै । ज प्व, अदिति, आदित्य 
ओर मरत्‌ आदि देव दमा परथगको सुन ह कल्यागकार सु ओः स्थात प्रदान करे ॥१०॥ 

हम सिस मार्गमे भौ जे, बह मर्गं सरलतते जते य्य ओर ये तथा वित राहत हे, हन जहां भो ओर विस 
मे भो जे, हां ये भरपूर भन पिले दथा य जिस अको खाये वह मधुला भ ह हो । इम अग्नो मित्तो 
गक, तकि हम धन ओर म स्यानको प्र कर सक ॥२९॥ 


सूक्तं ५५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९३९) 
[५५] 
[क्षिः भभापतिरैभवामिषःप्रजापतिवारपो षा । वेवलाः- विभ्य देवाः । छन्ः- निष्‌ 1] 
५३२ उषः पवौ बभ य्‌ ष्य ष बि जे अष एदे मोः । 


वरता ददाना जु प्रभूष॑न्‌ महद्‌ देवामदषरत्वमेकेष्‌ ॥ १॥ 
धरेदेमोषूणो अत्रं जुह्व देशा मा पतर अपे पितर पुत्ता; । 
पाण्योः सच॑नोः डेदुरन्त दक्‌ देषान।गुरसवमेकश्‌ ॥२॥ 
५३४ वि तेपुरा प॑तयन्ति काः परन्पष्डौ `ये पृष्णीणिं । 
समंद युषादृतमिद्‌ वदेम मुष देवानामसुरतमेक्‌ ॥३॥ 
[५५1 


अर्थ- [ ५३२ ] (यत्‌) जब पूर्वाः उषसः ) बहुतसौ उमायै (बि ऊगुः) प्रकाशित हे गई (अघ ) 
उसके बाद ( अक्षरं महत्‌ ) यह अविनाशं महान्‌ ण्योति ( गोपदे ) जलके स्थानम ( वि जज्ञे) प्रकट हुभा । 
तब यश्करता (प्रभूषन्‌ ) अपेको अच्छ तरह अलंकृत कतके ( देवानां प्रता उप ) देवक कर्को करने लगा । 
(देवानां ) देवोका यह ( एकं पहत्‌ असुरत्व) एक महान्‌ परक्रम है ॥१॥ 

[५३३] हे (अग्ने ) अग्ने! (अद्र ) यहां (देवाः ) देवगण (नः मा जुहुरन्त) हमारौ हिसा न क । 
(पदाः पूवे पितरः मा ) हमारे स्तम मारगक्ये जाननेवाते आन पितर भी हमा अनिष्ट न करं । (पुराण्यः 
सब्ानोः अन्तः ) प्रचीन स्थानोके वीच ( महत्‌ केतुः ) महान्‌ प्रकाश उत्ता ह, ( देवानां एक महत्‌ असुरतवं ) 
'यह देर्वोका एक महान्‌ पराक्रम है॥२॥ 

[५३४] (परे कामाः पुत्रा पतयन्ति ) मेरे मनोरथ अनेक तरसे दौडते है, इसीलिए यै (शमि ) ये 
(अग्नौ समिद्धे) अग्नके प्रज्वलित होप ( पर्व्याणि अच्छ दीदे) उतम कमक अच्छी तह करता हं ( ऋतं 
खेम) हम सत्य हौ कठ है कि यह (देवानां एकं महत्‌ असरत ) देवोका एक महान्‌ परक्रम है ॥३॥ 


भवार्थ- हे जमन! तू उम पदाधौका भक्षण कर ओर उततम जत षम भौ द, हमे सौ शुन हो सथा हारे लिए 
सभी दिन सुखकः ओर प्रकाशसे दुक्त हो ॥२२॥ 

जव पते अनेक उवाय आकर चलौ गई एब मह्‌ ्ोहिूप सू जलोरे स्थान आगर परकट हु, सूर्योदय के 
बाद हौ यदकरता पवित्र ओर भूषित होकर यज्ञादि दिव्यकरमं कले लगा । इन कर्प देका अपुर अर्थाद्‌ प्राण पा हभ 
ईै। यजादि केम दिव्य प्राण प्रास होते है ॥९॥ 

हे अणे इस संमामे उततम तेजस्वी पुरुष हमार अनिष्ट न कर, तथा उततम यारगोको जाननेवाले शनी भ हमा अनिष्ट 
= करे । यह देवोका ही पकम है कि अनन्तकालये चलौ भनेवाती चवापृथवीके मध्यमे मान्‌ ज्योतिस्य सूर रकित सता 
३।२॥ 

मनुष्यके मनोरथ अनेक तर्के हेते है, उन मनोएथोको पूर्णं कणेके लिए उपे चाहिए कि वह उतम्‌. कर्म करे ओर देवोके 
स्रक्यको सदा ध्याने रखे ॥३॥ 


(१३२) कऋरग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल इ 


५३५ समानो राजा विमत परा शवे शया प्रतो बनाय | 


अन्या वुरसं मति कषां माता महद्‌ देवान मृरत्वभेक्म्‌ ॥४॥ 
१३६ आभि एकौ लप॑रा जनूर्द्‌ वृधो ज्ातापु तरणीन्वः । 

अन्दः हुकते अभ्ैीवा मृदद्‌ ठेवानामसुरसमेकंप्‌ ॥५॥ 
५३७ षुः एरस्छादण च॒ दमाता ऽवनपनकषररि इस दकः । 

पिथस्य॒ ता वरणस्य व्रुानि महद्‌ देषानाममसुरमक॑म्‌ ॥६॥ 
मदे८ द्विमारा होरौ विदयेषु सुभ्रा-ठन्वप्ं चर॑ति केति बुभ्नः । 

भ्र-रण्यानि रण्युषाचौ भरन्ते महद्‌ दवानांमसुप्तवमकप्‌ ॥७॥ 


अर्थ [५३५1 (समानो राजा ) ए ही राजा (पुसत्रा विभूतः) अनेक वरहे धारण किया आता है! 
दह ( शयासु शयः) रेमे सोता है तथा ( वनानु प्रयुतः ) वमिं अलग अलग पडा रता दै। (अन्या वत्सं 
भरति ) एक जपते चचक पालन क्तौ है ते (माता) दूरी मता (क्षिति) उत्ते केवल धाएण कर ६, यह 
सब (देवानां एकं महत्‌ ल वं) देवक एक महान्‌ कृत्य दै॥५॥ 

[५३६ ] यह अग्नि ( ) त्यत माचन पनस्पति्ों म एठा है ओर ( अपरा अनूत्‌ ) नवीन नस्ति 
भरो प्रकित देता है, तथा वह (सद्यः जातासु तरुणीपु अन्तः ) नवीन उतप्न हं तरुणे भी रहता है 
(अप्रवीता अन्तर्वतीः सुते ) किसौके द्वार वर्मन न देनषर भी गवती होकर उलन करती है यह (देवानां 
एकं महत्‌ असुरत्व) देवोका एक महान्‌ आश्ंजनक कर्म है ॥५॥ 

[५३७ ] (परस्तात्‌ शयुः ) पशम सोनेवाला ( अध नु ) ओर (द्विमाता ) दो मतारभवाला ( एकः, वत्सः) 
एक बच्चा ( अबन्धनः चरति ) विता किसी बन या निम् विचर है! ( ता वरतानि ) वे स्व काम (मित्रस्य 
वरुणस्य ) व्र ओर वर्णकं है । यद ( देवानां एकं महत्‌ असुर्यं ) देवोका एक महन्‌ वर्म है॥६॥ 

[५३८ ] ( द्विमाता ) दे माताओंवाला ( होता ) होता ( ६ सग्राट्‌) यर्तेका सप्राट्‌ (अनु अग्रं चरति ) 
समते आपि चलता है जौर ( घुध्त कषति ) ससे शठ ोकर दता है । इसके लिप्‌ (रण्यवाचः ) मुनदर वाणियं 
(रण्यानि प्र भरन्ते) सुत्दर ओर रमणौय सुतियोको करती ह । यह ( देवानां एकं महत्‌ अपुरत्ं) दव 
एक अदत र्य है (५॥ ष 


मावा. रक स जसी जनि अनेक ररत अ्रकारित लोर है । चह मणे तो एक याग्नि रूप भ रहता है, ओर 
मलग अलग लकड मे अलग अलग सूपे रहा है । एक मात अरणी तो उपे केवल धारण कती है जर पूते माता 
यकद ॐ हमि आदि देकर करौ द । इसी तर गामे एक दी गज अनेक रूपोको धरण करता है । बह कभौ शब्ाप 
सोवा ई अर्थ्‌ सुखोका उमभोग कला है तो कभी यतमे अथार्‌ गुध भैवनमे जा है । उसको अपनी माला लो ठते गर्भ 
धारण कत है, प उक दूरी मता प्रजा उस राना पालनयोषण करतौ है ॥४॥ 

मह अग्नि अतय पराचीन ओर जर्णसीण वृ रता १, तथ जो हरे व है, उमे भी रहता, अर जो पौषे 
नयो ठो है उनमे भौ ता है| इ सस्पपवो ँ कोई भौ वर्का सेवन नह कर, पि भी ने गर्भवती हकर फल भैर 
लोको उतफः कसी है 1५॥ 

स्मे मरत सेमवाल सूर्यकी दु ओर पृथिवी थे दो मत्य † ओर उनकत यह बच्चा विना किसी विध्न वा बधाके 
आकरम्‌ लिचतता है । यह सद महिना मिद मौर परण आवि देवरी है ॥९॥ 

यह अनि दे अरण्यम. होनेके कर दो मओंवाता है, वह अगि वा अग्रणी चेनेके कारण ससे जणे 
चरते है ऽसीति बद सवे है । ज सनते आगे रहकर काम करता दै, वह श त है ओर सव उवौ प्रशंसा कले 
है।७॥ 


सूक्त ५५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९३३) 


५३९ पस्येव बुप्य॑ो अन्हमस्वं, प्ररीषानं दण्डे दिशर॑गाद्‌ । 


अनवर्मति्रति मिषं गो पद्‌ देवानांमपुरसभेकषू ॥<८॥ 
५४० नि देति पितो दृत अ।- सन्तमकषष॑रति रोचनेन । 

बूपि विदि नो वि चे मृद्‌ देवान।मसुरलमेकंष्‌ ॥९॥ 
५४१ दिम्ुोपाः प॑रं पाति पाथः भरिया पामान्यमूता दषाः | 

अमिष्टा विश्वा इद॑नानि वेद॒ मदद देषानमषुत्वोकश्‌ ॥ १०॥ 
५४२ नाना चक्राते यम्य॒[$ वपूषि तयोरन्यद्‌ रोचते इष्णमन्यह्‌ । 

इवायं च यदर्पी ष॒ स्वारौ महद्‌ देवान।मसुरृतवमेकंम्‌ ॥ ११॥ 


अर्थ- [ ५३९ ] (अन्तमस्य ) पारे रहनेबाले तथा ( ुध्यत्रः शूरस्य इव ) युद्ध कएनेवाले शूरवीरके समान 
तेजस्वी अग्निके सामने (आयत्‌ विश्च ) अनेबाले रे प्रणौ (प्रतीचीनं ददृशे ) 'पराडमुख हए हए दिखाई देते 
है । (मतिः) शु्धमान्‌ ह अग्नि (गोः निष्वधं ) जर्लोको धारण कलेवाते जाकाशके ( अन्तः ) अन्दर ( चरति ) 
विचरता है। यह ( देवानां एक पहत्‌ असुरत्यं ) देका एक महन्‌ प्रक्र दै ॥८॥ 

[५४० ] ( पलितः दूतः) अल्न प्राचीन तथा दूत यह अग्नि ( आसु वेदेति ) इन बनस्पतियमे व्या 
ै, तथा (रोचनेन ) अपने तेजसे ( महान्‌ ) यष्ट मरन्‌ अग्नि { अन्तः चरति ) इत वनस्पतिर्योके अन्दर घूमता 
है ओर जब ( पूषि बिभ्रतं ) शरीरक धाएण करता है, तभी ( नः अभि वि चः ) हयै बह दिखाई देता है । 
(देवानां एक महत्‌ असुरत्वं ) यह देका एक महान्‌ पराक्रम ६ ॥९॥ 

[५४९] ( अमृता प्रिया धामानि दधानः ) अदिनाशौ ओर प्रि लेोकोको धारण कलेबाला ( गोपाः विष्णुः ) 
पालन करेवाला विष्णु ( पाथः परमं एति ) अपने माहि कल्याणकी रक्षा कता है। ( अग्निः) अगि (ता 
चिश्वा भुयनानि येद ) उन सममं भुवनोको ज्यनता है। बह (देवानां एक महत्‌ असुरतवं ) देवोक एक महान्‌ 
कर्म है॥१०॥ 

[५४२ ] (यम्या) जुडवी दो खियं (नाना चूमि चक्राते) अनेक परह्ो रूपोको पकट वरती है । ( तयोः ) 
उने (अन्यत्‌ रोचते ) एक तेजस्विनी है ओर (अन्यत्‌ ) दूसरी ( कृष्णं) काली है! ( यत्‌ श्यावी अरुषी 
च) जे काली ओर गोरी अथवा तेजस्विनौ सिं है, वे ( स्वसारौ ) दोनो आपस बहिने है । यह ( देवानां 
एक महत्‌ असुरत्व ) देर्ोका एक मदान्‌ कर्मं है ॥६६॥ 


भावार्थ- जव यह अग्नि धथकने लगती है, तव इसकौ ओर अनिवाले सधी प्राणी इसमे दूर भागने लगते है । यह 
अभि निदयुते रूपमे आकारे रहता है ॥८॥ 

वह अगन सथो व्च आदि वनस्पपयोप व्या है मौ? सभी वृह उसका तेण भूम र्ठ ह, पर षट मनुप्ोको िरई 
तभो देल है कि जव वह अरणीसे चिसे जने पर ज्वालारूप शरीर धाएण कर लेता है ॥९॥ 

स्का पालन केवला व्यापक वि्णु सब अविनासी लोकोको धाएण करता है आर सदा कल्याणमय करो जर नगोको 
रा करता है । अग्नि मभौ भुवोका जाता  ॥१०॥ 

पिति ओर रतरूपौ दो शुडवी जहे है, उगमे रत काली ओर दि गोरी ओर प्रकाशयुक्तं है । काली भौर गोरी हेनेषर 
भ ये परसवः ्मसे व्यवहार कती हे ॥११॥ 


(१३४) छदगवेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


५४३ माता व धश ददित षं पैन्‌ संवे बायैते सपीवी । 


कचस्य ते सद॑सीठे अन्त - रम्‌ देवानमशुरत्ेकष्‌ ॥ १२॥ 
५४४ अन्यस्या वर्यं रिती मिंमाय॒॒ स्यु पदा नि दृते घेदुरषैः । 

वस्य सा पर॑तापिन्वरेरमं॑ मृद्‌ देषान।मसुरसवयेकंम्‌ ॥ १३॥ 
५४५ पथां स्ते रुर वप -ष्यृधी दस्यौ उति रेरिहाणा । 

कव्य स्र मि च॑रामि विदान्‌ परह्‌ देवान।मसुलमेकम्‌ ॥ १४॥ 
५४६ पड निहिते दस्मे अन्त स्वयेन्पद्‌ युध॑ाविरन्पत्‌ । 

सुधीचीना पथ्या सा िषू्ी पृद्‌ देवानाप्सुरलमेकम्‌ ॥ १५॥ 


अर्थ- [ ५४३] (यत्र) जदं ( माता च दुता च > माल ओः एत दोन (धेनू ) तृऽ करेबाली ( सवर्ुधे) 
अमृतको दुहनेवाली ह, ये पतो (समीची ) एक साभ मिलकर ( धापयेते ) अयना दूध पिलाती है। (ते) वे 
दोनों ( ऋतस्य सदसि अन्तः ) ऋतके स्थाने रहती रै, ‰ उक ( ईक ) स्तुति करव हूं यद ८ देवानां एकं 
महत्‌ अमरत्वं)! देवोका एक मान्‌ कां है ॥१२॥ 

[५४४] ( अन्यस्याः वतं) दूसरेके बच्चेको ( रिहती भिमाघ ) चाटती हुई प्रसन्नयासे शब्द करतौ है; 
यह (धेनुः) गाय ( का भुषा ) किस स्थानसे (ऊधः मि दथे ) अपने रूनौको दधसे भरती है? (सा व्य ) 
वह पृथ्वी ( ऋतस्य पयसा पिन्वते ) ऋतके दधसे पुष्ट होते है । यहं ( देवानां एकं महत असुत्वं) पेवोका 
एक महान्‌ कमं ३।।१२३॥ 

[५४५] (पद्या) पैरपे उत देनेवाल पृषवौ ( रूपा वपूंषि ) अनेक रुपवाले शगरोकौ ( वस्ते) धारण 
करती है ओर (ब्रुवि रेरिद्णा ) तीते लोकोको रक्ष केवले सूर्यको चात हू ( ऊ्वां तस्थौ ) सन्से ऊवे 
स्थान पर खडी रद्ती है, (विद्वान्‌ ) विद्रन्‌ भ ( ऋतस्य सद्म वि चरामि ) शतके स्थानम संचार कता हं । 
यह (देवानां एकं पहत्‌ असुत्वं) देवोका एक परान्‌ कं है ॥१५॥ 

९ पद्चा- निरा पुरक परमे उत ई एथ्वी- “पदधा भूमिः" 

[५४६] (दस्मे ) सुदर रूपयाली देनो (अन्तः ) अतर ( पदे निहिते) चैर रखली दै, ( तयोः) उमे 
(अन्यत्‌) एक (गुं ) छिपी हुई है ( अन्यत्‌ आचि; ) दूसरी प्रकट है । उन दोना (स्रा पथ्या ) बह मागं 
( म॒प्रीचीना ) एक हेते ह भी ( विपूची ) अलग जलग पिष्क दै। षह ( देवानां एकं महत्‌ असुरत्व ) देवोका 
एक उद्धूत कर्म है ॥९५॥ 


भावार्थं - सनको यन्न करनेवाली माता यह पृध्वौ ओर दूर दूर रहनेवाली दुहित चर तेन ही सरे दिश्वको ठृत केवाली, 
अनूद्य पदको देगा तथा सारे संसारको अपना ए प्रदान करवाल है, यै दोनो नियममे रहती है ॥१२॥ 

इन धोने माताम एक नाता पृथ्व दूसरे चुलोकके वच्य अर्थ्‌ मूक किर्पेन्मो चयटती हुई प्रसन्न होती है । यह पृष्थी 
अपे स्तक सूर्यकी किरेके छा चर्ये गण्‌ जाले पूं करतौ है फिर उस दूपे मन्यौ को यु करतो दै ॥१३। 

विपद्‌ पुरषके पैर उतर हुई य पृध्वी लाल, हप, ला दि अनेफः रूप को धारग काली हई अन्दिक्ष ओर 
पृथ्वौ इन तीनों लोभंको प्रकाशत करनेणले सूर्यं वमौ किरणो चटी ह, इसीलिए सबसे श मानी जती है। विदान जायी 
लु सूक लेके विचरता ह ॥१५॥ 

सदर रूपवाली देनो दिन ओर एत अनि संबार करती है, उप एक यती प्ली होने के कारण षी हं रती 
चै ओर दूरी खी दिन प्रकशयुक्त होनके काएण भयको दिखाई देती ३1 इ दोनो दिन ओर रातका मागं यद्यापि अनक 
री दै, पर दमे पण्यलली मुय विचसते है तो रतम चोः, ड्‌ आदि पापौ विचरते ह ॥६५॥ 


सूत ५५1 गेया सुयोथ भाष्य (१३५) 


५४७ आ बेन बुनयन्त्मदि्ोः सववाः पुष्या अरटु्बाः । 


नस्यानष्या बुत्रतयो भव॑न्ती -रमइद्‌ देवानांमतुरत्वमेकंम्‌ ॥ १६॥ 
५४८ षदुन्याु पुष रोरवीति सो अन्यसिन्‌ यभ नि द॑षाति रेत॑! । 

हि ष्वपांदन्‌ तठ मगः स राजं महद्‌ देवानापरसुरतवोक॑म्‌ ॥ १७॥ 
५४९ दीरस्य सु स्वषष्पे जनातुः प्र जु वोशाम विदुरस्य देबाः । 

शोगा युक्त; पश्वा वहन्ति, गद्‌ देवानां मसुरत्कोकेम्‌ ॥ १८॥ 
५५० देवव सरिता विश्वर्पः पुपोष श्रवाः परमा जजान । 

इमा च॒ दिश्वा धव॑नान्यस् मद्‌ देवानंमसुरलगेकप्‌ ॥ १९॥ 


अर्थ [५४७] (अशिश्वीः) वल्से एषित, ( सुधाः ) अवृतकरो देवली, ( शाशया ) तेजस 
(अप्रदुग्ा ) न दुं गई ( युवतः धेनवः ) तरुगौ गये ( नव्यानव्या भवन्ती ) प्रतिदिन नवीन नवीन हेती हई 
( घुनयन्तां ) दोहन कर । वह (देवानां एकं महत्‌ असुरतवं) देवोका एक अद्भुतं काम है ॥९६॥ 

[५६८] (यत्‌ वृषभः) जो वौर (अन्यासु रोरवीति) दूसरी दिशाओमे रहकर गरजता है, (सः) वह 
(अन्यस्मिन्‌ युधे) किसी दूरे री इष्ड जकः (रेतः नि दधाति ) अपने वीर्यको स्यापित कर्ता दै । (सः 
दि) वह गरजमेवला (क्षपावान्‌ ) पालन करवाला ( सः भगः ) बह रेशर्यवान्‌ तथा ( सः राजा ) नह सबका 
ठक भौर सेनस्नी है । गह (देवानां -एकं महत्‌ असुरतवं) देवोका एक महान्‌ अद्भुत काम है ॥९७॥ 

[५४९] हे (जनासः) मतुषयो ! ( वीरस्य सु अर्यं ) इम वीरके उत्तम परक्रम (नु प्रवोचाम ) हम 
उर कर, ( अस्य ) इसके इस परमको (देवाः विदुः ) देव भौ जानते है, ( घोढहा युक्ता ) ठँ छै मोढो 
हेनेषर भौ ( पंच्पंचा वहन्ति) पाच माच धेडे हं इमे दोते रै। ( देवानां एकं महत्त अपुरतवं ) यह 
एक यहान्‌ अद्ुत काम है ॥९८॥ 

(५५० ] ( सविता ) सबको उततर करनेवाला ( विश्वरूपः ) अनक रू्गँबाला (त्वष्टा देवः ) त्व देव ( पुरुधा 
छक: जजान ) अनेक तरहकी प्रजार्मओको उत्पतन करता है ओर ( पुपोष ) इनको पुष्ट भौ कता है (इमा विश्वा 
भ्रानि अस्य ) ये सारे भुवन इसी त्वष्र देवके है, यह ( देवानां एकं प्रत्‌ असुरत्व ) देवोका एक महान्‌ 


ज्द्पुद काम है ॥९९॥ 


मरावार्थ- शिशु रहित चत हृ भी अपृतको दुहनेवाली, तेजयुक, > दी गई सूरयकिरण रूपी गे प्रतिदिन नवीन 
इच्छ अमृत प्रदान करं ।१६॥ 

येघरूपो वीर गजता तो दूसरी जगह अर्थात्‌ आकाशे है, पर वर्षाजलरूपी अपने वैर्यका सिंचन करा है दूस जगह 
उट पृथ्वमे ह । इस प्रकार जल वरसाकर यह पृष्वीका पातन करता है जौर र्व यान करा ह ॥९०॥ 
म्मे अध्यत्मका वर्णने ह । इस आत्पारूषौ इनद्रका परक्रम बहुत ही महान है, उसको सभी प्रशंसा कते है ओर 
मी इसके पराक्रम को अच्छी तरह जातते है यद्यपि इस जातमाके रथ इस शारीरम पांच शनेन्द्िमां तथा नन नैर 
उं कर्यनदियां ओर मन इस प्रकार छै छै पोडे सुते हृए है, पर इस आत्माको पांच निन्दया ओर पांच कर्मनां ल्मी 
सै देते है।६८॥ 
वको उतपन्न करेवाला अनेक रू्ोवाला त्व देव अनेक तरहकी परनाओंको उतपन्न करता है ओर उनका पालन पोषण 
जता है। ये सभौ लोक उसी तष्टे बनये है ॥६९॥ 


(१३६). कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


५५१ मही सैसनम्बां समीचो इभे ते शंस्य बहुना न्वे । 


श्वे वीरो विन्दमानो वनि मृदद्‌ देषान।मपुरत्वेकम्‌ ॥२०॥ 
पपर एमां च॑ नः प्रथिवीं विश्व्वाया उप्‌ देति हितमित्रो न राज । 

पुरणसदं शरमसतो न बीरा मुदद्‌ देषानमषठत्वभकैम्‌ ॥२१॥ 
५५३ निष्िररीस्त॒ ओष॑भीरुतापो रां त इन्द्र एयिवी बिम । 

ससांयस्वे वामभाज॑ः स्याम मृहद्‌ देवाना मपुरतवमेकंम्‌ ॥२२॥ 


अर्घ- [ ५५१ ] नदर ( मही ) गदान्‌ तथा ( समीची ) परस्पर मिलजुलकर चलनेवाली ( चम्बा ) इन चयुलोक 
ओर पथ्वलोकको ( सं एेरत्‌) अच्छी तषह प्रेरित करत है । ( ते उभे ) ते दोनो (अस्य वसुना नि ऋ) हन 
शरक तेजसे व्यप है। मैन ( बीरः वसूनि विन्दमानः श्रृण्वे ) वीरको ही धरोनो प्रा करे सुना है। यह ( देवानां 
'एकं महद्‌ असुरत्वं ) देवोंका एक महान्‌ अद्भुत काम है ॥२०५ 

१ वीरः वसूनि विन्दमानः शृण्वे- मैने वीरको हौ थल प्रा करो सुना है । 

[५५२ ] (हित मित्रः राजा न ) मिस प्रकर अपनी प्रजा्ओंका मित्रके समान हित करनेवाला एक रज 
त्ता ो अपनी प्राक पातत रहता ठै, उती प्रकार उद्र भौ ( नः इमां पृथिवीं कषेति) हमारी इस पूध्वीके पास 
त है ओर हम भौ (विश्रधायाः उप ) इष विश्चका पालन करवाल भूमिके पात रहं । ( वीराः पुरःसदः 
शमसद ) इस इनद्रके सहायक वीर नकत्‌ ठमेरा सगे वढनेवाले ठया कल्याण करेवाले है । ह ( देवानां एकं 
महत्‌ असुरत्व) देका एक महन्‌ अदु काम है ॥२९॥ 

१ वीराः पुरःसदः शर्मसदः- वौर हमेश आगे बढनेवले तया कल्याण करवाते हो । 

[५५३ 1 डे (इनदर) इद्र! ( ओषधीः उत आपः ) ओसधियां ओर जल (ते) देरी कारण ( निष्मिध्वरी ) 
पेषव्यते सम्प्र है। ( पृथिवीः ) एथिवौ भौ (ते रवि विभि) पिर ही रेधर्यको धरण करती है, ऽतः, है इन्र! 
(ते सखायः) तैर मित्र हम ( वामभाजः स्याम ) उत्तम धनके धागौ ठो, मह ( देवानां एकं महद्‌ असुरत्व) 
देवोका एक महान्‌ कर्मं ई ॥२२॥ 


भावार्थ मिलजुलकर चलने्ाले शलोक ओर परध्वीलोक इने र प्रि कर चले ै, वे दोनो हौ लोकं इक 
तेजते व्यात है । देसा इनदर भौ वीर शोकर री धरनोको प्रात करता है । इसलिए मनुष्य भी चौरतापूर्ण पएत्म प्रदतं करव च 
धन पकौ इच्छा करे । सकषमी वीर परुपको हौ बण करत है निरवतको नदीं ॥२०॥ 

अपी पराभवः हित केवाला एक याना जिस प्रकार हमेशा अपन परजा के पी दहता है, उसी प्रकर यह इन 
भी हमेशा स पूथवीके पस रत्रा ह । इस इनके सहायक दौर मरत्‌ हमेशा आ बढेवले तथा कल्याण करनेवाले ई । वीर 
भी हमेशा आगे वहदनेवाले ओर परनाका कल्याण करनेवाले ह । दे काय ओर अत्यचाती न ह ॥२९॥ 

षिव ओर जल इरी इक ध कारण समृदधाल ह । पष भो जो कूं चै, नद भ दसी इरे कारण 
६। अतः देसे धनवान्‌ इन्रके तर हम भ उतम धनके सवामी हो ॥२॥ 


सूक्त ५६] ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (१३७) 
[५६] 
[ ऋषिः प्रजापतिर्वैःवागिश्ः, प्रजापतिजास्यो चा । देवता - विश्वे देदाः। छन्वः- विष्टप्‌ \ ] 
५५४ न हा मिनन्ति मापिनो न पररा तुता देवानां प्रथमा धरषामिं । 


न रोस अदृह बेघामि-ने पवा ननम वप्विनातैः ॥१॥ 
५५५ पदमा एक अचर मिम स्वै प्‌ मात्‌ आगु । 
विघ्नो म॒दीरररासस्य्या गृष्टा निषि वर्णका ॥२॥ 
५५६ त्रिपारस्यो बपमो विश्रह्प उत श्युधा परुष प्रनावान्‌ । 
श्युनीकः र्यते माहिनावान्‌ त्स रेतोधा व॑षमः उश्चतीनाम्‌ ॥इ३॥ 
[५६1 


अर्थ { ५५४] (देवानां व्रता प्रथमा शरुवाणि ) देवोके नियम श्र ओर शश्व है, अतः ( ता न मायिनः 
मिनन्ति) उण उलयन न मायावी शु कर सकते, ( न धीराः) ओर न बुद्धिमान्‌ ही कर सकते ईै। ( वेदमाभिः ) 
सव तर्के चानके सम्पन्न ( अद्ूहा ) द्रोह करवाती ( रोदसी ) च ओर प्ध्वौ ( न ) उन नियर्मोका उललैव नहं 
कर सकती, ( तस्थिवांसः पर्वताः न निनमे ) स्थिर रहनेवाले पूर्वव भी कभी नही श्ुकते ॥९॥ 

९ देवानां व्रता प्रथा श्रुवाणि- देवकि भिम श्रेष्ठ ओर आश्चत है । 

[५५५ ] ( अक्ररन्‌ एकः ) म चलेवला एक सूर्य (षद्‌ भारान्‌ बिभर्ति) कै भारोको धारण करता है। 
(ऋतं बधिषठ ) उप नियम पर चलनेवाले तथा अत्य शह सूर्यको ( गावः उप अगुः ) किरणे आकर पेट तेते 
है, (अत्याः महीः तितः ) सतत गमन कलेवल विशाल तीन लोके ( उपराः तस्थुः ) सब लोकमि श्र चेक 
स्ते है, उनमे (द्वे गुषठा निति ) दो लोक गुहामे चपि हुए है, ओर (एका दशि ) एक दिखाई देती है ।२॥ 

[५५६] (वरिपानस्यः वृषभः विश्वरूपः ) तीन तहके बलोवाला, वीर, अनेक रूपोवाला, (उत) ओर 
(ब्िउधा पुरुध प्रजावान्‌ ) तीन स्तनौनाल, अनेक रूप दंगेवाली, प्रजओसे युक्त (त्रि अनीकः ) तीन सेनाओंवाला 
( पहिनाबान्‌ ) मषटिमराली बह सूर्य (पत्यते ) उदव होता है। ( स वृषभः ) वह यीर्यरालौ ( शश्वतीनां ) अनेको 
वनस्पति (रेतोधाः ) अपने वर्को स्थापितं करता दै ॥३॥ 


भायर्थ- देवो नियम रमा एकस र्ते है, इसीलिए वे शे है । उन नियमोका उन न दुष्ट कर सकते है जर न 
इमान्‌ सन्जन ही। बु ओर पृथ्व आदि लोक भौ उन नियमोका उद्व नही कर सक्ते । इसीलिए नब एक बाः पर्वेको 
यर कर दिवा बो आनतका वे स्थिर है कूभौ नही कते ॥९॥ 

न चतनेवाला सूर #ै श्रभोको घारण करता ई । उस सूर्यो किरणे वया करती ह । उसके कारण दु, अनार ओर 
वो स्थिर है, उने शु ओए भनरिक न दिखाई देके कारण गुहे गुल है ओर एक लोक पृषमौ दलाई देता रै ॥२॥ 

इस सूर्यका बल प्रातः, मध्यन्ह ओर सायं इन तीन कालोपि प्रकट होने के कारण तोन तरहका दै, द्य, अन्तरिक्ष ओर 
ये बीन स्तन सूयक हे । इन तीनो तोवो रमवाली शकमयं उसकी लन तहको सेना है । बह सूर्वी्माल है 
इनतिए्‌ वह महिमाशाली भ है । बह ॐपनौ किरणोके दवार समस्त ओषधियोमे एलका आधान करता है । वह रस ही सूर्थका 
ई।३॥ 

प८(कसु.भा.म.३) 


(१३८) छग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


५५७ अभीकं आसां पदुवीरंमो -ष्यादिस्यानमदव षा नाम । 


आपिद अरमन्त देवीः पृथग्‌ बरज॑न्तीः पररि पीमनृख्न्‌ ५४॥ 
५५८ श्री पृथस्या सिन्धवक्ि। कवीना पुव शरमाा विदिधेषु सम्राट्‌ । 

श्रवाव॑रीयोष॑णास्तिसतो अप्या-धिर दिवो विदथे पत्य॑मानाः ॥५॥ 
५५९ विरा दिवः संवित्नौयौणि दिवेदिव या इव प्रन अः । 

परिषां राय आ दा वति भगं ्रातर्धिषणे सरातये षाः ॥६॥ 
५६० भिरा हिव! संविश पोपवीहि रानाना पि्राबहेणा सुपाणी 

आपवस्य रोद॑सी चिदु रत्र भिन्त सविः सायै ॥७॥ 


अर्ध- [५५७] (आसं ) इन बन्पतियेके (अभीके ) पसमे ( पदवीः अबोधि ) इत सू्यके चि जाने 
जति है, मै (आदित्यानां चारु नाम अद्धि) आदिरत्योक सुन्दर नानोका वर्णन करत हूं! ( देवीः आपः चित्‌) 
दिव्य जल भौ ( अस्मै अरमन्त ) इस सूरयफे साय रमण करते है षर जब ( पृथक्‌ ब्रजन्ती ) वे जल अलग 
अलग लेकर चलने लगते दै, तब (सीं) इस सूरय ( परि अवृजन्‌) त्यग दे दै ।५॥ 

[५५८ ] हे ( सिन्धवः ) गदिवो ! तुम (-ज्रिषधस्था ) तीन स्थातोपर रहती हे, तथा (तरिः कवीनां ) तीन 
तरहक देव इन स्थने रहे है (उत) ओर (त्रिमाता ) इन तीनों लौकोका निर्मता सूर्यं ( विदथेषु समाद्‌ ) 
मेभ रभराद्‌ रोता है । ( ऋतावरीः ) जलोये युक्त (तिस्रः अप्याः योषणाः ) तीन आकाशीय सयां ( दिवः) 
श्ुलोकसे (त्रि विदथे ) तीन सबनोवाले यतमे (आ पत्यमानाः) आती है ॥५॥ 

[५५९ ] हे ( सचितः ) सवके परर सू्व तू ( दिवः) चयुलोकसे आकर ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( वार्याणि ) 
-चहने योष्य धन (त्रिः आ सुव) तीतर दे तथा ( अद्ध नः तरिः ) दिनम भ स्म सीतयार्‌ धन दे। हे (भग 
त्रातः) पर्ववान्‌ रक्षक ! तू (त्रिधातु रायः वसूनि ) सीन तर्के एर्व ओर धन (आ सुव ) प्रदान कर। है 
(धिषणे ) सरस्वत ! हमं ( सातये धाः) धनप्रपिके यो्य चना ॥६॥ 

[५६० ] ( सविता ) सबका प्रेरक सूर्य (दिवः ) चयलोकसे (त्रिः सोषवीति ) तंन प्रकारके ध प्रदान करे। 
( राजाना सुपाणी मित्रावरुणा ) तेजस्वौ ओर कत्यणकारौ हाले मित्र ओर वर्ण, { आपः चित्‌) जल 
तथा (उवी तदसौ चित्‌) विलाल यावापृथवौ भौ ( सवाय ) धनकौ प्रापक टिः { सवितुः रलं भिक्षन्त) 
सूते रल सांगते ह ॥७॥ 


भावार्थ कस्परोके अदर सूक द्वा स्यति 
इय मूके साध सते ह, पर जव वर्षाकान के वाद वे 
ह, फिर वे जल सूर्मो नह येते ॥४॥ 

शु, अन्तरिष ओर एष्वी इन तेनो लोकोमे च स्थनीय, अन्ती स्थानीय ओद पृथवी स्थानीय देवगण रहते है । इ तीनो 
लोकोका निमा पूर्य यशे तीनो सवि प्रित हेता रै । ओौर रसवती, इवय ओर भारती ये तीन देकं इन यर्म उपस्थित 
होती है ॥५॥ 

ह सूर्य । त प्रिद हमे मास आकर हमे लीतवार धका दान दे, तू हमे सव तषट पर ओर धन प्रन कर ॥६॥ 

सब प्रणा देेाला सूं दूलोकमे ह्म तोत वणक थत दे । तेजसं, कल्यामकार होयाले मि, वरण, जल ओर 
विशाल दावापृथिवी भी उम सूस घन आदि मंते है 


ससक देखा चा सकता है । द्युलोक स्पत होनेवाले यल वर्षाकालमे 
स्वरे अलग लैन लगते 8 तव वे जल सूस दूर चले जते 


सूक्त ५७] ऋम्बेदका सुबोध भाष्य (१३९) 
५३१ श्रिरतमा दूनशं रोचनानि अरय रज॒न्त्यसुरस्प वीराः । 
करताबांन इरा दढा क्षित दिवो पिद सन्तु देवा! ॥८॥ 
[५७] 
[ ऋषिः शाधि विश्वामित्रः । देवता - विनये देवाः) छन्द, भिष्डुर्‌  ] 
५६१ प्रम दिशौ भरिदन्मनौषां मेनु वान्तं पडुवामभोपाम्‌ । 


सुपषिद्‌ पा ददे भूरि पतेरिति, पनितार अस्वा! ॥१॥ 
५६३. इन्दः सु पूषा पृषे सुदस्हौ॑दि्ो न श्रवाः चयं दुद । 
शि यदस्यां रणयन्त देवा; प्र षोऽ वदनः सून्नम॑श्याम्‌ ॥२॥ 


अर्थं- [ ५६९] ( दूणशा उत्तमा ) नष्ट न होनेवाले, उत्तम ( रोचनानि त्रिः ) प्रकाशस्थान तीन है, उनके 
करण (असुरस्य चीराः ) जीवन देनेवाले परमेशवरके षीर ( ऋतावानः इषिराः वु्मासः ) सत्यनिष्ठ, उतसाहपर्वक 
कार्यं के तत्पर ओर कभी भी न दबनेवले होकर (त्रिः राजन्ति ) तीन प्रकारये प्रकाशित हेते है। ये ( दिवः 
वीराः ) दिव्ववीर ( विदे ) युद्धम हमरे सहायक हे ॥८॥ 

(५७1 

[५६२ ] ( चरन्ती ) उततपपार्गये जनेवाली, (प्रयतां ) उत्तम ्ानसे युक्त (अगोपां ) रकमे रहित (धेनुं 
मे मनीषां ) धारण केवाली, मेरी बुदधिको ( विविववान्‌ ) विवेक से युग् इन्ने ( विदत्‌ ) जान लिया है। 
(वा) जे चेतु (सद्यः चित्‌) शीघ्र हौ ( भूरि धासे दुदुहे) बहूतमे अत्रको ठुहती दै, (अस्याः ) उस धेनुके 
(तत्‌) उख महत्वकी (इनदरः अग्निः ) इनदर ओर अग्नि ( पनितार; ) प्रशंसा कलवाल है ॥६॥ 

[५६३ ] ( वृषणा सुहस्ता ) बलवान्‌ तथा उत्तम हार्थोवाले ( इन्रः पूषा ) इन्र ओर पूषा तथा अन्य देव 
(प्रीताः) प्रसन्न हेकर ( दिवः शशयं वुदह्े) यलोके मेघको दुहते है ( यत्‌) क्योकि ( विश्च देवाः) सौ 
देव ( अस्वां रणयन्त ) नेरी इस स्तुम आनन्द प्रात करते है, इसलिए हे ( वसवः ) वसुदेवो ! ( वः ) आपकी 
क्पासे मै (अत्र) इस संसाप्मे (सुप्नं अश्वाम ) सुखको प्रा करू ॥२॥ 


भावार्थ- शल मानवी कार्ते रारीरिक, मानसिक अर खक रेसे तान प्रकाश केन्र है । सबको जीवन देनेवाले 
इधर पर निष्ठ रखकर कार्य करनेवाले वीर इन तीन दिव्य तेजि युक्त होक सत्यनिष्ठ. बनते है । एसे वीर अपने कार्यको यथाशीग्र 
पाम करते है ओर कोई भी उरं नही दना सकता । दससतिएु ये बीर तीनो शरभ तेजस्वौ ओर यशस्वी होते ह । हमारे इस 
धर्मगदधमे देसे वीर हमारी सहायता करे ॥८॥ 

उत्तम मार्गमे जनेवाली उत्तम शान युक बद पारग करनाली छेती दै, पेसी जु अनेक तरहके धोक प्रदान करती 
है। $सीलिए देस बुद्धिकी इन्र ओर भगनकौ प्रशंसा करते है ॥२॥ 

ज इन्द ओर पूषा आदि रेव ्रसम्नहोते दै, तय वे शलोक से भरोल हकर पनी बरे है । वे सभौ देव थे ्ुतिको 
सुनकर आनन्दित होते है, अतः उनकी दयासे मै इस संसारे हर तरहका सुख प्राह करूं ताकि मं मेरा निवास उततम हो ॥२॥ 


(१५०) कऋरग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


८६४ या जायो एषं न्त कति मैगर्यन्तीनौनते मभिमरिमन्‌ । 


अच्छ पत्रं चनव वावशाना मह्रन्ति मित्रत बरपूषि ॥३॥ 
५६५ अच्छ) विवि गद्‌ पुमेके प्राणों पुजानो अप्र मनीषा | 

मा ई ते मवे भूतवारा कृष्व मैवन्ि दृता यज॑ ॥४॥ 
५६६ यातं जि समधी सुपे चने ेदेषूचपवं उर्वो । 

कयेह शिशव अद॑ते यचंतरा-ना सादय पापयां चा मधूनि ॥५॥ 
५९७ या ठं जत्र पवस्य पारा-संन्ती पीपयद देव चित्रा | 

वापृ्म्यं रवि जो वसो राव सुमति ठि्रजनपम्‌ ॥६॥ 


अर्थ- [ ५६४] ( याः जामयः ) चो खयं (वृष्णो ) वतवनूर भस जकर (शक्ति इच्छन्ति ) शक्छिकी' 
इच्छा करती है ओर ( नमस्यन्तीः ) नस ोकर जती दै, तब वे ( अस्मन्‌ गर्थं ) इस पुरषे गृ स्थपिद कणेकी 
शक्ति ६, एसा ( जानते ) जान लद है! ( वावशानाः धेनवः ) कमजरा ह चतं ( मह वि बिश्रतं ) वदे 
शक धारण करोगे अपने (पत्रं अच्छ चरम्ति ) पत्रकं पास सौधे जात है ॥३॥ 

[५३५] (अध्वर ग्राव्णः युजानः ) यन सोम गलके पत्यक उपयोग करा हुमा यै ( मनौषा ) ॐपन 
मननशशल शुद्धिते ( सुमेक रोद) सुन्दर रूषवालौ घर ओर पृथ्वीलोककी (अच्छ  विवविम ) सुन्दर स्तुति करता 
र। हे अने! ( भूरिवाराः ) वहत दाप वस्णीय, ( दशंताः ) देखने योग्य, ( यजत्रं) पूजाके योग्य (ते इमाः) 
तैत ये च्वालाये ( मनवे ) मनु्वकरे कल्यणके लिये (ऊर्ध्वः भवन्ति) ऊमर्की ओर चले ॥४॥ 

[५६६ ] हे (अग्ने) अमे ¦ (ते) तेरी (या) जे (मधुमती ) मपुरारे रुक्त, ( सुपथा ) उत्तम वुद्धिशलं, 
(उरूची) स्र व्य ( जिन्दा ) ज्वल (देवेषु उच्यते ) देषो रसित हेतौ ३, ( तया ) उत जाको { विशरान्‌ 
'यजमान्‌ अवसे ) सम्पूर्ण पूजनीय देवी रशवके लिए (इह सादय ) वहां इस यमे स्थापि कर ओर उन 
( मधूनि) मीडे सोमर ( पावय ) पिला ॥५॥ 

[५६७] हे (देव अग्ने) दिव्य अमे! (ते या) तेरो जो (चित्रा ) उतम ( असश्चन्ती) वुः नरौ नँ 
न जातेवाली वुद्धि (पर्वतस्य धारा डव ) भेषते निकलनेवाी वृष्टिकौ धारके समान ( पीपयद्‌ ) सबको तृष करती! 
है, हे (वसो जातवेदः ) सबको वस्मनेवाले जातवेद अने ¡ (तां प्रमति ) उस उततन गिकौ ( अस्मभ्यं रास्व ) 
हमै द, सथा ( विश्वजन्या प्रयति ) सारे संसाएवन दित केवाली उत्तम लुद्धको प्रदानं कर ॥६॥ 

१ अग्ने! विश्वजन्यां सुमत रास्व- हे अग्निदेव ! संसारा हित कनेवाली उतम जुन र हमे परयन का ॥ 


ङ्ग. जलसं छिमा नब र्ती सूकरे फस जती ह, तव उन सू्कौ शक्तिका आन हो जाता है भौर ब 
मृष्वरपी भे वृष्ट जलरूपो पे यका आदान करता ‡, तब चह पृथ्वी अनेकरूप घरण कलेबाले वृक वनसपतियोको 
उत कती है वे दक्ष वनस्पति दी पृ्वके पुव ।३॥ 

अ इस यले अपनी मोटी ओर नदर बारे लोक ओः धवीलेकको 
मूके येग तेये जयाराथे मुषे कल्याणे लिए मेला ऊपरी दरण जलती रहे ॥५॥ 

इए अगि जाला मधुरे युक, उरम बुव ्रदात कलेवाली हेनकं कारण सभौ विदान रसिव ्ेती चै । इती 
दवाय सय देनो तका हति पहली है दील कह अग्न सव देवकी रषा कलेवाला ई ।५॥ 
तैत बुध सदाह उतम मगति जनिवली है ओर यहं स्वको तृत करतौ ६, उसी द्धि तू ह प्रवात कर 
साक हग संसारक हित क सत ॥६॥ 


ह! हे अमे! देखन येगे तथा 


सुक्त ५८1 ऋन्वेदका सुष्ोध भाष्य (९४९) 


[५८] 
[ छषिः- भाथिनो विश्वमित्ः । वेवता- अष्वनौ । छन्दः भिह्‌ । ] 
५६८ वेः श्रलस्त काम्यं दुहाना जनतः पृत्र्ैरति दिणायाः । 


आ चतन वदति युभयामो-पः स्तोमो भभिनामजीगः ॥ १॥ 
५६९ बुषुय्‌ 4दन्ति प्ति वागृतेनो जां सबन पिदर मेषाः । 

नेरयामस्मद्‌ वि पेभैलीपौ पुवोरकम। पावमवाक्‌ ॥३॥ 
५७० पप्र; सुवृता रेन दस्तागमि पणं शेकुः । 

. किए वां अयदि गरमा ऽरहुमिंमसो बिना एराजाः ॥३॥ 

९७१ आ म॑न्येयाम। भतं कथिदेमे-विे जनासो अधना छन्ते । 

हमा हि शां बोकरजीड मधूनि ए गित्रा न वृदुरुघ्ो अ ॥४॥ 

प्ट] 


अर्थ- [ ५६८ ] ( प्रलस्य काभ्य ) पुरातन इच्छके अतुकूल ( दुहाना भनुः दुही जाती हुईं गौ ओर ( दक्षिणायाः 
पप्र) क्िणाने दौ गौका बा यशस्थलके ( अन्तः चरति) भौतः चूमता है (शुभ्रयामा ) सुप्र गिवाला वीर 
(द्योतनिं आ वहति ) ज्योतिको धारण काला है. ( अश्चिनौ ) अधिनौकी प्रशंसा करके लिए ( स्तोमः) स्तत्र 
(उषसः अजीगः ) उपाके कारण जागृत हुआ है, उषःकाले षढा जात है । 

[५६९ ] ( वां प्रति ) तुण्हं ( ऋतेन सुयुक्‌ वहन्ति) सरल मागत तुम्हरे र्थके घोडे यहां ले आति है। 
यहां (येधा ) सन यच ( पितरा इव ) रशरके समान सवको ( उर्वाः भवन्ति) मवा उडति है, ( पणेः मनीषां ) 
व्यापारीकौ इच्छको ( अस्मत्‌ वि ऊरेधां ) हमसे दूरकर क्षीण करे, हम ( युवोः अव च्म ) तुम दोनोका उन्न 
वैया कर तुके इसलिय्‌ ( अर्वाक आ यातं) हमरे पास आ जाओ । [ओर उसका सेवन करो] ॥२॥ 

[५७० ] है (दस्रौ !) श्ुमिनाशक अश्विदेव ! ( अद्ध; इमं श्लोकं ) पर्व ( पर उगनेवाले इस सोभ ) 
के इस कव्यको ( सुवृता रथेन ) सुन्दर गतिवाले रथपरसे, ( सुयुरिभः अश्चैः ) उत्तम शिक्षित घोडोंको जोत्तकर्‌, 
आकर (श्रुतं) सुनते है (कि पुराजाः विप्रासः) यिः, पूरवफालमे उतम चनी लोग ( वां ) हुं ( अवति 
प्रति गमिष्ठ) दद्ितको हटनेके लिए जते ह रसा ( आद्टः अंग ) बत्लाते है ॥३॥ 

[५७९ 1 (दे अशनौ ) हे अभ्दिवो ! ( आ मन्येथां ) तुम ( हमरे इस कर्मका ) अतुमोदन करो (एषः 
आगतं कश्चित्‌ ) धोस अवश्य आओ, वेकि ( विश्च जनासः हवन्ते) सभी लोग तुमं बुलाते दै, ( उस्रः 
अगे) सूर्ोदयके पहले ही (इमा गोव्रजीका मधूनि ) इन गोरमिश्रित' मठे सोमएसोको (वां दि) तुदं ह 
(मिनस न प्र दुः) निके सामने थे याज्क देते ह।४॥ 


भावारथ- प्रातःकालमे गौका दोहन दो, यह इच्छ सदा मनम एहे। इस कर्के लिये गौ ओर्‌ बडा यज्ञश्ालाके चारो 
ओर घूमता रटे । यशस्वी वोर तेजस्वी बनकर अपना कतव्य करे । परातःकालमे उषाके साथ अश्वो क स्त्रपाठ चलं ॥१॥ 

महे रथको घोडे जते है, ये कुम दोनो सरल मार्गे इस यशस्यलमे ले आते ह । जिस तरह मातापिता पुवकौ सुरा 
कते दै वैसे यञ्च जनताकी सुरक्षा करके उनकौ उति करे ह । व्यापार करेवा्लोक बुद्धि अधिक से अधिक लाभ उढानेक 
एतो ३, चैल जु ठरे भास न रै, सममे उदारा र । हमे दर तैयार किया अन्न म यं आकर सेवन करो ॥२॥ 

अधिदेव शतक नाश कते है, सुदर रथको उततम घेड़ जोतकद कतय आते है, ओर वैदके काव्यको सुनो है, डस काव्यका 
भाव यह होता है करि अश्विदेव जनताकौ 'दरद्िताको दूर करनेके लिये जनता के समीप जाते ईै" ॥३॥ 

अधिदेरवोको सव लोग वलति है, बहा ये घोडोप्र सवार होक प्रातःकाल भे जाये ओैर मित्र चैसे याजकसि दिये गोएसमिश्रित 
सोमर प्य ॥५॥ 


(९५२). ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल इ 


५७२ विरः पुरू चिदध्चिता एज ` प्वाङगपो वा मषपान्‌। जने । 


एह याहं पथिमिदवयति -द॑स॑विमे वो निषयो मधूनाम्‌ ॥५॥ 
९७३ पुरणमोई। सर्पं छिवं षा पोर्न रषिणं जहाम्पाम्‌ । 

एन छृषानाः सस्या छाति मस्ता मदेम सुह नू समाना! ॥ ६ ॥ 
५७४ आवना वना युवं दक्षा नियुद्गि् सृजोष॑पा युवाना । 

नाद्या तितो्हयं जुपाणा सोमे पिवतप्लिषौ सुदान्‌ ॥७॥ 
९७५ अन्‌ः परि कामिः पूवी रीयुगीरिषैमाना अघ्रा । 

रथो ह ब्रत अद्रिजूतः षि ावायिवी यावि षषः ॥८॥ 


अर्थ- [५७२] हे ( मथनाना ) रेप अभ्रेवो ! (पुरू रजांसि चित्‌ तिरः ) वहुतसे रजेगुोको भी 
पार करके ( वां आंगूषः) तुमारी सतति (जनेषु ) जनम हे जा, ह ( टौ ) श्ुविनारक वीते ! (देवयानैः 
पथिभिः) देवता गण जिनपरमे चलते है पेसे मरगोमि ( इह आ यातं ) इधर पधारे, क्योकि (इमे मधूनां निधयः 
वां) ये मधुरलोके भम्डा तुन लिए रखे है ।५॥ 

[५७३ ] दे ( नरा) नेता अश्देवो ! ( वां पुराणं ओकः) तुम्हार पुना य्स्थान तथा तुम्हरी ( सख्यं 
शिवं) भिवता कल्याणकारक है, (युवोः द्रविणं जहाव्यां ) तुष्ट धन नदौके पास रखा है, (पुनः) फिरसे 
( शिवानि सख्या ) हितकारक मित्रता ( कुण्वानाः ) करते हए ( समानाः ) समभावसे ( सह नु) सव मिलकर 
ही (मध्वा मदेम) मीठे एयान्से हित लं ॥६॥ 

५७४] हे (सुदानू ) अच्छे दनी उष्दवो । तुम ( नासत्या ) सत्प ( सुदक्षा ) अच्छौ शके यु 
( अचिधा ) विना किरी क्षिके (युवाना युवं ) नित्य युवक तुम दोनों ( वायुना नियुद्धः च ) वायु ओँर घोटके 
साय (सजोषसा ) -ओतिपूर्वक ( तिरो अहयं सोमं ) कल निबोडकर रखे सोमक (जुषाणा पिबतं ) आदपपूर्वक 
पान करो ॥७॥ 

[५७५] हे ( अश्चिना ) अष्िवो ! (पुरूीः इषः ) वहुतसी अ्रसमग्नया ( वां घरि ईयुः ) तुमं चात 
ओते प्रघ हती है ( यतमानाः ) प्रयलशील लेग ( अमृश्वाः ) किसी परकाएक कषति चा रूकावट न पते हद्‌ 
(मी्धिः ) अपने भाषणों तुनदारी स्तुति करते है, ( वं ऋतजा ) हुम दोनोका सत्यके लिये उत्वन ( अद्विनूतः 
रथः ह) पर्वतकी लकडिवसे कनाया रथ सचमुच ( सद्यः घ्ावापृधिवी ) दुल्त भूलोक तथ दयुलोक्के (परि 
याति) चा ओर प्रवाण करता है ॥८॥ 


भावार्थ अश्वेव, भूलीके मलिन स्थानोसे पा सेक जनान स्ुतिफो पात फर । तुना नाशा कर देवो मगति परे 
ओर मीठा अग्र सेवन करं ॥५॥ 

नेजकः चर ओौर उनका निमाय कल्माणकारी हो, उनका धन सवता कल्याण करे \ सव लोग सपभावमे मौदे अन्रका 
सेवन कले रहं ॥६॥ 

अच्छे दापी यनो, सत्यका पल करो, कार्य षति न रो, तरुण जै उत्साही वौर बनो, घोदोपः सवार होकर वायुतरेगसे 
जाओ ओर कल तैयार क्ति सोमरसका पान करे ॥७॥ 

इन अश्वो रथ चा ओर जनेवाला दै, उनके रके लिए ही भ र्ग हकवट नही होती । इसीलिए ठन चे 
ओर उननसामग्रियं मिलत रती है ॥८॥ 


सूक्त ५९] ऋब्वेदका सुबोध भाष्य (१४३) 


५७६ अशिना मधूषुतमो युवा$ः सोमस पातमा ग॑तं णे । 
प्यौह वां भूरि वैः किदे सुता॑तो निष्ृतमाभमिषठा ॥९॥ 
५९] 
[ ऋषिः गाथिनो विश्वामिजः । देवता भजः । छन्द्‌ः~ िम्डु्‌, ६-५ गायज्री ¦ ] 
५७७ परि जनान यातयति पुराणो पित्रो दावार एविवीगूत धाम्‌ । 


मित्रः द््ीरनिमिषाभि चे पि्राय॑ षयं (न -\॥ १॥ 
५७८ प्र स पतर मरतो अस्व प्रसवात्‌ यस्तं आदित्य चिवि व्रेनं 
भन्ये न बीपते सोढो नेमह भश्चोरयन्विठो न दृराव्‌ ॥२॥ 


अर्थ- [ ५७६ ] डे ( अश्विना ) उश्चिदेवो ! ( युवाकुः सोपः) तुम्हारी कामना पूर्णं करता हआ सोम ( मधुषुत्तमः ) 
यठेषनको खूख वाता है, स्सलिए्‌ ( दुरोणे आगतं ) चरम पधाएकर ( तं पातं ) उत्का पन करे । (खां रथः 
इ) तु्दाय रथ अवश्य ह ( भूरि वर्षः करिकरत्‌ ) वहु स्वीकरणौय तेज उतपन्न करता हआ ( सुतावतः ) निचोडेवालेके 
(निष्कृतं आ गमिषठः) चर अत्यधिक रूपमे आ जाता है ।९॥ 

1५९1 

[ ५७७] (मित्रः ) मित्र देव { शुवाणाः ) आश देता ुभा ( जनान्‌ यातयति ) मुष्योको भपने काममे ियुकत 
करता है, (मित्रः पृथिवी उत द्यां दाधार) मित्र ही पृथ्वी ओर शुलोकको धारण करता है, (मित्रः) मित्र 
( अनिमिषाभिः ) पलक न माणेवाली आंखेसि ( कुटौ अभि चष्टे) मत्कं का्ोको देखा है, भतः हे मतुष्यो ! 
(मित्राय ) मित्रके लिए { घृतवत्‌ हव्यं जुहोत) घौ युक्ते हवि प्रदान करो ॥१॥ 

९ मित्रः अनिमिषाभिः कृष्टीः अभि चषटे- मित्र देव कभी भी पलक न मारे हुए मतुपोके कारको 
देता रहता है! 

[५७८ ] हे { आदित्य मित्र ) अदितिपुत्र मित्र! ( चः ते व्रतेन शिक्षति ) जो तेरे नियमके अनुसार आचरण 
कता है, ( सः मरतः प्रयस्वान्‌ अस्तु ) षह मनुष्य धनवान्‌ हो, ( त्वा ऊतः ) तुञ्चसे रक्षितं हआ मनुष्य (न 
न्यते न जीयते) न मारा ही जाता है ओरं म जीता ही जाता है, ( एनं ) इसे ( अंहः ) पाप (न अन्तिकः 
अश्नोति) न पासते व्यापता है, ( न दुरात्‌) न दूरसे ॥२॥ 

९ मित्र, थः ते व्रतेन शिति सः मर्त; प्रमस्वान्‌ अस्तु- ठे भित्र ! जो तेरे निममकरा पालन करता 
ड वह मनुष्य धनवान्‌ होता है । 

२ त्वा ऊतः न हन्यते न जीयते- त्से सुरक्षित हुआ मनुष्य न मारा हौ नाता है, ओर न जीता हौ जावा है । 

३ एनं अंहः न अश्नोति- से पाप नं द सकता । 


मानार्थ अभ्रलोदजोका रम चास जर सेजो ऊंलात इना दंड ह । ते रके छात अधित जल भर जवि है बही 
चा ओर आनन्दका वातवरण उत्पन्न हकः मानों सर्वर मीठे रसकौ धारा बहे लगती है । मनुष्य भी हसो प्रकार सदा आनन्दमय 
शकर अगे चरो जोर पुस उलन करे ॥९॥ 
यह पित्र आज्ञा देते हृए मुर्योको अपने कामम नियुक्त करता है। यही प लोको धारग करता है तथा वह रदा 
हो नलषयोफो मोको देखता रहता रै, इनसे कोई भौ काम चमा नही रहता ॥९॥ 
जो मनुष्य मित्रके समान हित करनेवाले प्रेशवाके नियर्पोके अनुसार चलता है, यह रेर्यवान्‌ होता है । उसे कोई भी 
न जीत ही सक्ता है जर न मार ह सकता है। ओर कोई पाप कर्म भी नहीं कता ॥२॥ 


(९४४) कऋरग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


५७९ उनमीषापु कया मद॑न्तो मितह॑वो बरिमचचा धयिष्याः | 


आदित्यं बरतुपियन्ठौ वयं मित्स घुम स्याम ॥३॥ 
१८० अ मित्रो नमस्यः सुवो राजां सुतो अजनिष्ट बेषाः। 

सस्यं वयं सुमतौ यद्यस्या --ऽपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥४॥ 
५८१ मरं आदित्यो नर्मपोपसचों यादयस्जैनो गृणते सुद! । 

दस्मा एवत्‌ पन्य॑तपाय जुष्टम शितरायं इविरा जुदोत ॥१५॥ 
५८२ पित्र्यं चप॑णीधतो-ऽवों देवस्य सानसि । पुनं चिवरभ्र॑वस्तमप्‌ ॥६॥ 


५८३ ञमि यो महिना दिव मित्रो वभूव सप्रथा; । अमि अवोभिः एणिवीम्‌ ॥७॥ 


` ऊर [८७९ 1 त्जनमौवाचः› कैन रहत टड्न्या मदन्तः) अनहं आनन्द हैन, ए पृचिवयाः चरिमन्‌ 
मित्ञवः ) इत पृथ्वी विपती ध्म नम्र लेकर नलनेवाल ठथा ( आदित्यस्य व्रतं उपक्षियन्तः ) आदितयके 
निवमके अनुसर आचरण करनेवाले ( वं ) हम (मित्रस्य सुमतौ स्याम ) मिग देवकी उत्तम बुद्धि रं ॥२॥ 

१ पृथिव्याः वरिमन्‌ मितज्ञवः मित्रस्य सुमतौ- पधवी पर विनम्र होकर चलेवाल मनुष्य मित्रक 
उतम बुद्ध रहे है! 

[५८० ] (नमस्यः) नमन कले योग्य ( सुशेवः ) सषा योप्य ( राजा ) तेजस्वी ( सुक्षत्र; ) उत्तम बलवाल 
(बेधा ) अत्यन्त वद्धमान्‌ ( अयं मित्रः) सवक मि रूप यह सूं ( अजनिष्ट). उदव हो गवा है । (वयं) 
इम (तस्य यक्ियस्य ) उच पूजनीय पूरये ( सुमतौ ) उतम मुदे आर ( भद्रे मौपनसे अपि ) कल्याणकारी 
उहम मतके अनतुकू रहं ॥५॥ 

[५८९१] यह ( महान्‌. आदित्यः) महन्‌ आदित्य (नमसा उपसद्यः ) विनम्र हैकर ह पाम जाने वेग्व 
। ( यातयज्जनः ) मुष्यत आपने अपने काम प्ररत करनेवाला यह सूर (गृणते सुोवः ) स्तोतके लिए 
उतम सुखक देनेवाला है। (तस्मा पन्यतमाय मित्राय ) उत्त अतयतत स्तुत्य गिव तुि ( एत्‌ जुष्ट हविः ) 
इस अयन्त प्रिय हविकी ( अग्नौ आ जुहोत ) ॐग्निमै आहुति दो ।\५॥ 

[५८२ ] ( चर्षणीधृतः देवस्य पित्र्य ) भनु््येको धारण करेवाले इष दिव्य सूर्धकौ ( अवः ) र्ताल्नक 
कृपा (सानसि ) सवणे द्वण भ्रात के वोत्य (दमनं) धनदायक ओर ( चित्रश्रवस्तम ) अक तरटके अन्मे 
प्रदान केवाली है ॥६॥ 

[५८३1 (यः मित्रः) जिस सूर्यने ( महिना ) अपनौ महिमाते ( दिवं अभि वभूव ) चयूलोककी व्याप लिय, 
वही (सप्रथाः ) परसि यशवाला सूरय ( श्रवोभिः ) अत्रादके हवा ( पृथिवी आभि ) गृधिवीको व्याप लेता है ॥७॥ 


माचारथ- गसं र सकए अभे आनन्दित होनाले घा पिप्रतापूरवक ववम कटेवले एवं आदित्य सूयक गमीष 
रनेवाले हम मित्रक उतम बुद्ध हम्‌ रहं ॥३॥ 

उदय लोक दु भूर्य नमन को यो, येव किष जन य्य, उतम बलाला तथा उतम वुद्धिवाला दै, नो इसके अनुकूल 
आचरण करता है, वह हर तरहक फ्याग प्रात करता ह ।॥४॥ 

यह भदितव देव मदान्‌ है, इलिप्‌ इसके पास लोग नम्र लेकर हौ जते है यह सू उदय होकर सबको अपन अपन 
कामे परित करा दै । यह र्य स्लोताके लिप्‌ उम सुखको देनेवाला दै, एमे उस अत्यन्त सृत्य देवके लिए अग्ने उम 
आहति देनी चिद ॥५॥ 

जिस प्रकार इष देवकौ कृपा हो जती है, वह हर ताहके घन तथा अन एलं यश प्रात करत है 1६॥ 

लोक सकर यह सूं अयते परकामेदयुलेकछो व्याप लेता ई ओर ज्र बह अपनी किरम जल वरस अनको 
उतम करता ह, तो वह यौको भौ भन महिमा व्य ऋ तेवा ई ५०१॥ 


सूक्त ६०] ऋग्ेदका सुबोध भाष्य (१४५) 


५८४ मिष्य प येषिरे अनं अभिषटिते । स देवान्‌ विवान्‌ परमतिं ॥८॥ 
५८५ मित्रो देेायुषु जनाय वृत्ति । इषं इष॑त। बकः ॥९॥ 
[६०] 

{ ऋषिः साधिनो विभ्डामिभः। देवदा- ऋभवः, ५-५ इन्द्र॒ कमकच्ध । छनद्‌ः- जगती । ] 

५८६ इद षो मन॑सा बन्धुतां नर॑ उपिओं जण्ुरामि तानि बेद॑सा । 


पाभिमोपाभिः परवितिवेष॒ः सोषस्नः युद्धि भागमानशर ॥१॥ 
५८७ पाभिः उवीमिमसो अपितु यया धिया गामरिणीत चरः । 
येन हरी मन॑सा निरतवत॒ वेनं देवत्वं मृ; समानश ॥२॥ 


अर्थ- [५८५ ] ( अभिष्ठिशवसे मित्राय ) शद्रओं प्र आक्रमण करनेके कार्यम बलसाली पित्रके लिए 
( पंचजनाः ) पाच मतुप्य (येभिरे ) आहुति देवे है । ( सः विश्वान्‌ देवान्‌ विभर्ति > वह सब देको धारण का 
ईै1८॥ र 

[५८५] (मित्रः ) मित्र (देषु आयुषु ) देवोपि ओर मष्यमे ( वृक्तवहषे जनाय ) असा विद्मनवाले 
ननु्यके लि (-$षठतरती- इषः अतः ) प्रतो एवं नियर्मोफा पातन करनेवाले द्वार चाहे जाने योग्य अप्नको प्रदान 
करता है।९॥ 

{६०} 

(५८६ 1 रे (प्रतिजूतिवर्पसः सौधन्वनाः ) शतुर्ोपर आक्रमण करके अपना तेज प्रकट करनेवाले तथा उत्तम 
धनुषवले वौर ऋभो! (८ याभिः मायाभिः ) जिन कृरलतापर्वक किए जनेवाले कामके करण तुम ( यज्ञियं 
भागंभानश ) योय भागवो प्रा कले हो, ( तानि ) उन कमोको ( नरः ) ज मतुष्य (खेदसा अभि जम्पुः) 
ज्ञानपूर्वकं कते दै, उनके साथ ( चः भ्रनसा बन्धुता इह इह ) दुम्हारा मनसे भाईचारा यही रहता है ॥१॥ 

[ ५८७] हे ( ऋभवः ) ऋरमुजो ¦ (याभिः शच्तीभिः ) जिन शकयसे तुमने ( चमसां अर्पिशत ) चमर्चोको 
दर रूप दमा, ( यया शिया ) निम बुद्धिसे तुमने ( चर्मणः गां अरिणीत ) चर्म भौ गाय तैयार की, ( येन 
मनसा ) जिस मनसे ( हरी निरतक्षत ) घोडोको वलवान्‌ बनाया, -( तेन देवत्वं समानश्च ) उसके कारण तुमने 
देवत्व प्रात किया ॥२॥ 


भावार्थ- यह मित्र सूर्यं अत्यत बलशाली है, इसलिए वराम, कषत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर निषाद ये पांचो जन इसे आहति 
प्रदान कते । वह सिर सब देवको धारण करता है ॥८॥ 

यह सूर्यं देव ओर मनुष्ये जो इम पूर्यका सत्र आदि कते है उदहीको यह अनन प्रदान करता ६, जपे नियमका 
पालन करनेवाले हो पराह करते है ॥९॥ 

शममर आक्रमण करके अपना तेज प्रकट करनेवाले वथा उतम धुप धारण कलोवाले ये ऋभु जिन कर्को करके 
पूजाके योग्य विते है, उन्हीं कर्मो ओ मनुष्य बानपर्वक कलते है, उनके साथ ये ऋभु मनते भारईवरेका व्यवहा करते हे ॥१॥ 

ऋपुनि अपनी रिस उतम उपम साधन अनाय, न्ते अपनी बुधे इद ओर चमडीवाली गायको मंसते भरपूर 
करके इषु किया । उसरी नुदधसे उन्हे घो्ोको भी हपट किया, अपने हही कार्मोके कारण ठन देवत्व प्राप हुभा ॥२॥ 

९९(क.सु.भा.म.३) 


(९५४६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


१८८ इद्र॑स्य स॒स्यमृमवः सपानु--मनोनंप॑तो पतां दधन्विरे । 


सौधन्वनासौ अमुके विष्टो शमीभिः सष सुदस्यषा ॥३॥ 
५८९ इनवरैण याथ स्रथं सुते सर्वो अथो वद्वानां मचया सु श्चिया। 
नव प्रते सुकृतानि वायत; सौष॑नना करमो वौयौगि च ॥४॥ 


८९० इद्र फरभिवौनीद्ः सद्ठ्िरं॑पृतं सोममा वृषसता गर्मस्ो। । 

विबेपिवो म॑षन्‌ दुषो गृदे सौषन्वनेभि। एह म॑ससवा सभि ॥५॥ 
५९१ दं कपान्‌ वाज॑वान्‌ मरह नो-ऽरिमनसस्> द्य टत । 

मानि तुभ्यं सराणि येमिरे वा देवानां मपश्च पमि; ॥६॥ 


अर्थ- [५८८] (-मनोर्नपात्ः अपसः ऋभवः ) मुषयोको त गिरवाल, रम कमं करेवाले करधुजेनि 
(इन्रस्य सख्यं आनशुः) दनक मिवताको प्राप किव, भैर ठे ( दधन्विरे) धारण भी किय, ( सुक्तः 
सौधन्वनासः ) उम करम कसेवाले तथा रम धनुष धारण कलेवाले चभुगण ( शमीभिः सुकृत्यया विष्ट ) अपनी 
सियो ओर उत्तम कर्मके कारण सर्ज व्या चैकर ( अमततं एरिरे) अमृततवको परल किया ॥३॥ 

१ अपसः इद्धस्य सख्यं आनशुः- उतम कर्मं करवाते हौ धक मिर्तको प्रात कर सक्ते ै। 
२ सुकृत्यया अमृतत्वं एरिरे- उत्तम कर्मसे ह अमृतवो प्राह करते है । 

[५८९1 ह (चाचतः सौधत्वनाः ऋभवः) बुदा ओर उतम धनुषवाले ओ ठुम ( सुते) समके 
ये (इद्रेण सचा ) इद्रके साच ( सरथं याथ ) एक दौ रपर वैक चते हे, (अथ ) गौर ( वशानां) 
जो ुपहारी कामना करत #, उसके प्स (श्रिया सह भवथ ) धन ओः वके साथ जते हे, (वः सुकृतानि 
वीर्याणि च) तुमे उम करम ओर परक्रम (न प्रति) कोई उपमा नही है ॥४॥ 

९ वः सुकृतानि वीर्याणि च न प्रतिपि- न दुगि उतम कम ओैर परकरगकौ कोहं पमा नल है! 

[५९०] हे (इद्र ) इनदर! ( वाजर्वद्धः ऋभुषिः ) बल्ले युक शुके सथ तू ( समुधितं सुतं सोमं) 
अन्छी ताह पवित्र करके निने ग्‌ सोमको ( गभत र हेमे धारण कर । हे ( मघवन्‌) रष्ववान्‌ 
इद्र! (धिया इषितः ) अपनी उत्तम युद पस कोक तू ( सोधन्वनेभिः नृभिः ) उच धरुोको धारण कणेवाले 
मनुष्येके सथ (दाशुषः गृहे मत्स्व ) दानशौलके घके जाकर आनब्दित ते 1५)! 

[५९१] दे (पुरु्टूत इन्र ) बहुर्गके दय स्तुत इन्र । ( ना कभओंसे युक ( वाजवान्‌ ) बलशा 
था (शच्या ) र्ति दुक लेकः (इह) यं ( नः अस्मिन्‌ सवने ) हये इम्‌ यजं ( पतव ) आनन्दित हो । 
(इमानि स्वसराणि ) ये दिन ओर ( मनुषः धमौभिः) मतु्वके कर्मण साथ ( देवानं व्रता ) देवोके निय भौ 
(तुभ्यं येषिरे ) तै कारण ही चलते है ॥६॥ 


मत अज म्ले रू मौ जवति फ सा प्र नह करके, उस गित या अवनत कस नही । भपित 
हर! खे ऊह नागमं कसक उदे उ हो कलो १। वे रम कर्मक ह दकौ भिरा गरा करके यते हमा 
काये भौ रहो है । वे ऊने इ उम कमक दा ही अमृतौ प्रि करते. है।॥२॥ 

यह छु अपे पक्रममे कारण इतो उत्त है कि वे इन क भाय उकं रथप वैठक यञ जते है! ओ उनके 
सथ सिता करते ह, करके पल ये ऋधु धन आँ दव लेकर जते है । के उरग कर्म भौर पकम इने महात्‌ है कि 
उकः छोई उमा नही दौ जा सकती ॥५॥ 

डे दद! त्‌ ऋुोगे साथ ये आकः क निचोडे गए सोमक हासे धारण क ओर उत उन धु मुष 
कुमोके चाण दनशौलके ससम जर्‌ आन्त १५ 

हेड तू ऋक स अपे गल मौर सको शुक सोकर हरे यरे आत आनन्दि हो । हे इ ! मेले 
ओर देवक कर्भ त त कारण निमे चते ह ॥६॥ 


सूक्त ६९} ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९४७) 


५९२ ए कितरोनिषिवाजपंभिए सतो जरि यारि उदि । -. 
ऋं देदेमिरिषिरेभिरायेदै॑षदकगौधो अध्वरस्य शोन॑नि ॥७॥ 
६१] 
[ षिः पाथिनो हि ॥ देवता- उधाः 1 छम्द्‌ः- जिद्‌ । } 
५९३ उषो वाजेन बालिनि परवता; स्तो जुष गृणतो प॑षोनि ! 


पणी देव इवदिः पधि क्रत चरि विश्वरि ॥१॥ 
५९४ उद दवव्यमेदया वि मादि =उन्द्र्वा सूनृता यनव । 

जा सवौ वहन्त सुयमासो अश्वा हिरयद्णौ पृषो दे ॥२॥ 
५९५ उरः प्तीरी मुनि दिशो तिष्यस्य कटः । 

समानम चरणीयमान च षिव्‌ नध्यस्प बृतृत्ल ५३॥ 


अर्थ- [५९२] हे (चर) इन्द! दू ( बजिधिः शुभिः ) लवान्‌ कभुओके साथ ( तायन्‌ ) सदको 
बलशाली बनाता दुभा ( जतुः ) रलो (इह सक्षय स्तोमं ख याहि ) इस पूजनीय यञ्मं आ ह ( सहल्रणीथो } 
इना उतम मगको जानेवाले इद्र ! (शत इृषिरेभिः केतेभ्िः ) सौ वेगवान ोडसि युक्तं होक ( आयवे) 
मुष्यको आपु प्रदान करनेके लिए (अध्वरस्य होमनि ) हिसार यशमे आ ॥६॥ 

(६९॥ 

[५९३ ] ( वाजेन खाजिनि ) अननसे अग्नद्यलौ ( म॑घोनि उवः } धनवासी उष्‌! ( प्रचेताः ) ध्यान देती हुई 
(गणतः स्तोमे जुचस्व ) स्तोता स्तो श्रवण कर । हे ( विश्ववारे देवि ) सवके दाप स्वीकारके येष्व सपाद ! 
चू पि सुतिः ) पुरातन हेतैमर भी तस्णी था (पुरंधिः ) बहौ बुद्धमती ( व्रतं अनुचरस ) गरतका अनुष्ठन 
क्रतो है ॥९॥ 

[५९४ (देवी उषः ) उषृदेवी ] ( चनररथा ) चद्कं समान रुद! रथे दैठनेवल (सूनता ईरयन्ती ) 
मसुरवागीको प्रिद केवाली, ( अमर्त्या विभाहि) अमर स्वरूपिणी द्‌ प्रककित हो । (ये पृशुपाजसः हिरण्यवर्णाः) 
जो चिशेष बलान्‌ तथा सुवर्णं के समान राले ओर ( सुयमाघ्रः अश्वाः ) स्वाधीन रहमेवाले घोडे है वै (तवरा 
ऊ वहन) तहे यहं ले आरव ॥२ 

[५९५ हे (षः) उमा ( विश्वा भुवनानि प्रतीचची ) सन भषनोके सनयृख ८ अमृतस्य केतुः ) अमृतके 
प्वजके समान ( ऊर्ध्वा स्स) तृ उच्च स्थानम खडी रहती है । हे ( नव्यसि ) नित्य नवीन अननेवाली उवा! 
(चकं इद ) चरके समान ( समानं अर्थं चरणीदमाना ) एक हौ अर्थ ्रा्िके लिए चलनेगली तू ( आ ववृत्स्व ) 
फुः पुनः फिरतौ रह ॥३॥ 


भावाथे- हे इद्र! चू वलवान्‌ भुके खथ सको बलशाली बनाता हा स्तोता स पूजनीय यस आ ओैर मनुय 
यु बढा 19॥ 

ह उषा अने सथ रेवाली, उतम अत्न तवया करनेवाली, पर्यणती, उतम अन्तःकरणवाली, ससे रे, तेद्वन, 
~> बुद्धिमती शौर उरुणी ह, यह जपने नियमोका प्लन करतो है ॥९॥ 

चह उर चन्द्रक समान सुर ओर आत्सददायक रथम चैठती है, मधुर ओर शुष भाषण कौ प्रणा देती है ओर भमर है ५२॥ 

यह उमा अमरत्व प्रधि शन देती है अर्थ्‌ अमु प्रातिका ञान प्राह करतौ रै, स धुवका निरीएण कती दै । 
च्छ = ऊन्याके समान सुद्र दीखतौ है रथा एक ही ध्येवकौ प्राषिके लि्‌ हमेशा कके समान भूयत रती है । सिद्धिके 
अः शते तर यह अपे ्रथलको नही छोडी ॥३॥ 


(१४८) क्र्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ३ 


५९६ अब्र स्यूमेव दिन्दती मषो-न्युषा पाति स्वसरस्य पतनी । 


स्वर्जन्ी सुगा पृदंसा॒आान्ह॑द दिव पम आ पथिष्वा) ॥४॥ 
५९७ अच्छं पो दषीपुषतं विभा पो मरं नपा सुवृक्तिम्‌ । 

ऊप मधुषा दिनि पाज अथ्ेद्‌ प्र रोचना रंरुवे एण्वसदक्‌ ॥५॥ 
५९८ श्रवावैी दिवो अररंगो-ष्या देवौ रोद॑सी चित्रभ॑स्थात्‌ । 

आयतीम॑प् इषं विभातीं वाममेषि दरविणं मिषुमाणः ॥६९॥ 
५९९ कतस्य बुत्र इषपनिपण्यन्‌ वृष मही रोद॑ती आ विवेष । 

म॒ही तरस्य बर॑णस्व माषा चेवं भानि दे पृहत्रा ॥७॥ 


अर्थ- [ ५९६ ] (स्पूम इव अवचिन्बती ) प्रकाश किरणके समान अन्धकारको दूर केवाली ( मघोनी 
उ) धनवा ( स्वसरस्य ली ) दिनक पल्मै उषा ( याति ) चलती है! (स्वः जनन्ती) परकाशते प्रकट 
-कलेवाती ( सुभगा सुदंसा ) धग्यवाली सुंदरी (दिवः पृथिव्याः आन्तात्‌ ) लोक ओर पृथिवीके अन्तिम भाग 
तक (आ पप्रथे) प्रकरितं होती है॥५॥ 

[५९७] हे स्तोता लोगो ! ( वः अच्छ) आप सनकं सनुख (विभाती देवीं उपस ) प्रकाशने उपादेवीको 
(नमसा वः सुवृ प्रभरध्वं) नमस्कापूर्वक तुम सय सुति के । ( मधुधा ). मधुरताका धारण केवाली उपा 
(दिवि ऊध्वं पाजः अश्रेत्‌) चुलोकमे उल्व भागपर अपना तेच रखती है । ( रण्वसंदको रोचना ) रमणीय दर्शनवाती 
रेजस्विती उपा (प्र रुरुचे) प्रकाशित हो रहौ दै।५॥ 

{५९८ ] (ऋतावरी दिवः अकैः अबोधि ) सत्पालन करवाल यह उ यलोकपर आनिवाते किरणेमि 
चान ग दै, यह (रेवती ) धनप्र उया ( रोदसी चित्रं अस्थात्‌ ) च्यवापृथवीपर विविध वासौ सभाक 
स्थापित कर रही । हे (अग्ने) अग्न! (आयतीं विभाती उस ) मेवली इस प्रकाशित उषा परति (वामं 
दरविणं भिक्षमाणा एषि ) स्वीकरणीय धनकी अपक्ष कता हा तू. जता दै॥६॥ 

[५९९ ] (वृषा ऋतस्य बुध्ने) वलवान्‌ सूरय दिनके प्रा॑भमे ( उसां इषण्यन्‌ ) `उषाओंको प्रति कता 
आ (मही रोदसी आ विवेश ) विशल द्यवापृथिवीम प्रविष्ट णा है। (मित्रस्य बरूणस्य मही पाया ) पिव 
ओर बरुपकौ यह महतौ शक्ति ( चन्द्रा इव भानुं पुरुत्रा विदधे ) सुवर्षके सदश एमणीय उपाके समान प्रकरा 
चा धर धारण करती है ॥७॥ 


माना. काशी किरणोके समान यद अन्धको दूर करके स्व प्रकाश कती ह, यह उपा अपने बलस अगे वदनेभले 
पूरको पलो होकर सवा अरति कर \ यह उम प्रकाशो कट करी उत्व जर पे क त्था उदम सुतो 
ईै॥४॥ 

ह अकानेवलौ उपा मलुरतानो धारण कन्लेनाल, गुटी ओ तेजस्विनौ वै । छ उपाकौ प्रशा सर्वच होती दै ॥५॥ 

उव सत्यका पालन कनेबाती तथा ययुलेकमे भप किरणे को पैलागेवाल है । ोभावाल यह उपा जकार नितिन 
ोजाले को निर ै । तव अग्न भ पथ्यो पः प्जलित दती है । तव प्रतीत रेस हेता है कि मतो ऊग्नि भौ अपने 
तैजको परप कलेकं लि९ सके पास ना र षे ॥६॥ ॥ 

वलवान्‌ पि मूं उतम कग जव गर त है तव दिक रभ उपक प्र कल ६ ओर चु जै एषी 
मध्यमे अपनी परकश किरणंको विसयृत करतः है । सर्वं प्रथम उपाकनो भेयता है आर तद स्वयं कट होत ठै। उषःकालमे 
ज रमणाय पलाश फलत रै, बह मव मव ओर वर्णको महिमा है॥७॥ 


सूक्त ६२] ऋग्बेदव्ा सुबोध भाष्य (१४९) 


[६२] 
[करविः-- गानो विभ्वामिभः, १६-१८ जवि । देवता-- ९-३ इन्द्रावदणौ, ४-६ हस्पतिः+ 
५-९ पूषा, १०-१२ सविता, १३-१५ सोमः, १६-६८ मिभ्ावदणौ 1 छन्दः मायी, १-३ निष्‌ ] 


६०० इमा वां भृमणे मन्य॑माना युषरावैठे न तुज्या अभूवन्‌ । 


क) सयदि द्राचरुण। यक्षो ग येनं स्पा षिन मथः सदस्यः ॥ १॥ 
६०१ अं शं पृरुतनों रषीप-स्ठंषचममवते भओदरीवि । 
सुभोषाबिनद्रानरया गुरि दिगा धिष्यः धयत द मे ॥२॥ 
६०२ अस्मे तदिनद्राषरुणा वदं ष्यादस्मे रपि्ैरेतः तषौरः । 
असान्‌ वर्तः चरभैशव-न्लस्मान्‌ दतरा माश्ती दविगामिः ॥३॥ 
६०३ बृहस्ते भुषस्व नो हल्धानिं विश्वदेव्य । रु रतनानि द्व ॥४॥ 
{६२1 


अथ॑- [ ६०० ]हे (नरावरुणा ) इन्द ओर बर्ण ! ( वा ) तुम दोतौके ( मन्धमानाः भुमयः हृमाः ) शुजओको 
संहार करनेवाले तथ भरूमनेवाले शल ( युवावते ) तरुण मनुयोकी ( तुज्याः न अभूवन्‌) हिला कएोनाले ने । 
तुम (चेन) जिनसे (सखिभ्यः ) अने भिक (सिनं भरथः स्य ) अन प्रदान करते थ, (त्यत्‌) बह (वां 
यशः) तुम दोनोका यश्च ( क्व ) कहां है? ॥१॥ 

[६०९] हे (इनदरावरुणा ) इनदर ओर वरण , { रयौयन्‌ ) धतैरयकी इच्छ करता हुआ ( अयं पुरुतमः) 
-यह अत्यन्त शष्ठ हो ( अयसे ) अपनी राके लिए ( वां जोहवीति ) वुं बार बा बुलाता है । तुम दोन ( मरुद्धिः 
दिवा पृथिव्या सजोषौ ) मतत, बरु ओर पृथ्वौके साथ पिलकर (मे हवं शृणुतं ) मेदी पा्थनाको सुनो ॥२॥ 

[६०२] दे (हृनद्रावरुणा ) इन्ध ओर वरुण देवो। ( अस्मे तत्‌ ठसु स्थात्‌) हम वह धन प्रात हो, है 
(मरुतः ) मल्दण ! ( अस्मे सर्ववीरः रयिः ) हमै सब पुत्त्रे युक्त धश प्रदान करो, ( व्रः ) सके 
दाय वरण किष जने योग्य देवरिया ( शारणौः ) शरण देकर (अस्मान्‌ अवन्तु) हमारी रशा करं ता (होत्रा 
भारती ) होरा ओर भारती ( अस्पान्‌ ) हमारी रश्च कों ॥३॥ 

[६०३] ह ( विश्च दव्य वृहस्यते) समू दिव्यासे युक कस्ते  ( नः इ्यानि जुषस्व ) हमार प्ा्नारओको 
सुनो ओर ( दाशुषे एलानि राव ) दानशोलको रत प्रदान करो ॥५॥ 


आवार्थ- ह हन्स्ण। हमरे शक्तालो ओर सरम सुमोषालो शाल तरण मुष्क हि ग कर। हुम विस 
अपने मिवोको अब्र प्रदान करते दो वह तुम्हार यश अथवा बल प्रकट करे ॥१॥ 

हे इद्रावरुण दैवो! धन ओर ेश्रयको पानेकी इच्छ करोवाला यह श्रेष्ठ स्ो्ा अपनी रशाके लिष तु वुलता दै, तुम 
मलत चु भौर पृथ्वी आदि देवोके सथ आकर मेरी प्रथन सुनो ॥२॥ 

इ, चरण, मद्‌, यल, होन, भाती आदि दव हे चन, सुख ओर पतौ आदि देकर हमार रक्षा करं ३ 

यह वृहस्यति मन्योकौ सन अभिलाषा पू करोवाला अक रू्पोवात। तथा वोर है । उसका ओन किसके सामने 
हो शक, दसा बह जृहरमति हमार र्गर्ओको मुनक हये धन प्रदान करे ॥५-६॥ 


(१५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल इ 


६०४ शधिपवृदस्पति -मध्रषु नमस्व } अजनाम्पोनर भा चके ॥५॥ 

०५ वृषभं चैपेणीनां विश्र्यमदाम्यप्‌ । इदस्य दरण्यमू्‌ ॥६॥ 
६०९ इयं ते पूषभाधृणे सुषतिैवु नव्य॑सी । उस्माभिस्तुभ्ं शस्यते ॥ ७॥ 
६०७ रां जंषश् गिरं मम॑ वाजवन्वीमव। विषम्‌ । वधूपुरिष योष॑णा ॥८॥ 
६०८ यो विद्मि तिरयति भुव॑ना सं उ पदय॑ठि। स नैः पूषाविा भष्‌ ॥९॥ 
६०९ तद्‌ शंवितुैरः भरो वृबस्यं धीमहि । धियो यो न॑ः प्रचोद्ाद्‌ ॥२१०॥ 
६१० देद्य सवितुपैयं॒बजयन्तः पृर॑ष्या । मगं॑स्व रातिमीमहे ॥ ११॥ 
६११ देवं नरैः सडिवारं॑ विद्र युः सुृक्तिमि। । नुपृप्यन्वि पिहिताः ॥ १२॥ 


अर्थ- [ ६०४] हे मनुष्यो । (अध्वरेषु) येमे ( शुधि चुहस्यति ) पवित वृहस्यतिवे ( अकैः नमस्यत ) 

स्तोत्रे प्राम करो । नै उससे ( अनामि ओजः आ चके) शरुभोके सामने न शुकनेवाले ओजको मांगा हं ॥५॥ 
६०५] यै ( चर्षणीनां वृषभं ) मनु्योके मेर पूर्णं कटेवाले ( विश्वरूपं ) अनेक रूपयाले. ( अदाभ्यं ) 
किससे न दवमेवाो ( वरेण्यं वृहस्यति ) ग्रहण कमे येग्व वृहस्पतिक पूना करता हूं ॥६॥ 

[६०८ ] हे ( आदृणो पूषन्‌ देच ) दीपिमान्‌ पोषण देव ! ( इयं नव्यसी सुस्तुतिः ) यड नवीन ओर उतम 
स्तुति (ते) तैर लिए रै, इलि ( अस्माभिः ) हमे दवाय ( तुभ्यं शस्यते) तेद लिए ही कौ जाती दै 1७ 

[ ९०७] हे पोषक देव] (मम तां गिरं ) मेरी उस उत्तम वाणीको ( चुषस्वे ) सुगो ओर ( वाजयन्ती धियं 
अव ) बल प्रभिकी इच्छ केवाली इस युद्धिकी दसी प्रकार एका को नि प्रकार एक ( वधूयुः योषणां इव ) 
 वधूकी कामना करनेवाला अपनो वधृकौ रक्षा करता है ॥८॥ 

[६०८] (यः) ज पूषा (विश्वा भुवना ) सरे धुन को ( अधि पश्यति ) चरो ओरते देखदा है (च) 
ओर (सं पश्यति ) भच्छी तरह देखता ६, ( सः पूषा ) वर पोमकः देव ( नः अविता वत्‌ ) हारौ रधा करनेवाला 
दो॥९१ 

[६०९ ] टम (सवितुः देवस्य ) सविता देवके ( तत्‌ वरेण्यं भर्गः ) उस शरषटः वरण करने योग्द तेनका 
(धीमहि) ध्यान कते है (यः) जो सविता (नः धियः; ) हमर जुदधर्यौको | प्रषनोदयात्‌ ) उरम मार्ग ररित 
को ॥१०॥ 

[६९०] (वाजयन्तः) धनकी अभिलापः कोवाले हम (पुरंध्या ) अपनो र्ठ बुदिसे ( सवितुः देवस्य ) 
सवित देवसे ( भगस्य राति ईम) रश्र्के दनक संगते है ॥९१॥ 

[६९९] (धिया इषिताः विप्राः नरः) अपनी श्ष् वु प्रित होकर सत्तम करनेवाले ज्ञनी मनुष्व 
(सुवृक्तिभिः यजैः) उम रपे किर णप्‌ सतोम ( देवं सवितारं नमस्यन्ति) तेजस्वी सविता तेवकौ अर्चन 
कत्ते है।६२॥ 


ावार्थ- यह पोषक देव तेजस्वी है, अतः अपनी तेजस्वितासे हमारी वद्धियोकौ रक्षा करे । वह सार भुवनोको सव ओर 
अर सम्यक्‌ ततमे देखनैमाला है, सर्व द्र रै । अतः चह हमार पारधना ओमि प्सत्न छेका इमा रक्वा करे ॥७-९॥ 

वह तेअस्वी परत्य सबका उत्पादक है ओर सबको उतम प्रेरण देनेवाला ई ! वह बडा तेजस्वौ है, यो मनुष्य उसके 
सेनक सतव ध्यान करके से भाएण करता १, उसकी बुधः सदा उतम मागम ह प्रित होती है ॥९०॥ 

सविता देव शपिरवोकी बुदधियौको उतम बनकर उन सदा समम हौ प्रेरित करता है । जन ज्ञानी जन अपनी मेधाय 
डप सनिता देवकी स्तति करते है तव वह उह ध्यं प्रान करके समयत बनाता ई ॥११-१२॥ 


सूक्त ६२] ऋग्बेदका सुञो भाष्य (९५९) 


६१२ सोमा भियाति मातुिद्‌ वषान।मेवि निष्कृतम्‌ । तस्य चोनिमाषद॑म्‌  ॥ १२॥ 
६१३ सोभ अरस्य दिप्त धुष्पदे च एवे । अमीषा इष॑रछतत्‌ ॥ १४॥ 
६१४ अस्पाकमानवषेयं-शरभिमांही; सहमानः = । सोम॑! समस्यमासंदत्‌ ॥ १५॥ 
६१५ जानो नितावल्णा पुतीगनूतिकु्वम्‌ = । ममा रजति सुक्रतू ॥ १६॥ 
६१९ इच्छत नमेक्ष। महा दश॑ रजः । द्वाि्ठामि। शुचिता - ॥ १७॥ 
६१७ गृणाना जमरदिना॒धोनोबृतस्यं सीदतम्‌ । पूं सोम॑मृावुभा - ॥ १८॥ 


अर्थ- [ ६९२ ] ( गातुवित्‌ सोमः ) अठ मर्गोक जाननेबाला सोम ( जिगाति ) सर्वर जाता है ओ ( देवानां 
निष्कृतं आसदं ) देवोके योग्य उत्तम आसनरूप ( ऋतस्य योनिं ) य्ञके स्थानपर ( एति ) जाता है ॥१३॥ 
[६९२ 1 ( सोमः) सोप ( अस्मभ्यं ) हमारे लिए ( द्विपदे खतुष्यदे च पशमे ) दोपाये गौर चौपाये पशुओंके 
लिए (अनमीवा इषः करत्‌ ) रेगरहित अन्न प्रदान करे ॥६४॥ 
[६९५४ 1( सोमः) पोम (अस्माकं आयुः सर्थयन्‌ ) हमारी आगुको बदाता हु ओर ( अभिमातीः सहमानः ) 
अभरमानियोका परुभव कता हज ( सधस्थं आसदत्‌ ) हमारे घरमे आकर रहे ॥९५॥ 
९ सोमः अभिमातीः सहमानः- सोप अभिपानिर्योको पराभूत करता है । 
[६१५ ] (मित्रावरुणा ) पित्र ओर रुण { सुक्रतू ) उत्तम कर्मं कटेवाले है, वे दोनो ( नः गव्यति ) हमारी 
गायके सूहको ( भूतैः उक्षतं ) घीते सौ ओर ( जांसि ) हमरे घरोको ( मध्या ) मधुरता गु पदा्थोमे सीव ॥१६॥ 
[६१६ ] हे (शुचिव्रता ) उत्तम ओर पवित्र क्म कटेवाते मित्र ओर वरग ! (उकश॑सा ) महान्‌ स्तुतिवाले 
(नमोवृधा ) स्तुवियोभे बढनेवाले, ( द्रािष्ठाभिः ) विपे वाणियसे युक तुम दोन ८ दक्षस्य महवा राजथः ) अपने 
बलकी महिमाके काण शोभित हेते शो ॥१७॥ 
१ दक्षस्य महा राजथः- ये देव अपने बलके महत्वम ही तेजस्वी है । तेजस्वी वे हौ हेते है, जो 
अनह बल पर निर्भर रहते है। 
{६१७ ] हे भिव ओर वरुण ! ( जमदग्निना गुणाना ) जमदग्नि ऋषिक द्वार प्रशंसित होते हष तुम ( ऋतस्य 
योनौ सीदत ) यजचके स्थानम आकर वैठो ओर ( ऋतावृधा ) तके कारण बढनेवाले तुम दोन ( सोमं पान॑ ) 
सोमका पान करो ॥१८॥ 


भावार्थ- सोम सभी मर्गोको साननेवाला होनेके कारम यङ देवोके समान हौ सम्मान पाता है । वह उपने 
भको ओर उनके पशुओके लिए योगरहित भन्न प्रदान करके ओ अभिमानी शतु होते है, ऊने हराकर उन्हे नौचा दिखाता 
६।१३-९५॥ 

भित्र ओर वरुण ये दोन देब उतम कर्मं कलेवाले है । बे हमाशी गायको मौ से ओर हमरे मेको मभुरतायुकत पदार्थ 
भरपूर कर! वे दोनो हौ पवित्र कम कएेवाले हने के कारण महा बलशाली है, तथा अपने बलकौ महिमाके काएण ही वे 
तेवस्वी है । इन तेजस्वी देवकी अग्निकी सदा पुजा करनेवाले कथि भी स्तुति करते है । वे अपने कत अर्थात्‌ निय्मोका पालन 
करनेके करण हौ वुद्धिको प्राप्त हए है ॥१६-१८॥ 


॥ इतिं तृतीयं मण्डलं समामम्‌॥ 


ॐ 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 
तृतीय-मण्डल 


सुभाषित 


९ यज्ञं चकृम, गीः वर्धतां- (१) हमने यड 
क्या है, अतः हमारी वाणी यृद्धिक प्रात ह| 

२ मेधिरः पूतदक्षः जनुषा सुबनधुः- (३) यह 
अग्नि मेधावान्‌, पवित्र बलशाली तथा जन्यसे ही उत्क 
च्नयुहै। 

द अग्निः समिधे अक्रः महीनां वभिः उन्वियाः 
जजान- ( १२) यह अग्नि संग्राममे अपराजित बडी बड़ी 
सेतराओंका भरणयोकण करनेवाला भौ प्रकाशको पैदा 
कलेवाला है। 

४ सुमति निकामः सखित्वं - ( १५.) उत्तम बुद्धिको 
चाहनेवाला ही स अग्निकौ मित्रता कर सकता है 

५ देवानां केतुः मनद्रः- ( ९७) यह अग देवोका 
प्रापकं अर रमणीय है । 

६ वदं यकषिस्य भद्रे सौमनसे स्याम- (२९) 
हम उस पूजनीय अग्निक कल्पाणकादी ददम से । 

७ तरुषः दक्षस्य विधर्मणि 'देवासः क्रत्वा 
चित्तिभिः अग्नि जनयन्त- (२६) परक्रमौ ओर कुशल 
मनुष्यके यशे ष्टौ देवगण अपने पराक्रम ओर शनोसि 
अनिको उतप्न कते है। 

८ अहव बाजं ऋग्मियं - ( २७) लज्जसे रहित 


कमाया गया अत्र है प्रशंसाके योग्य हेता है । 

९ सुरुखं विश्वदेव्यं सदर यज्ञानां अपततं अग्नि 
इह पुरः दधिरे- ( २८) उत्तम तेजस्वी, सभी बिदवोका 
हित करनेवाले, शर्भको शुलानेवाले, श्र्ठतम कर्मको 
करनेवाले अग्निको यञ्चमे आगे स्थापित कते है । 

१० रथी बृहतः ऋतस्य विचर्षणिः देवाना पुरोहितः 
अभवत्‌- (३९१) उत्तम गति करनेवाला तथा बड़े बडे 
यको देखनेवाला ही देका मुरोहित हो सकता है। 

१९ विपः गातवे पृथुपाजसे वैश्वानराय विषन्त- 
(३९ ) शनौ जन उत्तम मागं पर जनेके लिए विशाल 
'बलवाले वैश्रनरकौ सेवा कते रै । 

१२ अमृतः अग्निः देवान्‌ दुकस्यत्ति- ( २९) 
 मरणपर्मसे रहित अग्नि भौ अन्य देबोकी सेवा करता दै । 

१३ अथ सनता धर्माणि न दुदूषति- (३९) 
इसलिए प्राचीन परम दूषित ने होत । 

१४ मनुषः पुरोहितः निषत्तः दयुभिः यृह्त क्षये 
परिभूषति- (४०) मलु््योका पुगेहित इतना तेजस्वी हो 
कि बह अपने तेजोसि यत्चगृहनो प्रकाशित करे । 

१५ यस्मिन्‌ अपांसि, तस्मिन्‌ सुम्नानि (४९) 
जहां पर करम, चहो पर सुख है। 


(९५६) 


६९ यज्ञानां पिता विपश्चितां असु-रः वाधतां 
चुने विमानं- (५९) ब्द अग्नि यज्ञोका यालक, 
रागिवोके लि प्राणदाता या बल येनेवाता ओर क्तोताोको 
क्तम मागं दिखानैवाता है । 

९७ असूनि सु अपत्ये जरस्व -( ४५) द्गयुकलौ 
उततम सन्तनके लिष्‌ अग्तिको स्तुति कनी चाहिए ¡ 

१८ विचक्षण ¦ येभिः स्वचिद्‌ अश्रवः तव 
धामानि आच्चके- ( ६८ ) दे दुखिमान्‌ अनते! निने 
तले स्म प्रह किमा, सेलोको ठम जाते र। 

१९ वैश्वानरस्य दंसनतभ्य; वृहत्‌- ( ४९) वैश्वनर 
अधिक तह करम करसे बहुन यन प्राप हेता है; 

२० कविः सु- अपस्यया अरिणात्‌- ( ५९ ) कनी 
उम करम करेकी इच्छसे ठ थनका दान कर देता है। 

२९ वस्वः सुमतिं रासि- (५०) धनके नभे 
ह्म उत्तम बुद्धि दे। 

२२ नः इं कं मधुमन्तं कधि- ८५१) हमे 
इम यको मधुरतसे पूरण कट । 

२३ अध्वरे ऊर्ध्वः गातुः अकारि- (५३) हिसा 
रहित य्न उरतिश्ील मागो ही हमने प्कंडा है! 

` २४ ऋतं अनु व्रतं इति आहुः- (५६) मत्यके 
अनुसार वलगा श व्रत ३, ेसा कहते है। 

२५ भारती भारतीभिः सजोषाः- (५७) एकी 
वाणो दूसरेकी वाणिर्योके अनुकूल हो अर्थात्‌ राष्ट्कौ 
प्रजाओंका वाणियं परस्पर अनुणूल टौ । 

२६ सरस्वती सारस्वतेभिः- (५७) एक्का शन्‌ 
अर्वोके इनके अनुकूल हो । 

२७ वीरः, कर्मण्यः, सुदक्षः, देवकामः जायते- 
(५८) वीर, उतम कर्म केवला, चहु ओर देवत्व 
पराप्तिकी इच्छा कलेकाला पुत्र उत्भ हौ । 

२८ उषसः चेकितानः कवीनां पदवीः अबोधि- 
(६९) उषःकालमे उठनेवाला दथा बुद्धिमानौके मा भर 
 चलनेकता ही बानवान्‌ होता है। 

२९ अग्निः पृतेवन्तं पूधुप्रगाणं योनि आ 
अस्थात्‌- (६७) देजस्वौ मनुष्य सुदा तेजयुक्तं ओर 
प्रसित स्थान प्र ही धैठता है! 


ऋ्वेदका सुबोध भाष्य 


३० ऋतस्य मदसि कषेमयन्तं गौः परिधरति- 
(८४) सत्य बोलनेवालेकी वणी चतत ओर फंलती है। 

३६ द्रध्नस्य शासने रणन्ति- ( ८७) उस महार्‌ 
अण्ठिकि श्ञामतय मनुष्य सुखो रहते है ! 

३२ येपां गीः गण्या, सुरुचः रोचमाना; 
(८७) ज्िकौ वागौ ग्रभावशालौ होती दै, वे तैजस्वौ 
होकर प्रकाशमान होक दै । 

३ शृषं परविदा- (८८) सुख ज्ञाने प्रात होता है । 

३४ देवानां व्रता अमु गुः मदन्ति- ( ८९) देके 
निब्ोके अयुसार चलनेवाले ही अलनदे सते है । 

३५ तं दीध्यानाः चतं आहः ( ९०) गिवे 
चलनेवाले पुरुष दौ सत्यभाषण क्ते है } 

३६ तृष्टं ववक्षति सुमना अस्ति- (१०७) जो 
शा उत्सष्से भरा रहगा है वही उदा प्रसन्न रहता १1 

३७ येषां सख्ये श्रितः प्रयन्ति अन्ये आसते- 
(८१०७) यद अग्न जरसे धित्व करता है, वै आने 
वड जति है, जवके दूसरे नास्तिक रह ऊते हं । 

३८ तत्‌ भद्र पाकाय चित्‌ छदयति- ( १९१ ) 
अग्निका चह उम पराक्रम अकञानीको भी पूजाकी ओर 
भरेरत कला है \ 

३९ शवे से इदं पशवः अपि समासते 
(१९१) रपम ऊग्नि प्रदोष दमे पर पतु भी इस 
अभिक उपसगा कलते रँ! 

४० अय्य अर्थ हि तरणि { ९२५) इस अनिके 
द्रत दिए जानेवाला धन दुःखत पार करनेवाला हेता 
है 


४१ विशां पुर एता रथः मदा चव; अदाभ्यः- 
( १२७) प्रजओंका नेता ठमेश परगति कसेवाला होने 
कारण उतकाहसे सद्‌ नया ही रहत है. इसलिए उते 
कोई दवा नही सकता! 

४१ अपसः धीतयः तस्य पथ्याः अनु यन्ति- 
( ९३८ ) कर्म करनेवाले शनी जन सत्यमाकिं अनुकूल 
चलते हं । 

५३ यज्ष्ठः बरहि आ सदत्‌ (१४१) सवस 
पूजनीय ही यजे सबसे मुख्य स्थान पर वैठता है । 

४४ ऊतयः दक्ष॑ सथन्ते- (१५२) रक्षण 
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करेवाले देव भौ इतौ अग्निके सामर्ध्यसे समर्थ होते ह । 

४५ सिप्रः एषां यन्ता- (९४३) शनी हौ हन 
मनु्योका ज्ञासक ह सकता है । 

४६ नमः उक्ति अयति- (९४९) सगवसे 
प्रणमपूर्वक अरयद्‌ चिनमतापू्वक भाषण करना चाहिए । 

४७ विद्वान्‌ विदुषः आ वक्षि- ( १४९) विदान्‌ 
हौ अपने साथ विदानँको ला सकता है। 

४८ त्वत्‌ पूवीः ऊतयः देवस्य यन्ति- ( ९५३) 
सल अगनिसे अनेकं तरह की रक्षणराकतियां दिव्य मनुष्येके 
पास जाती है! 

४९ अद्रो्ेण वचसा रमिः सत्व- (९५३) 
पापरित कथनसे प्रा होनेवाला धन हौ टिकता है। 

५० मर्तस्व दुर्मतिः नः मा परि स्थात्‌- ( ९६०) 
पतु दुधि ठमारे प्स कभी न आवे । 

५१ सखा हव पितरा इव साधुः भव- (९७३) 
अग्रणी नेता अपनी प्रजाका भित्र अथवा पितामाताके समान 
हितैषी ह। 

५२ जनानां प्रतिश्चितयः पुरुः प्रति दहतात्‌- 
( ९७३) जो मतुष्य उम यतुष्येसे ष कसते है, देसे 
विषौ मनुयोको जलः देना चाहिए । 

५३ ऊतः तेजीयसा मनसा- ८ ९८० ) इस अगिसे 
एषित हमा मनुष्य तेजोयुक्त अन्तःकरणवाला शेता है । 

५४ नृतमस्य प्रभूतौ ( १८०) हम कतम नेतके 
संरक्षणे रं। 

५५ अमृतस्य भूरीणि नाम- ( १८५ ) एस अमर 
आ्िकौ अनेक मिभूतियां है । 

५६ भगः इव अग्निः श्तीनां दैवीनां नेता- 
( ९८६) सूर्यकी तरह वह अग्नि मनुष्यो ओर देरवोका 
चेता है। 

५७सः गृणन्त विश्वा दुरिता अति पर्षत्‌-( १८६ ) 
बह अपने उपासकको सभी पोत पार कता है। 

५८ जु॑त्सु अजरः अमृतं आ दधे- (१९८) 
विनाशौ विश्वमे जो जरारहित होकर रकता ह, वही अपृतको 
ब्रह होता है। 

५९ अमृतेषु जागृविः सः अग्निः युगे युगे सं 
इष्यते- ( २९५) अमरदेवोपि सदा जागृत रहनेबाला बह 


(९५५) 


अग्नि प्रतिदिन प्रदीप्त किया आ सकता है। 

६० हदा मरति ज्योतिः प्रजानन्‌- (२२०) 
व्‌ परथमं अपने हदवे परमत्मन्योतिको प्रत्यक्ष 
कता ६ै। 

६९ पवित्र त्रिभिः अर्क : अपुपोत्‌- (२२०) 
फिर पजित्र हुए मन, वाणी जर कर्म इन तौनसे अपनी 
अर्चनीय आत्मको पविग्र करता है । 

दर स्वधाभिः विष्टं अृत- ( २२०) अपन 
शक्तयो आत्यान्तो अत्यन्त श्रेष्ठ भाता है । 

६३ आत्‌ इत्‌ श्रात्रापृथिवी परि अपणश्यत्‌- 
(२९०) इसके बाद चु भौर पृथ्वीको देखना है । 

६४ धिवा चक्रे वोण्यः -( २३०) वुदपर्वक कमं 
केवाला ही लोगोंके प्रा करण कएने योगब छता है । 

६५ बाहुभिः वाजी अरुषः रोचते- ( २४८ ) 
अयनं भुजेम बलान्‌ देनेवाला ही वेनसवी दता है । 

६६ अनिदृतः अश्मनः परि वृणक्ति- ( २४८ ) 
रसा आदमी अनिरबन्ध शक्तिवाला होकर चानोको भौ, 
पार कर जाता है । 

६७ त्वत्‌ प्रकेतः कः चन- (२५९) ह इद्र । 
तुस अधिक बुद्धिमान्‌ ओर कौन है? 

६८ परमा चित्‌ रजासि द्रौ न- ( २६०) दूरके 
लोक भौ इस इन्रके लिए दूर नरीं है। 

६९ अच्युतानिं च्यावयन्‌ स्म- ( २६२ ) गह इन्र 
आमने स्थानसे न हिलनेवालोको भौ हिला देता है। 

७० धायुः यत्त मर्त्याय अवधाः स अधक्तं चित्‌ 
गेयं भजते- ( २६५) पश्र्को धारण कएेवाला तू जिस 
मतुष्यको पेश देता है, वह पहलेसे अप्राप्य पेर्वको भी 
प्रात करता है। 

७९ ते सुमतिः भब्रा- ( २६५) तेरी उतम बुद्धि 
कल्याण करनेवाली है । 

७२ रातिः सहस्र-दाना- ( २६५ ) तेय वान बहुत 
पशरय देनेवाला हे। 

७३ महीं अपारां सामनां इषिरां भूमि सदने नि 
सघ्त्थ- ( २६७) बडी. विस्तृत ओर समान तथा अन्न 
देनेवाली पूमिको इसी इन्द्रे स्थिर किया । 

७४ इन्दः एकः वसुमती पृथिवीं आ पप्ौ-( २६९) 
इनदर अकेला हौ धनसे भ हुई पृथ्वीको अप तैजसे भर 


(९५६३) 


देत्ाहै। 

७५ सूर्यः ह्श्प्सूताः परदः दिजः न मिना 
(२७०) यह सूय भो इन्र दरार उतत वरन कौ गं 
दिशाओं उछधन नस करता अर्थात्‌ सदा उन्ही पर चलत 
है 

७६ उषसः यामन्‌ महि चित्रं अनीकं दिदषन्तः- 
( २७१) उधाके उदय होने पर लोग मह्न ओर अदभुत 
सूर्ये तैजवे देखनेकौ इच्छ करते हं । 

७७ आमा गौ पड विभूती चरति- ( २७२) 
प्रसूत गौ पके दुधको धारण करके विचरती है । 

७८ उसतियायां यत्‌ स्वादं संभूतं सी विश्च 
भोजनाय अदधात्‌- (२७२) रौ भ ज मीठा दूष है, 
कह संव भोजनके लिए दै । 

७९ दर्मामवः दुरेवाः निषंगिणः रिपवः हन्त्यासः- 
(२७३) दष्ट करं दुरबन वाण घाएण करके चे शु 
अते दै, वे मापने वोन्य है। 

८० रक्षः समूलं उत्‌ वृह- ( २७५.) गर्छोको 
 जडसहित कट क्र! 

८१ ब्रह्मद्विषे तपुर्ि हेतिं अस्य- ( २७५ ) तानक 
दषं षर दुःख देनेवाले रुत फेंका । 

८२ यतर पिता दुहितुः सेकं ज्यन्‌ शग्येन मनसा 
सं द्धन्वे- ( २८९) जव पित्र अपनी पोको वरय धारण 
काले चेग्यबना देता ह अर्थन्‌ उसे बौ बनाकर उपक विवाह 
क देत है, त वट अपने मनये शान्ति धारण का दै । 

८३ तान्वः जामये रिक्थं न आरैक- (२८२) 
पु अपनी बकन को पिताके धनका भाग नही देत! 

८४ अन्वः सुतः करता- ( २८२ ) एत उम 
कमोका कर्त है। 

८५अन्यः ऋन्धन्‌-( २८३) दसरी-पत्री अत॑करारसे 
स्वय॑व्ते सनासं है। 

८६ ऋतेन मासान्‌ असिषासन्‌- ( २८९) यरे 
साधनसे ऋषिर्न महिौको जाना । 

८७ ते सख्यं मष शक्तीः आ वश्पि- ( २९५) 
हे इन्र तेरी मित्रा ओर विशाल श्िको पानेकी भै 
इच्छ कता हं! 

८८ विविद्वान्‌ सखिभ्यः महिः त्रं पुरुः चन्द 
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( २९५) उत्तम च्दरान्‌ अपने चित्रके लिए विस्तृत भूमि 
ओग चमक्मेवाले धने देव है। 

८९ ते महिमानं ऋजिष्याः सखायः वृजष्यै परि~ 
(२९७) इस हृ्रके लको एल मार्गते जानेवाले चित्र 
दी प्राप कर सक्ते है। 

९० विश्वायुः वृषभः योधाः सूनृतानां गिरां 
पतिः भव~ (२९८) हे इन! ट्‌ पूर्य बलवान्‌ ओर 
अनक धारण करनेवाला सथा सत्यभ्ाषण करेवाला है 

९१ सरण्यन्‌ विश्रेभिः उतिभिः गः जा गहि 
(२९८) हे इन्र! आगे बढता हुआ तू संपूरषं संस्षक 
शक्यो के साथ हमारे पस आ। 

९२ अदः बहुलाः दुः वि याहि- ( २९९) 
दिव्य गुणस राहत बहुत शङुओंको दूर कर { 

९३ स्वः नः सातये धाः- (२९९) धन हमे 
उपपोगकं लिए दे। 

९४ ग्मः नः प्राहि- (३००) रसि मारं रक्ष 
कर। 

९५ नः नोलितः कृणुहि- ( ३००) स्मै गयको 
-जीत्कर प्राप करनेकला कर । 

९६ अन्तः कृष्णान्‌ अर्यैः धामथिः गात्‌ 
(३०६) आततर्किशुभोको तेजसी स्थने दूर कर! 

९७ ऋतेन दिशमानः स्वाः विशा दुर; अप 
अवृणोत्‌ ( ३०९) ससे प्रसि हेकर अपे स्व दोष 
दक्र! 

९८ नः अंहः पीपग्द्‌- ( ३१६ ) इर हमे पापे 
पार स्तात है। 

९९ नावा यान्तं इव उमये हवनते- ( ३९६ ) जिस 
प्रकार नवते जानिवासे महाक दोन लाक तुष्य ुलते 
दै, उसं परकर द्रौ सुी जैर दुःख केनो मुष बुलते 

॥ 


१०० इन्र पुरूणिः नया दधानः नृवत्‌ अरदणा 
तुजः भा विदेश- ( ३३७) इद्र बहुत परक्रम करके 
नेतके समन वदी हई शद्धना प्तष हसा । 

१०१ इना; धिवः अचेतयत्‌-( ३३७) इत्ये 
जुदधयो्नो सचत किया 
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१०२ शुकं वर्णं अतीतरत्‌- ( २३७) गुध तेजको 
बढाया । 

१०२ महः इन्द्रस्य महानि सुकृता कर्म 
(३३८) बडे इन्रके नडे उत्तम कर्म प्रसिद्ध दै । 

१०४ अभिभुति-भोजाः वृजनेन मायाभिः 
वृ्िनान्‌ द्य सं पिधेष- ( २३८ ) सामर््ना्‌ नेते 
अपने बलसे ओर कृशलतसे दुष्ट शरओंको मार । 

१०५ इनदरः चर्घधिप्राः सत्पतिः- (३३९) इन्र 
तुप कामना पूर्ण केवला ओर सन्बनोका पालक 
६ै। 

१०६ दस्यून्‌ हत्वी आर्यं वर्णं प्र॒ आवत्‌- 
(३४१) दुषटौको मारकर आर्योकौ उत्तम रक्ष की। 

१०७ विवाचः नुनुरे- ( ३४९) निरर्थक वकनास 
कटनेवालोको दूर किया । 

१०८ अभिक्रतूनां दमिता- ( ३४२) समण्डी 
लोगोका दमन किया । 

१०९ महदधिः कर्मभिः सुश्रुतः -( २५५ ) मनुष्य 
ञ्जपने श्रेष्ठ ओर महन्‌ क्मेपि ही प्रसिद्ध हेता ठै। 

१९० महान्‌ उर वीर्याय वातृधे- ( ३५१) बढ 
महान्‌ ओर वीर इन्द परक्रमके कार्य कानेके लिए हौ बढता दै । 

१९९ जिहानः कवीन्‌ संदे इच्छमि- ( ३७७) 
उततम करम करवा हुआ ह यै ्नि्योकी संगति कौ हतच्छ 
कलं | 

१९२ विजानन्‌ तमसः ज्योतिः वृणीत-( ३९३ ) 
इानसे युक्त होक ही मनुष्य अन्धकाएको पार करके 
ज्योतिको प्राप करता है । 

१९३ दुरितात्‌ आरे अभीके स्याम- (३९३) 
पपत दूर होकर हन भयरहित स्याने रं 

१९४ स्वराद्‌ यशस्तरः- ( ४४० ) चो अपने तेजते 
वैजस्वी होता है, वही अत्यधिक. यशवाला होता है । 

१९५ सदयः जातः वृषथः कनीनः- (४५९) 
परक्ट होते हौ ओर उत्साही तरुण जसा पुरुषाथी बनो । 

१९६ इनत्तपः पृथुञ्रयाः सत्वभिः शूषैः दस्योः 
आयुः अमिनात्‌- (४५७) त्र स्वाम, संग्राममे 
'जनेवाला इन्र अपने सामर्य॑से दुष्टको आयु नष्ट करता 


है। 


(९५७) 


१९७ इनदरः अनेहसः स्तुभः दुवस्यति- ( ४६८ ) 
इन्र निष्पाप स्तुति्योको ही अपनाता है । 

१९८ अभिमातिहिनः- ( ४६८ ) इन्र षमण्डयोका 
तार केवाला है । 

११९ सब्राध; नृणां नृतमं वीरं त्वा उक्यैः अभि! 
अर्चत- ( ४६९ ) शदुओका पराजय करनेवाते श्रेष्ठ वौर 
इनक स्तोत्रस पूजा कले है। 

१२० पुरुमायः सहसे सं जिरहते- ( ४६९) बहुत 
करुश्लतावाला इन्दं शतक पजय कनके लिए मिलकर 
वल्ल करता है। 

१२९ मर्त्येषु अस्य निष्षिधः पूवीः ( ४७० ) 
मनुषयोभ इस इन््रके दिए हुए धन बहुतमे है । 

९२२ पृथिवी पुरुवसूनि विभर्ि- ( ४७०) इसी 
इनद्रके कारण यह पृथिवी अनेक तरहके धन धारण करतौ है । 

९२३ नूतनस्य अवस; बोधि- (४७९) नमे नये 
रक्षणके साधन जानने चहिए । 

९२४ त प्रणीती तव शर्मन्‌ सुमशाः कवयः 
आ षिदासन्ति- (४७२) ते नीति तथा रेरे आश्रये 
इम कर्मं कएेवाले रहत है ! 

९२५ बरह्मणाशिरः-( ४७७ )जानसेसि पवित्र । 

१२६ राधसे बाहू- ( ४७७) धनको लानेके लिए 
वाद्‌ वै्यर हो! 

१२७ जाया इत्‌ अस्तं- (४८९) स्रीही घए है। 

९९८ जाया इत्‌ योनिः- ( ५८९ ) जौ सै आश्रय है । 

१२९ अस्तं प्रयाहि, ते गृहे कल्याणी जाया सुरणं 
(४९९ ) हे मनुप्य ! तू अपने चर ज, वहा तेरे घरमे कल्याण 
करनेवाली तेरी खी उत्तम सुख देनके लिए ैय्यर है । 

६३० मायाः कृण्वाना; स्वां तन्त रूपं सयं 
परिबोधवीति- (४९३) कौशल्यके कार्य कसेवाले 
इरन अपने शारीरको अनेक कफवाला बना दिया है। 

९३९ विश्वापित्रः हान्‌ देवजाः नृचक्षाः 
(४९४) विश्वका हित कणेवला मनुष्य महान्‌, देवोके 
गु्ोसे शुक्त ओर विदान्‌ दो 

९३२ इदं ब्रहम भारतं जन॑ रक्षति- (४९७) 
यह वेदल्ान भारतीय जनको रधा करता है। 

९३३ प्रमगन्दस्य वेदः नः आ भर- (४९९) 
सूहस्ोरके धनको हमरे पास लै आ। 


(९५८) 


१३४ जनासः सायकस्य न चिक्िते- (५०८ ) 
वीर मुष शसा खक गुड नरी समदते । 

१३५ लोधं पशुं मन्यमानाः नयन्ति- (५०८) 
लोभे शरक पशु मानकर उत जदं चहे वहं ले जते है । 

९३६ वाजिना अवाजिनं न दासबन्ति- (५०८ ) 
बलान्‌ के हात नि॑लको कट नती देते । 

९३७ भरतस्य युत्रः अपपित्वं चिकितुः न 
प्रपित्वं- ८५०९ ) ये भरतके पुत्र श्ठको छषीण करना 
हौ जारे है, उरे समृद्ध बनाना नही । 

१३८ ज्यावाजं परि नयन्ति (५०९) जपन 
धनुषके बलको सरव प्रकट करते है । 

१३९ अश्विनोः सजात्यं नापर चारु- (५२५) 
अखिनौ देवोका नमसे ही उलन हुा यरा उतम है! 

१४० इद्र देवाः भवथ (५२६) स्के 
अुशासनमे रहकर देव वना ना सकता हं । 

१४९ सातये दां धियं तक्षत- ( ५२६) आनकी 
पराहिके लिए हमारी दुधि तीर्ण हो । 

१४२ कवयः नाम महत्‌ चारु- (५२६) दूरके 
'परिणारमोका विचार करके काम कलेवार्लोका यश महान्‌ 
ओर उम ता दै । 

१४३ वरणस्य द्रतानि अदव्यानि- ( ५२७) 
'वस्गके नियम अतुषटमनीयं है । 

९९४ नः गन्तोः अनपत्यानि युयोत- ( ५२७) 
हमारे मार्भ सत्ताको न देनेवाले क्से रहित तें । 

१४५ नः गातुः प्रजावान्‌ पशुमान्‌ अस्तु- 
(५२७) हमारा घर सन्तानो ओर पशुभसे युक्त हो! 

९४६ देवान बूतः अनागान्‌ नः वोचतु-( ५२८ ) 
देवोक दूतं शनी पपे रशत केकर हमे उपदेशा करे । 

९४७ वृषणः पर्वतासः शुवक्षेमासः- (५२९) 
खल वरमानेवाले पर्वत निश्चयसे मतुयौका कल्याण 
'करगेवाते है । 

१४८ यन्धाः सदा सुगः पितुमान्‌ अस्तु 
(५३० ) हमारे मर्गं सदा ही सरलतासे जाने योर तथा 
अ्रसे परपूर हो । 

१४९ ओयभी; मध्वा सं पिपृक्त (५३०) अनन 
वन्ति मधुरतसे युक्त हँ । 

५० विश्वा अहा नः दिदीहि- (५३१) सव 


ऋग्ेदका सुबोध भाष्य 


दिन हये लिए प्रकाशसे दुक्त ओर सुखकर तै । 

५६ वीरः वसूनि विन्दमानः श्रण्वे- (५५१) 
भने वीरको हौ धन प्राः करते इ सुनः ६। 

९५१ वीराः पुरः सदः शर्मसद्ः- (५५२) मीर 
हमेशा आगे बढोवाले तथ कल्याण करनेवाले हे! 

९५३ देवानां व्रता प्रथमा ुवाणि- ( ५५५) 
दैवोकि नियर व्र भैर शाघत दहे । 

९५४ अग्न } विश्वजन्यां सुमति रास्व- (५६७) 
है अगने। संसारका हित केवाली उत्तम बुद्धिको तू हे 
परदार कर। 

१५५ मित्रः भनिभिषाभिः कष्टैः अभी चष्टे 
(५७७) मित्रेव कभी भी पलक न माते हृए मतुर््के 
कार्मौको देखता रहता है! 

६५६ मित्र, चः ते व्रतेन शिक्षति सः मर्चः 
प्रयस्वान्‌ अस्तु- (५७८) हे मिव, जो तेरे नियनका 
पालन करत दै वह मनुष्य धनवन्‌ होता है। 

९५७ त्वा ऊतः न हन्यते न जीयते- (५७८ ) 
भित द्वार रक्षित ह मनुष्य न मरा ही जाता है ओर 
न जीत हो जतः है। 

१५८ एं अंह न अश्नोति- (५७८) मिवके 
छार रक्षित पतुष्यको पाप नही चू सकता । 

९५९ पृथिव्याः वरिमन्‌ मितज्ञवः मित्रस्य सुमतौ 
(५७९) पृथ्वी पर विप्र लेकर चलनेवाले मनुष्य मित्रक 
उत वुद्धि रते दै ! 

१द० अपसः इन्द्रस्य रूख्यं आवशुः- (५८६ ) 
उतम करम करैवले ही इक मिप्रताको प्रात कर 
सक्ते है। 

१६९ सुकृत्यया अमृतत्वं प्रिरे- (५८८ ) नमुष्य 
उरम कर्मे हौ अमृतको प्रत करते है! 

१६१ वः सुकृताि वीर्याणि च न प्रतिमै- 
(५८९) इन ऋभुभकि उत्तम कर्मं ओट पाक्रमकौ कोई 
उप्मा नही है। 

९६३ सोमः अभिमातीः सहमानः- (६९४) 
सोम अभिमानिर्योको प्रभूत करत है । 

१६५ दक्षस्य महा राजथः- (६१६) मिः ओर 
कण ये दोनों देव भपने बलफे महत्वते हौ तेजस्वौ है । 
तेजस्वी वे ही होते है, जो अपने ही बल पर निर्भर हेते है। 


@ 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


तृतीय-मण्डल 


कृतीय मण्डले ऋषि, देवता, सू ओर मंकी 


४ 
प्रजापतिवैशामितरः प्रजापतिरवा्यो वा ४ 
ऋषभो वैधामितर ३ 
कात्य उत्कलः २ 
कतो वैशमिवः र 
देवश्रवा देवत्रा भारतौ ॥ 
लशिक दषीरथिः गाधिो दिश्चभितौ वा _ 


ऋषिवार मंत्रसंख्या 


ऋषि -म्रसंख्मा 
गाधिनो विश्वामित्रः ४६६ 
प्रजापतिवैशवाभितरः प्रगापतिबच्यो वा र 
सुशिक देशीरथिः ॥५. 
गाथी कौशिकः २० 
कषपो वैश्ामिवरः ४ 
कात्य उत्कीलः १३ 
कतो दैशमिव्रः १० 
देवश्रवा देनतरावध भारतौ ५ 
न्यः ४ 
खेर आंमिरसः क 


देवतावार म॑त्रसंख्या 

देवता मवरसंख्या 
९ षः २२९ 
र अग्निः १८६ 
३ विक्षि देवाः द्द 
४ वैशचानरोऽग्नः २९ 
५ अग्रौ सूं ११ 
६ अष्िनौ ९ 
७ इन्र ९ 
८ भित्र 8: 
९ यषः ९ 
९८ नघः ८ 
११ उषाः ४ 
१२ अभिशपः ४ 

ऋभवः ४ 
४ थागानि ४। 
९५ सद्र कभवः ३ 
९९ इद्रावरुणौ ३ 
१७ पषा ३ 
१८ बृहस्पतिः ३ 
१९ मरुतः ३ 
२० मित्रवरणौ ३ 
२१ विश्वामित्रः र ३ 
२२ सदिता ३ 
२९ सोमः ३ 


२४ आत्म र 
२५ वाक्‌ २ 
शद अग्ोनदौ द 
२७ = दरापर्वतौ १ 
२८ ऋतवः १ 
२९ त्विः ॥ 
३० पषया अनयः १ 
३१ विश्वम्त्रोपाध्यायः १ 
३२ क्लः ध 

द्र 


इन मंम मनुष्ये व्यय्ारके लिर्‌ उपयोगी अनेक 

उपदेश दिए यण्‌ है। जिन्हे अब हम देखेग- 
भार्तेका तेज ब वेदज्ञान 

१ भर्स्युत्ः अपपित्वं चिकितुः न परितं 
(५०१) यरतके धुव शरभो धीण काना हो जनते है, 
ऊहं समृद्ध बनाना नहं । 

२ ज्यावाजं परि नयत्ति- (५०९) वे अपने 
घतुप्के बलको सवत्र प्रकट कते रै! 

इव दोनो मंबधर्गेभिं भारतोके बलौ महिमा है भारत 
का अर्थ्‌ है भासत, ( भा इति तेजः तन्‌ रवाः ये 
दृति) अर्थात्‌ भा कते ह तेगकतो, उम खो सदेव सव 
हेहै, अर्थात्‌ अपने सभी कम वा आचरण तेजो प्रा 
केके लिए ही कपे है, वे भारत कहलाते है । परवीन 
आवविर्तके निस वहेत दी ते्स्वी हैते भे। वे हमे 
चसा षट आचरण कःते थे कि जिससे उनका तेज बढता 
था, वे वर्त तेजस्वी होते थे, इसीलिषु वे आर्य अर्थात्‌ 
कर कहलाते वे । उन तेजस्वी लोगोके रहनेके करण हो 
यह आवर्तं धादे जाक भारत कहलाया । स्स भप्त 
दशमे रहेवाले लोग बिषिगीषु हेते थ, इसलिए वे सभी 
दशको जीतकर वहो वं अपनी पताका गाडते चलते 
ये। उनके सामने गे श्ण क्षीण ही दते थे। उनम 
रहते ह शतूर्मकि समृद्ध होना भसंभव धा । इसका कारण 
था कि उनके धनुपोये साम्यं था । उनके राखरखका साम्यं 
सर्वत्र फला हुआ था इसलिए उनके श्र सदा क्ौण शते 
े। 


ऋेषका सुशोथ भाष्य 


उन भरलोक आरुण कर्द शुध रहता धा! योक 
उं एक अदवितीष मर्दक मिह गया था । वहं म्द 
या "वदङ्ञान '। वेदने सुरक्षित कर ते सब काम 
कते थे। इस महत्वपूर्णं कथनका ज्ञापक निम्न म॑त्रभाग 

३ इदं ब्रहम भारतं जनं र्चति- (४९७) यह वेदश 
मारतकी रा कता ह \ तेद भ्लौ अमूल्य निधि है 
इसमे दक्षित लेकर उन्ोने सर्व अपना "यश फौलपया । 
यह वेदन "रहम" अर्थात्‌ सहन्‌ है यह व्यापक रै। 
इसकी जैसी व्यषकता अन्व किसोकौ नही है। यह 
-शाभ्तकालसे चलता आ रह है ओैर शश्चतकलतक चदा 
चला जाएगा । यह वेदशान भार्तोकौ उतम मागं दिखाकर 
उनकी रषा करता कहा है। आन भी जो जन तेजसे युक 
होना चाहे दै, उन यह वेद उम सागिं परित करके 
नकौ शा करतः है। भारतेय विचारषारकौ पुनी 
-मान्यताके अनुतर ये वेद परमात्माके दवार प्रकट किष गष 
है! ध्लिए इन वैदो परमात्माकी ज्योति निहित है । 

परमात्मा - ज्योति 

पएमातमकी जयोति सरव फैली हई हे । ऊणु अपुमे 
'पमात्माका महत दै । पर कूठ ह तोग उपका साक्षत्कार 
कर पाते ई । कू पेबे येते है कि जो बाहर के सारे 
पनपरका साक्षात्कार करते है।प्रद्ति के रमरणय दय. 
दियो क कलकल ध्वनः ्वमकौ हिमन्छदि शि 
वे परमात्मा हौ सौनदर्व देखते है, पर कुक ज अन्टमुखी 
वृके टै अफे इदवके अन्दर ह पएमात्मका वाक्षत्कर 
कसते ठै 

१ हदा मतिं ज्योतिः प्रजानन्‌-( २२० ) बदधिमान्‌ 
मनुष्य जप्ने हवये परनात्प-ज्योतिको प्रत्यक्ष करता है ! 
बु्शली एरुप हयम जञंफकर देता है ओग वहां उपे 
प्रमात्माके दरशन हते है । परमात्माक) चिन्तन जौवनको 
उवित्र करनेगला दै । पामात्माक्रे चिन्तने यनं पविव होता 
दै। म्ले वाणी प्ति होती है, बणीसै क्म पवित्र हेता 
दै। छ तीन के पच्छ दोमेसे आत्मा पवित्र होती दै, 
आत्मके पवित केरेसे जीवन पणित हेतः चै। 


ऋन्ेदना सुवोभ भाष्य 


२ पवित्रैः त्रिभिः अर्कं अपुणोत्‌- (२२०) 
मनुष्य अपने हृदयम आत्माका साक्षत्कार करके अपने मन, 
बाणी ओर कर्मको पचित्र करके अपनी सर्चनीम आत्माको 
पवित्र करता है 1 मनुष्यकौ आत्मा अर्चनीय है, वह अनेक 
रकतियेसे सम्म्न ह । जो अपनी आत्मको अनेक शक्ियोसे 
समयन्न समञ्नता है, बह अपनी आत्माको पूजाके योग्य 
समता है, पर जो अपनी आत्माको शुद्र समञ्चता है, 
बह उसकी महिमाको बिल्कुल ह नही समल सकता । 
इस अर्चनीय भत्माको हमेशा पवित्र ही रखना चहिए- 

३ स्वधाभिः वर्षिष्ठं अकृत- (२२०) अपनी 
शक्तस आत्याको अत्यन्त रेष्ठ बनाता है । वह आत्या 
स्व-धा से सम्यत है। स्व-घा का अर्थ है, स्वय॑को घादण 
केकी शक्ति। मतु्यकौ आत्मा जव पनि हो जाती 
है, तब उसके अन्दर अनेक शक्तया प्रकट होने लगती 
है, चे शकियां हो स्वधा है । इन्हीं रक्तियो के कारण 
आत्माका धारण होता है । जब आत्मक स्वधाशक्ति बद 
जारी दै, तब यह शरेष्ठ बनती है । इमी प्रकार जिस मनुष्वके 
अन्दर स्वयंको धारण करकी शक्ति होती ईै, वह ग्रे 
योता है, इम प्रकारके उत्तम उपदेशे भगा हुआ हमारा 
पाचन धर्म है! इसी लिष ्रादीन धर्म दोषररिति माना 
जाता है 1 

प्राचीन धर्मका अदोषत्व 

१ सनता धर्माणि न दुदूषति- (३९) प्राचोन 
धर दूषित नही शेते । आन धरमोमिं जो भौ सिना 
प्रतिपादित हए, वे दोषो रहित है । पराचीन धरम देवोके 
द्वार निर्भित है ओर उन्हीके नियमों पर चते दै, इसलिए 
पराचीन भारतीय भर्म दर्वोका धर्म ही है ओर देवक धर्म 
होनेसे यह अपरिवनीय ओर अल है- 

२ देवानां ब्रत प्रथमा धुवाणि (५५४) देवक 
नियम शरेष्ठ ओर शाश्वत दै । देव स्वयं अटल ओर शाश्वत 
है। वे हर काल जर हर जगह एक चैसा षी रहते है । 
इसलिप्‌ उनके द्वार निश्चित किव गए नियम भरी प्रेष्ठ ओर 
शात है । इन देवोके नियममे चलनेसे जानकी प्रात हेती 
है। वेकि ये शानप्रातिके उपाय भ वाये गण है । 
जो इष प्रकार है- 


(९६९) 


ज्ञान-प्रासिके उपाय 

९ उषसः चेकितानः कवीनां पदवीः अबोधि 
(६९) उषकालमे उठनेवाला तथा वुद्धिमानके मर्गं पर 
-चलेवाला हौ यानात्‌ शोगा है । मुत उना ह 
दिस लाभदायक है! बरह्महू्मे उठनेवालेकौ स्मरणशक्ति 
बहुत तीव्र होती है सौर बह स्व॑ भी तेजस्वी हेता है । 
रामह जागरण के नापे यनुजौका कथन है- 

ब्रा मुहूतं बुध्येत धर्माथाश्चानु चिन्तयेत्‌ । 

कायक्लेशां च तन्मूलान्वेदतत्त्वार्थमेव च । 

“अर्धात्‌ मतुष्य ब्रह्मम ठे, धर्म ओर अर्धक 
विषयमे चिन्तन करे, शरीर तथा उसके कारण उतपन्न 
होनेवाले वेशो कारणोकौ खोज करके वेदतत्वोके अर्थ 
चिन्तन करे '' इन सब कतके चिन्तनके लिए ब्राह्मुूरतका 
समय ससे उततम है । अतः यनपरािका प्रथम उपाय ग्रा 
मुहू जागरण दै। 

दूरा उपाय दै- बुद्धमानोकै मागं पर चलना । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिस मार्ग पए चल चुके है, उसी पर चलच 
मतृष्यके लिप्‌ श्रयस्क है। उत मागं पर चलकर मनुष्य 
-उतति कर सकता है । अपेसे पूवे ुद्धिमर्ोका आदर 
-मष्योके सामने रदे ओर उसी आदर्शं पर चलकर मतुष्व 
जानकी प्रापि करे । 

ज्ञानका महत्त 

९ शूषं प्रविदा- (८८) सुख जानते प्रपर हे 
है। सच्चा सुख चानपे प्राप होता है। 

२ विरः एषां यन्ता- ( १४३) चानी ही इन 
मुका शासक हो सकता ई । मन्यौ पर शखन शानौ 
हौ कर सकता है । ज्ञानी मनुष्य हर तरह के गुणेपि युक्त 
रोता है। उसमे हर तरहके कार्य करकी श्छ ठोती ै। 
'एक वेदवेत्ता उत्तम राजा, उततम. सेनापति, उत्तम आमात्य 
र उत्तम पुरोहित शे सकत है मनुजीका कथन है- 

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च । 

सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशसतरविदरहति ॥ 

"वेदगालको जाबाला मतुभ्य सेनापतिका कार, 
-शन्य संचालनका कार्य, दण्ड देनेका कार्यं ओर सब मनुष्यो 
र शासन कएनेका कार्य कर सकता है ।' वेद्ानी जित 


(९६२) 


रा्टरका संचालक हो, वही राष्ट्र उति कर सकता है 
इलिष्‌ यष्टा नेता उत्तम वेदद् ही हो। 

३ वि जानन्‌ तमसः ज्योतिः वृणीत- (३९३ ) 
नमे युक होकर हौ मुष्य अन्धकारो पा करके 
प्वोतिको प्राः करदा है । अशन एक योर अन्यकार ६ । 
इस अन्धकारको पार करना चाहिष्‌ । जिस गष्टरमे अजानका 
साम्राज्य हो, बह राष्‌ कभी भौ उपनति नह कर सकता 
इततिए सर्वप्रथम रणटेये अथानाभकारको दूर कना 
-चाहिए, ओर ज्ञानक ज्योति सर्वत्र फैलानौ चाहिए । गष्टरका 
पर्येक मनुष्य शासे सम्प हो| 

४ ब्रह्मणा शिरः- (४७७) जानक वर सभी 
ज्वा मस्ति अकाश से । "बुद्ध्यति" 
इस कथनके अनुसर बुद्धः चाके द्वारा ह शुद्ध होती ह । 
उम जन पात कलते मनु्मका मस्तिष्क भी ठतग रेता 
दै 

यज्ञसे लाभ 

वेदम्‌ जगह जगह पर यशकी महिमा गाई गईं 
रै । यच शब्द बहुत व्यापक दै । अग्न प्रजलित करके 
उसमे सगरो आदि डलना तो यश्का स्थूल या गह 
सूम रै, पर उपका स्म अर्थं ह -देवोक मर्गका अलुसरण 
करके स्वयको श्र बनाना, संगठनकं द्वारा एष्टा उत्यान 
कला ओर वान देकर गाषटूकी परनओंको सुखौ वनाना । 
दवोका कारव, उनके अदं मनुष्यैके लिए अनुकरीव 
है देवो दवाय बता गर मर्म पर चलकर मतुप दले 
समान वन एकता है, इसलिए राष्ट मे देवपूजाकूप व्तका 
-कएना आवश्यक है । 

संगतिकरण- राष्टृका आधार संगठन है । देशक 
बाहरी सीमे शदे सुरक्षित र, देशाकी आन्तरिक 
स्थिति भो सुदढ दे, इसलिए आवश्यक है कि देशको 
जाये संगत छं । मे एक सूता शते । राके सभी 
-नागचिछके आचार विचार एक जैसे ल, एक दूरके 
प्रतिकूल न ह । 

दान~ निस्वार्थ भावसे किसीको कुछ देना दन 
-कहतात है । पषटरमे निवलको बलक्ा दान देक, 
अक्ानिर्योको शानक दान रेक, निर्धरोको धरका दान देकर 


ऋ्वेदका सुबोध भाष्य 


सक्त वनाना चाहिए! इस प्रकार टौ उ्सिके लिए 
दान भौ एक आबर्क तत्व हं । इस प्रकार इन तीन 
तक्मोके सम्मिलित रूपका नाम यज है । इस य्ञको करनेसे 
तुष्य कौ सर्वगण उत्ति हती है 

९ यज्ञं चकम, गौः वर्धतां- (९) हमने य 
किया ह अतः हमारौ वाणो वद्धको प्रा हे । 

२ नः इमं यज्ञं मधुमन कूथि- (५९) हमे 
इ यजञको मधुतसे पूरण कर। 

३ अध्वरे ऊर्ध्वः गातुः अकारि (५३) 
सरदि यजे उतरहिशील मर्गं हौ ये। 

यह करसे मनषवकी वाणं पचर तेत चै । दकौ 
सूल कये तथ देवकी स्तुहि गेले मलु्वौ वाणो 
पवित्र चेती है। उसका जीवन मधुर होता है भौर उसका 
मर्गं ऊलिील होता दै। 

यत्क परष्ठतम कम कदा गया है। इस कर्को मुष 
-सवा करता रे । करमते मुय सुख ओर अस्त्व परा 


करत है 
कर्मसे लाभ 

९ यस्मिन्‌ अपांसि, तस्मिन्‌ सुप्नानि- (४९) 
जहां एर कर्म, वही पर सुख ह। 

२ दं्नाभ्यः वृहत्‌- ( ४९ ) कर्मो केसे जहुत 
धन प्रा होता है। 

३ कविः सु-अपस्यया अरिणात्‌- (४९) ानी 
उततम कर्म॑ कसेकी इच्छसे धनका दान कता है। 

४ अपसः धीतयः ऋतस्य पथ्याः अनु चन्ति- 
(९३८) क्म करनेवाले नौ जन सतयमा॑के अनुकूल 
चलते है। 

५ महद्धिः कर्मभिः सुश्ुतः- ( ३५५) मष्य 
अपे शरे ओर महान्‌ कमो ही प्रसिद्ध छर है। 

६ सुयज्ञाः क्यः तव प्रणीती तव रमन्‌ 
(४७२ ) उतम कर्मं कलेवले लेग ही इस इनके आश्रय 
गे टै। 

कम ऊना सख ओए समायानकौ प्राहिका सरवोतम 
उपाय है। सत्यमा्ग पर चले हए ओ कम॑ किए जति 
वे ही उततम ओैर र्कम हेते ह । रसे बरेष्ठ कमको 


ऋवेदका सुबोध भाष्य 


करके कारण हौ मनुष्य सर्वत्र प्रसिद्ध होत है । इसलिए 
सतुम्य सदा उत्तम कर्म करता दहे । उत्तम कर्मकरे करेसे 
हौ मनुष्य देवोके नजदीक आकर उनसे मित्रता का सम्बन्ध 
स्थाभिव कर सकता है । तब देवोकौ मिक्ता के. कारण 
तुष्य अमृतत्वको परा कर सका है। 

५ अपमः इन्द्रस्य सख्यं आनशुः- { ५८८ ) उतम 
क्म करनेवाले ही इन््रकौ मिगरताको प्र कर सको है । 

८ सुकृत्यया अमृतत्वं एरिरे- (५८८) मतुष्य 
उत्तम करम ही मृतको प्रा कसे है। 

कर्मा कना नियम या ब्रतकौ तरफ संकेत करता 
है । उम कमं नियममे रक ही हयो सके ह । इसलिए 
न निममोके बरे भे वेदमं्ेमे भो छ वका है उसे 
अव देखते है- 

नियमका मत्त्वं 

१ व्रतं दीध्यानाः ऋतं आहुः- (९०) नियमे 
जलनेगाले पुरुष ही सत्मभापण करते दै। 

२ ऋतं अनु व्रतं इति आहुः (५६ ) सत्यक 
अनुसार चलना ही ब्रत दै, एेसा कह्मे है । 

३ देवानां व्रता अनु गुः यदन्ति- ( ८९) देवोके 
नियर्मोके अनुसर चलनेवाले पुरुषौ सत्यभाषण कसे है । 

४ तृष्टं बक्ति, सुमनाः अस्ति- ( ९०७) जो 
हमेशा उत्साहसे भ रहता है, बहौ सदा प्रपत्र एता दै । 

५ सूर्यः हश्प्रसूताः प्रष्ठः दिशः न मिनाति 
(२७० ) यह सूर्य भी इ्के हार उपल व निर्दि की 
गई दिशाभोका लधन नह करता, अर्थात्‌ सदा उन्ही पर 
चलता है। 

६ इन्दे देवाः धवथ-( ५२६ ) इनदके अतुशसनमे 
रहकर देव बना जा सकता है । 

७ वरुणस्य वरतानि अयब्धानि- ( ५२७) वरूणके 
नियम अनुर्धनीय है 

< मित्र, यः ते ्रतेन शिक्षति, सः मर्त; प्रयस्वान्‌ 
भवति- ( ५.७८ ) हे पिग्र जो तेरे नियम पालन कएता 
है, चह मनुष्य धनवान्‌ होता है । 

सत्यभाषण कलना, सत्यमार्गका अनुसरण करना, 
सत्यमय जीवन बनाना मनुष्यके लिए बडा कठिन है । 


(९६३) 


मनु्यके जवने पदे पदे पेमे प्रलोभन अते दै कि जो 
मलुष्यको अपने पथमे विचलित कर देते है। इसीलिए 
यनुर्ेदके ४० ये अध्याये कहा है- 

हिरण्मयेन प्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 

“सोनिके इक्षनसे सत्यका मुंह ठका हुमा है ।" इस 
ढकनको उतार देने सत्यके दरशन हो जते है, पर जो सेनेकी 
-चमकमे पंस कर एह जाता है, बह सत्यका दर्शन नही कर 
सकता । इसलिए पनुष्यके जीवने सत्यक पालन बढा 
कठिन है । पट वह असाध्य नहौ है । सत्यका पलन करा 
सरथा संभ हो देसी बात नही है। पर इस सत्यका दरगन 
वेही लोग कर सकते है कि जो देवक निवर्ोके अतुसार 
चलत है (८९) विद्धनोनि या आनियेने खो गियम निर्रित 
कर दिप है, उन निय अतुसार चलनेवाला मनुष्य सत्यका 
साक्षात्कार कर तकता है । अनुशसनकौ अनिवार्यता देवे 
भी है। देखिए परभ सध प्रमे स सूर्थका मा निट 
कर दिया था, ओर वह सूर्यं आज री उसी निष्ट मार्ग से 
अपनी याका करता है । रेज समयानुसार उदय चेता है ओर 
अपने वीक समय पट अस्त हो जाता है । उसके उदय~अस्तके 
समये एक क्षणका भर फरक नहो पडता । इस प्रकार सुवं 
मी अपने नियमे रहता है (२५०) । इस रम भ्रभुके नियम 
अनुहणघनीय है । परभुके नियमरोका उषटेवन करना असंभव है 
इसलिए वेद करता है कि इस वरणीय प्रमुके नियम अटल 
है (५२७) । जो मनुष्य परभुके इन अटल नियो के अतुसर 
चलता दै, वही इस प्रभुका मित्र या उपासक हो सक्रता है 
(५९९) ओर बह रेदवर्यबान्‌ हो सकता है (५७८), वही एक ` 
उततम नेता बन सकता है। 

श्रेष्ट नेता के गुण 

देशके नेता कौन कौनसे गुण होने चाहिए, वह अव 
देखिए- 

१ सखा इव पितरा इव साधुः भव- (९७३) 
अग्रणो नेत जपती प्रजाका भि अथवा पिता माताके समान 
तषी हो। 

२ धिवा चक्रे वण्यः- (२३०) वुदधप्वक 
करम कलमेवाता ही लोगोके हारा चरण कएने मरोन्य हेता 
है। 


(९६४) 


३ बाहुभिः बाजी अरुषः रोचते- ( २४८) 
अपनी भुजाओं बलवान्‌ हेनेवाता ही तेजसो देत ह। 

४ अनिवृत्तः अश्मनः परि वृणक्ति- ( २५८ ) 
सा आदमी निर्न शक्तिवाला देकर चद्नेको भौ 
पद कट जाता है! 

५ द्यू हत्वी अर्य वर्णं प आवत्‌- ( २५१) 
दुषटेको मारकर आयक उत्तम शशा करौ । 

६ अभिक्रतूनां दमिता- ( ३४२ ) धमण्डी लोगोका 
दमन कणा दै। ~ 

७ स्वराट्‌. स्वयशस्तरः- (४४०) जो अपने 
रेजते शेऽस्वी होता है वतौ अत्यधिक यशवाला हेता है । 

८ विश्वामित्रः महन्‌ देवजाः नृचश्ाः- ( ४९५) 
बिकवका हित कलेवाला मनुष्य मह्‌ दे गुणेति युरु 
ओर वन्‌ है। 


सायकस्य न धिकिते- ( ५०८) वीर 
मतुष्य शखराल्रके दुःखको कु नर्ह समञञते ! 

९० लोधं पशुं मन्यमानाः नयन्ति- (५०८) 
लोभो परु मानकर स्ते जलं चै वहां ले जते दै। 

१९ वाजिना अवाजिनं न हासयन्ति- (५०८) 
बलवान्‌ के द्वारा निर्वलको कष्ट नही देते । 

६२ कवयः नाम महत्‌ चारे- (५२६) धके 
परिणामोका विचः कतके काम कलेवार्लोका यश महान्‌ 
ओर उतम नेता है। 

९३ वीराः पुरः सदः शर्मसदः- (५५२) बीर 
हमेशा आगे बढनेवाले तथा कल्यण करनेवाले दै । 

इस प्रकार नेतके गुोका वर्णन किया है । नेता अपनी 
प्रजा्से चित्रके समान सहपर्ण हवा मातापिता षे समान 
प्रेरण व्यवह कलेवाला हो । उनकौ ऊतिके लिए स्वम 
से स्तम कर्म कलेवल हे । बलशाली ओर तेजस्वी हो । 
पेमा रेजस्वी नेत आगे आनेवाले स॑कर्ेको भी ऊपतानीमे 
पार कट्‌ जाता है । मामे ब्द बडे हाड भौ हे ते 
भो वह उन पार कर जाता है । उसके अन्दर द, उत्सह 
ओर चेह ए प्रसन्ना विरनमान रहत है । वह भपने 
तेजके करण सर्वत्र यशस्वी होना दै ; गहं ष्टा हेनेके 
कारण सभी दिव्यगुणेसे युक होकर सरे संपर्क छित 


ऋन्वेदका सुबोध भाष्य 


कलवार होता है । य तेता देखा वौर होता है किं वह 
संप्रा भे तीषम से सोक शता शर कू नद 
समा । एूसा वीर भर तेजस्वी जेता जन किसी देशका 
संचालक शेता है, तव उस देशभ कोई लोभी नह हा । 
यदि कोईदहेताभीदै, तो यये पशु समघ्वकर उसके साथ 
यथायोग्य व्यव किमा जाता दै । उपके समे कोई 
भौ बलवान्‌ निर्वलको निष्कारण नही सता सकल्ल। यह 
सदा चूरके परिणामो पर विचार करके अपने कदम उठाता 
है, इसीलिए उलके रूभो काम सफल सेते दै ओर ह 
यक्स्वी ओर शष्ठ हेता । रेता ने देशम हना चयहिष्‌ 
इप नेतकां वर्णन यग्वेदके तीसरे मण्डलम इनद्रके रूपे 
भौ क्ति मवा है। 


इन््रकौ महिमा 

१ त्वत्‌ प्रकेतः कः चन (२५९) हे द्र 
त्से अधिक बुद्मत्‌ ओर कौन दै 

२ परमा चित्‌ रजांसि दूरे न~ (२६०) दृ्के 
सोक भो शस सृके सिद दूर नही ह ! 

३ अव्मुतानि '्यावयन्‌ ( २६२ ) यह इद्र आपने 
स्थने 7 हिलनेनाले इ से शद शुको भो हिता 
देतादै। 

४ ते मष्िमानं ऋजिष्याः सखायः वृजध्यै परि- 
(२९७) इस इन्र बलको सप्ल मासि जनेवले निव्र 
ही प्रत कर सक्ते हे। 

५. उमये दवन्ते- (३१६) इस शको सखो ओर 
इख दोन तर्के मतुष्य बुल है । 

इस स्द्रसे अधिक सुद्धिमान्‌ ओर कोई नही है । 
इसीलिए इतकी सर्वर गति दै। दूरके सोक भो इसके 
लिए दूर नही है! यह इतना बलराली ह कि वह अपने 
द से इट श्रुको भी अपने स्थानसे विचलित कर देण 
है। सेनापति दल ह शूरवीर हे कि वलवान्‌ मै बलवन्‌ 
शु भी उषे सामने दिक गह पतर । विस देशका सा 
सेनापति हेगा, वह देश पुरक होगा ही, इमे सदेह 
क्या? 

ङनद्रकषतरिम वर्मका प्रतिनिधि है ओर अग्नि 
व्राहमणवर्गका । “शसेण रश्रिते रष ात्रघर्चाप्रथर्तते' 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


इस नीति वचने के अुखार प्रथम पष्ट्कौ बाहिरौ 
सीमार्भोकी सुरा आबश्यक है, ज धत्रियर्गका कर्तव्य 
है, रष्टकी सीमाओकि सुरक्षित होनेके बाद जलन का प्रसार 
समव शो सकता है । शानके प्रसारका काम ब्राहमणवरग 
य निर्भर है। इस वर्का प्रतिनिधि अग्नि है, अतः अब 
उके गुणे पर विचर करगे । 

अग्निके गुण 

९ मेधिरः पूतदक्षः जनुषा सुबन्धुः (३ ) यह 
अग्नि मेधावान्‌, पवित्र तानवाला ओर जन्मे हौ उत्क 
यन्यु है। 

२ सुग्रतिं निकामः सचिवत्वं- ८ १५) उत्त 
जुद्धिकौ चाहनेवाला हौ इस जगिनिकौ यित्रता कर सकता 
है। 

३ येषां सखे श्रितः प्र यन्ति, अन्ये आसते 
(९०७) यह अग्नि निने तरता करता दै, ये आगे 
बढ़ जते है, जब कि दूसरे नस्क हनेकी वजह पीठे 
रजे है। 

४ तत्‌ भदरं पाकाय चित्‌ छदयति- ( ९१९) 
अगि दह ठम परक्रम अशानीको भौ ूजा की ओर ररित 
करता ईै। 

५ ऊतः तेजीयसा मनसा- ( १८०) इस आनते 
रिह हुमा मदु रजोगुकू अनतःकरणनाला होता है। 

६ सः गृणन्तं विश्वा दुरिता अति पष॑त्‌- 
(९८६ ) अग्नि अपे उपासकको सभी पापेसि पाए करता 
दै। 

अग्नि अर्त्‌ ब्राहमण मेधावुद्धिसे युक्त, पवित्र ओैर 
उतम ्ानवाला ओर सवका भां रै । यह स्ववं हानयान्‌ 
रै, इसलिर इसके साथ वही लोग मित्रत कर सकते रै 
कि जो स्वयं नवान्‌ है अथवा यह रीन उन्हीं लोगोके 
साथ मित्रता करत है कि जो मेधावी है। ब्रमण भी 
पेसोकि साथ ही मिक्ता करे जो शनी ओर मेषावी हो। 
खो जानौ इस अग्निक साथ मिवरता कता ह, बह तो 
अगे बह जाता है, पर जौ अग्निका तिरस्कार कते है, 
वे पौषे रह जाते है, आगे नह बढ पति । ब्राहमण ज्ञानीके 
साथ ज भिवता का सम्बन्ध स्थापित करता है, बह उति 


(१६५) 


करता जाता है, पर जो जञनीका तिरस्कार करता है, वह 
अवनत त एह जाता है। शल देशका आधार है, अकः 
जिस देशे शानका आधार सुदढ होता रै, वह देश उन्नत 
चेता जाता है, पर जिस दशमे आन या -ुरिकाक समुषित 
वयस्था नह होती, बह देश अबनत दशाम ही एह जाता 
है इसलिए देशकी प्रजाभि शिकषाके प्रति रचि उत््न 
करी चहिप्‌। कायदे ऋतू के दवार शिक्षा अनिवार 
करली चाहिए । अनिवार्य करसे अशानी भौ जनप्रापिकौ 
दर अप्सर -हेगे। तव नसे सभी मतो के 
अन्तःकरणका कोना कोना प्रकाशित हेता ६। उसका 
अनतःकरण तेये युक्त होता दै। जिसका अन्तःकरण 
तेजस्वी छता है, वह सी पासे पार हो जाता है। उसे 
कोई भी पापकर्म नही हेता ओर वह पवित्र ठे जाता 
दै यह अग्नि शाना देव है ओर देवक पुरोहित है । 
पुरोहित कैसा हो, इसका वर्शन केवले म॑भाग अब 


देखिए- 
पुरोहित कैसा हो? 

१ रथीः वृहतः ऋतस्य विचर्षणिः देवानां 
पुरोहितः अभवत्‌- ( ३१ ) उत्तम गति करेवाला तथा 
बडे बडे योक देखनेवाला ही देवौका पुरोहिते हो सकता 
३। 

२ मलुषः पुरोहितः निषत्तः द्युभिः बृहन कषयं 
परिभूषति- (४०) मुष्का पुरोहितं इतना तेजस्वी ह 
कि यह आपने रेजे यज्यहलो प्रकाशित कर दे। 

इन दे पंतरभागोमे पुरोहितके अनिक गुर्णोका वर्णन 
कवा है- 

९ रथौ- वह शब्द्‌ गति करगेवालेका वाचक दै । 
एथ शब्दका निर्वचन करते हए यास्क कहते है- "रथः 
कस्मात ? रषेगतिकरमणः" रथ क्यो कहा नाता दै? 
कयकति वह गति कता है। “ह गतौ” इस घातुते रथ 
शब्द सिद्ध होता है, उस गति करनषाले एथपर बैठने बाला 
रथी होता है। इस प्रकार रथी शब्दका अर्थ हआ जो उत्तम 
गहि करत हो अथवा गति कलनेके लिए जो प्रणा देता 
ष्टो षट्‌ भी एक रथ दै, जो सतत गति करता रहता 
है, उस राष्टृको उत्तन प्रणा देनैका काम पुरोितका हेता . 


(षद) 


है। इष पकार एुरोहितका प्रथम कर्य है रषटरको उतम 
परिणा देना। 

२ गृहतः ऋतस्य विचर्षणिः महन्‌ जञा 
निक । े्िवका काम दै कि वह रामे यहा काम 
चल रला हैया गक, भह देखे । यका अर्थ है संगठन। 
पु यदम रन्ते संगित के । र्ट जो विभिन 
जाति दा धरमके लेग ह, उदे एकाक सू मे वाधि। 
यह संगठनका काम गारे त चलू से, यह देन 
पुरोह काम है संगठतका नाम भी एक मय है, 
उप महाय पः पुेहित अपो गजर रखे खैर जघ जहा 
कृ कभी देखे, स्ते दूर परे) 

३ देवानां पुरोहितः - दिव्य गुणवाले सानी विष्टरनोका 
वह स्वयं अगे आकर लिव कलजल शो। अनि 
सुच सुरा प्न्य दै या ना, हं पुरोह देखे 
ओर यदि कह कभी देखे, पो वह स्वयं आगे वक्र 
उस कमीको दूर कं । इीलिए वह पुरोत (पुरः आगे 
बढकर हितः- हित करनेवाला) कहा गमा दै ¦ गुरोदित 
इ बाती पर्ष करता धमा न चैवा रहे कि कोई मुदे 
बुलाये, तभो मै जठ, अपितु उसे जहां कही भी सुक 
की दिवाई दे, वहं सदय यहुचकर उस कमीको दूर 
के च्जनोका प्राण पु्हित करे । 

७ पुरोहित इत तेभसवी बो कि उसके सृ 
पापे हो सर्वर तेन छ जाए। सभी स्ससे अभिभूत 
हो जाएं। ठेसा तेजसी पुरोहित हौ राष्टृका कल्याभ कर 
सकता है। देवोका पुकेहित अग्नि लिस रका तेनस्यी। 
हो, रेस पुरोहित रष्क सभो प्रचाओंफो संगति करके 
टका संगठन उम वना सकरा है । 

एकता के सूत्र 

१ भारती भारर्तभिः सजोषाः- (५७) एककी 
वामो दूतरेकौ बणि्ोके अनुकूल दे ।र्क प्रजरको 
भियां परस्पर अतूल हो ! 

२ सरस्वती सारस्वतेभिः- ( ५७) एक्का तान 
अन्यके अन क अलुलूल के! 

षटरवौ परनारओकी यरि शकं दूररेका विरोध कएेवाल 
न चे । तेवा भाषण परस्पर विगोधो न लँ, सब यही सोचे 


करग्वेदक सुबोध भाष्य 


कि पष्ट्को खाति दिसा प्राः क ओर उसी ल्य सामने 
रखकर भाषण करं ।स्वार्थकौ भावना उनम न छे । सवार्थकी 
भावमा जहा होगी, वहं परस्परके भाषण कभी अनुकूल नदय 
हो एकते स्वारधको भाणनाको त्यागकर पार्थी 
पाठम प्रजाभि हो, तभो उनपे एकता हे सकती दै । ओर गव 

३ पुरुमायः सहसे सं जिरीप- ( ४८९) बह 
कुलतावाले मतुप रको हरनेके लिप्‌ मिलक यल 
करते हैः 

एकत हयो जले पर सभी प्रजायै संगठित छेकर 
शवक हरभेकं लि्‌ प्रयल करती है भैर त सत 
ष्ट सुरक्षित हेकर समृद्ध हेता है! 

वाणो शक्ति इतन महान्‌ होती है कि इसमे महानसे 
महान्‌ स्च भरौ कौ जा सकती ओर महान्‌ विध्वंस भी, 
इषलिए वणीका उपयोग बहूतं रुमाल कर केरा चाहिए । 
वाणी सद उत्तम रे 

उत्तम वाणी 

९ ऋतस्य सदसि कषेमयन्तं गौः परि चरति- 
(८४) सत्य घोलेकाली नाण चर्यो ओर फलतो है ! 

९ येषां गीः गण्या सुरु रोचमानाः- ( ८७) 
सनक वाणी प्रभावसालो होती है, बे तेजस्वी लेकर 
प्रकाशम्यन्‌ ते है। 

३ नमः उक्ति भवति- ( ९५९) सनते नप्तूरवक 
बात करौ चाहिषए। 

४ पृथिव्याः नरिमन्‌ भितलवः भित्रस्य सुमतौ- 
(५७९) पृथ्वी पर विनगन होकर यलनेवाले मित्रक उत्तय , 
बुद्धिम हन रहे है 

सत्व वेलमेवालेकी वाणो बहुत प्रभावशाली हेती 
है इपर लिए व्ह जो भी बोरता ह, नह षट चरौ 
ओर फलता है, उसके अपुसार प्रभाये चलत है । इसि 
सत्यभाषण द्रा अपनी वणौ प्रभवयुक बनाना चाह । 
करयो जिनकी काण प्रभावसे दुक्त योती है, चे तेजस्वी 
होकर प्रकाशमन्‌ होते है । 

पुष्य नप्र षने ओर सबके साथ पिनमरतपू्वक 
व्यवहा के । भनुष्य जितना अधिक गप्रतासे व्यषहार 
करेगा, उतनी टौ अधिक उसकौ आत्मा ज्तत होमी । 


ऋण्बेदका सुबोध भाष्य 


नप्रताका व्यवहार देश्य प्रात करनका एक सर्व्तम उपाय 
है ओर उदधतत प्राप दुद देधर्यको खोने का मार्ग है! 
नप्रतपूर्णं व्यवहारसे मनुष्य परमात्माके समीपसे समीप्तर 
लेता णाता है ओर उतारे षह पामामसे पूरे दूर 
होता जाता है। हलिए्‌ मनुष्यका व्यवहार नप्रवासे युक्त 
ो। जो विनप्र हेकर रहते द, उनकी बुद्धि बडी ही 
उतम सती है भौर वे सौय मिद्‌ सह करते दै । 
उत्तम चाणी गृह, समाज ओर्‌ राष्टृको सुखमय वना देत 
दै, अन्यथा सर्वत्र कलह होवा है। बिशेष कर गृहमे यदि 
समौ नप्रतपूरवक परस्पर व्यवहार करे, गृहिणी उत्तम ओर 
सुभापिण हो तो वर स्वर्मका सुख देने लगता है, ओर 
कुभाषिपी गृहिणो रको नरक बना देत $, इसीलिप 
वेदके निम्न मत्रमाग सुगृहिणीके महत्वकै प्रतिपादक है- 
सुगृहिणीका महत्त्व 

९ जाबा इत्‌ अस्ते- ( ४८७) स्री हौ षर है । 

२ जावा इत्‌ योनिः- (४८९ ) खी हो आश्रय है । 

३ अस्तं प्र वाहि, ते गृहे कल्याणी जाया 
सुरणं- (४९१) े मत्य । तू अपने घए जा, वहां तेर 
समे कल्याण केवाली वेदी सी उतम सुख देने के 
लिप्‌ तैवयार ै। 

सीह घर है, “विन एनी घर भूक ठेरा" इस 
हिद कहावतके अटुसार “गृरिणी गृहभतवाहुः" इस 
सुभाषितके अनुसार गृहिणो ही चरकी शोभा है। पर वह 
गृहिणो सुृहठिगी हो, अपने परिवारके सदरस्योसे हथा अन्य 
अध्यागतोसे कह प्रेमपूर्णं व्यवहार करेवाली हो । स्वभावसे 
मधुर हो। पेसी खी जिस षम हो, वही उत्तम आश्रय 
हो सकता है। वहां परं च्चा सुख रहता है। पेमे चरे 
जनकं लिए मनुष्य भौ उत्सुक रहता है । वह दिनभरका 
यका मादा जव भने चरमं जता है, तव गृदिणौके मधुर 
व्यवहारे उसकी सारी थकान उतर जाती है ओर उसका 
म किसे पुषित हो जाता ई । रेत वर वस्तनमे कल्याण 
करेवाला है ओर एेसी सुस्वधावी स्र ही सच्चा सुख 
देती है। ेसौ सीमे उत्तम सन्तान उत्प होती है 

उत्तम सन्तान-प्रापिका उपाय 


९ आयुनि मु-अपत्ये जरस्व - (४५) दौरमायुवाली 


(१६७) 


उत्तम सन्तनके लिए अग्निक स्तुति कएन चा्हिए। 

२ वीरः कर्मण्यः सुदक्षः देवकामः जायते- 
(५८) बीर, उत्तम कर्म कलेवाला, चतुर ओर देवत्वकी 
इच्छ करनेवाला पुत्र उत्पन्र हो । 

३ नः गन्तोः अनपत्यानि युयोत- (५२७) हमार 
माग सन्तानको न देनेवाल कर्मेति रहित हो । 

म एसे मार्गको न अपनाये कि जिसपर चलकर 
हम सन्तानके सुखसे वंचित रह ज्ये । सन्तानका सुख 
एक महानतम सुखोभेते है। परत्यक गृहस्थ इस सुखका 
शग करे । पर यह सुख तथौ मनुष्यको मिल कहता है 
कि जव सन्तान पे हो । सन्तानको श्रेष्ठ बनानेकी जिम्येदारी 
माता पिता पर है । माता पिता अपनी सन्तानको इस प्रकार 
का वनार्ये कि वह वीर, कमं कानेवाल, सावधान, देवत्वको 
प्रा कलेकी इच्छ कलेवाला हो। सभौ दि्यगुगोभे यु 
हो। देसी सन्तान ही उत्तम होती है ओर सो सन्तानसे 
हौ गृहत्थीका सुख क्ता है। 

गृहस्थका दूसरा सुख है- धनलाभ। धनार्जन के 
अनेक साधन है । सदोष ओर अदोष दोनों ही मागे घन 
'कमाया जा सकता है, पर सदोष मारगसे कमाया गया धन 
य्किता नत, कह स्वयं तो कष्टहेता हं है, साथ हौ 
स्वामीको भी नष्ट कर डालता दै, भर जदोष मा्गक द्वारा 
कमाया गया धन स्वामीकी उत्नतिका कारण वनता ठै । 
अह अनन्तकाल तक टिकता है ओ स्वामीको सच्चे अर्ोभि 
एेधर्यवान्‌ ओर समृद्ध बनाता है। यहौ उत्तम धन दै। 
इसके बारे मे वेदका उपदेश देखिए । 

उत्तम धन 

९ भद्रोधेण वचसा रथिः सत्यं (९५३) 
'पापरहित कथने प्राप होनेवाला धन टिकता है । पापके 
हारा कमामे गए धनके बाम मतुजीका कथन द्व्य है- 

अधर्मेणैधते तावत्ततो पद्राणि पश्यति । 

ततः सपलनान्‌ जयति समूलस्तु बिनश्यति॥ 

"तष्य प्रथम अधरमका आचरण करके दू धन 
कमाता है, खव समृद्ध हेता है, इसके बाद भद्र अर्थात्‌ 
सुखमय जौवन भोगता है, इसके वाद रतुओको जीतता 
दै, उसके बाद वह मनुष्य जडसरित विनष्ट हे जाता है।" 


(१६८) 


अथर्मसे चैसा कमाेवालेकतौ यही दशा होती है। अतः 
मनुष्य धर्मं मरगसे ही धार्जन कलैका प्रयल करे 

संसमे र्य अयार दै, पर वह सवक नही मिल 
पता । “साहसे प्रहिवसति श्रीः" इस गुकछिके अदुसार 
खादर करवाल मनुष्वको ही पेधरयकी प्रा हेती है । 
दम विषयमे वेदा निम्न मंबभाग विवेचनीय है- 

वीरः वसूनि वन्दमानः श्रष्े- (५५६) मैने वौरके 
हौ धन प्राह कसते हए सुना है । "वीरभोग्या वसुंधरा" 
है, वीरे दवारा उपभोग्या देनेके कारण यह पृथ्वी बौरपली 
है 1 वीरोके द्रा पालनीया है । अतः वीरा दिखाकर पेश 
भ करनेवाले के पस ल यह लक्ष्मी दिकतो ६। 

पसे उत्तम धनसे प्र किया हमा उन्न हौ उत्तम 
अनन होल है । उपम अल से कहते है, इस निषयने 
ऋग्वेदा षि कहत है। 

उत्तम अन्न 

१ अद्वये वालं कम्मियं- (२९) लज्जसे रहति 
कमाया गगा भन हौ गरशंसा के योग देता हे । अतर रेसे 
मासे कमाया जाए कि मनुष्य को उस मं पर चते 
हए लज्जा न लगे। कालाबाजार, चोरवाजार यह सब रेते 
र्ग है कि भतुष्य इन प्र चलते हए डरता #, लजाता 
है ओ संकोच क्ता ै, पर धनपराति कौ मृगवृषणसे प्रप 
होकर वहं ड, लज्जा, संकोच सबको उढाकर ताक पर 
घ देर है ओर आरतव्यन्त होकर भागता फिरव दै । ेसा 
उक्र मनुष्यके लि्‌ कल्याणकसरो नहो होता अतः तुष्य 
फे हो अलक उपभोग करे कि जो सत्वमर्से परा किया 
-गया दै, उसी नको कर्‌ वह दुष होगा ओर पवित्र 
-जीवनवाला हेगा ओ९ पिर गृहस्याश्न सुखमय लोग । स 
अन्नो खाकर पुत्र आदि अपत्य भौ प्रसर रग । 

दायादभाग 

दायादा घन वह दै कि जिते कोई गृहस्थ पनी 
मृतयुके चाद छोड जाता ह। प्राची पद्धति के अनुपार 
पसे भूनका अधिकौ उख मनुष्यका पुत्र ही हो सकता 
दै, त्री नही । इस वातको निरे अध्टी तरह विशद 
किया दै। जब तक भुन जीनित ह, उसका कर्य 
है कि बह अपनी पुतरीका पोषण को ओर उसे वी्धारणमे 
समं काये । इसके बे म वेद कहत है- 


कन्दा सुबोध भाष्य 


१ यत्र पिता दुहितुः सेकं ्रंलन्‌ श्येन मनसा 
सं दधनवे- (२८६) जब पि अपनी पुतो वार्य धारण 
करौ वना देत १, ठव जकर उसे शन्ति भिलती ठै। 
पित्र के लिए पत्रीकी समस्या बडो भव श्तौ है। पत्रीकौ 
शरीर -वद्धिके साथ प्लिाको चिन्तये भी वृद देती जाती 
है ज पुत्रो इस योग्य हो जतौ है कि पठ धार्यं को 
धारण कर सके तो उसकी चिन्ता पराकाघ्च ष पहुंच जाती 
दै अन्तम जव पिता उप्र पतरीका विदा कर देता है, 
तब जकर उपे भनि शन्ति परार लोती है । विनाहके 
अवसर भ पिता जो कुछ उते देता दै, उत ष धन 
पर लडकौका अधिकार रोल ै। वाकीकी आयदाद प्र 
उसका कोई अधिकार नह हेता । सारौ जायदादाका आर्ति 
लडक हौ हेता है। 

२ तान्वः जामये दिवं न आैक- (२८२) पुत्र 
अपनी बहिनको ¡तके धनका माग नक देता पर उदि 
 लढर्मके विवाहके पूर्व हो पितिदौ मृत्यु हो जर, तो 
भं का यह तव्य होता है कि वह अपनी वहिनका 
पोषण कके उत्तम स्थल देकर उसका विवाह अट दे । 
प्तक अभाव भाई ह अपनी चहिनका पिता बनता दै । 
अतः उपतौकी यह जिम्मेदारी है कि ठह अपरौ बहिनके 
लिए यशाशक्ति भन जदि प्रदान करे पर चिन 
पिमानुरारतः पिताकं धनको अधिकारिणी नही बन 
सकी, क्योकि पिता के वंशको आगे बढनेवला तौ एत्र 
ह हेता ह, पुत्र तो दूरे व्यक्त अर्थात्‌ अपरे पतिका 
वंश बडनेवाली हेदी ई, अतः वेदने भौ युवकौ जपय 
त्रौ श्रेत च्यादा मानी गई है । समस्त उतम कर्को 
केका अधिकार पुत्रको दौ रै- 

३ अन्यः सुकृषैः कर्ता- (२८२) पुव पतसे 
एक अर्थात्‌ सुद उत्तम कर्म करनेवारा दै । 

४ अन्यः ऋन्धन्‌- (२८२) दूसरी" 
प्वयंको सजाती दै । 

पु हो सव उलन कर्मणो कर सकत है, पुस 
तो कम यह है कि चह वको सजाने तथा स्वयंको रजते 
के कामन लगी एहे। 

शस प्रकार इव तृतीय मंडल अत्यधिक महत्वपूर्ण 
विये पर विचट्‌ किया गया है, जो पठनीय भौर मतनीम टै । 


ॐ 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 
तृतीय-मण्डल 


अक्रो न बभ्रिः समथि 
अगच्छु व्रतम 
जग्न इनदर दाशुषो 
अग्न श्व समिध्यसे 
अनिमुपसमरिवना 
अग्निरस्मि जन्मना 
अगिजेदे जु 
अम्पदिवेमिर्मनष्च 
अनि॑वापूथिवौ विभ्वने 
अग्निधिया स घेति 
असिना भग इव 
अनिता पुरोहितो 
अनिनश्ियो मरुतो 
अग्ने अपां समिध्यसे 
अग्ने जरस्व स्वपत्य 
अग्ने जपस्व नो हविः 
अग्ने वृतये सवने 
ञगने जी ते वाजिना 
अग्ने दा दाशुषे रथि 
अग्ने दिवः सुतरसि 
अग्ने दिवो अर्णमच्छा 
अग्ने चेन जागृवे 
अग्ने भूरीणि तव 
अग्ने वशिष्ठो अध्वरे 


मंतरवर्णानुक्रम-सुची 


अगते यर्‌ ते दिवि 
अम्बे विश्वानि य्या 
अगते दिधचिभिरग्नभिः 
अगे वीहि पुरो्छशं 
अमे वृधान आहति 
अगे शकेम ते वयं 
अग्ने सहस्व पृतना 
अग्नि यत्तुरमहुरम्‌ 
जनिन वर्धनु नो णवि 
अग्न सुदीति सुदृशं 
अनिन सुम्नाय दधिरे 
अगि सूतुं सनश्रुतं 
अन्न होतारं प्र वृणे 
अननः सनोति वोर्याण 
मच्छ विवनिम रोदसी! 
अच्छ वो देवीमुषसं 
अच्छा सितुं मादृतमां 
अच्छिद्रा शर्म जरितः 
अजीजनन्नमृतं मत्स 
अञ्जन्ति त्वामध्वरे 
अतारिषरभ्ता गव्यवः 
भवि वृष्टं बवक्षिवा 
अद्यः पुरता 
अददि पृबरह 


१९४ 
६३६ 
२०६ 
२३९ 
२४२ 
रर 
२०३ 
२३२ 
१६९ 
१७९ 

२८ 
दद 
१७८ 
२०्द 
५६५ 
५९७ 
३९२ 
१५९ 
२५५ 

९४ 
२३६ 
१०७ 
१२७ 
३० 


अद्रोघ तत्वं तव तत्‌ 
अा्यनरमनषीषु विक्ष्व 
आप्वभिः पड्भिः 
अनमीवास इव्यय 
अतु कष्णे वसुधिती 
अरदूतो रेदसी दस्म 
अन्यस्या वत्सं रिहती 
अपश्देष विष्यो 
अर्षा गर्भं दरश॑तयोषधीनां 
अपाः सोममस्तमिन्द्र 
अतये मरुत आपिः 
अभि जैवीरसचन 
अभि तव दौषया 
अभि सुमानि वनिन 
अभि प्रयांसि वाहसा 
अभि यो महिना दिवं 
अभिव्ययस्य खदिरस्य 
अश्रीक आसां प्दवेः 
अमन्यिष्टौ भारता 
अगनिनद्र श्रवो वृहद्‌ 
अमित्रायुधो मरुतामिव 
अयमग्निः सुवीरस्य 
अवमस्मान्‌ वनस्यति 
अयमु वं पुख्तमो 


(८२) 
अवमि ते नमरक्ति 


अयं त अस्तु हतः 
अयं ते योनिक्त्वियो 
अदं भित्र नमस्यः 
अवै सो अग्न्म्‌ 
अरण्ेनिहिते जातवेदा 
अर्बमा णो अदितिः 
अर्वाचोनं सु ते मन 
अर्ग्य स्वा चु एथ * 
अर्वावतो न आ गहि ३७६, 
अलारृणो वल श्र 
अर्थयन्‌ त्ुभगं सप्त 
अव स्यूमेव चित्स 
अविना परि वामिषः 
अश्विना मधूसुचमो 
श्वा वायुना सुवं 
उशी न करन्दञ्वनिभिः 
असू पूर्त नृषभो 
अस्मकमायवयन्‌ 
अस्तीदमविमन्धनम्‌ 
अस्मे तदिन्राबर्णा 
अस्मे पर यन्थि ममवन्‌ 
हरहि प्रिशयानं 
अभावे अणे वृष 
आकरे वसोजंरिता 
आिव्‌ पू्वस्वपरा 

आ च त्वायता वृषणा 
आ जुदेत स्वध्वरं 
आतिष्ठं परि वि 
आत्‌ न ड्द म्द्रयक्‌ 
आ तू भर्‌ मानिरेतद्‌ 
आ ते कारो शृणवामा 
ओते सपद जवसे 
आ त्वो वृहनते हरयो 
आदित्या रुद्रा वलवः 
आ देवानामभवः 


ऋ्वेदका सुबोध भाष्य 


आ धेनवो नयन्तं 
आ नसनं रयि 

आ नो गहि सल्येभिः 
आनो नेता ददृहि 
आ नो भर भगमिनद्र 
आ नो पित्राबरुगा 

आ नो यं नभोदधं 
अपूर्ो अस्व कलः 
जा भन्दमाने उस 
आ भारती भारतीभिः 
आ मरस्य सनिष्यन्तो 
आ मन्ध हरिभिः 
आ स््येधामा गते 

आ यहि पूर्वीरति 

आ यायने समिषान 
आ या्रवाड वन्धुरे 
आ बोनिमगिवपतवन्तम्‌ 
आ रोदसो अपृणदा 
आ रोदसो अपण 

आ सौमरह्त्‌ सुयम 
आ हेता मन्दरे विदथानि 
इच्छन्ति त्वा सोम्यासः 
इदं दवन्वोजसा 
इष्नेनग्न इन्छमामो 
इनोत पृच्छ जनिमा 
इन्र ओषभीरगनोदहानि 
इन्र 2भुिर्वाजवद्धिः 
इ कभिर्वानिभिः 
इद्र ऋभुमान्‌. वजवान्‌ 
शर प्तुविद सुत 
इदरतछ वृषभ 

इद्र दूह यानकोशा 
नदः पिव वृषधूतस्य 
इद्र पिव स्वघवा चित्‌ 
द्र प्र णो धितोवानं 
र्मम कविच्छदा 


५४५ 
५३९ 

१९ 
२७९ 
२७७ 
६९५ 
४२५ 
३९७ 

५५ 

५७। 

२७ 
४३द्‌ 
५७१ 
५४२४ 

० 
४२३ 

६७ 

३० 

७३ 

८५ 
६८४ 
२५९ 
४७५ 
१७५ 
३७८ 
३५२ 
५९० 
५९२ 
५९६ 
३९७ 
३९६ 
२७३ 
४२९ 
२५३ 
३९८ 
१३४ 


ख्द्र मर् इह 
इ्दमित्या गिरो 

इन्र सोमं सोमपते 

हद सोमाः सुता इम 
इद्र सोमाः सूता 
सदस्ुनो र्णा आ 
इनस्य कर्म मुक्ता 
द्र्य सव्यमृभवः 
इन्तो अपरस्य 
शदरासी आ गतं सुतं 
इदानी जरितं सच 
इद््तौ तविषाणि 
इदानी नवतिं पुरो 
दी रोचना दिवः 
इनाय सोमाः प्रदिनो 
इद्र मिद जा 

इन्द वाय दन्ते 

इद्र सुशिप्रो मषवा 
इन्र सोमस्य पतये 
ह्रः पूदातिरद्‌ दासं 
चु पूषा वृषणा 
इन्रः स्वं जनयन्‌ 
ज्रः स्वाहा ष्वतु 
इरा पर्वता वृहता रथेन 
इनदरयाणि शतक्रतो 
इदरैण याथ सरथं 
इरत परसवं भिषषमाणे 
ले अस्मां अषटव्‌ 
इ्रोतिभर्हलाभिो 
इनदरो मधु संभृतम्‌ 
न्रौ विधैः पत्यमान 
द्रो तृपवृणेच्र्धीहिः 
इन्रो हय॑नतमजं 

इन इर भरतस्य 
इम्मिद्र गवाशिरं 
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इमं कामं मन्दया २०८, ४९४ 


इमं नर पर्वतासतुभ्यं 
ङं नरो मर्तः 

डमं नो यजमतेषु 
इमं महे विदध्याय 
इमं स्तोमं रोदसी प्र 
इमा उ वां भृमयो 
मा ब्रह ब्रह्मवाह 
इमाभु षु प्रभू 

इमां च नः पृथिवीं 
इमे भोजा अडिगरसो 
यं ते पूषनापृे 
रेह वो मनसा 
इत्यमग्ने पुरुषंसं सनिं 

७१, ८२, ९३, १६६, 


इव्ययासत्वा पदे वयं 
ईयवांसमति सिध 
इ्यो नमस्यस्तिए 
इक अग्नि निप्चिनं 
षे चत्वा यजमानो 
अ्सतरषासभिभूत्येजा 
उनछरयस्व यन्मते 
उच्छोदिषा सहसस 
उत कतुभि्तुपः 

उत नो ब्रहम्निष 
उताधये पुरुहूत 

खो पितृभ्यो प्रजान 
खतो हि वां पूर्व्या 
ानायामव भप 
उदस््भीर्‌ समिधा 
्दुष्ोः समिधा 
चद्व उः रम्या ठु 
उद्‌ वह रक्षः सहमूलम्‌ 
सपैव सुप्रणीते 
ज्य नः सुतमा गहि 


१५६ 


३३२ 
२७५ 


५९५ 


ऋग्ेदका सुघोध भाष्यं 


उप प्रेत कुशिकाः 
उपस्थाय मातरम्‌ 
उपाजि पुरुहूाय 
उपो नयस्व बषणा 
उसा नमोवृधा 

उं गंभीरं जन्षा 

रौ महां भमिवाये 
उरौ वा ये अन्तरिक्ष 
उषः प्रतीची पुवनानि 
उषः पूर्वा अध यद्‌ 
इषो देवयमर््या वि 
उषो वायेन वाजिनि 
ऊं नपातपध्वरे 
कर्यो वां गातुर्वरे 
ऋतस्य बुध्न उषसां 
ऋतस्य वा केशिना योग्याभिः 


ऋतवरो दिवो अकैः 
करताना यस्व रोदसी 
%तावानं यज्ञियं 
इभुधक्र ईड चार 
एको द्वे वसुमती 
एतद्‌ चो जरितः 
एता ते मम्ने जनिमा 
एवा वयं प्रयसा 
एभिर सरथं यदहर्वाड्‌ 
ओजिष्ठं ते मध्यतो 
ओषु स्वसारः कवे 
कवि्ृचक्षा अभि षी 
कायमानो वना त्वं 
किं ते कूणवन्ति 
कुनिन्मा गोपां करसे 
कपोत धूपं कृषणं 
सधि र्लं सुमितः 
केतुं यनां विदथस्य 


को अद्धावेद क 
ऋत्वा दक्षस्य तकुषो 
गम्भीरं उदधीरिव 
गवाशिरं मन्थिनमिन््र 
निर्ण; पाहि नः सुतं 
गृणाना जमदग्निना 
गोभि्िमिषुं दधिरे 
भृतवन्तः पवक ते 
चक्रिय विश्वा भुवनाभि 
चदद्रभ्नि चन्द्रं 
चर्षणीधृतं मघवानम्‌ 
जानो हरितो वृषा 
जन्मन्बनमन्‌ निवतो 
जातो अग्नी रोचते 
जातो जायते सुदिन त्वे 
 जानान्ति वृष्णो अर्षत्यै 
जायेदस्तं भषवन्‌ 
ज्योतिर्वसाय रोदसी 
ज्येतिरवृषीत तमसो 
त नवस्य मधुमद्‌ 
ततत्‌ सवितुषरण्यं 

तद्‌ भद्रं तव दं्ना 
तदिनवस्य वृषभस्य 
तदित्वस्य सथितुः 
 वनूनपादुच्यते गर्भ 
तत्रस्त्रौपमध पौषयिल्‌ 
त्वो ष्वमने अन्तरो 
-तमङ्धिरस्वत्रमसा 
तमिन्द्र मदमा गहि 
तवायं सोमस्त्मेहि 
तंत्वा मर्तं अगृध्णत 
सौ त्वा चिरा विपन्यवो 
त्तं सबाधो यततसुच 

तं शूभ्रमगनिमबसे 

तां जुषस्व गिरं मम 


३९४ 


(४) 


तिरः पुरूचिदश्िन 
तिसु कं मवत्‌ 
ष्ठि हरी रथ ज 
तिरो यहस्य समिधः 
तुधयदिद्र स्व ओक्ये 
तुष्य दश कविक्रितो 
भ्यं ब्रह्माणि गिर 
दुष्यं शतन 
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ॐ 


3 
ऋग्वेद का सुबोध-भाष्य 


चतुर्थं मण्डल 


{१]1 
{ षि वामदेवो गौलमः । देबता-- आग्निः, २-५ अग्मीवरुणौ घा । छन्दः-- त्िष्डेप्‌, १ भष 
२ अतिजगती; ३ धृतिः ] 
१ तवां शे सदमित्‌ स॑मन्यवो देवासो देवमैरति न्यैिरं इति कषवं न्वेरिरे । 
अभ्वं यजत मतवा वरषमादेषं जनत॒ शचैततं विश्वमादैवे जनत परतस्‌ ॥ १॥ 
२ स प्राहं बरंणमष् आ ब॑व्छ देवो उच्छा सुम॒ती यञ्ञदनघ॑च्ेहं यव॑नतप्‌ । 
कतावानमादित्यं च॑पणोपुतं राजानं दपेणापुत॑¶ू ॥२॥ 


६१1 

अरधं- [ ९] हे (अग्ने) अगन ! ( समन्यवः देवासः ) उत्ाहशील देवगण ८ अरति देवं त्वां सदभित्‌ 
हि व्येरिरे) नष्ट न शेनेवाले ओर तेजस्वी तुद्यको सदैव प्रपि करते है। तथा (क्रत्वा न्येरिरे) अपने पुरुषा्थसे 
ते प्ररित कत्ते है । हे ( वञजत ) यजनीय आने (अमर्त्यं आदेवं प्रचेतस) अमर, सर्वत्र दुतिमान्‌ ओर उत्यन्त 
शागी सत्रे ( मत्येयु आदेवं जनत } मतय मध्यमे अच्छी तर तनस्वी हने तक प्रा्वलित कते है । नियसे 
(धिश्च प्रचेतसं आदेवं जनत ) सब कमौके जाननेवाले तुद्य अत्यन्त तेजस्वी हनेतके प्रज्वलित कते है ॥१॥ 

[२] हे (अग्ने) अग्नि देव ! (खः) चह तू ( पवनसं ) यम आनेकी ईच्छा कएेवाले ( यदनसं ) 

यह दवण सतवृत नवते ( ऋतावानं ) सत्यसील ( आदित्यं) जलोको गहण केवले (चर्षणीधृतं) 
प्ाणियोके आधार तथा ( चर्षणीधृतं) पराणियेकि संरक्षक ( राजानं ) तेजस्वौ (जेठ रात्रं ) अपन शरे भाई ( वरुणं ) 
वरण फो ( सुमती ) उतम वुद्धिसे ( देवान्‌. अच्छ आ चवृतस्न ) देवोकी तरफ प्रित कर ॥२॥ 

भावाय ह अने ! स उतार देवगण तत्रे मुके बीचमे अपन पुपार्यरे अच्छी तरह प्रकाशित होने तक प्रजन 
कते है ओर त्च पररित करते है ॥१॥ ड 

हे अग्नदेष ! यकम सत्कृत होनेके कारण यजे आनेकौ इच्छ कानेवाले सत्यशील, जरलोको ग्रहण करवाते प्राणियोके 
आधार एवं संरक्षक तेजस्वी वरुणको विद्वन ओर छनिक तरफ प्रेरि कर ॥२॥ 

१(कनवे.सुबो.भा.मं.४) 


(२) ऋग्बेदका सु्ोध भाष्य [मंडल भ 


३ से पखौपम्पा व॑नत्लाषयं न॒ चकग रच्यैव रा्मम्बं दस्म श्यां । 
अगर मृडं दरत्‌ सचां विदो मकसं शिच मातुषु 1 


कायै तूने यान घ एष्य स्मम्ं दसम पे रषि ॥३॥ 
४ ल॑ने अरे बरैणस्य विद्वान्‌ देवस्य देरोऽ्वं यासिपीष्ठाः। 

यविष्ठो वद्िदमः षोशचुवानो विशव देषाि प्र ््यसत्‌ ॥४॥ 
पसे अगेऽवमो भवोती जेर्दिषठो भरस्या इषम, षवशो । 

अव॑ पर्व सो वरणे रराणो कदि पीकर बुष न णवि ॥५॥ 


अर्थ- (३] हे (दस्म ग्खे) सुन्दर मिद्र॒ अग्ने! (र्या रथ्या आशुं चक्रं इव ) वेगवान्‌ घोडे 
जि प्रकार शीघ्रगामी स्थको परित करते ह जथवा (रहा च ) वेगवान्‌ चोढे जिस प्रकार वीएके दर प्रेरित होते 
ट उसी प्रकार अपने ( सखायं ) स्त्रि वरुपको ( अभि आ घवृतस्व ) धमारी ओर भरेरत कर ¦ हे (अग्ने) अग्ने! 
तरू (वरुणे विश्वभानुषु मरुत्सु सचा ) षरुषं ओर सर्वव प्रकाशित हेनेवाले मरुतेके साय ( मृत्छैकं विदः) 
सुखण्रौ सोनणो प्राप कर। दे (शुशुचान ) तेजस्वी अणे! तू ( तोकाय तुन) पुत्र ओर षीर्रकं लिए 
(शं क्रि) कल्यण ओर सुख प्रदान कर तथ हे (द्रम ) शुर दर्शनीय अने ! { अस्मभ्यं शं कृधि) होः 
लि सुख प्रदान कर ८३॥ 

[४1 दे८अगन ) परक्टक देव !( विद्वान्‌ न्वं ) जञवान्‌ तू ( नः) हमा ऊपर ( वरुणस्य देदस्य ) यरणयेखका 
जो (हेः) कोच दै, उसे (अव यासिसीष्ठाः ) हमरे ऊष्एते द्र क । ( यजिष्ठः ) अत्यन्त पूज्य ( बन्हितमः ) 
-हववोको ले जनेभं अन्त कुराल तथा ( शोशुचानः ) अतयव तेजस्वी तु ( अस्मत्‌ ) हमरे ( विश्वा देषंसि) 
सप्र देष भावना्भोको (प्र मुपि ) दूर कर्‌ ॥५॥ 

1५1 दे (अग्ने) अने ! (सः तवं ) बह तू {ऊती ) अपन रक्षके साधनेसे (नः अवमः ) हमारी उमताते 
र्का करवाल होकर ( अस्या उषसः व्यष्ठौ) उस उषे प्रभशित हेने पर ( नेदिष्ठ; भव ) हमारे आच्न्त समौप 
आवो । (रराणः ) अनन्दति हेकर (नः चरूणां अन यद्व) हमरे ऊपर वणक रोधक नष्ट कर, (ठकं 
वीहि) सुखकरी सोमकी अभिलाषा कर तथा (सुवः ) उक्त रोषति बुलाका जकर (नः एधि ) हमे ज~ 
समृद्ध कर ५॥ 


'भावार्थ- हे अग्ने! जिस प्रकार वेगवान्‌ खोड सौग्रगमी रषको प्रे कसते है ओरं वे धेडे स्वयं भौ पित हेते है, 
उर प्रका तु वरुणको हार अर ररित कर, तथा भरण ओर जतयनत तेजस्वी मरते साथ आवय सुलकाशो सोमको पराह 
कर तथा हम दवय ख परा करके हमार पत्र पतर तथा हमे लि्‌ भौ सु अर्‌न एर ॥३५ 

डे नयान्‌ अपन । हमरे किल अपके कारण यदि वल देवक ्ेष हम प्र हो तो उत प्वेधरो तृ दरू कर 
तथा अत्यन्त श्र तृ हमारे अन्दरसे सब देष पाकनाओंको दूर कर ॥४॥ 

हे अरे ! अपनो रक्षके माधनसे दरमारी अष्ठी दरह रका कर ओर प्रतिदिन प्रातःकाल हमारे समो प्रज्वलित 
को अर्थात्‌ हम अततिदिन यज्ञ कर । हमरे येमे तु सुलकारी निर्ोको प्राप कर तथा हमारे ऊषर वरूण देवका जो 
ष उपे दूर कतके छम समृद्ध कर भौर वदा ॥५॥ 


सूक्त ९1 ऋम्बेदका सुबोध भाष्य (३) 
६ अस्प भेष्ठ सुभगस्य सर्‌ देवस्यं चित्रधा मत्ये । 


छा घृतं न वुपमच्नयाया, स्पा देयस्य परतन घेनो ॥६॥ 
७ शिरस्य ता प॑रमा संन्वि सस्या स्पाही देवस्य जनिमान्ये; । 

अनन्ते अन्तः परिबीठ भागा न्ाः शको अयो सेश्वानः ॥७॥ 
८ स दुरो वि्याभि वटि अचा दा दिश्यसो बषः । 

रोहि यपुष्यो विमाना दां इणवः पिुमरसीन सुत्‌ ॥<८॥ 
९ स दैवयन्महषो यहबन्धुः प्र तं महा शधनय। नमन्ति । 

स कषेतयस्य दौम सान्‌ दषो मरस्य धनित्वमाप ॥९॥ 


अर्थ- [ ६] ( इव ) जैसे (देवस्य अध्यायाः धूतं शुधि तं ) उतम गौपालक पुरुषौ गौका दूध ओर यी शुद्ध 
ओ तेजस्वी होता है तथा ( धेनोः मंहना ) गायका दन श लेता है उष प्रका (सुभगस्य देवस्य शष्ठ सवृ) उम 
रश्वकले अगा रशसनौय तेज ( मर्ये चित्रतमा सयां ) पुष्योमे अतव पूजनीय ओौर समृहगीय होला है ॥२॥ 

१ देवस्य अघ््रामाः पूतं शुचि तत- उतम गौपालककौ गायका दूध या घी पवित्र ओैर तेज देनेवाला 
दै। अतेः गायका उत्तम रीतिसे पालन करना चाहिए । 
२ थेनोः मंहना- गायका दन भर ब्रह हेत है। 

[७] ( अस्य देवस्य अग्नः ) हस दिव्य गुगवाले अग्निक ( ता त्रिः परमा ) तीन उम ८ सत्या, जनिमानि, 
स्पाहां सन्ति ) यथाभूत जम स्पृहणोय हे ( अनन्ते अन्त परिवीतः ) अनन्त आकाराके मध्यम व्यात ( शुचिः शुक्रः 
रोरुचानः अर्यः आगात्‌ ) सनका शोधक दीपिमुत अत्यधिक प्रकारामान्‌ स्वामी अग्नि हमारे पाल आवे ॥७॥ 

१ ता त्रिः जनिमानि- वे तीन ज पृथ्वी पा अग्निके रूपमे, अन्तरि विदयुके रूपमे ओर घरुलोकमे 
सूर्ये रूपमे अगनके तीन जन्म 

{८ 1 (दूतः होता हिरण्यरथः रंसुजिह्वः सः) दृत, देवाका बुलानेवाला, सुवर्णं रथवाला, सुन्द न्वालावाला 
यह अग्नि (विश्च सद्र अभि वष्टि) सभौ उततम घर्मं जानकी इच्छ करत है । तथा (रोहित्‌ अशः, वपु्वः 
विभावा, पितुमती संसत्‌ इव सदा रण्वः ) रोहित वर्णके अरथोवाला, रूपवान्‌, कान्तियुत बह अलसे सम्पन्न चरके 
समन संदा सुकर है ।८॥ 

[९ 1 ( यज्ञबन्धुः सः ) यमे सवका भाई वह अग्न ( मनुष्यः च्यत ) पुप्योको चानयुक्त करता है अध्वर्ुगण 
(महा रशनया ततं प्र नयन्ति ) बडी ए्नु द्वग उसको उत्प कते है। (सः अस्य मर्तस्य दुर्यासु साधन्‌ 
क्षिति ) भह इस यजमानके यतेम उसके करयोको करता हुआ निवास करता है । तथा (देवः सघनित्व आप) 
चचोतमान्‌ अग्नि अफ भक्तके परासर प्रात होता है ॥९॥ 

१ अजञबनधुः मनुष्यः चेतयत्‌- मक अर्थात्‌ संगठनके काप रम कलेमाला ही मुष्योको शन दे सकत है । 


भावार्थ- जिस प्रका उत्तम तोतिसे पाली हई गायका दध ओर धौ उम तेचका देनेवाला होता है ओर एेसी गायका 
न भो यतु प्रकंसनीय देत है उसी प्रकार यह अग्मि भी तेलक देनेवाला होने मलष्योमे बहुत प्रगंसनीय ह ॥९॥ 

इस अग्निके तीनों जन्म बहुत उत्तम है। इस तीन जन्मोवाला अनन्त आकाशम व्याप्त यह आनन तेजस्वी शुद्ध हकर 
हमारे पास आवे ॥७॥ 

दवौका दूत, देको लुतानेवाला उततम तेजस्वी ज्वालाओओवाला वह, अग्नि उत्तम षरोमिं जानकी इच्छ कता है ओर 
बह अन्न समपन्न षरकी तरह सबके लिए सुखकर है ॥८॥ 


(४) कऋम्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


१० सरत्‌ वो अभिनय प्रनान-भच्छा रलं देव॑कं पुद॑स्य । 


धिया यद्‌ विश्वै अपरता अन्‌ दयौप्पिद जनिवा तत्य्॑षच ॥ १०॥ 
११ स्र जायत प्रयम। पुरूषाः महो दरे रेषो अस्प वोनौँ । 

अपादीषो गुहमौनो अन्त ऽऽपोदुवानो पृषृम्वं नीरे ॥११॥ 
श्र ्र पै आ ग्यम पन्यो करस्य योनां वृषम्य॑नीञे । 

सपा युव ब्य रिमाव। यष परियासोऽअनम्त्‌ वृष्य ॥१२॥ 


अर्थ- [ १०] (देवभक्तं चत्‌ रलं अस्य ) देवोके दवाय भजनीय ज उलट रध्य शस अकर है उ 
रेष्ठ पेर्यको ( प्रजानन्‌ स अग्निः ) अच्छी प्रकारमे जनता हुआ वह ॐग्नि (नः अच्छ तु नयतु) रमे शत्र 
पारु करने ¦ (अमृताः बिश्व धिया यत्‌ अकृण्वन्‌) मरण र्ति सच देवनओनि अपनी बुद्धिस जिस नगितको 
उत किया उस ( मत्यं ) अविनाशी अगन ( पितः जनिता दौः ) सबको उतन्न करनेगले घलोक (वधान्‌) 
पृतादि -आहुतिवेसे सीते टै ॥२०॥ 

[९९1 (सः प्रथः ) वह अगिन सवते पथम ( पत्त्यासु ) मतू्योके परमे उत्यन हज, ( अस्व महः रजसः 
सुघने) निर इध मान्‌ अन्तरम तपात्‌ अपे मूल स्थान (योनौ जायत ) पृथ्वीम उत्प हुआ! यह अग्नि 
९ भयात्‌ अशीषां ) पादरहिट मस्तकरहिठं है! यह (अन्ता गुहमानः वृषभस्य री आयोयुवानः ) अन्दर गुत 
हकर जलरी मेषे आपेदे पक कर देल है ॥११॥ 

{९२} ( ऋतस्य योना वृषस्य नीके) जलके मूल स्थन अन्तरिक्षम जल सिच केएेकाले मेषके स्मान 
स्थित जगनि ( विपन्या प्रमं शर्धः आर्त) सततिके दवारं सबसे ॐ बलको प्राम किया ।( वृष्णो ) अपनो कामना्ओकी 
वृके लिए (प्रिसः स्ट) परेम करमेकाले सतं घेरे ( स्पा युवा, वयुष्यः, विभावा ) सृहमौय, वरूण, 
उतम शतराले तथा तेनस्दो ॐभ्निको (अजनयन्त } उतर किया ५६२ 

९ वृषभस्य विषन्या प्रधमं शर्धः आर्त- उस उलवान्‌ अगिकी स्तुतिसे मनुष्य सर्वोतम बल्‌ प्रा 
करा है ओर 
२ तस्य योना- सलके स्थानम जकर विरजत है ! 


भावार्थ वदसे प्रम कलेाा भह अनि मोक शे दु कटा है ओः ३ मनुष इते ससी मकर उततर 
कते है । उत देक वह मलये परेम सा है ओः उनके यय भती करता है ॥९\ 

अल उतम्‌ ध्ये भमि जनस्य म प्रदर करे । अमर देव ट प किया या जह उभ दुतेक दा 
धृता थित होता ह १९०॥ 

यह गि प प्रथ मर्ये भरन उत हुमा, फिर अनत ओः पृथ्वीम उ दुख । हसक न है न र 
जकः य स्ये छपा आ ए दै! य़ असर जक मेभ विल्युत मिल जत है ॥९॥ 

असम रेभ स्थित आ तियो क दए च्ल प्र्‌ रा ह; सदा तर तणा उन तरले दस अगिको 
सात छतेनि यस किया ॥९२॥ 


सक्त १] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५) 


१३ अस्माकम पिर मतुष्या अभि पर सेुौतमादकषणाः । 


-अदमव्रनाः पृदुर ववे अन्त-इदसता आनसं हराना; ॥ ११३॥ 
१९ ते मैव ददानो जि वदेषाुन्पे यमितो पि रोचन्‌ । 

शृयन्वादो अमि श्ारमचेन्‌॒बिदन्द ज्योिथकृपन्ं बीमिः ५१४॥ 
५ वे व्यता मन॑ दधमुम्धं॑गा चेमानं परि पन्ते । 

इवय नरो वता दयेन व्रजं गोनवपुषिजो दि वदुः ॥ १५॥ 
१६ वे भन्वव प्रथमं नामं पेनो भिः प माहुः पामानं विन्दन्‌ । 

रचानिकीर्य॑नूष्ठे वा आविैवदर्यीशपा मोः ॥ १६॥ 


अर्थ [ १३] (अत्र अस्माकं पितरः मनुष्याः ऋतं आशुषाणाः ) यह इस लोकम हमारे पित मनुष्य 
गेनि यज्ञ कलते ह्‌ अग्नको ( अभि प्रादुः ) प्राः किगा था। ठरे ( उयसः हुवानः ) उपाक स्तुति करते 
इए ( अश्मव्रजाः व्र अन्तः ) पर्वतेसे धिरे हुये, गुहाके अन्धकारे स्थित ( सुदुधा; उस्राः उत्‌ आजन्‌) दुधार 
गौवको उत अन्धकार गुहासे बाहर निकाला ॥९३॥ 

(९४1 (ते अग्रि ददवांसः मर्मजत ) उन पितर लोगेन पर्वतको विदीणं कर अग्निक शुद्ध किवा । ( एषां 
तत्‌ अन्ये अभित्त वि रोचन्‌ ) उनके इस प्रकारके कर्मो का दूसरे लोगेनि सर्वर बखान किया । (पश्यन्नास, 
कारं अभि अर्चेन्‌ ज्योदिः विदन्त) पशुओंको रश्ाका उपाय जाननेवाले उमे अपौष्ट फल देनेवाते अम्िकी 
स्तुति की ओर ण्योति भ्र की तथा अपनी ( धीभिः चकूृपन्त) बुद्धयो दवा अप्नेको समर्यं युक्त बनाया ॥१४॥ 

९ धीभिः चकृयन्त ज्योतिः विदन्त- जो बुद्धयो हवारा अपो सामथ्यं क्त बनते है, वे हौ ज्योति 
प्राप करते है। 
२ एषां तत्‌ अन्ये अभितः वि योचन्‌- इनके उस यराका दूरे लोग सरवे नान करौ है| 

[ १५ 1८ ते नरः ) उन सब नेतओनि ( उशिजः मनर गव्यता ) अग्निकी कामना कनेवाले मनसे गोलाभकौ इच्छा 
कके (रं उवधं दृं गाः येमानं परिसन्तं गोमन्तं, वन्नं अद्र) दवारो रोकनेवाले, अच्छी तरह वद, सुदढ, गौवोके 
अवरोधक, सर्वत्र वयस, गौय पूर्ण गोरूप परवतको ( दैव्येन बसा विबजुः ) िन्यवाणीस खोल दिया ॥१५॥ 

[९६1 (ते प्रथमं मातुः धेनोः नाम मम्यते) उन कऋषियोने सर्वप्रथम मातारूप कारणीका जान प्रा किया । 
पिर इक्र पश्चत्‌ (त्रिः सप्त परमाणी विन्दन्‌ ) इकीस उतम छनदोको जना । तदान्तर ( तत्‌ जानतीः बाः अभ्यनूषत ) 
उनको जाननेवाल उषाका स्तवन किय, तव ( गोः यशसा अरुणीः आविः भुवत्‌ ) सूक तेनके माध अरुण 
वर्पवाली उषा पराभूत हुईं ॥९६॥ 


भाबारथ- इस मरतयलोकके स्व परयम प्राची मनुष्येनि यलकी इच्छसे अगिको प्रा किव, फिर उ उपाकी सति 
कले ट रवको गुदाओभ बद क दिप गर दुधार गचोको यर निकाला ॥२३॥ 

परवतो भो मिोर्ण करवाल प्रचोन मनु्ोगे अनिको शुध फा ओर उनकी शू का य चार ओर फैला । 
उनि पुओकी रका करे जि प्रा को भौर अनो लु स्रं साम्यात्‌ चनाया ॥६५॥ † 

नैन गर्वकौ इच्छ कले हए गौवेसे पतप पवक गुहक्र अपती दिष्य वणियोमि ही खोल दिया ॥९५॥ 

कषयनि सरव प्रथम वाणीका जा पा किय, कि ठप वागी स २१ उनका जा पाप करके उक सतति को, तव 
सू तेजके साथ उषा प्रकट दुई ॥१६॥ 


(६) ऋम्बेदको सुबोध भाष्य {[ पंडल ४ 


१७ श्रत्‌ वमो दुधितं रोच॑ए चौ इद देन्या उषतो मादु । 


आ र्वो वृतिष्डदन्ौ ऋज मष वृजिना च पश्य॑न्‌ ॥ १७॥ 
१८ आदिद्‌ ए बडधाना व्प॑रय - सादिद्‌ रतं षोरयन्त दुम्॑त्‌ । 

मिहे पिश दुषो डेरा भित्र भिये वेर पसयत 1१८॥ 
१९ अच्छा वोचेय शरश्चानम्ि होतार विश्वमेरमं यविष्ठम्‌ ! 

इष्य भदणन्न गग-मन्धो न पूत परिप्कमंओोः ॥१९॥ 
२० दिंकमदितिपंकिवारा विबषामतियिगरचैषाणाम्‌ 1 

अभिवानामवं आवृणानः वमू मनक जातवेदाः ॥२०॥ 


अर्थ- { १७ ] (ततमः दधतं नेशत्‌.) सकरके क्षारा उलन अंधकार उक प्रणमे ऋ हमा ! ( छौ गोचते) 
फिर अनतरिक प्रकशमात्‌ हुभा । ( उषसः देव्याः भानु; उत अते; ) उषादेवीकी आभा ग्रकर हुं ओर उसके अनन्तर 
(मर्तेषु ऋजु च वृजिना पश्यन सूर्यः ) मनुष्ये स्‌ ओर असद, कर्मा अवतोकन करता इभ सूयं ( बृहतः 
वञ्नान्‌ आ तिष्ठत्‌) विशाल मैदानेके ऊषर अरूष हमा ॥९५ 

[१८1 ( आदित्‌ बुदुधानाः पश्चा व्यख्यन्‌ ) सूर्योदयके अनसर ऋषिदे पृष्योको दौड र अग्निक प्रकाशित 
कियः। ओैर ( आदिस्‌ दयुभक्तं रतं ) उक अन्तर दैजस्वी तलोक धारण किया । तव ( विश्वासु यु्ासु विशचदैवाः ) 
समस्त गृहै परव यजनीय देवगण अये । ( वरुण, भित्र, धिये सत्वं अस्तु ) उष्र्भोके गिवारकं ओर मित्र भूत 
हे अने! ब्दम्‌ मतषयके लिपु उसकी सभी कमनाए्‌ सत्य तते ५१८॥ 

[१९ ] (शुशुचान होतारं शिश्वभरसं यजिष्ठं अगिन ) अत्यन्त दीप्मन्‌ देवको आवन कसेवाले विधपोभक 
अर मूजरीयोणे सर्वश अगिको ( अच्छ वोचेम) हम स्तुति करे : वद्रपि यजमाने ( गवां ऊधः शुचिः न 
अतृणात्‌) गौं धेये शट दूध न्ह दृहा है ओैर (अंशोः अन्धः पूतं न परि षिक्ं) सोमको पवित्रे 
मही गिचोडा, तो भौ तृ इस स्ुतिको स्वीकार कर १९ 

(२० ] ( अग्निः विशेषं यप्भियानां अदितिः ) अगि समस्त यज्ञीय देको अतिक समन उत्यनन करेला 
जैर (विश्वेषां मानुपाणां अतिथिः ) समूरण मुष्के लिए पूजे घोगय भतिथि है (देवानां अवः आवृणानः 
जातवेदाः ) उतम मलुष्योकी स्तिको स्वीकार करनेवाता अमि स्तृति करनेवर्लोके लिये ( सुमृकीकः भवतु ) 
सुखकर हो ५२०५ 


भावाधं- उषा प्ेरणाते रावौका अन्धकार दूर हभ, अन्तरिक्ष चग, उवा आभा प्रकट हई ओर तव मनुषयोके 
सभौ तरवे कर्मोकर निल्षण कए इ सू मदन मर्ते लग गया । ्भातकालका बहुत सुद्‌ ओर सगोष सद्र 
ईै॥१५॥ 

सूदे वाद्‌ वीप ऋषवो) यस दए निर्‌ भैर समान सुक हुए, एव सभी देवरा ठर यके आय्‌ । ३ मतर, भूत, 
अणे। इस यसे बुसम्‌ को सभी इच्छां पं हँ ॥१८॥ 

दे अने! यह चरमान इतना निर्धन रै कि क गारयोको दुह कर अथवा सोमका रसं निकल कर्‌ ठञ्च प्रदान नही 
कर सकता, तो भी त्‌ उछ सतुत स्वोकर कर ॥१९॥ 

अग्नि रुध पूजीय देवोको उत्प्न कलेवाला ओर समस्त म्प्योके लि्‌ भरूजनीय अतिथिकरं सपान है । दसा उत्तम 
मुष्कौ तिके स्वीकार करवाल स्ह आनि सभीके लिए सुखकर शे ॥२०॥ 


सूक्त ९1 ऋम्वेदका सुबोध भाष्य ८७) 


{२} 
{ ऋषि बाप्देवो गौतमः । देवता- जनिः 1 छन्दः- निष्ट ।] 
कताव देषो देवे्दरपि। 


२१ गो मर्पय वर्निषायिं । 

होवा य्िष्ठो.मषा धवध्वे दत्ैरमिभेदव रण्ये ॥१॥ 
२२ इ सं धनो सदो नो अव ` जशो जावे उभयो अन्वि । 

शुत शयते युयुजान शरष्व॒ऋलुमुषडार्‌ वृणः धुक्ष ॥२॥ 
२३ भरत्या वपुर्न रोहिंषा पृदसनु शतस्य मन्ये मन॑सा विष्ठा । 

अन्वव असा युजानो वुप्माथं देवान्‌ विकि आ च मन्‌ ॥३॥ 
२४ युवंमणं वरणं रितमेषा-भिन्द्रारिष्य गरुत जधिनोत । 

स्वो अगे रथ॑ पुराणा पटं बह ुदव जनाय ॥४॥ 

[९1 


अर्थ- [ २९] ( अमृत्तः यः अग्निः मर्त्येषु ऋतावा निधायि ) मरणरहित जो अग्न मतयो मध्यमे सत्यस्वरूपसे 
रहता है । (देवेषु अरतिः होता यजिष्ठः देवः ) देके बचे शुका पगभवकर्ता, देवोको वुलनेवाला तथा 
सबसे अधिक पूजनीव तेजस्वी अग्नि अपने ( महा इत्यै; शुचध्यै मनुषः इरयध्यै ) महान्‌ पैजस्‌ हव्योके द्वागा 
ज्वलित करनेके लिप मलु्योको प्रेरित करा है ॥१॥ 

[२२] हे ( सहसः सूनो ऋष्व अगे) हे वलके पत्र तथा दर्शनीय अग्ने! ( अच नः इह त्वं जातः) 
आजके दिन हमारे इस कर्यं उत्पत् होकर तू. अपने ( ऋजुनुप्कान्‌ वृषणः च शुकरान्‌ युयुजानः ) कोमल, मांसलुचछ, 
बलवान्‌ ओर दौिमान्‌ अधीको रधम जोड करके ( जातान्‌ उभयान्‌ अन्तः दुतः ईयसे ) उतपन्न हए हए देब 
ओर मतके मध्ये दूत वन कर जाता है ॥॥ 

[२३] हे अग्ने! भ ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप तते ( रोहिता ) ्ाल वर्णवाले ( मनसा जविष्ठ, वृधस्नु घृतस्नू) 
-मनकौ अपे भी अधिक पेगयाले अतफो ढनेवाले ओर जलकी वर्षा करनेवाले ( अत्था मन्ये) पोडोकी प्ररंसा 
करत र ¶ (युष्मान्‌ अरुषा युजानः ) अपने दोषान्‌ भोम रथम जोड करके (देवान्‌ विशः मर्तान्‌ अन्तः 
आ इसे ) देनो ओर सेवा करनेवाले मत्य वीच पूमत रहा है ॥२॥ 

[२४] हे (अग्ने) जमन! (सु अश्वः सुरथः सु रायाः ) उ्तय बोदोवाला, उत्तम रथवाला ओर उततम 
पेधर्से सन्प्र सेक तू ( एषा, सु हविषे जनाय ) हन मतुर्योके बोचमे शोभन हविवाले यजमानके लिथे ( अर्यमणं, 
दरुणं, भिं, इन्रविष्णु, मरुतः, अग्निना ) अरमा, वरण, मत, इद, विष, मदग, तथा दनो अचिनोमेको 
(आ बह इत ऊं) इस स्थान पर बुला ला ॥४॥ 


भावा मत्ये अमः वह अग्नि सत्य को स्थापित करता है । पेखा शुका पराध कसेवाला देको ुलनेबाला 
अगि अपने तेजते मतषयोको हवि प्रदान करके लिए परित करे ॥९॥ 

हे न । तरू अपने शक्तिशाली पु्ंयाले येको रथम जोडकःर देव ओर मनुष्योके बीच उनके कर्मोका निरीक्षण केके 
लिप्‌ जता है ॥२॥ २ 

अग्नके बोडे लाल रंगके मनसे भी वेगवान्‌ वृद्धि करनेवाले तथा घृतादि पदार्थोकी वर्षा करनेवाले है, एसे तेजस्वी षोदधोको 
अपे सथमे जोड्कः मनुष्यो ओंर देके बीच जा कर उनके कार्मोका निरीक्षण करता है ॥३॥ 

उतम पोढे, थो ओर देवते स्प यह अग्ि उम हनिवले मत्क लिए सव दवोको सुलाकर्‌ लाता है ॥५॥ 


(८) कग्वेदका सुबोध भाष्य [मेडल ४ 


२५ गो अग्रऽविमें अश्वी यञो नवरस परदुमिदैमष्पः 


इको एषे ज्र ग्रजादाम्‌ =रीरषो रविः पुवः समान्‌ ॥५॥ 
२९ यत्त॑ एमं जभर्‌ सिष्िडानो मृषनं वा तति लाया | 

पस्य स्वतः पुरे वि्धसात्‌ समावत उरप्य ॥६॥ 
२७ बस्ते मरादश्ियते चिदक्नौ निविषनपन्द्रमदिधिपदीश्व । 

आ दैशुिनधैे दुरोने उन्‌ रथिरो अतु दवान्‌ ॥७॥ 
२८ यस्तव कषा य उवतिं र्सर्‌ = श्रिय बौ खा कृण्वते इविप्पान्‌ ॥ 

अशरोनषघेदम्‌ याम्याद्‌ तमसः पीप्ये दाब्‌ ॥८॥ 


अर्थ- { २५1 हे ( असुर अग्ने ) वलवान्‌ अने! भे ( एषः यज्ञः गोमान्‌ अविपा्‌ अश्च ) यह यज्ञ 
गौ, पेड अरर ॐषको प्रात करनेवालः ( नृवत्सखा, सदं इत्‌ अप्रमृष्यः, इव्मवान्‌ ) उतम मलुष्योमे भरपूर, सदेन 
हौ विघ्नरहित, अग्गे सम्प, (प्रजावान्‌ दघं रथिः, पृथुमुन्धः सभावान्‌ ) सन्तासे युक्त धिरकाललक रहमेवाले 
नसे सम्प दढ नचवाला ओर पदेश करवाते ज्ञानो पूर्ण हो ॥५॥ 

[२६] हे (अगे) अने { (चः ते सिष्विदानः इध्मं जरत्‌ ) जो पुरषएट तेरे सिये पसीने युक्त होकर 
समिप्ाओके भारको डोत है, भौर (वा त्वया पूर्धानं तपते ) जो तेरी क्राम जपते मस्त्कको काठके बेदासे 
दुःख करल है । ( तस्य स्वतवान्‌ भुवः पायुः ) उस व्यक्तौ त्‌ धनवान्‌ वना एवं उका पालन कर । द्‌ ( सी, 
विभ्स्मात्‌ अधायततः उरुष्य) उसकौ सद प्रकारके पापि्योसे भी रक्षा कर 1६॥ 

९ यः ते सिष्विदानः इध्मं आपत्‌ मूर्धानं तपते, तस्य स्वतवान्‌ मुवः पायुः विश्वस्मात्‌ अघायतः 
 ऊष्य- जो इस अग्निके लिए कटु परिश्रम करके पसीने लथयय हो, अपने सिर पर एमि 
दोक लाता है, उक्षे यह अग्नि थनवार्‌ यनात है ओर एषो चार भोरे रषा वरा रै । 

[२७] हे अमे! (अन्नियते यः ते अत्रं भरात्‌) अत्रक कामस जँ तुशे अत्न पेता रै, ओर (चित्‌ 
यनं निशिषत्‌ ) हषं पैदा करनेवाले सोपको कुरे प्रदत कता दै, जो (अतिथि उदीरम्‌) अतिषिकते समान तेए 
आदर क्त द, ओर ( आ देवयुः रोणे इधते) देवत्वकी इच्छा करके अपन घम पवित करल है, ( तस्मन्‌ 
'दास्वान्‌ रथिः धुवः अस्तु) उसके धरे उदरता रथा अचल ओौर कहत प्रमाणे सम्पत्ति हो ॥७॥ 

[२८1 म अन्ने! (यः दोषा, यः उषसि त्वा प्रशंसात्‌ ) जो मतुष्य रत्रोकालम ओर ज उषःकलम तती 
स्तुति कता है, तथा ( वा इविष्यान्‌ त्वा प्रियं कणव्ते ) जो हव्यसे हे करके तुकचको प्रसत कता है, 
तत्‌ (स्वे दे) गकं अपने यर्म ( देम्यावान्‌ अश्वः यः न दाश्वांसं तं अंहसः पौपः) युवसे बने षये 
जोनवाले अशने तर श्रद्धा इवि देनेवाले उस मरु्को पापशूय दषते पर फर ॥८५॥ 


्ावार्थ- हे प्रागदाता अग्ने ! मेए यह यज्ञ मै, बके, घोडे, मन्यो युक्त सदा विध्यरहित सन्तान देनेवाले अविनधर 
संति देवाला तथा उपदेशक शनये यु हो ॥५॥ 

जो बहुत परिश्रम करके टस अग्निकी सेवा करता ई, वह सच प्रकारके धसे समृद्ध होकर पुण्यराली होता रै ५९॥ 

शम अन्नो जो हवि देता है, ओर सेम देत है ओर अलिथिके समान उसका सम्मान करता दै, दकप्िली इच्छ 
'कसेयाले उस मनुष्यके बरे सम्पि हमेशा रहती है ॥७॥ 

जो मतुषय इस ग्नौ रत्रौ ओर उषःकाले सुति करता है ओर विके दारा सक प्रसन्न कता ह, वह दषङ्से 
उषं त पार हये जता है, जिस रह कई यात्र यार घोडे द्व यत्रा एए कट जात है ॥८॥ 


सूक्त २] ऋग्देदका सुबोध भाष्य (९) 
२९ य्हु्यमे अराग दाशद दुवस््वे कृणवते यतुड्‌ । 


न शया वमान वि पौष मनम परि बरदषायोः ॥९॥ 
३० शय समप अधरं शजञोषो देवो म्य सुदित राणः । 

श्ीद॑सदधो्ा सा य॑दिषठा-ऽसाम यस्यं विधे वृषासैः ॥ १०॥ 
३१ चिक्तिमचििं चिनवद्‌ वि ददान पृष पीता धंथिना च मर्ीन्‌ । 

राये चर नः सपपत्यायं देव॒ दितिं च रास्तरादितिशृचण्य ॥ ११॥ 


अर्थं- [ २९] ठे (अग्ने ) सने ! (यः अमृताय तुभ्यं `दाशत्‌ ) जो मरणरहित तेर लिये हव्य प्रदान करता 
है, ( यतनरुक ) जो खुवाको हाथमे उठाकर (त्वे दुवः कृणवते) तेरी रेवा करता है, (सः शश्ञमानः राया 
न चि घोषत्‌) वह स्तोत्र करेवाला कभी धनधान्ये रहित नकौ होता त्था ( आचायोः अर्हैः एनं न परि वरत्‌ ) 
 पापकी इच्छा करनेवाले िंखकके पाप इसको कभी भी स्वश नही करते ॥९॥ 

९ यः अमृताय दाशत्‌, दुः कृणवते राया न वि योषत्‌, अघायोः अंहः न परिवरत्‌- जो इस 
अमर अग्निको ठि देता ओर इसकी सेवा करता है, बह कभी भी निर्धन ओर पापौ गरही चेता । 

{३०1 हे (रराणः देवः यविष्ठ अग्ने ) आनन्दयुक्त, प्रकाशमान्‌, तरण अगे ! (त्वं यस्य मर्तस्य ) तृ जसि 
मुष्करा ( सुधितं, अध्ये शुजोषः ) सुस्मापित, रिसारहित वका सेवन कएता है, ( यस्य सा होत्रा प्रीता 
इत्‌ असत्‌ ) निसके यजे बह होता निश्चय ही आनन्दम रहता है । (विधतः, वृधासः असाम ) उस तुह यज्ञ 
सेवन करनेवाले अग्निक हम वढानेवाले कँ ॥१०॥ 

९ त्वरं यस्य मर्तस्य अध्वरं जुजोष, स प्रीता इत्‌ असत्‌ - यह अग्नि जिस तुष्यके यक्का सेवन 
करता है बह हमेशा आनददम हो रहता है। 

[३१ ] (वीता वृजिना पृष्ठा इव ) जैसे अधको पालोकला उततम ओर खराब पीठवाले घोको अलग अलग 
कर देता #, उसी प्रकार ८ विद्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ अग्नि ( मतान्‌ चित्ति च अचित्ति चिनवत्‌ ) मनुष्योके पुण्य ओर 
मापको पृच्‌ पृथक्‌ करे । हे (देव ) दिष्ययुण सम्प्र अमे ! वू ( सु-अपत्याय च नः राये) सन्दर पुत्रकौ परा्कि 
लिये तृ हे श्रेष्ठ भरने स्थापित कर। वु हमे (दिर रास्व च अदितिं ष्य ) दागशौलता दे ओर कंजूसमे हमारी 
रषा क ॥१॥ 

९ परतान्‌ चिरि अचिति चिवत्‌ ~ यह अग्नि मतु्वोके पाप ओर पुण्योको पृथक्‌ पृथक्‌ करत है। 
२ दितिं रस्वं अदिति उरुष्य- हे दानशीलता दे ओर कंूसीसे हमारी रक्षा कर । 


भावाथ त अगर अग्नको आहुति देत है गौर सुव दए इतकी सेवा करता ह, वह कभी भी घनसे रहित ओौर 
पापौ नही होता ॥९॥ 

यह अग्नि जिसके यमे जाता है, वह हमेशा आन्दये दहत है। हम भी इ भग्निको नदानेवाले हो ॥९०॥ 

यह अग्नि मनुष्योके पाप ओर पुष्यकर्मोको पृथक्‌ पृथक्‌ कर पुण्यशालि्योको उत्तम पुत्र, उत्तम धन ओर दनशीलता 
देकर कंजूीते उनकी रक्षा करता ई ॥११॥ 

रे सुबो.भा.पं ४) 


(१०) कण्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


३२ एषि धतुः ङ्वयोऽद्या निषार॑न्तो दर्योखायोः । 


अतस्तव दया अप्र एवान्‌ पदिः पशवरद्ुतां अवे ठैः ॥ १२॥ 
३३ स्मे वाते सुप्रणीतिः सुवसोंगाय विषते च॑ । 

सतै मर मानाय पृषते पृशन््रमवत वणिः ॥ १३॥ 
१४ अष ह यद्‌ वुयभ॑मरे लापा प्दिसतंभिषङुमा ततूभि। । 

सथं न कन्तो अप॑सा भुरिनो शरत दं पुष्यं आशृफाण।! ॥ १४॥ 
३५ अष मातुष सूत विप्रा जयेमहि प्रथमा केषसो नृन्‌ । 

दिवसपत्रा अङ्गिरसो भवेमा ऽवं सनम पनितं बुलन्द; ॥ १५॥ 


अर्थ [३२] रे (अग्ने) अने । (आयोः दुर्यासु निधारयन्तः ) मतुष्वके षर निवास कएेवाले तथा 
(अदब्धाः कवयः) कभ भौ पराजित न होगेवाले, ददी देवतान, ( कवि ) मेवावी तेरी ( शासुः ) पंसा 
-की है। (अतः अरय त्वं ) इपर कारणे ए व्‌ (दश्यान्‌ अद्‌पुतान्‌ एतान्‌ एवैः पड्भिः पश्येः) दर्शनीय 
ओर अदभुत इन देरवोको गमनशील अपने तेजसे देख ॥९२॥ ¢ 

[३३] ह (पृषे, यविष्ठ अपे) रेजप्नौ तथा अत्य गुवक अगे । ( चर्षणिप्राः, सुपरणीतिः तवे) पु्योकी 
अभिलापाका पूरक ओर उतम नेता तृ (सुत सोमाय, विधते वाघते ) सोमको निोडनेवाते, तेर मेवा करयेवाले 
थ सुति केवले मतुयके लिए ( पृथु, चन्र, रलं अवमे भर ) प्रभूत परस्पर ब्रेड धन रकण लिप्‌ 
भरपूर दे ॥९३॥ 

[इ] हे (अग्ने) अने! (अथा ह चयं त्वाया) ओर भौ हग वरौ अभिलापा करते हये ( पड्भिः 
इम्तेभिः तनूभिः यत्‌ च्म) रेप, हेये तथा शरीरके अन्य अव्यवेते जे कायं कर है, उत ( मुरजाः 
अपसा ) वेनो बहुभ द्वार कि जानेवाले कर्महे ( आशुषाणाः सुध्यः ) यड का्भे लगे हुये बुद्धिमान्‌ जन 
( ऋतं येमुः ) सत्यस्वरूप तुञचको उसो प्र तैव्याः कसते ह (क्रन्तः एथं न ) विस प्रकार 'शिल्पौ रथकौ ॥९५॥ 

[३५1 ( सर दिवसयुत्राः अंगिरस) हम सूत अित्यके एव अंगिरस ( विप्राः भवेम) दानी न्ते (अध) 
इसके नाद ( मातुः उषसः ) सुबन्त निरगाण करवाल, उषाते (प्रथमः वेधसः नुन्‌) त्रे श्र सानौ यनुष्योको' 
( जायेमहि) उलन्न क, तथा (शुचन्तः धनिनं अरि रुजेम ) गेजस्जौ हकर हमं धने गुरू पर्वते पटे 
॥९५॥ 


भावार्थ- कभी भौ पराजित न कबाे दूरद् देव भी इर मेधावी अतौ प्रस करे है, इसलिए यह अग्नि 
भी अपने तेजसे उन दर्वोकौ रक्षा कर है ॥१२॥ 

दे अने} मुष्क कायना पूरा कानवा, उम भेता वु सोयम ती स्तृति द्वारा उम सेवा कलेमलेको भरपूर 
धन दे ॥९३॥ 

दे अमे । हम जिन हाथ चैर आदि अवयसि जे कम॑ करते है, उर करो ते दू बुधम्‌ भी दे भिद कले 
है ॥९५॥ 

मुष प्रयम्‌ स्वयं शौ बनकर दूसको भौ आनी वन्‌ ओ इस प्रकार तेजस्वी होकर अनेक तके गो प्रा 
करं ॥९५॥ 


सूक्त २] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९) 


३६ अघा वथा नः पितरः पतसः शरतनालों अभर ऋतमांइषानाः । 


इवीदैयय्‌ दीवितिमुश्य्ातः कामां भिन्दन्तो भट्गीर बन्‌ ॥ १६॥ 
३७ पुकरममः पुरुषो देवयन्तो ऽपो न देवा जनिता षरन्दः । 

युषन्त; यि बुषन्ठ दृं मूं गव्यं परिषदेन्तो जग्मू ॥ १७॥ 
३८ आ युथ मिं पो असप =दुवानां यज्जनिभान्धु् | ४ 

सतीनां पिदर शपे विदुष उर्रसयापो। ॥ १८॥ 
३९ अमं ते सद॑सो अपूम करनैनचसुसो मिती! । 

अनू पषा सुन वेयप्य ममूनतुथार्‌ चदु ॥ १९॥ 


भर्थ- [३६] हे (अग्ने ) अमे! (अवः ) फर (परासः प्रलासः ऋतं यथा आशुषाणाः ) क, पुरतन, * 
सत्यभूत यञकर्यक यावद्‌ रूपसे अनुष्ठन करवाते ( नः पितरः ) हम पिपरोने( शुचि, दीधितिं अयन्‌ ) उत्तम 
स्थान ओर तेजो पराह किया । तथा ठन सबोने ( उवथशञासः क्षाम भिन्दन्तः ) बेदर्का उच्चारण करके अन्धकार 
विनष्ट किय, ओर ( अरुणी; अपन्न्‌) अरूण वर्गवाली उषाको प्रकट किया ॥६६॥ 

[ ३७1 ( सुकमांणः सुरुचः देवयन्तः देवाः ) सन्दर कां कएेवाले, शोभन दौपियु, देवाभिलाषौ दव्युगेमि 
सम्प्र लोग ( जनिम ) भपने जनको उसी प्रकार निर्मल करते है, जि प्रकार ( अयः धमन्तः न ) लोहार लोहेको धोकनीके 
प्र निर्मल कत्ते है । तवा ( अग्न शुचन्तः इन्द्र॑ ववृधन्तः ) अगिको प्रदीप करते हये ओर इन्रको उत्साहित करते हए 
जनेन दी ( परिषदन्तः उर्व गव्यं आ अग्पन्‌ ) चाये ओरते चेर करके गौ ओके मदात्‌ समूहो राढ किया ॥९०॥ 

[ ३८ ] है (उग्र ) तेनस्विन्‌ अणे ! (इव क्षुमति पश्वः यथा ) जिस प्रकार धनी मनुष्यके गृहमे -पशुओकि 
समूहकौ प्रशंसा देती है, उसौ प्रकार ( यत्‌ देवानां अन्ति जनिम आ अख्यत्‌) जो देवोके समप उके सर्मोक 
प्रशंसा करता है, उन ( मतानां चित्‌ उर्वशी: अक्रन्‌ ) मनुष्योको प्रजा मर्थ होती है ओर (अरयः उपरस्य 
भयोः वृधे चित्‌) स्वामी भी अपने पुत्र ओर नौकरादि मुष्के संवर्धन समर्थ होता दै ॥१८॥ 

१ यत्‌ देवानां जनिम आ अख्यत्‌, अयः उपरस्य आयोः वृक्- जो देके जर्मोका वर्मन कत 
दै, वह स्वामी अपने पुत्र ओर अन्य गत्योके पालन पोषणे समर्थ हेता है 

[३९] हे अग्ने! हम (ते अकर्म) तेरी सेवा कते ई। उरसि हम ( सु-अपसः अभूप ) श्रेष्ठ क्म॑वाते 
हेते है। ( विभातीः उषसः ऋतं अवसन्‌ ) प्रकशित. उषां त कारण ही तेजको पारण करती ह । ( देवस्य 
चारू चक्षुः ममूंजतः ) तेजस्वी तैर रमणीय तेजको गुदध कते इए हम ( अनूनं, पुरुधा सुशं अगन ) नयूलासे 
रहित, अनेक प्रकारे आहादकारक अग्निको धारण कते है ॥९९॥ 

१ ते अकर्म सु अपसः अभूम- इ गिक सेवा कएेवाते सदा उततम कर्मं करे हं । 


धावारथ- प्राचीन शरषियोनि यज्ञे दवाय उत्तम तेजसो पराप किया ओर फिर अपन सत्रोसे अन्धकारका चाश करके उपाक 
ग्रकट किया ॥१६॥ 

उत्तम कयं कएेवाले, उतम तेजस्वी तथा दिष्य मवुष्यहो अपने जन्मको निर्मल करते है, तथा वे अग्नि भैर इनको 
 उपा्नासे अनेक तरहके पेश प्रा करते है ॥९५॥ 

जिस प्रकार पुष पशुभके समूहकौ प्रशंसा हेती है, उसौ प्रकार जो देरवोको प्रशंसा करता है, उनंकी `उपायना करता 
३, उक पु पौत्रादि दपु शेते है अर उनका स्मामो भी उक पालवपोषणमे समर्थ होता है ॥९९॥ 

इस अग्निक सेवा कलवाल पदा उत्तम कम करते है। इसोके कारण उषाये तेको धारण कती है । भदः हम भौ 
इस आह्वादकारक तेजको धारण कर ॥६९॥ 


(९२) कऋरेदन्त सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


४० एता त अग्र हव्यानि वेषो अओचाम कृष्य वा ष । 
उष्डोचसत छृणुहि पंस्य॑खो नो महो यथ। पवार प्र यन्धि ॥९०॥ 
[२1 
[ ऋषिः वामदेवो गौवमः । देवता- जभ्र, १ स्मः । छन्दः भिष्ु्‌ । ] 
४१ आबो राजौनगष्रस्यं रूर दोरौरं सत्ययं रोद॑स्योः! । 


बिं पुर रंनविलोरविता दविरेषवस्पमव॑ठे छम्‌ ॥१॥ 
४२ अये योनिमा य॑ बरं वै जयेव्‌ पत्यं उशती सुस । 
ध्वानः परिवीषो नि पदमा डं ठे सपा प्रतीचो! ॥२॥ 


अर्थ- [ ४० ] हे ( वेधः अग्ने ) विघता अमन ! ( कवये ते एता उचथानि अवोचाम) तुद्य जानक लिये 
इन सम्पू स्तोका हभ उच्चारण करे है! त्‌ ( ता जुपस्व ) लको ग्रहण कर भौर ( उत्‌ शोचस्व ) पूरण रूपसे 
उदीस ठो ओर .( नः चस्यसः कृणुहि ) हमको अतिशय धगेयुक्त कर । ह ( पुरुवार ) बहते रणीय अने ! 
ह्मे ( महः रायः प्रयन्धि ) म्हान्‌ पेयं ध्री प्रदान्‌ कट 1२० 
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[४९] हे यतष्यो ! (अचित्तात्‌ स्तनयिलोः पुरा ) चंवल विदुतको उतपिसे पूवं हौ ( अध्वरस्य राजानं } 
यके अधिपति ( होतारं ) देनो चुलभेकाे ८ सुद) शवुभेको ख्नमेवले ( रोदस्योः सत्यजं ) ्यवापध्वीके कवे 
सत्य यज्ञ कलेवाले ( हिरण्यरूपं अगिन ) सोनेके समन तेजस्या हम्‌ ॐग्निको ( अवसे वच्छृणुध्ं ) अपनो राके 
लष्‌ अयत्र को ॥६॥ 

९ अचितात्‌ स्तनधितनोः पुरा अग्न कृणुध्वं कभी दीखनेषालो, कौ > दौखनेवाल चंचल विजघ्ीके 
पते ह आनको उततर करना चाहिए । अर्थस्‌ चतुर्मसयते पषते ही यञ्च यमात्‌ हो बागे चाहिए एसा 
विधान है। 

[४२1 (पत्ये उती सुवासाः जाया इव, ववं ते यं चकृम ) पत्तिकौ आमना कतौ हुई सुत्द क्से 
शोभित ली जिर प्रकारसे अपने समप पतिके लिये स्थान प्रस्तुत कतती है, उसी प्रकरसे हे अगे! हम लोग 
तेः तिद जिस स्थनको तैवयार कलौ है, ( अयं योनिः) यत रेप स्थान ह ! ह (स्वपाक) र्ठ केकि कलेवाले 
(परिवीतः ) अपने तेज द्वरा घास ओः व्यत टू ( अर्वाचीनः नि षद्‌ ) हम लोगोके सामने विराजमान है! ( इमाः 
ते प्रतीव उ) मे रदुतिं तेरी भोर प्रेषित हय रही दै ५२४ 


भावार्थ- दे अमे! तह बानीके लिए हमे द्वार कौ गई इन ससुतो त स्वीकार कर आए ह ऊतम पर युक 
कर्‌ ॥९०॥ 

हे भुय ¦ चेचल विजलीसे भुक्त बरसल पद ह इस यञ अधिपति, तेजसो 9 लो अपनी क्के लिए उतर 
करो ॥९॥ 

जि प्रका पते परर कनवालौ पतनी अच्छे अच्छ चस्य सुरोधित होकर अपने पतिक उतम स्थान देती ह, उतो 
प्रकार हम भी आनको उत्तम स्था देते रै, वह अग्न हमारे रस आकर वैठे ओर हमारी स्तुतयो को सुने ५२ 


सूक्त ३1 ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (१३) 
४३ आश्व अद पिवाग्‌ मन्मै॒॑नृचर्े ुमु्ीकाय॑ वेषः । 


वाय शस्विममृतौव षंस्॒राेव्‌ सोता मपुषुदू यमीठ ॥३॥ 
४४ सवे विः पम्व अत्रे अस्या तस्यं बोध्युतचिद्‌ स्वापी; । 

हदा त॑ इक्या रैधमाधानि कद) षन्ति सर्पा गृह ते ॥४॥ 
४५ इृएाह रद्‌ कश्गायु स्मे इया दिवे गदते इष आग॑ः । 

वा मितराषं मीन्मुषे थिन जव कदम इद्‌ मगा॑व ॥५॥ 
४९ एद्‌ पिष्णयास वृषषठानो ओर इद्‌ गरीय प्रव॑ते पुमे | 

पिमे नाद्याय ठे जवः कदत चराय नुमे ॥६॥ 
४७ धा हे पद्िमयंपृष्ये इद्‌ करय सुम॑खाव हिद । 

कद्‌ विष्ण॑व उर्गायाय रेठो वः करमर एमे पृष ॥७॥ 


आथं- [ ४३1 हे (सेधः ) रानी ! ( प्रावा इव मथुषुत्‌ः सोता यं ई) पत्थरकौ वरह सोम निचोडनेयाला 
जिस अग्निकी स्तृति करत है, त्‌ भौ उस ( आशुण्वते अदपिताय नृचक्षसे पुमृव्यैकाय ) स्तोके सुनेवले, 
अभिमान ररित, मतयो दर, सुखदता एलं ( अमृत्तय देनाम मम, शास्ति शंस) अमर, दिव्यगणयुत अमिके 
लिये स्तत्र ओर स्ततिवचनोका पाठ कर ॥३॥ 

(४४1 ठे (अग्ने ) असने ! (ऋतचित्‌ सु आधीः ) शानौ ओर उम कर्म करनेहा (त्वं चित्‌ नः) तू 
ह्य हम लोगोके ( ऋतस्य अस्याः शम्या बोधि ) यजकं इस करमको जान । (ते उक्था सधमाद्यानि कदा भवन्ति) 
तेरे स्तोत्र हमारे लिए आनन्ददायक कव हेग 2 तथा हमारे ( गृहे ते सख्या कदा भवन्ति) घर्म तेग मित्रत 
कव होगी ? ॥४॥ 

{४५1 हे (अग्ने) भने ! (त्वं तत्‌ अरुणाय कथा गाहसे ) तू हमारे उस कर्मी लरुणसे वों निन्द 
करता है? (ह दिवे कथा ) निश्यसे हमार कर्मक निन्दा सुद॑से कयो कता है ? (नः आगः कत्‌) हम लोगेक 
व्या अपराध है ? ( मीढुषे पित्राय पृथिव्यै कथा वरदः ) सुख देनेवाले पवर ओर पृण्वीमे निन्दा कर्यो को ? 
तथा (अर्यम्णो भगाय कत्‌) अर्यमा ओर भग नामक देसि भी क्यो हमारी निन्दाकी बत कही ? ॥५॥ 

[४६] हे (अग्ने) खतरे! जव तू (धिष्ण्यासु वृधसामः कत्‌) यके घृतादि आहुिर्यसि बढा है तद 
उन बा्तोको व्यो कहता ह ? ( प्रतवसे शुभंये परिज्मने नासत्याय वाताय क्षै कत्‌ ) महान्‌ बली, शुभकारी, 
सरव गतिमान्‌, सत्यमे अग्रणी वायुके सिथे ओर पूथवीके लिये यह कथा करयो कहता है ? तथा दे (अन्ने) अले। 
(चने, कुद्रा कत्‌ द्रवः ) पापी मलुवयोके मारेवाले स्के लिये भी यह कथा कयो सुनता है ? ॥९॥ 

[४७1 ह (अगे ) अमे ! तू (महे पुर्टिभराय पूष्णो कथा) महान्‌, पिद एूषाके लिये यह पाप वयो 
कतर है? ( सुमखाय हवि, रुद्राय कत्‌ } उम यरवाले हष्द रद्र लिये यहं बात किरलिये कहता है } 
तेथा (उरुगायाय विष्णवे रेतः कत्‌) बहतो द्वा प्रशंसाके योग्य विष्णुके लिये क्षयहेतु पाप वयो कहत 8 ? 
एवं ( शृहत्यै शरवे कत्‌ ग्रः ) महान्‌ संबत्सरमे यह अधर युक्त चात वो बोलता है ? ॥9॥ 


भावार्थं - हे मनृष्य ! पत्थरके समान सोम गिचोडनेवाला मनुष्य जिस तरह इस अग्निकी स्नृति करता है, उसो तरह 
दभ दस अगर देवकी स्तुति कर ॥३॥ 

उत्तम कर्म करनहा तथा हानौ यजञग्नि सभौ यच कमोका देवता केनेमे उने अच्छी तह जानता ह । इसके प्रस 
हेनेपर इरुके स्तोत्र हमारे लिप आनन्ददायक देते है ओर हमारे घरोसे यह मित्रता स्थापित करता दै ॥५॥ 


(८९४) कऋग्बेदका सुबोध भाष्य (मंडल ४ 


४८ हया षीय मरुकामृताप॑ छा सू वृषे पृण्डयमांनः 


भ्र त्रवोऽदितये तुराय साषां दिवो नातवेदिरित्वानू ॥८॥ 
४९ करतेनं क्तं निष॑वमीक आ गोरामा सना मधुमव्‌ पक्षम । 

कृष्णा सृती ठ्दुता धासिनष जारेण पएष॑सा पीपाय ॥९॥ 
५० क्रतेन दि ष्मा ुषमरिचदुक्ता पूर्मं अभि परसा पष्ठयेन । 

बस्व॑न्दमानो अचरद्‌ बयोषा वृषा दुक ददे परुषः ॥ १०॥ 
५१ कतेनादवि व्य॑सन्‌ भिदन्तः समद्विरसो नवन्त॒ गोभिः । 

धने नरः परं पदसुपासं -पराषिः स्परमवञ्तराते अशे ॥११॥ 


अर्थ- [५८] हे अग्ने! तु (ऋताय मरुतां शाय कथा ) सत्यक करणरूप मल्तोके सतते यह वाव 
कयो कहता ई ? ( एृच्छयमानः दहते सूरे कथा ) पू जापर महार सूर्वके सिये यह क्या क्वो कहता है? 
तथ (अदितये तुराय भ्रति द्रवः ) अदितिके लिये ओर दतगामी वाघरुके लिये मे अपराध सम्बन्धौ वात कौ 
बोलता टै ? हे ( जातवेदः ) वको अननेबाते सर्वश \ तु ( चिकित्वान्‌ दिवः साध ) सव कुछ जान कर तेजको 
सिद्ध कर ॥८]। 

[४९1 हे (अग्ने) अने ! इम्‌ ( ऋतन नितं चतं गोः आ ईक) जल जर गायके दकौ साचा के 
ईै। (आमा, मशुयत्‌ पववं सा ) वह गौ कच्ची अवस्थे भौ मधुर ओर पक्द दूधको पारण कणी दै । (कृष्णा 
सती एषा ) चूणवर्णयालौ होकर भी यह गौ ( रुशत धासिना जामर्येण पसा पीपाय ) तेजेयुकत एवं पुकार 
दुध प्रजा परलन करत है ॥९॥ 

[५०] (वृषभः पुमान्‌ अग्निः ) बलवान्‌ पराक्रमी अग्नि ( ऋतेन पृष्ठ्येन पसा अक्तः ) उम पोषक 
दूध दए सिचित रेता दै ! ( वयोधाः दि ष्म चित्‌ अस्पन्दमानः अचरत्‌) अत्रदात पिन एकु जगह रहता 
हशर भी वैसे सय॑ विचरता टै। था ( वृषा पृष्निः श्रं ऊधः दुरे) जलघर्षक सूयं शद जलका दोहन 
करता है ॥९० 

[५१] ( अंगिरसः ऋतेन अद्रि भिदन्तः ) अङ्गिरसेन अपनी सत्वधक्तिसे यतक विदीर्ण करके शुको 
दूर (व्यसन्‌ गोधिः सं नवन्त ) फेकेके पश्चत्‌ नौेको प्राह किया! ( नरः शुनं उषसं परिसदन्‌ ) लोगे" सुखपरवक 
उषाकः प्राह किया । तदनन्तर ( अग्नौ जाते ) अग्ने यतत्र हेनेपर (स्वः आविः अभवत्‌ ) पूयं प्रकट हभ ॥६९॥ 


भादार्थ- आपने भकतते कोई पाय भौ शे जाए, तो भ यह आनवान्‌ आन अपने उप भक सप तिया वह करता मा 
उस यायी आत सबसे गही करता, अपितु उप सूथापकर उसे तैल ही दान करता है ॥५-८॥ 

गथ स्वयं कम अव्थावाली होतो हुईं भौ पके त्था मधर दृधक धारण करतौ दै, इसी प्रकार स्वयं किणो भौ वर्णकी 
ह, २९ उन तवका दूष पुधकासक ठौ होता है । इ धकार समज मनु किसी जाति, धम यः समप्दयने क्‌, पर ज 
सवके कपर समान उम केले ही लेने जाहि ॥९॥ 

यह बलान्‌ जर परम अन उम दक सित छेक अपरे तेजते सर्वच उत है ओंए वहो सूरं वकर अनतसिसे 
शुद्ध जलको बरसात है ॥६०॥ 

अङ्गिय कषियेने अपनी अव्लिथर शकते अन्धकररूपी पर्वतो कोडकर गाय अत्‌ किणे आप की, उन्ही किरणो 
उने उपको श परत किया । उपाके उदर हेनप अनि प्रवत्‌ हुं ओए तर सूक उदय हग ५९९॥ 


सूक्त ३1 ऋष्ेदका सुबोध भाष्य (९५) 


५२ शतेन देवीर्‌! अग॑द्ा अ्गोमिरपो मधुमद्धखे । 


बाजी न समी मस्तुमानः प्र इदमिद्‌ सवितवे द्षन्युः ॥ १२॥ 
रे मास्यं यथं सदुमिदुरो ग! मा बेड प्रभिनकहो मापेः । ॥ 

मा आसो अृगोक्रणं देम सस्पुदवं रिगोक्ु्िम ॥ १६ ॥ 
५४ रक्षौ गोपने तव्‌ रशगेमी रारक्ाण) समख श्रीणानः । 

रवि ष्छुर वि रेज वीषु चिं रको महिं चिट्‌ तृषन्‌ ॥ १४॥ 
५५ एभिरैव सुमन। अमे कै रमान्‌ त्स मन्ममिः सूर वाजान्‌ । 

इत प्रहमण्य्गिरो घुष सं ते गरस्विदपषाता जव ॥ १५॥ 


अर्थ- [५२] हे (अग्ने ) अमन ! ( अमृताः अमृक्ताः मधुमद्धिः अर्णोभिः देवीः आपः ) अमिनाशिनी, 
अलण्डरूपसे बहनेवाली मधुर्जरलोषाती दिव्य नदियां ( सरेषु प्स्तुभानः वाजी न, ऋतेन ) युदधमि जानेके तिये 
प्रोत्साहित अश्वक तरह, सत्यसे परितं होकर ( सदमित्‌ सत्रवितवे प्र दधन्युः ) सदैव बहेके लिये जाती है ॥१२॥ 

[५३] हे ( अग्ने ) अगे ! तू ( कस्य हुरः क्षयं मा गाः ) किम भौ हिसक मनुष्वके यमे मत जा ( प्रमिनतः 
शस्य मा) दुष्ट बुद्धकाले. पडोसी कँ यच मत भा। (आपेः मा) मेरे किसी दुष्ट वन्धु वांभवके यचँ मत 
जा, तथा (अनृजोः भ्रातुः ऋणं म्रा वेः) व्ुटिल चिततवले बन्धुके हविको कामना मत कर । हम लोग भी 
(सख्युः रिपोः दक्षं मा भुजेम ) मित्र अथवा शातुकौ शक्तिके अश्रित न रहे ॥९३॥ 

[५५] हे ( सुमख अग्ने ) उत्तम रीतिसे यज्ञ करनेवाले अगन ! तू हम लोका ( रारक्षाणः ) विशेष रक्षकं 
होकर तथा हमसे (प्रीणानः ) प्रसत्र होकर { तव रक्षणोभिः ) अपने रक्षणके सामर्थ्से (न; रक्ष ) हमारी रक्षा 
कर उथा (प्रति स्फर ) हमारे लिए प्रन्बलित हो ।. हमारे ( चिदु अंहः विरुज } घोरसे घोर पापका विनाश कर । 
एवं जो (प्रहि चित्‌ वावृधानं रक्षः जहि) महान्‌ होकर भौ बरद हृए राक्षसको विनष्ट कर दे ॥६५॥ 

[५५] हे (अग्ने) अने ! हमि ( एभिः अकः सुमनाः भव ) इन स्तोके हार तू प्रसन मनवाला दो । 
हे ( शूर) परकमी । हमारे ( इमान्‌ वाजान्‌, मन्मभिः स्यूश ) इन अर्नको स्तजरंके साथ ग्रहण कः । (उत अधिः 
बरह्माणि जुषस्व ) ओर भी हे अंगरसके शता अपन! तु हमरे सतत्रोक ग्रहण कर! तथा (देववाता शस्तिः ते 
सं जरेत ) देको प्रसन केवाली स्तुति सनको भी संवि करे ॥९५॥ 


भावार्थ- इसी सत्यशिके कारण मधुरजलोवाली नदियां भौ हमेशा अखणडरूपसे ऋतौ रहती है ॥६२॥ 

हे अने! दू किसी भौ हसक, मेग अहित चाहनेवाले मेरे पडौसी, कटिलवचित्तवाले भाईके यमे मत जा, हम भी 
तेरी शिक छक ओर किसी भी शत्रु या मित्रक शक्तिके भात्रित न रहं ॥९३॥ 

हे अने ! हमारा रक्षक त हमसे प्रसत्र होकर अपनी शकिसे हमा रक्षा कर, तथा हमारे भयंकर पापका तथां भयंकर 
रक्षसोको भी यिनष्ट कर ॥१५॥ 

हे आपि बहनेवाले रसोके ज्ञता अगे! तू हमार स्तुति प्रसत हे ओर हमरे द्वारा दौ गई हवियोसे ओर अधिक 
प्रन्सित् हो ॥॥९५॥ 


(१६) ऋपरेदवय सुदोध धाष्य [मंडल ४ 
५६ एता विश्वं तिदे तम्य वेषो नीयान्य॑मे निण्या वराणि । 
निवचना वरे कम्श्‌-र्पधरतिपं मरिमिर्विभ्रं उक्थैः ॥ १६॥ 


{४1 
[ कथि चदेक मौतमः । वेवता- रसोष्ाऽभिः। छन्द शिष्‌ ।] 


५७ दगुण पाजः प्रसि न पृथवी यादि रतव इमेन । 


षवीमनु भरसिरिदरएानो सप्ता विषय दसः ॥१॥ 
५८ ठव परमाप माया पत्‌-रतयहुं सृ पूठा शेधवुचानः । 
पुम युद पतङ्गा निलो वि पंन विष्वगुरकाः ॥२॥ 


अर्थ- [ ५९] हे ( वेधः अग्ने ) आनी अमे { ( विदधे कवये तुभ्यं) विदान्‌ ओर दरदा तेरे लिये ( नीथानि 
चिण्या, निवचना काव्यानि ) पलदायक, उत्यन्ते गूढ, अक्षिक चाखयङे, योग्य का्व्योका ओंर (एता विश्च 
वचांसि ) इन मसत सतरि्याका ( मतिभिः उ्वथैः) स्तवो ओर म॑मे साथ ( विप्रः) भै दुदधिमान्‌ ( अशंमिषं ) 
उच्चार कता हं ॥९६॥ 

1४1 

[५७] दे अग्ने! (पृथवो प्रसिति न) जि प्रकार जोई व्याध अपने षिस्तौणं लको फलाता दै, उपी 
प्रकार ( याजः कुणुष्व ) अपने बलको विस्तृर कर ! (अमवान्‌ राजा इभेन इच ) बलवान्‌ राजा जिल प्रकार 
इाथीपर चटकर जता है -उसं प्रक ( याहि ) तू भौ जा । ( प्रसिति त्वी अनु श्रूणानः ) शुको सेनाका शीघरतपूवक 
पौष्य करता इ ( अस्ता असि ) उस तेनाको तु तष्ट करके, ( तपिषः रक्षसः विध्य ) अपने तोक शकासरे 
रक्षसो वोध १९॥ 

[५८] हे (जग्ने) अने ! ( तवे श्रमास्नः आशुया पतन्ति ) चेरी चूमभेवालौ विरे श्रता आती टै। 
(शोशुचानः ) अत्यन्त तेजी दू ( धृषता ) अपने गुनारक साम्ये ( अनु स्यृशं ) दुर्ओको दू अथात्‌ जल 
डाल । ( अमरंदित) किषौसे भर न तेकं जानेवाला तृ ( जहा ) अपनी ण्वालते ( ्रपूंपि ) तेज ( परंगान्‌) लिमगारियं 
ओर ( उल्का ) उल्का्ओको ( विष्वक्‌ सृज ) चारो ओर्‌ उतपन्न कर ॥२॥ 


माचर्थ-हे शानौ अमे! मै भिम्‌ ओर दरद ठे लिए अलन्वगूढर्थकले होसे व्यष्यको आयश्यकतावाते मं 
ओर स्तुति्येभा उच्चार का हूं १६६॥ 

हे अल । जिस पषरको वाध वि्ोगो तकढने के लिप्‌ अपने जालको फैलाता है ठर परक तू अपने बलके 
फैला ओर जस पवार एक दौर रान दाशी भर वैठकः आतु येनाए चरता चल। जाता ह, ऽसौ अकार वृ शटुोपर आमम्‌ 
कर। न शनाका पो करके ठका सं कर ओर अप त शादो जो रक्षस ते उर बी डाल ॥९॥ 

दै अपन! करौ सूमनेषातो विरे सर्वत्र जाती ई, अ: तू अपनी इन मामध्यंशालौ किणो शरुओंको जला डत, 
तथा अपनी ज्बालाओसि तु तेज, चिनगारी ओर उत्मादो उप्यन कर । अग्निक किरणे क्षपे हौ यवर फैल चतौ रै! 
इल कोके तेच कारण जितने मौ प्स भरत्‌ मु) पनेवते दोगन्तु ई, वे सव च जत है ५२॥ 


सूक्त ४1 ऋगवेदका सुबोध भाष्य (९७) 


५९ प्रति स्यक्षो वि वृ तूणिदमो भवां परपुरिको अप्या अदैम्धा | 

योनो द्रे अषसो यो ध न्तरे मारिष व्यपिरा दषा ॥ ३॥ 
६० उपे ति प्रत्य लष न्पमैमित्र। मोषताद्‌ विमेव । 

योनो अरातिं घपिषान चक्रे नीचा वे धंकष्यतसं न श्चुभ्कम्‌ ॥४॥ 
६१ छर्वो मष भ्रति विभ्याष्यस्म-दाविष्श॒ष् दैव्यान्धय । 

अवं स्थिरा वंदि यादुजनँ जामिम प परणीटि शरन्‌ ॥५॥ 


अर्थ [५९] हे (अगे ) जनते ! (-तणितमः ) अन्यन वेगवान्‌ तू < स्यशः ) अपे चरोको (प्रति वि 
मृज ) चागो ओर प्रेरित कर। ( अदब्धः ) किमीसे भी न दवनेवाला त्‌ ( अस्याः विशः ) इन प्रजओंका ( पायुः 
भव ) पालक हो। (चः अघशंसः नः दुरे) जे पापौ हमसे दूर है भौर (यः नः अन्ति) जो ठमारे पास है, 
उन्मेस कोई री ( व्यधिः ) दुःखदेेवला श्र (ते माकिः आ दथरषोत्‌ ) तैरे भक्तौको पौडित न करे ॥३॥ 
१ तूषिततमः स्पशः प्रति वि सृजः- रे अगे! शौतरतासे कान कललेवाला तू अपने चो चते ओर 

प्रेरिते कर। राजा अपने रज्ये चरो ओर गुषचारेका जाल बिछछये । 
२ अदब्धः चिराः पायुः क्िसीते भी न देवाला बीर राज अपनी प्रजाओंका पालन कलेबाला 

हो 


। 
३ चः अघशंस दूर अन्वि, माकिः आ दधरीत्‌- जो भापवचनोः या युख्वचनोलो बोलोवाला ठे, 
चाहे बह पाप्र हो या दूर इन प्रनाओंको न सताये । 

[६०1 हे (अग्ने) जमन ! बू (उत्‌ तिष्ठ ) उठकर खडा च, ( प्रति आ तनुष्य ) अपनी किरणोको फैल, 
हे ( तिग्महेते ) तौक्षगशख्रवाले अग्ने! द्‌ ( अमित्रान्‌ नि ओषतात्‌ ) शुओको जला उतत, ठे ( सं इधान ) सम्यक्‌ 
सौतिसे प्रन्नलित अमे! ( यः नः अरातिं चक्रे) जो ` हमसे शङुता करता है, ( तं नीचा धश ) उप नीचको 
उसी प्रकार जला डाल, ( शुष्कं अतसं न ) निस प्रकर सूखे ईघनको जलाता है ॥४॥ 

[६९] रे (अग्ने) अले ! बू ( ऊर्ध्वः भव ) ऊपरकौ तरफ जल, तथा { अस्मत्‌ अधि ) हमते अधिक 
बलशाली रतुओंको ( प्रतिविध्य ) वीध ओर इस प्रकार ( दैव्यानि आविः कृणुष्व ) अपने दिव्य तैजोको प्रकट 
कर। ( वातुसूनां ) रसस (स्थिरा अव तनुहि ) दढ शस्रास्नोंको शिथिल कर, तथा ( जामि अजामि शबर) 
बन्धु ओर बनधुत्वसे हीन र्ररमाको ( मृणीहि) माए ॥५॥ 


वार्थ अग्निक किरं ही उपके चर है, जो स्वरूपत रते है, वह अपन तेजसे सब. मनष्का पालन कला है 
भौर उपरे भको कोई भौ पापी पठित नही कर सकत । राना भी अपने रन्ध सर्तर गुल निति मरे गौर पनी 
प्रजा का उत्तम रीतिसे एलन करै । कोई भौ पापी उसके राज्यम रहकर प्रनाको न सहा सके, इस प्रकाए वह राना दुं प्र 
िवत्ण करता हा शासन करे ॥३॥ 

हे भसे । तु प्रदीप सोकर अपनी किरणो चारे भोर पला ओर अपने तेजसे शतुओ्ो जला डाल । जो हममे शुत 
करता है, उस वीच षको सूखी लकीके समान गला । रागा भी सद तैयार रहकर अपने परतापको सर्वग फैलाकर अपने 
शकरभोका संहार करे । जो रा्यकौ प्रओंसे द्वेष करता है या ाज्यको प्रजाओमि जो अदानशौल हो, कंजूस उते राजा अप्ने 
तेजसे उरी परार जला द, जिम प्रकार अग्नि सूखे कको जलातौ है ॥५॥ 

हे अले तू परनवतित दोक हेमसे अधिक बलशाली शुको भौ नष्ट कर आर इस प्रकार अपने दिव्य तेोको प्रकट कर । 
शुके शसास्रोको हिध कर तथा जो हमारे सम्बधी होकर धी शुका व्यवहार कत है ओर सम्बन्धौ न हेकः भी शता 
का व्यवहार कते है, उन तू मार । इसी प्रका राजा भौ शतुरभोको मारकर अपन प्रतापको प्रकट करे ! शङ्को, चाहे वह हमारा 
सम्बन्धो तो या पराय, मार सौ देना चाहर । प्रकट रुक भरा छन र ज्यादा खतरनाक होता है ॥५॥ 

३ (कषे.सुवो.मा.म४) 


(१८) कऋम्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


इर सतै जानाति सुरति वविष्ठ॒य ईते रहे गाततैशद्‌ । 


विश्रान्त सुदिनानि रायो पन्ान्यर्यो वि दुरो भि वीव ॥६॥ 
६३ सदे जस्त सुमगेः सुदानू - स्सा नित्येन हविषा य उवथैः । 

पिरीषति स्व जयुपि दुरे विबदित! सापदः ॥७॥ 
६४ भकौमि ते शमि पोष्य सं तं कूवाद।ं जरवाण्िं गीः । 

स्वस सुरथौ मयेमा ऽस्मे छवाणिं षारयेरनु चून्‌ ॥८॥ 


अर्थ- [६२] हे ( यविष्ठ) अत्यन्त तरुण अपने ! ( यः ) ज मुष्य ( ईवते ब्रहमणो ) उत्तम मेमं प्रपि 
करेवाते महन्‌ अग्निक ओर ( गातुं फत्‌) सतेन प्रप्त करता है, ( सः ) बहौ पुरुष (ते सुमतिं जानाति ) 
तती उतम कृपाको जानता यः प्रा करत है ¦ वह ( अस्यै ) इस पुरक (विश्वानि सु दिनानि) सभौ दिं उम 
करत रै ओर उसे (दयुप्नानि रायः ) चगकनेवाले धन्‌ प्रदान करता दै तव (अर्यः) उस श्र पुरक (दु) 
घर (अग्रि वि द्चौत्‌). अच्छ तरह चनकने लगता है ॥६॥ 

९ चः ब्रह्मणे गातु रत्‌ सः सुमति जानाति- जे कप महान्‌ णिक सतति कत दै, वह एस 
देवकर कुप प्रस करत ६ै। 

२ विश्वानि दिनानि सु- उसके सभी दिन उतम हेते है। 

इ अर्यः दुरः वि दौत्‌- उस ष सुकता घर भने कारण चरके लगता ह 1 

[६३1] हे (अग्ने) अने! (यः नित्येन हविषा ) जो प्ति हविके हाय तथ (यः उवथैः ) जो सोके 
छव (तवा. रे ( पिप्रीचति ) कृष कलल चाहता द, ( सः इत्‌) बह हौ ( सुभगः सुदानुः अस्तु) उतम भाग्यशाली 
ओर उततम -दानशाती हो, ( अस्यै) इसके नर एथा जीवनके (विश्वा इत्‌ सु विना) समी दिन उच्म ह तथा 
(सा इष्टः असत्‌) बट यर भौ ढे लिप्‌ सुरुलदायक दो ॥७॥ 

१ यः हविषा नित्येन पिप्र॑ति, सः इत्‌ सुभगः 
तृ करना चाहता है, वह उत्तम भाग्यराली होकर 
होता है। 

२ अस्मै स्वे आयुषि विशा इत्‌ सुदिना- इस मुष्कं जीवनके सभ दिन उदम देते है। 

[ द४ ] है अग्ने ब (ने सुमर्ति अर्चामि ) तेरी उम बुद्धि सवा करता | ( वाकाता इयं गीः ) बाः बार तेर 
रफ जानेवाली यह वाणो ( ते अवाक्‌ घोषि ) तेते तरफ जाकर तै पोका चछान करे तथा ( जरताम्‌) की प्ररं 
-करे। (सु अश्वाः सु रथाः ) उषम मोढो ओैर उम रे युक दोकर हम ( त्वा मर्जयेम) तहे शुद्ध कँ तथात्‌ भी 
(अनु दयून ) प्रतिदिन (अस्ये कषत्राणि धारयेः) हमरे अन्दर सब तके बलो स्थापित कर ॥८॥ 


जो हविके द्वार प्रतिदिन इस अग्निको 
उत्तम रत्सि दानशील अथात्‌ उदार हदयवला 


माथ ो इस युवक अग्नयो ल्‌ उतम तुति करा ह, बहौ परप दस अभ्व दपा प्रात करत दै, उकं सभी दिन 
उततम त्से कसते है । बह सदा रश्व म्र दने के कारण उत्का घर पने भद रहन कारण सदा चनक रहता ह ॥९॥ 

जो प्रतिदिन हि दवा ओर स्तुति अर्शत्‌ यके दण हस अग्नो उतम रीति तृत कपत है, मे बह आग हर ताहे 
र परदान करके सौभा्यसाली दना फ जर यह भी घनया्‌ तथा सौभावयरालो बनकर उदार बनता दै । अर्थात्‌ कंबूस नही 
हल । रते सौभा्यशलीके जीवनके सभो दिन आद्‌ ओर सुवे कटे दै ॥०॥ 

हे जले थै रो उम वद नै भूना करत दं भर दाय उच्चर गड वाण त पास अचर ते प्रस कौ, अथात्‌ 
मै सदा अपनी वाणीस तेर ही परहंस कं ९ उततम पर्स युक्त होक तके अच्छी तरह प्रवत कलं ताकि भै सव तरहक 
लोका स्वामी होढ ॥८॥ 


सूक्त ४] ऋष्देदका सुबोध भाष्य (१९) 
९५ इह ता भू चदुए सन्‌ रोभ॑चसतददिसमद न्‌ । 


शीरन्दस्त्वा सुमनसः समेमा--ऽमि युञ्ना वैधिथरवासो जनौनार्‌ ५९॥ 
६६ यस्त्वा स्वं; ुदिरण्यो अप्र उपयाति बुत्‌ रथेन । 

वसं त्राता म॑बहि वस्य सदा सस्व आतिध्यमानुषग्‌ जजौष् ॥ १०॥ 
६७ गो र॑लामि मन्धुता भवोभि सन्म परिहगेडपादन्भियाय । 

लं नां अस्य बरुसथिङिदि होद॑परिषठ एमे दूना ॥११॥ 
६८ अस्वमजस्त्रमैवः "श॒ अधेनद्रातोऽुका भभरमिष्ठाः 1 


वे. शापैः सुप्य (ष्या सवं नः पान्तभूर ॥ १२॥ 


अरथ- [ ६५ ] हे अमन! मनुष्य (इह ) यहा इर जगते ( दोषायस्तः ) राव ओर दिन अर्थात्‌ ( अनु धून ) 
प्रतिदिन ( दीदिवांसं त्वा ) अत्यन्त तेजस्वी ते (त्मन्‌) स्व्यं ह (भूरी उप आ चरेत्‌ ) अच्छो तरह सेवा 
करे । हम भौ ( जनानां ्युपना अभि तस्थिवांसः ) द मन्यते धनो पर अधिकार करते दए तथा ( करीव) 
खेलते हए ( सुमनसः त्वा अभि सपेष ) उत्तम मनवाले होकर तेरी पूजा करं ॥९॥ 

[६६1 हे (अग्ने) अने! (यः सु-अश्चः सु हिरण्यः ) जो उत्तम घोटाला तथा उम सनेवाला पुरुष 
( चनतुमत्ता रथेन ) धन यु रथते (त्वा उपयाति) तैर पस जता है, ओर ( यः) ज मतुष्य (ते आतिश्यं ) 
तैर आतिध्यको ( आनुषक्‌ सुजोघत्‌ ) हमेशा करना चाहता है, तू ( तस्य त्राता भवसि ) उप मनुष्वका रक्षक 
छेवा है ओर (तस्य सरा ) उसका मित्र हेता है ॥९०॥ 

९ यः ते आतिथ्यं आनुषक्‌ जुजोषत्‌ तस्य त्राता सखा धवमि- दे अग्ने! जो तेरा अतिथिके समान 
सत्कार करत है, उप्का दु र्षक शौर भिः होत ई । 

[६७ ]हे ( होतः यविष्ठ सुक्रतो ) देवको बुलानेवाले अत्यन्त तरुण तथा उत्तम कं करेवाले अग्ने । मै (वचोभिः 
अन्धता } जपते स्तोके फार जो भ्रातृत्व प्राः किया है, उसमे मे ( महः ) बडे बडे रा्षसोको भी ( रुजामि ) नष्ट कता 
ं। (तत्‌) वह सतो (मा ) से पितुः गोतमात्‌ ) अपने पिता गौतमे ( अनु हाच ) रत इमा चा । रे (दमूनाः ) 
शुको दयानेवाले आते ! (त्वं) तू ( नः) हमरे ( अस्र वचसः ) इस स्तुतिको ( धिकिद्धि) जान ॥११॥ 

[६८ ] ह (अमूर अग्ने) सर्वज्ञ अने! ( तव) तेरी ( अस्वप्नजः ) सदा जागती रहनेवाली ८ तरणः ) 
शीत्रतसे जानेया, (सुशेवाः ) सुख देनेवाली, ( अतनद्रासः ) आलस्यसे रहित ( अवृका ) आहसक ( अश्रमिष्ठाः) 
न थकनेवाली ( सध्यञ्चः ) एक साध मिलकर चलनेवालीं ( पायवः ) रक्चा करवाल (ते ) वे किरण ( निषद्य ) 
हमरे पास आकर ( नः पान्तु ) हमारी रक्ष करे ॥६२॥ 


भावाथ हे अमन ! दर तष्य प्रतिदिन अत्य तैजसौ तरो सेब स्वयं भालस भरि लेकर करे, जवस री । 
हम भौ शुके धनो प्र अधिकार करते हए, अपने घरमे अपनी सन्तानौके साथ क्रीडा करत हए तथा उत्तम मनसे युक्त 
होक तेरो पूजा किया करं ॥९॥ 

हे असने ! जो उततम बोर्ोवाला होकर धने भे रथ पर बैठकर तेरे पास तेगा भगिधिके सपान सत्कार कानके लि 
आता है, उपतकौ दृ रक्षा करता है ओर मित्र बनकर ठसका हिते करत है ॥९०॥ 

हे अमे! सतुति करके मने जे तेरा भ्रातृत्व ्ाि किया है, उव शरातृत्वको महिमासे मै दे से "वदे ग्षपोको धी नष्ट 
करूं । तू मेरी इर प्रथनाको सुन ॥९९॥ 

हे सर्व अने ¦ वैरी किरणै कमो न मेोनेवाली, शभरा सर्र जानेवाली, मुख देनेवाल, आलस्यरे रहित असक 
तथा न धकनेवाली है । वे रक्षक किरणे हमारी रश्च क ॥६२॥ 


(२०) ऋग्वेदा सुदयोध भाष्य [मंडल ४ 


६९ ये परापत मामेवं ठै जपे पहयनवो भनध दुरिगिदरषन्‌ । 

ठ ताद्‌ त्ष विधवेव विप्न्त इद्‌ रिपवो नाहं देभुः ॥२९३२॥ 
७० त्यौ चये संधन्य\ त्वोता स्वत्‌ परणीरय्पाम्‌ पानात्‌ । 
इमा एस शद सत्यताते ऽषु इंणष्दयाण ॥ १४॥ 
अयाते जपे सुमिवां विवे भ्रति स्टोमै दस्यम गृभाय । 
दवसो र्यः पृयमैसमान्‌ द्र निदो मित्रमह अवात्‌ ॥ १५॥ 


७ 


(१ 
[ ऋषिः- जामदेवो गोतमः देवत -श्ानरो ऽपरः । छन्दः षु ।] 
दशवनरापं मीग्हूं सजोषा; कथा दकमु वृहद्‌ भाः 1 
अनूनेन बहरा वक्येन स्तयायदुमिन्र रोपः ___ ११॥ 


1 


४७ 


अधं- [६९ ] दे (अग्ने) अने! (ये ते पायवः) जो तेवै एषा केवाली किरणं ह, उने (पश्यन्तः) 
देखकर ( अन्भं मामतेयं ) अभये ममतापुतको (दुरितात्‌. अपक्त ) दवस बचाया । (विश्ववेदाः } सब कूठ जानोवाले 
अग्निने (तान्‌ सुकृतः ) उयके समध्त प्यके ( ररक्ष ) रक्षो कौ तब ( दिष्रन्तः इत्‌ पिव: ) हएनेकी इच्छ 
कूरेवले भयु भं (नाह देभुः) इते नही दवा सके ॥१३॥ 

(७०] हे (अद्गयाण ) च जाने जानेवालौ तिले अगे ! ( त्वया ववं सधन्यः) तेरे कारण हम धन्व 
है। (त्वा ऊताः) तत दयार रधं शोकः हम ( तव प्रणीती ) ठेरे बलये मर्गं प चलकर ( वाजान्‌ अश्याम ) 
अजको प्रा क ( सत्यताते ) सत्यका ग्रः करनेवाले अमे ! र्‌ ( उपा श्रंसा सद्य) दर ओर पास दोनो 
शुको ऋ कर, (अनुष्ट्या कृणुहि) रह कम तु सदा कर ॥९५॥ 

१ त्वया वरं सघन्यः- तेरे काण एय ध्य रै। 
२ त्व एरणीती वाजान्‌ अश्षाप- तैर यतये मार्ग भ्र चलकर हम्‌ अन्नोको ग्राप्त करं 

[७१] हे (अने ) अणे ! (अवा समिधा ) इस समिधते (ते विधेम ) तङ प्रदीप करते दै, तू ( शस्ययानं 
स्तोत्रं ) हमरे हत बोले जे हए स्तोको (प्रति गृभाय) स्वकाः कर, ( अशः रक्षसः ) तेरी स्तुति = केवाले 
राषोको तू (दह) जता अल, तथा हे (भित्रमहः ) मिजेके समाग पूय आगन ! तु. ( अस्मान्‌ ) हमारी ( दहः 
निदः अवद्यात्‌ पाहि) तेह, निन्दा ओर दषते रक्षा कर ॥१५॥ 


(५1 
[७२ ] ( सजोपाः ) समार प्ौतिवाले हम ( मीढुषे ) सुखकारी ( बद्धाः ) अत्यन्त तेजस्वौ ( वैश्वानराय 
अग्नये ) चैश्रनर आनक लि्‌ ( कथा दाशेम ) किस प्रकार हि द ? वह अग्ि ( अनूनेन बृहता वक्षे) 
कदे भ ्यूतासे रहित, विशल शतपसे ( उप स्तभायत्‌) समू विश्को उस प्रकार धामे हुए्‌ दै, ( उपमित्‌ 
रोधः न) जिस प्रकार खम्बा भवनको आधार देता है ॥९॥ 


वार्थ अति अर्थात्‌ शनीका तेज अनये ममता तकी रसा कता ह। मरता कारण मतु अन हे जाता ई 
ओः कह मतमना वयव करो लगता ६, त चका केम उरे आणे अभ्‌ ग्विक ग्न करक उत सन्पर्गप लाकर्‌ 
उसके प्ोकी रा करता है । तब क्‌ ग्वेषादि शतु उरे फिरते वनेका कोशिश करते है, पर नल द्वा पाते ५६२॥ 

इस अग्र सहायता मिसे परिस जसौ ड, चह धनय हो नमत दै, जो जसे जाये नाग पः चलता दै, वह ह तरहक 
असक प्रात कता 8 ओर उसे सनौ शु तष्ट हो जते है ॥९५५ 

हे अमो ! हम समिधाओंति ते प्रदी कर तेर स्तुति करते है, अतः दू हाते स्तुति्ोक स्वीकार कर, पर जो तेते 
स्तुहि नही फर, उ रक्षो जला ढास । पर हमा तु ह तरहक द कमे रक्ष का ॥६५॥ 


सूक्त ५] ऋष्वेदका सुोध भाष्य (२९) 
७३ मा निन्द य एमा सं रातिं देवो ददौ पतयौय सषावान्‌ ¦ 


पाप युतो जमृरो निजेत। वेश्ातरो रमो यदधो अधिः ॥३॥ 
७ सां द्विषष्ट पदि तिश; सहसरा वृषमप्ठुनिपमात्‌ । 

पदं म गोसगे निदा निन्दुं मोचन्मनीषा्‌ ॥३॥ 
७५ ग्र तो शभिरैभतद्‌ ठिमम्म -स्वरििन शोधिशर पः पुवः | 

र ये मिन्द गस्य भामं पिया छि वेको पूवि ॥४॥ 
४६ जुननातो न णो ष्यन्दः पिरि न जनैषो दुरेवा । 

पापा पर्ो अनृता भ॑सत्था इदं एवभ॑लनद गभीरम ५५६ 


अर्थं- [ ४३ 1८ यः स्वधावान्‌ ) जिस अनसे भरू ८ गुत्सः अमृतः विचेताः) मेषान, गर, निशेष बुद्धिमान्‌ 
(नृतमः यदः वैश्वानरः अण्व; देवः) भत्मन गरष नता, महा्‌ वैन अनि देको ( पाकाय मर्त्याय महा जानी ओर 
मरणशील मु (मा राति ददौ ) इस धनके दानका दिया था, उसकी ( मा मिन्द ) नन्दा मत करो ॥२॥ 

[७४ ] (द्विबर्हा ) दोनो लोकोमिं अपनी स्पालाओंको फैतानेवाला ( तिग्भृष्टिः) तीण तेजवाला ( सहस्रतः 
वृषभः तुविष्मान्‌ ) हना तरहके उलबाला, परमो, साहसी (अग्निः ) अग्नि ( गोः पड न अगूढं ) गायके 
मदक समान चपि ह्‌ ( मनीथां ) गगियके ( महि साम विविद्वान्‌) महान्‌ नको जानता हुमा (महयं प्र इत्‌ 
वोचत्‌) मेरे लिए उसका उपदेश करे ॥३॥ 

९ मनीषां महि साम प्र वोचत्‌- शनियोके महान्‌ नका उपदेश सर्वर करे । 

[७५1 (चे) जे मनुष्य ( चेततः वरुणस्य मित्रस्य ) नान्‌ वरुण ओर मित्रके (प्रिया शुवाणि थाप) 
प्रिव ओैर रुन त्वोप (प्र मिनन्ति) न करते हे (तान्‌) उन, ( वः सुराधाः तिगजम्भः अग्नः ) जो उत्तम 
पेरयबाला, रीक्ष् दादोवाला अग है, वह ( तपिष्ठेन शोचिषा ) अपने अत्यन्त तेजते ( यभसत्‌ ) जला डाले ॥५॥ 

[७६ ] (अश्नातरः योषणः न ) वन्युवन्धवोसे रहित ली जिस प्रका दूमर्ग पर चलती है उसौ प्रकार {व्यन्तः ) 
कुमा पर चलनेवाले अथवा ( पतिरिपः जनयः न > पतिसे दवष कणेवाली सिया जिस प्रकर दुराचारिणी हो नाती है, उसी 
प्रकार (दुरेवाः ) दुयचारो ( अनृताः असत्याः ) शत अर्थात्‌ नैतिक नियमोका उपषन कलेवाते, अपत्य बोलनेवाले 
(पापाः ) पापिनि (हृं गभीरं पदं ) इम अगाध नरकप्ानको ( अनत ) उत किवा है ॥५॥ 

१ व्यन्तः दुरेवाः अनृताः असत्वाः पापासः इदं गभीरं पदं अजनत- कुमार्ग पर चलनेवाले, दगचार, 
भैषिक नियमोका उदन करनेवाले असत्य शील पापिर्येने ही इस गंभीर नरकका निर्माग किया है। 


भावार्थ जिस प्रकार खम्भे भवको आभार देकर उत स्थि एते ई, उसी प्रकार यह भगि जपते विरात एकस 
सरे संसारको थमे हुए है, इसी लिए इस अग्निका नाम वैरा अर्थात्‌ विशचका रक दै ॥९॥ 

विस अते स्वामी तद्धन अर्‌ महात्‌ चानः चेव यक बुद्धिमान्‌ जौ मरणरीला मनुष्को घन पवन किमा, पक 
निन्दा नही कनौ चाहिए। जो दान देनेवाला मनुष्य द, ठसक निन्द यही करन चादिए। 

पषवी ओर च दन देनो लोको भपनी जला फैलनेवाट, री तेनव इने तरहक भसे युक्त अग्नि अनियोके 
महन्‌ नको सर्वव फला । यह जान वाणी के पदोके समान छिमा रहता है । उसका रामे पचार करना चाहिए ॥३॥ 

ज अलानी जनस गु मित्र ओर वरुणके र्का उदं करो है पा उनके तेोका नाक करना चाहे, उा नास्तिक 
ओर दष्टेको यह तीक दो अर्थात्‌ तीशग जवाला्भोवाला अगन जला डाले । षटरम भी जो पुमे लोग हो कि.जो. राष्ट्रीय अनुशसनका 
उदधन कले है, उद ्ानीजन या नेता नष्ट करं ॥५॥ 


(२२) कर्ेदका पुोध भाष्य (परंडल ४ 


७७ इदं मँ अग्रे यं पातका -ऽमिनते गुरं मारं न मने । 


बद्‌ धाय षता म॑मटं पृं षं र॑ स्तवा ॥६॥ 
७८ तमिव .सेमना संमान-माभि फलौ पुनद तिरय; ! 

स॒सस्य॒ चपि चार एतन रो रप आशपितै जर्‌ ॥७॥ 
७९ श्रव्यं बवैसः फ म जस्य गुह हिव निमिम्‌ वदन्ति । 

यदुमिमाणाभप्‌ वारिव बन्‌ पावि प्रियं रपो आप्र पदं वेः 1८॥ 


अर्ध, [9७ } हे ( पावक अग्ने ) प्तरि कसेवाले अणे ! ( कियते, मुरं भारं न) जिस प्रकार कोटं 
उदार मनुष्य थोडा मांगनेवालेके लिए भी च्ठुत दे देता है, उसा प्रकार ( अमिनते) किसौ कौ हिसा न 
कलेवाले (मे ) सूच दू ( पृषता प्रयसा ) श्रभोफो हये येम्ब श्प युर ( गभीरे यहं ) भगाध, मम्‌ (पृष्टे) 
खाधा देगैवाले ( एपधातु ) सत धादेओंसे युत ( वृहत्‌ मन्म ) विशाल धर ( दधाथ ) प्रदान करं ॥६॥ 

[७८] (अग्रे) सबसे पहले जिस ( जबारु चारु ) वेगे जने्ाले सदर वैधानर मण्डलको ( ससस्य पृश्नैः 
कुषः अधि ) प्रथ को उतत करनेवाली, विगिवर्णोकाली पृथ्वीके ऊपर ( चर्मन्‌ आस्पितं ) विचरेके लिए स्थापिते 
किया था, (तं इत्‌ नु समानं ) उस समदध्वाले वैश्वनर हमत ( लमना ) मनपर्वक कौ पई (पुनतौ धीतिः) 
पवित्र कलेयाली स्तृति (क्रत्वा अभि अष्याः) र्म के दात प्रा हे ॥७॥ 

[७९] (ये अस्व वचसः कि प्रवाच्यं) मेरौ इस वा्ा्मे न्य एूमी कौरमी वात है? ( वदन्ति) सानी 
भी कहते है करि (उदिवाणां यत्‌) गायके जिस दूधको दुहोवाले ( वारि इवं अप त्रन्‌ ) जलके समन दुहे 
है उष दूधको आगमे ( निणिक्‌ गह्य हवम्‌ ) जच्छ ररह गुढामे चिपाया द, वहै अग्नि (वेः रुपः) विशाल 
पष्वोके (प्रियं अग्रं पदं पाति) प्रिव ओर रुष्य भ्थानकी सा कता है १८१ 


भावार्थ स्वगं ओर नरछं इसी गृध षर है । यनधुवाभवमि पित तथा पतिसे देष कलनेवालौ सी जिस प्रज्ञर दुरचारिणौ 
होक कुमा पर चलत ह, दसं प्रका नं पर चलनेकत, दुगार, नैतिक सिमो उन कराल, असत्य लेवल 
पापिनि ही इत पृथ्वी प अगध तक स्थातका विर्माग किया रै। रेते ही दु मतुप देशको नस्क बना देवे है, अतः 
उनका नाश कना उतत आवश्यक दै ॥५॥ 

हे पवित्र करोवाले अग्न ! िस एकार कोई उदार मनुष्प थोडा मांगने पर भौ जाद्‌ देक १, इसी प्रकार पु किपीकी 
हिसा न केले मुदे सात हके विशाल धल प्रदान कर १९६१ 

हले प्रनापरिने आदित्यमण्टलका निर्माण रकया ओर तरे पदार्थको उततर करेवालौ विवि रंगोबालौ पूवोकं उपर 
स्थापित पिया । तवसे आदित्वमण्डल विचरण कर रहा है 09 

ऋषि इर यैश्वनटग्नियौौ जो प्रशंसा करता दै, उरे असत्या जग भौ नही है ; वैन अग्न वद्तुतः महात्‌ है, यह 
उसकी महिमा है कि जिस दूषको दुेवाले जक तदह इटो है, उसे उसे गासके थन रूपौ गुम छि दिया है । वैशचनर 
अर्त्‌ परणिवंको ओवित रखमेवाला शरीरस्थ अगिः हौ गाचके सनम दरधको श्रित कएता रै आर वहौ इस पूच्वोरे सुखमा 
स्थान यज्चकी रक्षा कए्त है ॥८॥ 


सूक्त ५} छेदन सुबोध भाष्य (२३) 


८० दनु सन्म महानीकं = पटुचिषा पचन पृषं गौः | 


ऋतस्य पदे अधि दीदीनं॑रु रष्यद्‌ रुद्‌ विवेद ॥९॥ 
८१ अष धुतानः पिव; सजाता ऽपेतुद्‌ गुले चार पृक्तः । 

मतुषपदे परमे अन्ति पद्‌ गो-पृष्ं; शोचिषः प्रय॑तस्य नि ॥ १०॥ 
८२ शर्व वेचि नभसा पृष्ठवान्‌ लका जव्वेदो यदीदम्‌ । 

स्म्क षति दु विधं यदु द्रविणे पद्‌ $पिष्वाग्‌ ॥ ११॥ 
८३ दिनों अस्व दरणं कट रत्नं मिनो गोचो जतमेदिकिराच्‌ । ` 

गुहाभ्डेनः प्म यभो जस्य रेह पदं न तिंडाना अरगन्म ॥ १२॥ 


अर्थं- [ ८० ] (इद्‌ ) यह (त्यत्‌ परह महि पूयं अनीकं ) उस महान्‌ आदित्यकौ महान्‌ ओौर श््ठ सेना ह (चत्‌ ) 
-निसके कारण ( उश्छिया गौः सचते ) दुधार गाय संयु होनी रै । ( ऋतस्य पदे ) तके स्थानमे ( दीद्या ) चमकनेबाते 
तथा ( रु्यत्‌ ) वेगे जानेवाल सूर्वकौ ( विवेद) मैने जान लिया , वह ( गुह र ) गुहामे शीत्रताते नाता दै ॥९॥ 

[८९] (पित्रोः सचा दयुतानः) चावापषवीके वोच चपकनेवाल सूर्यं नः चारू गुहां) गायके उदम दूषय 
(आसा अमनुत ) सुहसे पीता है । ( गोः मातुः परमे पदे ) गाय माता कँ उतयष्स्थानमे ( अन्ति सत्‌ ) निहित दूषको 
(वृष्णः शोचिषः प्रयतस्ये ) बलवान्‌ तेजस्वी ओर प्रयत करेवाले देवकौ ( जिह्वा ) जिह पौती दै ॥९०॥ 

[८२] (पृच्छ्यमानः) पूरे जाने पर भै (नमसा ) विनम्रता पूर्वक ( बतं वोचे ) यह सत्य वात हो कहता 
ह कि डे ( जातवेदः ) जातवेद अगे! (तव आशसा ) ते आशिरवदपरे ( यत्‌ इदं ) जो कुछ यह है, (अस्व 
त क्षयसि) उसका तू ही घर है । (दिवि यत्‌ उ दरविणं ) श्लोके जो कृ धन है (-यत्‌ पृथिव्यां ) जो 
कुछ पृथिवीम है, अथवा ( यत्‌ ह विश्वं) जो सम्पूणं धन है, उसका प्र तृ स्वामी है ॥११॥ 

९ दिचि पृथिव्यां यत्‌ द्रविणं अस्य त्वं क्षयसि- दुलोक ओर पृथ्वीलोकमे जो कः धन है, उक्र 
तूही स्वामी है । 

[८३ ] हे ( जातवेद ) सम्पूरणं उत्पत्र विश्वको जाननेवाले अग्ने ! ( अस्य ) इष देर्यमेसे ( कि द्रविणं नः ) 
कौनसा धन हमारे लिए योग्य दै, तथा (कत्‌ ह रल ) कौनसा रल हमारे लिप योग्य है, उसे ( चिकित्वान्‌ ) 
सब कुष्ठ जाननेवाला त्‌ (नः घोचः ) हरे वता । ( अध्वनः ) उत्तम मार्गसि जानेवाले ( नः ) हमरे लिए योग्य 
(यत्‌ परमं ) जो उतम देर ( गुह ) गुहाम निष्ठित ह, उते ( नः) हमे बता, हम (निदानाः ) निन्दित शेक 
(रेकु पदं न अगन्म ) खाली षरं न ज्ये ॥१२॥ 

९ अध्वनः नः परमं- उतम मार्गसे जानेवाले हमे उत्तम देशय मिले । जो उत्तम मार्गे. जावा ईै, उसे 
उतम रेवं मिलता है । 
२ निदानाः रेल्ु पदं न अगन्य- हन गिन्दित होकर लाली अर्था निरभनकते र न जर्‌ 1 


भावाथं- याः उस वैश्ानर अगि अय्‌ सूरयो महान्‌ किरर्णकी सेना ह है, जिसके कारण दू देकाली गये अर्थ्‌ 
जल रसयते मेव आपस संयुक्त होते ई सूर्यकी किरणोके कारण ही नर्ोफौ सेस ती दै चु मै चमकनेवाले सूरी 
किरण हौ बिनलोकं रूपमे गृहमे अर्थात्‌ बादलों रहकर वेगसे सर्वत्र जात है ॥९॥ 

चानाृभवोके बीचभे चगमनेवाला सू मेम छि हए नीको पता है ॥९०॥ 

ङ्स विश्रमे जो कुठ धन ओर देशय है, बह सव इस अग्निका ही है, वह हन सब धरना स्वामी है, वह एक सत्य 
दै, जिय मवकत नप्रापू्क स्वोकार कः तेना चाय्‌! मनुष्य “सन धन अग्निका, है । गह सोचकर भमण्ड न करे पनम्‌ 
होकर भी नग्न बना रहे ॥६१॥ 


(२४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


८४ का पर्यद। गुना कदं काम- मच्छ समेम रवतो न भज॑म्‌ | 


कुदा नें देवीपमृह॑स्प पी रो वरेन तनभुपासंः ॥१३॥ 
८५" अनिरेण एष॑सा एर्पैन ग्रीत्येन फृषुनात्पासः । 

अघा ते अत्र किमिहा वैद न्त्यायुषा भासंवा षचन्साम्‌ ॥ १४॥ 
८९ अस्व भिये पमिानस्य बृष्णौ वसोरनीफं दपर आ रेरोच । 

स्‌ वसानः सुतीकसरूपः शिवि राया धद्वत अर्वत्‌ ॥ १५॥ 


आर्थ- [८५४] (का वसुना मर्यादा) पेय परिक मर्यादा बया, ( कत्‌ ह वामं ) तथा रमयोय धन क्य, 
हम सभ देशयोकी तरफ उसी तरह ( ममेम ) जा, जिस प्रकार ( रणवः वाजं न) वेगवने बोडे युद्धकी तरफ 
जे दै। (अमृतस्य सूरः) अमरणशल सूर्यकी ( देवी पत्ीः उषासः ) तेजसे युक्त पली उपाये ( वर्णन ) अपने 
प्रकाशये (नः कदा ततनन ) हमारी उति कव करेगी ? ॥६३॥ 

[८५] ( अनिरेण ) नौप्स (फलण्वेन निष्ठल, (परतीत्येन ) कठिनं ओर ( कृधुना ) क 
वागीसे ( अवृपासः ) मतुष्य अवृष श्ी यवे दै । ( अध ) तद दे ( अगन) अग्ने! ( इह) वहा इस यशं वे लेग 
(ते कि वदन्ति) तेरौ सुति क्या कगे ? ( अन्‌- आयुधासः असता सचन्तां) शये रहित अर्थात्‌ पर्रमहोन 
लोग दुःखते युक्त हो ॥१४॥ 

१ अनिरेण फल्ग्वेन वचसा अतृपासः कि वदन्ति- नीरस ओर निष्फलं वाणीके कारण अक रहनेयाले 
मुष अगि सहति क्या करणे? 
२ अत्‌- आयुधासः असता सचन्तां शस धरण न करनेवाले परकरमहीन मतय हमेश दुःख ही एते ै। 

[८६] ( समिधानस्य ) रदी हेनेवालै ( वृष्णः ) बलशली ( बसोः ) समको वसानेवाले ( अस्य ) इस 
अग्निका ( अनीकं ) तैन (रिय ) नुकं कल्याणके लिए ( दमे आ रुरोच ) वरम सदा भ्रकारित होत रहता 
है! (रुशत्‌ बसानः ) तेजको धारण किए हए देनेके कारण ( सुदुशीकरूपः ) सुन्दर, देने योग्य रूपवाला वथा 
(पुरूबारः ) बहर्त द्वार वरणीय यह अर्नि उसी ररह ( अद्यौत्‌ ) प्रकाशित होता है, जिस प्रकार ( क्षितिः राया 
न>) कोई मल्‌ रेशरयके कारण चमकत दै १९५॥ 

९ अस्य अनीकं श्रिये दमे आ रूरोच- इस अग्निका केन मतुष्यके कल्याणक लिप्‌ हौ चर प्रकाशिते 
षेव है। 


श्वावारथ- दे अमे! इख विश्वे जितना कृ रे्र्ं भ डा है, उस्मेसे कौनसा धन ओर सत हमा लिए योग्य है, 
उ बता इम सदा उत्तम मार्गसे जननेनाले है, अतः हने उत्तम पेश पदान कर ताकि हमारौ स्थिति देसी न हो कि हमे किसी 
ि्धनके षर जाकः भीख मांगती पडे भौर निनदाके पात्र बने ॥१२॥ 

हम धन कया, रश्वंका अथात्‌ सभौ कुठ प्राह कर ऽर रीदिन आनेवाली सूर्की चली उपा अपे भकारे हारी 
उति करती के ॥१३॥ 

जिनकी वाणी स्ख रहती & जो कभौ भो मधुरे नहीं बोलो, जिनका बोलना निष्फल द रहता है, अर्थात्‌ ज सदा 
अककास कते रो है तथा मिलिक याणी बहुत री नीच होगी ई, व स्वयं अतृ अर्शत्‌ सन्तोषी र्ते है। पे भला अग्नि 
जैसे ष्ठ देवको सुति स्या कौशे ? दे मुय कभौ परकर भो नही के सकते इसलिष वे इमेश् दूलरोषे दास कने खक्र 
दुःख ही पते है ॥९५॥ 

प्रदी डनेवाले बलशालौ इर अग्निका तेज मनुष्यके कत्याण के लिर्‌ सर्वत प्रकाशिर दता है । यह हयेषा तेनके 
पारण केके ऋण सुन्दर रूपवाला होकर उसौ तरह चमकता है, जिस प्रकार द्रं की प्रति होने पर मनुष्य ॥१५॥ 


सूक्त ६] शण्वेदका सुबोध भाष्य (२५) 


[६1 
[ ऋषिः वामदेवो गौतमः । देवता-- अशनिः । छन्दः जिष्टुप्‌ । ] 
८७ क्यङ्‌ षु गो अस्वरस्य होत से ति देवताता मनींयाय्‌ । 


स्वं हि दिश्॑म्यसि मन्म॒ र वेष॑मित्‌ रिरति मनीषाम्‌ ॥ १॥ 
८८ अरो शोत न्य्॑ादि २६३।-भिरनद्रो विद्ये भकाः । 

छुं भां संितेव।भे नपरे बं सतमागृदूप धाम्‌ ॥२॥ 
<९ य॒दा दुनृणीं रातिनीं पृतापी भरदश्िणिद्‌ देदशाविष्राणः । 

इदु स्वरनैवजा नाकः पृशवो ज॑ना सुषिः सुमेकः ५३॥ 
९० स्तीर्ण रिषि समिधाने अमा छुना अमूयद्रणो लाद । 

परिः पपा न होश भिपिष्टवैति प्रदिवं उराणः ॥४॥ 


८९] 

अर्थ- { ८७1 हे ( अध्वास्य होतः अग्ने) यकं होत अमे ! ( यजीयान्‌ ) यादि श्र तू (देवताता 
ज ऊर्वः ऊ सु तिष्ठ) कमे हम लोगोकौ अपक्ष ऊंचे स्थापर वैठ । (त्वं हि विश्वे मन्म अभ्यसि ) तू हमारी 
सम्पर् प्ार्थनाजको जाननेनाला है ओर ( वेधसः चित्‌ मनीषां प्र तिरसि ) जानिवोकी बुदधिको बदानेवाला है ॥१॥ 

१ यजीयान्‌ कर्वः तिषटति- यज्ञ केवाला सदा उन्नत रहता है । 
२ वेधसां मनीषा प्र तिरसि (ति) - यसे बुद्धिमनोकी भी बुद्धि बठतौ ४ । 

[८८1 (4 ः देता मन्द्रः प्रचेताः अग्निः ) बुद्धशर्ल, य़ करेवाला, प्रस्रताक देनेवाला ओर उतम 
ज्ञानी अग्नि ( 4 विक्षु नि असादि) यजे प्रनाओके मध्यमे दैवता है। बह ( सविता इव पानु ऊर्ध्वः 
अश्रेत्‌ ) ूरवकौ तरह अपन किररणोको ऊपरकी ओर पकता है ओर ( मेता इव द्यां उप धूमं स्तभायत्‌) खम्भेकी 
तरह धुलोकके ऊषर धूमवमे धारण करता है ॥२॥ 

[८९ 1 (यता सुजूणिः धृताची रातिनी ) उवई गई शातन, पृतको धारण कलवाल सुवा धृतये पूरण है। 
(देवताति उराणः प्रर्िणित्‌) यकौ वृद्धि करनेवाला अध्वषुं बरक चारो ओर घूमता है। ( नवजाः स्वरुः 
न उदु) तवा वनाया गमा यूप सीधा खडा इम है। ओर (अक्र; सुमेकः सुधितः पश्वः अनक्ति) आक्रमण 
कएनेबाला, तेजस्वी, अच्छी पिभा समत्र, सको देखनेवाला अग्नि पूर्णं रूपसे परन्वलित हो रहा रै ॥२॥ 

[९० ]( बहिषि स्तीर्णे अग्नौ समिधाने) कूरे विये आने रथा अग्ने समृद्ध हेनेपर { नु ; जुजुषाण 
ऊर्वः अस्थात्‌) अर््ववु देवताओंको प्रसन्न करकं तिये तैयार होता ह। (प्रदिव; अग्निः होता ) गुणयुक्त 
वेनस्बी होता ( उराणः ) हव्यको विस्तृत करता हुमा ( पशुपा न ्रिविष्ठि यरि एति ) -पशुपालककी तह तीन 
वार प्रदक्षिणा करता रै ॥५॥ 


४ यश इ जग्तिका सर्ोच्य स्थान रहत ह । इसलिए ह सभी भरो ्र्थनाको सुनता ह अर उनको मननशंलकमले 
बढाता दै ॥६॥ 

यह सर्वश्र्ट जञानी अग्न यजे प्राम जाकर बैठत है ओर भपनी किरणो सौर धुरक टके फेंका है। भग्निका 
ऊर््वनवतन प्रसिद्ध ही है 1 इती तरह अग्रणी नायकको सद उत्तिकौ तरफ़ हौ बना चाहिर्‌ ॥२॥ 

घौ से धरी हुई स्वाय आहति के लिए उाई जा रही ह । क्रत्िग्गण यजञागिकी परदशा कर रे है । पास्ये दौ नवीन 
ओर उततम लकडासे बना हका यूष संभ खडा हुभा ओर कुष्डमे शनौ ओर तेजस्वौ अग्नि अन्वलित शो र है ॥२॥ 

रके विये जाे रथा अगिन प्रततित चेन पर अपव दवोको पर्न कलेके लिए तैवयर हेत है ओर उ यवागिकौ 
तीत बार परिक्रमा करतः है ॥४॥ 

छयवे.सुनो.ा.मं.४) 


(९९) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य मंडल ४ 


९१ परि समन। रितदरेहि होता ऽपरिमनदरो मुचा कूतावौ । 


द्षन््यस्य पाजिनो न शोका भवने विश्वा वना व्दघाद्‌ ॥५॥ 
९२ मुद्रा वं अगर खनीक सहग्‌ पपं सरो विषुंपस्य चारैः 1 

न पत्‌ ते शविस्वभ॑तरा इन्त न प्दमनिसतन्धी$ रेप आ षुः ॥१६५ 
९३ न प्य सात्मता न मुत्र तू विविष् । 

सष) मित्रः न दुषितः पवको ऽतिदीदाप मातुगीषु दि ॥७॥ 
९४ हिय प जीजनन्‌ स्तुवान! -स्वसरो उपरि महेपीषु विषु । 

इषदुपभययोर न दन्द शक्रे स्वां पन न णप्‌ ॥८॥ 


अर्थ- [ ९१] (मन्द्रः, होता, मधुवचा ऋतावाः अग्निः ) परसतता प्रवात करतेवाला होमनिष्मादक, मधुर 
शब्द कएेकला, यबकान्‌ अग्नि ( मितद्रुः त्मना परि एति ) धमे गतियाल! होकर स्वंय चातो ओर पिकरमा करता 
है! (अस्य शोकाः वाजिनः न द्रवन्ति) हसकी किरणे घोडे के समान सव ओर दौडती है। (यत्‌ अश्राद्‌ 
विश्वा भुणना श्रयन्ते) जय यह प्री हेता है उ सम्य सारे लेग इससे डर जते रै ॥५॥ 

१ मद्धः मधुवाचाः अग्निः परि एति- आननद देगेकल ओर मधुर भाषण करनेनाला तेजस्वी चेता 
अपने वशसे चारो ओर जाता है । 

२ चत्‌ अभ्राद्‌ विश्वा भुवना भयन्ते जय यह अग्नि प्रण््यलित होता है, षव सभी लोक इससे 
च्छेहै। 

{९२} डे (सु अनीक अग्न ) सुदर ज्वालघाले अमे ¦ ( घोरस्यः सरतः विषुणस्य ) धयके देनेवले देते 
इष भी सवत वास ( ते चारुः भद्रा संदृक्‌) तेते मदर भौर कल्याणका का अच्छ प्रकर दषो होत 
है। (यत्‌ ते शोध्धिः सपसा गे वरन्त) वों तेर प्रकाश अंथफरसे टमा मही ज सका ओर ( ध्वस्मानः 
त्तन्विरेषः न आ धुः) राक्षसादि तरे शोर वाप स्थापित नही कर सते ई ॥९॥ 

(९३1 (जनितो; चस्य सातुः न अवारि › सेवको उत्प करनेवाले जिस अग्निके दानका निवारण कोई 
जती कर सक्ता ( मातरापितता दष्ठौ नू चित्‌ न) च्ाव-पृथ्वी भी जिसकी दच्छापूति कमे शीघ्र समर्थ गही 
देते, (अध सुधितः पावक्रः अग्निः) जदधिशोलौ, पतवर करेकलः ॐ (मानुषीषु विशु पित्रः न दीदाय ) 
मतुसे सम्बन्धित प्रनाओं -मनुष्योके बीच मित्रकी तरह दीततिमान्‌ देता रै ॥७ 

{ ९४] ( उषवुयं, दन्तं, शुक्रं ) उपक जागतेवाले, दविभकषक, तेजस्वी ( सु आसं यं अगिन ) उतम 
रूपसेप्रति्ित जिर अग्निक ( तिरेभं परशुं न ) तीक्ष्ण फरयेके समन ( मानुषीषु विक्षु संवसानाः ) मनावी प्रणामे 
रेवली ( पंच स्वसारः अथर्य; ) दस दहिनरूपी अंगुलियां ( जौजनन्‌ ) उतपन्न कतं है ५८ 


धावार्थ- आनन्ददायक, मधुर शष्ट कलेकालः यक ॐम्ि अवन गनिसे चयो ओर व्या हेता है । इसकी किरणे चर्ण 
ओर फैलती है ओर जम यह प्रवलित लेता दै, तव सोरे लोक इसे उरते ह ॥५॥ 

मह जस्वो भ पने शतुेकेलिए भरयमनक होत हुआ भौ जपते मिक लिए सुर ओए कल्याणक है \ इसका 
मेज अन्धकारे ठका नह जा तचतता, तथ दुष्ट मनुष्य इका संह भो नरः कर सते ॥६॥ 

सवक सन कएनेबाल इ अगिके हा दिए नति हु दनक फो रोक सही सकसा । चावूथवौ भी उसकी इच्छा पू 
रमे समं नही होते । ए महिमाातौ यह अग्नि गागवी यनप्योके वीये पदको तरह प्रकाशित होता है 1७1 

उषम भगगेवाते तेजस्वी तथा सोक केके समान शूकं विनाशक इस अनिको नवौ प्रकी दस बह 
रूषी अनुसं मशक प्रकट करतौ है 1८1 


सूक्त ७] वग्बेदका सुघोध भाष्य (२७) 


९५ ववर त्ये जे हरिते पतता रोषिता गश्च! स्वश्व॑ः । 


भाजो वृषण शुष्का ज परवत[तिमन्हउ दम्भः ॥९॥ 
९६ ये हस्ये ते सहमाना जवास स्तेषासां मे अचश्॑न्ति । 
शयेनासो न दषघनासो अथ॑ तरिभृणघरो मारते न शैः ॥ १०॥ 
९७ अकारि बं रमिधानु वुम्यं उसासयुक्व यजे शयु पाः । ‰ 
होतारम मदुषो नि दंदु- नमस्यन्तं उशिजः भस॑पूयोः ॥११॥ 
[७1 


[ऋः वामदेवो गोतमः › देवता- अश्निः । छन्दः- भिष्डुए्‌ , ९ जगती, २-६ अनुष्टुप्‌ । ] 

९८ अयमिह परषमो भामि षाठभि हता पजिषठो अघवरेन्वीडयंः । 

यम्र॑वानो मुभषो विरुछचु मेने वित्रं मधं पदिक ॥१॥ 

अरथं- { ९५] हे (अग्ने ) अमे! (तव त्ये) रैर ते (घृतस्नाः रोहितासः) घृत बढानैवले, लाल रगके 
(ऋज्वंचः स्वंचः ) सरल गति से उततम प्रकारमे जानेयले { अत्षासः दृषणः ) तेजस्वौ ओर युवा ( ऋजुमुष्काः 
दस्माः) सुगठित अववर्वोवाले ओर सुन्दर ( हरितः ) घोडे ( देवताति अहत ) यच दुलामे जते है ॥९॥ 

[९६1 हे (अग्ने) मने ! (ह ये त्ये सहमाना: ) जो श्तुजौको हरनेवली (अयासः दुबसनासः ते अर्चयः) 
गमनशील, दमकती हुई, पूजाके योग्य तरी रश्मिं ( इ्येनासः न अर्थ चरन्ति ) अर्धक तरह गन्तव्य स्थानपर 
जती ई। वे तेरी रमयां ( मारुतं शर्धः न तुविष्वणसः ) मरतणोकौ तरद अत्यन्त ध्वनि करतौ दै ॥९॥ 

[९७] ह ( समिधान ) देदौप्यमान्‌ अग्ने ! ( तुभ्यं बरह्म अकारि) तौ लिये लोगोम यह सत्र बनाया है । 
हेता (उवं शंसाति ) वेदम्ेका उच्चारण करता है ओर ( यजे ) यजन किया जाता है । अतः तू उने (वि, 
धा; ड) धारण का । ( आयोः शर॑स होतारं अग्नि नमस्यन्तः) मनष्योक दवा प्रशंसनीय, दरवो बुलेवाल अग्निक 
नमस्कार कते हमे (मनुषः उशिजः नि धेदुः ) मलुष्य उततम धनादिको कामनासे इस यश्मे आकर बैठते ह ॥११॥ 

{७1 

{९८ ] (अप्नवान्‌; भृगवः ) भणवान ओर पूयुवंश्यने (वनेषु यं चित्र विशेविशे विभ्वे विरुरुचुः) 
जंगलो जिस अद्भत ओर सब प्रजाकि ईशर अग्नि प्रदीप किया, बह (होता, यजिषटः अध्वरेषु ईडयः प्रथमः) 
हेता, वाचने शष कर्मवाला, यमे सतुति के योग्य ओर सब देवम मुख्य ( अयं धातृभिः इह धायि ) यह 
ॐ मज्ञ करनेवाले बिद्धानं द्रा इस यमे स्थापित हुजा है ॥१॥ 


भावार्थ कर अग्ने जस्त, सनद, अवयरवोवाल, बलिष्ठ घोडे ये युतायै जाते है । थ पो म्न करे हे 
है, ज परत्येक यशे प्रकट कौ जातो है ॥९॥ 

इ मानिक ज्वालप तेजसे गुक तथा पन्य होकर पोडेकी तरा अप स्थनपर पहुबती है ओर मरते संबकी तरः 
शव्द क्ती है ॥१०॥ 

सिस प्रशंसनीय अग्निकी उपासना करते इए मतु्य भनादिकौ इच्छसे यज्ञम आकर यैठते है -उती अग्निक एिए सव 
श्ुतिया, सब मंप ओर सब हवन किए चते है ॥११॥ 

जंगल उततर ए हए तथा सभोके धर प भणिको भतुषयने यच स्थिर किया । 


(२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


९९ शन छदा तं आतुषग्‌ दव॑ द्रव्य चेत॑नम्‌ । 


अघाहिलां नगृ मतौतो दिष्वीव्यम्‌ ॥२॥ 
१०० श्रढावानं विचैठं प॑न) चामिवृ प्ताः । 
विदवषापरुराणां इस्तीरं दमेदमे ॥३॥ 
१०१ आं दूते गवसव॑मो शिश यशणीरमि । 
आ जूः ङेतुपरायत्रो भृग॑वाणं विविदे ॥४॥ 
१०२ वरी दोदारमानुषद्‌ वि्लघं नि षदिरे। 
रण्वं पावशोचिषं यविष्ठं सष षाम॑मिः 1५॥ 
१०३ वं शश्॑टीषु माक्पु वन्‌ आ वीदमश्रितम्‌ | 
__ चितं पनु रीषते सुेदंश्विद्भिन॑ष्‌  _ _ गुदा हितं सुवेदं इवितूर्धिन॑म्‌ ॥६॥ 


अर्भ [९९1 हे (अमे) अमे! (हि विक्षु मर्तासः ईड्यं त्वा जगृभ्र ) क्योकि प्रजाभि मनुपयलेग 
सति य्य तुको ग्ररण कलते है। (अध देवस्य ते चेतन कदा आनुषक्‌ भुवत्‌) इस कारसे प्रकाशमान 
तेर तेज चात ओर कव पंलेगा ? ॥२॥। 

[९००] ( ऋतावानं, विचेतसं ) मायारदित, जनसमप्न विश्च, अध्वराणां हस्कर्तरं ) सम्पूर्ण यजञोको 
करित करवाल अग्को' ( पश्यन्तः दमे दमे ) देखते हये मदु प्रक ग्म उसो प्रकार अलक कते 
दै। (स्तृभिः दयं इव ) जिस प्रकार नगरे दयलोक अलंर्त हता है ॥३॥ 

[९०९1 (चः विश्वाः चर्षणीर अभि ) जो अगन प्प ्वाओके अपनी तसे अभिभूते करता ह । 
उरौ (आशुं, विवस्वतः दतं, केतु, भृगवाण) शौघरगामी, उपसकके दूत पराता सवर्प, तेनस्मी अग्निको 
(आयवः सिरोबिशो, आ जशः ) सथ भतुष्य अपने अपे चेमे स्थस्ति कते है ॥५॥ 

[ ९०२ 1 मतय (होतारं चिकित्स) देन दूलेवाला (रण्व, पावकशोचि, यजिष्ठं स्न 
धामभिः) प्मणीय, पवित्र तेजवाले यासि र ओर सात प्रका त्स युक्तं (तं ई ) इस अग्निक ( आनुषक्‌ 
नि षेदिरे) ययास्थान प्रतिष्ठ किया दै ।\५॥ 

[ ९०३1 (शश्वतीषु मातृषु वने आ सन्तं) अनेक प्रकरके जलमिं तथा वृतम विद्यमान (वीतं अश्रित 
चितं गृहाहितं ) सुद हेत हए भो पारम रखनके अय्य, विचित्र, गुहे अवस्थित, ( सुवेदं कचिदधिनं तं) 
सुवच सरव, हव्य ग्रहण केवले उस अगो मलुवयोग स्थित किला है ॥३॥ 


भावार्थ हे अपने ¦ सभौ मनुष्य तेरा प्रकाश पाना चाहो ट, इसलिए तू कन पना प्रकाश फैलाएगा ॥२॥ 

सभो य परकशित नवाते, तश्ाली, अग्निक मनुष्य अपने बरे उं प्रका सुशोभित करो द, चिस प्रकर लेक 
जक से सुरभित चेता ठ ॥३॥ 

अनी ब्रते सभौ मनष्ोको परप्त कलेवले, शरम, दूतक कलवाते एवा तेचस्वौ जपो सरम मतव अपन 
अपने यभ प्ननबलित करे दै ॥५॥ 

समी मत्ये इस शती ओर साट एकाएक तेनो यु अगो उतम स्ानपर स्थापित नि है ॥५५ 

चह अन्ि जल ओर काटे उलन सन्दर देत हृए भौ जलनेके भयम पासमे रखनेकं अयेग्य उम्‌ जानी जौर सर्व 
परष्ि है॥६॥ 


सूक्त ७1 ऋग्ेदका सुबोध भाष्य (२९) 
१०४ एतस्य यद्‌ धा सपिमिशूष॑- गैस्स शम॑न्‌ एन॑न्त देवाः । 


परह गि्यमंसा रातदेण्यो देरयाय सद्भिडवाबां ॥ ७॥ 
१०५ वेर्रस्वदृत्पानि नदा नुगे अन्ता रोद्॑री संविङिलान्‌ । 

दृ वपे प्रदिव उराणो विदुरो दिव मारोष॑नानि ॥८॥ 
१०६ कृप्णं ठ ए हवस पुते मा मैरिष्व विेईगामिदेरम्‌ । 

यद्॑वीता द्॑ते इ गम सयिन्डातो मवी दूतः .॥९॥ 
१०७ सुपो अदस्य दद्ानमोो यदस वाही अदृबाति ओचिः । 

_ दृप्त श्िमामरें जिह सथिरा चिर दते वि चतः ॥१०॥ हिग्मामंतहेषुं जिह स्थिरा चिदमौ दयते वि जम्तेः ॥ १०॥ 


अर्थ [ ९०४] (देवाः ससस्य चियुता ) सोता लोग निद्रा विमुक्त हेकर उषःकालमे, ( ऋतस्य धामन्‌ 
सस्मिन्‌, ऊधन्‌ रणायन्त ) उदकके स्थान स्वरूप सम्पूर्ण यमे अगनको प्रसन्न करते हं । ( यत्‌ महानू ऋतावा ) 
च्ोकि वह महान्‌ सत्यवान्‌ { रातहव्यः अग्निः नमसा सदमित्‌ अध्वराय वेः ) दिए गए हष्यको ग्रहण करनेवाला 
बह अग्नि नमस्कापपूर्वक सदा दपासकके किये हुये यको जानता है ॥७॥ 

[९०५] हे अले! ( विद्वान्‌ ) जानवान्‌ तू ( अध्वरस्य दूत्यानि वेः ) गजके दूतके कर्यो अच्छी तरह 
जानता है। तर. ( उमे रोदसी अन्तः संचिकित्यान्‌ ) आकरश-पृथ्वीके अन्दर व्यापक हकर उं भली प्रकार जानता 
है। (प्रदिवः उराणः विदुषः दू ) पुरातन, सबकी यृदधि करेवाला, शदुभोमि पराभूत न हेनेवाल देनो दूत 
दू (दिवः आरोधनानि ईयसे ) दुलोकफे उच्च स्थानवो भौ प्र हेता है ॥८। 

[९०६] हे अमन । (रुशतः ) तेजस्वी (ते एम ष्णं ) तेर भागं दृषणवर्णं है। तेरी ( भा पुरः ) कान्त 
उतकृ है, ते ( चरिष्णु अधिः वपुषां एकं इत्‌) संचरणशील तेज, सम्पूण तेजयु पदाभि सर्व है । ( यत्‌ 
अप्रवीता गभं ह दधते) जम गर्भरहित अरणि सुकते अपने गमे धारण करती है त्व तु (सदः चित्‌ जात 
दूतः, भवसि ) तुरन्त उत्यन्न होकरके दूत वन जाता है ॥९॥ 

( ९०७1 (सद्यः जातस्य, ओजः ददृशानं ) उतत्र हेते ह इस अग्निका तेज दौखने लगता है। (यत्‌ 
अस्य शोचिः, अनु वातः वाति ) जव इस अभिर ज्नालाको तक्ष्य करके पवन चलता है, एव चह भग्न 
(असतेषु तिग्मा जिह्यं वृणक्ति) वृक्ष सम॒हेमे अपनी तीक्षण व्वालाको स्या कर देता दै ओर (स्थिरा चित्‌ 
अन्ना जम्भैः विदयते ) कथन से कठिन अन काषठादिको भी भप्नी दासे चवा जाता है ॥१०॥ 


भावाथ वह अग्नि अपने उपसरो दाय किए जाेकाते गरोको जनता हु उनके दर दी गई विय परमे स्पोकार 
करत इसलिए उरे सभी मनुष्य अपने अपने यभ बुलकर परसन कते ह ॥५॥ 

यढ भ्त दूलके नर्मोफो अच्छी तर जानत है ओर उन घावापुष्वीके अन्दर व्यापक होकर उन भो अच्छी दहसे जानता 
है। सव्को समद कलेवाल, शुभस कभी न देवाला, वह अनि सुलोकसे भौ चे ्थानपर जा पहना है ॥८॥ 

इस तजस्वो अग्निक जानेका मार्ग वेक होनेसे कला हैः पर {सकी ज्वालाये सभौ तेजस्वी पदाथ सरव ह ! जन 
अरगियोके मध्यभागे इसको उत्पत्ति होती है ले उतपन दोते ही यह दबोकरो हवि पुने लगता है ॥९॥ 

उत्ते हौ इस आनका तेच सर्वर फैले लगता है ओर हवाकी गति भर तोत्र हो जती है। तव यह अगन वृ्ोको 
अपनी त्रीश्ण ज्वालांसे जला डालता रै ॥१०॥ 


(३०) कऋरग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 
१०८ तृढ यदसा रणौ ववौ दू दूतं णते यहो अभिः । 

बारस्य मेड वंचे निजै म वाजयञे हिन्वे अनौ ॥ ११॥ 

८८) 
{ ऋषिः वामदेवो गौतमः । देवता अग्रिः ! छन्द- गापनी । } 

१०९ दुतं ब विशववदपं इध्यवाहमम॑येष्‌ । यजित मिय ॥१॥ 
११० घदिवेद्वा वदुषिठि मरणे मरोर्षनं दिवः। स देवों प्क व॑क्षति ॥२॥ 
१११ सवेद देव आनमं देषा कलाम दमे । दृति प्रियं चिद्‌ वषु 1३॥ 
११२ स हेरा सेदं दुस्य॑ विकतो अन्तरीयते । विदं आरोषैनं द्विव ॥४॥ 


अर्थ- [ १०८ } (यत्‌ तृषुणा अन्ना नृषु ववक्ष ) जे अग्नि बहुत तोत्र च्छा हेनके काएण उग्नूप का्ठदिको 
शप्र हौ जला देतः है तव ( चहृः अभ्व तृषु दूतं कृणुते) महान्‌ अग्नि स्वयं को प्र ही दूत बना लेता है 
वष (निजु्वन्‌ वातस्य भं सचते ) काषटसयूको दग्ध करते वयुके वलके साथ मिल जता है ओर (अशु 
न अवा वाजयते हिन्वे ) अशारही जसः प्रकार धेडेको पष करणा ६, उसी एकार गम्नील अग्नि अपनी ज्कालाको 
युष करता है ओर भरणा देता है ॥६९॥ 
1८1 
समस्त धरेकि स्वाम \ देवतार्ओंको हव्य पहुचाेवाले ( अमर्त्य, 
देवताओं पूत तुद मै ( गिरा ऋसे ) स्तयो द्वार वता 


[१०९] हे अनने! (विश्ववेदसं हव्यवाहं ) 
1 दूतं वः ) अविनाशी, अतिशय पूनीष एवं 
दं ५९ 

[९९०] (स हि वतुधिति वेद ) थह अभि निशचपूवक, धनणे धरण कवक जावा है। वथा बह 
(मन्‌, दिवः आरोधनं ) व्र अरि देवतौकके आरोहण स्थानको भी जनत दै। उतः ( सः इह देवान्‌ 
आ व्रति ) चठ यह इस हरे गकम इन्दि दैर्को सब ओरसे नुले ॥२॥ 

[९९१] (सः देवः) यह प्रकामत्‌ अग्नि (देवान्‌ आतपं वेद) देर्ोको भौ काना जानता है। व 
(दमे ऋतायते प्रियाणि चित्‌ वसु ति ) ठ गृहम राभिलाषी के तिये प्रिये श्रिय धनको भी देता डे ॥३॥ 

देवान्‌ आनं वेद, प्रियाणि वसु- जे देवक नमस्काए करना जान ह, वहो डामोरम घतं परए कूर है । 

[९९२] (सः होत स इत्‌ उ दूत्यं चिकित्वान्‌ ) वह अगि होता हैः वही दौत्य कर्ममौ जनता दै} 
चह ( दिम आरोधमं विद्वान्‌ अन्तः ईयते ) शुलोकके योग्य स्थानक भौ जाननेवाता ह सर्वर व्य ६ै। 


मावार्थ- अगन सव कृादि्ोषो जलाकर वो हम हुक कम करल दै । वके जला समर वयु भ अनक 
सहायता करता है, इस प्रका वाहुकौ सहयतासे अग्नि अपी ज्वराभोको पुष्ट कर्त हुभा उर विसटेद क्त है ॥११॥ 
यह अमि समसत धोका स्थम, दको हवि चानलः, अभिवाशो, त्यनः प्य ओर सतुतो उस बडा यो है ।९॥ 
विके पास कितना धन है, यह सद अग्न मात दै, साय ही बह देवोक स्थानो जान है, भलि चमे दोक 
युसाकर लान यही समथं है ॥२॥ 
ह तेजस्वी अमि इतना यौर है कि सभौ दव भो उपे अगे के दै, वहै वीर अग्न यजय पुरुषवो उचमोतम धन 
प्रदान करतः है ॥२॥ 
बह आणि लेता है इसलिए वह नि पटच रूप दू वर्भको जान दै । इलो कारणस वह ररव आवा जाता ता 
है। अग्रणौ वैताका आना जाना सभौ प्रजे हेता रे । बह एक जगह कणौ न वैठे ४॥ 


| 


सूक्त ९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९) 


११३ तस्याम्‌ पे जप्ये ददु्यईव्पदतिभिः। यद पषणन्त इन्धते १॥५॥ 
११४ ठे रापाते स्षीये; ससतो वि गण्विरे। ये अघ्रा दधिरे दुव॑ः ॥६॥ 
११५ अने रायों वेदिव तं चरन्तु पुरुषयद! । सम्म वजा हलम्‌ ॥७॥ 
११६ स विप्र्॑णीनां अव॑सा माहुपाणाम्‌ । अह पिमदं विष्यति ॥८॥ 
[९] 
{ ऋषिः बामदेयो गौठ । देवना- अश्च । इन्द्‌ः गायती) ] 
१९७ ज मृड तते अंति य हना देवं जन्‌ । इं विशदम्‌ ॥१॥ 
११८ ख मालुपीष दुमो पिक परावीरमरषः । दृ विश्वं इषत्‌ ॥२॥ 


अ्थं- [ ९३] (ये हव्यदातिभिः अग्नये वदाशुः ) जो लोग इमि देकर अग्निक सेना करते है ओर (ई 
पुष्यन्तः ) उसे पष्ट कले हुए (य इन्धन्ते) जो समिधाओं हा प्रदी करते है, ठन्हंको तरह हम भौ (ते श्याम ) 
तेर प्रिव ह ॥५॥ 

[९१४ ]( ये अग्नाः दुवः दधिरे ) सो भान आहृति डालते है( ससवांसः ते राया वि शुणिवरे) आनिकी सेवा 
करनेवाले वे धनसे यक्त होते हुये प्रसिद्धि प्रा करते है ओर ( ते सुवीरयः ) बे बलराली सन्तानोसे भी गुकत होते है ॥६॥ 

[९९५] (पुरस्य रायः दिवेदिवे ) बहता चाहने योग्य सम्पतियां प्रतिदिन (अस्मे चरन्तु ) हमरे 
रस आरै ओर ( वाजासः अस्मे ईरतां ) अेक प्रकारके अन भौ हम लोको चश काय परित करं ॥५॥ 

[९१९६] (सः विप्रः) वह मेधावी अग्नि अपने ( शषसा) बल द्वार ( मानुषाणां चर्षणीनां ) गमनशील 
प्तुप्योके करकी ( शविप्रा इव अति चिध्यति ) नाणोके समाव बिल्कुल नष्ट कर देता है ॥८॥ 


९] 

[९९७] हे (अग्ने) अनने! ( यः इ देवयुं जनं ) ज तू इन देर्ोकी भति करनेवाले जनको सुखो केके 
लिये उसके ( वहिः आसदं आ इयेथ ) कुरासनपर येठनेके लिये आत ई, वह तू ( मदान्‌ असि, मृ ) महान्‌ 
चै तः हे सुखी कर ॥१॥ 

[९९८1 (दुक्भः मानुषीषु विक्षु प्रावः) राक्षसदि द्वारा अर्हिनीय तथा मानवी प्रनाओभिं स्वच्छदरूपते 
निचरण कएेवला (सः अमर्त्यः विश्रषां चूतः भुवत्‌ ) वह अविनारो अग्न समस्त देका दूह एमा है ॥२॥ 


भावार्थ जो अग्निको इनि देकर उसको सेला करके तेथा उसको प्रदी करके उत पुष्ट बनाते है, वे ही अभ्निको श्रिय 
हते है। अतः हम भौ वैसे हौ वने ॥५॥ 

जो अग्न आहुता प्रद करते है, मे धन ओर बलाल सन्ानोसे युत होकर य प्रा करते है ॥६॥ 

अति देवको कूपार अत्यन्त उत्तम पेश हये परा हो ओर हम भी अत्रदिपे सम्पन्न होकर यज्ञ करते रहं । धनके षमण्ड्े 
आकर हम अग्िको भूल न जाद्‌ ॥॥ 

बह ज्ञानी अग्नि मननशील मनुर््ोके सारे कष्टेको उसी प्रकार षट कर देता है जिस प्रकार बाणोसे शतओको मष्ट किया 
जाता है ॥८॥ 

यह अग्नि महान्‌ होता हुभा भौ देवोकी भक्ति कनेवाले मनुष्यको सुख करनेके लिए ठस्के पास आकर वैदता ओर 
पो सुखी करता ह, उसी प्रकार अग्रणी नेता भी मिदहंकारभवते सबके मास नाकः उाके सुखः ख्यल करं ॥२॥ 

अहिसनीय तथा जिसकौ गति पर कोई परतिबन्य नही तग सकता, एेखा बह अगि देवोका दूत है । इमी प्रकार राटरका 
दूत अवध्य ओर सर्वत्र संचार करनेवाला होना चाहिए ॥२॥ 


(३२) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


११९ इ स प्ररि लीयते होतां प्न दिषु । उत पोत नि षीदति ॥३॥ 


१२० उत परा अभिरषबर इलो गुदप॑तिदेमै । उत ज्या नि वीदवि १४॥ 
१२१ वेपि ध॑षवरीयता-पपवक्ता जनानाम्‌ । हन्या च माहुंषाणाम्‌ ॥५॥ 
१२२ वेषीद॑स्य दुस्य यस्य जजोपो अध्वरम्‌ । हव्यं मतैस्य वोग्दवे ॥६॥ 
१२३ अस्माकं जोष्यस्वर- परस्मा यद्वमङ्गरः । अस्माक शरणुषी दव॑षू ॥७॥ 


१२४ रिं दे दूढमो रथो. ऽ भोतु शिघव॑ः । वेन रक्षसि दाषः ॥८॥ 


अर्थ- [ १९९] (सः सदा परिणीयते ) वह अग्नि यत्गहके चा ओद ले जाया जावा है तथा ( दिविष्टिषु) 
वागे (मन्द्रः होता उत पोता निसीदति ) स्तुति योग्य वह अग्नि दता ओर पवित्र कएेवाला देकर वैठत है 
॥३॥ 

[ ९२०] (उत अग्निः अध्वरे गनाः ) वह अग्न स्तुतिकं येग्य हेता है ¦ ( उतो दमे गृहपतिः ) ओर गृहै 
गृहपति रूपमे प्रतिति होरा है । (उत ब्रह्मा निषीदति ) ओर यज्ञे ब्रदारूपमे विराजमान होत है ॥५॥ 

[ १२१1 हे अने। टू (अध्वरीयतं, मानुषाणां जनानां ह्या हि वेषि ) यज्ञ कएनेषाते मननशील उपासकोके 
इव्याुति्योकौ अभिलाषा करता है । ( च उपवक्ता ) यरे उपस्थित लोर्गोको उपदेश देता दै ॥५॥ 

[९२२] हे अणे! तू (हव्यं वोहवे ) हव्य वहन करकं लिये ( यस्स मर्तस्य अध्वरं जुजोषः ) जिष 
यतु्यके यका भीते सेवन करल है, ( अस्य द्यं वेषीत्‌ ) उसी सनुष्यका दौत्य कार्य भो तू करवा है ॥९॥ 

[ १२३1] हे (अङ्गिरः ) अंगम रस रूपते रलेवले अग्ने! तू ( अस्माकं अध्वरं जोषि ) हमारे य्का 
सेवन कर । ( अस्पाकं यज्ञं ) दमे इव्यको ग्रहणं कर। ओर ( अस्माकं हवं श्रृणुधि ) हमार प्रार्थना सुन ॥७॥ 

[१२४] हे अनने! तृ (येन दाशुषः विशतः रक्षसि ) ज्सि रधक सहायतसे दाता मनुष्यकी चारो ओते 
रक्षा करता है (ते दूकभः रथः अस्मान्‌ परि अश्नोतु) ते वह आ्सनीव रथ हे चारो ओर से व्याप्त करनेवाला 
हे ॥८॥ 


भावार्थ- वह अग्नि यडगृहे चारो ओर मया जता है, फिर होत ओर पवतर करवाते के रप रक जगह स्थापित 
किया जाता दै । यह अग्नि अपने तेजसे चार ओरका वालचप्ण शुद्ध कता है ॥३॥ 

बह अगन गृहमे गृहपति ओर यज्ञै ब्रहम हकर सर्वर स्ति के योप्य देता है ॥५॥ 

वही अनि मननशील तथा म करनेवाते मनष्योके यदे हौ जता है ओर बह उपस्थित जनसमूहको उतम उपदेश 
देता है। थे उरम उष्देशकक गुण है ॥५॥ 

वह ग्न जिस यजे प्रतिपूंक जता है, उका दूत भौ बनकर उरे सुखो बनता है ॥६॥ 

हे अमन तू हमरे पसाद यजे आकर हमारी हवि्योका यवन कर ओर हस्रो परार्थ सुन ॥७॥ 

दे जे चू जिस रथे छठ दलो नदुषयकौ चतत ओर रक्षा करत #, च रथ हारौ भी चते ओते रकष 
करे ॥८॥ 


सूक्त ९०] ऋगवेदका सुबोध भाष्य (३३) 


१५ 
[ ऋषिः बमदरेवो गौवनः । देवता- अन्नः! (५५ . ४, ६, ७, उध्निग्बाः ५ मदा्पकिः, 
< उष्क्‌ । | 
१२५ अह दमथा-ऽथवं म सतोमः कतु न महं इष्‌ । सष्वाम। ¶ ओहैः ॥ १.॥ 
१२६ अशः धे छस्य द॑स्व दागः । रथीयतस्ं बृठो पूं ॥२॥ 
१२७ गिन अंध-रवं नो अर्वाड्‌ स्वम ज्योतिः | 
ज पीतरैभिः सुमना अनीड ॥३॥ 
१२८ आमिषं अय गुभितृणन्तो स्ये द्रम । 
अक द्िबोन प्तैनयन्ति हप्नाः , ॥४॥ 
१६९ व खादिष्ठा अ शंशे्ि-रिदिा चिदं इदा चिदुक्तोः। 
शिवे ठेकमो न रोचत उक ५५॥ 


८९०1 
अर्थ- [ १२५] (अग्ने) हे अग्ने! (अधच) आन हम (ओहैः स्तोमैः) प्रशंसनीय स्तोत्ेके दरा (अं 
ने) डके समान वेगान्‌ (करतुं न भदरं) यके समान कल्याणकाती तथ (दिप ) अनस्तलये निवास केवले 
(ततं ते ऋभ्यामः ) उत्‌ तुको बढाते है ॥६॥ 
[९२६1 हे (अग्ने) अनने! तू (अधा हि, भ्रष्य, दक्षस्य साधोः ) इम समय हमारे कल्याणकारक बलको 
षिद्ध केवले ( ऋतस्य, बृहतः रतोः रथीः बभूथ ) सत्यक आधाररूप्‌, महन्‌ यको प्रेरणा देना है ॥२॥ 
६ रथीः- भेक, पररा देवला शष्ोग॑तिकर्मणः” 
२ बृदतः फ्रतोः भद्रस्य दक्चस्यः साधुः- प्रहान्‌ यञ्च या कर्मसे कल्याणकारी नलकी प्रतत होती है। 
[ ९२७] हे (अग्ने ) अण्न । (स्वः ग ज्योतिः विश्वेभिः अनीकैः सुमनाः) सूये समान प्रकाशते युक्त 
सममूरण एवं रेष्ठ अन्ःकरणवाला त्‌ (नः एथिः अकैः ) हम लोगो इन अर्चनीय स्तोत्र दवारा ( नः अर्वा भव ) 
हम लो्गोकी ओर आ ॥३॥ 
[९२८ 1हे( अग्ने) अगे {( अद्म आभिः गीर्भिः गृणन्तः ते दाशेम ) आज इन सतति वचनोषे दाते सतति 
कसे हए तस हन्य प्रदान क । ( ते दिवः शुष्माः प्र स्तनयन्ति ) चरो तेजस्वी ज्वाला शबद करती रै ॥४॥ 
( १९९] हे (अग्ने) अमे ! (तव स्पादिषठ संदष्ट) रेतो पएमग्रिव कान्ति ( अहः इदा चित अक्तः 
इदा चित्‌) चाह दिनं हो अथवा गत्र हे, दोनों समरयोमि (रुवः न श्रिये उपाके रोचते ) अलंकाएके समान 
प्रकाश करनेके लिए समीप हौ भुरोभित कती है ॥५॥ 


पभरावारथ- यह भन सोडे के समान वेगान्‌ ओर यज्ञके समान कत्याग कःनेवाला है, अतः इसे सुदा इमि अदि 
द्राण बढाना चाहिए ॥१॥ 

कल्याणकारक बला देनेवाले तथा सत्य के आधाररूप यज्चको यह अग्नि अपनी पररणासे बढाता है, इसीलिए यह यका 
नेताह ॥२॥ 

हे जगे! सूर्यके समान तेजस्वो, तथा श्रे अन्तःकरणवाला तु हमारे इन स्तोतरौको सुनकर हमा तरफ आ ॥३॥ 

हे अग्ने ! हम तजे ददयपूर्वक हवि प्रदान क, ताकि प्रीत होकर रेरौ तेजस्वी ज्जालपे उत्तम शबद करे ॥५॥ 

जिर पका अलकरे चिया सुशोभित जौर काति सी दै, उती अक्र यह अगि भो कारिते दिन रत सुधित 
चता है ॥५॥ 

५(गे.सुबो.षामं) 


(३४) ऋश्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


१३० पृतं न पतं तुद्रेषाः शुचि हिरम । 


त्‌ तरं स्कमो न . रोचत स्वधावः ॥९॥ 
१३१ कृतं विद्धिष्मा सनेमि अप्र रोषि मी । 
श्वा यजमानारववः ॥७॥ 
१३२ णिका नैः सरुषा सन्तं श््रा परं देष पुष्ये । 
सानो नाभिः सद॑न स्िमूषन्‌ ॥८॥ 
[११) 


[ ऋा०- वामदेवो मतम । देयता- आकिः । छन्दः-- रट्‌ । ] 
१३३ भ्रं ठ भे सदएिमभौक पक आ रोचत धरपैस्व । 
रुद दर द्ये तया वि दकपिते द्य ज स्ूपे जरम्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [ ६३०1] हे (स्वधावः ) अश्वान्‌ अणे! तेए (तनुः लं घृतं ॐरेयाः ) स्वरूप शु पृतकं समान्‌ 
पापस श्व है ओर (ते शुचिः हिरण्यं, तत्‌ रुवमः न रोचते ) तेय शुद्ध ओ रमणीय वह तेज भूषणके समान 
प्रकाशमान है ॥६५ 

[ १३९] है ( ऋतावः अनने ) रतयसे युक अन! तृ ( नेमि हि कुतं चित्‌) बहुत पहले किए हष ( दषः) 
माषको भौ (यजमानात्‌ मरतात्‌ इत्था इनोषि स्म ) यर्शील मत्ते इता परर दूए करं दहै 1 

[९३२1 दे (अमे) अने! (देवेषु युष्मे नः सख्या धात्रा शिवा तन्तु) दके साप तवा तेसा 
हम लेगोकी मैरी ओर श्ाृभाव गंगल जनकः हो। (सा सदने सस्मिन्‌ ऊधन्‌ नः नाभिः) ह भैतरीभाव एवं 
भ्रतृभव देवोके स्थने ओर मभौ वमे हमे लिए केन्र स्प ते ॥८॥ 

[९९1 

[ ९३३] हे (सहस्‌ ) बलणात्‌ अमे! (ते भद्र अनीकं सूरस्य जके आरोचते ) तेय कल्याणकाते 
मेन प रो ए अर्त्‌ दिवसमे भौ चा ओ परकश त है । तमा ( रात्‌ दशे नक्ता चित्त ददे) 
पकाय ओर दर्शनीय ते रत्र भ दसयद देव है । (रूपे आ अरूक्षितं दुषो अग्न ) रूपवान्‌ तुके विकता 
ओर दर्शनीय अत्न डाल जाता है ॥१॥ 

१ अरूधितं अग्नं रूपः- घी आदि चिक्ने पदाथि युक अल खनिमाला रूपात्‌ हेत्त है) 


शरावार्ध- हे अत्म समृद्ध अगे ! तेरा स्वरूप शुद्ध मूके समान पापरहिर है ओर तेण बह रमर्णीय तेज अतंकारके 
समाव चमक्ता दै ॥६॥ 

-यह अन्न पुरने से शौ सुरते पापको नष्ट कर देता है 191 

हे अने! तते साच तथा अतय देके साथ दई हं हमा भिदा ओर भर्हयत छमंकलयाण देनेवाल हो तथा रमी 
येमे हम तेरी सिप्रताको ध्यनामे रे ॥८॥ 

इत तवान्‌ अनिका तेज दिन ओर र प्रकाशित हो ह। सूक प्रकाशे ५ इस भि प्रोत ते दीवा 
दे ह, सयः इस कूण्‌ अन सी उतम अदिं लौ जाती ह ॥१॥ 


सूक्त ९९] ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (३५) 
१३४ वि षदे गुणते म॑नीषं सं वेव्॑ा ठ्विजाड स्वनांनः । 


विश्विंद्‌ बावन छ दरे स्ठभे। रास्व समहो मूरि मन्म॑ ॥२॥ 
१९५ सद काण्या तन्भनापा-स्वदुकथा जौणनतु राभ्वानि । 

खदेति दरविणं वीरे दृस्थाधिये दषे मस्वौय ॥३॥ 
१२६ खद्‌ वाजी धाजेभरो विहाया अभिए्स्जौयते सुतयशच्॑मः । 

खद्‌ एविदबलंतो पयोध स्तृ अगे अगौ ॥४॥ 
१३२७ सार्पे भथमं देवयन्तो देवं मती अगृत मृनद्रबि्म्‌ 1 

द्ेषोमदमा विषासन्ति धीभि-दंशरूषं गृहप॑िमूरम्‌ ॥५॥ 


अर्थ- [९३४] ठे म जात्त अग्ने ) अगेक प्रकारे उतम हेनेवाले अग्ने ! (स्तवानः) परश॑सित् हुभा 
हआ तु ( वेपसा मनीषां खं वि षाहि) उत्तम कर्मासि स्तुति करेवालेके लि स्वर्गं खोल दे। तथा हे 
(शुर ) सुन्द तेजते युरु भौर ( सुमहः ) सु मलान्‌ ऊग्न ! तू ( विश्वेभिः देयैः चत्‌ वावनः ) सब देवोके साथ 
जो उत्तम धन उन्येको देता है (तत्‌ मन्म भूरि नः गास्व ) वह अभिलषित भन प्रभूत मातरम ह्मे भौ दे ॥२॥ 

१ देषा गृणते खं- अपने उतम कर्मो उरः परमात्माकौ उपासना केवालेको स्म॑ सुख भिलता दै । 

[ १३५1] हे (अग्ने) अग्न! ( काव्या त्त्‌ जायन्ते ) काव्य तसे उतर होते ह, ( मनीषाः त्वत्‌ राथ्यानि 
उक्था त्वत्‌ ) उतम वृद ओर आराधनाके येग्य मनर तसे प्रकट हूय है, तथा ( इत्थाधिये दाशुषे मर्त्याय ) सत्यकर्मवाले 
तथा दादा मलुष्यके लिये ( बीरपेश्ाः द्बिणं त्वत्‌ एति ) पुिदापक धन भौ तुङ्ञसे ह उत्यन भा है ॥३॥ 

९ काव्या मनीषाः राध्यानि उवथा त्वत्‌ जायन्ते- काव्य, उत्तम बुद्धि तथा आराधनाके योग्य स्तोत्र 
सब इस अग्ने ही उत्यत्र होते है । 

२ इत्था ~ सत्य, “इत्थेति सत्यनामसु पाठात्‌ ।' 

३ धी - कर्म 'धीरिति कर्मनाम ।' 

( १३९६] हे (अग्ने ) भग्ने ! (वाजी, वार्जभरः विहायाः अभिष्टिकृत्‌ सत्यशुष्मः ) शखिशाली, अनसे 
समृद्ध, महान्‌, यड़ करमोका साधक सत्य बलसे युक्त पवर (त्वत्‌ जायते ) तै द्वार ही उत्पन्न होता है । ओर ( देवजूतः 
मयोभु: रथिः त्वत्‌) देवों दाग प्रसि, सुखण्द धन भ, तर दव प्रकर हेता है तथा ( आसुः जूजुवान्‌ अरवतवत्‌ ) 
शोतरगामी, वेगात्‌ अश्च भौ रेरे द्वार ही प्रादुर्भूत चेता है ॥४॥ 

[ १३७] हे (अमृत अग्ने ) अविनापौ अग्ने ! ( देवयन्तः, प्ताः ) देवतारभकी कामना करवाते मनुष्य 
लोग, (प्रथमं, देवं, यन्रजहं, द्ेषोमुतं ) सबै अग्रौ, दिन्युण सम्प, आनन्दायक, जिद्वले, पापिका 
नाश करनेवाले, ( दमूनसं, गृहपति, अमूरं त्वं ) राक्षसोका दमन करोवाले षकं स्वामी एवं शनी एसे गुणेसे 
युक तेरी ( धीभिः आ विवास्म्ति ) बुद्धि दवारा सब ओस्से सेवा करते है ॥५॥ 


'भावार्थ- अपते गतम कर्मके द्वया परमत्माकी भक्ति करनेवालेको सुख मिलना है, उते देवगण चाहते है, ओर बह 
भरपूर घन प्राप्त करता है ॥२॥ 

उत्तम स्ति रूप काव्य तथा बुद्धि इसी प्रकाशस्वरूप परमात्मासे उत्पतन होते है । सत्कमं कलेवाले दानशील मदुष्यको 
पुष्ट करवाते धन शौ इसी अग्न से उत्पत होते है ॥३॥ 

इषौ भग्निकौ कूपसे शक्तिशाली, उत्नसे सम्पन्न महान्‌, यशी ओर सत्य बलसे युक्त पुव हेता है ओर सुखप्रद धन 
तथा वेगवान्‌ योडे भी इसकी प्रसनतासे गिलते है ॥५॥ 
ड हे भगे ! देवोकी मि कवले मनुष्य स्व्रह्ठ पापौ ओर रक्षके विनाशक, गृहपति तेरी अपनी वुद्धयोसे सेवा करते 

॥५॥ 


(३६). ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ष 


१३८ आरे अस्मदम॑तिमुरे अई॑ अरे विं दु पशिपाति । 
दोषा शिषः संहः नो अग्ने ये देव आ चित्‌ सचते स्वरक्ि 1॥६॥ 
[१२] 
( ऋषि- बामदेषो ोदमः। देवता- अगिः । छनः षट्‌!) 
१३९ ,यस्सेम दुनधते यवसुक्‌॒=तरिस्ठे अनं दुणवत्‌ ससन । 


ख यु पु्रपप्त प्रसक्त तव क्रतव जातवेदधिर्िलान्‌ ॥१॥ 
१४० एषं यस्तं जमर॑स्छममाणो महो ओर अनीक्मा संपन । 
स दृवानः परति दरोषामुषासं॒पुप्य्‌ रयिं संचते बर्तन ॥२॥ 


अर्थ- { ९३८] हे ( सहप्रः सुनो अग्न) बले पुर जगन! तू ( दोषा शिषः देवः स्वस्ति यं आ चित्‌ 
सचसे ) रवम मेगलजनक एं वैअस्वी होकर जिसका कल्याण वरता दै ओर (यत्‌ निषासि ) जिसकी रश्च कए्ता 
है, उ (अस्मत्‌ अमर्ति अरे) हम सोगोसे मलिटोगनाकतो दूर कर । इमे पासये ( अंहः आरे ) पप दृ कर 
ओर (विधं दुर्मति आरि) सम्पण दु्बद्को परे कर ॥६॥ 

१ शिवः देवः यं स्वस्ति अमति, अहः विशं दुर्मति आरे- कल्याणकारी देवे अग्नि जिसका कल्याण 
करतः दै, उसे मूर्ता, पाप भौर दु बुदिको दूर कर्त चै। 
[१२1 

[ ९३९] है ( जातवेदः अग्न ) सर्व अमे ! ( यः यतस्तुक्‌ तवां इनधते) नो सुक्को चौरे भर कर पवार 
करके तदवको प्द्॑ करत है ओर ( सर्मन्‌ अदन्‌ ते भिः अघं कृणवत्‌) तयक दिन तेर लिर तैन वार हविरूय 
दान कर दै, ( सः तव क्रत्वा प्रसक्षत्‌ चिकित्वान्‌ ) वह त सामरे तेजका शत प्रतत क्ते ( दयु्ैः सु 
अभि अस्तु) तेजोके द्वारा सबको हए दे ॥९॥ 

१ सस्मिन्‌ अहन्‌ न्निः अन्नं कृणवत्‌ सः शुमैः सु अभि अस्तु- जो प्तयेक दिन इस अग्निक 
तोन वा हव देता है, वह अपने तेभि सयकतो स्त कर देता है । 

[१४०1 हे (महः अग्ने) महन्‌ अगन ! (यः शश्रमाणः ते इध्मं जभरत्‌) जो बहत परिश्रम करके ते 
लिये समिधः ताक है, सथा (आ अनीकं सपर्यन्‌) केरे सर्व फले हये तेजकौ पूजा करत है, एवं ( दोषां 
प्रति, उषसं डूधानः ) रप्रीकाल ओर उपःकालमे जो तकतको प्रदी करता हे ( सः पुष्यन्‌ अमितान्‌ घ्नन्‌ रथि 
परचते) वह यु होक, शदु्ओकः नाश कला ओर धन प्रा करत रै ॥२॥ 

९ यः शश्रमाणः अनीकं एपर्यते सः पुष्यन्‌ अमित्रान्‌ घ्नन्‌ र्थि सचते- जो परित्रमरवक इस 
अलके तेजकौ सेवा करता ई, वह पुट होक शवुजोको मारत ओर धन प्रा करत है। 


भावार्थ दे अगे! तू दम भकतका कल्याण कर ओः हषी रक्षा कर्‌ ताकि हम पूर्त, दर्ता, पाप ओग दष्ट वुधियेतर 
7) 

दे अने! जो ठ्न घीते भ दुआ सुर्‌ ओर दिने तीन वार वि देता ह यह से मर्ये रथ जोम गुरु होकर 
वको पयस कर दे । इस प्राः मापनद ओर तावं इन तीप स्वनो स्म ख ह ॥९॥ 

जे पतरम करके इ अमन सिए उतर समिषः लात दै, रथा सवे शम इस अनिको प्रदी कर उत्क तेजी 
पू करत है, वह अप्ने शरुओको नट करके धन प्राव करदा है ॥२॥ 


सक्त १२] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (३७) 


१५४१ अभिरम बृहतः छतरिया ऽपिवा जस्य परमसं रावः । 


दर्शति सं विशते यविह्ठो ध्यानुषङ्मस्थीय रभावात्‌ ॥३॥ 
१४२ प्रञ्विद्धि ते पुता प॑ विष्ठा ऽचिरिमिषकृषा कञ्डिदागे! । 

कृषी प्व स अदितेरनागाद्‌ स्पेनोि द्विभ विष्व ॥४॥ 
१४३ पहधिदय् दन॑सो अभीकं इवोद्‌ देवानामुत यत्यनाम्‌ । 

माते सखः सुदुभिद्‌ रिषाम गच्छ गोकाप्‌ दन॑पाय्‌ § यो ॥५॥ 
१४४ पय॑ ह स्मद्‌ वैसषो गौय चित्‌ प्रि पितामबतां यञत्राः | 

एषो ष्वपस्मन्ुष्वता व्यंहः भ तापि त्रन्‌ आरुः ५६॥ 


अर्थ- [ १४९] (अग्निः बृहतः नयस्य ईरो ) अगि महान्‌ क्षाप्रमलका स्वामी है तथा ( परमस्य वाजस्य 
रायः) परम उतकृ अन्रका एवं धनका अधिपति है॥ ( यविष्ठः स्वधावान्‌ अग्नः ) उत्यन्त बलान्‌ ओर अनवान्‌ 
अग्नि (विधते मर्त्याय रलं आनुषक्‌ वि दधाति ) स्तुति केवले के लिये सणीय धन करमसे प्रदान करत 
है ॥३॥ 

{ १४२] हे ( यविष्ठ अने ) अत्यन्त युवा अने ! ( यत्‌ चित्‌ हि ते पुरुषत्रा) यदि हमने तेरे पर्क 
पितम ( अजिर्तिभिः कत्‌ चित्त आगः चकम ) अशना गश कोई पाप किया हे, तो तू (अवित; अस्मान्‌ 
सु अनागान्‌ कधि ) मतृभूमिके सेवन दमो सम्पूर्ण पा रदित कर । भौर ह ( सिषबद्‌ ) सर्म विद्मा भने ! 
हमारे ( एनांसि वि शिश्नथः ) दुष्कमको शिधिल कर ॥४॥ 

[ १४३] ह ( अग्ने) अमे हम (ते खायः) तेर भित्र है, अतः हम ( देवाना, उत, मर्त्यानां अभीके ) 
सद्रादि देवोकं निकट अथवा मतु्योके निकट किए गए ( महः चित्‌ ऊर्वात्‌ एनः) किसी भ डे ओर विस्तृत 
मापे (सदं इत्‌ मा रिषं ) कभी भी सीत न हो । है अमे ! (तोकाय, तनयाय शं योः यच्छ) पुत्र ओर 
पौ्रके लिए सुख ओर नौरोगता प्रदान कर ॥५॥ 

{ १४४] हे ( यजत्रा वसवः ) पूजाके योग्य ओ निवास देनेवाले अग्नयो ! तुमने ( यथा ह पदि सितां त्यत्‌ 
गौय चित्‌) जिस प्रकारे र वषे ह्‌ उत गायको पलु किया थ, (एलो, अस्मत्‌, अहः सु चिमुञच्‌ ) सौ 
प्रकार हमसे पाप पूर्णरूपमे दोश -( अग्ने) अते! ( नः प्रतरं आयुः प्र तारि ) हमारी बढी हुईं जाबुको ओर 
भी बढा ॥६॥ 


भावार्थ- वह अग्नि महान्‌ संर्षणश्ि, उतम उन्न उर धनका स्वामो , वट अत्न्त बलान्‌ भौर अलवान्‌ आग्नि 
अपी स्ति करेवालेको रमणीय थन श्रदान "करता है ॥३॥ 

ह भने! यदि हमने तेरे भक्ती निन्दा की चा उनके रे कोई पाप किया छ, ठो हे पापो ररित कट्‌ तथा ठमारे 
इ्फेको शिथिल कर ॥५॥ ४ 

हे भरणी! हम तैर मित्र ह, अवः यदि हमने अशान देवो ओर मत्योके बरे कोई पाप किया.े, तो उप पाषसे 
इम कथ पिमित न ल । तु हमरे न पोको सुख ओौर स्वारय दान कर ॥५॥ 

हे अणे । कू जिस प्रकार बे हए पतालो गयो चदय था, उगी परकर हे पापे चा, तथा हमार आलु द 
कर ॥६॥ 


(३८) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (मंडल ४ 


(१२] 
( ऋिः- कामके गोतमः । देवत आभिः (ङ्खोरूेवता इति प्के) । छष्दः- तरिष्टप्‌ । } 
१४५ परपरा मप्॑मख्यद्‌ = विमातीनां सुमनां रलकेय॑म्‌ । 


णाठम॑भिना दष दुरोण मदे यो व्ण दरव एत्र ॥१॥ 
१४६ ऊनं भरा संदिता देवो अभ्र्‌ दषं दवि्मद्‌ गविषो न सत ¡ 

अनन धरते वरणो यन्ति भित यद्‌ र्य दि्पारोदयेन्ति ॥२॥ 
१४७ यं सीम्ष्वन्‌ त्ते विपुर अनैवस्वनछ अरम्‌ 

ते द हरित सुप यीः स्प विशस्य लतो बहन्वि ॥३॥ 
१४८ वरिषठेभििदीन्यासि वन्तु. मवन्पवन्नितं देव्‌ वस्म॑ । 

दितो रमयः घस्य चरगवावध्तत भप्सैन्वः ॥४॥ 

[९३] 


अर्थ [ १४५ [ ( समनाः असिः ) शष्ठ मनगाला अनि ( विभातीनां उषसां अग्रं रतये प्रति अख्यत्‌ ) 
ग्रकाशित ेनेवाली उ प्ले रल्वके समानं प्रकाशमान अपदे तेजको फलता है । हे (अश्ना ) अशविनीक्मरे । 
म ( सुकृतः दुरोणं यातं) उदम कर्मं कलेबालेके ष जाओ, कयो ( सूरयः देवः ज्योतिषा उन एति ) सुदेव 
अपे तेजके साथ उश्य हो द्द ई ५९॥ 

[१४६] ( गविषः सत्वा द्रप्सं द्रविध्वन्‌ न) जिस प्रकर गायक इच्छा करवाल वैल धूलको उडाता 
है, उरी प्रकार ( देवः सविता भानुं ऊर्ध्वं अश्रेत्‌) तेजस्य सूरं अयनो किरणोको उपरी तरफ फ़यता ह । 
(यत्‌ सूर्यं दिवि अरोहयन्ति) जब किरणे सूंको चुभोकमे नदाती है तव ( वरुणः मित्रः ्रतं अनुयन्ति ) वरप 
ओर स्र अस्ते असने कर्मक अतसस्य कत है ॥२॥ 

[ ९४७1] (शुवक्षेमाः अर्थं अनवेस्यन्तः ) अपने स्थानपर स्थिर रहनेवले तथा अपने कार्यको च त्यागनेवाले 
दोन ( सी तमसे विपृषे यं अकृण्वन्‌) चरौ ओंरसे अधकारको दूर करोके निभित भिस सूरयो स्वना की, 
(ते विश्वस्य जगतः स्य सू ) उस समस्त संसरको देनेवाले सू्यको ( यही; सप्त हरितः वढन्ति) महाम्‌ 
सात घोडे ठते दै ^ 

[९४८] रे (रेव) प्रकाशमान र्य! बर ( तनुं विहरन्‌ असितं वस्य) अपने किरण समूहो फैलाते हुये 
दथा शूषणवर्भवाले र्ीर्प बलको ( अवव्ययन्‌ बरदछभः यासि ) दूर ते हमे अयन्त बलवान्‌ अशे द्वाए सर्म 
जाता है। ( दविध्वतः सूर्यस्य रश्मयः ) कम्पय सूर्यौ किरणे ( अन्तः अप्सु तमः चर्म इव अवाभुः) 
मध्यञन्तरिपे स्थित अंधकाएको चर्मके समान हटा देती है ॥४॥ 


भावार्थ बह तरे मनवाता आग्‌ तेजसवौ उपाओकं परो हो जपते तेजरो पलालः ह, उसके बद अधिनीकूनाः उम 
कर्म केवालेको घर जते ॐ ओर सुं अपने पने साग उदय हे रहा ह ॥९॥ 

निस प्रका कामगम वैत अपे रो भौर सगे पूल उव है, उसो परार यह सूयं अपनो किरणोको चरँ ओः फँकला 
दै । तरथा जब सूर्य आकाशे ऊपर चढ़ आता है, तब लरणौय ओर हितकारी ञानी अपने अपने कर्मौकौ करना रं करते है ॥२॥ 

अपने स्थान पद स्थिर छनेवासे था अपरे कर्मका व्याग न करमेकले देवोनि अन्धकारे गशके लिए इम सूर्यकी एचना 
की । सब्र जगसुके दृठ उत रूर्को सात महान्‌ भोे सब जगह ले जाते दै 1३ 

अपनी विनणोको कैला हुए तथा यवीरूसी काले वलो दूर करतः हुआ स्य अपे बलवान्‌ घोडे सर्वद जता है। 
इस पूर्वी किरणे अन्तशश्मे स्थित अंयकास्को चमडेके समान ह देत हँ ॥४॥ 


सूक्त ९४] ऋग्वेदक्रा सुबोध भाष्य (षद) 


१४९ अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यै्ाहुनोऽपं प्रथते न । 
स्यौ यातिस्व्भयाको दद्व दिव) स्कम्भः समवः पाति नाक॑म्‌ ॥५॥ 
[१४] 
[ ऋषिः षामदेवो गौतमः । वेवता- अप्नः (िङगोकतदेवदा इति प्के ) । छम्डः- तरिष्प्‌।} 
१५० भ्रसपतिसषतो चावेदा = अस्यंद्‌ देषो रोचमाना महोभिः । 


आ नौसत्योहापा रथेन यश््पं नो यात॒शच्छं ॥१॥ 
१५१ छप्वं कहे संरिवा देवो अंभ्-ज्ज्योतिविव॑समै पुव॑नाय कृष्य | 
आप्रा दायायिी अन्तरि पि पौ र्दििमिषेिंगनः १२॥ 
१५२ आबहेन्स्यहणोज्योतिषागां नमह चित्रा रदिमिनिशेकिंकाना । 
परभोषयन्ती सुविवायै दषु) पा दयते सुषुता रथ॑न ॥३॥ 
[प 


अ्- [ ९४९ ] ( अनायतः भवं अनिबद्धः ) आधीन तथा वंधनहीन यह सूरय (उत्तानः कमरा स्वधया 
याति ) करकौ दिशामे किस बले जाता है ? (न्य्‌ कया न भव पदयते) ओर नीचे क्यो नही गिरता, इसको 
(कः ददर्शं ) कौन देखता है ? पर यह निश्चित है कि (दिवः स्कम्भः स्मृतः नाकं पाति) दयुलोकका आघार 
दयेकर ऋतवान्‌ सूर्य स्वर्गकी रक्षा करता है ॥५॥ 

[ ९५० ]( देवः जातवेदः अग्निः ) पिव्य गुण मुक्त तथा संसारके सव पदाथौको जानेवाला अग्नि अपने ( महोभिः 
रोचमाना उषसः प्रति अख्यत्‌ ) रेजेसि तजस्वौ उपाभोंको प्रकाशित काता है । हे( उसूगाया नासत्या ) बहतो द्वार प्रशंसित 
दने योग्य अश्िनो ! तुम भौ ( रथेन नः इमे यज्ञं अच्छ उपयातं ) रथे द्वारा हमारे इस यमे सीथे चले आओ ॥९॥ 

[ ९५१ ] (सखिता देः विश्वस्मै भुवनाय ) सुदेव समस्त लोकके लिये ( ज्योतिः कण्वन्‌ उध्वं केतुं 
अश्रेत्‌) आलोक करत हुभा सवस उम प्रकाराको धारण करता है । (वि चेकितानः सूर्यः रक्िमभिः ) सबको 
विशेष रूपसे देखनेवाला सूर्यं अपनी किरणेसे (द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं आप्राः ) आकाश, पृथ्वी ओर अन्तरिधको 
पूर्णं करता है ॥२॥ 

[ १५२ ] (आवहन्ती, अरुणीः ज्योतिषा मही > धनको धारण कदनेवाली, अरुणवर्णवालौ, ज्योतिसे महान्‌ 
(रश्मिभिः चित्रा ) किरणेके कारय म्द ( चेकिताना देवी उषाः आगात्‌ ) सवका मिरक्षग केवाली दि्यु्ोवली 
उषा प्रकट हई है। मह जगमग (पर्मोधमन्ती सुयुजा रथेन सुविताय ईयते ) जगाती हुई सुशोभित रथ द्वार 
कल्याणक निमित्त सरवर जाती है ॥३॥ 


भावार्थ आधारेन ओर बंभनदीन ता हुमा भ ह सर्वं ऊपर किस प्रकर = जान द जर ऊपर चज्न दम 
नीचे गिरता क्यो नही, इस एहस्यको कौन जानता है ? पर यह निचित है कि वही सू घुलोकका आधार बनकर उसकी एका 
करण्हाहै।५॥ 

हे अशविनीकुमारो ! जिस स्मय उवाय प्रकाशित होती है भौर य तेजस्वी तथा सर्वर अग्नि जपन तेजोके साध प्रज्वलित 
हेता है उस समय तुम हमारे यशं सौधे चले आभो ॥२॥ 

ममक प्रक सूवेव जब समसत वनो प्रकाशित कला हा अपे प्रकारक ऊपर चार ओए फैलवा है तो उपसे 
आकाश, पृथवी ओर अन्तरिष तीनो स्थनोको भर देता ई ॥२॥ 

रश्व भने साथ लेनेवाली तेजसी ज्येतिसे युक्त किर्णोके कोरण सुन्दर दिखाई देनेवाली उषा प्रकट ठोकः वूसरोको 
जगती हई उनका कल्याण करनैके लिए अपे सुन्दर रथसे सब जगह जात है ॥३॥ 


(४०) ऋग्वेदा सुवोध भाष्य [मंडल ४ 


१५२ आ वां ष्ठा इ ते ब्त रथा अश्वस इष व्युटौ ¦ 


मे हिँ मधुपेयौव सोमा असन्‌ ये षणा मादयेधापू ॥४॥ 
१५४ अनायतो अनिबद्धः कथाय नववानोऽप पचते न । 

क्य याति वषया को द॑द्र॑दिवः स्कम्मः सदः पाति नाकम्‌ ॥५१ 

[१५] 
[ ऋपिः वामदेवो लोतमः । देवता- अभिः, ७-८ सामक साददेवयः, ९-१० अभ्व ॥ 
छन्व्‌ः- गायत्री । } 

१९५ अग्निता नो जघवरे बाजी सन्‌ परि णीयते । देवो देवेषु पय॑ः ॥१॥ 
१५६ परि तिविष्टय॑ष्वरं॑वात्यप्ी रथीसि । आ ददेषु भ्यो द्द्‌ ॥२॥ 
१५७ परि वार्जपतिः कवि-रमिई्यान्यमीद्‌  । दधद्‌ रतानि दां ॥३॥ 


अर्थ- [ ९५३ ] हे अधिचमारो ! ( बहि्ठः रथाः ते अश्ासः ) वहन कले अत्यन्त समर्थ तुर रथ 
व कोडे ( वां उषसः व्यषौ आवहन्तु ) तुम दोनोको उषाके प्रकाशित हनेपर इर यश ले घें । है ( वृषणा) 
बलवान्‌ अधिनीकूमाते । (हि इमे सोमा वां ) निशषयसे ये सोमरस ठम दनोके लिपे परततं है, अः ( अस्मिन्‌ 
यते मयुपेवाय मादयेथां) ईम यथम सोमस्स पात कलोके हिषे हर्को आ होणो ॥५॥ 

[ ९५४] (अनायतः अनिबद्धः ) धरन तथः व॑धनहीन यह सुवं (उत्तानः कया स्वधया याति ) ऊपरको 
दिरामे किस बसले जाता है? (न्यङ्‌ कथा न अव पदयते ) ओर नौचे वो सं गिरतः इको ( कः दवं ) 
कौन देखता है ? पर वह गिश्चित है कि (दिवः स्कम्भः समृतः नाकं पाति ) चरलोकका आधार होकर ऋतवान्‌ 
सूं सी रका कसा है ॥५॥ 

[९५] 

[ १५५] (होता, देवेषु देवः यत्नियः अग्निः ) -यरका सम्यादन करेदला, देवोके वीचमे अत्यधिक तेजस्वी, 
यके येग्य अग्नि ( नः अध्व वाजी सन्‌ परिणीयते) हमे यमं शीतरगामी अश्वकी तरह सच ओ ले जाया 
जता है ॥६॥ 

[ १५द ] (अग्निः देवेषु प्रयः आ दधत्‌) वह अगि देके छिद्‌ हविरूप अन्रको धारण कएल हमा (रथी 
इव ) रथीके समान (अध्वःं त्रिविषटि परि यति ) यके चे ओर तीन वार वुमत है ॥२॥ 

[ १५७] ( वाजपतिः किः अग्नः ) अनका स्वामी चान अगि, ( दाशुषे रत्नानि दधत्‌ ) वि देनेवाले 
मुष्यको रमणीय धोंको प्रदान करता हुआ (हव्यानि परि अक्रमीत्‌ ) ह्यैक चारौ ओर व्या कर लेता है ॥३॥ 


भावा्थ- हे अधिवी म ¦ उपजात मतरे बलराती घो$ सोने त्‌ म ले आने । इत यर तशर 
नि के लिए सोमरस तैय है तर उने पीकर आनत तेवो ॥५॥ 

अथान भौर नही हेता जा भौ यद सूं ऊप किस प्रा चर जच है ओर ऊप चठ हमा वने रित को 
न, इस रहसयको कौन जातत है ? पर यह निशि ६ कि महं सू दुलोकका आधार बनकर उरक रा क रह ६ ॥५॥ 

दो बलाकः लानत, वसन त्था ए असि इ हिरत ये चर ओर ले जावा जाता । 

यह आनि हिक धरण करव हआ यदं चारो ओ तीत ब परदिणा कता है ॥२॥ 

त्का स्वी तथा शानौ अग्नि दल तुये धन प्रन कता दुभा यज्ज चात ओर व्याः कर लेता ई २? 


सूक्त ९५1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४९) 


१५८ शयं यः सृज्ये पुरो दैववति सपरिष्यवै  । युम अमित्रद्भनः ॥४॥ 
१५९ अस्य॑ वा वीर ईवतो अरदत्‌ मत्य । किगमजन्यस्य गीष्डुष्‌ ॥५्‌॥ 
१९० वमन्तं न सनुसि मत्न धवः सित्‌ । पूजनते तिदे ॥६॥ 
१६१ बुबना हरिभ्यां इ्मारः सादवेव्यः | अच्छा न हूत उद॑रम्‌ ॥७॥ 
१६२ उठ त्या य॑जत। ह॑ दुमाराद्‌ साहेष्यदे । प्रथत सथ आ वेदे ॥८॥ 
१६३ एय शं देववृ्धिना इश्ारः सहृ | दीषोदुरत्ु सोम॑कः ॥९॥ 
१६४ ठं युवं ददाना इरां सौहृन्यम्‌ | दवयुं हृषोवन ॥ १०॥ 


अर्थ- [ ९५८] ( अयं यः अभित्रदम्भनः चुमान्‌ ) यह जो शह विनाशक ओर तेजस्वी अग्नि है वह (दैवात 
संजये ) देवो द्वा अभिलषित विजयके कार्यम (पुरुः समिध्यते) सबसे आगे प्रज्वलित किया जाता है।४॥ 

[ ९५९ ] (त्िमजम्भस्य मीढुषः हंवतः अस्य अग्नः ) तीक दावाले, अमीट फल देनेवाले ओर गमनरील 
इस अग्निक उपासना करनेवाला ( मत्यः ) मनुष्य ही ( वीरः) वीर होकर ( ईशीत घ ) सव रेशवयाका स्वामौ चेता है ॥५॥ 

वतः अस्य अग्नेः र्य; वीरः हलीत- सर्वर गमन कसेवाले दस आग्की उपासना करैवाला मनुष्य 
सीर होकर सब ेशरयोका स्वाम बनता है। 

(९६० ] लोग ( अर्वन्तं न ) श्रप्रगामी भोढेकी तरह ( दिवः शिशुं च ) घुतोकके पुत्रभूत सूरथकी तरह ( अरुषं, 
सानसिं तं ) दोपिमान्‌ ओर सबके ह्वार सेवा किए साने कं योग्य उस मग्नकी ( दिवे दिवे पर्मज्यत्ते ) प्रतिदिन 
 बारवार सेवा करते है ॥६॥ 

[६६१ ] (यत्‌) जव ( साहदेव्यः कुमारः ) सहदेवके कुमाल ( मां हरिभ्यां बोधत ) मे घोडसे ज्ञान 
प्रदात किया, तब ( हूतः ) अच्छी तरह निम॑त्रित होकर (अच्छ उदरं ) अपने उदस्को तृ किया ॥०॥ 

[ ९द२ ] (उत ) ओर ( साहदव्यात्‌ कुमारात्‌) सहदेवके कुमारसे (त्या यजता प्रयता ही ) उन प्रशंसनीय 
ओर प्रयल कलेवाले योरदोको मैने ( उः आ ददे) शीघ्री प्रा कर लिया ॥८॥ 

[ ९६३ ] हे (अश्विना देवा ) अधिनैौ देवो ¦ ( वां) तुम्बर प्रिय ( एष साहदेव्यः कुमारः सोमकः ) सहदेवका 
पुत्र कुमार सोमक ( दीर्थायुः अस्तु ) दं आयु वाला हो ॥९॥ 

[ ९द४] हे (अश्विना देवा ) अधिनी देवौ ! ( युवं ) तुम दनो ( त॑ साहदेव्यं करमारं ) उप सहदेवके पत्र 
मरको (दीयायुषं कृणोतन ) दं आमुवाला कणे ॥९०॥ 


भावार्- देवगण श विजयके कामे भी इ शु विनाशक ओर तेजस्वौ अग्निको आगे स्थापित करो है यह अग्नि 
शु विजयके कार्ये भी उग्रणी है ॥४॥ 

जो इस तेजस्वी अग्रमौकी उपासना कता है बह वीर होकर सव तके देर प्राप करता दै ॥५॥ 

जिस्‌ पकार बोडे प्रतिदिन धोकर साफ़ किमा जाता है, उसी प्रकार लोग प्रतिदिन इस अग्निकौ सेवा करके इसे शद्ध 
करते है ॥६॥ 

विदि मतुषय न प्रात करके अमनी उदसू्हका निर्वाह उत परकारसे के । उसके पास साधन भी -उचम तसहके ररंसनीय 
तथा प्रयतलशील हो ॥७-८॥ 

जो उत्त गुणे ुकत होनेके कारण सवके लिए आत्शादकारक होते है, सयफतो जानन्द दो ई, उनकी आयु दीव होती 
दै।९-११॥ 

९(अ्ववो.पाम्‌.) 


(४२) क्रग्वेदव्मा सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


[१६] 
[ ऋषिः बाम गौतमः ! देवता - इन्दः । बन्दः- रिष्टम्‌ ।] 
१६५ आ ससो याहु मष श्रजीपी द्रन्लस्य हर्‌ उप॑ नः । 


तछा इदन्धौ, एषुमा सुदु -पिहािपितवं कैरते गृणानः ॥ १॥ 
१९६ अव॑ स्य चुराजव॑नो सान्ते , ऽस्मिन्‌ नो अच सव॑न पनदधयै। 

तातयुकयमुखनेच वेषा विषहते अवो म्म ॥२॥ 
१६७ ऊमिनै निण्यं पिदथानि साधन यषा यत्‌ सेकं विषिफ़नो अचौत्‌ | 

दव दत्थ जीजनत्‌ सुप कारू-नद। चिच्चङर्वयना गृणन्तै, ॥३॥ 
१६८ सैयद वेदि पद्मै ५६ ज्पोषी द्वु रसतो: । 

अन्धा तमांसि दुधिता विच नृस्पथकार ू॑मो अभि ॥४॥ 


(९६) 

अ्थ- [ १६५] ( ऋषीजी सत्यः मघवान्‌ ) सरल मांसे जनेवाल, सल्वन्ठ तथा पर्वन नदर (नः 
उप आ यातु) हे पास आवे । ( अस्य हरयः नः उप द्रवन्तु) इसके घोडे हमारे पास दौडकर्‌ आवै । ( इह ) 
इस यम हम (नस्मै ) उस शद्रके शिर (इत. अन्धः सुपुम ) दस अख्रूपौ सोमको निचोडते दै। (पृणानः) 
प्रशसित हुआ हआ वह इन्र (अभिपित्वं करते ) हमा इच्छां पूर्मं करे ॥९॥ 

[ ९९६1 हे (शर ) चूसवोर दनद । ( अध्वनः अन्ते नं ) जि प्रकर लोग मग दोन वाजो र कसते 
उ प्रकार ( अद्य अस्मिन्‌ सवने ) आन दस यमे ( मन्दध्यै नः अवस्य ) आनन्दित केके लिष तू हमारी 
रशा कः। (उना इव वेधा ) उशना कषिके सान टुधिलान्‌ यह सोता ( चिकितुमे असुर्याय ) जानवान्‌ तथा 
अपे माेवाले रेरे लिए ( मन्म उक्थं शंसात) मनय स्ोत्रको कहता है ।२॥ 

[ ९६७] ( कविः निण्यं न ) चिस प्रकार विदान्‌ गुहर्थको जानता है, उसी प्रकार यह इनदर ( यत्‌ विदथानि 
साधन्‌ ) ज॑ वर्को करा हुजा तथा ( सेकं बिपिपानः अर्चाति} सोमको पीरा हुआ पूजा करता है, तवं ( इत्था ) 
इष पकार वह ( दिवः सप्र कारून्‌ जीजनत्‌) चलोकसे खत किरणोको प्रकट करता है । तन ( गृणन्तः ) स्तौतागण 
(अन्हा ) दिनके प्रकशी सदवयतासे ( वायुना चदु; ) अपरे कमं करत है ५३ 

[ ९९८ ] (चत्‌ ह) जब ( मदि ज्योतिः स्वः ) विशाल अर तेजस्वी दलोक ( अर्कः सुदृशि वेदि) किरि 
उम देने योय वनै, तव ( वस्तोः सचे ) चर भौ प्कारि? देते ह (नृतमः) उम तेता सूं ( ऊभिष्ठै) 
उदय & (न्यः विचक्षे) मनुष्यकं देखोकं लिए ( अन्धा तमसि दुधिता चकार ) गे अनवजारका ना 
करता दै ॥५ 

नृतमः नृभ्यः विच अनथा त्मासि दुधिता चाट अतय बरेष् जता पी परजाओंके देकनेके लिए 
खमे अन्धकारक नाश कर्ता है। 


भावार्थ सप व्यवहार करवाता, अर्थात्‌ टिल व्यघ्र रहित सत्यका पलप इन्र हमयर पार आकः हमे दिष्‌ 
गद्‌ सोमको षीषए्‌ ओर हमारी इच्छायं पूर्ण के ॥\॥ 

हे इन्द्र ! सिस प्रकार किस मर्गे दोनो आओ पेड आदि रोपकर मार्गकी रकष करते है ओर ऊन वृकषोकौ छवा के कारण 
लोग आनन्दं पते, उसी तरह इन्र भौ ए चमे आनन्द आत लेके लिप हमरो रक करे  चड इद जनौ ओर असुतो 
मासेवाता है, अतः उसके लिए जानौ विदान्‌ संवरो कहे है ॥२॥ 

चिस प्रकार एक शान गु अर्धो भ जन है, उ प्रका! यह सर्म इर यलोके अपनो कोको प्रकट करके गु 
स्थलको भौ शरकमशत सता है । तद सतोतापण इसी प्रमा काते हए इसके प्रकाशकौ सहायता अपने कर्मोको कणे ह ॥२॥ 


सूक्त ९६] ऋगवेद सुबोध भाष्य (४३) 
१६९ शव दन्दो अभिंतमृजी पपू आ प्रौ रोदैती महित्वा । 


अत्िदस्य महिमा पि रे भ्यामि पो विश्वा मुषंना ब॒भूव ॥१्‌॥ 
१७० विश्वानि रक्षो नयौगि विदा-नपो सिव सहिमिनिकति। । 

असमाने चिद्‌ ये विमिदुषचोभि परंन यो॑न्दमतजो विष्द्रः ॥६॥ 
१७१ शपो वृत्र विषातुं पात आवत्‌ ते वजं पृथिवी सचेताः । 

भाणीति सृद्रिवागयैनोः पिर्मनन्वतता शुर ष्णो ॥७॥ 


अरथं- [१६९] (यः विश्वा भुवना अश्म बभूव ) जिस सार सुव कौ जीत लिया देखा वह (इद्रः) 
शद (अमितं ववक्ष ) अपार मरको धारण करता है, उस ( ऋजीषी ) सोमका पान कलेवाला ( महित्वा ) अप्ने 
महत्रसे (उ रोदसी आ पप्रौ ) दनो दुलोक ओर पृथ्वी लोकको भर देत ६, ( अतः चित्‌) इसी लिए { अस्य 
महिमा भिरेचि ) इसकी महिमा सचसे अधिक ह ॥५॥ 

९ यः विशा भुवना अभि बभूव अपितं वर्ष जो सरे भुवनोको अपे अधिकारे का तेता ई, 
उस्र यश अपरिमितं होत है । 

२ महिता उपे रोदसी आ पप्रौ वह अपने महत्वे दु ओर पृध्वी इन दोनो लोकोको भर देता है । 

३ अतः चित्‌ अस्य महिमा विरेचि- इसी कारण इमका महत्व सयकी अपेक्षा अधिक रै । 

[ ९७० 1 (विश्वानि नर्याणि निदान्‌ ) सम्पण मतप्योके हितकाती कर्योको जनेवले ( शक्रः ) सामरध्यशाली 
इर (निकामैः स्डिध्िः) इच्छा केनाले अपन मिगक हार ( अपः रिरिचे ) सातीको गिरवा । (ये वचोभिः 
अश्मानं चित्‌ बिभिदुः ) जिन मरु्तोने अपने शब्दोमे मेष को भौ फोड दिया, उन ( उशिजः ) कामना करनेवाले 
मरुतेन (गोमन्तं (रजं विवन्रुः ) गायोसे युक्त बडेको भ्रात किया ॥६॥ 

अशटमरा- पवत, मेष 

विश्वानि निर्याणि विद्रान्‌- सब जन हितकारी कर्मोको जाननेवाला । 

वचोभिः अश्ाने बिभिदुः आवाज मोरे पानी बरसाया । 

( ९७१ 1 ए ! (परावत्‌ ते वद्नं ) रक्षण कलेवाले रे वदे ( अपः वोवरवासं वृत्रं ) जलबो रैकनेवले मेधको 
( पराहन्‌.) गार, र ( पृथिवी सचेताः) पृथ्वी सचेत हई । है (चृष्णो शूर ) शहुओको नारोवाले शूरवीर इन्द ! (पति 
भवन्‌ ) स्वामी होते हए तू (शवसा ) अपने बलसे ( समुद्भियाणि अर्णासि ) अन्तरकषके जलोंको ( प्र एनोः) ररित 
किया 1७॥ 


मा जब विराल दलो स्क किरणोके काय रस्वी जैर ठम रोति देखने यग हो जत & तव पषवी 
प के सव घः भी प्रकाशित हो जते हँ । उततम नेता सूरं मनुष्यकि देखने के लिए गहे अन्यकारको दूर करता दै । इमौ मकार 
-उतम मेता रर आनी भ अपनौ प्रजानि लिए अन्धकारो दूर कके सर्व बालका प्रकारा करे ॥५॥ 

नह सूर्यं अपन प्रकाशे सारे लोकँ पर अधिकार कर लेता है, इसीलिए उस सूर्यका यश अपार है । इसके महत्वम 
च ओर पष्वौ ये दोन लोक भर जाते है। हसौ कारण इका महत्व सबसे बकर दै ॥५॥ 

यह इन्र मलोक लिए हितकारी सभी कमोको चानेवाला ओर समरथ है । वह अपने मित्रौकी सहायतासे जल बरसाता 
है। इनके वे मित्र इद्रकी सहायतासे अनेक गार्ोको प्रात करते है ॥६॥ 

जरलोकर रोकनेवाले मेधको इन्धने विलीने फो, पृथिवी पर पानौ गिराया, इससे पृथिवी परसत्र हो गई । समुदरके जलका 
कोष्म बनकर उसमे बतनेवाते मेष अन्तरिक्षम भ्रमण करे लगे, जिनसे वर्षा हने लगौ । 


(४४) ऋग्वेदका सुवो भाष्य [मंडल ४ 


१७२ अपो यद पुच्छ ददै-राशिर्‌ सुतमौ पृषं । 


सनोंनेवा बानमारदविं बूर गोत्रा सुजमर्बिरोभिृणानः ॥८॥ 
१७२३ अच्छा कुवि सपे मा अमिष्टौ सर्ग मधग्ाषमानम्‌ । 

छपिभिरूनिष्णो पृषत नि मापाने द्युव ॥९॥ 
१७४ जा दंसना मन॑खः यादस्‌ ते कपैः स॒र्वे निकामः । 

श्वे योती निष्देतं सक्ति बां यिकित्सदवनिद नारी ॥ १०॥ 


अर्थ [ ९७२ ] ( यत्‌ सरमा ) जब सने ( पूर्य ते आधिभवत्‌) पहले ते लिए गायोक प्रकट किया, 
क दले (अपः अदि वरदः) जते भरे मेषको पोल । ( अंगिरोभ्िः गृणानः } अभिरम प्रसित हेते इए 
तधा (गोत्रा सूजन ) मेको फोडते हए {नेता सः ) उम नेता वह तू ( नः भूरिं दाजं आ दशि ) हमं बहुत 
साचत्नदे॥८] 

[ ९७३ 1 हे (भववन्‌) देधयत्‌ इन! (मणः) गतु हित करतारा दू ( काचं अच्छ गाः) बुदिवानके 
पास प्रीधि ज, तथा (स्वर्षाता अभिष्टौ ) धनके लिए होमेवाले युद्धम ( नाधमानं ऊतिभिः षणः ) तेरो कामना 
कसेगलेको अपने संम सतित करनैकी इच्छ क । (दयुम्न दूतौ ) युद्धम ( मायावान्‌ अब्रह्मा दस्युः ) मायावो 
तथा ज्ञाते रहित दस्यु ( अतं ) षट हो जार ॥९॥ 

१ नृमणः क्वि अच्छ गाः- मानक हित करको इच्छते राके पस सीधा जा । 

२ स्वर्षाता अभिष्टौ नाधमानं उत्तिभिः इषगः- घन्रातिके लिये हेनेवाते बुद्धे तेव प्रपतिकौ इच्छ 
कःनेवलेको सकषम व्च । 

३ शयुप्न हुतौ मायावान्‌ अगहमा दस्युः अत- बुद्धे कपटी ओर अलात दस्तु नट हो जाय । 

[ ९७४] हे इन ! तू (दस्युघ्ना मनसा ) दस्युको मारेको इच्छायाते मनसे युक देकर ( अस्तं आयाहि) 
भर आ, (निकामः क्त्यः ) तेर इच्छ करेवाला वुत्स ( ते सख्ये भुवत्‌) क मित्रत रहे। ( सरूपा स्वे 
योनौ निषदतं } समन रूपवाले दुम दोनो जपने षर मठो, तव ( ऋतचित्‌ नारी वां चिकित्यत्‌ ) सत्य सन 
यु खी हुम दोनो यथावत्‌ जाने ॥६०॥ 

९ दस्युघ्ना मनसा अस्तं आयषहि- दुष्टो मालेके विचारसे अपने घर जा कर हे । 
२ सरूपा स्वे योनौ निषीदतम्‌ समान रूप पा विवाले एकतर द । 
इ ऋतचित्‌ नारी वां धिकित्सत्‌- स्त्वल्ान्वालौ ची तुम दोनो जने । वृष्टौ परीका करे । 


भावार्थ प्रद फकट हेती उच सूवको किरणो प्रकट दिया उन करगे द सूने जलरे भ मोषो 
फोडा। उससे पानी कसा ओर उस वृष्ट कं कारण बहुसा अन उतत जा ॥८॥ 

त्योच हित करनेकी इच्छा करनाल ने रनोकं प जकर जनह मं स । धनप लि नवल इध 
एस नेमी स्वता सभ बाहे है} पर मे जो सजय धेत ह, बह कचे रहे ह, बको दुष्ट भर कटी ष्य नष्ट 
हे जते है ॥९॥ 

ह इद्र! दो नारकी इच्छवाले नलसे युक होक रे प जा तव इरे घरे कलोवाला जनी ठे मित्रत कर, 
व समा स्वभावगाले तुम दोनौ भरम आनद रह, ओर दथ उस रकौ गृहिमी सुग दीका सत्र मरे! इतौ प्रकार 
एक गष राजनैतिक नेत्र तथा शनी परस्पर एक महाल होकर र ओर धर गृहिणी उनका भत्कर कँ ॥१०॥ 


सूक्त ९६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४५) 


१७५ याति कृत्तेन सुरथगवस्य-स्तोदो वत॑स्य हर्योरीणनः । 


जञा षरं न गयं ययुषन्‌ शदिदहव्‌ पायीय मूरद्‌ ॥ ११॥ 
१७६ इत्सय शष्णन्दं नि षद; भपिस्वे अहुः छय॑पं सरसरा । 

खद्यो दस्यून्‌ प्र मण कृत्येन प्र बरं व॑इतादमीदे ॥ १२॥ 
१७७ त्वं पिर मृगव शध पूचिरधने े९यिनायं रन्वीः । 

पृ्चाइत्‌ ढृष्णा नि व॑पः स्ता , ऽकेन पूरो बिमा बि ददः ॥ १३॥ 
१७८ ध उपा तन्व} दानो वि यत्‌ ते नेत्यमस् बपः । 

_ पृषोनषस्वी तदिीरुवाणः दहिन मीम आपुषानि विभ्रत्‌ ___॥१४॥ नसती वविषीषाणः सिहीन भीम अपुषानि रिन्त ॥ १४॥ 


अर्ध- [ ९७५] हे इनदर ! (यत्‌ अहृन्‌) जिस दिन, ( गध्यं वाजं न ) योग्य लको प्रात केके समान, 
(ऋज युूषन्‌ ) सरलतासे जानेनाते भोदोँको अपने रथे जोडकर ( किः पार्याय भूषात्‌ ) बुद्धिमान्‌ कुत्स संकटसे 
पार हेनेकं लिए तैव्यार होता है, उप समय ( अवस्यु; ) उसके कषणकौ इच्छ कनेवाला ओर ( तोदः) शवुर्भंको 
माेवाला तथा ( वालस्य हयोः ईशानः ) वागा मोोक स्नायौ दरु ( तेन सरथं यासि ) सतसवो सार 
एक रथ पर बैठकर जाता है ॥६१॥ 

[९७६1 हे इर! तूने काय य अशुषं शुष्णं निब: ) कुत्सके रक्षगके लिए महाबलवान्‌ भुष्णनामक 
असरफ मार, तथा (अनह ) दिक पूर्व भगमे तूने (सहस्रा यवं ) हज सैनिककोके सा कूयव 
नामक असुरको मार, तथा ( कृलसयेन सद्यः दयन्‌ प्रमृण ) वन्ते शीघ्र ही दत्यर्भोको मारा ओर ( अभीको शूरः 
चक्र प्रवृहतात्‌ ) युद्धे तूने सूर्यका चक्र लोड दिया ॥९२॥ 

( ९७७) हे इन्दर! (वैदथिनाय कऋजिश्रने ) विदधिके पतर ऋणिके लिए (त्वं) तू ( पिप) पप्र नामक 
अपरको तथा ( शु शुवांसं मृगयं ) अति बलशाली मृगया नामक गाश्रसको (रन्थीः ) मारा तूने ( पंचाशत्‌ मह््ा 
कृष्णा निप: ) पचस हजार काले वर्णक असरोके मार, तथ ( जरिमा अत्कं न ) जैसे तोग जीर्मशीणं कपडेक 
फड़ डले है, उसी तरह त्ने ( पूरः विदरः ) शुके नगरोको तोड डाला ॥१३॥ 

९ पंचाशत्‌ सहस्रा कृष्णा नि बपः- पवा हजार काले श्ुओंको मार । आर्य गोर थे ओैर उनके शतु काले थे । 
२. पुरः निद्दः- नगर, काले शबरुओके नगर तोड़ दिवे । 

[ ९७८ ] हे इन्द्र । ( यत्‌ ) जन तृ ( सूर उपाके ) सूर्यके पास अपने ( तन्वं दथानः ) शरीरो धारण करता 
है, तन (अमृतस्य ते) अमर तेरा (वर्पः चिचेत ) रूप ओैर ज्याद चमकत है । ( हस्ती मृगः न) बलशलौ 
हाथीके समान ( तविषीं उषाणः ) श्हकौ सेनाको जलाता हु तथा { आयुदयानि बिश्नत्‌ ) शसको धारण करता 
हुमा तू (सिंहः भीमः न) सिहके समान भयंकर रोता है ॥९४॥ 

९ आयुधानि बिभ्रत्‌ सिह भीमः न- तू शरखको धारण करेपर सिंहके समान भवेकर दीखता है । 
२ अमृतस्य ते वर्पः विचेति- त अमर देवका शरीर चमकता है । 


'भावर्थ- जव योग्य जलको प्रात कफे रानी संकदसे पार ठोनेके लिए तैवा हेता है, तन उसकी कषा करेकी हच्छासे 
शदओको मारनेवाला, तथा वायुके समान वेगवान्‌ घोरो प्‌ वैवकर इद्र उसके फस जाता है ॥११॥ 

इ द्र नीके सिर महावलवा्‌ शर्ण असुरको माग, तथा हना सैनिकोके सथ कूमव नानक रशतको मार, संग्रामे 
उनके सूक चक्रके समान रेजस्वी शसतरसरको भौ तोड़ डाला ॥१२॥ ५ 

शुदे प्रवीण तथ दुद सएलापू्वक धोडोको वैढेवाले वीरे लिए न्ते मिषु नामक अको मा ओर अतन 
बलशाली मूगव नामक रकष्तको मारा, ठथा पचास हना वर्णके असुरको मा जौर जिसप्रकार्‌ लोग सडे गले कपडे को आानीरे 
फाड़ डालते है, उसी एह इन्र सरलतासे हौ शदुंके नगरोको तोड़ डाला ॥१३॥ 


(४६) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडलष् 


१७९ दद्र कामां पसुयन्तो मग्बन्‌ स्मान न सवने चङानाः । 


भुस्यवैः यथमानाव उक्थे रोको न एवा सुद्णीव पृष्ट! ॥ १५॥ 
१८० मिद्‌ व इन्दर मुहः हेष यस्ता चक्‌ यर्थ परूषि । 

ओ मादते जसि ग्वं वि-न्कशाज्ं मरति स्पा ॥ १६॥ 
१८१ तिग्मा यदुन्दशचतिः पाति किञ्चच्छर ुदके जनानाम्‌ । 

बो यदयं समूठि्म्ा- ल्य स्मरा नस्तनये बोर गोपाः ॥ १७॥ 


अर्थ- [ १७९ ] (स्वरम्े न सवने चकानाः ) युके समान गर जमकनेवाले, ( उवथेः शशमानास: ) 
स्तेये रसा कलेवाले (श्रवस्यवः वसूयन्तः कामाः ) अतर तथा धनकौ इच्छा कनवाले स्तोतागण (इद्र अग्मन्‌ ) 
इन्धे पाल जति है । वह इन्र (ओकः न ) यरके समान सुखदायक दै, तथा ( रण्वा सुदृशी पुष्टिः टव ) रमणीय, 
दोन ऊतम समृदिके समन पोषक है ॥२५॥ 

९ ओकः न रण्वः सुदृशी पुष्टः इ~ यह छल यसको समान सुखदायक उथा रलो ओर वी 
उतम समृद्धिके समान पेषक है । 
जिस इन्द्रे (ता पुरूणि नर्या चकार) उन बहुरे मनुष्यो रितकात करो किया 
ः) स्यृहणीय धनको अपनेपास रखेवाला जो इनदर ( मावते जगत) मेरे जसे स्वोतके लिए 
(ष्यं चित्‌ वाजं ) हग करो योम अपक (मु भरति ) सोर देत ह ते ( सुवं तं इदं ) अन्यो तरे 
सहायार्थं बुलाने योग्य उम इन्दरको हम ( बः) तुह महायतर्थ हम ( हृवेम ) बूलते रै ॥१६॥ 
९ यः ता पुरूणि न्यां चकार- लिसने मलषयोके वहते हिवकारय काय॑ कि दै । सार्वजनिक हिते 
कार्यं जो करता दहता दै} 
२ यः स्पाहराथाः- स्पृहणीय धन विलतके पास दै । 

[१८९] ड ( शूर ) शूरवीर इन्द! ( यत्‌) जव ( मुहुके ) युदधमे ( कस्मिन्‌ चित्‌ जनानां अन्तः) किह 
मष्येके वीच (तिग्मः अशनिः पताति) तीक्ष्ण अल गिरे अथा हे (अर्यः) शरे इर ! ( यत्‌ घोरा समृतिः 
भवाति ) जव भयंकर युध त है, ( ऊध ) तव त्‌ ( न तन्वः गोपाः ) हमा शरीएका रक्षक दै । यह ( बोधिस्म ) 
तू जन ॥१७॥ 

१ यत्‌ मुहुके तिग्मः अशनिः पताति, यत्‌ घोरा समृतिः भवाति, अधः न तन्वः गोपाः- लव युम 
लैक्षय वद् रता है ओर जब घनो ुद हेता दै, तव हमे शरीरकी रे इन्र । तु रा कर । 


भावारथ- यह इन्ध जव सूये साथ मलकः अपना एप परदषित कत] है, तव उष अमर देवा रूप ओर ज्वादा 
चमकने लगता दवै, रथा जव यह शको धारण करता है, तव वह रके समान भय॑कः ते जाता है ॥९५। 

यमे चनकनेयल, प्रशंसा करेवाले अन जौर धत इच्छा करमेवाते स्तोम एरर पाल जति है । ह इन उ लोके 
लिए घरके समान सुखदायक ओर्‌ उरम समृद देक पुट कलेवाला है ॥९५॥ 

वह ह्र बहुत मल्क लि. हितकारी कर्यो कला है ओर त्यम धरनोो अपने पस रखता हे । बह अपनी 
सुति करेवालके सिए उतम अनन शंग्र देहा ई । सीति हन स्द्रको अनौ सहायतानौ लिप बुलते ठै ॥९६॥ 

इन्र} तू हमार र्कं ह, इसलिए जब हमरे मनुष्यो प्र श्रभोके तीक्ष्ण शख आकर रे ओर जव प्यक युद्ध 
ह उव दू हमा सपा क भौर दरे शरो युरभित रख १९७॥ 


सूक्त १६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (४७) 


१८९ भषोऽदिता वामदेवस्य धीनां ॑ भुवः सद्यो वाचताहौ । 


त्वामनु प्रम॑तिमां ज॑गन्मो --रुथेतों नतित त्रिष स्याः ॥१८॥ 
१८२ एभितभिसिद्र छयति मपवद्धिन॑यतन्‌ रिं शी 

चदा न शृकेरमि सन्तो अवः श्प मदम एतद पुरः ॥ १९॥ 
१८४ पवेदिनदरय वृषभाय दुषो तरहक सुरो न रथम्‌ । 

न्‌ चिद्‌ ष्या नः त्य पिषेपृ-पन ु्रोऽपवा सनृ ॥२०॥ 
१८५ नुषुव हरन्‌ गुमान शवं जसति नवो न पीरेः। 

अकारि वे हरिते ब्रह्म नच्पं धिया स्याम रथ्यः पदाताः ॥ २१॥ 


अर्थ- [ १८२] हे इन्र! तू ( वामदेवस्य धीनां अविता भुवः ) वामदेवकी बुद्धरयोका रक्षक हुमा वू 
( वाजसातां ) युद्धम हमारा ( अवृ्रः ) अकुटिल ( सखा भुखः ) मित्र हमा हम ( प्रमति त्वा अनु अगन्म ) प्रक 
जानी शेकर पैर पीके चले । तू ( विश्वध ) हमेशा ( जगित उषशंसः स्याः) स्तोतके लिए प्रशंसनीय हो ॥९८॥ 

९ धीनां अविता भुवः- त्‌ बुद्र्वोका रक दै। 

२ वाजसातौ अवृकः सरा भुवः- तू पुद्धमे सौधा मित्र हुमा है । 

इ प्रमतिं त्वा अनु अगन्म- वुक्च चैसे बुद्िमानके अलुगानौ हम होते है । 

४ विश्वध जरित्रे उुशं सः स्याः- सर्वदा तू स्तौतके लिये प्रशंसनीय हेत है। 

५ सखा अकूटिलः- भित्र हमेशा अक्ुटिल हो, कूरिलतामे रहित होकर व्यवहार करे । 

[ ९८३] हे (मघवन्‌ इन्द्र) रेशर्यवान्‌ इन्र! ( विश्वे आजौ ) सभौ पुदधोमे ( त्वायुभिः ) तुन चाहनेवाले 
( मघवद्धिः ) रेशोषे युक ( दयावः न शुनः ) श्ुलोकके समान तेजस्वी ( एभिः नृधिः ) इन मत्तोके सथ र 
कर हम ( अर्यः अभि सन्तः ) रतभ हरते हुए (पूर्वी; शारदः ) नहत वर्षो तक ८ पः) दिव एत (त्वा मदेम ) 
तुते आनन्दित कदत रहे ॥१९॥ 

[१८४] (यथा नः सख्या विय्ोषद्‌ ) जिससे हमारी मित्ता दढ हो, तथ वह (उरः) वीए इनदर (नः 
तनूपाः अविता असत्‌ ) हमारे शरीरका पलक तथा रथक हे, ( एब ) इसलिए ( भृगवः रथे न ) जैसे भूुगोनि 
इन्रको रथ दिया, उसा प्रकार हम उस ( वृषभाय वृष्वणे इन्द्राय ) बलवान्‌ तथा कापनार्ओंको पूर्णं करेकले इनदरके 
लिए (बरह्म अकर्म ) स्तेतर करते दै ॥२०॥ 

९ डगर: नः पा पा अविता असत्‌- उग्र सौर हमारा शरीर रक्षक तथा संरक्षक हो । 
२नः सख्या ~ हमरी इनके साथ मत्रा इढ हो । 

[९८५] हे (नर) द्र! तृ (स्तुतः गृणानः ) सनुत्य होकर तथा प्रश्रित होकर ( जरित्र ) स्तोता लि्‌ 
(नद्यः न) जसे नदियां पनी देती है, उती प्रकार (इषं पीपेः ) अत दे। दे ( हरि-वः) घोडे इन्र ! हम (ते ) 
तेः लिए अपनी ( धिया नव्यं ब्रह्म अकारि ) वृदधिसे नये नये स्तोत्र बनते है । ( रथ्याः स-दासाः स्वाम ) रथस 
तथा दासि सुक ठो ॥२९॥ 

९ रथ्याः सदासाः स्माम- हमरे पाप रथ ओर सेक्क हे । 


शरावार्थ- हे इन । तू उतम ओर दिव्य गुोसे युक्त मुष्क ुदधियोका र्षक । द्‌ युद्धम दस मतु्योका सच्चा मित्र 
होता है । इसलिए उत्तम शानसे युक्त होकर हम तेरे कटनेके भी चलं ॥९८॥ 

दे ेश्र्यवान्‌ इन्द्र! हम सभी युद्धम पेधवौरे यकत होकर तेः सहयोगी मरतोके साथ मिल कर हम शतको हये । भौर 
कदं वत तकः तुद आनन्दित करे ॥१९॥ 

-भिसे इनके साथ हमारी मित्रता दढ हो, जर बह हमारे शरीरो का स्क शे । इसलिए हम उस बलवान्‌ तथा कामनाओंको 
पूरणं केके लिए उसकी स्तुति करते है ॥२०॥ 


(४८) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [संल ४ 


[१७] 
[ ऋषिः- वा्रदेवो गौतमः। देवता- इन्द्रः । छन्दः- शिष्टम्‌ १५ प्कपद्‌ा विराद्‌ । ] 
१८६ ख मूरा द्र त॒न्यंदक्षा अलु त्र सेनां मन्यत्‌ चौ । 


सं इतरं श्रव॑सा जयन्वान्‌ स्मन) विन्धूरहिना जगरसानान्‌ ॥ १॥ 
१८७ ठं सविषो जनिमन्‌ रेज चो ` रेद्‌ भूमिभियया सस्यं मन्पोः । , 
शूषायन्तं सुस? पवस॒ आद्‌ भनया सएयनत्‌ आप॑ः ॥२॥ 
१८८ भिनद्‌ गिरिं पव] बलंपिष्ण -बविष्छृष्वानः पंहसान ओज॑! । 
वधीद्‌ दपर जण प्न्दषानः सस्रा जव॑सा हतवृषीः ॥३॥ 
[६१७] 


अर्थ- [ १८६] हे हन्द ! (त्वं महान्‌) तू महन्‌ है, (क्षा तुभ्यं कषत्रं ह अनु) पृध्वौ तैर क्षत्रसामर्यके 
सौ चलतो ई, तथा ( मंहना दौः ) महिमासे युक्त लोक भी (मन्यत ) तेरी महतताको स्वीकार करता है। (तवं 
शवसा वुत्रं जघन्वान्‌ ) तूने बलसे वुत्र्ो मार, तथा (अहिना जग्रसानान्‌ सिन्धुन्‌ सृजः ) अके द्राण रोक 
गई तदियोको जराया ॥९॥। 

१ त्वं महान्‌- त्‌ म्हान्‌ है। 
२ क्षा तुष्यंकषन्ं अनु- पृषवौ ते शाब सामे पीके चलतौ है। 
३ प्रहता दौः मन्यत- गरहिमासे युक्त चलोक भौ तरी गहचको स्वीकार करता है । 

[९८७] हे इन्द । (त्विषः तव जनिमन्‌ ) तेरे ञंसो तेजस्वी के जप्मते हो ( स्वस्य मन्योः भियसा) केर 
करोधके डरे (दयौः रेजत्‌) दु कोपने लगी, तथा ( भूमिः रेजत्‌ ) भूमि भी कने लगी ( सुभ्वः पर्वतासः ऋधायन्त ) 
महान्‌ पर्वत भयभीत हने ले, तथा ( आपः ) जल प्रवाह ( धन्वानि आर्दन्‌ सरयन्त) मर स्थर्लोो गीला जनत 
ए बहे ले ॥२॥ 

[१८८] ( सहस्रानः ओजः आविष्कृण्वानः ) शद्ओको हनेवाले सामर्थ्यको प्रकर कते हए इन्द (शवसा 
वं इष्णन्‌ ) वले वज्रको ररित क्रिया ओर (गिरं भिनद ) मोको फोडा । (मन्दसानः ) सोमस आनन्दित देते 
हए इनद्रने ( वञ्जेण वुत्रं वधीत्‌) वसे वृत्रको मारा, तथा ( हृत वृष्णीः ) बलवान्‌ वुत्रके मः जाने पर ( आपः 
जवसा सरन्‌) जल श्रषाह चैगते बहो ले ॥३॥ 

१ गिरिः- पर्वत, मेष, पर्वत पका वर्फ। 


भावार्थ- है इन्र! हम तेरी स्तुति ओर प्रस करे है अतः वृ से नदियां मतप्योको पानी देती है, उसी तरह मे 
अनन दे। हम तरे लिए अपनी वुदधिरयोसे उततम ज्तप स्तोत्र बनते है । तेरी क्पामे हम रथ तथा दाोमि युक रे ॥२९॥ 

रे तू महन्‌ ै, यह पृषयौ नो रेरे साने वशे होकर रे दिगो अनुसार लती है । विशाल ओर पिस 
चुलोक भौ तेरी महराकौ स्वौकार कता है । ठ्न असूर्ोको मारकर पानीको प्रवाहित किय, इसो कारण सब लोग तुह्मे घबरते 
रै भैर तेवै आदाके अतुार चलते है ॥९॥ 

इत महतेजसवो इद्रे जममते हो इक क्रोधसे तोक कोपने लग, भूमि कोपे लग, सभो परवत ओौर भेव कोपने 
लगे ओर ठन ये जव जल प्रवाह वहने ले, ल्व उन प्रारोरे मसस्थल शी गीते ओर पासो भ गष ॥२॥ 

शुओको हरनेवले ॐपने साम्यम जव इद्र क्के प्ररत किया, त्व उससे मेष विदीर्ण होक पानी वसे 
ले ३ 


सूक्त ९७] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (४९) 


१८९ सुवीर जनिता म॑न्यत॒ चौ लिनदरस्य कती स्व॑स्तमो मूत । 


य { जानं स्वयं सुवन भर्॑पच्युतं द॑स्ो न भूम॑ १४॥ 
१९० य एक इच्च्यावय॑ति प्र भूमा राजं ृषटीनां परत इन्द्रः | 

ससवमेनमन्‌ विदधे मदन्ति राति वेषस्य गृणतो गवोन॑ः ॥५॥ 
१९१ सत्रा सोमा अमवन्न्य विभ्रै॑सत्रा मदासो धृषतो मदिः । 

सतराम॑भो बहुपविदलां दपर विं भिषा इन्द्र वष्ठी; ॥६॥ 
१९२ समध परथमं जाय॑मानो ऽमे विश्वौ जिया इनदर कृटीः। 

व प्रतिं भवतं आश्ययौन- महि वकेण मध्यन्‌ नि वुंषः ॥७॥ 


अर्थ- [ ९८९ ]( यः ) जिसने (स्वरथ) सतुतय, { सुबन्नं ) उत्तम वज्र धारण करनेवाले तथा ( सदसः अनपच्युतं) 
अपने स्थानसे न हाये जा सकनेवाले ( भूम ) दथा देशर्यसे युक्त (डं जजान ) इस इन््रको उत्पन्न किया। कह 
(रस्य कर्तां स्वपस्तमः अभूत्‌) इन्रको उत्पन्न करनेवाला प्रजापति उत्तम कर्म करनेवाला थ । हे इन्र । (ते 
जनिता) ते त कलेवरे तु (सुलीरः मन्त्‌) उम सौर माना ।१॥ 

यः ई जजान, इन्द्रस्य कर्त स्वपस्तमः अभूत्‌- जिसने इस इन्द्रको उत्पन्न किया, बह इद्रका जन्मदाता 
उत्तम कर्म कएेयाला था। 

[ १९०1 ( कृष्नां राजा पुटूत यः इनदरः ) मनुष्योका गजा तथा बहर्तो द्वा सहायार्थं बुलाये जानेवला 
जो इन्र (एकः इत्‌) केला ते हए भी ( भूम च्यावयति ) यहुतसे शतको अपने स्थानसे इटा देर दै। 
८ विश्च प्रधोनः ) सव रेशर्यवान्‌ मनुष्य ( देवस्य गुणतः राति ) दिव्य गुणवाले तथा स्तुति करेवालेको धन देनेवाले 
(एनं अत्तु मदन्ति) इम इन्दो आनन्दित करते दै ॥५॥ 

१ कृष्टीनां राजा इन्रः- प्रजारजोका राचा इनदर है। 
२ एकः भूपर च्यावयति- बह अकेलाहौ बहुत शवुभको स्थानभ्रष्ट कर देता है । 

[ १९९ ] (सत्रा सोमाः अस्य ) सब सोम इती इनके है, ( विश्च मदासः ) सब आनद देनेवाले सोम ८ बृहतः ) 
इस महान्‌ एन्रको ( सत्रा मन्दिष्ठाः ) एक साथ आनन्दित करत है । वह ( वसूनां वसुपतिः अभवः ) सव धनोक 
स्वामी है, हे इन्द्र! तु (विश्वाः न्ष ) सरे मुर्योको ( दत्रे अधिथाः ) पधर्ं स्थापित करता है ॥६॥ 

विश्वाः कष्टो; कतरे अधिधाः- हे इद्र तु सब म्यक द्यम स्थापित करता है । 

[१९२1] हे (इन्दर) इन्ध । ( जायमानः प्रथमं ) उतत्र होते ही सबसे पहले (त्वं ) तूने (अमे) युद्मे 
( विश्वाः कृषी; ) सच प्रना्ओंको (अधिया ) धारण किया, ( तं) तूने (प्रतः प्रतिं } बरेवाले जल प्रवाहको 
रोककर ( आशयानं अर्हि) सेनेवाले अहिक ( षग्ेण विवृश्चः ) वज्से मारा ॥७॥ 


भावार्थ- निरते अपने स्थानये च्युर न हनेखले सामर््वालौ इनद्रको उतपन क्रया, जट उततम कम्‌ करनेवाला युण्यशाली 
था। एसे सामर््वशालो वौरको ज खी उत्यन्न करती है, बह सचमुच पण्यशालिनी होती है । देसे सामरथयशालीकी सभौ प्रनायै 
सत्कार करती है ॥५॥ 

यह इर मनु्योका पालकहेोनसे सबक राभा है, इसीलिए ल इरे अपनौ सावता के सिए बुलते ई । यह अपनी वीरता के कारण 
यहृतसे शतभाको भी अपने स्थानसे च्युत कर देता है। अतः सब दिव्यगुण्वाले मुष्य इस इनद्रको आनन्दित के ह ॥५॥ 

सब सोम इती इनके लिए निचोडे जते ह, ओद ये इसीको एक साथ आनम्दित कातो है । यह सब धनो स्वमी है 
इसीलिए बह सब मनुष्योको देश्ये स्थापित करता है ॥६॥ 

७ (लम्बे-सुनो.भाम.^) 


(५०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


१९३ पुराणं दूषि तमिन्द्र॑ महापारं दमं शवजंम्‌ । 


हन्ता यो नं सतोत वाश्रं दाता गृषानि पष पराव; ॥८॥ 
१९४ उवं वृत॑बातदते षप्ीची यै आजिषु मघवां शृण्व एक॑! । 

अये भानं भरति यं सनोत्य -स्व प्रयासं; सर्पे स्याम ॥९॥ 
१९५ अपं शण्वे अपु जयंत प्त -जवयमुत भर शुवे युधा गाः । 

य॒दा सत्यं णुत मन्युभिनद्रो विश दृब्डं भ॑यत्‌ एज॑दस्मात्‌ ॥१०॥ 


अर्थ- [ १९३] (यः वृत्रं हन्ता ) ज वृतको मसेवाला, ( वाजं सनिता ) अन्न देगेवला, ( मघानि दाता ) 
रेव देवला (सुराधाः मघवा ) उ धन युक तथा रेधरयनत्‌ दै, उप ( सत्राहणं ) रदुोको एक साथ 
 मापेवाले, ( दाधृषिं ) शदुओंका धर्षण कलेवाले ( तुं ) प्रण देनेवाले, ( महां अपारं वृषभं सु-वञ्ं ) महान्‌ 
अपर वलवान्‌, उततम व्च धारण कसेवरे (नरं) कद्रकी हम सुति कते है ॥८॥ 

[ १९४ ] (यः मघवा ) जो एधरयवान्‌ इन्दर ( आजिषु एकः शण्णः) पुधोमिं अकेला ही प्रसिद्ध ६, (अयं) 
दे इस इर ( समीचीः दृतः ) संगदित हुए एष वुको ( चातयते) द्टया है। ( अयं ) यह इन्र (यं बानं 
भरति ) जिस अत्रको देना चाहता ठै, ( सनोति) उसे देता ही दै, हन (अस्य सख्ये प्रियसिः स्याम ) इसकी 
मित्रत प्रिय होकर रहं ॥९॥ 

अस्य सख्ये प्रियासः स्याप- इस न्दली मित्रम हम इसके श्रिय होकर रं । 

[ १९५] ( अथ) तब (अगं ) यह इद्र ( जयन्‌ धनन्‌ ) सुर्ोको जीतता हा ओर मारतः हभा (शृण्वे) 
मरसिद्ध हेता ६, (उत्‌) ओर (युधा गाः प्र कृणुते ) युदसे गायको प्रा करत है ( यदा इन्रः स्यं मन्युं 
च्ृणुते) जव इन्र वास्तव भे क्रोध कला दै, तय ( विश्च एजत्‌ हं ) सारः अगन ओर स्थावर जगत्‌ ( अस्मात्‌ 
भयत ) इसे डरता है ॥९०॥ 

यदा इन्द्रः सत्यं मन्युं कृणुते, विश्व॑ एजत्‌ दृढह अस्मात्‌ भयत्‌- जव सन्दर यस्ते फरो करता है 
तव सराग संगम ओर स्थावर जगत्‌ इससे डरता है । 


भावार्थ इस इन्र उलन शे हं सबसे पदे युद्धम स परजाको भारण करिया गौर जल प्नाहको येक्कर सेनिवाल 
अहि नामक रक्षसको मारा। अहि मेष है । जव मेष बरसता नहौ ओर पनी क रोककर पडा रहता है, तव सूर्यकी किणे 
िजलीके रूप मे पसित देकर मरको फोडकर पानी बसमालौ है ॥७॥ 

वह दर यृ मसेयाा, अनक देनेवाल, रर्गोणो देनेवाला, उम धु जौर रधर द । वर शुको एक 
सथ माएेवाला, शवरओंकौ हगनैवाला, सबको परण देनेवाल, ओर भतन्त बलवान्‌ है 1८। 

यह गवन इर गुदं अकलाही शुको गरालेके वरण अत्नत परसि है । वह निस प प्रसत्र चेक अजको 
देना चाहता ह कको सह देता ह) ६। ऽदः हम भो इसकी भिवन इतके रिव रोक रं ९॥ 

जव यह इन्र शद्रे विजेत ओर नाशकके रूप मे प्रसिद्ध शोत है, तद वद्ध उका वाप्तवक क्रोध प्रकट दता 
ह भैर तव उक करोधको देखकर साए चर भर अनर जगत्‌ इसे डर लगा है ॥९०॥ 


सूक्त ९७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (५९ 


१९३ समिन्द्रो भर अंजवव्‌ घं दिरण्णा सम्या परषवा यो € पूर्वाः # 


एमिगमितद॑मो अस्य शाके राशो विंशक्त वभरश व्व ॥११॥ 
१९७ य॑ सििदिनद्रो अध्येति मरुः कियत्‌ पिहर्ैनवुयों नजानं । 

यो अं धर्मं धदु$रिय॑तिं वाहो न इतः प्ठनप॑दधरचैः ॥१९॥ 
१९८ कियन चमष्ठिबन्तं कृणोती-य॑ति रं प्रवय समेईय्‌। 

दिमञ्ञलरनिंमौ इष दौ इत स्तोवारं मघा! वौ घात्‌ ॥ १३॥ 
१९९ अय चक्रभिषणत्‌ परस्य न्पेहपं रीरमत्‌ पसृमराणम्‌ । 

आ ष्ण ई जुहूराणो जिषतिं सवो दते रतो शस्य योनौ -॥ १४॥ 


अर्थ- [ ९९६ ] ( मघवा इन्द्रः गा; सं अजयत्‌) रेवान्‌ इनदरो गायोको अच्छी तह जता, तथा ( हिरण्या 
स॑) सोनेको भी जीता ( अश्चिवा सं) षोरोको जीता तथा ( यः पू ववी ) जिस इन्द्रे बहुतसी सेनाओंको जीता, वह 
(शाकैः नृतमः) ठयम युक्त तथा उतम जा हन ( एभिः नृभिः ) इन मत्से प्रसित होकर ( आस्य रायः 
विभक्ताः ) अपने धनको ट देता है, पर ( वस्वः संभरः ) फिर भी अनेक प्रकारके घने धारण कता है ॥१९॥ 

९ अस्य रायः विभक्ताः वस्वः संभरः- यह हन्द अपे धनको वाट देता है, पर फिर भी इसके 
पास भरपूर घन रहता रै । 

(१९९७] (चः म जो इन्र अपने उतप्र करोबालेते उन्न हेता है, तथा (स्तनयद्धिः अभ्रैः 
सूतः वातः न ) ग्जनिवाले साथ ररित वायुके समन ( यः अस्य मुहुकैः इयति ) जो अपने बलको बारवार 
ररित कता है, पेसे (इन्द्रः ) इन्र ( मातुः कियत स्वित्‌ अधि एति ) मातासे कितना बल प्राप्त किया ओर 
(पितुः कियत्‌) पितासे कितना बल ग्र किमा ॥६२॥ 

[१९८ ] देइन्द ।(त्वं ४) (अ-क्षियनतं क्षियन्तं कृणोति ) आश्रयरहिवको आश्रये युक करता है । बह ( मघवा ) 
शरययान्‌ इन्र ( सोमर रेणु इयति ) किये ए पापको नष्ट कता है । (द्यौः इव अशनिमान्‌ ) ्ुलोकके समान वज्र घारण 
न (विभंजनुः ) शत्रभोको तोडनेवाला ( मघवा ) रेधरयवा्‌ इन्र स्तोतारं वसौ धात्‌.) स्तोताको धरो स्थापित 
करता है ॥९३॥ 

२ अक्षियन्तं क्ियनतं कुणोति- वह इन्द्र आश्रय रहितको आश्रय प्रदान करता है । 

[ १९९] (अयं सूर्यस्य चक्रं इषणत्‌ ) इस इने सुर्के चक्रको प्ररत किय, तथा ( ससूमाणं एतं नि 
रीरमत्‌ ) युद्धके लिए आते हए एतशो नापस भेज ! ( जुहुराणः ष्णाः) कूटिल गति करनेवाला काला मेष ( त्वचः 
अस्य रजसः बुध्ने योनौ ) तेजस्वी इस जलके मूल भूत स्थान अन्तिमे ( इं जिधतिं ) इस इनद्रको रखता है ॥९५॥ 


भावार्थ उतम शक्तियोे भरपूर यह इनदर गा, घोडे तथा अनेक तर्के पथर्क जीत कर जो धन प्रात करता है, 
उनहं वह सब मनुष्यो वाट देता दै फिर भी उरुके पास भरपूर धन रहता है । इसी प्रकार राजा भी युद्ध आदिन जो ध प्रात 
करे ठते वह प्रजार्ओकी उतरतिक कामम खर्च करे त प्रजा भी उत्त होकर राज्यकोषको भरपुर करेगौ ॥११॥ 

मह इन्ध जते उत कत दै, सोमे फिर मह उत ता है ओर बुक समान आपने जलो रपत कावा है 1 मढ 
श्र कुछ राक्ति अपनी मातासे प्रात करता है, तो कछ एटि अपने पितरस । यह इन्र राजा है, जो प्रनाका पालन होने प्रजाकौ 
उलन करता है, फिर प्रजा्ओके दरार चुने जने के कारण उसे फिर उतपन्न होता दै  प्रजार्मोको सहायता पाका वह अपने 
-बलको शतुर्शकौ ओर प्रित करता है । प्रजा उकी माता ओर पाष या गज्बशासन उसका पिता ठै । राजा के रूपमे यह योडेले 
अधिका प्रजसे प्रा करता है, तौ धोढे से अधिकार रज्यशासनपे प्रा कला है ॥१२॥ छ 

वह इद्र आश्रयरतितको आत्रय प्रदान कर है ओर किष हए पको नट करत दै । ह वज्धारी इद्र आपने सतोतार्मको 
भ ्रदान करता है । गाज प्री अपने राट जो जाश्रयरशति हो से सुहाग दे । अनाथको सुखपरदान करे ओर्‌ अपन प्रजा्ओंको 
रेशर्से युक्त करके ठनहं अपराध कनका अवसर न दे ॥१३॥ 


(५२) ऋग्वेदका सुत्ोध भाष्य [मंडल ४ 


२०० अशिंकन्यां यजमानो न होरां ^ ॥ १५॥ 
२०१ ग॒न्यन्त इनदरं पर्याय विप्र अश्वायन्तो वृषणे वाजयन्तः 

अनयन्त जनिदप्मधिवोहि- मा रष॑वयामोऽवरे न कोकम्‌ ॥ १६॥ 
२०२ श्रा नो सोपि ददान आपि-रंपिरुणावा मिषा सोम्यानाम्‌ | 

सखा पिवा पिद्व॑पः पितृणां कर्तु रोष्यंशते कंवोषाः ॥ १७॥ 


२०२ सखीयताम॑बिता बे सख} गृणान ईन्द्र सतवते बयां धा । 
बमा वं चकम सवाव _ आभिः छसीमिमहय॑न्त इनदर ॥१८॥ 


अर्थ [२०० ] (असिवनमां न यजमानः होता ) रवे प्रित यजमान अग्निका रक्षण कला हे ॥६५॥ 

[२०९] (अवते क्रोशं न ) जिस प्रकर लोग कुमे जलसे भर र्नको निकालते ह, उसी प्रकाः (गव्यन्तः 
अश्वायन्तः, वाजयन्तः जनीयन्तः ) गायकी इच्छ केवले, घोरखोवौ इच्छ करनेवाले, अप्रकौ इच्छ करनेवाले 
तथा सियो दव्य कवा ( विप्राः) वुदिमान्‌ ह्म ( वृषणं जनिदां अक्षितोति) वलवत्‌, सियो देवते, 
क्षीण न देवे सरक्षण साधरि युक्त (इदं) इको ( आच्ावयामः ) अपनी तरफ लाते 1 । 

[२०२] हे इन्द ! (दशान) सबको देखोवाला त ( नः तराता आपिः बोधि ) हमार एषण कलेषाला 
भाई देकर हम जान । वह इद्र ( अभिख्याता ) सब तरफ प्रस, ( सोम्यानां मिता ) खेम यट कलवार्लको 
सुखी ररोवाला ( सखा) सिर (पिता ) मलत केवला (पितूणां पितृतमः } मलन केवालेमे सर (ई 
लोकं कर्ता ) इस लोकका बनानेवाला तया (उशते चयोधाः ) स्तोगके लिए अत्को भारण 'कएैवाला ई ॥१७॥ 

[२०३] हे इन्ध । (सयखीयतां अविता बोधि ) तेरी म्वित चाहनेवाले हमा तृ रक्षक हो, हे ( गृणानः 
इर) पर्सित हवले र! तू (सखा) ठम भिद स, रया (स्तुवते चयः भाः) सोता लिय, अते 
धारम कर। हे इन्र \ ( सवाधः वयं ) आपत्ति पठे हृए ठम ( आभिः शमौभिः महयन्तः ) इत स्तरसे स्तुति 
करे हृए (ते आ चकृम) तेग प्रार्थना कपे है ।९८॥ 


भवाथ इस इ सर्वके चक्रक प्रत किया तया चात भसे भिक आते हुए अन्यतरे पू किया, जव काले 
काते मेष छते ह, तव खा जल सूर्म कि प्रष्ठ हरी है ओर वालद उव रणड खात है, तव उगर्म विजत चनकी 
ई वही इद्रका क्प है॥९४॥ 

हये य कनके समय अननकी रक कतविणण करते है, पर र ऋतविगणोके अमादभे यनमानको ही आग्की 
कषा करौ पले ६ । सी लिद्‌ यजनानको “अीप्र" करा जात है ॥९५॥ 

जिस प्रकार मनुष्य क्वे से पाती भके है, उपी तरह रेहिक सुख कामना कालेवाले 
ओर बुलते ई ५९९॥ 

हद सवके कर्य देखोेयासा ओर सबका भाई हकर सवक ददा करेवाला है । य सरव प्रसिद्ध सोम यश्च कलवालोको 
णो कलेवाला, भत्रे समान हितकात सयका पालन कलेवाला ओर पालन केयलोमे भौ सर्र ओर तरकोक वावाता 
दै ५९५॥ 

हइ समश मिता चाहे हद्‌ हाय रक ते । हम आपिम पडे हु है अग रम तेत प्रार्ना कले द।१८॥ 


खनी जन इस इन्रको अपनी 


सूक्त १८] ऋग्वेदका सुबो भाष्य (५३) 


२०४ स्तुत हन्द्रो पयव! षुं वत्रा भूरीण्य अश्वी इन्वि । 


श्य परियो जरिता बस्य शकिता पाव॑न्ते न मती! ॥१९॥ 
२०५ एवा मु स्रौ म्र विरप्यी कत्‌ सस्या चैगीधद॑नवा । 
स्व राजा जनुषा वेद्स्मे जपि भवो मादनं बज्ब॑रिर ॥ २०॥ 
२०६ न्‌ दनद नु. गुणान षं तति नदो न पपेः। 
भदारिते हरिशे नदय नव्य छिव स्वाम रृष्यैः सदाराः ॥२१॥ 
[१८] 


[ ऋषि वामदेवो गोतम, १ इद्र, ४ (उत्रारधचैस्य), ७ अदितिः । दैवता- १ चामदेवः, 
३-५ | पूषथचैस्व ), ८-२३ इन्दा, ५ (ऊतचपर्थच॑स्य ), ७ वामेव \ छन्वः- मिष्टम्‌ ,} 
२०७८ अयं पन्था अनुदित पुराणो यवौ देवा उदजायन्त दिशे । 
अत्िदा जनिषीष्ट प्रवो मा प्रावरभमुणा पचे कः ॥ १॥ 


अर्थ- [ २०४] व इ) जब (यथवा इद्रः स ) एेर्यवान्‌ दनद्रकौ स्तुति की जाती ठै, तब बह 
(1 ) अकेला ही ( भूरीणि वृत्रा हन्ति ) पौ न हटेवाले बहुत वृको मार देत है । (यस्य 
2 इष इ्रक आश्रम रह्नेवाले { अस्य प्रियः जरितरा) इसके प्रिय स्तोतार ( नकिः देवाः वारयन्ते न 
मर्ताः) न देव न्ट कर सकते है ओर न मनुष्य नष्ट कर सकते दै ॥९९॥ 
चस्य शर्मन्‌ अस्य प्रियः न किः देवाः वारयन्ते न मर्ताः इस इन्रके आश्रये रहनेवाले इसके 
मित्रक न देव मार सक्ते है न मनुष्य । 

[ २०५ ]८ बिरष्छी, चर्षणीधूत्‌, अनर्वा प्रधवा इन्द्रः ) शक्तिशाली, मुरघयोको धारण करनेवाला, ग्रतिनन्भ रहित ओर 
र्या इन्र ( एव ) ही { नः सत्या कत्‌ ) हमारी कामना्ओको. तत्व करनेवाला दै । ( जनुां राजा त्वं ) चन्म लेतेवाले 
व सजा वू (यत्‌ माहिनं श्रवः) जो यशस्वी भक्त ( जरि) सतोताकं देता है, वहं ( अस्मे अधि धेहि) हमे भो 

॥२०॥ 

[२०६] (नद्यः न) जिस प्रकार नदि्योको जल पूर्णं करते है उसौ प्रकार दे इन्र । ( ण ) 
अरंसित तया स्तुति किया मा दू ( ऊरितरे इवं पीपेः) स्तोत्ताको अक्नसे पूरणं कर । हे (हरि-वः इन्र! 
हमने (धिदा ) अपनी बुद्धिस (ते न्यं ब्रहम अकारि ) तेरे लिए नया स्तोत्र बनाया टै, हम (रथ्यः सदासाः 
स्याम) रथवाले वथा दासोसे युक्त रशो ॥२९॥ 


(९८1 
[२०७] (अयं पन्धा अनुवित्तः पुराणः ) यह मर्गं देश्यं दिलनेवाला सनातन है । ( बतः विशे देवाः 
उत्‌ अजायन्त ) जिस मार्गमे सब देव उत इए ई, ( अतः चित्‌ प्रृद्धः जदिषीष्ट ) इससे मतुष्य उन्नत दोकर 
जडा हम है हे मतुष्य! ( अभुया ) अपनी उपतिसे ( मातरं पत्तवे मा कः ) मावाको नाट मत कर । 
१९ अमुया मातरं पत्तवे मा कः- अपनी कार्यं परवृ्तीसे अपनी मातृभूमिको गिरावट न॒ कर्‌। 
२ अयं पन्था अनुवित्तः पुराणः- वह मर्गं अनुकूलतासे धन देनेवाला सनातन रै। 
३ अतः चित्‌ प्रवृद्धः जानषीष्ट- इस मरगसे निकसे वड होते हं 


'भावार्थ- जब इ्रकी तुति कौ जती दै, ठव दरक बल बढता है ओर व अकेला हौ अनेक शुको मारवा है । 
जो मनुष्य इसके आश्रमे रहता है जीर इसका भ्रम प्रात करता है, उपे न दैव मार सकते है ओर न मनुष्य ९९॥ 

शक्तिशाली, मनुष्वोको धारण करनेवाला, तथा कितीसे भरी न रुकनेवाला रेश्र्ववान्‌ इद्र ही इमारे मनोर्थोको पूरणं कर 
स्का दै। हेदन्र! तू से प्राणि्योका एना है तू जो उम अग्न स्तोताको देवा है, बही हमे भो दे ॥२०॥ 

हे द्र! हन रेरौ स्ुति ओैर प्रसा करे है अतः वू जैसे नदियों मनु्ोको पानी देती है उसी तरह हमै अन्न दे। हम 
ॐ लिए अपनी बुदधियोसे उत्तम उततम स्तोत्र जनते ह । तेरी पासे हप्र एथ तथा दासे युक्त हे ॥२९॥ 


(५४) कऋ्वरदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


२०८ नामको निर॑या दहत्‌ दिर परीिमेमापि । ४ 

बनि मे अता कत्वीनि युष स्वेन सं सैन श्छ ॥२॥ 
२०९ पायी पारमन्व॑ष्ट॒न नानु गानयनु नू मुमानि । 

सदे अपिबत्‌ सोममिमं; करषन्यं चुनो सुतस्य ॥३॥ 
२१० दि स श्रवद्‌ णद्‌ यं सदसत मासो जमा घरद॑च पूवीः ॥ 

नकष म्भ्य प्रतिमान॒मस्टय -न्ठजौतेषृव ये जनित्वा ॥४॥ 


अर्म. [ २०८ 1( अहं अलः न तिरय > म इत मा नलं जडगा, [एतत्‌ दुः गहा) यह नान दुत दर्म है, इसलिए 
भ (तिरश्चता पश्वा निगर्माणि ) तिः नजूरे निकल, (मे ) मेर ( बहूनि अद्ूता कर्त्वानि ) वहतसे न किए हए कएने 
य कर्म है (त्वेन युष्यै) किमे युद्ध कला ह, यह मै (त्वैन संपृच्छै ) किसे पूं ॥२॥ 

९ एतत्‌ दुर्गम, अतः अहं न निरव- यह दुम मागं ई अतः मै इसे ती जाकंया। 

२ तिरश्चता याश्वात्‌ निर्गमणि- दरे मांसे जाङंगा 

३ बहूनि कर्त्वानि भकृता- हुते कर्वय किये नी है । 

४ त्वेन युध्ये, त्वेन संपच्छै- एके शद ओर सू । 

[२०९] कैन ( परायतीं मातरं अनु अचष्ट) मसमस्य ईई मातको देख लिया है, ओर # (न अनु 
मानि न) अके सहाया नही जता दं चसौ बात नही, अपितु ( गमानि नु) जात ह टूं। ( इन्रः) चन्र 
(चम्बो सुतस्य त्वष्टः) राकडोक प्रभं सोमप िचेढेवाले वटके (गे) चरमे ( शत्‌ धनं सोमं अपिबत्‌) 
सैको प्रकारके धन्यता देनेगते सोमको पिमा ॥३॥ 

[ २९०1८ यं ) जिसका ( सहस्रं मासः : च ) हजारे महिनो आर बहुत वो तक (ज यार ) भरणपेबण 
किया है, ( सः) वह ( ऋधव्‌ किं कृणवत्‌ ) विद्ध क क्थ करेगा? (ये जनित्वा ) जो उतर होनवाले है, उनके 
ओर ( जातेषु) उत्पत ुके ( अन्तः ) वीच (अस्य परतिमानं न दि ) इग इनद्रकौ उपम कोई कहं ह ॥५॥ 

९ थं सहस्र मासाः पूर्वीः शरदः य जभार लः ऋण किः ऋूणवत्‌- सका वहु मातो ओर 
व्मोतक भगणपोषण किया गया है, वह अप्ने पौषम करनेवाले विरुद्ध कोई कामं कयो कोगा ? 
अर्थात्‌ कभी नदी कर सकत । 
जनित्वा; जेषु अस्य प्रतिमानं नहि. लन नेवल भौर उततर हए हभ इ इदे सयान 
कोई नही है। 

भवा मय उलन होकर सुख कं कर च जिससे उपक ल ओर उसको सतृभूमिका अपय कर उको अवनति 
ज हो। यही उ्तम मा रेरयको दिलानेवाला ै। इषौ उम मार्ग पर भलकर सव देवं उतरत हए है ओर इसी प्रकर चलकर 
मतुष्ठ भौ उत हो सकता है ॥१॥ 

मतृभृमिको तथा स्वथंमो गिरनेवले मागं बहत खतरमाक होते ्ै, अतः मष्यको जाहिर कि चह इत गर्गरे न नाए्‌। 
दे विपरित वह इ मर्गो बगल्‌ करके निकल जाए । उसके समने हमेशा आगे वदनेका हो आर, य कि उसके 
समो येते कईं काम ण्डे डो ह जो अभो करते बाको है । मुय जीवनभर कम करते पिर % कम तम हेनवाते 
ही है मनुष्य मरूसील है । पर च्म ममर दै इप्‌ मल खदा उपतिके मर्गा हौ चते १२॥ 

भनुषयको हिए्‌ कि जब उसक मतृभूभि ऊवनते छते रं र, त उत्तकौ सहायता लिद्‌ बह ऊचश्य जा । अपती 
मातभूमिकी उपेक्ष न को । एेसा मनुष्य ही इन्दा प्रिय हकर धन्य शत। है ॥३॥ 

मनुष्यो चाहिए कि जह अपने आश्रिता वड प्म भरणगेषग करे ओर जिनका भरणोप किया जता ६, ठं 
भी चाप कि मे आपने स्वमी विरू कोई काम न करे । आश्रयदाता ओट आश्रित देन बे प्रेमे एं ॥४॥ 


ध 


सूक्त १८ ] ऋगवेदका सुबोध भाष्य (५५) 


२११ अववमित भन्देमागा युक हर माता शुरयेना स्वप्‌ ! 


„ अोरदस्यात्‌ स्वयमच्छं प्रपान आ रोदेसी. अपरणाज्यायंमानः ५॥ 
२१२ एना षैस्मललामवरस्वी -करैवावैरीरिव सकरोदेमाना। 
एता नि प्छ छिदं भन्ति समाग द्रिं फीषि हेजन्पि ५६॥ 
२१३ किं ष्विदस्मै निविदो मनुमे --र्वक्धं दिधिन्त अप॑ः 1 
मङगतान्‌ पत्रो मेहता वरमेनं क्रं जप्यो सुज वि सिन्धून्‌ ॥७॥ 
२१४ ममैच्चन त्व शरुवतिः परास॒॒प्रभ्चन स्वा कुष ऊगारं 
ममेस्चिदापः शिति मगरधु-भरमच्चिदिन्द्रः सहसोदंतिषत्‌ ॥८॥ 


अर्थ- [ २१९] ( मत्ता ) माने ( गुहा इन्द्रं अवद्यं इव मन्यपाना ) गुहा ( गर्म) पे स्थित इनको निन्दनीय 
मानकर ( वीर्येण यष्ट अकः ) बलपर्वक चाहर निकाल पका । ( अथ ) तव इन्दर (अत्कं वसानः स्वयं 
अस्थात्‌ ) तेजको आवरण धारण करता हुमा स्वयं उद खडा हज ओर ( जायमानः ) उत्पतन हेते ह उसे (रोदमी 
अपृणात्‌ ) दयावा पृथिवीको अपने तेवसे भर दिया ॥५॥ 

[२९२] ( अललाभवन्तीः ) हर्षसे शब्दं करती हुई {ऋतावरीः ) पानीसे भर हुईं (एताः) ये नदियां 
 (संक्रोशमानाः इव ) मानों चिघ्ठाती इदं ( अर्षन्ती ) बह रही है। ( आपः दं कि भनन्ति) ये जल यह क्या 
कह ५) (एताः वि पृच्छ) इनसे यह पू । लनद्रक शल ( करं परिधि अद्भि रुजन्ति) जलको चेरनेवाल मेषकौ 
-फोडते है ॥६॥ 

[२९३1 (मि विदः अस्यै कि उ भनन्त ) स्तृतियां इस इन्रसे क्या कहतौ है तथा { आपः ) जल (-इन्रस्य 
अवद्यं दिधिषन्तेः } दन््के निरदोषपनको स्तुतिं धारण करतो है। ( मम पुत्रः ) मे पतर ( महता चथेन वत्र 
जघन्वान्‌ ) नडे शखसे वुव्रको मा ओर ( एतान्‌ सिन्धून्‌ सि असृजत्‌) इन नदयोको बहाया ॥७॥ 

[२९४] हे इन्र! ( ममत्‌ चन त्वा ) एक बाद तङञे ( युबतिः परास ) ली ( अदिति ) > दूर रखा, ( ममत्‌ 
चन त्वा कुषवा जगार ) एक बार तुञ्े कुषवा नामक नदीने निगल लिया था, वथा ( ममत्‌- चित्‌ आपः) 
बहा पर एक जा जलेनि ( शिशवे ममृडसुः ) गिशुके रूपनाले तुङ्े सुखी किया ओर तव ( ममत्‌-चित्‌ इनदरः ) 
दूसरी बार इन्द्र ( सहस्रा उत्‌ अतिष्ठत्‌ ) अपे बलसे उठ खडा हआ ॥८॥ 


भावार्थ गरक्ति माताढे गर्भे रहता भा यह इनरूपौ सूरं अत्य सेजस्वौ होनक कार मालाकं लिप्‌ इसे गर्भम 
पारण कना अहम हो य, तव प्रति माने बलपूर्वक उपे अपने गरभसे बहर निकाल फक । तव वह गर मूक रूपे 
बाहर आकर सरुलोके प्थित ले गया ओर उप्र हय ह उसने द्युलोक ओर पृथ्वी लोके अप प्रकाशे भर दिया ॥५॥ 

महमेव नदियां अयन एषे कछ हकर कल कल करती हुई बहती है, भौ? एसे पुकत भदको प्रकट करती ई 
बह रही ई। वे मानो यह कह री ह कि हमारे नलको मेघ चेरे रते है, पर जब अपने शखसे इन्र उद फोढडता दै, तब 
पानी वरसता है ओर तव हम भी बहना शुरु कर देती है ॥६॥ 

ऋत्वे दवारा कौ गई स्तिया दन्दके वलको वातौ है इ प्रकार मानों वे इद्धो उलन्न ही करतौ द । वे स्ततियां 
कहती है कि हमार पत्र इन्द्रौ बडे शखै मेको मारा ओर इन जल प्रकरहौको बहाया, ओर जल प्रवाहे भरी हुई नदियां 
सद्रकी शक्तिको भारप करती है ॥७॥ 

मातन बालक इनद्रको प्रथम दूर रखा, वह बालक नदीम एक बार डव गया, वहम एक बार जले खेलने लग । पश्ात्‌ 
बह बडा हुआ ओर भपने पांव पर खडा एता । यह बाल इद्रका आलंकारिक वर्णन है । 


(५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ४ 


२१५ मच्म॑चन ते मघवन्‌ व्यंसो निविविर्पौ अपु हन्‌ जुषां । - 


अघा निविद्‌ उत्तरे बभूषा-ज्छितो दामस्य॒ पे पिणग्वेनं ॥९॥ 
२१९ गृष्टिः संध स्थविरं वागा म॑नापु्ं व॑ं हप्रमिनदर॑म्‌ । 

अरीब्ं वतसे चरथाय माठा श्प गातं न्व इन्छमौनम्‌ ॥ १०॥ 
२१७ इत माता महिषमन्वमेन- दमी तवा जहति पत्र देवाः । 

अथात्रवद्‌ वृत्मिन्रौ इनिष्यन्‌ स्स विष्णो वित्रे मि कैमस्व ॥ ११॥ 


अर्थ- [ २९५] हे ( मघवन्‌ ) देश्र्यवान्‌ इ ! ( ममत्‌-चन ) एक वार ठुङपर (नि विविधान्‌ ) अक्रमण 
करते इए (व्यंसः) यंस नमक राकषसने (ते हनू अप जघान ) तेरी ठोढौ प प्रहर लिया (अधः ) गदभ 
(निषिद्धः उत्तरः बभूवान्‌ ) वीधा मया तू अधिक बलशाली हा ओर सून ( यास्व शिरः चथेन सं पिणक्‌) 
उस दासे सिरको शख्स काट दिया ॥९॥ 

[२९६] (गृष्टिः वत्सं ) जिस प्रकार गाय वहृडेको उत्पतन करतो है, उत प्रकार ( माता ) माता अदििे 
(स्वयं गातुं तन्व इच्छमानं) स्वनं नलनेके सिप शरीरो इच्छ करवाल, (स्थविरं तवागां) वड, बलशली, 
(अनाधृष्यं वृषभं ) शतरओमे न हालेबाले बलवान्‌ ( तुपरं अरी्हं इन्र) प्रक ओर न मारे जनेवाले, इन्रको 
(-चरथाय ससू ) विचरे सिद उत प्रकट क्सय ॥९०॥ 

[ २९७ ] (उत ) ओर ( माता ) माताने ( महिषं अनु अवेनत्‌) मन्‌ इनकी प्रशंसा कौ कि हे (पुत्र) 
पुत्र, (अमी देवाः त्वा जहति ) ये देव तुके लेड ददे है । ( अथ ) तव (वृं निष्यन्‌ ) वृको यासकौ इच्छ 
कसो ह (नरः) स्ते] पिष्णमे ] ( अबवीप्‌) का कि द ( सखे विष्णो ) १ ¶वप्े \ (तिं करमस्व ) 
तू उम पगक्रम कर ॥११॥ 


भावार्थ वयंस रकषएने नुदे इनकी ठोदी पर प्रहार किया । इसके पशात्‌ इद्र बडा हकर अधिक कखिशाली हुमा 
ओर उसी दासक सिको उसी इनत काटा ॥९॥ 

इध अवृपर हमले कटके लिये आकमग करना चहत धा इसलिये बलवान्‌ इद्रको मातत बलशाती स्थिमे उतपन 
किया ॥९०॥ 

एक बार इद्र जव शकछरहित देने लगा, त ठसक माते कह क तुद य देवगण जोड ठे ह, तत वृर अघर 
को मारकौ इच्छ इन विषते कम कि तृ अपना पकम प्रकट करकं उस अघ्रुरका नाश कर । यह एक अध्यत्मिक 
अलंकार चै, इस मंम शरीरी अवस्याका वर्णन है ] जब इद्र-आतपा निर्बल सो जारो है, तव उसे सब देवप इन्दा 
डने लगतो ह, रथात्‌ आत्शक्ति कमजोर पडने लगती दै, तव आत्माको श्त देनवालो उसकी मता जरा. उसे सनग 
करता रै कि देख इस शरीरे इन्द्ोकौ शि कम ह रहो दै, त्व आत्मा भो सवग होकर विष्णु अर्त्‌ पराणक्तिको 
शेप करतो है ओर वह प्राणशक्त प्ररत होकर फिर इन्र पुष्ट करतौ है ।१९॥ 


सूक्तं ९९] ऋग्बेदका सुबोध भाभ्य (५७) 
२१८ कस्ते पातं पिभवोमचक- च्छधुं रस्तापेनिपांसचःन्वम्‌ । 


कते दृद आभ माडीकं आप्री यत्‌ प्रिमा" पितरं पादगुषं ॥१२॥ 
२१९ अत्या शनं आन्तरं मेवे ने देवेषु विविदे मरदिता१९ । 
उर्पक्य जायाममेहोमनान्‌ा- मधा म शयेनो मध्वा मार ॥ १२॥ 
[१९] 


[ ऋयिऽ- वादेषो गौम गेपता- इन्द्रः । छन्व- जिष्डप्‌ । ] 
२२० एवा त्गरनद्र वलित दि देवाषं। सुदवांस ऊमाः 
रहामुमे रोदसी पृदमृष्वं निरेडभिद्‌ णते वृष्य १११ 


अर्थ- [ २९८] हे इन्र! ( यत्‌) जव तूने ( पितरं पादगृह्य प्रा्चिणाः ) पिताको चैर पकड कर पका 
तव (कः ते मातरं विधवां अचरत्‌ ) तेरी मताको किसने विधवा बनाया ? ओर ( शयुं चरन्तं त्वा ) सेनिवाले 
ओर चलनेवालै तुमने ( कः जिघांसत्‌) किसने माखेकी इच्छा कौ ओर ( कः देवः. मार्दीके ते अधि आसीत्‌) 
कौन देव सुख देम तुञ्से अधिक धा ? ॥१२॥ 

[२९९] मैते (अनर्यां शुनः आं्राणि पेचे ) नब योपय कुतेको ऊंवियो को पकाय, (दवेषु महितारं 
न विविदे) दमे सुखी करमेवालेको यैन नही जाना, ओर ( जायां अमहीयमानां अशं ) अपनी खीको अगरशंसनोय 
स्थितिमे देख, ( अथ श्येनः मे मधु आ जभार ) तब स्थेन मेरे लिए मधुर अन्न लावा ॥१३॥ 

{९९1 

[२२०] हे ( वजन्‌ इन्दर) वज्रधारी इद्र ! ( सु-हवासः ऊमाः विश्च देवासः ) उत्तम प्रकारे सायां 
बुलाने योगय, रक्ष करनेवाले सम्पूर्ण देव तणा ( ऊपे रोदसी ) दोन द्ावापृथवी ( द्ध ऋष्व ) कृ, महान्‌ (त्वा) 
नुन्ने ( एकं इत्‌) अकेलेको ही (अत्र वृत्रहत्ये) इस युद्धम ( वृणते ) स्वीकार कते है ॥१॥ 


भावार्थ- यह म॑ भी आप्मत्िक भावर्थको लिए हु है । जव क्रूरौ जीवाला अपने पिता परमालको दूर पंक 
देता है अर्थात्‌ भुला देता है, तव आत्माको उलन्न करनेवाली शक्तिरूप उस्तकौ माता विधवा के समान शक्ति रहित हो जाती 
है परमात्मक शक्ति ही आत्माको शक्तिसम्पन्न करतौ ६ । इसलिए वह नो आत्याको उत्त ही करती है । जब यह आत्मा 
सोती री दै, सजग नरह उती, तो मानो उसको पृत्ु हौ हो जाती है। जितना सुख यह जीवात्मा देती है, उससे ज्यादा 
सुख सुस्वरूप परमात्मा देता है ॥९२॥ 

इस मंम नीच प्रृते मनुषयके विषयमे विधान है । जब मनुष्य अत्यन्त नीच स्वितिमे चकर कते आदि परुओके 
नास पर अपना जीवन निर्वाह कए लगता है, तव उसे कोई भौ देव सुख प्रदान नहीं कता, उसके शरीरे भ्थित इन्द्रां 
कूपौ देव शखिहौन होकर दुःख भोगने लगते है । उसकौ सी आदि उसके परिवारके सदस्य भौ अरशंसनीय स्थम ही 
ते है । उनकौ स्थिति भौ वड़ी दयनोय हेती है। तव एक विदान्‌ आकर उसमे भो प्रशंसनीय अभका महत्व बाकर उसे 
मंसो वनेका आदेश दता है, तव ज्सक स्थिति सुरती है । शारीरिक स्थति मधुर अन खनेम ही सुपर्व दै शुमासनो 
खनेम नही ॥१३॥ 

इष वद्धा इनदरको सभी देव ओर सभी लोक अघुरोको मारके लिप बुलाते दै ओर अपे ओताके रूपये स्वीकार 
चते हे।९॥ 

<(कवे. सुबो.भा.म.४) 


(५८) कण्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ष 


२२१ अवाशजन्छ जिव्रयो न देवा खवः यमान्‌ सत्ययोनिः 1 


असद परियानमणे म्र बैैनीर॑रदो विश्ेनाः ॥२॥ 
२२२ अदंप्डुष्तं वि॑ठमदुस्य अरपमानं सुषृपाणमिनद्र 

सष्ठ प्रवि वतं खक्यान- महि वेण परि रिणा अवन्‌ ॥३॥ 
२२३ अदोदयच्छवेा दमं वुं बारम वाृप्वविषीभिरिनद्ः । 

इच्डान्यौ दुमा ओजो--ऽवौमिनद्‌ उङ्कमः पवैडनाम्‌ ॥४॥ 
२२४ शमि भ्र दंहुननैयोन मर्म स्थौ शप्र युः साकम । 

अपेयो विसुद॑ उन्न उर्मान्‌ स्वं दे अप्पा इन्दर हिन्ृन्‌ ॥५॥ 


अर्थं- [२२९] (जिब्रयः न) जिस प्रकार वृद हररपोको पररिति करते है, उसी प्रखर ( देवा ) देवगण 
तूने ( अवाअसुजन्त ) प्रसिति कत्ते है। हे ( सत्ययोनीः इद्र ) सत्यकं आश्रयस्थान इद्र ! तृ ( सम्राद्‌ भुवः ) 
स्रा्‌ क ई, सूम ( अणः परिशयानं अहि) पानीके चात तरफ़ सोनिवाले जहि रक्षसो ( अहन्‌) मार कर 
(विश्वधेनाः परव्तनी अदः ) सबको दृत कटनेवाली नदिय पति किया ॥९॥ 

[२२२] ( अतृष्णुवन्तं अबुध्यं ) तृप्र न होनिवले, कटिनतसे जाने जानेवले, ( अवुध्यमानं ) स्ववं क्छ 
न जननेले, (सुपुपाणं ) मोनेकी इच्छ करगेवले ( सप प्रवतः ) सात नदिय के (प्रति आशयान ) घेः कर 
यैठनेवाले ( वियतं ) तया अन्तरिक्षम रहोवत्ते ( अहि ) अहिक, हे इन्र ! तू ( अपर्वन्‌) संधिते रहति करते 
हए ( वद्धेण विरिणाः) वञसे मरा ॥३॥ 

९ अ-पर्वन्‌- संध्ये रहित, जो पर्वा दिन नही, पसे पौर्णमासी अष्टम ओर चतुर्दशी 1 पर्वके दिन 
छोडकर दूरे दिन नारा । 

[२२३ ] (वातः तविषीभिः वार्ण ) जिस प्रकार वयु अपने वले पानी हलचल पैदा करता दै, वसी 
तरह (इन्रः) इन्दे (शवसा ) बलसे (बुध्नं क्षाम ) चयलोक ओर पथ्वीलोकको ( अक्षोदयत्‌ ) च्लि दिया । 
(ओजः उशामानः ) जलकी कामना करते हए इद्र ( हहानि ओध्नात्‌) अत्य दृद शुको भी मार दिया, 
तथा (पवतानां ककुभः अवाभिनत्‌) पर्क पको भी काट डाला ॥५॥ 

[२२४] हे (इन्द्‌) इद्र  ( जनयः गभं न ) जसे मताय अपने गभ एषा करती है उस तरह (अद्रयः) 
ख (अभि प्रदः) तेरे पोछे पीठे चरते रै, (रथाः इव ) तथा जिस प्रकार रथ गुदे साथ जति, दै उसी 
रह ये शल रै ( साकं ययुः) तैर साथ अले दै । तूने (विषृतः अत्यः ) नदिर्वोको वृष किया ( ऊमीन्‌ 
उब्ज ) मेको फडा तथा हे इनदर! ( त्वं ) त्ने ( वृतान्‌ सिन्धून्‌ ) रुकी हई निर्योको ( अरिणाः ) वेया ॥५॥ 


भावार्थ चिस प्रकार वद तर्को उरम उपदेश देकर उम मार्ग प्रसि करो ह, उसौ एरका देवाण इत करको 
जौरा क्म करो लिप रदत कते है। वह इन्र मदा सत्यका ही पष लेत दै इल्‌ अदि आदि अमुर असत्यका 
प्च लेकर परजाकोदुःव दते है, उदे मरकः इद्र सवस वृष एवं सुखौ करवा ६ै॥२॥ 

करभ न तृ होनवात, सदा हो असन्तोषवो वृत घरण करवाते, स्वयं मूढ न जाननवले अश्ानसे भरपूर मद्य असुर 
कहलाते दै, इन्र आका वध करता है ॥३॥ 

निर प्रकार ह! अपने बले पानो हलचल धैदा करी है उस प्रकर स्ने अपने चण श्लोक अर पृष्ोलोकः 
क य किया । वह बहुत शक्तिशलो ई ॥४॥ ध 

जिर प्रकार मता अपे गर्की रथा कतो ह उमो परकर शव भो इय इनकी रा करते अधवा निस पका रुद 
स्थ वीरतेके साथ खम जते है, उती प्रकार ये श भी इरे साथ साथ चलते है। इस इर मोषो तोडकर जलवाह 
चलकर नदिरयोको तृत किया ॥५॥ 


सूक्तं ९९] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (५९) 


२२५ सं मुमि वितां तुीकयेवृस्वाय्‌ इन्वम्‌ । 


अरमयो नप्रैवदणिः रर अ॑छृणोरिन्र सिन्धून्‌ ॥ &॥ 
२२६ र्वो नभन्ो\ न वक भयस अविन्द युकतीकरठश्ाः । 

न्ृन्यज अष्टणद्‌ दषूर्णो अोगिनद्रः स्तर्यो दंदुपनीः ॥ ७॥ 
२२७ पूवीः शररद॑म गतौ वृतं ज॑पन्नो अमुम्‌ भि सिन्धून्‌ । 

परिष्ठिता अतृणब्‌ बदयानाः सीर स्रः सर्वि परयिम्या ॥.८॥ 
२२८ वीजः पतरम अदान भिवेषंनाद्रसिनि भा जंभ | 

व्य न्यो अख्यदहिमाददानि नि्दखज्छिद्‌ एरर पूवं ॥९॥ 


अर्थ- [ २२५ ] हे (नदर) इद } (तवं ) ठौ (तुर्वीतये वच्याय ) तुवीति ओर व्यक लिये ( विश्वधेनां 
क्षरन्तीं म अवम ) सको तृप्त करनेवाली, धात्यक देनेवाल विस्तृत पृथ्वीको ( एजत्‌ अर्णः नमसा ) बहेवले 
पातीसे ओरं असे (अग्मयः ) आनन्दित किया, तथा तूने ( सिन्धून्‌ सुतरणान्‌ अनछूणोः ) नदिोको उततमत से 
पाए करन योग्य बनाया ॥६॥ 

[ २१६ 1 इर ( नभन्ः ववनाः च ) हिंसक पेनरओंके समान ( थ्वसत्राः) पिनाके ध्वस्त कणेवाली ( युवतीः 
ऋतज्ञाः ) जलसे भरी हं तथा अन्रको उत्प्न कलेवाली ( अगुः अपिन्वद्‌ ) नदिर्योको पूर्णं किया । ( धन्वानि ) 
मरुस्थलोको तथा ( तृपां अदान्‌ ) प्यासी भूमियोको ( अपूणक्‌ ) तृ किय तथा ( दुपलीः स्त्यः ) शछिशालौ 
स्वामि्योवाली गारथोको ( इन्रः अधोक्‌) इन्दे दुहा ॥७॥ 

[ २२७] इने (वृर जघन्वान्‌ ) वृत्रको माय ओर { गूर्ताः पूवीः उषस्रः शरदः च ) अन्धकारे दूबी हुई 
बहुतरी उओ ओर वर्षको तथा ( सिन्धून्‌) तदिरयोको ( अपुृजत्‌) प्रकट किय । ( परिष्ठिताः ) बादलों स्थित 
( बद्बधानाः) वुप्के द्वार रोकौ गई ( सीराः ) नदिवोको ( एधिव्या स्रवितवे ) पृथिवौपर बहनेके लिए ( अवृणत्‌ ) 
प्रप्ति किया ॥८॥ 

[२२८ ] हे ( हरि-वः) घोडोंको रखनेकाते इन्र । तूने ( वम्रीभिः अदानं ) चीयिर्योके द्वार खाये जानेया 
(अशु पुत्रं ) अश्रुके पुत्रको ( निवेशनात्‌ आ जमर्थ ) उसके घासे बाहर मिकाला । (आददानः अन्धः अर्हि 
अयत्‌ ) बाहर निकल कर उस अन्धे अगुके युते अहिको देखा । ( नि्मतः ) वह धरते बाहर निकला, तव इन्दो 
(उखच्छित्‌ पव ) वर्तनके समान टूट जानेवाले उसके जोरडोको ( समरन्त ) अच्छी तरह जोडा ॥९॥ 


भावार्थ- शय हनने वीरे लिए, सारी पृच्वीको विस्तृत, भ्यते स्मन ओर वृष करोबाली नामा ओर तवियो भौ 
सरलतरासे पार करने योग्य बनाया ॥६॥ 

न्दने, मिस प्रकार दिस सेना अपनी प्रतिपक्षी सना्ओका नाश करती है, उमी प्रकार कियो ध्वस्त कूरेवालौ 
जलज पूणं नदिय प्रमाहित किवा, उससे मरस्थलों ओर प्यासी मूमर्योको तृत करके उर्व बनाया ठब उन भूभयोको 
नाक उनको दुहा अर्थात्‌ उससे अनेक रस प्राह किए ॥॥ 

इने अनथका दवी ह उपाक प्रकट किव, उन उपभो फारण सूरय अवट हज, सूम प्रकट होनेको सथ 
हं वपी, मासो ओर दितरसोकौ गणना होने सगो । सर्यके उगेसे वर पिवलने लगी, तो नदीम प्रवाह तैन हे गया ॥८॥ 

इने अव पुती रश की, वह अन्धा थ, मलः उ ट देकर देखे मोर बनाया ओर उसकी दूरी हई सन्योको 
केकर फिर ठस स्तस्य कर दिया ॥९॥ 


(६०) ऋग्वेदका मुवोध भाष्य (मंडल ४ 


२९९ श्र ठे पूणि करणानि विप्रा-ऽऽविदो ब शद्रे कंचि । 


यथया वृष्य स्वगत -ऽषांसि राजन्‌ नयािवेषीः ॥ १०॥ 
२३० न्‌ शुत इनदर र्‌ ंणान सं चि नदयो$ न पव । 
अकरि ते हरिवो ब्र न्व भिया स्याम रध्य! सवासाः ॥ ११॥ 
[२०] 


[ऋषिः- चामवेवो नोवमः । देवता-- इन्द्रः › छन्वः- जिष्डुप्‌ । ] 
२३१ आ न्‌ दनो दूरादा नं आसा दंभिष्टडदव॑से यादुपरः । 


ओजष्ठार्पतिवंजबाहुः संगे समस कविः पृतन्यून्‌ ॥१॥ 
२३२ आ न इनौ इरिमियोलस्छ) ऽवा चीनोऽमे से च । 
विष्ठंवि वजो यवौ मिदप्णौ -मं षषम ने) बाजी ॥.९॥ 


अर्थ- [२२९] हे (राजन्‌) तेजस्वी इनदर! (यथा यथा ) जैसे जैसे तृ (स्वर्मूता ) स्वयं प्रसित तथा 
(नर्य) मुके लिए हितकारक ओर (कृष्णानि अपांसि ) पराम युक कर्क ( आ विवेषीः) 
वैते वैते है (विप्र) व्द्धन्‌ इन्र! (विदुषे ते ) श्नघे युक्त ठै दवाए किए गए (पूर्वाणि करणानि ) बहुतमे 
-कर्मोको (भा विदान्‌ ) जनमेवाला भै ( करांसि आह) ते कर्मक वर्णनं कता ह्‌॥१०॥ 

[२६०] हे इन्र ! (स्तुतः गृणानः ) स्तुत ऊौर प्रशंसित हुभा तू ( जसति) स्तोताके लिट्‌ ( इषं ) अनको 
(नद्यः न ) दिक समान (पीपेः) भ दे। हे ( हरिवः) षोटोवाले दुद्र ! मै (धिया ) अपन बुदिसे (ते) 
तेः लिए (नव्यं बरह् ) नये स्ोत्रको ( अकारि ) करत हम (रथ्यः सदासाः ) रसे तथा दामे यकत हं ॥९९॥ 


२०} 

{२३९1८ समत्सु संगे एतायून्‌ तु्वंणिः ) बडे बडे संग्रामो ओर छे संग्राम हिसकोके माएनवाला ( ववाह 
वज्नके समान कञर बाहुभोबाला, ( नृपतिः ) मतुर्योका पालन करनेवाला ( ओचिष्ठेभिः ) सामध्येि युक्त तवा 
(अभिष्टिकृत्‌ इन्रः ) अभिलषाओंको पूणं कएेवाल इनदर ( नः अवसे ) हमारे संरकणके लिए (दूरादआस्ाद्‌ 
नः यासत्‌9 दे ओर यमे हमे पाव आते ॥६॥ 

[२३२] ( अर्वाचीनः इन्रः ) हमारी तरफ अवात इन्र ( अवसे राधसे) हारे श्षणके लिए तथा हे 
धन देनेके लिए ( हरिभिः नः अच्छे आ यातु ) बोडे हमारी तरफ़ सीषा आथे । ( वञ्जी, मघवा, विरष्ली ) 
व्र धारण करनेवाला, परवान्‌ ओर महन्‌ इन्द ( वाजसातो ) अत्रक लिए यके शुर चने पा इमं यज्ञ 
तिष्ठति ) हमार इस यरे हं वैटता हे ५९॥ 


भावार्थ- यह तेवस्वी इनदर सुखदायक मनष्योके लिए हितकारक ओ परक्रसे यक्त कर्को करता है, उसी कारण इ 
स्के कमोकी सर्व प्रशं ञोतौ ई ।१०॥ 

हेर! एम पेत सुति ओर शंसा करते ३, अकः दू चै नदि भदुषयको पाती देत है, उस तरह खम भने पे। 
हय गरे लिए अपनी बुद्धये उतम उदम सतो दनाते ह । तेरे पसे द रथ तथा दासे युक दे ॥९९॥ 

यह दनद सरामो शबं मारोवाला, वल्के सन कर नाहुभेवाल, मतुष्यका पालन करनेवाल, सामयिक 
जर अभिताफञओको पू कलेगला है ॥९॥ 

मायौ तरफ अनिवाला इन हमारी रकाके लिए तथा हे घन देने के लिए हमारी ओ आवे । वह वन्रधरी ओर रशर्वयत्‌ 
इद्र हमारे रम आक यै जौर हे अत्न प्रदान को ॥२॥ 


सूक्त २०1 ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (६९) 


२३२ एमं यं खमस्मरकमिन्र पुरो एद्‌ सनिष्बसि{कपुं चः । 

शीतं वञिन्‌ सनये भनानां सय वयम आधि जपेन ॥२॥ 
२३४ उषश १ पना उपक सोमस उ पवस्य लपाबः। 

पाई भतिमूउस्य वधुः पमर्े्ा ममदः पृष्ठेन ॥४॥ 
२३५ वि यो रण्ड फिसिनेवेि षो न पष दृण्यो न जेत । 

मयो न योषोमनि मर्प्ानो--ऽष्ठ। पिक पुशूतमिनद्म्‌ ॥१५॥ 
२१९ गिरे ्ः स्तं ण्‌ द्रः सनादिव षे चा उधर । 

आदत वज्ञ स्थविरं न भीम ददने कोशं षदुना यृनध्‌ ॥६॥ 


अर्थ- [२३३] हे (इन्र) इर! (तवं) तू (नः पुरः दधत्‌) हम आगे रखकर (अस्माकं इमं करतुं 
यज्ञं ) हमारे इस किए जानेनाले यज्ञका ( सनिष्यसि ) सेवन क । े (वजन्‌) वल्परौ इन्र । ( श््नी इव ) 
शिकारी जिस प्रकार परुओंको दढता है, उसी तरह ( अर्यः वयं ) तेरी स्तुति कनेवाहे षम ( घनानां सनये ) 
धनकी प्राषिके लिए ८ त्वया ) तेरी सहायतासे ( आशि जयेम ) संगामको जीते ॥३॥ 

{ २३४] हे ( स्वभावः) अन्नवान्‌ इ ! ( सुमनाः ) उत्तम मनवाला तू ( उशन्‌ ) हमारी कामना करता हु 
(नः उपाके) हमार पार आकर ( नः सु-सुतस्य ) हमार हार निचोढे गपु (मध्वः सोमस्य नु पाः) मीडे सोगकतो 
पौ। (पृष्ठ्येन अन्धसा ) अपने पो सखे हुए अक्ररूप सोमपे ( सं ममदः ) आनन्दित हो ॥४॥ 

{ २३५] ( पववः वृक्षः न ) जिस प्रकार पके हए एर्लोवाला वृक्ष प्रशमित होता है, अथवा ( सृ्यः जेता 
न) राख चलानेमे कुशल विजेता जिस प्रकार प्रशंित हेता है, उसी प्रकर (यः नसैभिः ऋषिभिः ररण्टा ) जो 
नये ऋषियेकि द्वारा प्रशंसित दता ै। (योषां पय॑ः ज) जिस तरह अपनौ सख्रकी पुरुष प्रशंसा करता है, उसी 
वरह (अभि मन्यमानः ) अच्छी तरह जानता हुआ मै. (पुरू इन्द्रं) बहुकं द्वारा सहायार्थं बुलाये जनेवाले 
इनक ( अच्छा विवविम ) उच्म रतिम सरन करता हू ॥५॥ 

[ २३६ ] ( गिरिः न स्वतवान्‌ ) पहाडके समान बलवान्‌ (यः ऋष्वः उग्रः इन्रः ) जो महान्‌ ओर वीर 
श्र (हमे ) शुको जीतनेकं लिए ( सनान्‌ एव जातः ) प्राचीनकाले हो उत्प्रभ $, वह नर (उदन्‌ 
कोशं इव ) पानीसे भरे हए यर्तनके समान ( वसुना नष्ट) धसे यकत (स्थविरं वद्र ) महन्‌ वत्रको ( आदता ) 
स्वीकार करता ई ।६॥ 

१ ऋष्वः उग्रः इन्द्रः सहसे सनात्‌ एव जातः- वह महान्‌ ओर वीर इनदर शरओंको जीतनेके लिए 
प्रचनालसे हौ उन हा है। 


भावार्थ- ह इनदर हमारे हस यज्मं आकर तू यक्ता सेवन कर तेरी स्तुति कलेवाले हम धनकी प्रािके लिए तेरी 
सह्ायवासे संपरापको जीते ।३।॥ 

हे इद्र ! उम मनसे क्त होकर हमारे पास आनको इच्छ करता हआ तू हमरे दिए गए अनका सेवन कर ॥४॥ 

जि प्रकार पके हए पतलोनाला वृक्ष अथवा एल चलाने कराण पिषेता सवव अरंसत होता है, भभवा चिस प्रकार 
एक खरौ अपने पतिके दरार प्रशंसिह होती है उसी प्रकार य इन्र भौ सबके दारा प्रसित होता है ॥५॥ 

महान्‌ ओर नी? इद्र इहर्खो जीनेके सिप प्ावीनकालमे हौ उत हुमा है। बह इम कामके लिए महान षञको 
धारण काता है ॥६॥ 


(६२) कऋम्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


२३७ न पस्य ववा जग्रा न्वम्वि = न रष॑स आगरीगा मषस्यं । 


उदावृएणस्वयिपीव उग्रा -ऽस्मभ्ब ददि द्ूत शयः ॥७॥ 
२३८ शं रायः क्षयस्य चपैणीना--मृढ व्रजमंपव्ताि गोनाम्‌ । 

छिश्ानरः स॑मियेषु प्रदावान्‌ वस्वो रामिमिनेतापि भूरिम्‌ ॥८॥ 
२३९ कया तच्छे शच्या दविषो यय। कृणोति ह डा चिदृप्ः । 

पह दावे विरि अदो ऽथा दवाति दर्विणे जसि ५९॥ 
२४० मानों मर्धीरा म॑रा दद्धि वन्नः प्र दु्ुे दावे भूरि यव्‌ते। 

नन्व देष्े शस्ते अस्मिन्‌ तं उक्ये प्र वाम वयमिन्द्र सुबन्तैः ॥ १०॥ 


अर्थ- [ २३७} ( जनुषा यस्य वर्ता न अस्ति) जन्ये हौ जिसका कों नाश करेवला नहीं है। तथ 
(रासः मघस्य न आमरीता ) जिसके रधर युक्त धका भो नाश करवाता कोई नही है । ठे ( तविषीवः 
उग्र पुरुहूत ) बलवान्‌, वार ओर बहतोकं हवा स्याथ लाये जनेवले इन्र ¦ ( वृषाणः ) अत्यन्त बलशाली 
तू (अस्मभ्यं रायः दद्धि) दये धनं दे ॥७॥ 

१ जनुषा (अस्व ) वर्ता न अस्ति- जन्मे हौ इ इन््रका नाश कएेवाला कोई नही है । 

[२३८] दे इन्ध । तू (चर्षणीनां रायस्य क्षयस्य ) मुषौ पर, धन पर तथा ध्व पर (क्षे ) शसन करता 
है (उ ) ओर ( गोनां व्रजं अपवर्त॑सि ) योक वाडेको खोलनेवाल है । ( शिक्षानरः ) शिक द्वार लो्गोको 
उ केकला तथौ ( समिथेषु प्रहावान्‌) युम श पर प्रहर केवला तू ( भूरिं वस्वः राशि ) बहस 
नकी रारिको (अभिनेता असि ) प्राः करतेयाला ६ ।८॥ 

[२३९ 1 ( शचिष्ठ ऋष्वः ). अत्यन्त बलवानं ओर महान्‌ इन्र ( कया शच्या शृण्वे ) किस शक्तिके कारण 
परसिद्ध है? तथा ( या मुहु कृणोति ) जिससे वार चाट काम करता है बह रएक्ति ( का चित्‌) कौनसी है ? 
वह इन्र ( दाशुषे ) दान देनवालेकं लिए ( पुर अंहः विचयिष्ठः ) बहुतसे पाप का नश करोवाला है। (अथ) 
ओर (जसि द्रविणं दभाति) स्तोलके लल धन देता ई ॥९॥ 

[२४०] हेषत (नःमा मर्धीः) हमे न भार, अप्तु (आ भर) हमा भरण गेषण कर। (ते 
यत्‌ भूरि ) तेरे जो बहुत साधन ( दाशुषे दातवे ) दान देनेवालेको देनेके लिए दै ( तत्‌ नः दद्धि) वह हँ 
दे। ठे इद्र! (स्तुवन्तः वचं ) तेरी स्तुति करते हए हन ( अस्मिन्‌ नव्ये देष्णे शस्ते उक्थे ) इस नये, दान 
जिस्म दिया जाता है देसे तथा अनुशासित यजञमे (प्र ब्रवाम) तेर बहुत गुणवर्प करते है ॥१०॥ 


भावार्थ- यह इनदर देसा वीर है कि उन्मसे हौ इसका कोई ना? नही कर्‌ सक्ता । इसके देरवका भौ कोई नाश नही 
कर सकता ॥०॥ 

वह्द्रमु्यो प घन पर ओर ष प्‌ भो यासन करत ह ओः गाेकी भौरा करनेवाला ह । यह स्र शिण 
दा लोगोको अत करेवा, ये शु प्र प्रहर केवला ओर धनको रशि प्रदात करवाल ह।८॥ 

ह द्र अप वल जोर गहावताके काण हीमि है, जम सतह का केकी शकि है । मह यात देले पे 
पापोका नक करता है।९॥ 

दक्षे माए त, इक निपीत समा ल गोगण कर्‌॥ जो पदा यनीवोनो देता है, चहो शमे 
दे। हम भी अटसि वशं वैठकर तेय गुणान करे ॥६५॥ 


सूक्त २९1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ८६३) 


४१ नुष्टुव {न्‌ गुलान स्वं जगि नोन पपिः 
ते हरिनो नक नव्य भिषा स्यामि रष्ष॑ः सदाताः ॥ ११॥ 
[२१] 
{ऋषिः वामदेवो पौदभः । देवा- इमः । छन्दः-- तिष्ट । ] 
२४२ आ प्रालिन्रोऽद॑स उप॑ न॒ इह स्तृतः सेपमाद॑स्त्‌ शू । 


जानस्तदिवीरेस्यं पूवी चौमिधवरममिम्‌त पृष्वात्‌ ॥१॥ 
२४२ उस्येदिद स्तपथ इष््यानि ` तुविदुमरस्यं ठविरावैसो तरन्‌ । 
यस्य कदुर्विदुध्णो$ न समाद्‌ साहन्‌ तर॑ग्रो उम्यस्विःदृषीः ॥२॥ 


अर्थ- [ २४१] हे इद्र! (नद्यः न ) जिम प्रकार नदियां पानीसे भरी जती है, उसी तरह ( स्तुतः गृणानः ) 
स्तुत ओौर प्रशंसित हमा बू ( जरित्रे इषं पीपेः ) स्तोताको अनस पर्णं कर । हे ( हरि-वः) घोडोवाले इन्र ! मैने (ते 
धियां न्यं ब्रह्म अकारि ) तेरे लिए बुद्धिसे नया स्तोत्र बनाया है। हम (रथ्यः सदासाः स्याम ) रथ ओर दासे 
युक्त हो ॥१९॥ 

{२९1 

[२४२1 (द्चौः न ) चलोकके समान तेजस्वौ ( यस्य तिषीः पूरी) जिस इरे बल वहतसे है, वह 
(इन्रः) इर (अवसे नः उप आवातु ) संरक्षणके लिए हमे पास आवे तथा {स्तुतः ) अरासत शेक चह 
(इ सधमात्‌ अम्तु) इस यजे मारे साथ आनन्द पराप कलेवल द्ये, ओर ( अभिभूति कषत्रं पुष्यात्‌ ) शको 
हरनेवाले बलको पुष्ट कटे ॥९॥ 

{ ९४३] ( साह्वान्‌ तरुत्रः विदथ्यः सम्राद्‌ न ) शुको हएनेाले तथा उनकी हिसा करनेवाले, गुद्धके येग्य 
सप्राटके समान ( यस्व क्रतुः) जिस इन्रकी शक्ति (छः) प्रजाओपर ( अभि अस्ति) शसन काती है, ेसे 
(तुविद्युम्नस्य तुविरासः तस्य इत्‌ ) बहुत तेजस्वौ ओर बहुत ध्नोवाले उर दनदरके ८ वृष्ण्यानि ) वलोकी तथा 
(नुन्‌) भव्य नेताकी ( इह स्तवथ ) यहां तुम स्तुति करो ॥२॥ 

९ साहन्‌ तस्त्रः विदध्यः सप्राद- शव्रृओंका पजय कएेवाला, श्रको नष्ट कएेवाला, युद्धे कशल 
सम्राट हो । 

२ तस्त्रः- शदुका ताश तथा प्रजाका रक्षण करनेवाला । 

३ तुविद्युम्नस्य तुनिराधसः वृष्ण्यानि स्तवथ- तेजस्वी ओर साधन संपलके बलोकी प्रशंसा करे । 

४ नृन्‌ स्तवथ नेतार्भोकी प्रषंस करो । 


वार्थ हे इन्द! हम तेरी स्तुति ओर प्रशंसा करते है, अतः दृ जै नदियां भनु्योको पानी देती दै, यप्र तरह इमे 
अग्र दे। हम परे लिए अपनी बदधियसि उततम कम स्रोत वनति है1 तेर कुमे हम रथ शा दाने यु च ॥६९॥ 

यह इन्र दयूलोकके समान तेजस्वी रै, इसीलिए इस इ््रके बल बहुतसे है । एेसा यह तेजस्वी इन्र संर्षणके लिए 
हमरे पास आते । वह हमारे शमे आकर आनन्द परा करे ॥९॥ 

यह इनदर एक एेमा समाद्‌ है कि चो शद्र्ओंका पराजय कनेवाला, शङ्को नष्ट करनेवाला ओर युद्धम कुशल है । ठेर 
तेजस्वी ओर साथनसम्पतन इ्रके वरलोकौ सब प्रशंसा कते है ¦ रेसे नैतारओंकी प्रसा सर्व होती है ॥२॥ 


(देथ) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


डिब आ पृपिव्या, मधू समूदराटुच बा पुरीषात्‌ 1 


स्वादते नो फरात्‌ परावतो व्रा सदनाषटवस्य ॥२॥ 
२४५ स्थूरस्य रायो महो य ञे दपं टवाम िदभेषिन्द््॑‌ । 

यो वणन अयति नोमैतीषु प्र ष्ुया नवि वस्यो अच्छं ॥४॥ 
रषद उपयो नमो नमपि सभाय-नियैति दाच जनयन्‌ यजध्यै । 

क्ल प्नः पवार उक्यै-रे्रं वीत सदनेषु होत ॥५॥ 
२४७ धिषा यदि षिषण्यन्त॑ः सरण्यान्‌ त्सद॑न्तो अद्विमोक्चिजस्य गोहं । 

आ __ आ दुरोषाः पष्य होता योने मन्‌ सक्‌ बहिः __ ॥६॥ पास्त्यस्य होता योनो महान्‌ स्प॑वरगेषु बदहः ॥ ६॥ 


अर्थ- [ २४४] ( मरुत्वान्‌ इन्रः) मरतोको सथन रख्नेवाला इन्र (नः अवसे ) हमरे संक सिए 
(दिवः पृथिव्याः समुद्रात्‌ पुरीषात्‌) द्युलोके, एथिवीसे, भनतरषर, जलसे (स्वर्णरात्‌ ) सव्गलोकसे ( परावतः) 
द्र देशसे (उत वा ) ओर ( ऋतस्य सनात्‌ ) यत्रके स्थानसे ( आयातु ) आये ॥२॥ 

१ समु्ः- समुर, अन्तरि “समुर इति अन्तरिवनाम" (निष १/३/१५) 
२ पुरीं- शौच, पानौ "पुरीषमितयुदकनम" (धं १/१२/१२) 
३. मरुत्वान्‌ इन्रः नः अवमे आयातु- ेनके साथ इद हमारे सूक लिगे हमरे पास अवे । 

२४५] (यः) जो इनदर (स्थूरस्य बृहतः रायः ईशो ) बहुत बडे धन प गासन कता है, (चः वायुना 

जयति ) चो वापुकौ सहवास गे) प्रि हेनवले युधं ज१ प्रा करय है तथा (यृषणुया ) जे 
शुका वर्षण कनेवाला ( वस्यः अच्छ नयति ) धनकौ अच्छी तरह पराह करता दै, ( तं इन्दं विदथेषु स्तवाम ) 
उस हन्रकौ येम हग प्रशंस के दै ॥५॥ 
९ यः बृहतः रयः ईशे, ृष्णुया वस्यः, तं विदथेषु स्तवाम जो वीर वड़े धनको अपने आधीन रत 
है ादुोका वर्ण करके जो धन परा कता ह, उसकी हम यज्ञम तथा गुदम प्रशंसा गति है । 

[२४६] ( नमः ऋंजसानः उक्थैः पुरुवारः ) नमन करने योग्य. कर्मोको सिद्ध करेवाला ओँ स्तोक दवय 
कु बर बरण कले योग्य ( यः) जो इन्र ( स्तथायन्‌ ) लोरकोको आशा देता है तया ( यजध्यै वाच जनयन्‌ ) 
य कालके लिए सतुति स्यो फरता दुभा वनमानरो ( नमसि इयति ) अतप्राधिके कार प्रित करत दै, उ 
(इदं) इन्रको (होता स चेत येम ( कृण्वीत ) आनन्दित करे ॥५॥ 

[२४७] ( ओशिजस्य गोदे) उशिक्‌ ऋषिक पवक घम ( सदन्तः धिषण्यन्तः ) बैठे दए स्ति करनेवाले 
कर्विक्‌ ( यदि ) जव ( धिषा ) वुदर्वक (अद्भि सरण्यान्‌ ) [सोम पीसनेके लि्‌] पत्परके पास जाए्‌, तव 
श्च (आ) आवेग (यः नः संबरणेषु वद्धिः) जो मुदम पार ले जानेवाला तथा ( महान्‌ ) महात्‌ है, बह 
(दु-रोषाः ) शुष भयकर क्रोध केवला ( होता ) बुलानेपर ( पास्त्यस्य आ ) यनमानके घर आवेगा ॥९॥ 

१ य संबरणेषु नः वद्विः- नो युषे हे पार ले जाता है । 
२ दुरोषाः- शुषट भयंकर क्रोध करोवाला । 


भावार्थ नर्तोली सहाव प्राप करेवा इन, हमा रशा केक लिष चयुलोक, ृषवीलोक, अनरक् ओर नल 
प्रदेशमे हमरि पास आव ।३॥ 

यह इद्र बहत बडे धन ओर रश्व पर शासन करता # । ही वादु सहायता गार्योको प्रा हेनवते रुधो ज 
प्रप कतत है । वह इन्र शवो अच्छो तषट परस्त करके धनको श्राह करता ठै ॥४॥ 

यह इन्र ननन कने योगब, उतम कर्मक सिद करनाल, वरणीय ओर लोकके लिए आधार देनेवाल ई ॥५॥ 

यट इद शटुओोपर भवं मऽ करनेवाला ओर महान है। जव यज्मानके मे त्वक पण सोम पीसते क लिए पत्थो 
पास जति है, तव उन पत्रक आवाज सुनकर इद वहं आत ई ।६॥ 


सूक्त २१९1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (६५) 


२४८ स॒त्रा र्द माकी ष्णः शिकत द्मः स्तुते मरा । 


सुह क्षमौश्िजस्यं मोदे .पद्‌ दिये पायसे मर्दाषि ॥७॥ 
२४९ वि यद सरो पवस्य इषवे पवोंमि्िनवे अपां स्वाति । 

विदद्‌ भरस्य गनरमस्॒ गोद पदौ वार्य सुध बदेन्व ॥८॥ 
२५० मद्रा ३ इसत! इुररोव पाणी ` भगन्ठासं स्तु रष इन्र 1 

काते निषि दमु मो म॑मस्षि हि नोट सपे दारां ॥९॥ 


२५१ यवा षस दनः प्ख 9 जरिद। प्स का । 
ष्टुत्‌ कत्व नः वग्षि रायो हेऽ्व॑सो 1 ॥१०॥ 


अर्ध- [ २४८ ] (यत्‌ ई ) जव इस इन्दवो ( भार्वरस्य सत्रा) भर्वरके यज्ञे कथा (यत्‌ इ ओशिजस्य 

) जब इसको उरक कषिके पुत्रके वामे ( धिये, अयसे, मदाय ) बुद्धि बहानेकं लिए शदुपर आक्रमण करनेके 
लिए ओर आनन्दं लिए (वृष्णः सिषक्ति ) बलवर्धक सोप सीचता है, तब वह ( भराय ) भरणपोषण के लिए 
(स्तवते) स्तताको (गहा) गुहे रे हर भनक (पर) देता ह।७॥ 

[ २४९] इन्द्रे ( यत्‌ ) जव ( पर्वतस्य वरांसि वि वृण्वे ) पव॑तके दरवाजोको खेल दिया तथा (यदि) 
जब (अपां जवांसि पयोभिः जिन्त ) नदिरयोके वेगोको उलेमे पूर्णं किया, तव उचने ( गौरस्य गवयस्य विद्‌ ) 
हिरण ओर गायो समूहय प्राप किया । ( सुण्यः ) वुद्धिमान्‌ कत्थन ( गोहे ) यसालाभे ( वाजाय ) इस वलवान्‌ 
इन्रके लिए ( वहन्ति ) सोम पहुंचे है ॥८॥ 

[१५०] हे नद! (ते हस्ता ध्रा ) के हष कत्याग करवाते ह, (उत ) ओर ( पाणी सुकृता) ते 
पंजे उततम कर्म कनेवले है, तथा वे (स्तुवते राधः प्रयन्तारा ) स्तोताको धन देनेवाले है। ( ते निषत्तिः का) 
तैर रनक स्थान कौनसा है ? (उत्‌) ओर तु हमे ( छि न मपरत्सि ) वयो नही आनन्दित करता ? (उत्‌) ओर 
स्मै (दातवै ) पन देनके लिए ( कि न हरसे) वयो नही रिति हेता ह ? ॥९॥ 

[ २५१ ] (एवा ) इस प्रकार ( सत्यः वस्वः सम्राट्‌ ) अविनाशी, धोका सम्रार ( वृत्रं हन्ता ) दृ्रको मारेगला 
(नः) श (पूरवे वरिवः कः ) यजमानके लिए धन देवा दै। हे (पुरसतुत) बहतो दाय परलेसित इन्र! 
तू ( क्रत्वा ) भपने परक्रमसे ( नः रायः ) हमे धनल ( शग्धि ) समर्थं कर, पै (ते दैव्यस्य अवसः भक्षीय ) 
तरे दिव्य संरकषणका उपभोग कठ ॥१०॥ 

९ सत्यः जस्बः सग्राद्‌- यह सच्चे धरनोंका सम्राट्‌ है । 
२ पूरवे वरिवः कः- यज्ञ कलेवालेको धन देता है। 
३ ते चैव्यस्य अवसः श्षीय- तैर दिव्य संरकषणको हम प्रान करते है । 


भावार्थ जन क्रसी धरणपोषण करेवाते अथवा किसी पदार्थौ कामना करवाते के चरमे इत इनद्रक लिए बलवर्थक सोम 
सचा जाता है, तब यह्‌ इर बुद्धिके लिए, शङ आक्रमण करने के लिए अपने भक्तको अत्यन्त गुप धनको भी बदा देता है । 

इन्द्र जब पर्बलके दरवाजंको सवोल दिया, तो जलके परवाह भरपूर वेगसे बहे लगे । तव जन सर्व धान्यकौ बहुतायत 
हो गष, तब गाय ओद हिरग आदि पञ समृद्र ओर हु हे गर्‌ ॥८॥ 

इस हृद्रकं हाथ कल्याण करनेवाले ओर उके प॑ञे भी उततम कर्मं कटने चाले है । इस पर भौ वह हमे आनन्दित कये 
नही कर तथा हमे धन देते समय ख हरित म्य नही रोता, यह विचारणीय है ॥९॥ “ 

वह इन्र धनोका सुच्दा सम्नार है । वह यञ्च करोवालोको धन देता है । उ धसे वह मनुष्य समर्थ वनता है । ह द्र! 
करे दिव्य संरक्षणको इम प्रा कर ॥१०॥ 

९ (क्षवे. सुबो, मा. म॑, ४) 


(६६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


२५२ नृ प्टुत ननु गुणान श्वं चति न्न पपिः । 
अकारि ते हरिषो बरह्म नव्य॑ विया स्पांम रथ्यः सदाराः ॥ ११॥ 
(२२) 
( ऋषिः- वामदेवो गोतमः । देवता इन्द्रः  छन्वः- तरिष्ठष्‌ । ) 
२५३ यञ्च हन ल्मे यच्च वि तों मडाद्‌ कैरति मुष्म्या चित्‌ । 


जह स्तोत्र मवा रोमंमुक्पा यो भदमानं बैस पिञवेतिं ॥ १॥ 
२५४ दषा वृपैन्धि चततरिमस्य॑-जु्ो शुभया रतैमः परचीवान्‌ । 
शिषे पष्मीमुषमाण्‌ उणा यस्याः पर्वणि सर्पाय विष्ये ॥२॥ 


अरथ- [ २५२ ] (नद्यः न ) जिस प्रकार नदियां जले मर जाती है, उसी प्रकार द इद्र । (स्तुतः गृणानाः ) 
स्तुत ओर प्रसित होकर तृ (जगत दषं पीपेः) स्तोको अत्र भरपूर दे। ( हरिवः ) नोोवाते स्र! मने (ते) 
रेरे लिए (धिया नव्यं ब्रह्म ) वुदधिपरवक नये स्तोत्र (अकारि ) बनये है, हम (रथ्यः सदासाः स्याम) रथस 
रथा दलोपे युक से ॥९१॥ 

१ रथ्यः सदास्राः स्याम- हम रथे तथा सेवको युक्त हो अर्थात्‌ हमरे पाम रथ हो ओर नौकर 
मोदे। 
[२२] 

[२५३ 1 (यः) नो (अश्यानं रानसा विभ्रत्‌ एति ) वज्रको बलस धारण करता हुगा आता है, बह (इन्द्रः) 
ह्र (नः यत्‌) हमारा जे कु है (च) ओर ( यत्‌ वष्ट) जो चाहता है उका ( जुजुषे ) सेवन करता है। 
वह ( महान्‌ शुष्मी मघवा ) महान्‌ ओर बलान्‌ इन्र (नः ब्रह्म, स्तोभं, सोमं, उवथा ) हारे अल, सुति, 
सोम ओर स्तोत्रको (आ करति ) स्वीकार करत ह ॥१॥ 

९ यः अश्मानं शवसा बिभ्रत्‌ एति- जो वज्गको पारण करके आता है। वह वीर है । ( महान्‌ शुष्मी 
मघवा ) वह बडा वलवान्‌ ओर धनवान्‌ है । 

[ २५४] ( वृषा ) चलवान्‌ ( उद्रः ) बौर ( नृतमः शचीवान्‌ ) उत्तम मेता, शिशाली इद्र ( वाहुभ्यां वृष्थि 
चतुरश्र अस्यन्‌ ) नहुसे विजलौके समान तजक धारण कटनेवाले तथा चर धागओंवाले वञजको शत्रुओं पर फंकते 
इए (श्रिये) देधर्के लिए ( परुष्णीं उषमाणः ) परषणी नदौका उपयोग करता तै ( यस्यां पवांणि ) भिस नदीके 
परदेोका वह इनदर (सख्याय विव्ये) मित्ते लिए संस करता है ॥९॥ 

१ वृषा उग्रः नृतमः शचीवान्‌ बाहुभ्यां विं चतुरश्र अस्यन्‌ श्रिये- बलवार ख र्ठ नेव बलवा्‌ 
वीर अपे बाहुभोसे चार धार्ोवाले वज्रको यशकं लिए श्प फंकता हे । 


भावार्थ - ह स । इम रेत स्ति भौर प्रा के 8, जतः वू, जते दिया मुष्कौ भागी देती द, उती तर 
हमे अल द म ते तए अपन वद्धे म उततम स्तो वनते है । तेत कृपे हम रथ तथा दासे यत हं ॥९१॥ 

सो कको धारण करके आता है, वह वीर, वडा वलवान्‌ ओर धनवान्‌ है लिप्‌ वह हमे रथर्गका चथनछ उपभोग 
कला ६।९॥ 

लवान्‌ उ, ऋत, बलवन्‌. बीए अप बति चा धारवारे वञ्चको यश प्रात करोके लिए शहर फैकता 
दै। वह नदि ग्देशक संस्ण नरा है 


सूक्त २२1 ऋग्वेदका सुब्रोध भाष्य (६७) 


२५५ चो डेदो देषद॑मो नाष॑मानो ` मृहो बिनि धधे; । 


दषते यं या्ोरुवन्तंचाममैन रेजयत्‌ भ भूम॑ ॥३॥ 
२५६ विश्वा रोषि पव॑ पूरी -ेकरयान्ड्निमन्‌ रत्‌ क्षाः । 

आ मादर्‌ मवि पम्पा मोच परिम्‌ नोन पा; ॥४॥ 
२५७ वाद्‌ तं श्र महतो महनि भिदे्िव्‌ सरवमेषुप्रवात्यां । 

यष्ट्र भृषयो पूषा दंषु्ना- महं प्ण भवलािवेषीः ॥५५ 
२५८ दूते सस्या तंबिदृग्ण्‌ वर्च श्र पेनद॑ः सिते ष्ण उषैः | 

__ _अधांटट तव पषमणो भिचानाः प्र सिन्षनो जमा सक्रमन्ह ______ ॥ष६॥. 


अर्थ- { २५५] (यः देवः देवतमः ) जो तेजस्वी शरे देव ( जायमानः ) उसन्र होकर ( महः वाजेभिः 
महद्धिः शष्पैः ) वड समयेति ओर बड श्यसे युक्त है, वह ( बाह्वोः उशन्तं वल्धं दधानः ) भुजाओमे सुद 
वन्रको पारण कए्ता हआ ( अमेन ) भपने बते ( यां भूम रेजयत्‌) चुलोक ओर भूमिको कंपात्ता है ॥३॥ 

[ २५६ ] ( जनिमन्‌ ) जन्मते ही ( ऋष्वात्‌) इप महान्‌ इन्रसे ( विशा रोधांसि ) सभौ पहाड ( पूवीं प्रवतः ) 
पूण भरी नदियां (दयौ; कषाः ) शलोक अओैर पृथ्नीलोक ( रेजत ) कंपे लगे। { शुष्मी ) वलवान्‌ यह इन्र (गोः 
मातरा ) सूर्यको माताओंको -दावापृथिवौको ( आ भरति ) धारण करता है । तथा ( वाताः ) वायु ( नृत्‌.) मनुष्यके 
समान ( परिज्मन्‌ नोनुवन्त ) अन्तर्मे शब्द्‌ करते है ॥४॥ 

[२५७] रे (श्र धृष्णो इन्र) शूर ओर शद्रओंका धर्षण कएेवाले इन्र ! ( यत्‌ ) जो तूने ( दधृष्ठान्‌ ) लोकौको 
धाएण करते हुए ( शवसा ) बलसे ( धृषता वद्धेण ) सतुरगोको मालेवाल बनके द्वारा ( अर्हं अविवेषीः ) अरिको 
माग ( महतः ते ) मन्‌ तैर ( ता महानि ) वे महान्‌ करम ( विश्चषु अत्‌ सवनेषु) सभी योम ( प्रवाच्या ) वर्णन 
कने योग्य है ॥५॥ 

१ महतः ते ता प्रहानि विश्ैषु इत्‌ सवनेषु प्रवाच्या- महान्‌ इस इन्र वे महान्‌ कर्मं सभौ सत्तम 
सत्स्व वर्णन करने योग्य है । 

[ २५८ ] हे (तुविनृम्ण ) उत््धिक वलशलं इन्र! (ते ता विश्वा) तेर वे सव कर्म (सत्या) यथा 
है । हे (चषणः ) बलनान्‌ इनदर । ( धेनवः ) गाये रेरे लिए ( ऊष्नः सितत्रते ) धनेति दूध चुत ह । (अध ) 
मौर है ( वृषमनः ) बलवान्‌ मनवाले इन्र ! (त्वद्‌ भियानाः) तुस रत हुई ( सिन्धवः ) नदियां ( जवसा 
चक्रमन्त ) वेगसे बहती है ॥६॥ 

९्ते ता विश्वा सत्या इद्रके वे सभी कर्म सत्य है, काल्पनिक नह । 


'भावार्थ- जो तेजस्वी र्ठ देव इन्द उततर होने के साथ हौ सामर्थ्यो ओर शक्तियोसे युक्त हो जाता है । वह दनद भुजाओमि 
सुन्दर यद्रे षाण कके अपने बलसे यलोक ओर भूमको कंपाता है ।३ 

 जन्मते ही इस महान्‌ इन््रके बलसे पटाड, जलसे भरो हं नदियां तथा सभी लोक कंपने लगे । यह वलवान्‌ इन्द द्युलोक ` 
ओः पृथौ लोकको धारण कवा है ॥५॥ 

हे शूर ओर शतृर्ओंको हनेवाले इन्द ! जो तूने लोकोको धारण किया ओर अपने बल ओर वज्रसे अदिको मारा । महान्‌ 
इनके ये महान्‌ कर्म सभी -उतस्यमि र्ण करने योग्य है ॥५॥ 

अत्यधिक बलशाली इन्रके सभ कर्म सत्य है । इह असत्य या काल्पनिक नहीं कडा जा सकता । इसी इ्दसे भरित 
होकर गाये भने थस पूष चुतो ह । हे मासवी इन ! नदियां र तुस डरकर वेगसे वहती ह ॥६॥ 


(६८) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल 


२५९ बम्रादं ते इरिवप्ता खं दवी रोमिरिनद्र स्तवन्त॒ स्वसारः! 1 


यत्‌ सीमनु प्र यृचो बंदघाना दुी्षामतु प्रसिहि स्यन्दुण्यै ॥ ७॥ 
२९० पिप अश्वमं्यो न सिन्धुर ता शमीं धपरानस्यं दकि । 

उसफय॑द्‌ सश्चचानस्यै यम्या अश्न रिम दुवयोजसं मोः ॥८॥ 
२६१ अशे बिठा दुहि जेष्ठ नृम्णानि सत्रा द॑ह पषति । 

अस्तस्य यत्रा सृदनोनि रम्ब उरि दर्षधनुपो मरयैस्व ॥९॥ 
२९१ अस्माकमित्‌ च शुदि लर्मिनदा ऽदं चतो ऽप॑ माहि वाजान्‌ । 

__ अस्मभ्यं वि इणः पुरंषी- साकं यु स॑पबन्‌ बोपि गोदाः ॥१०॥ 


अर्थ- [ २५९] दे द्र! (यत्‌) जब दू (सी प्रसिति वीरा) इत शतालो बडी तर्क (स्यन्दयध्यै 
प्र मुचः ) बहनेके लिए मु किया, तव है { हरि-वः ) घोडे रखनेवाले इन्द ! (बद्धधानाः ताः देवौः स्वसारः ) 
[वृत्रके हारा ] बंधे हए न दिव्य जलनि ( अवोधिः) रक्षण करनेके काएण (ते स्तवन्तः 

[२६०] ठे इन्र! (त्वा म्यः अंशुः पिपी) पैर लिए आानन्ददायक सोम पीर दिवा गया है । ( न सिन्धुः 
आ यम्याः ) अब नदौ सोमके पास आवे अर्थत सोमरस नदौका पानौ मिलाय उवे (आशुः गोः तुवि- ओजसं 
रिम न ) जिस प्रकार तेजसे जीनिवाले चोडेके यजवूत लगम सरथौ अप्नौ तरफ़ खींचता है उसी रह (शमी 
शक्तिः ) शदुरओका शमन करने वाता शकिशाती यह सोम ( शुशुचानस्य शशमानस्य अस्मश्नक्‌ } रेजप्यी ओर 
स्तुतिके योग्य इन्रको हमारी तरफ अनेगला करे ॥८॥ 

[२६९] हे ( सहे) शत्रुका पराभव कानेवाले इन्द! तू ( अस्मे ) दमारे लिए ( सहांसि, वधिष्ठा, 
उतुका पराभव करेवाले, शरेष्ठ ओर प्रस्त ( नृम्णानि ) परक्रम ( कृणुहि ) कटर । तथा (अस्मभ्यं सु 
चतरा रन्धि ) हमारे लिए अच्छी तरह माणे योग्य शत्रुओका नाश कर ओर ( वनुषः मर्त॑स्य बधः जहि) हिंसक 
मलुष्वके शको भर न कर ॥९॥ 

९ हे से । अस्मे सहांसि विष ज्येष्ठा नृम्णानि कृणुहि हे शुका पराभव करनेवाले चौर ! ठारे 
दितेके लिए शरक परभूत केवले शरेष्ठ ओर प्रशसित परक्रम तू कर। 

२ अस्मभ्यं वध्य रलुर्ओको मार । 

३. वनुषः स  चधः जि रितिक मनुष्यके शखरको नष्ट कर। 

[२६२1 हे इनदर! तर (अस्माकं इत्‌ सु श्रृणु) हमारी ही प्र्थनाको अच्छी तरह सुन तथा ( त्वं अस्मभ्यं 
चित्रान्‌ वाजान्‌) तू हे सप अनेकः तटे अन ( उप मादि) दे । ( असपभयं विश्ाः पुरम्थः दूषणः ) हमारी 
तरफ सब बुदधयोक भरि कर, हे ( मघवन्‌ ) एध्य्‌ इन्द ! ( गो-दाः ) गायको देवाला तू ( अस्माकं सु बोधि ) 
ह्म ज्ञानवान्‌ का ॥१०॥ 

९ त्वं अस्मभ्यं चिरान्‌ वाजान्‌ उप माहि- दू दमाः लिये अनेक प्रे अल, भरे तथा वल दे । 
२ गोदाः अस्माकं खोधि- हम गा ओर चान्‌ दे । 


भावार्थं - जब इनदर अपरिमित रक्छस सम्पन्न नदियोके प्रवरहोको बहनेके लिए मुक्तं किया, वब वे शन्द करती हई 
लगी, मन इर ध्वासे वे इनकी सृति क ए शे ॥७॥ 

३ इ! मदे लिए सह सोप निक उमे सनो धिलकर षण कर दिया है । यह सोय दमे हमारे 
पफ उपरी ठ खीयकर लाये कि भिस प्रकार देगी से जमेवाे यड) लाम सारथी अपनी ठरफ खीयता है।८॥ 

ह शको पराप्त कलेवाले वौर। इरे तके लिए शको परावित केवले गरे ओर प्रसित परक द्‌ कर। वू 
समारा को लिए हमरे वधय रजो म! हिंस भनक रके गट क ॥९॥ 


कहने 


सूक्त २३1 ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (६९) 
२१३ त्र ्ु वद्र गुणान एवं अत्रि नवो म पापः । 
शद्धारिते हरिबो अध नध्वं धिषा स्मर्यः सदासाः ॥ ११॥ 
[२] 
[च+ वामदेवो गौरम । येवता- षः, ८-२० कते वा । छन्दः- वि्डुष्‌। | 
२९४ कका रहा्मवुधद्‌ शस्य हतुं ङवाणो अमि सोपः । 


पिकुशानो बुषतौणो अन्म बर कप) शुषे धनव ॥१॥ 
२६५ को भस्य तौरः संषभादैमाप्‌ - घमौर घुपतिषिः हो जस्य | 
दस्य पितं विकि क्ती वे दण्ठमानस्य यज्योः ॥२॥ 


अर्थ- [ २६३] (नद्यः न ) भिस तरह मियां नल पूरणकी जती है, यसो हह दे इद्र ! (स्तुतः गृणानः ) 
स्तृ ओर प्रसित होकर तू ( जगित इषं पीपेः) स्तोताको अत्न भरपर दे । हे (हरिवः ) घोरधोको पालनेवाले इन्दा 
ने (ते) रै लिप्‌ ( धिया नव्यं बरहा अकारि ) लदधिूर्वक नय सतोत्रयो यनाया है। हम (रथ्यः सदासाः स्याम ) 
रथस तथा दासे युक्त हो ॥११॥ 

(२३1 

[२६४ ] (महा कथा अवृधत्‌ ) उस महान्‌ इनको कैसे बाया ? बह ( करस्य चतुः यश॑ जुषाणः अभि ) 
किर शोताके यका सेवन करेगा ? तथा (ऊधः सोम॑ पिवत्‌) गौ दूषसे मिश्रित सोमको पोता हा जौर (उशानः 
अन्धः सुषमाणः ) इच्छाूर्वक अनका सेवन कता हुभा बह ( ऋष्वः ) मलान्‌ इन्र ( शुचते धनाच ववक्ष ) तेजस्वी 
भनक प्राप्त कात है ॥१॥ 

[२६५] (अस्य सधमादं ) इस सृद्रके सथ बैठनेके आनन्दको ( कः वीरः आप) कौन वीर ग्रा करता 
है? (कः अस्य सुमतिभिः सं आरनंश ) कौन इमको उततप तद्यो युक होता है ? ( अस्य चित्रं कद्‌ चिकिते) 
इसके अनेक तर्के धनको कौन जानत है ? तथा यह इद्र {शशमानस्य यज्योः) स्तृति कएेवाले यनमानको 
(वृधे) जनके लिए (ऊती) संप्षणके सापनेसे दुक्त (कद्‌ भुवत्‌) कब होगा ?।२॥ 


भावार्थ- हे इर! तू हमार प्ररथनाको जच्छी तरह सुन ओर हमारे लिए अक तरहके अत्र दे । हमारी बुदधिर्योको उत्तम 
ममि प्रसिति कर । तु हमे नतान्‌ कर ॥९०॥ 

दे द्र! ठम तेग स्तुति ओैर प्रसा करते है, अतः दू. अरे नदियां मतुषयको पनी देती है, उत तह हमे वचा दे। 
छम तरे लिए अपनी बुद्यसे उतम उततम ्तोगर बनते दै। तेरी कपास हम रथ तथा दाये युक त ॥९१॥ 

उत महान दो किस तह वदाय जाए, ओर यह किस भक्त को हवि का सेवन का, यह जाने योग्य बात 
है। वह निस भक दर दि गए सोमको पौता है उस भक्तो वह तेजस्वी धन ग्रान कता है॥९॥ 

इल इन्दके साध वैढनेके आनदो कैन बौर प्रा करवा है 2 कौन सकी उन गुदधिसे युक हेता ४? कौन 
इसके अनेक तरहके धनको जानता है ? यह इन्र ऊपे सतोरकौ रक्षा केके लिए साधनेसे युक्त कब होता # ? यह सभो 
वते कठिनतासरे जाती जाती है ॥२॥ त 


(७०) ऋष्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


२६६ कथा वुोति दूयर्ानमिनदरः कथा वरष्सवैसामस्य वेद । 


का जस्य प्ीसपमातयो इ कयैनंमाहुः पुरं चस्ति ॥३॥ 
२६७ था पवा शशमानो अस्य॒ नश्दमि द्रविणं दी््यानः। 

देवो परश्रदा म करताना नमे जगम्बो अमि यज्चओपत्‌ ॥४॥ 
२६८ कथाः कदुसा उपशो व्यु देवो मतैस्य स॒ख्यं जुजोष । ॥ 

क्था रदस्य सर्पं पखिभ्यो ये असन्‌ कात सुपुत्र ततस ॥५॥ 


अर्थ- [ २६६ ] (नरः) इन्र (दूयमानं ) वुलानेयालेकी प्ा्धनाको ( कथा शृणोति ) कैसे सुनता दै? 
तथा ( शृण्वन्‌ ) प्ार्थनाको सुनकर वह इन्र (अस्य अवसां कथा वेद) इर स्तोताके संरक्षणके मर्गको कंसे जनता 
है? (अस्य पूर्वीः उपमातयः काः ) इसके वहुतसे दान वैन कौनसे है 7 तथा ( जरित्रे पपुरिं एनं ) सतोताकौ 
कामान पूरणं कलेवाले इसका लेग ( कथं आहुः) किस प्रकार वर्णन कते है? ॥३॥ 

[२६७] (स-बाधः शशमानः दीध्यानः ) आपतिर्योमे पडा हुआ ओर स्तुति करनेवाला तेजस्वी यजमान 
(अस्य द्रविणं कथा अभिनशत्‌) इस इद्रे धनको कंसे प्रा करेग ? ( जगृभ्वान्‌ ) शदरुओंकौ प्कडनेवाला 
इन्ध (यत्‌ नमः जुजोषत्‌ ) जव अन्नका देवन करता है तव व (देवः ) देव दन्द ( मे ऋतानां नठेदाः भुवत्‌) 
मरे यज्को अच्छी तरह जाननेवला होता है ॥४॥ 

[२६८ 1 (देवः ) यह देव दुद्र ( अस्याः उषसः व्यु) इम उष्टकालके उदय होने पर (मर्त्यस्य सचय ) 
मष्यको मिवताको (कथा कद्‌ जुजोष) कैसे ओर कव प्राहः करेगा ? (ये अस्मिन्‌ सु-युजं कामं ततस्रे) 
जो इस ददे पासे पुगोष्य इच्छको सफल करना चाहते है उन ( सचिध्यः ) मिवे लिप्‌ (अस्य सख्यं 
कत्‌ कथा) इसकौ मित्रता कव ओर कसे परा होमं 2 ।५॥ 

९ ये अस्मन सुयुजं कामं तते, सखिभ्यः अस्व सख्ये कथा- ज भक्त इसमे अपनी सोय 
कामना सफल करना चाहते है उन मित्रके लिये इसको म्त्रिकौ कव प्राह हेग ? 


भावार्थं ; वह इन दुलनेयलेकी प्रथन क्षे सुरत है ? प्रथन सुनकर भी जह स्तोरकौ एधा कि तट का 
है ? सोतओंको दिए जािवले इसके दान कौन कौनते ह ? काम्नाओलो पूरा करनेवाले इस इद्र तोग किस तह बन 
करते है ? यह भी आधर्कारक व दै ॥३॥ 

जव कोई भक आपिम पञ जाने फे कारण सव्ये ददे कौ र्न करत है, तव यह रके धनको दिस 
रह प्रा काला है, अर्थत इन आपने इस भक कौ रा कैसे करता दै, यह जानना कठिन दै शरुओको पकडनेवाता 
बह इन्र भके हारा दिष्‌ गए्‌ अम्नका सेवन करता है, तब वह यशौको अच्छी तरह चानता दै ॥५॥ 

जो इस इनदरके प्ररत सुयोग्य इच्छक सफल करना चाहते है, उन मिक लिए इलो नियता कं ओत्‌ कैसे प्र 
नगो ओर य्ह देव इद्र भी मतुप्यकर मित्रता किस त परा करेण इसका मर्म खोजन चाहिए॥५॥ 


सूक्त २३1 ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (७१) 


२६९ किमादमंत सरूपं सम्य! कदा नु तै प्राध्रं ्र भ॑वाम । 


जिय पुरो वरर सगौः खणे चितरतंमभिष्‌ आ गोः ॥६९॥ 
२७० हं जिषासन्‌ पवरसंमनिन््रौ तेतिक्ते तिमा वृजने अनीका । 

शरणा चिद्‌ तर रणा नँ उग्रो दरे अजाता उषो नवमे ॥७॥ 
२७१ शस्य हि शुरुधः सन्धि पनी शरवर्यं भीलिवरलिनानि इन्ति । 

रतस्य शोको दथिरा ववद कमो बुषानः शुचमान ओणेः ॥<॥ 


अर्थ- [ २६९ ] हम ( सखिभ्यः ) मितरेकि सामने तेरी ( अत्रं सख्यं ) शङुके आक्रमणसे रक्षा करमेनाली 
मिरताका ( किं आत्‌ प्रब्रवाम ) किम तरह वर्णन करं, तथा (ते शत्रं) ते प्रतृत्वका वर्णन हम (कदा) कव 
करे 2 ( सुदरशः अस्य ) सुन्दर दीखनेवाले इस इन्द की ८ सर्गाः भ्रिये ) सृष्टां सबके आश्रयके लिप्‌ है । ( स्वः 
न) सू्के समान तजस्वो ओर ( गौः ) सब जगह जनिवाते इस द्रके ( चित्रतमं वपुः ) आत्त सुन्दर तेजको 
सब (आ इषे ) चाहते है ॥६॥ 

९ अस्य सुदशः सगां: श्रिये- इस सुन्दर इत्रकी रचनां सवके आश्रय करे लिए्‌ है । 

९२ अम-त्रं सख्यं प्र ब्रवाम- शरुते रक्षण करवाती मिक्रताका हम वर्षन करते टै । 

३ स्वः न, गोः चित्रतमं वपुः आ इषे- सूर्यके समान तेजस्वी ओर सब जगह जानेवाले इस इन्दके 
अत्यन्त सुन्दर तेजको सव चाहते है । 

{ २७०} ( दहं, ष्वरसं, अन्‌-हृन्रौ जिघांसन्‌) प्रोह कएेवाले ओर इनद्रको न यानेवाले अरथत्‌ नास्तिकोको 
माकी इच्छ करे इष्‌ इन्र ( तुजे) उन्हे मासेके लिए ( तिग्मा अनीका ) तौशषण श्लोको ( तेतिक्ते) भौर 
ज्यादा तीक्ष्न किया । ( ऋण-चा उग्र; ) ऋणको दू करेवाला ओर चौर इनदर ( अज्ञाताः उषसः ) आनेवाली उवाओमि 
(जः ऋणां चित्‌) हमे करणोको भी ( दूरे बबाध) दुरसे हौ नष्ट करता है॥७॥ 

९ इ, ध्वरसं, अनिन्द्रं जिघांसन्‌ तुजसे तिग्मा अनीका तेतिक्ते- द्रोही, विनाशक ओर नस्तिकको 
मारके लिए इन्द्रौ तीक््म आनुर्थोको अधिक तीण किया । 
२ ऋणया उग्रः नः ऋणा दूरे बबाध ऋण दूर करनेवाले इन्दरने दमारे शर्णोको दूर किया । 

[ २७९ ] ( ऋतस्य शुरुधः पूवीः सन्ति) कतकौ शक्तिवां बहुत है, ( रतस्य धीतिः बु हन्ति) 
ऋतकी बुद्धि पार्पोको नष्ट कर देत है । (ऋतस्य बुधानः शुचमान श्लोकः ) तके शनयुक्त ओर तेजस्वी स्तोत्र 
(आयोः कर्णां बधिरा ततर्द ) पनुष्के कर्को ग्हए कर देते है ॥८५॥ 

१ छऋत- सत्य, ठीक, य, पानौ, आदरणीय, उथित 
२ ऋतस्य श पूः घन्ति- उचित कर्तव्यकी शक्तियां अनन्त है. पहिलेसे है । 
३ ऋतस्य ; युनानि इन्ति- उचित वुद्धि पापोको नष्ट करती है । 
४ ऋतस्य लुधान, शुचमान श्लोकः आयोः कर्णां बधिरा ततर्द- सत्यक ्ानमय ओर शुद्ध सोत 
मनुष्ये कानोको बधिर कते रै। इतने वे स्तोत्र बडे हेते है। 


भायार सुन्वः दीखगवाते सस इनकी सृिमी सुद है । ह सृ तयान योगय नही है, यह सबके आश्रय लेके यन्य 
है। इपी सृष्टम रहकर हन्रके सुन्द तेजको प्रात किया जा सकता है ॥६॥ 

द्रोह करवाले, हिसा करनेवाले आर इनरको न माननेवाले अर्धात्‌ नास्तिकोकर मारके लिप्‌ इनदर अपने शरखको तीकष्म 
कता है। व इन ऋणोको दूर करनेवाला है । वह हमारे कपर लदे हर्‌ ऋणोको भर दूर करे ॥७॥ 

उम कर्तव्यम अनन्त शिया भरौ होती ह । उतम बुधियां पोलो नए करती ह । उतम सतति दुष मत्ोके काको 
जहा क देत है अर्थाद्‌ उत्तम सततत दुष्ट मतुष्ोके कन ॐो अच्छी नरी लरत, इसलिए बह मानों उन सतति क प्रवि 
बहरा बन जाता है ॥८॥ 


(७२) कऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


२७२ कतस्य इव्हा परमान सन्ति पुरूणि चन्द्रः वमे ष्म । 
कतेन वीयनिषणन्त शव॑ कठेन गाप कतमो विवशः ॥९॥ 
२७३ करते येमान करतमिब्‌ ष॑मोतयृ -रप्य प्रया उं ग्यः । 


“ कतायं ॥ बहुत परे ` रताय ेन्‌ पमे ददते ॥१०॥ 
२७४ न व इन्रनू गृणान शं जसि तो नषपिः। 
अकारि ते दरदो बह्म नव्यं पिपा स्पांम रथ्यं; सदासाः ॥११॥ 


२४) 
[ऋि५- कामदेवो गोतमः । देवता (५ 1 छक- विष्ट, (० अनुष्टुप्‌ । 1 
„छ्‌ क सुष्टुतिः इवैसः सूवुमन्र मवीच रात भा वेद्‌ । ` 
दुहि वीरो गुणे वदनि स गोपपिर्निषपिषां नो जनासः ॥६॥ 


अर्थ [ २७२ ] ( वपु ऋतस्य वपि ) बलवान्‌ रके शरीर ( दृढा, धरूणानि चन्र पुरूणि ) दृढ, 
चारण करोधाले, आतन्ददायकं ओर बाहुलते ( सन्ति) रै। लोग ( ऋतेन ) (दीर्ष पृक्षः इषणान्त } बहुत अधिक 

अन्न चह्ते है। (ऋतेन गावः ऋतं आ विवेशुः ) तकौ सहायतासे गाये यश प्रविष्ट हेती है ॥६॥ 
१ ऋतस्य वपूषि दुहा, धरुणानि, चन्द्रा पुरूणि सन्ति- सत्यक शरीर सुदृढ, धारणक्षम, अनंददावी 

ओर अनेक ठेते है। 

२ ऋतेन दीर्य पृक्षः इषणन्त- स्यते बहत अजन तोग वाहो ह । सत्यके पालने बहुत लाभ ठेते ै। 
[२७३ ] ( ऋतं येमानः ऋतं इत्‌ वनोति ) तका पालन केवाला ऋतक ह भक्ति करता है, ( ऋतस्य 
शुष्यः तुर्या ड गन्युः) तका बल चोदे ओर गायको देनवाल ह । ( ऋताय बहुले गभीरे पृथ्वी) कतके लिए 
धिं जौर मंभर चावापृथिषी ओर ( ताय परमे येनू दुहाते) कतके लिए हौ उत गभे दुहतौ है ॥९५॥ 
[ २७६ ] (नद्यः न ) विस प्रकार नदियां जलमे पूणं होती है, उसी प्रकार हे इन्र ! (स्तुतः गृणानः) 
ठी स्ुती ओर प्रसा करेपर तू ( जरित्रे इषं पीपेः ) स्तोताको अत्रे पूरणं करता है। मैने (ते) तेर लिए (धिया 
बयं ब्रहम अकारि) बुदधूवक नयः रतो बनाया दै । इम ( रथ्यः सदासाः स्याम ) रथ ओर दसोमे युक ह ॥९१॥ 


(२४) 

[२७५ ]( का सु-स्तुतिः ) कौनसं उत्तम सतति ( शवसः सूनुं अवाचीनं इनदरं ) बलके लिये प्रसिद्ध ओर हमारी 
रफ आनेवाले इन्र हमे ( राधसे आ ववर्तत्‌) धन दने लिप प्रवृत्त कोणी ? ( ऊनासः ) मटषयो !( वौरः गोपतिः इन्रः) 
वीर ओ गायका लन करवला कह इद्र  निष्विां वसूनि ) शके धोक ( गृणते नः ददिः हि) सतुति केवले 
मे देगा ! ॥९॥ 

९ वीरः निः पिधा वमूनि गृणते ददिः शूरवीर शुके धरो सगि करोवालेको देता है! 


भावार्थ सत्य अरात्‌ अनिनाशौ देवक शसः दृद, धारण करवा, आननददायक ओर अनेक है मष इस अविनाशी 
देवको प्रसन कटके बहुत आधिक अजन चाहे ह । इम जयिनासी देवकी हापा ग्वे रषात्‌ इनदरं उत्तम कर्मकी तरफ 
प्रवतत हतौ है ॥९॥ 

कतक पालन कलेवाला करतकी ह भक्ति करता है । इस अविनाशी देवका बल घोडे ओर गार्योको देवाला ई ।इशो देवस प्रत 
केकर धुलोक ओर ्यौलोक वितीर्ण ओौर गंभीर हए है ।इपी देवे प्रसि कर गये उत्तम पदार्थ दहतौ है ॥१०॥ 

हस्र! हम तेत स्ति ओः प्रशा करते ४, अहः तू चैते तदवा मुष्क पानौ देती है, उती तच छम अन दे । 
हम ततरे लिए अपनो बुद्धयो उतम उरम स्तत्र वनते है । ठी क्पादे हम रथ तथा दाने युक्त हं ५९६॥ 

बनि! बीर ओर नर्यो लन करवला वह इन्द इये दुरयोका घन देगा भल ? यदि देगा तो वह कौनसी सतुति 
हओ इन्रको ठम थल देके सि प्रवृत कौ ? ॥९॥ 


सूक्तं २४} ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (७३) 


२७६ स दुवहतये हव्यः स हडः स इष्टेत नदर सरयरंषाः । 


ख यापरा मुषा मत्यौय ब्रह्मण्ये दुप्ंे बारिवो षाद्‌ ॥२॥ 
२७७ ठमिक्षरो मि दयन्त समके ` रिरिकास॑स्तन्वः कृण्वत प्राय्‌ । 

धिथो य्‌ व्याम मासो भगभ॒न्‌ नरस्तोकस्य वनय श्राह ॥३॥ 
२७८ ऋतूपन्ति धितयो योम॑ उग्रा--ऽऽदरषाणासों मिथो अरषैसाले । 

सं यवृ निोऽवनु्म्व युभ्मा आदिन्नेम॑ इृनदरपन्ठे अमी ॥४॥ 


अर्थ- [ २७६ ] ( सः दुबरहतये यामन्‌ हव्यः) यह श्र वत्रको मारेवाले युद्धे सहायार्थं बुलमे योग्य ह 
(सः ईडः ) वड प्रशंसनीय है, ( सः सु-स्तुतः इन्रः सत्यराधाः ) बह इनदर उम प्रकारे स्तुति करने पर सच्चे 
पे्र्यकरो देवाला हेत है, ( सः मघवा ) वह रेर्ववान्‌ इद्र ( ब्ह्मण्यते सुष्ठये मर्त्याय ) स्तुति कलेवाले तथा 
सोम तैसयारं कलेवाले मनुम्यके सिए ( वरिवः धात्‌) बरे घन देता है।२॥ 

९ सः सुस्तुनः इन्द्रः त्यराधाः- वह इनदर उततम प्रकारसे स्तुति करनेपर सच्चे एशर्यको देनेवाला हेता है । 

[ २७७] ( नरः ) मनुष्य ( समीके तं इत्‌ विह्वयन्ते) युद्धं उ रको अपने सहावाथं बुलते है ¦ ( यत्‌) 
जब (रिरिक्वां सः) तपवे तेजस्वी मनुष्य इनद्रको ( तन्वः त्राम्‌ कणत ) अपने शरीरका रक्षक बनाते है तन ( उभयासः 
नरः मिथः) दोनो तर्के मनुष्य संगठित होकर ( तोकस्य तनयस्व सातौ ) पत्र ओर पौत्री प्रापि (त्यागं अग्मन्‌ ) 
करनेवाले उम दृन्रके पासं जाते रै ॥३॥ 

९ नरः समीके तं विह्वयन्त- मनुष्य युद्धे अपन सहायताकं लिये उप्र वीरको वबुलाते रै । 

२ गिरिव्ांसः तन्वः त्रां कण्वत- तेजस्वौ सोग अपने ररीष्कौ सुरक्षा करते है । 

३ उभयासः नरः मिथः तोकप्यं तनयस्य सातौ त्यागं अग्पन्‌- दो प्रकारके लोग परस्पर पत्र पके 
लाभके लिथे त्याग करते है भपने नाल वर््वके लाभ कलेके लिये स्वयं त्याग कलते है। 

[ २७८ ] (उग्राः अशुषाणासः क्षितयः ) बौर ओैर प्रवल करेवाले मतुष्य ( मिथः ) मिलकर ( अर्णसातौ 
योगे ) घनादिकी प्राति हेनेवाले युद्ध (करतूयन्ति) परक्रम करे है । ( यत्‌ युष्माः विशः अभीके अववृ) 
जव युद्ध करनेवाली प्रजाये युद्ध संगठित होती है ( आत्‌ इत्‌ नेमे ) तन युद्ध री करवाले ( इन््यन्ते) इन््रको 
अपने सहायार्थं बुलाते है ॥४॥ 

९ उग्राः आशुषाणाः शित्तयः पिधः अर्णसातौ योगे क्तूयन्ति- उग्र प्रयलशील घौर मिलकर युद्धमे 
यश मिलनेके लिये प्रयल कत्ते है । 

२ युध्ना विशः अभीके भवचृतरन्त आत्‌ इत्‌ नेमे इन्रयनते- युद्ध करनेवाले वीर युद्धमे सगित 
हेते , तब वे अपनो सदायताके लिये इमो बुलाते ईै। 


भावा्थ- वह इन यको मारनवाते युधे सहाय्यं दुलन योम्य है, वह प्रशंसनीय है! बह उम स्दुति करेवालेको 
सच्वे तथा अविनाशी देश्य प्रदान क्ता दै । वह देरववान्‌ इन्र सुति तथा सम तैग्याए करनवालेको शष्ठ थन देवा है ॥२॥ 

मत्य युद्धम अपनौ सहायत्ाके लिए उस वीरको बुलते है । तेयस्वौ जन अपने शगीरकी सुरक्षा के है । शिक्षित ओर अशिक्षत 
देनो हके लग प्के लाभके लषु तयाग करौ है । आने बालन सुखके सि्‌ अपण सुका त्याग करते है ॥२॥ 

वीर ओर प्रयल कटनेवाले मनुष्य गठित होकर धनग्रािके लिष युद्धम परक्रम करत ह । जव प्रजे पहले स्वयं संगठिव 
होकर अपना पराक्रम दिखातौ है, तभी इन्र भौ उनकी सहायताफे शिण आता है ।॥४॥ 

१० (कवे. सुवो. भा. मृ. ४) 


(७४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


२७९ आदिद नेमं इन्द्रियं यंजन्त॒ आदित्‌ पक्ति. परेश रिरिष्यात्‌ । 


आदित्‌ सोप्नो मि पषवयादसंपी -नादिज्चैजोष वृषं यजने ॥५॥ 
२८० दृणोस्॑सै वरि य इत्थेन्द्राय सोभ॑ते दुनोति । 

सुधीचीनेन मनघाविवेनन्‌ तमित्‌ सख(यं णते पमत्प ॥६॥ 
२८१ य दद्र सुन्‌ सोम॑मद्य॒ पचत्‌ प्तीरत पज्या धाना! । 

भरि मनायोरुषथांनि हर्यन वसन्‌ दधद्‌ र्षणं शचप्ममिनदरः ॥ ७॥ 


अर्थ- [ २७९ ] ( आत्‌ इत्‌) इसके बाद ( नेमे ) योद्धाण ( इन्दियं यजन्ते ) इन््रक शक्तिका यजन कपे 
है. (आत्‌ इत्‌) इसके बाद ( पक्तिः ) पके वाला ( पुरोव्यं रिरिच्यात्‌ ) पुरोडाशको पकाता दै, ( आत्‌ इत्‌ ) 
इतके वाद हौ ( सोमः) सोमयत्त केवला { असुष्वीन्‌ पपृच्यात्‌ ) सोमयाग न करवाल कर दूर करता ठै । 
(आ दत्‌) इसके नाद ( यजध्यै वृषभं ) यके लिप्‌ वलवान्‌ एनी ( जुजोष ) मेवा कूते ह॥५॥ 

१ नेषे इ्दरियं यजन्ते- कई वीर दद्वियशकिसे सम्पत्र वीरको सम्मानित करते है । 
२ वृषभं जुजोघ- बलवान सेवा करते रै। 

[२८०] (इत्था ) इस प्रकार (यः ) जो हित केक ( उशते इन्द्राय) इच्छ कलेवाले इनके लिए (सोमं 
सुनोति ) सोम निोडता है, ( अस्मै ) इसके लिए यह इत्र ( बरवः कृणोति ) धन देता है । यह इद्र ( सप्रीचीनेन 
मनसा अविवेनन्‌ ) उत्तम मनसे [उप मरुष्यकी ] हित कलेकी इच्छ करत हआ ( समत्सु) युद्धम ( तं इत्‌ 
सखायं कृणुते ) उसीको भित्र बनाता है ॥६॥ 

१ सधीचीनेन मनसा अरिवेनन्‌ समत्सु तं सखायं कृणुते- उत्तम मनसे जनहित कएेकी इच्छते 
युद्धम उसको हौ वह मित्र करता है । सपिच्छयालोको मित्र करता दै । 

[२८९] (अद्य ) आज (यः ) जे ( इन्राय सोमं सुनवत्‌ ) इनके लिए सोम निचोडेग, ( पक्तीः पचात्‌ ) 
पुयेडाश पकायेग, ( उत ) ौर ( धानाः भृज्जाति ) धनकी खीर्लोको भूौैग, ( तस्मिन्‌ ) उसके लिए ( मनायोः ) 
उततम मनाला ( इन्रः ) इन्द ( उचथानि हर्यन्‌) स्तोत्रोंको सुनता हुआ ( वृषणं शुष्पं दधत्‌ ) अत्यन्त उत्तम बलको 
देगा॥५॥ 

९ मनायोः वृषणं शुषं दधत्‌- मननशील वीर वतिषठको अधिक वल देता है । चो मननशील वीर 
अपना बल बढानेकः यल करता है उसका बल वह वदढाता है। 


भावार्थ नरक भूज रूभौ क्ते कै भर पूज कोके ठग अलग अल है । योद्ागण इद्रे सिक पूजा कले 
है ओैर याजक गण सोन एसो प्रदान करकं इनको एा कले है। थे वाजकगण सोमयजच न केवले नास्तिको दूर कलते 
दै। र वे बलवान्‌ रकी मेक करते र॥५॥ 

ओ मुप हति करकी इच्छा करोल इनक लिपु सोम निचोडत ई, उरे बह हन्द भी धन दात कता है यह 
इध उतम मसे हति कोको इच्छ कत हृ युम उसी सोमयज्ञ करेवातेको मित्र बाल है । उतीकी वह सहायता 
करता है ॥९॥ 

जो इक लिए सोन निचोडकद, पो पकाकर उत्त देग, उ इद्र उक र्थनाजको सुगकर आत्थ उम बल 
देगा॥७॥ 


सूक्त २४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७५) 


२८२ यदा समवे ग्यचेदषाव दोषं यताजिमूम्यर्यवुषे। । 


अरिषु वृषं पल्यण्डौ दुरोण ज निशित घोगदद्धिः ॥<॥ 
२८३ पू्यपा वस्नम॑चरद्‌ ऋृमीपो -ऽविकीतो अनिर प्नयंन्‌ । 

स भूय॑ इनम नारिरेषीव्‌ दीना दका मि दुहन्ति प्र बाणम्‌ ॥९॥ 
२८४ मं दमि गरं कीमाति पेतुः । 

यदः पृत्ाणि अहन दर्षन म पंदर ॥ १०१ 
२८५ न्‌ कत दुन्‌ गुणान इषं जगनि तृचो न पीपेः । 

अकारि ते इणिवो प्रह न्यं धिया स्यरंम रथ्व॑ः सदासाः ॥ ११॥ 


अर्थ- [ २८२] (यदा ) जब ( ऋधावा ) शदओंको मालेवला इन्र ( समर्यं वि अचेत्‌ ) अपने युके 
वर्तको विरेषरीतिसे जानता है, ( चदा ) जब ( अर्यः ) त्रे इन्र ( आजि अभि अख्यत्‌ ) युदधका वर्णन कता 
‰, तब (देणे) घर (पत्नी ) इ इन्रकी लनी ( सोयसुद्धिः निशितं ) सो इस निकालेवालो द्वग उत्साहित 
किए्‌ गए तथा ( वृषणं ) बलवान्‌ इन््रके ( अचिक्रदत्‌) यशका वर्णन करती है ॥८॥ 

(२८३ } किसने ( भूयसा कनीयः बस्तं अचरत्‌) बहुत धन देकर थो चौज प्रा कौ, जव वह चौज 
(अविक्रौतः ) कही विदो न, तो (पुनः यन्‌ ) ये फिर जाकर ( अकानिषे ) चे वपित मग, (सः भूयसा 
कनीयः न अरि रेचीत्‌) यह देचोवाला बहुत धन देकर धोस चीज लेनेको तैव्यर न हुभा। ( दीनाः दक्षाः ) 
अमर्षं ओर चहुर ( वाणं) जो कुक बोल देते है, उपीको (वि प्र दुहन्ति) प्स करते चै ।९॥ 

[२८४] (मम इमं इर ) मेरे इस इद्रको ( दशभिः धेनुभिः कः क्रीणाति ) दस गायोसे कौन खगीद 
सकता है ? हे खीदनेवालो ! ( खदा ) जव यह इन्र (त्राणि जंघनत्‌ ) शदुभओको मार देगा (अथ ) तब (एनं 
मे पुनः ददत्‌) हस इद्रको मुदे फिर वापस कर दो ॥१०॥ 

[२८५] (नद्यः न} जिस तरह नदिया जले एणं हो नातौ है, उसी तरह हे इन्दर! (स्तुतः गृणानः) 
सतुत ओर प्रसित गा दर ( जरित्र इषं पीपेः ) स्तोतको जन्ते पूरणं कर। यैने (ते) तैः लिए ( विवा ) बुद्धसे 
(नव्य ब्रहम ) नये स्तोत्रको (अकारि ) किया है हम (रथ्यः सदासः स्याम ) रथ ओर दा्ोसि युक हे ॥१॥ 


भावार्ध- जब कोई वीर योद्धा युदधके तरोकोको विशेष रौतिसे जान जाता है ओर वह युद्धका वर्णन कता है, तब घरमे 
ठो हई उसकी पल्ली भी आपने मरावमी पतिका वर्णन करती दै, उसकी प्रं करती तै ॥८॥ 

मनुष्य अपनी आत्मारूपौ अपार धरकं बदले संसारसुख रूपौ अल्पसे पदार्थको ले लेते है, पर जब संसारमुख उन्हे 
क्िसौ कमका प्रतीत नही होता, तब वे फिर संसारमुखके वदते य आत्मरूप धनको लेना चाहठे है, पर बह ठरे वही 
मिल पात, क्कि ये जो कुछ वागीते बोलते या कर्मसे कते है, उसीका फल ते प्रप्त कते है। यह मर प्रतैकं वादौ 
३।९॥ 

मेरे इद्रको इस गायके बदलेमे कौन खरीद सकता है? जो खरीदे, वह अपना काम केके वाद इर मङ्े लौट 
दे मका शस्य अस्पष्ट है ॥१०॥ त 

हेर हम शी सतपि ओर प्रशंसा करते जतः रू जैत नदियां मलुषयोको पानी धेत ह उती तरह हमे अन्न दे) हम 
ठै लिए अपनी बुद्धयो उत्तम उततम स्तोत्र बनाते है । तेरी कृपसे हम रथं तथा दासोसे युक्त ठे ॥११॥ 


(७६) ऋग्ेदका सुबोध भाष्य (मंडल ४ 


[९५]. 
[ऋषिः- बमदेदो मौटमः । देवता ईन्द्र: । छन्दः- दिष्टप्‌ ।} 
८६ को अद नयौ दरवक्राम उ्सिनद्रस्य सुरुपं जुजोष | 


कब मेऽ पायय षदे उरौ सुतरोम ॥ १॥ 
१८७ दो मानाम्‌ परचता सोम्याय मनुय मवति वस्तं इक्ताः । 

क हनद्र्य॒ य॒ज्यं कः संखित्वं॑को ्ातरं यि षये क ऊती ॥३\) 
२८८ को देणनामौ अया वृणोत. - 5 अदित्या मर्दित ज्योिरीट । 

कष्याधि-। निनद अमि, सूतस्या ऽः पिवन्ति मनसाबिनम्‌ ॥३॥ 
२८९ रस्म अभिमरः वप स -उन्यो्‌ पदात्‌ बजैम्वरेन्दम्‌ । 

7 4 त: 
य ह्द्रीय सुरतुमित्याह च्‌ नयोग सूव॑राय नाम्‌ __ ॥५॥ 
२५] 


अर्थ- [ २८६ ] (अद्य ) आज ( देवकामः उशन्‌ ) देवक इच्छ करता हुजा तथा कामना करता हुं) (कः 
नर्यः) कौन तुष्य ( नरस्य सख्यं जुजोष ) इ्दकी मिवत परात्‌ करता ठै ( वा ) म ८ : कः) सोमयञ 
केवाला कौन यजमान ( अग्नौ समिद्ध ) आके प्रज्वलित होने पर ( पार्याय महे अवसे) दुःखम र हेनेके 
तिये तथा वहे संरक्षकं लिए इनदरकौ ( ट) स्तुति करता दै।१॥ 

[२८७] ( सोम्याय ) सोमव्मर पौनेवाले इस इरी ( कः वचसा ननाम ) कौन अपनी वाणीस स्तुति करता 
है? (वा) अथया फौन इसका ( मनायुः भवति ) भक्त हना चाहता है ? कौन ( उच्ाः वस्त ) गर्योको पालत 
है? (इन्द्रस्य युज्यं कः ) इन््रको सहायताको कौन चाहता दै, ( सखित्वं कः) उसव्तौ मिगरताको रन चाहता 
दै, (कः श्वरे वटि) कौन उसके पाईपनेकी कामना करता दै, तथा ( कवये ) ठस दूरदर्शी इन्दको (कः ऊती) 
कौन अपे संक्षणके तिये चाहता है ?॥२॥ 

[ २८८] (अन्न ) आज ( देवानां अवः कः वृणीते ) देवोके संरक्षणको कौन पाता दै ? तथा ( आदित्यान्‌, 
अदितिं ज्योतिः अदिति ओर ज्येति रूपी उपाकी ( कः ईडे) कौन स्तुति करत है ? (अश्विनौ, 
इन्रः अग्निः) अधिनै, इन्र ओर अग्नि (कस्य सुतस्य अंशोः ) किसे निवोडे हए सोम एसका ( मनसा अवियेनं 
पिबन्ति ) मनसे इच्छानुसार पीते है ?।३॥ 

[२८९] (यः) जो ( नरे नर्याय नृणां नृतमाय ) आगे ले जतेवाल, मुका 
सर्वोत्तम नेता (इन्द्राय ) इन्रके लिए ( सुनवाम इति आह ). सोम रस निकाले, 
लिए ( भारतः अग्निः ) भरणपोषण करनेवाला अग्नि ( शरं यंसत्‌) सुख देवे, 
ग्द रोते इण्‌ सूर्ते ( ज्यो पश्यात्‌ ) वत कालत देखे ॥॥ 

९ उच्चरन्तं सूर्य ज्योक्‌ पश्वात्‌- उदव देनेवाले सू्यको दीन काल तक देखे । दीर्य ले 


भावार्थ- देवकी इच्छा ओर्‌ कामना कवा ट नसा सतुष रकौ मिभ्ता चह है ? अधवा सोमयर कलेबाला 
कौन यजमान अग्नके प्रज्लित होने पर दुःखंस पार हेनेके लिए इद्रकी स्तुति कता है ? ॥९॥ 

सोभ पिले भूस इदो स्ति रौन करत है ? इका भक कौन हो सकता है? इनक भिव कौन है } उको 
निगरपको कौन प्रा करना चाहता है ? उसके भरतृत्वक कौन प्राव करना चाहता है ? उस दूरदर्शी इनदरो कलौन अपने संरक्षणके' 
लिए बुलाना चाहता है ? यह बते मननीय ह ॥२॥ 

देनो संरशणको कौन परात् करता है ? आदित्य, आदिति ओ ज्योति अर्थात्‌ प्रकाशको कौन स्तुति करता रै ? अश्विनौ 
इन्र ओर आन आदि देव किसके दवाए तैवयार किए गए सोमसक्नो मनःपू्वक पीनेकी इच्छ कते है ? ॥३॥ 


का दितं करनेवाले तथा नेताओमे 
देसा कता है, (तस्मै ) उसके 
तथा वह मनुष्य (उच्चरन्तं सूर्य) 


पूत २५] ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (७७) 
२९० न तं निनन्ति बहो न दुता उरा अदितिः शम बेत्‌ । 


एः युङ्‌ धिथ इद्र मनायुः परियः सुावीः प्रवो जैस्य लोमी ॥५॥ 
२९१ इणः प्सुषाठेष वीरः पुष्यः परति दते केवटे! । 

नदषिरपिने सला न जापि दष्पा्योऽगूनतेदववः ॥६॥ 
२९२ ज रेबतौ पणिना सरुयभिनरो ऽपुन्वता सुतपाः वं भुीते । 

आस्य वेद॑ः {वदति इन्त नपरं॑वि पूष्नये पूवे लो धृत्‌ ॥७॥ 


अर्थ- [२९०] (तं ) उस मतुष्यकर ( दश्नाः बहवः ) घोडे ओर बहुतमे श्र भी (न जिनन्ति) नही 
जीत सकते, तथा (अदितिः ) अदिति ( अस्मै उ शर्म यंसत्‌ ) इसके लिए महान्‌ सुख देती है । (इन्धे) इन्दके 
लिए ( सुत्‌ प्रियः ) उत्तम कमं कलेयाला प्रिय चेत्ता ह, ( मनायुः प्रियः) य करेवाला प्रिय हेता दै, ( सु- 
प्र-अवीः प्रियः) उतम माग॑से जनेवाले इसे प्रिय होत है, तथा ( सोमी अस्य प्रियः ) सोम यज्ञ करोवाला 
एस इनका प्या होता है ॥५॥ 

९ तं द्राः वहवः न जिनन्ति- उसको धोडे या बहुत शप्र नहो जोत सकते । 

२ अदितिः अस्मै ढरु श्म यंमत्‌- प्रष्ति उसको बडा सुख देत है। 

३ इने सक्त्‌, मनायुः, सुप्रावीः प्रियः- इनद्रको उततम कार्य कएेवाला, भननलील जनैर ठम र्षण 
करनेवाला प्रिय होत है । 

[ २९९ ](प्राशुषाद्‌ एषः वीरः इनदरः )रदुर्ओको मारेबाला यह वीर इनद्र( केवला ) केवल { सु-प्र-अव्यः सुष्वेः) 
उततम माग पर चलनेवाले तथ सोमतैयार करनेवाले मनुष्यकेह( पक्तिकुणुते ) पुरोडाशको स्वीकार करता है । यहहन््र( असुष्वेः 
आपिः न ) सोमयाग न कलनेवालेका म्व नहौ रोता ( न सखा ) न सखा होता है( न जामिः ) न भारं देतारै अपितु दुष्ाव्यः 
अ-वाचः भवहन्ता हत्‌ ) दुर माग पर चनेमाले ओर स्तुति न करवालेको यह मारनवाला ह होता दै ॥६॥ 

९ दु्प्ाव्यः अवाचः अब हन्ता सीरः- दुरे मर्गसे चानेवालेका, स्तुति न कलेवालेका मारनवाला यह वीर है । 
२ प्राशुषाद्‌ एषः वीरः इन्रः केवला सु-प्र- अव्ययः छि कुणुते- रदुर्जोका संहारक वह वीर 
इन्र केवल उतम मार्गं पर चलनेवालेकौ हविको ही स्वीकार कता है । 

[२९२ ] ( सुत-पाः इन्रः) सेमर्सको पौनेवाला यह इन्र ( असुन्बता रेवता पणिना ) सोम न निजोनेवाले 
धनवान्‌ पर कंजूस मनुष्यके साथ ( सख॑ न सं गृणीत ) मित्रता नहो जोडत । वह इन्र ( अस्य नम्नं वेदः खिदति ) 
इस कंजूस निरर्थक धनको नष्ट कर देता है, (हन्ति) ओर कंचूखको मार देता है, वह { केवला ) केवल (सुष्वये 
वक्तये वि भूत्‌) सोमय्च करेवले तथा पुरोडाश पकनेषारेका हौ मतर हेता है ॥५॥ 

९ इन्द्रः रेवता पणिना सख्यं न सं गुणीते- यह इन्द्र धनवान्‌ होकर भौ कंजूसी केवाले मलुष्यके 
साथ मित्रता नहीं जोडता। 
२_अस्व नगं वेदः खिदति- एसे कंजूस ममुष्यका धन निरर्थक होने के कारण खेद करता है। 


भावार्थ- जो मनुष्य एेसा कहता है कि “हम इन्रके लिए सोम तैययाः कर" एेसा नेता, मानक हितकारी मदष्योको 
भरणेषग -करोखल अगि सुख दात करे ओर पेमा सरवोतम मतषय उदय षो ए स्वको चिरकाल सक देखे अथात्‌ वह 
दौरथकाल तक जीवित हे ॥५॥ 

जो र मेवा ओर परन्ति करनेवाला मनुय ह, उ तुष्यतो भको लो बात हौ कया, बहुत सरे भौ मिलकर 
कं जीत सकते । अदिति अकिनाशौ माता पसे मनुष्वको महान्‌ सुख देती है । इन्रको उत्तम करम करनेवाला, यड करवाल, 
उह मार्गसे जानेवाला मलु्य ध प्रिय दता है ॥५॥ ५ 

शदुभोका विनाराक यह दद्र केवल ठनहीकी हषिोको स्वीकार करता है, जो ठत्तम मार्गे जते ई ! यह इनदर यङ आदि उत्तम 
कम कलेवालेका न मित्र हेता है ओर न भाई, वह तो पसे बुर माग प चलोवले नारितकोको मारेवाला ही होता है ॥६॥ 


(७८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य मंडल ४ 


२९३ टं परेऽवरे मध्यमास दनद बन्तोऽज॑सिताघ हन्द्रम्‌ । 
इद्र छिबन्वं उल युष्य॑माना दन्द मतं वाज॒ न्तौ इवन्दे ॥८॥ 
[२६] 
[ऋषिः वामदेवो भतम ९.३ इन्द्रो षा । देवता- १-३ इरः, आत्मा बा, ४-७ दयेनः । 


२९४. अहं मदैरमवं एवा -ऽदं कधीवो कापिरसमि मिभः । 


बुं इत्सम्य -58 श्विना पवा भा ॥१॥ 
१९५ ओं न दु्ुे मत्य । 
जदमो जनये वावशाना मम देवासो अनु देत॑मायच्‌ ॥२॥ 


अर्थ- [ २९३] ( परे अवरे मध्यमासः ) उत्तम अधम ओर मध्यम कोटिके लोग ( इनदरं हवन्ते) इनद्रको 
सहायार्थं वुलते है । ( यान्तः अवसितासः इनदरं ) चलते हृए्‌ ओर वैदे हए लोग भौ इन्दको बुलाते दै । ८ क्षियन्तः 
युध्यमानाः इनदरं) चरमे चठ हूए भैर दद्ध करते हए लोग भी इनद्रको सहार्थं बुलते है, ठथा (वाजयन्तः नरः 
इनदरं वन्ते) अत्रकौ इच्छा कनेवाले मनुष्य भ इनको बुलाते है ॥८॥ 

{२६1 

[२९४1 (अहं मनुः अधवं ) भै मतु ह हूं ( अहं सूर्यः च) भै ह सर हू मै ही (विग्रः कक्षीवान्‌ 
षिः ) बु्मान्‌ क्षीवान्‌ षि दू । ( अहं आर्जुनं कत्सं नि क्रंजे ) धेन जर्जुनीके पर कुत्को समर्थ किया 
दै, (अहं कविः उशाना) त डी दष्दशी उना ऋषि दू, ( मा पश्यत ) युस देखो ॥९॥ 

[२९५ ] (अहं आर्याय भूमि अददां ) मैने ठ पुरुषोके लिए भूमि दी, ( अहं दाशुषे मर्त्याय वृष्टि) 
ने दन्लोल मतु्यके लिए पाती बरसाया। ( अदे वावशानाः अपः अनव ) ओ हौ शब्द कलते हए जरलोको 
आगे ले गण, जैद (देवासः मम केत अनु आयन्‌) देव मेः संकल्प के पीठे चले 1२॥ 

१ अहं आर्याय भूमिं अददां- मैन रेष्ठ पुरपोके लिए धू दी 
२ आहं दाशुषे मर्त्वाच वृष्टि- मैने दानशील मनुष्ये लिए पानी वरसाया। 


भावार्थं सोमको पोनेवाला यह इन्द्र यज्ञ न कलेवाले, धनवान्‌ होकर भी कंबूसो केवालेके साथ मित्रता नहं जोडता । 
एसे कंजूम मतुष्य का धन पडा पडा रोता रहता है! इनदर पे कंनूसकरे धनको नष्ट कर देता है ओर उस कंजूमको भी 
मार देता है। वह इन्र ते केवल यर केवले आर हदि देनेवाले मुस हं भिवता कता है ॥५॥ 

उततम, अथम ओर मध्यम कोटिके लोग, चलते हए वैठे हए, ओर युद्ध करत. हए लोग भी इनद्रको बुलते है, उसी 
रह अत्की दन्छा करनेवाले भतुष्य भ इन्रमो बुल है ॥५॥ 

भैल््रया जात्माही मनु हुम दुं मै ही दूर्यं मै ही वुद्धिमान्‌ कषषीवान्‌ ऋषि हं । भेन हौ असुंनीके पतर मुत्सको 
म्ब किथा हे मर हौ ददश स्शना कवि हू ॥९॥ 

गुक्इदधने ह ओष्ठ पुररपोके निवार करनेके लि्‌ भूमि दी । मैने ही दानशील मनुष्यके लिए पानी वराया । यैने ही 
ब्द करत टु बहवे चलोके प्रवाहोको प्रि किया । सभी देव मुच इन्रक पे चलते है । र परमातमा दै इसी पमामाी 
आके अनुसार सभी देव चलते है ॥२॥ 


सूक्त ९६1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (७९) 


२९६ अह परो मन्दसानो श्रं नं सुकं नवतीः पम्बरस्य । 


पवत बे सर्तौवा दिषोदातमण्विमं चदम्‌ ॥६॥ 
२५७ प्रसद्‌ विम्बों महतो दरसु मर श्येनः स्यनेरपं भाह्पतवा । 

अचका यत्‌ सवभय सूपणी इष्यं सरन्मनमे देवश्‌ ॥४॥ 
२९८ सरद गहि पिरे वेविजान; पयोष्णा मनोवा असिं । 

दुष ययौ मधुना सोम्ये र घों दिषिदे श्येनो अव्र ॥ ५॥ 
२९९ श्लीपौ वयेनो ददमानो उंद्चं॑पराषवैः फकुनो मनर मैर्‌ । 

सों मद्‌ दा्ाणो,देषावन्‌ विषो अमुष्णदुचरादुदाय ॥६॥ 


अर्थ- [ २९६] (अहं मन्दसानः ) मैने आनन्से (शम्बरस्य नवः नवतीः पुरः ) शम्बराुरके निन्यानवे 
नगरोको ( साकं वि रं ) एक साथ नष्ट किया। तथ ( यत्‌) ज ( सर्वताता ) यमे मैने ( अतिथिग्वं दिवोदासं ) 
अतिथि गोव देनेवाले दिोदासकी (आं ) र्षा कौ, व उसके लिपु ( शततमं वेश्यं ) सौवे नगरको रहे 
योय बनाया ॥३॥ 

९ अहं शंबरस्य नवनवतीः पुरः साकं थि परं मैने शंवरासुर्की निन्धा्े पियको एक साथ तोडा । 
२ शततमं वेश्यं- सेवे नरको रहने योग्य दनाया। 

{२९७} (यन्‌ सुपर्णः ) जो उत्तम शकछिशाली प॑सेनाला पक्षी ( असक्रया स्वधया ) अपनी कमी प्रान्त 
न हनेवाली शक्से (मनवे ) मनुके लिए ( दे जुष्टे त्यं) देको प्रिय लगनेवाली हषिको ( भरत्‌ ) ले आया, 
हे ( मरुतः) मरुतो! ( सः विः ) बह सुपर्णं पक्षौ ( विभ्यः प्र ) अन्य पभियोकी अपेक्षा अधिक शककाल ( अस्तु ) 
हो। वह (श्येनः ) श्येन पक्षो (श्येनेभ्यः आशुपत्वा ) अन्य श्येनपधीयेसे शीघ्रगामी हे ॥४॥ 

[२९८ 1 ( यदि ) जन (विः ) परी ( बेविजानः ) सव लोकोको कंपाता हुभा सोमको (अतः भरत्‌) उस 
लोक अर्थात्‌ ुतोकसे ते आया, तब बह ( उणा पथा ) विस्तृत ( मनोजवा असि ) यनक वेगसे उढा। 
(उत) ओर वह पौ ( सौम्येन मधुना ) शन्ति प्रदन कलेवाले तथा मधुर रसको लेकर ( तूयं यथौ ) शौरे 
अया, तव (श्येनः ) उस श्येन पक्षीने (अत्र श्रवः विविदे) इस लोकम वशको प्रा किया ॥५॥ 

[ ९९९] ( परावतः अंशुं ददमानः ) दूर देशसे सोमको लेक ( ऋजीपी ) सरल मर्णसि जानेवाला, तथ 
(देवावान्‌ ) देवोके साय र्नेवाला (श्येनः शकुनः ) श्येन पक्षो (मन्द्रं मदं सों ) पध ओर आनन्ददायक 
सोम ( अमुष्यात्‌ उत्तरात्‌ दिवः ) उस चे दयुलोकते ( आदाय ) लेकर ( ददृहाणः ) दृढ शेक ( भर॑त्‌ ) ले आया ॥द॥ 


भावार्थ मैन आनददसे सम्बसुरकौ निन्ये नगपवको तोडा जव भे अतिथयो गव देनव दिवोदसकौ र्न 
क्ल, तव उतलके लए सवे नगरको रेके य्य जत्या ॥२॥ 

ऊतम शक्ियोबाली यह जोव जव देवो अद विद्मो प्रि लगवाते उस परमात्मत रूप अमलो रा कर 
सती है, त बह जात्मा अन्य आत्मार्ओंकी अपेक्षा अधिक राक्तिशाली ओर रीग्रगामो हो जाती ई ॥४॥ 

जब यह जोवतमा चुलोक रूप ब्रह्मपर प्ट होकर वहं अपवत रत कर लेका ह, तव उसके लिए असाध्व 
सलौ कोई भो चन नदी एड जती इस अमूदतत्वो पा कर लोके बाद उक जीवन भानत जर मधुर ल जाता है जीर 
उह महान वक्षे प्रान करतः दै ।५॥ 

यट यन पी रूपो जयाम सद। सर माने जमेवलः दवोके साथ रहेवला है । यः धुलेकपे सोम लाकर जय 
उल्ल आत्वादन करता दै, तव वह बहुत शाली हो जात्य है ॥६॥ 


(८०) ऋग्वेदका सुवोध भाष्य [मंडल 


३०० आदाय॑ श्येनो अभर सोम॑ सदनं सर्वो अधु चं साकम्‌ । 
अघ्रा पुरथिवशरदरत दे सोम॑स्य मूरा अभूरः ॥७॥ 
[२७] 
[ शहषिः- वामदेवः गौतमः  देवता- द्वेन, ५ इदो वा । छन्व्‌,- जिषडुप्‌, ५ करै ॥ ] 
३०१ गर्म जु सखन्वेषामवेद 9६ देवानां जनिमानि विश्वां । 


शतं मा पुर्‌ आयसोएरश्च तं शयेनो उवस्ना निरेदीयम्‌ ॥१॥ 
३०२ न षास पाप्प्‌ जोष जमारा-ऽभीमौस्‌ तकता वीयेण | 

ईमौ पुरैषिरबहादरं ही छत वाते अवरच्छर्ुरानः" ॥९॥ 
३०३ अच यच्छयेनो अस्व॑नीय धो विं यद वदि बात उः पुरषिपू 1 

सूघ यद॑समा अव॑ इ किपल्ज्यां कृध्चानुरत्‌ मनेला शरणयन्‌ ॥३॥ 


अरथं- [ ३०० ] (श्येनः ) श्येन ( सहत्र अयुतं च सवान्‌) हजरो यके ( साकं ) साथ ( सोमं आदाय 
अभरत्‌) सोमको लेकर उडा। ( अत्र) सके बद (पुरंधिः अमूरः) अनेको उत्तम कर्पोको कलेवाले तथा बहुत 
नवान्‌ इनदर ( सोमस्य मदे ) सोमके आनन्दे ( मूराः ) मूं ( अरातीः ) शवुरभको (अजहात्‌ ) भारा ॥७॥ 

[२७] 

[३०९ 1 ( ग्भ नु सन्‌ ) गभं मे रहकर ( अहं ) मैने ( एषां देवानं ) न देके ( विश्वा जनिमानि अवेदम्‌ ) 
सव जन्मको जान लिया। ( शतं आयसीः पुरः मा अरक्षन्‌) सौ लौहमय नग्न मेरे एका की। (अघः) 
इसके बाद (श्येनः ) श्येन होकर मै ( जवसा निः अदीयम्‌ ) वेगसे बाहर निकल आया ॥९॥ 

[३०२] (सः) वट (मां जोषं न ध अप जभार ) मुत्त अच्छी वर्ह भेर नल पाया । जैने ही (इद्‌) 
इसे (त्वक्षसा वीर्येण ) तीक्ष्ण सामर््यसे (अभि आघ ) वेर लिया । ( ईर्मा) सनक परक ( पुररधिः ) प्रशावान्‌ 
परमात्मने ( आरतिः अजहात्‌ ) श्वरर्ओको मार । ( शृशुवानः ) परपर्ण परमात्माने ( वातान्‌) बावुके समान वेगवान्‌ 
शोको भी मार ॥२॥ 

[३०३ ] (अध ) तव सोम लानेके समय ( यत्‌ ) जव ( श्येनः ) श्येने ( द्यः) दुलोकसे (अव अस्वनीत्‌ ) 
गर्जना की, तब (पुरंधि ) बुदिको बढनेवाले सोमको सोमरक्षकने ( अतः वि ऊहुः ) इस श्येनने खौनना चाहा, 
स्व ( मनसा भुरण्यन्‌ ) भवेेगसे जनेबाले (अस्ता ) धुभरी ( कृशानुः ) कशत ( ज्यां विपत्‌ ) टोपी चदाई, 
ओर (अस्मा अव सृजात्‌) इस शयेन पर तीर छोडा ॥३॥ 


भावा्थ- जव स्थेन प दुलोके इस सोमको लावा, तद उसके सा हो बह अनिको तस्क यह भी लेहा जाया । 
उन यक इने सोम दिवा जागे लगा, तव उपम उस सोमक आननद हसे मूख शोको मर इन स्वयं शनौ ह, 
लिप्‌ यह अगानि नार कता ह ॥०॥ 

हं सेम रवा हभ ध, वह देवो कौ नगते थौ ओर वह स्थान सौ लेहे कं नरे सुरधित था, पद चयेन उन देवेकी 
को ष्व करक ठन सौ नररि्ववौ पर क गया ओ वहं जकर सोम लेकर धसे उन नगरे बहर नकल आया ॥९॥ 

उषे रूम वह जीवाला जव सोम साने के ति लोकी तरफ़ जाता है, तद उते आक बिन चेर ले है, भौर 
उत मग रोड भटका है, प्र वे विण उते ध नह पा, इसके विपरीत बही आत्म पनी राति इल विषो पर धिजय 
गरा कर लेलो । पेम मव सवक प्रक पतमामा भौ इवे सहायक चेत ह ॥२॥ 

सोम लाते समय रवे ओर सोमर युद छि गमा, एव स्थेन गर्ना की ओर दूरी तरफ सोमर रयनते तोम 
कौ कोर कए लो । तव उन सोमरकमसे एकने अगन धुप परो चद ओर शेन एरक एक तीर चला दिया ॥३॥ 


सूक्त २८] ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (८९) 


१०४ ऋष्य मिन्द्रो न भुष्युं वेनो बंमार हतो अघि णो; । 

अन्तः प॑९व्‌ पतुय॑स्य पण-गय्‌ यामनि परिवस्य॒ तद्‌ वेः १४१ 
३०५ -बं देते एलं गोधिरक -पमापिप्याने एषम शृक्रमन्व॑; । 

अम्यभिः रतं गम्तो जग्र मिन्र मदापु प्रति पत्‌ पिव 

शरो मदाय प्रति षद्‌ पिरे ॥५॥ 

ति [१९८] 
[ ऋषि वामदेवो गोदमः । देवाः इद्र, शखोमो वा । छन्दः- विष्‌ 1} 

३०६ त्वा गुडा तव्‌ तत्‌ चमं सरूप ॒टद्र। अपो मन॑वे ससू॑सका । 

अहब्िभरिणाद्‌ सुपर विन्धू रपवो दिदेव खानि ५१॥ 


अर्थ- [ ३०४ ] ( ऋज्प्यः श्येनः ) सएल मार्गते जनिवाला श्येन पक्षो ( इनदरावतः बृहतः स्रोः अधि ) 
इनक हरण रक्षि यहान्‌ ययुलोकरे ( हं जभार ) शस सोमको उसी तरः लावा, ( भुज्युं न ) निस तह अथिनौ 
भुयो ले आए भे। ( अध ) स्सके वाद्‌ ( यामनि म्तः) गुदे (अस्य प्रमितस्य वेः) इर असमे विद्ध 
पक्टीका (तत्‌ पतत्रि पर्ण) वह उडनेका सापन पंख ( पतत्‌) गिर॒ गया ॥४॥ 

[३०५] (अथ ) इसके वादे (शचेतं कलशं ) तेजस्वी, कलशमे रखे हुए ( गोधिः अक्तं आपिप्यानं ) 
गायके दूस मिश्रित तृप्त कलेवाले ( शु ) तेजस्वी ( अष्वरयुभिः प्रयतं ) अर्धवयुके दारा दिए गए ( मध्वः अग्रं ) 
मयुररोमि सरव ( अन्यः ) उकनरूप इस सोमको ( मघवा इन्रः ) ेधर्वान्‌ इन्र ( मदाय ) आनन्दके लिए ( पिवध्यै } 
पये ओर (प्रति भत्‌) धारण करे (शनः ) वह शूरवौर इन्र ( मदाय पिबध्यै) आनन्दके लिप इस सोमरसको 
पये ओद ( प्रति ध्‌) धारण करे ॥५॥ 


(२८1 
[ ३०६ ] ड सोम । ( तव तत्‌ सख्ये ) तेरौ उस मिमते ८ त्वा युजा ) तेरी सहायतासे ८ इन्रः) इन्र ( मनवे ) 
मुके लिए ( सुतः अपः कः ) ब्नवाले जलोको उतपन्न किया, ( अहं अहम्‌) अटो मार कर ( सत सिन्धून्‌ 
अरिणात्‌ ) सरत निक बहाया, णा ( अपिदिता इव खानि अपावृणोब्‌ ) कद कि द्वाेको खेला ॥९॥ 
१९ अर्हं अहन्‌ सप्त सिन्धून्‌ अरिणात्‌- अहिको मारा ओर सात नदिर्वोको बहाया। 


अावार्थ- जि प्रकार अधिनीनुमार समुद पडकर दूते भु्यक बाह निकाल लाए्‌ थे, ठसी प्रकार यह श्येन पक्ष 
इ्रक द्वा रक्षित विशाल धूलोकसे सोम ले आाया। सोम साति समय जो वदध हुभा उस बुशातुे एक तीर जो मार उसे 
इस श्येनका एक पं कट कर गिर गया ।॥४॥ 

देश्या श्र कलरामे गायक दूषके साथ मिलाकर रये गण, तेगस्य, मधुर रसभ सव्र अवरूप सोमरसको आनन्दे 
लिए पीये ओर इसकी रा करे ॥५॥ 

सोमस नियता करके तथा उसकी दयता प्रास करके इनन मतके सिए बहनबासे जोक उतम किया । अहि नामक 
असुरको मार, सात नदिय को बहावा ओर जलके बन्द किर द्वाेको लोल डाला॥१॥ 


(८२) ऋग्वेदका सुव्रोध भाष्य [मंडल ४ 


३०७ ला युजा नि त्‌ बस्य एसा सच शृ्दा । 


अषि प्णुना षता पतमानं महो दुहे अप दश्च धायि ` ॥२॥ 
०८ अहमिन्द्रो अरदहदिरिन्दो पुरा दध्यन्‌ मष्यदिनादीदं। 

र दुरोणे श्ल्वा न वारां पुरू सः पव नि वदत्‌ ॥३॥ 
३०९ दिशव॑सात्‌ परीमं इन्दर दस्यून्‌ धणे दासीरषठणोरपणस्वाः । 

अवापेथाममूयरु नि अनू-नविनदेथामप॑सिति व्रः ॥४॥ 
३१० एवा प्यं मेषवाना युवं त-दिन्र घोगोेमर््यं गोः । 

आदशैतमर्पिष्िान्यश्न। _ अआदशेतमपितन्यशर। रिषिवयुः धिन तवना __ __ ___ ॥५॥ 


अर्थ- [ ३०७1 ह ( इन्दो ) सोम ! (त्वा युजा ) रेत स्रयतारे (इन्द्रः) इन्धन (सद्यः) शीषर ही ( वृता 
स्तुना अधि वर्तमानं ) विशाल द्युलोके चलनेवाले (सूर्यस्य चक्रं) सूक चक्रको ( सहसा नि खिदत्‌ ) बलके 
रा ऊपे अभिक किया । ओर (महः दुहः ) महन्‌ द्रोह कलोवाले सूर्यके ( विशायः) सन जगह जगेवले 
चक्र भ (अप धायि) अधिकार किया ॥९॥ 

[३०८ ] हे (इन्दो ) सोम! ( अभीके) संम ( मध्यंदिनात्‌ पुरा) मधयाहते प्ले हौ (इन्रः 
अटन्‌ ) इन्र दसयुभोको गार दाता ओर ( अग्निः अवहत्‌ ) अभे ऊर जला दिवा । (न ) प्रसित रे (दु 
दुर). कठिने परवशा कले योग्य किलेमे छि रहने पर भ ( यातां) रकषसोके ( पुरू सहस्रा ) बहुरे हनरं 
 नगरको (करत्वा, शर्वा) अपन परक्रम त वलते ( नि बहीत्‌ ) छ कर दिए॥२॥ 

१ दुरोणे दुगे याता पुरू खा क्रत्वा शर्वा नि र्हत्‌- रश करके सिये कलन किमे सले 
नाले राशसोके सहर सैनिके जपने परक्रमसे मारा । 
३ दुरोणः दुः जिसमे परश करना कणिर ई पस विला । 

३०९] हे (इन्दर) इन्र! टूने ( सीं दस्यून्‌ ) इन दस्युओंको ( विश्वस्मात्‌ अधमान्‌ अकृणोः) सभीसे 
नचा किया, ता ( दासीः विशः अ-परशस्ताः अकृणोः) दाभाखे गुक्‌ प्रवाओंनो निन्दनय बनाया । ठे इर 
ओर सोम! ठम दोतोन (शत्रून्‌ अवाधेथां ) रपुर्भेको पका ओर उने (वधत अमृणातं ) शते मर तव तुमने 
(अपचिति अविग्देधां ) सतकराएको प्राप्त किया ॥४॥ 

९ इनदर ! दस्यून्‌ विश्वप्मात्‌ अधमान्‌ अकूणोः- हे इद्र । तु दस्यु्ँको सवते नीच वना देता है । 
२ दासीः विशः अप्रशस्ताः अकृणोः- दसभाकसे युक्त प्रजार्भको निन्दाक योग्य करता है । दासमायसे 
यु नलुष्व हमेशा निनदनीय हते है। 

[३१०] हे सोम! (सत्यं एव ) यह सत्य हो ह, कि तने (च इद्रः) ओर इनदने अर्थन्‌ ( मघवाना 
युवं ) शरयसे ुक्त ठम दोननि (ऊर्व अश्व्यं गोः ) महान्‌ पोडे ओर गायके समूहका (आददत) आदर करिया । 
म दोमेने (अश्वा अपिितानि ) पत्थर पाये गए गौ समूहको था (क्षाः ) मूगिको (रिरिचथुः ) प्रा किया । 
-जौरं शको ( त्तृदाना ) मारा ॥५॥ 


भावार्थ तोम! त उह पाकर ने विरल दुलोकम मोवा सूक कको अपने समध्वरे अत अधिकारे 
क्यि॥॥ 

हे सोय दुहे उत कर दरे संग्रा मधय पूं ही दगु मर डाला, अथा इतत सनय्यं उसमे जा 
गा । इतरे मर डालके धार अणिने उन रसयुरको जा डता । न्रौ ठन द्युओके अनेक दुम किलेको अपे पकम 
ओर बलद न कर दिया ॥३॥ 

हेददर! तो हौ इन दस्युभोको सवते नीच य तथा ज पजय गुलाम बनकर यल द, उपे हिद योय जनया । 
हेर भौर सोम! तम दोनो शको रोका जर ऊर से नार, सव तुमो सका प किया ॥५॥ 


सूक्त २९] ऋग्वेदा सुखोध भाष्य (८३) 


„ . [२९] 
1 कषिः- वामदेवो नौतम"  रेवता- इनः + उन्दः- चिहुष्‌ । ] 
३११ आ नै! स्तुव उप वाजेमिरूती ` दद्र यादि हरमिर्नदसानः । 


हिरदै, सना पर्या -ङुोषिमुणानः उर्वरा? ॥१॥ 
३१२ आदि ध्मा याति नबिङधितवान्‌ हूयमानः चोदृरिश्ं यदम्‌ । 

स्वथे। थो अभोखैन्य॑मानः ` ुष्वाणेमिर्मदेवि सं इं वीरे! ॥ २॥ 
३१३ शावयेदस्य कण| वाजमध्ये रुन प्र दिश मनदुवपये । 

-उद्पृ्ाणो राते ठिष्यात्‌ कषर हन सुतीवो्मवं च ॥३॥ 
३१४ अच 


च्छा शो गन्ता ना्प्ानपूती, था विप्रं इवाव व ॥ 
इु स्मनि दीनो पुथा्‌ सरसि धवार वगाहः ५४॥ 


[२९1 

अर्थ- [ ३१९] हे इनदर ! (स्ततः, आंगृषेभिः गृणानः, सत्यराधाः अर्यः) प्रशंसित तथा स्तेतो वभित 
तथा अविनाशी धनसे युक्त तथा श्रे तू ( मन्दमानः ) आनन्दित होकर ( वाजश्च: तिरश्चित्‌ ) अर््ोके साथ ग्रान 
होनेवाले हमारे ( पुरूणि स्यनानि उप ) बहुतसे यज्ञंके पस (नः ऊती ) हमे संर्षणके लिए ( हरिभिः आ 
चाहि) डस आ ॥६॥ 

९. तिरः- चित्‌- ग्रस हेनेवाले ' तिरः सतः इति प्रातस्य' ( निरु ३८२० 

[३१२] वह (नर्यः चिकित्वान्‌ ) ममुषयोका हित केवला, बुद्धिमान्‌ तथा ( ः दूयमानः ) सोम 
निचोडनेवारलोके द्वारा बुलाया जानेवाला बह इन्र हमारे ( यकं उम आ यातन) यजे पास आवे । (सु 
उततम घोडोनाला, (अ-भीरुः) निर्भय तथा ( स्वगोभिः मन्यमानः ) सोम तैय्यार करेवालकि दाग ग्रसित (यः) 
जेहन वह. ( वीरैः सं मदति) वीर के सथ आनन्दित होता है ॥२॥ 

[३९३ 0 हे प्नुष्य । ( अस्य कर्णा ) इम इन्दके काको ( वाजयध्यै ) दन्रका नल जढानेके लिए तथा 
(जुष्टं विशं > सव दिश्ामे आनन्दित ठोनेकं लिए ( श्रावयेत्‌ ) स्तोत्र सुना । (उत्‌ बावृषाणः) सोमसे 
यु होता हमा, तथा ( तुविष्मान्‌ ) बलवान { इद्र) इन्र ( नः राधसे ) हमा धनप्रातिके लिए ( सुतीर्था ) उततम 
तार्थके समान (अभयं करत्‌ ) भयरदित कर ॥३॥ 

[३१९४1 (चः मा भुजाओमि वज्जको पारण कनेवाला इन्र है, बह ( सहस्राणि शतानि ) हारो 
व सकट ( आशून्‌) रप्र पोको ( त्मनि धुरि उप दधानः ) अपने एकी धुरामे जोड़कर (ऊती ) 
संरक्षण कानेके लिए ( नाधमानं ह्मानं, गुणन्ते, विप्रं ) प्रार्थन .करोवाले, दलानेवाले, स्तुति कएलेवाले तथा जानी 
यजमानके पास ८ इत्था ) इस प्रकार (अच्छ गन्ता ) सीधा जानेवाला है ॥५॥ 


भावार्थ रे दन जौर सोन। तुन वनो ेधर्मशाती छो । हुम नोनि घोडे, गाय माद प्राणो बङा जाद किमा । 
दन्तं दग षक गुकारं छिये गए भूमिको प्त किया ओौर शुनको मागा ॥५॥ 

प्शंसित, स्तो्से वर्णित अविनाशी धनते युक्त तथा शरेष्ठ इन्र तू आनन्दित होकर अरोक साथ प्रात होनेवाले हमरे 
डके पास आ ओर हमारी रक्षा कर ॥९॥ 

मतुप हित कलवाल, सुमन्‌ तपा सनक दा बुलाया जगेयाला वह स्र हमारे मशके पस आवे । उत्तम चोवाला, 
तिव ह इनदर वीरकं साथ आनन्दित हेता ई ॥२॥ 

इनद्रका बल बढनेके लिए त्था आनन्दित होनेके लिए सोत्र फिए जाए। तव बलवान्‌ इन्र हरमे घन प्रात कराने के 
कतिर उततम तीर्थकर समान अभयता प्रदान करे ॥३॥ 

चह ् भुजाओभि वज्रको याएण कलेवाला, भगेको घोडोको अपन रथे जोडनेवाला, रक्षा करेवाला गैर सदाह सन्मार्गे 
कनेवाता ह ॥४॥ 


(८४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


३१५ तवासौ मघवकषिन्र िभ। वयं ठं स्याम सूरयो गृणन्वैः । 


भेजानासो वृहद्स्व राप अआकायवस्य दुन परतो ॥५॥ 
३० 
[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः । देवता दश, (५ ५ । छन्दः शायरी; ८, २४ अनुष्टप्‌। } 
३१९ नकिर तवदुरो न जपादौ अस्ति वुन्‌ । नाकरि यथा तमू ॥१॥ 
३१७ सुतरा ठे अतु कृष्टयो दिख वकं षतत; । सता मद असि वुः ॥२॥ 
३१८ विश्वे चनेदना त्वा॑देवासं इनदर युयुधुः । पदा नक्तमाविरः ॥३॥ 
३१९ बत्रोत बौपिरेभ्यं शकं त्वाय युष्पेते । षाय दर्पे ॥४॥ 
३२० शत्र देवा शषपाएतो विश्वौ युस एड एत्‌ । सिन्द वहन्‌ ॥५॥ 


अर्ध- [ ३९५ ] ह (मघवन्‌) रेधर्यवान्‌ इन्र | (त्वा ऊतासः ) रेरे दाग संक्षि ष्‌ हए्‌ (विप्राः गृणन्तः 
सूरयः वयं ) शनी, सतुति कपाले, तथा वुद्धिमान्‌ दम्‌ ( चृहत्‌-दिवस्य आकाय्यस्य पुरुक्षोः ते ) अत्यन्त तेजस्वी 
चारौ ओरते प्रसित होनेवाट तथा बहुत अकनसे युक्त तेरे (रायः दावने ) घनके दानमे ( भेजानासः स्याम ) भाग 
लेनेवाले हो ॥५॥ 


५ [३०] 

[२१६] है (वुत्र-हन्‌ इद्ध ) वृत्रके नाश कर्ता इन्र !( त्वत्‌ उत्तरः नकिः ) तुर अधिक श्रेष्ठ कोई दूरा नही 
दै। (न ज्यायान्‌ ) तुद अधिक बडा भर कोई नही है ।( यथा त्वं) नैस त्‌ है वैसा ( नकिः एव ) दूसरा कोई नहीं ॥१॥ 

[३९७] हे स्र ! ( कृष्टयः ) सव प्रजन (ते अनु सत्रा वावृतुः ) पैर अनुकूल अर ततरे साथ साध र्ते 
ै। (विश्वा चक्रा इव ) सब रथोके चकर जैसे सा घूमते ह वैमे हौ सव लोग तेरे सथ चलते है । इस कारण 
(सत्रा महान्‌ श्रुतः अस्मि ) तू सचमून बडा प्रख्यात हु दै ॥२॥ 

[३१८ 1 है इन्र! ( विश्रे चन्‌ इत्‌ देवासः ) सव देव ( अना त्वा युयुधुः) बलके साथ तुह प्रात करके असुरोके 
माथ युद्ध कले ले \ उस समय (यत्‌ अहा नक्तं आतिरः ) दिनमे ओर र्म तू शद्ठभोको पूणं नश किया ॥३॥ 

[ ३९९ हेश ! (यत्र) जिस सुदधमे( उत ) भौर( बाधितेभ्यः युध्यते कुत्साय ) रघु साथ युद्ध करनेवाले कृत्सके 
हितकर लिवे ( सूर्यं चक्रं मुषाय ) सूरय संबधी चक्र तूने उठाया ओर अपने भक्तकौ सहायता कौ ॥५॥ 

[३२०] द इन्द ! (त्वं एकः इत्‌) तू भकेलाही (यत्र) जिस युद्धम ( देवान्‌ ऋधायतः दिश्ान्‌ अवुध्यः) 
देवोका नाश करवाते गक्षसेके साय वुदध करता एहा_ओर (वनून्‌ अहन्‌ ) सोक तून ठी चथ विया ॥५॥ 


परावार्थ- हे रेधर्यवान्‌ इन्र! दे दगा संरक्षित होकर शान तथा बुद्धिमान्‌ हम अत्यन्त तेजस्वी चारो ओएसे प्रमित 
देनेवाले तथा बहुत अत्रये युक्त तेग धनके दानमे हम भाग लेनेवाले हों ॥५॥ 

इद्रे समान सरमगुण संपन दूरा कोई नहो है।रन्रका अय रमु परमे्र है, सूय ह, एजा ई, बीर है। जतूका इन्र 
परमेश्व, सूर्य मलिकाका इद्र सूय, सेद्ध राज, मागवेद्र वीर । ये गुण मे देखने चाहिए ॥१॥ 

प प्रनानन, सुव लोक सलोककार प्रुके साथ भूमते रै दपि भुके मवमे महान्‌ कहते दै । ॥२॥ 

सव विवुधरवर दशक वल प्राह करके देक साय वुडध कके उ दको दूर करका बल फले छे थे दूने कके 
साध रहकर दिनरात शरभ पूर्ण नाश किया । परमश् पर विशवास रख कर उसका वल ग्रा ककं सव ठ पर्षोको उचित 
है किवे दर्धेको दूर कर ।॥२॥ 

इस रन युदचक्रके दव अपने भरुकी सहायता कौ । अकेले इनद्रने सव देवोका नाश करनेकौ इच्छते लढनेवले अपुरौका 
पूं ाश कवा भौर सव तुर्क वथ किय । गर ह को करा उचित है ॥५-५॥ 


सूक्त ३०] करग्वेदव्ल सुबोध भाष्य (८५) 


३२१ यत्रोत मत्यौय्‌ कमर्णा इनदर धरिष । प्राचः खचीभिरेतथम्‌ ॥इ३॥ 
३२२ किमादुतातिं वृ्रन्‌ मधवन्‌ मन्युम ` । अत्रा दानुमाविरः ॥ ७॥ 
३२३ एवद्‌ बेदृत बध -मिनद्रं चये पौश्य्॑‌ । 

हियं यद दुरशायुवं वषीद हषः ॥८॥ 
३२४ दिवधिद्‌ घा दुहितरं महान्‌ म॑हीयमानाम्‌ । उषाल॑मि्र सं पिभक्‌ ॥९॥ 
३२५ अपोषा अने; सरत्‌ संविदद मिम्धुषी । ति यद्‌ सी" शिभपद्‌ वृषा ॥ १०॥ 
२९६ एवरद॑स्मा धनैः एमे दुदपिदं विपमा । सारं चीं परावहः ॥ ११॥ 


अर्थ- [ ३२९} ( त्र ) जहां ( उत) ओर ह इन्र ! ( मर्त्याय कं सूर्यं अरिणा) मानवोको सुख देनेके लिये 
पर्यको परवत किमा तथा ( एतशं शचीभिः प्र अवः ) एतशको अपनी शक्तियोसे पिरोष रीतिसे सुरक्षित रखा ॥६॥ 

[३२२] हे (वृत्रहन्‌ ) वुत्रको माएेवाते ! ( मघवन्‌ ) धनवान्‌ इनदर ! तृ ८ मन्यु-प्रत्‌- तपरः ) अत्यंत उत्साही 
अथवा शप अत्यंत्ोभ कलेनला (किं आत्‌ उत्त असि ) सचमुच है ( अत्र अह) ओर यही तू ( चानुं आतिरः ) 
दानवका नाश किया ई ॥७॥ 

[३२३ 1 इनदर (उत ) ओर ( यत्‌ एतत्‌) नो यह तूने८ षीय पौस्यं चकर्थ पेदुत ) पराक्रम युक्त पौरुषका कर्म किया 
(दुः हनायुब ) रेकौ इच्छ करेयाली ( दिवः दुहितरं स्त्रियं वधीः) दयुोककौ मूवी खी -रूमौ उको तु मार ॥८॥ 

[३२४] हे ह्र! ( महान्‌) तू. बडा है। एसे तूने (दिवः पर्हीयमानां दुहितरं ) द्युलोककी महिमावाली 
पुत्री (उमस ) उषाफे रथको ( संपिणकरू चित्‌ च ) पीस दिवा यह सत्य हं ॥९॥ 

{ ३२५] (वृषा ) बलवान्‌ इन्दे ( यत्‌) जब ( सीं नि शिश्थत्‌) उसके रथको तेड डल तव ( बिभ्युषी 
उषा ) डरनेवाली उवा ( संपिष्ठत्‌ अनसः) दूटे हृए रथस ( अह अपस्रत्‌ ) दूर हो गई ॥१०॥ 

{३२६1 (अस्याः एतत्‌ सुसंपिषटं अनः ) इस उवाका यह टूटा हुभा र्थ ( विपाशि आशये ) विपाशा 
वदीके तीर पर षडा है। ओर ( सीं परावतः सतार ) महामे यह उषा दूर भाग कर चली गई ॥९९॥ 


ावार्थ- पमेधर ने सद लोकोको सुख मिले इसिये सूर्यो तिर्माण करके चलाया । इस तरह राजा अपनी प्रजाको 
ख देने के लिये विविध कायं क ॥६॥ 

वीर अपे लेना शुका नसा करे, यनका संग्रह अप पास रखे, अत्त असा धारण को तथा शु पर ब्रोध 
करे ओर दुर्धका पूर्ण नाश करं ॥७॥ 

इन्र सदा पत्थे कम॑ करता है । इ कते ुलोककी पु सपाका र तोड डाला ॥८॥ 

प्ूलोककी पुत्री उषा मर्यादाते बाहर जा रही थी, इसलिये इन्र उस स्वतंत हेनेवाली पुीके रथ को विनष्ट किया । 
पियको उचिते है कि चे आपन मर्यादा मे रं । अपनी मर्यदाका अिक्तमग न करं ॥९॥ 

इन्रौ उषाके रधक तोड खला, इसका कारण यह धा कि यह उष सवैर हौ अपना रथ लेकर भ्रमण कटने के लिए 
चाने लगी थौ । इत तह स्वेच्छये पुवियोका भ्रमण योग्य नदी ह, इसलिये इने उषाका रभ वोड दिया । रते उषा डर 
गईं ओर वदंसे दूर गई जव इन्द्र उभरक स्थ तो दिवा, वह ठब सूर्यस डर कट्‌ भाग गई ॥१०॥ 

यहां उपाके एथका तोडना आदि आलंकारिक वर्णन है । कूमारिकाएं म्यादाम रहै, स्ेच्छचाप न बे । स्वच्छे भ्रमण 
रूपेपः कुमारिकां दण्डय हती ह यह जतनेके लिये यह अलंकारिक व्ण है । सूर ट है, दके आते हो उपक स्ैरसंचार 
वंद होता हे । शस पर यह अलंकार एचा है ॥१९॥ 


(८६) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


३२७ इत सिन्धु विषा्यं॑विदस्यानामधि कषमि ,1 परिष्ठा श्र मायां ॥१२॥ 
३२८ उव दरण॑स्य ध््णुया प्र मक्षे अभिवदनम्‌ । पूरो यदैर्ष षंपिणद्‌ ॥ १३॥ 
३२९ इ दासं होरितं॑वहतः पयैतादपिं 1 जवा॑भिनदु यम्ब ॥ १४॥ 
३३० उत द्रस्य वचित! पृहस्रंणि शरताव॑धी; । अचि पश परवोति ॥ १५॥ 


अर्थ- [ ३२७] है इन्र! ( उत ) ओर (वि-वाल्यं वितस्थानां सिन्ध ) पूर्ण भसूर मरी हुई वेगसे बहेनाली 
सितयुनदीको इष (क्षमि अधि ) पृथ्वीपर ( मायया परिष्ठाः) अपनी शकम स्थिर क्वा ॥१२॥ 
[३२८1८ स्त) ओर, ह इर !(धृष्णु-या ) शुका वर्णन कलैवाले तूने ( यत्‌ अस्व शुष्णस्य पुरः संपिणव्द्‌) 
यथ इ रोषकः श्रू नगरोको चूं कए दिवा, तव उसका ( वेदनं अभि प्र मक्षः ) धन भ ते प्रा मिया ॥९३॥ 
१ शुष्णः'- शोषण केवला शत्रु, जो प्रजाका शोषण करत है । 
२ *वेदनं!- धन, देम, खजाना, धनकोकच । 
[३२९] इद्र! (उत ) ओर ठे ( दासं कौलितरं शम्बरं ) विनाश कलेवाले कलित पुत्र शंबरको बहुत 
( पवात्‌ अधि ) नडे पर्वतके उपरसे ( अवाहन्‌) तीचे परक कर मार दिया ।#६५॥ 
[३३०1 ह इन्र ! (उत ) ओर ठू (परधीन्‌ इव ) चक्र के अर्की तरह जुडकः रहेवाले ( वथिनः दासस्य ) 
तोजल्वी दातो अर्थन्‌ विनारक शूक ( पंच शता सहस्राणि ) पंच लख यैनिकौको (अधि अवधीः) मार 
दिवा ॥९५॥ 


भावार्थ- सन्यु नरी, आयवः कोई प्क नदौ चो पासे भूर भरले के कारण मेगसे बह रह शो, उस  नदीको अपनी 
आगोनाते इन्द्रौ स्थिर किवा ओर वादका भव दूर किया । रजा भौ अपने रच्यकी नदियेको काम दे जर्‌ बाढ जानिपर 
भी नदियां नषा न कर सा प्रब॑ध करे ॥१२॥ 

शोषक शुके नग तोडो ओर उसके धनकोप सपने कन्ये रोलो तथा इसे तरह शुको निल करो ॥६३॥ 

"शं -बर' यह मेषका नाम दै। "शं," कल्याण कसेवले जलको मो ऊपर ले जता है ओर वहा संहित कशा है बह 
"शो-बर' मेष रै । यट "दास है, दास का अर्ष (दम्‌ उपकषये ) षव करमेवाला, विना करता कट देनेवाला । मेख आकाशे 
आसे नीचकं प्रदेशमे गमां बढती # यह मषक वले ह । तिये मेववते तोडकट पृष्ट करी भावर्क है । यह मेव "कौति- 
लर, ६, अधिक कुलीन "जल ' अर्थत वदक 'कलीन' ३, ( क्‌) पृथवामे ( लीन ) विलोन हेता ह, इस कारग जल "कु 
लीन' है । "यौलि-तर का अर्थ (ख) भूमे लीन विलीन हेच भे ( तर ) धिक शप्र विलीन होनेवाला । पेया 'शं' कल्याण 
करनेवाल जल है उसको (बरं ) ऊपर ले जता है । यह भेष है । केवल भेष ही रहे ओर वृष्टि नहीं हई तो बडे कट देते 
है । इसलिये इन्द मेषको तोडता है ओर वृषौ कता है। यहं कथा या वर्णन अलंकागिक दै ॥९४॥ 

"प्रधी, चके चारे ओ रोये जते रे जु रहे है । वते सु इ रहकर लडनेवाने ( पञ शात सहत्ाणि) पांच 
सौ हनार अर्य पंच लाख अथवा ( सहस्राणि पच शता ) एक हजार ओर पांच सौ अथय (पञ्च सहस्राणि शता) पाच 
इवार ओर सौ शङुकौ इतनी सैन्य संख्या दुमे इनमे मारी थ । "विनः दासस्य, वर्का अर्धं तेज ओर बल है । यह दास 
अरय श तेजसौ धा ओर बलान्‌ भ था॥९५॥ 


सूक्त २०] ऋष्वेदका सुबोध भाष्य (८७) 


३३१ इत स्वं पवम्॒रवः पानु छत्रु; ` । उक्येषिन्दर आमन्‌ ॥१६॥ 
३१२ इत स्वा वुवशचावदूं अस्नादाग्‌ चपि 1 इन्द्रौ विद्ठो वपारयत्‌ ॥ १७॥ 
३३ उव स्या बुद आौ सृरयोरिद् परव । अर्भोचित्रदथावषीः ` ॥ १८॥ 
३३४ अनु हा जहिता न॑यो -ऽनभं श्रोणं चै वष्ररन्‌ । य दद्‌ ते सुपरमष्वे ॥ १९॥ 
३१५ शकमसमत्मयीना =पुरानिन्दो व्यासयद्‌ः = । दिबोदापय दायै ॥२०॥ 
३३६ अस्त्ौपयद्‌ दुभीदये स॒श्त् धिशररं हयैः । वाखानामिन्द्रौ साषयां ॥ २९॥ 


३१७ श पददा भषन्‌ - स्वमान ईन्द्र मोपेतिः । यस्वा दिष्ौनि भयु ॥२२॥ 


अर्भ [ ३३१ ] (उत ) ओर ( शतक्रतुः इन्दः ) सौ वज्ञ कएेवाते इन्र (त्यं ) उस ( अग्रुवः पुत्रं) अग्रगामी 
के पु ( परावृक्तं ) पगवृक्तको ( उवथेषु आभजत्‌ ) स्तत्र प्के समयम उच्वार कएने योग्य करके मान लिया है ॥६९॥ 

[३३२1] (त त्या) ओर ओ दोनो (अस्नातारा ) तैवा न चाननवाले(तु्बशा-यबू ) तु्वश ओर यदू 
(श्नीपतिः विद्वान्‌ इनदरः) शचीके पति, ज्ञानी इन्रने (अपारयत्‌ ) पार किया ॥९७॥ 

[ ६३३] हे इन्र ! (उत ) ओर (त्या आर्या ) उन आर्य एजाेनि ( सरः पारतः ) सरके परार रहनेवाले 
(अर्णाचितररथा ) अर्ण ओर चित्रथको ( सदः अदधीः ) तत्काल मा दिगा ॥१८॥ 

[३३४] हे (वृत्र-हन्‌ ) कूवका वध कटेवाले इन्र तू) ( जहिता ) समाजने द्वण त्वागे हए ( अन्धं श्रोणं 
च) अन्ये ओैर पकगु (द्वा ) इ दोर्ोो ( अनुनयः) अनुखूल मर्मर चलाया । ( तत्‌ ते सुप्ते) यद तेर दिया 
हभ सुख (अष्ठवे न ) हटानेके लिये कोई समर्थं नही होता ॥१९॥ 

[३३५] (हन्रः) इन्र ( अरमन्मयीनां शतं पुरं ) शङ्के सौ फिरलोवलो नगरोको ( दाशुषे दिवोदासाय ) 
दातादिवो दासके लिये ( वि आस्यत्‌ ) दे दिया ॥२०॥ 

[३३६ ] ( इन्द्रः) इनन ( मायया ) अपनी शक्तिम ( दासानां ब्रिशतं सहा ) दुष्ट निनाशकरिवोंके तीस 
सष वीरको ( हथैः दभीतये अस्वापयत्‌ ) हथियारेसि दभीतिका हिति कनेक सिये मारा, सुता दिपा ॥२९॥ 

[३३७ ] (उत) ओर हे इन्द ! (यः ता विश्वानि) जो तू उन सद शहुर्भोको (चिच्युषे ) हिला देता है। 
हे (वृत्रहन्‌ ) वृत्रका वध कलेवाले हृद्र। ( गोपतिः सः) गौओंका पालन करनेवाला बह वु ( समान घ ) सके 
साथ समान अर्य करता ६ै।२२॥ 


भावार्थ शत-करुः- सवै वर कलेवाला इद । सैको रूम कम करवाता वी, अयुवः- अब्र मागे जेक इच्ल 
करनेवाली खी । अच्छे कर्मे पठे न रहनेवाती खी । परावृक्त- दुष्ट कर्मसे निवृत्त हकः सत्कर्म प्रवृत होनेवाला वीर । एते 
वीरोका योम सत्कार कना चाकि । इनकी प्रशंसा नी चाहिए्‌ ॥९६॥ 

पानी में उतर कर तैर कर जो स्नान नही क सकते, रसे तरवा ओर यदूको जलसे पार किया ।१७॥ 

वे आर्यवंशके होगेपर भी आवारभरट हो चुके थे इसलिये बधके योग्य समजञ गये । जो राजा आर्यशौय होने प भी माचारते 
भट हो जाएं, उह माला ही चाहिए ॥१८॥ 

रे इद्र पून समानक दा त्वागे हुए अतधे आर भुजो भी उतम मासि चलाया । तू निरो सुख प्रदान करता 
द, उसे कोई नष्ट बहौ कर सकता ॥६९॥ 

दुका नारा करके शु के रौ किले अपने अतुवायीको दिये ॥२०॥ 

दभोतिको स्यता कनेक लिये श्र गया ओर शके सहस्रौ वीरका वथ करके दभीतिको निर्भव किया ॥२९॥ 

शुका नाश करना ओग सपान ताव कना ये यो गुण दप मय वर्णन क्ये है ॥२२॥ 


(८८) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (संल ५ 


३३८ उव ननं यदिन्द्रि करिष्या सर्‌ रोर । धपा नकिष्ट पनत ॥ २३॥ 
३३९ दामेव त आदुरे दषो दंदाप्व॑मा । 

बामं पूषा कामे ममे बामं कृषः वरख्दी ॥२४॥ 

[३१ 
[ कषिः- शामदेवो गौतमः । देवता- इन्द्रः । छन्दः- गायत्र, २ पानिचृत्‌ ।] 

३४० रपं नित्र जा द दूरी सदावः सखौ । कथा एचिषटम वृका 1 १॥ 
३४१ स्स्व सयो मदानां मेहिलो भरखदन्वसः । दच्डा विधस्‌ चदं ॥२॥ 
१४२ अभी इ णः सखीनामविता ज॑रिवृणाप्‌ । श्तं मंवास्युति्मिः ॥२३॥ 


अर्थ- [३३८] (उत) ओर रै स्र! (यत्‌ चस्य ) जो पुता ओर जे ( इन्दं ) इन्ियविषयक सामथ्यं 
(जून करिष्य ) प्रकट किवा ( अद्य नकिः ) अज कोई भो ( तत्‌ आधित ) उत निरकरण नही कर एकता ॥१३॥ 
[३३९] हे (आदुरे ) शुका नार कलेवले इन्र ! (अर्यमा देवः) शदओका नियमन करनेवाला देव 
(तते वामं वामं ददातु ) तैः पारका उतम धन र देवे! (पूषा ) पोषक देव ( वामं ) उततम धन देवे। (भगः 
देवः वामं ) भाव्य युक्त देव उम धन हमे देवे तथा (करूक्छती ) कारगरको घन्‌ चेनैगलः इमे धन देवे ॥२४॥ 
१ आ-दुरः ( आ-दुरिः ) लब शुरओको दूर करेवा हन्द । अर्यमा अरीणां नियमयिन्ता ) शत॒ओंका 
भियमन कलवाल । ( अर्यमिमीते) श्र कौन है, सीधा कन दै ओर दुष्ट कौल है इका निर्णय देवाला । 
३९] 
[ ३४० ]( सदावृधः चित्रः सखा ) सदा बदनेवाला तया विलकूण सरथ्ववन्‌ निन इन (कया ऊती ) किस संरकषणके 
साधने साय तथा ( कया वृता शचिष्ठया ) किस वरणीय शक्तिके साथ ( नः आभूवत्‌) दमातै तरफ आएगा ? 
९ सदावृधः चित्रः सखया- समरवते सदा बदनेगाला निल रक्छशालौ मि | 
२ ऊती शचिष्ठया वृत्ता नः आभुवत्‌- संरक्षणके सामरे युक्त होकर वह हमि पाल जा जाय । 
[३४१] (सत्यः मदानां मंरिष्टः कः अन्धसः) अमिराशौ तथा आनन्द देनेवाले पदां सवते अधिक 
पून्य कौनसा अन ( त्वा) ते (दृक्हा वसु चित्‌ आरुजे ) रुके पा सुदृढ रलनषाले यर्नोको प्रात केके 
लिए ( मत्सत्‌) आनम्दिति कोगा ? ॥२॥ 
[३४२ ] ( जरितृणां सखीनां अविता ) सयुति कराले मोका रक तू ( रातं उतिभिः) सैको संरक्षण 
को सये युर लेकर (नः अभ्ि सु भवासि ) हमा पाठ आः॥३॥ 


मावा इन्र जो भ॑ सुला ओर इदधयेका साम कट किमा, कते कोद नष नही कर सकता १९३॥ 

पा गेषक दव, पोपण केबाला ! भगः भ जिसपर है भरव अधिका करु (कः -दती = कृतदतः) 
लकौ कथे है । (कः कारः, वती याला} कत य्य भ दरबल । नका धग य देव मं दे ह राना 
इत म हे।२५॥ 

मिव ससे विल सामे यु ओर रिपाली स । उसकी शक वरण कले यो अर्त्‌ एण्वनोकी रथा कएेवाला 
दे॥९॥ 

अनभि लनम अत्र ह शुके पल सुद स्परे से ए रो प्राः करके लपे उतखहित करेगा ? जो रा करे 
तो ज्र ह्च देवन करन चाहिए ॥२॥ 

द्‌ सरण केकी इच्छसे सैको संगे साधसे यकत होक हमारे णस आ कर रह ॥३॥ 


सूक्त ३९1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (८९) 


४ उमीनमावैवृत्व चकं न वृमः  । निषृद्ि्णीनाम्‌ ॥१॥ 
४४ प्रषतादि क्वुना-मा हा पदेव गच्छि । अर्ञि श्ये सव॑ ॥५॥ 
३४५ दं षर्‌ तर दनद मन्यत; स क्तानि दषन्दिरि । अ त्ये अपर ॥ई६॥ 
हे उव स्मरा हि तवामहरि- सप्रभा एवीपते | दामविदाष्युप्‌ ॥ ७1 
३४७ उत स्म॑ सच हत्‌ परं वमाना सुलु । एर चिन्त वमु ५.८ 
३४८ पि माते छतं चन राधो दन्त भाप; । न ब्यौहानिं करिष्यतः ॥९॥ 


३४९ वस्म अवन्तु ते छठ मृर्मान्‌ समलं; । अमनान्‌, रिश अजिटपः ॥ १०॥ 


अर्थ- [ ३५३ ] ( वृत्तं चक्रं अर्वतः न ) जितत प्रकार गाडीका गोल पिया घोडेके पीठे चलता है उसौ प्रकार 
[कैर पढे चलनेवाले] ( नः चर्षणीनां ) हम मनु््ोकी ( अभि ) तरफ त्‌ ( नियुद्धिः भा ववृत्स्व ) घोडपे आ ॥४॥ 

[३४४] हे द्र । { क्रतूनां पवता हि) तू यडके स्थार्ोको ( पदा इव गच्छसि ) अपने पौवसे जानेके 
समान जता है । भै (सूरये सच्चा ) सूर्ये साथ तेरी ( अभाक्षि ) पूजा कता हूं ॥५॥ 

[३४५ 1 ह इन्र । (यत्‌ मन्यवः दथिन्विर ) जव हम तेरी सतुति कतत है, तो वे स्तिया ( चक्राणि ते सं ) चक्रके 
समाव तेरी ओर जावी है । ( अथ त्वे ) पहल तैः पस जती है, ( अघ सूर्यं) फिर वादमेसूर्यके पास ॥६॥ 

[३४६ ] हे ( शचीपते ) शक्तियो स्वामी इन्ध । ( यघवानं दातारं) रधर्यशाली तथा भन देनेवाले (तवां ) 
गुक्े लेग (अविदीययं आहुः इत्‌) तेजस्वौ करते हे ॥७॥ 

[३४७1 हे इन्र ! तृ ( सशमानाय सुत्खते ) सतुति करवाल ओर सोम तैव्यार करवालेके लिए ( पुरूचित्‌ 
खसु) बहुतसे धनको भी ( सद्यः इत्‌) सप्र ही ( परिभंहते ) चारो जोरसे देता है ॥८॥ 

[३४८1 हे इन्र ! ( आमुरः ) हसक श्र ( ते शतं चन राधः ) तैर सैकडां तरहके धनको ( नहि वरन्ते 
स्य) नही पा सके, तथा ( करिष्यतः ) दुक हिसा करते हए तेर (च्यौत्नानि न ) बलो रोक नही सकते ॥९॥ 

[३४९] हे इद्र 1 (ते शत॑ ऊतयः अस्मान्‌ अवन्तु) तैर सैकदौ रक्षके साधन मारी र्षा कर, तथा 
( सहर ऊतयः अस्यान्‌ ) हनाते रश्रणके साभन हमारी रा कर, तथा ( विश्वाः अभिष्टयः अस्मान्‌ ) सन प्रकारकी 
इच्छे हमारी रक्षा करं ॥१०॥ 


भायार जिस प्रकार गाङीका पिया पोडेके पीर भरे चलता है, उसी तट, हे इन्र । तेरे पठे चलनेवाते हमारी 
जरत्‌ मा॥५॥ 

हेर । दू यरो इरा परम कसा है कि तून यि धरे हौ जाता है । चै सूरे सा तै मूना करत द ।॥५॥ 

हि इद्र । जव हम तेर सतुति करते है, तव वै तैत स्तुतय तेरी तरफ जाती है । पहले वे स्त॒तियां तेरे पास जाती है, 
छर सूक पस ॥९॥ 

हे शकतिथोके स्वामी इन्र । तू रेधर्याली ओर घनको देगवाला है । तुके सभौ प्राणी वैजस्वी कहते है ॥७॥ 

त॒ स्ृति करवाते ओर सोय यज्ञ करनेनालेके लिए बहुत सारा धन बहुत शीघ्र दता ह ॥८॥ 

अन्तं हिंसक रातु मिलकर भौ इस इन्फो चैको तरहक वन्‌ नँ पा सकते ओर जब वह इर हसक रदुभोका संहवर 
करता है, तब शद संगठित होकर भी उसके वलको नहीं रोक सकते । उसका मुकाबला नही कर सकते ॥९॥ 

हेडइद्र ! तेरे पास पकड ओैर हजारो तदहके जो रक्षके साधन है, वे हमाती रश्च कं ओर सन प्रकारक इच्छये हमारी 
रा करे ॥१०॥ 

९२ (करे. सुबो. भा. म॑. ४) 


(९०) ऋरवेदका सुबोध भाष्य [मंदल ४ 


३५० भ्म इहा वृणीष्व सुरूफायं सस्ते । मृ राये दिवित्म॑ते ॥११॥ 
३५१ असौ जं विरे द्रं रया परीणा । अस्मान्‌ िश्रंभिहति्मिः ॥ १९॥ 
३५२ भस्ममयं ठो अपां बृषि श्रो अस्व गोम॑तः । नवामिटिनदरोतिभिः ॥१३॥ 


३५३ अरमा धृष्णुया रथा दुमो रानपम्युतः, । ग॒ब्धुहपपीपते ॥ १४॥ 
३५४ धत्मामुचमं छ भअवं देवेष प्व । बर चामिबोपरिं ' 1 १५॥ 
[३९] 

[ज्षिः-- पामदेवो गौतमः । केवता-- इन्दः, २६-२५ इनद्रभवेः । उन्दः - गायत्री । ] 

३५५ आत नेष ुध्रद-खसमावगरधमा गहि । महान्‌ प्रीरतिः ॥१॥ 
३५६ यूभिथिद्‌ घाति तुदति रा चित्र भिधिनीष्व । चितं णोप्यूते ॥२॥ 


अर्थ [ ३५० ] हे इन्र । ( इह ) यहा ( अस्यान्‌ ) हम ( सख्याय स्वस्तये ) मित्रता तथा कल्याण करनेके 
लिए ओर ( महान्‌ दिवित्मते राये ) नषठन्‌ तेजस्मी धत देने के लिए ( वृणीष्व ) स्वीकार कट्‌ ॥९६॥ 

[३५९] हे इन्द ! त्‌ ( परीणसा राया ) महान्‌ रेय॑से ( विश्वहा ) सब दिन ( अस्मान्‌ अविङठि ) हमार 
रक्ष कर । तथा ( विश्वाभिः ऊतिभिः अस्परान्‌ ) मभौ संरक्षण्के सधनोसे हमारी रक्रा कर ॥९२॥ 

[ ३५२ ] (अस्ता ईत ) जस प्रकार लोग षर खोलते है उरी प्रकार तूहे इन्र । अपने ( नवाभिः ऊतिभिः ) नये 
संगणकं सधरनोक दवरा( अस्मभ्यं ) हमार लिए( तान्‌ गोमत; व्रजान्‌ ) उन गायोके वाडको ( अपावृधि ) खोल दे ॥१३॥ 

[ ३५३ ] दे इन्दं । ( अस्माकं ) हमारा (धृष्णुया द्युमान्‌, अनपच्युतः ) शडओंकः विनाश करनेवाल, तेजस्वी 
विनाश रद (गव्युः अश्चयुः ) गायो चा योक प्रतत कणेवाला ( रथः ) रथ ( ईयते ) आता ह ॥९५॥ 

[ ३५४ ] ह (सूरय ) सवकं ररक इन्र ! ते ( वरिष्ठ द्यां उपरि इव ) जिस्‌ प्रकार अत्यधिक तेजस्वी चयुलोकको 
ऊपर स्थपित किया दै, उती तदह तू (देवेषु) देबोमे ( अस्माकं श्रवः उत्तमं कथि ) हमरे यको उततम कर ॥१५॥ 
(३२1 

[३५५] है (त्रन्‌ इन्र) वृत्रको मरेवाले इन्द्र॒ । ( महान्‌ ) महा वू ( महीभिः ऊतिभिः) षडे बडे 
संरक्षणे साधनपे युक होकर (नः अस्माकं अर्धं आगहि) हमरे पस _आ ॥१॥ 

[३५६] हे दर ! बू ( भृमिः चित्‌) पुसा है ओर ( तूतुजि असि ) ह बढनेवाला है । हे (चित्र) 
विलक्षण शतमान इन्र ! तृ ( चित्रणीपू ) अनेक पुरुषाथके काम करनेयातोको ( ऊतये ) संर्षग करके लिए 
(चिद्रं कृणोषि ) अनेक तके समर्यं देता ै।॥२॥ 


भावा्थ- हे इन्द ह्मे आपी मिक छया भर रख जौर हमार कल्याण कर । महान्‌ ओर तेजस्वी घन दने के लिए 
के दू अपता भर मना से ॥९॥ 

रे इद! महा्‌ पवर्ते हमे हम रा कर, वथा सभी संव्नके सधनो ठा सपः कर ॥१२॥ 

जिस प्रकार लेग ॐपने धके दवाको खोलते है, उतौ तर, दे इन ! व अपने नमे संणके साधनेकं दाय ने 
सिए न गायक चर्ोको खोल दे ॥९२॥ 

हे द्रं! शुका विना कटोच, तस्व, विनाश रहित तथा आक तहे पशुोको प्रा करनेणा रथ हाते 
त अवे ॥९५॥ 

देद्र । वते जिग गकर ्यभिकः नसत चुलोकको से उपर स्थापित किया, उस तह विद्म हम यको 
सबसे क ओर ऊचा कर ॥९५॥ 

ह वुको मवाले इनदर ¦ महान्‌ त्‌ बडे बड सं्षणके साधते युर हेकर हमरे षास आ ॥९॥ 

अनेक उदम कर्म करनेवाली प्रजा अपने संण ककं लि्‌ िलसण सामथ्यं उस्र करता दै २ 


सरू 841 ऋ्ेदका सुवो भाष्य (९९) 


३५७ दुेभििष्डश्वीषापे रि वाध॑न्वमोज॑प्ा । षरदिमिये खे सवां ॥३॥ 
३५८ वयाभिनर सवे सचां वयं स्वाभि नोंडुमः ` । अस्मो अस्मे द्र॑व ॥४॥ 
३५९ ब नैधिप्रिरद्विवो-ऽनश्या्सपिगिः । अनाधरशभिरा दि ॥५॥ 
३९० भूषाशो ¶ सवाः सखाय इनदर गोम॑वः । गुडो भाजय म्ये ॥६४ 
३६१ ले पक देप दन्द वाज॑स्य गोम॑तः । खमे परिषि पदीमिष॑प्‌ ॥७॥ 
३९९ ज त्मा वरन्ते जन्प्था यदु दिरसंति स्वुको मष्‌ । स्ोवृभयं ददर भि्वेण। ॥८॥ 
३६३ अमि स्वा गोवभरा गिरा-ऽनूषत म कने । श्र गाजाब पुष्ये ॥९॥ 


अर्थ- [ ३५७} हे इन्द । (ये त्वे सचा) जो तैर साथ रखते है, एेसे (प्रधिः सखिभिः ) डते मितकी 
सहापतासे तू (शशी यांसं ब्राघनतं ) उछलनेवाले बड़े शतको ( चित्‌) भौ ( ओजसा दसि) मार देता है ॥३॥ 

(३५८1 हे दद्र ! (वयं त्वे सचा) हम तेरे साथ ई, ( बयं त्वा अभि नोनुमः) हम तर सतुति कते 
हौ तर (अस्मान्‌ इत्‌ अप्मान्‌ उत्‌ अव ) हमारी हौ अर्थात्‌ केवल हमारी ही र्षा कर ॥४॥ 

[३५९] हे (अद्रि-वः ) रसस युक्त इन्द्र ! (सः ) वह तू ( चित्राभिः अनवद्याभिः अन-अधृषटाभिः 
उतिभिः ) अनेक तरहके प्रंसनीय तथा शदुओंके यरा न हरये जाने योग्य संष्षणके साधसे युक्त हेक ( नः 
आगहि) हमारे पास भा ॥५॥ 

[३६० 1 हे इद्र ! (त्वावतः गोमतः सखायः ) तेरे जैसे गायोवाटोके मिव हेकन हम ( ृष्वये वाजाय ) 
शवुका परजय करनेवाले बलकौ प्रतिक ( युजः भूयामः) योग्य हों ॥६॥ 

[३६१ ] हे इनदर ! ( गोमतः वाजस्य ) गाोसे उत्प अन्न पर (त्वं एकः ईशिषे ) तू अकेला ही स्वामित्व 
करता है । (सः) वह तृ ( मही इषं ) उस महान्‌ अनको (नः यन्थि) ह्मे दे ॥७॥ 

[ ३६२ 1हे ( गिर्वणः इद्र ) सततय इन्र! ( स्तुत) प्रशंसित होकर त्‌ ( यद्‌) जब ( स्तोतृभ्यः मघे दित्ससि ) 
स्तोगओंये घन देना चाहता है, त (त्वा ) त्च कोई भी ( अन्यथा न वरन्ते ) किसी भी प्रकार रोक नही सकते 
1८॥ 

(३६३ ] हे इद्र ! ( गोतमाः) गोतम तुते ( गिरा अववृघन्त ) स्तुते बढते है । तथा ( पृष्वये वाजाय 
दावने ) महान्‌ अनके दानके लिए तेरी ( अनूषत ) स्तुति करते है ॥९॥ 


भावाथ इन । तू हेश तैर साथ रोवले धोडेमे भी मिवा सहायतासे बडे नदे परकमी शुभो भौ मर देवा 
ईै।२॥ 

हे इद । हम तेर साथ है, ओए हम तेते स्तुति कले है, इसलिए तू इयारी र केवल हमारी हौ रश्च कर ॥५॥ 

रद्र! समि सुक होकर तू अनेक तरे प्रंसनोय र शभक लिए अनेय संरकणक्े सायनोसे यु हेकर हमर 
पस आ 1५1 

श्र! वरू गायो स्वामी है, अतः हम तेरे भित्र देका शदो हएनेवारे बलक्तौ प्रापक लिट योग्य ह ॥९॥ 

हे इन्र ! गार्योसे उत्पत हनेषाले अन्न पर त्‌ अकेला ह स्वामित्व करता ह उस महान्‌ अनको तृ हमे प्रदान कर ॥५॥ 

रै परंपाके योय इर । प्तंसित होकर तू जन स्येताोको घन येना चाहत रै, स तञ कोई किसी भी प्रकार नह 
रेक सकता ॥८॥ 

हे इनदर । गोतम तु ्ुतिशे जते है, तथा मतान्‌ अनक दाने सिए तेय सतति कते है ॥९॥ 


८९२) ऋग्वेदा सुवरोध भाष्य (मंडल ४ 


३९४ प्र ह बोचाम्‌ दीय या मंन्दसरन आतः । परो दारमी ॥१०॥ 
दे९५ ठाद मृषल्ति भणे चानि सके र्या | सिन्द गिर्वणः ॥११॥ 

दु से लोयैवादमः । येषुंषा खद्‌ पृथ ॥१२॥ 
२६७ पचि मसी न्द्र सा्ाणस्लम्‌ । तंत्वा इये हमे ॥ १३॥ 
३६८ अवौचीनो वेणो भा-ऽप्ते इ मर्ान्ध॑तः । सोमानागिन्द्र सोमपाः ॥ १४॥ 


३६९ अला सदा मतीनामा स्वो हृदरं यन्छत॒ । अर्वाग वेव दी ` ॥ १५॥ 
३७० दुरो चर रो षता जोषयाते गिरय ना । वपृषुरिव बेषणर्‌ ॥ १६॥ 


अर्थ- [ ३६४] ह इन्दर ! (मन्दसानः ) अनम्दित हैते हुए तूने ( अभीत्य ) आक्रमण करके ( दासीः 
याः पुरः आरुजः) दासके जो तगररोको तोड़ दिय, हर (ते वौ्यां बोचाम) तेद उ पक्र्मोका वर्ण्‌ करे 
दै ५९० 

[३६५] हे (गिवंणः इर ) प्ततिरे योग्य इन्द ! तूने ( यानि पौस्या चक्र ) निनं पराकर्मोको किया 
है, (ते तो) तेरे उ परक्रयोव्यं (वेधसः गृणन्ति ) यानौ प्ररंसा कते रै ॥९९॥ 

[३६६1 हे इन्र ! ये (स्तोप्रवाहसः गोतमाः ) स्तुति करेवाले गौतम ( त्ये अवीवृधन्त ) तेर यश॒ डते 
है अतः तु (एषु वीरवत्‌ यशः आ धाः ) इनमे पुक्रेसे युक यशको स्थापित कर ॥६२॥ 

[३६० ] (यत्‌ चित्‌ हि) जिस कारण हे इनदर । (शश्चतां ) चहूतसे सन्यनेके लिए ( त्वं साधारणः 
अक्षि) तू स्धारण परिधित हौ है, इसलिए ( तं त्वा ) उस तुदे ही सहायार्थं ( वयं हवामहे ) म बुलाते दै \६३॥ 

[३६८ ] है ( सोपम्र-पाः वसो इद्र ) सोमको परनव्छले त्था सवो यसानेवाले सद्र ! तु ( अर्वाचीनः 
भव ) हमारी तरफ आ ओर ( सोमानां अन्धसः मत्स्व ) सोमरूपी अननसे आनन्दित ले ॥१४॥ 

[३६९1 हे इन्दर ! ( मतीनां अस्माकं स्तति कएनेवाले हमार ( स्तोमः ) स्तोत्र ( त्वा आ यच्छतु) तुर 
श्यर ते आवे तधा तू भो (हरी) अपने षोडोको ( अर्वा्ध्‌ आ चर्तय ) हमातं तरफ प्रेरित कर ॥१५॥ 

[३७०] हे हृदद ¦ तू (नः पुरोव्यशं षस) ठार पुेडाणके खा । ता ( वधूयुः योषणां इव ) जिस 
पकार खीकी कमना कपनेवालः लीक सेवनं करता है, उसी प्रकार तू (भः गिरः जोषयासे ) हमारी स्तुियोका 
सेवन कर ॥१६॥ 


भावार्थ- ह इन ! आनन्दित सेते ह्‌ सूने आक्मण करे जो दासारए कै नो लोड दिया, उन तेरे करका 
म वर्णन करते है ॥१०॥ 

हे ड्द । तूने जित परकमोको प्रकटे करिया है, उन परकर्म शनी प्रशंसा करते है ।९९॥ 

इन स्तताओि पुत्रात यशक स्थापि क । मुष्क दे पुव पर्त करते चाहिप, ज असते पितरषम यरस्वौ 
वा सरक १९२॥ 

ड इद । परायः सभी उम जन ज्ञे अच्छी तरह जानत है, हसति वे दत हौ अपनो सहायतके सिए लाते है २३॥ 

हे सोमको फीनेवाले दन्द । दू हमारी तरफ आ जर इर सोमरूपं असे आनन्दित हो ॥९४॥ 

डे द्र । इस ततुति्योमे आरक्त चकः तू अपे धको हारी तफ कर अर्ध तू हमा ता आ।॥१५॥ 

हेष ! तू हमे पुरोडाशो चा ओर हमा स्तिः त्‌ सेवे क, दमी स्दुियोको तर सुन ५१६॥ 


सूक्त ३२] ऋगेदका सुबोध भाष्य (९३) 


३७१ शह म्यतीनां -युकतनानिन्द्रभीमदे 4 छक पो्॑घ्य खैः . ॥ १७॥ 
३७२ सुदक्षं ते चता इथं गामा च्यावयति । असता राव पतुते ॥ १९॥ 
३७३ द ते ढर्ानां . . दियानामषोमहि 4 मृष! अंति वुतरहन्‌ ॥ १९॥ 
३७४ भूदिदि भूरि देदितो भ दघं ूमौ मर । पूर नदर दिस ॥ २०६ 


३७५ भूषदा छं रतः वसता दर वहन ` 1. आ नं मनस्तु राष॑सि ॥२१॥ 
३७६ प्रते वधू विंदकण अस्मि गोषणो नपाद्‌ । माभ्यां गा अरु शियः ॥२२॥ 
३७७ कनोनढेवं बिदरये नेदं षि मेके । बभू फि्‌ 9भिदे ॥ २३॥ 


अर्थ- [ ३७९ ] हम (इन्द्र ) इन्दे ( सहस्रं युक्तानां व्यतीनां ) हजारे योग्य शिदधित तथा तुको हरनतराते 

बोोको तथा ( सोमस्य शतं खार्यः) सोमके सै खापियोको ( ईमहे ) मांगते है ॥९७॥ 
९ एारी- एक प्राचीनं कालना माप, जिस ९६ द्रोष होते ह । एक ग्रोण - करव एक बाल्टी । 

[३७२] हे इन्ध ! हम (ते शता सहना गां ) तेत सैकडो ब हजास गा्योको ( आच्यावयामसि ) अपनौ 
तरफ ्ररित कसते है, (ते राधः अस्मत्रा एतु) तर रेव हमारी तरफ़ जवे ॥६१८॥ 

(३७३ ] हे इनदर ! हम (ते चश दिरण्यानां कलशानां ) तेरे दस सनेम भ कलशेको ( अधीमहि) 
धरण करते है । हे (वृत्रहन्‌ ) वृत्रो मारौवाले इन्र ¦ तृ ( भूरिदा असि ) बहूत दात देवाला है ॥१९॥ 

[३७४] हे ( भूरि- ) बहुत दान देनेवाले इन्र । तू ( नः भूरि देहि) हमं वहु अधिक धन दे । ( दभ 
मा) थोडा नही, ( भूरि आभर ) बहुत ज्याद धन दे, ( घ) वरवोकि हे इन्दर ! तु ( भूरि दित्ससि ) बहू अधिक 
देना चाहता है ॥२०॥ 

(३७५ ] हे (वृत्रहन्‌ शुर ) वृत्रको मारवा तथा शूर इनदर । तू ( पुरुवा ) चहु लोगेगिं ८ भूरिदा शूरः 
श्रुतः असति ) बहुत देनेवालेके ठप मे प्रसिद्ध ह । त्‌ (नः राधसि भजस्व) तु हमर रेरयमे स्थपित कर ५२१। 

[३७६ 1 हे (विचकणः, गोषणः, नपात्‌) बुद्धिमान, गापोके पालन करेवाले हथा चिना न करेवाले 
इन्द! मै (ते बभर शंसामि) तेरे भूः रेगवाले घोरडोकी प्रशंसा कता हूं । तू ( आप्यां गाः मा अनु शिश्रथः) 
इनसे हमारी गा्योको मत मार ॥२२॥ 

[३७७] (विद्रे नय अर्भके दुपदे ) मजूत नये सैर छठे लउकोक दुकडेमर अंकित ( कनीनका इव ) 
पतली जिस प्रकार शोभित येतौ ह, उसी तरह ( बभ्रू यामेषु शोभते ) वैरे भूर रगे घोडे यम शोभित हते है ॥२३॥ 


भावार्थ- हे इन्दर ! त हमे हजारो योग्य शिक्षित घोरडोको तथा बहत मात्रा मरं सोमको प्रदन कः ॥९५॥ 

हिस्र । हम तेरो सैको ओर हजारों गायको मांगते है केर रेधरयं हमारी तरफ आने ॥९८॥ 

ह इद्र ! हन तुङघसे अत्यधिक धन ग्रत करं । तू जहत दान देनैवालेके रूप्य प्रसिद्ध हौ है ॥१९॥ 

डे । मु अल्यभिक दान देनेवाला है, दलि सू दप हुत ज्यादा भन दे । ह्मे कम पन भ दे ॥२०॥ 

डे कृत्रको माोवाले शूरवीर इन्र ! दू अत्यधिक थन देनवालेके रूप भे परसिद्ध द । तू हमे रयम स्थापित कर ॥२९॥ 

छे बुद्धिमान्‌, गायके पालन केवले तथा चिना न कलनेवाले इद । बै रैर घोदोक प्रशंसा कतां । तू हयात 
गार्योको मत नार ॥२२॥ 

जिस प्रकार मजनूत लकडीके टुकडे पर ॐकित पुतली विस तरह सुर लातौ ह, उस वषड इनके थोडे यतमे शोभा 
देते ६।२३॥ 


(९४) ऋग्ेदका सुवोध भाष्य [मंडल ४ 


२७८ जः म उसयम्मे-जममु्याम्ये ॥ ठ्भू मिषविषा ॥२४॥ 
[३३] 
{ ऋषिः- वामदेवो गौवमः । देववा- ऋभवः । छन्द्‌*~ बिष्टुप्‌ । | 
३७९ 4 कृमयो दूराभि भाच॑मिष्य इषस शैवो भनति । 


ये वाद॑र्दास्भिभिरदैः परि धां सयो अपस बभूवुः ॥१॥ 
३८० प्द्मकषचुमवः पिस्य पररि देका दंसनाभिः । 

आदिद्‌ दरवान सरूवमांन्‌ रास) पिम्‌ मुनि ॥२॥ 
३८१ धनय चकुः पिद इवान सत्‌ पूप जगा धरयाना । 

ते वा विम्ब, %गुरिन्रवन्तो मरधप्धसो नोऽवन्तु य्‌ ॥३॥ 


अर्घ- { ३७८1 ह सदर ! (यामेषु) यकं शमि हेगवाले देः (अछिभा बभ ) अररक घोडे ( उखयाग्णे 
अरं वैके रथ पर्‌ जमेवाे मेर लिए कल्वाण कलेवाे दो ( अनुखयाम्णो) चैल ही जनेलाले येः लिए ( अरं) 
कल्याण कलेवाले हे ॥२५॥ 
(३३1 
[ ३७९ 1 (ये वातजूता: अपसः ) जो वादके समन वेगवान्‌ ओः कर्तृलशाली गु अपे ( लरणिभिः एवैः ) 
 चालाक आर होशियार घोदधोमे (चां सद्य परि भूः) दरुलोकको शप्र हौ व्यात्‌ करते है, उन ( ऋभ्यः) कपुभेनि 
लिए ( वाचं) ्युतियेको (दूतं इव इषये ) दूतके समानं परिव करता हूँ आर उनके ( उपस्तिरे ) सोमको उपरम 
~ 303 1101 
(३८०1 (यदा ) ज्व ( ऋभवः ) कुभोने ( पितृभ्यां) मता पिता्ेके ( परिविष्टी) सेवा करके (वेषणा) 
अगने महत्वं ओर ( दंसनाभिः ) उनम कर्मा ते स्वयंको ( अरं अक्रन्‌ ) सामर््यशालौ बनाया ( आत्‌ इत्‌ ) उसके 
बाद हौ (देवानां सख्यं उप अगयन्‌ देक पत्रको ग्राह किया । देक रश पर काक ( धीरासः) उ 
बुद्धिमा कपुओने (मनायै पुष्टिं अब्रन्‌ ) आपे मने शक्तराली वनया १२॥ 
१ ऋभवः पितृभ्यां परिचि्ठौ दंसना्िः अरं अक्रन्‌-रभुरभने अपने मात) पिताक सेना ओर उत्त 
कर्मोको करके स्थयं को सामरध्यशाली बनावा \ 
२ देवानं सख्यं उप आयन्‌ मनायै पुष्टिअचहन्‌_ दने त्र स्थापिद की ओट अपने मरक शक्तिशाली बनाया । 
[३८१] (ये) जिन छरभुओने (यूपा डव ) ॐ हए खम्भे के समान ( जरणा शयाना पितरा } जीर्ण 
हकर पड़े हए माताभिलको (पुनः) फिरसे ( सना युवाना चुः) हनेशाकं लिए दण बना दिय, (ते) वे 
(वाजः विभ्वा ऋभुः) वाज विष्वा ओर कभु (इन्द्रवन्तः ) इद्रको कूपसे युक्त हकर तथा ( मधुप्सरसः ) मधुर 
सोमक भकग कराले होकर (नः यज्ञं अन्तु ) हमारे यक रकता यर ॥२॥ 


भावा्थ- हे इन्र ! तेरे अर्िटक पे वैसलोके रथ पर हथ वैदल हौ जनेवले भेरा कल्याण कणेवाले हो ॥१४॥ 

ये ऋषु वेगवान्‌ ओर उम का कवाटे है । इक भो लोको शह वयाप लेते है । एसे करुओके लिए मै 
अपे सतोत्रंको उषो तरह भजता कि जिस तह स्यानो जपे दूत भेज है । भै उन ऋजौ सेमयञ करकं लि दुधार 
गाय मागता हू ॥९॥ 

ऋुेने मातापिता सेना करके तथा उतम उत्तम कर्म करे स्वयं को शाली वनाय, तव वे देवे मत्र बने 
भर उने अपन मको भी सछछिशासौ यनाय । भु प्रथ मनुष धे, र चव उने अपे नारपितकी छेवा की ओर 
उतम उतम कर्म किए, तव उने देवयो पा हट । मनु देव मन गर्‌ । देम बनके जाद उनके मनक उक भ 
बद गई हसी तरं मनुष्य भो उतय उततम कर्म करके देव वत्‌ सकता है ओर अग्नो मन्ध चकि को यला सक्ता है ।२॥ 


सूक्त ३३1 कऋ्वेदका सुबोध भाष्य (९५) 


३८२ द्‌ वृबरथगृमनो गामरश्च्‌ यद्‌ सेवत्ेमृम्ो मा अविं्न्‌ । 


यद्‌ संवस्समय॑रन्‌ मासो अस्या साभि उमीभिरप्रतसवमाश्च ॥४॥ 
३८३ श्यष्ठ आह चमसा दा करेति . कनीयान्‌ त्रीन्‌ ईणपमित्याद । 
निष्ठ भाद लतुश्डरति पवष कमवव पेनणद्‌ वचो वा ॥१५॥ 
३८४ सत्यभूत एश दि चकर रयु सपषामृमवं अगयरदाम्‌ । 
विभ्राजमानां पां अहवा --ऽवेनर्‌ सं चुर दद्धान्‌ ॥ ६॥ 
३८५ दाश यून बदरगेद्ठस्या-ऽऽविध्ये रंमवैः सृसन्व॑ः । 
सेधाहष्शयनम्व चन्भून्‌_पन्वातिषोवोनिपरमापः ॥७॥ 


अर्थ- [ ३८२] ( यत्‌) जव ( ऋभवः ) कपु ( सं वत्सं ) एक वर्षं तक { गां अरक्षन्‌) गायक रक्षा की । 
(यत्‌ ) ज ( संवत्सं) एक जर्थतक ( ऋभवः) कररुमने ( माः अरिन्‌ ) उप गायके अवयवि मांस भर कर उपे सुन्दर 
रूपे युकत किया । ( यत्‌ ) जव ( संवत्सं) एक वर्तक (अस्वाः भासः अभरन्‌) इर गयम तेज भय, (ताभिः 
शमीभिः) अपने उ उम कर्मो काएय हौ उव शतुभनि { अमृतत्वं आशुः ) अमर प्रा कौ ॥५॥ 

[ २८३ ] (ज्येष्ठः आह चमसा द्वा कर इति ) बडा बोला कि ठम चमसके दो भाग कर, ( कनीयान्‌ ग्रीन्‌ 
दृणलाम इति आह) छोट बोला हम तीन करे । ( कनिष्ठः आह चतुरः कर इति ) ससे श्रे बोला कि हम 
चार भाग क, हे ( ऋभवः) भभ ! ( तवष्ट ) त्वष्टने ( व; वचः पनयत्‌ ) तुम्हारे इन बातोकी प्रशंसा कौ ॥५॥ 

[३८४] (नरः) नर रूपौ ऋथुभने ( सत्यं ऊचुः ) सत्य ही कहा ( हि) क्योकि उन्न (एव चक्रः) 
जैसा कहा था, वैसा हौ किया । (अनु) उसके बाद (एतां स्वधां ) ऽस हमको ( ऋभवः जगुः) भनि 
प्रा किया । ( त्वष्टा ) त्वष्ट देवने ( अहा इव विभ्राजपरानान्‌ ) दिनके समान तेजस्वौ ( चतुर चपसान्‌ ) चार्‌ 
-चमसोको ( ददृश्वान्‌ ) देखा ओर ( अघेनत्‌ ) उन्हे महुत पसन्द किया ॥६॥ 

[३८५] (यत्‌) जद ( ऋभवः) क्रमुधेन (दवादश द्यून ) बारह दितक ( अगोहास्व आतिथ्ये ) भिसका 
तज छिप नही सकल, पेते आदित्यके भतिष्यमे ( ससन्तः रणत्‌) रहते हुए आगम्द किया, वब ऋभुभनि (सुक्षेत्रा 
अकृप्वन्‌ ) चेतको उत्तम बनाय, ( सिन्धून्‌ अनयन्त ) नदिवोको प्रप्त किया ( धन्व ओषधीः आ अतिष्ठन्‌) 
निर्जल श्रदेशमे ओषधी वनत्मतियको उगाया ओर ( आपः निम्नं ) जलेको नीचेक _ओर बलमा ॥9॥ 


भावार्थ इन फभुओने लकडीके सम्भेके समान निश डे ए अपने पद्ध मातापिताको फिर हेर, के सिए तण 
वना दिया । तव वे कु इनदर कंपके पत ए ॥३॥ 

इन शरमुनि एक अत्यन्त जरण गायक पर्षभरतक सेवा कौ । उस गाये मांस भ, उलन भवनेको नुददर बनाया 
ओौर उसमे तेड भ्य । इए प्रकार उन्न एक मृतवत्‌ गायको पुट किया । अपने इन उततम क्के कारण उने अमाता 
प्राह कौ । गोरक्ष केसे दूथ षौ मिलता है आैर दूष पौ के भक्षणसे दीर्य पा होती १ै।५॥ 

ऋथुरमे सबसे वडेने कहा कि हम इसके दो भाग कर, छेन कहा कि हम तीन करे ओर सबसे छेटेने कहा कि हम 
इसके चार भाग करे । त्वे ऋभुओंके इन वातो जहुव परो की ॥५॥ 

ये नर रूपी ऋपु हमेशा सत्य ही बोलते है ओर ये जैसा बोतते है, वैसा हौ आचरण करते है । अपने इस सत्य आचरण 
के करण हौ वे जप्नौ रच्छ प्रप्त करते दै ।॥६॥ 

इस मत्रमे खुभोका वर्णन सू्यको रङमके रूपमे है । जब ये किरणे आदित्यके समी तेजीसे प्रकाशित होती ह अर्थाद्‌ 
ष्म कतमे अत्यधिक परकारित लोवी है, तव उसके बाद बरसात होती है । उस्र बएसातसे चल बरसकर सूर्यं किरणे खेतोको 
उपजा बनाती ह, नदि्ोको बहातौ §, निर्जल प्रदेशमे ओषधिोको उलन्न कती है ओर लोको कहाती है ॥७॥ 


(९६) ऋम्बेद्का सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


३८६ रथं ये चकः सुत नोष्ठौ॑पे चे विधनुषं विधर्पाम्‌ । 


द आ तंशन्लुमो रथिं न्‌। स्वव॑सः स्पत: सुहस्तः ॥८॥ 
३८७ अपो देषामवन्ठ देवा अभि कतवा मन॑सा 'दौष्ण॑नाः । 

दानं देवानाममयत्‌ सुक द्रस्य श्रमुकवा वहस्य वि ॥९॥ 
३८८ ये हरीं बरेषयोक्या मद॑न्त॒ इन्द्रौ चक! पुय॒ज! वे अधां । 

वे रासो द्रविगान्पस्मे जतत ्रौमवः मबन्तो न मित्रम्‌ ॥१०॥ 
३८९ पदाः पीतिमुठ वो मदं पु ~न कते घरान्तस्वं सरुपायं देवा! । 

ते नूनमस्मे कमरे वहूनि बतीयं अर्मन्‌ त्स्वने दषात ॥११॥ 


अर्थ- [ ३८६] (ये ) जिन मुने ( सुवृतं नोष्ठं रथं चकरुः ) अच्छी तरह वन्धने वये हए ओर मनुप्येके 
लर्‌ बैड योग्य रथको नैवार किया, (ये विश्वजुवं विश्रूपां धेनुं) विनदेने सबद पररणा देनेवाली ओर अनेक 
रूपवाली गायको जनाय, (ते) ये ( सु-अपसः सु-अवसः सुहस्ताः ) उम क्म कनका, उत्त रश्वके साघनेसे 
युक ओर जतम हाथेवाले ( ऋभवः) ऋषु (नः रवि आ तकन्तु) ह देश प्रदान र 1८1 

[३८७1] (एषां अपः) इन शभु्ओकि कर्मोो ( कूत्वा मनसा अभि दीध्यानः ) कर्म ओर मनसे तेजस्वी 
(देवाः ) देवेन (अभि अजुषन्त) स्वौका किख दै । अपने ऊर्क कारण ( सुकर्मा वाजः ) उम कर्म करवाल 
वाज नामक ऋग ( देवानां अभवत्‌) देवोका प्रिय वना, ( ऋभुक्षा इनस्य ) ऋका इन्रका श्रिय बन, (विभ्वा 
वरुणस्य ) ओर दिध्वा वरुणका प्रिय वना ॥९॥ 

[ ३८८ ] (ये ) जिन ऋमुभेनि (उक्था मदन्तः ) तरते आनद होकर ( मेधया ) अपनी वुद्धि ( हरि चकरुः) 
दो उरम घो बनाय (ये ) जिन कमुओनि ( इन्द्राय ) हन्रके लिए ( सुयुजा चुः) आसानीमे स्थे युड जनेयाटे 
पोको तैयार किय! हे ( ऋभवः) कमुओे । (ते) वे द ( श्चेमयन्तः मित्रं न } कल्यण चहनेलाते मके समान 
(असमे) त्मा लिए (रायस्पोषं द्रविणानि ) भ, युटि र अनयत्य धेयं भर (ध ) पदन कले ॥२०॥ 

[३८९ ] हे $भुभओ ! (इदा अहः ) इस दिनके भागम देवने ( वः) कुहरे लि्‌ ( प्रीति मवं धुः) सोम 
ओर आनन्द प्रदान किया । ८ शरान्तस्य ऋते देवाः सख्याय न भवन्ति) क्ट उटाये विना देवगण मित्रत नही 
कले । हे ( भवः ) कुमो ! ( अस्िन्‌ तृतीये संवने ) इ तीस सन्मे ( अस्मे वमूनि नूनं दधात्‌) हमे 
धन मिश्च दो ॥६॥ 

१ श्रन्तस्य ऋते देवाः सख्याय न_भवन्ति- क्ट व्ठाये विना देवगण मिता नही करते । 


भावार्थ. ये कथु शिल्पी भौ है । इनेन एक मवु ओर नटष्योके लिए आमानौसे बैठने योग्य रका निरमाग किथा । 
उने गाोको कामेत नाया । चे सभौ कथु ऊतम कर्म केवटे, क स्के माधनोसे युक ओर कुशल दावल है । 
येतु हमं उनम रधर रधन करे ॥८॥ 

इर अ्रभओके कर्म इव सुद येते है कि इनके कमं अपी कट्वर तथा मनक शक्तिकं कारण तेजस्वी देको 
भौ जहुत पसन्द आति हे । भपते न उप कर्मके काएण हो वे चु दोक पिय बने उन उरम कर्म कलवाल वाबनामक 
ऋभु सभो देवोका परि वन्‌, ऋष श्ल भरव बना जौद विष्व सरुणका परिय चना 1९ 

इन ऋभु सतुतयोति आनन्दित चोकर्‌ अपनी बुक प्रभरव से उततम घोढोक ैवयार किया ।इदरके वेको भी इ 
ऋधुभोनि सुकर किय । व ऋधु कल्याण चहेते पिके समान छ धन, पष्ट ओर अन्यान ेय परदन कर ॥१०॥ 

हे कमुको ! तुम्हे परित्रम ओर प्रा बद्धिको देखकर ए देषेनि तुं सोमपलका अधिकारी बनाकर आनन्द गदान 
किया, वयोकि विना प्रम किवे या यिना कष दादे देवगण किसीति मब्ता नही करते । जो मत्य पर्रम नही करा 
-या क्ट नहं करत, देवग उकी सहचयता नह करते ॥१९॥ 


सूक्त ३४1 ऋन्ेदका सुबोध भाष्य (९७) 


ै [२४] 
( ऋषिः वामदेवो पतमः । वेवता- श्दमवः ' छष्दः- विष्‌ ।) 
३९० कविना वाज इद्र नो अच्छे ५ २ नषेफोपं याव । 


दा दि वों धिषा देव्यद्वा--मर्धत्‌ पति षं मदौ जगता बः ॥१॥ 
३९१ दिदानासो अन्म॑नो वासरन्ा इह क्रहुधिरैमवो मादप्यम्‌ । 

सदो महा अगमत्‌ दे पुरौबिः सूवीरस॑ग्रसे रयिनेवस्म्‌ ॥२॥ 
३९२ शयं वों य्न रमकऽकारि यम म॑ुपवत प्रदिव दिध । ॥ 

अ बोऽच्छ। जजशणासं अस्यु रभू विश अतियो चाः ॥३॥ 
३९३ अधृदु बो चित रलुषेयं -मिदा न॑रो दे महपौप । 

पिव वाज्ञा क्षमो दुदे बो मदि कृतीपं "सव॑न मद ॥४॥ 

[इषा 


अर्थ- [ ३९०] ( ऋभुः विभ्वा वाजः इन्द्रः ) छप्‌, यिभ्वा, वाज ओौर सद्र हमं (रतलधेया ) रल प्रान 
करनेके लिए (नः इमं यलं अच्छ उपयात ) हमारे इस यकौ ओर सीधा भवे । (बः ) ठ्हरे लिए (धिषणा 
देवी) वावी (इरा आहं ) अजके दिन (पीतिं अधात्‌ ) मोम पौनेके लिए दिया है । ( पदाः ) ये आनन्द 
कारक सोम (बः सं अग्मत ) तुमसे संयु हे, तुं प्रात हो ॥१॥ 

{३९१} डे (वाजरत्नाः ऋभवः) समृड अन्ये युक्त ऋधुओ ! ( जन्पनः विदानासः) सभी प्रणिर्योके 
अर्मोको जानते हुए ( ऋतुभिः मादयध्वम्‌ ) सभ तुजये आनन्द प्रा करो । ( बः यदाः सं अग्मत) तुर 
ये आनन्द कक सोम सदा प्राप्त हेते रहं । (पुरं मं अमतः) उत्तम बुद्धि भी प्राप हेतौ दे । तुम (सुवीरां 
रयि) उरम वीर पुरस युक्त भनको ( अस्मे ए्रयध्वं) हमारी तरफ भरित करो ॥२॥ 

[३९२] हे ( ऋभवः) मओ ! ( वः अयं चज्ञः अकारि ) तुम्हारे लिए यह यङ किया गया है । (यं) 
जिस यकञको ( परदिखः ) तेजस्वी तुम ( मनुष्वत्‌ दधिध्वे ) मतुष्यके समान स्वीकार करो । ( जुजुषाणासः ) प्रस्न 
केवले सोम ( व; अच्छा प्र अस्थुः) तुम्हरी तरफ सीये अते है । इसी कारण हे ( वाजाः ) चलवान्‌ रभुभो । 
(विशवे) तुम सब (अगरिया अभूत ) सबसे श्रेष्ठ हए।३॥ 

[३९३] हे (नरः ) चेता कुभो ! (वः इदा ) तुदा यह (रल्धेयं ) रादि देश्य ( विधते दाशुषे) 
सेवा करनेवाले तथा हवि देेवाले ( मर्त्याय ) मनुष्यके लिए ( अमूत्‌ ) छे । ( वाजाः ऋभवः ) हे बलराती 
ऋभुभो । मै (चः) तुषं (पदाय ) आनब्दके लिए (म हि तृतीयं सवनं ) बहुत मात्रामे तीसरे सवनके सोमको 
(के) चेवा दं तुम (पित ) पमो १४ 


भावाथ पु, विभ्वा, वाज ओर इन्र हे रल आदि घन प्रदान केके लिए हारे इत चरकी तरफ सौधे जये 1 
वर्योकि इनं यज्ञम स्ुतियोके साथ सोमरस दिए नाते है । ये आनन्दमारक सोमुरस इन देवकं साध सुय हो ॥९॥ 

स्तय ओर गेह अत्रे युखा गु । ठम सभी पियो जन्मको जानते हो । अतः तुम सभौ चतुग आनन्दित 
रहो । ये आनन्दकाएक सेम ओर उरम बुद्धया तु पराप्त होती रहे । तुम हृं उत्तम वीर पु्से युक धन ्दान्‌ करो ॥२॥ 

र शरमुमो । तुमे लिए ही यह यड किया । अतः इस यशो नुम मतके समान प्रे स्वीकार कयै । आननद 
देल सम दुहाते ओर आते है । ही सोमरोे कारण तम ससे त्रढ ह्‌ हो ॥३॥ 

ह नेता ऋशभ । तुम्हारे रल आदि शर्य तुम्हारी सेवा करनेवाले तथा तु हवि देनेवाले मनुष्यके लिए हों । हे बलशाली 
पुमो ! भ कुः आनन्द लि्‌ बहुन मागमे रोम प्रात करल तुम स पी ॥५॥ 

१३ (छे. घवो. भा. मं, ४) 


८९८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


३९४ आ षंजा योषं न कमुष्षा =ग्रहो न॑रो दविणसो गृणानाः । 


आ षः पीतोऽभिपित्वे अहिमा अस्त मवस्व इव गमन्‌ १॥५॥ 
३९५ अग्र नपात; शवसो यत॒नोपे-मं यञ नम॑सा हूयमानाः । 

समोष॑सः सूर्यो यस्यं च स्थ॒ भरद; पात्‌ रधा इर्वनतः 11 
३९६ सजोषा इन्दर वरेणेन्‌ सोमं जोय; पादि गिर्वणो मरुद्धिः ! 

उगरेपाभिक्रतुपाभिः सजोषा ग्नास्पतींमी रधाम; सोपः 1७॥ 
३९७ सनेप॑स आ्रियमीद्यध्वं सजोषस ऋभवः पतेमिः ! 

सजोषसो दैव्येना सवित्रा सनोप॑सः सिन्धुमी रतरमेभिः ५॥८॥ 


अथं - [ ३९४] (चाजाः नरः ऋभुक्षाः ) हे बलगालौ नेत कभु ! (महः द्रविणसः गृणानाः ) अधिक 
सम्पत्तिशालोके रूपे प्रसिद्ध तम ( नः उप यात ) हमरे पास अओ । (अह्म्‌ अभि पित्वे ) दिवसकौ समक्न 
पः (इमाः धीतयः) ये सोमरस ( वः ग्मन्‌) तुम्हरी तरफ उसी तरह ति है, जिस प्रकार ( नवस्वः अस्तं 
इल ) नव प्रसूत गावे अपने घरकी तरफ उत्सुके जती है ॥५॥ 

[ ३९५ 1 हे ( शवसः नपातः ) वलको नष्ट = कएनेबाले शचमुओ ¦ ( सूर्यः ) वुदधिमन्‌ तधा ( नमसा हूयमानाः) 
विनौरभावे बुलामे जपेवाले तुम ( सजोषसः ) परमे यु हकर (इभं यज्ञं उप आ यातन ) इस यङे आलो ! 
(चस्य च स्थ) त॒म विके हो, उस (नरवन) इन्द्रम संबु लर ( रलधाः ) रमणीय धर्ोक धारण करनवाले 
कुम (मच्च; पात) -मधुपोय पौरो ॥९॥ 

( ३९९.1 रे ( इन्र) इनदर! तू ( सजोषाः ) पी्पूर्वक ( बरुणेन सोमं ) दरुणके साथ सोम परौ । हे ( गिवेगः) 
स्ुतिके योग्य इन्ध ! तृ (सजोषाः ) प्रीन्ि युक्त होकर (भरुद्धिः पाहि) मरूतेकिं साथ सोम पौ । तृ ( उग्रेपाभिः 
्ुपाभिः ) स्वपे प्रथम -रमरसको पनिवाले कथा कतुकं अनुपार सोमको पनेवले देवोके माथ देवकं साथ 
(सजोषाः ) प्रपूर्व सोम ॐ, तथा ( रत्नधाभिः ) उत्तम रेधर्योलो धारण केवाली तथा (गनास्यत्रीभिः ) कायो 
लन कलोनालौ दिव्य सियो साथ ( सजोषाः ) ्ीिपर्वकं सोम पौ ॥५ 

{३९७} दे (-चछभवः ) $ । तुम ( सजोषसः ) प्रेमे युक्त होकर (आदित्यैः मादयध्वं ) अदित्योके 
साय आनन्द करो । ( सजोषसः ) परतपूरवक ( पर्वतेथिः ) पर्व्ेके साध आनन्दं करे । ( सजोषसः ) परम युक्त 
कर (दैव्येन सवित्रा ) देवोके हिवकारो सवरा देवके सथ आनद कमरे । तथा (सजोषमः ) परमपरवक (रत्रधभिः 
सिन्धुभिः) सर्ौको धरण केवासे फर्ेके माथ आकतद करो ॥८॥ 


भावार्थं; हे बलशाली भेत शरुओ ! तुम अत्यधिक समपनिशलके रूपमे सकर प्रद छे ! तुर हमरे पात आओ । 
तुष्रे मानेष्र ये सोभरसननो धरे तुम्हारी तरफ उसी तरह यहे कि निसप्रकार नव प्रसू गा आपने यषठके सिए उ्कंठित 
होकर अपने यसकरौ ताक जातो हं ॥५॥ 

है बलस उत्वन हेमेवाले ऋपुओ ! तुम बुद्धिमान्‌ हो ओर सन विनवे वु बुला है 1 अतः वु प्स युक्त दयक 
ये नाओ । तुन इद्ध बहु प्रि लिए इनद्रकं साथ हौ हमारे भहा आकद सोभ पौओ ओर सुन्दर ऋं करो +६॥॥ 

ह्र ! त्‌ परमपूरवक वरुण, मरुते! ओर तुके अनुसार कार्य करनेवाते तथा दिव्यशरछर्यके साथ परेमपर्वक 
कार्थ करो ॥५॥ 

कभु । तुम प्रेनसे युक्त दोक आदित्य, पवत, देवोके सिए हितकारी शरैर ररक धारण करनलले सागरके 
साम अनिन करो १८॥ 


सूक्त ३५] ऋण्वेदका सुतो भाष्य (९९) 


३९८ पे मुखता ये पितरा य इती वेत वैचकमव पे भधा । 


ये बत य ऋषप्रोदंती मे ` पिभ नरः स्वपत्यानि चक्षुः ॥९॥ 
३९९ ये गोम॑न्तं वाज॑वन्तं सुवीर॑रापिं पत्य परमन्तं इर्‌ । 
ठे जरा ममो मन्दसाना अस्वे षंच ये च॑ रातिं गणन्ि ॥ १०५ 
४०० नापाभूत न बोस्तृषामा ऽनि।करस्वा पमवो यज्ञे अलिन्‌ । 
सषिनदरेण मदेथं सं मरुद्भिः दं राजधमौ रटने्वाय देवा! ५११॥ 
[१५] 


[कवि~ बामदेबो गौतमः । देवता कमब । उन्द्‌, भिषुष्‌ । ] 
शोप यात शरवसो नपातः सौधन्वना श्रमो माप॑ भूव | 
उस्मिस्‌ दि बः स्वने रस्नषेयं॑गय॒न्तिनदरमलुं ओ मद।घः ॥१॥ 


४४. 


अर्थ- [ ३९८ ] (ये) जिन ऋधुओने ( ऊती ) अपने संरषणके साधनने ( अश्विना ततक्षुः ) अध्िनीकुमाेको 
समरथ जनाया, ( घे पित्रा ) भिन्ने पिततेको समर्थं बनाया, ( ये. धेनुं ) चिन्नि गयको दुाह बनाया, ( ये अश्वा) 
जिन्न वोढोको शक्तिशाली बनाया । ( ये अंसत्रा) चिन्न कवर्चोका निर्माण किया, (ये रोदसी ऋधकः) जिन्हे 
च ओर पृथवोको अलग अलग किय, (ये विभ्वः नरः ) जिन शक्तालौ >ताभेनि ( सु-भयत्यानि चकुः ) य्दा 
कर्मोको किया ॥९॥ 

[३९९] हे ( ऋभवः ) ऋभुभो । (ये ) जो तुम ( गोमन्तं वाजवन्तं ) गमि युक्त, घोडेगि युक्त ( सुवीरं ) 
उतम बीर सनतरानसि यु ( वसुमन्तं पुर्‌) रव्य ओर अले सवद ( रिं धत्य ) रेधवको धारण करत हे । 
(वे च राति गृणन्ति) जिनकं दानकौ सर्वर प्रशंसा होती है, ( ते अगरेपाः ) वे सबसे प्रथम सोम पनेवाले तुम 
( मन्दसानाः ) आनन्दम युक्त हकर ८ अस्ये धत्त) स्प धन दो ॥६९०॥ 

[४००] हे ( ऋध ) कुज ! तुम (न अपाभूत ) हमसे दूर मत्त जाज, ( वः न अतीतृषाम ) हम 
भी तुं प्यासे न रखें, अर्थात्‌ सोम प्रदान करते र । रे (ऋभवः ) कुमो ! ( देवाः ) दिव्य गुेसि युक्त 
तुम ( अनिःशस्ताः ) निन्दारहित होकर ( अस्मिन्यज्ञे ) इस यशे ( इन्रेण सं मदथ ) इन्द्रके साथ बैठकर आनन्दित 
हयेओ । हे ( देवाः ) अभु ! (रलेय्य ) एल प्रदान करके लिए { राजभिः मर्धः ) केजरी मरतोके साथ 
(सं ) आनन्द प्रात करो ॥६६॥ 


[२५] 

[ ४०९] हे ( शवसः नपातः ) बलको न्ट न केवाले ( सौधन्वनाः ऋभवः ) तथा उततम धनुषोको धरण 
करनेवाले ऋभुभ ! ( इह उपयात ) हमा पास आओ, ( मा अप भूत ) हमसे दृ मत जाभो । ( अस्मिन्‌ सवने) 
शस यज्ञम ( रत्नधेयं इन्दर अनु ) रलो प्रदान करनेवाले इत््रको दिषु जनिवाले ( मवासः ) आनन्दकाएक सोम (वः 
गमन्‌) तुदं भी प्रा हो ॥९॥ 


भावा्य- चिन कमुभनि अशषनीकुमाे, पसे ओर रोको रक्तिशाली बनाया, तथा गाोको दुधार बनाय, भिनतेन कथचेका 
निर्माण किया, जिन्हेन ओर पृथ्वीको अलग अला किया, तथाजिन्ठनि उतम कर्म किए, जो गायो, घोडो उततम सन्तानोसे युत देधरवको 
पारण क ह, भिक दानी प्रशंसा सर्वत्र ोती ह, से ये मु आनन्दि होकर हने धन परयान कर ॥९-२०॥ 

है ऋभुओ ! तुम हमसे दूर मत जाभो ओर हम भी तह पया न रर, तमहं सदा सेम प्रदान करते रहं । तुम आनन्दित होकर इस 
यडमे इनदके साध बैठकर आनन्द परार करो, तथा हम रतव प्रदान करनेके लिप्‌ तैजस्वौ मरुलोके सा बैढकर आतद्द प्रात करे ।॥९॥ 


(९००) ऋग्वेदका सुवोव भाष्य (मंडल ४ 


४०२ आगंदटमूणाणिह रलपेष-ममृत्‌ सोस्य इदस्य पीतिः ) 


सुत्यया यतु स्व॑पर्थं श्च प विचक चमं चतुधा ॥द्‌॥ 
४०६ व्यगो चमं चतृषौ सहे पि शिधेत्वनषीठ । 

अथैव वागा उं पन्थां गणं देनान॑मृभव। सुस्त ॥३॥ 
४०४ दम्यः एवमत एष आतु यं कन्न चतुरौ बिच । 

अथां सद्यं सव॑न मदाय परत श्षमवो मधुनः सोम्यस्य ॥४॥ 
६४०५. च्यते प्ितश् युवान! पर्या च देवपारनम्‌ 1 

च्य] ह षरुवश्यव्दे--्दवाहादृमो वात्न ___ _ 1५॥ 


अर्थ- [५०९ 1 ( ऋभूणां रत्नधेयं इह आयन्‌) भक रतप अदिरयोकं दान यह चवे, (सु सुतस्य 
सोमस्य पीनिः अभूत्‌ ) अच्छो तरप निषोडे गए सोमरमका पान देता हे । हे कऋरमुमो { ( यत्‌) वेनि तुमे 
(सुकृत्यया सु अपस्यया ) अपी खशा ओर कर्तृ्शकषिसे { एकं चमसं चतुर्था विचक्र ) एक चमसे 
चार प्रकारे दनाय ॥२५ 

[५न्द हे त } तुमरे ( चमसं चतुर्धा वि अकृणोत ) चनसको चार तरसे विभ किया, ( सखे) 
हेपि ¦ (शिक्ष अबयवीत ) दन दे, पेखा दमने कहा था । (अथ >) इसफे वद, हे ( वाजाः) ऋषुओ 
! (अमृतस्य पन्थां एत) अमृतके मार्ग पर चले । हे (ऋभव ) ऋषभो ! (सुहस्ताः) उप हाधोवाते ठम 
(देवानां गणं ) देवेके संभ शामिल हो गष ॥३॥ त 

[४०४1 दे ऋभुभो ! (यं ) जिर चमसे तुमने ( चछाव्येन ) अपनी धुर्धिसे ( चतुरः विचक्र ) चर्‌ भग 
क्‌ (एषः चमसः ) क चप ( किमः स्विन्‌ आस ) भता किस भीखका वना दुः धा १ (अथ) अव 
हे ऋत्विनौ ! ( सदाय ) आमन्दके लिए ( सवनं सुतृध्वं ) सोमे पौसकः निचोड । है ( ऋभवः) लपु ! 
(मधुनः सोम्यस्य पात) तुम मीठे सोमरसका पान करो ॥९॥ 

[४०५] हे क्रभरओ । दमने (शच्या } अपनी ५ (पितरा युवाता अक्त ) माता पिताको 
तरुण बनथा ; एमने (शच्या ) अपनी कूशलतासे ( चमसं अकतं ) चमसनो देवकः लिए पीने येग्य 
अनाया । हे ( बाजतत्नाः ऋभवः ) शरसे समृद्ध ऋशुओे ! गुम ( ए्या ) अप चेगततासे (इनरवा) 
शद्रको ते जानेवले (हरी ) बोडौको { धनुतरौ अतष्ट) बागे भी अधिकः वेगमरे उनेवाला बनाया ॥५॥ 


भावार्थ हे वतको भण = करनेवाले तथा उत्तम घनुपौको धारण कलवाले ऋपुओ । हमरे पाम हौ सदा दहो, हमे 
असे दूर की भत आभो । भे आनन्द सोमस जिस तरह रलौ धारण करनेवाले दद्रको प्रदाने किए्‌ जत हं, उसो 
कह र कु प्रदान करे दै ॥९] 

ऋषभोके र आदिक दान प्रा हं । ये कभु अपे काम कुशा ओर सद ही उपम कर्म लेवल है । इस्‌ 
एं मोमरस प्रदात किए जां ॥२॥ 

हे ऋभूओ । तुमने चमसको चार सहसे विष किया ओर यने जने नित्ते कत कि हे भिव ! त्‌ दान दे। सूम 
अपने ह कौ कुशलल के कारण देवो संघे शपि हए ओ इ प्रर दुम अमृत मागे पथिकः वने । लो अपने 
सोसि उम करम करता द, वह देव वक्‌ अमरे मानं भर चलना १।३॥ 

हे ऋभुओ । जिस चसके तुमने चर्‌ ऋण किए, बह भला सका वना हा था ? भत्विनै ! तुम इन ऋपूमोके 
आनन्दके लिए सरोम निक्ेडो ओ हे छथुखो । तुम इस मधुर सोमरसका पात करो ॥५॥1 

ह मो { चमे अपनी सशलतापे मता पिता ठर्ण बनाया । भपनी सुरलतासे हौ चनसके इता सुर नाया 

सोप नि का एक साध्‌ कना । तुमने अपने चतुथस इनको ले जनिवालं पोको इतना वेगान्‌ बनाया 

कि बे वाणे भौ अधिक वेगवाली हए ॥५॥ 


सूक्त २५] ऋग्ेदका सुबोध भाष्य (१०९) 


४०६ शो व॑ पूनेत्व॑भिषिते बह दीव वाजास सवतं भराव । 
रस शृथष्ुमदुः सरमर्‌ भा दंत वृषणो मर्दतानाः ॥8॥ 
४०७ प्रातः पुवमेपिग हयैश्च माप्पदिनं सनं सवरं ते । 


समृरभः पिव रततषेमिः षशोर्यो {र चङे इरण ॥७॥ 
४०८ ये दवाप्नो अभ॑वता सुकृत्या श्येना इदा दमि निपद्‌ । 

वे रतनं घात $श्सो नपातः सोपद्र अर्भतः ॥<॥ 
४०९ -पत वृतो सरवन रधेय ङगु पर्या सुस्त । 

_ त्मबुः परिषिक ब एवद्‌ सं मनिरिद्ियेभिः पिष्वप______ ॥९॥ 


अर्थ- [ ४०६] हे ( वाजासः ) ऋमुओ ! (यः) जो मनुष्य ( अहवा अभिपित्वे ) दिनके समा हने पर 
(वः मदाय ) तं आनन्द प्राप करनेके लिए ( तीव्रं सवनं सुनोति ) वीक्षण सोमरसको निचोडता दै, ( तस्यै ) 
उपे हे ( वृषणः ऋभवः ) शक्तिशाली ऋमुओ ! ( मन्दसानाः ) स्वयं आनन्दित होकर ( सर्व॑वीरं रधि ) सब तहे 
बीर सन्तनसे यक्त धनको ( आ तक्षत ) प्रदान करो ॥६॥ 

[४०७] हे ( वश्च) उतम षोखोवाले इन्र ! तू { प्रातः ) प्रातःकाल (सुतं अपिवः ) तिचे गर्‌ सोमको 
पी। ( माध्यन्दिनं सवनं केवलं ते ) मध्याह समयक सोप प्री केवल तैर लिए हौ है । 2 (इन्ध ) इन्द ! ( सुकृत्या) 
उदम कोक ऋरण ( यान्‌ सखीन्‌ चकृषे ) जिने दुम अपना मित्र बनाया, उन ( रत्नधेभिः ऋमुभिः) ररलोको 
धारण करनेवाले ऊभुभके सथ तृ ( पिबस्व ) सेम पौ ॥७॥ 

९ सुदत्या सखीन्‌ चचषे- उतम कमो कारण इनो मुक जना भित्र बनाया । भो मतु 
उत्तम क्म कर्त हे, उपे हौ इन्ध अपना मित्र बनात्र है । 

(४०८ ] हे श्रधरुभो ! (ये ) जो ठम ( सुकृत्या देवासः अभवत ) अपने उतम कर्माण कारण देव यने, 
उतरी कारण हम (श्येनाः इ ) सुप्णके समान ( दिवि अधि निषेद ) चलोके प्रतिष्ठित हए । हे ( शवसः नघातः ) 
वलको क्षीण न करनेवाले धुओ । (ने) वे तुम (रतनं धात ) रलोको प्रदान करो । हे ( सौधन्वनाः ) उततम 
धतुर्षको धारण कएनेबाते ऋषुओ ! तुम ( अमृतासः अभवत ) अमर हो गए हो ॥८॥ 

सुतया देवासः भधवत- उत्तम कोभ हौ देव जना जा सकता है । 

[४०९] हे ( सुहस्ताः ) उत्तम तथा कुशलं हाथोवाले धभ ! तुमने ( सुअपस्या ) अपने उत्तम कमम 
(यत्‌ वृतीयं सवनं ) जिस रररे सवनको ( रत्नधेयं अन्ृणुधवं) रल प्रदान केवाला जनाय दै, ( तत्‌ ) इसलिए 
हे ( ऋभवः) कभु ! ( मदेभिः दन्दियेभिः ) सत्र इन््िेसे युक्त होकर (वः परिषिक्तं ) तुम्हारे लिये निचोडे 
गए ( एतत्‌) इस सोमको ( सं पिबध्वम्‌ ) अच्छो तरह पीओ ॥९॥ 


भावार्थ दे फषुओ ! जो मनुष्व सायंकाले समय दुन आना देने के सिर तत्र सोमक रैववार कला है, उस मतुष्यको 
तुम प्रसत होकर वीर सन्ताने युक्त देशरयको प्रदान करो ॥६॥ 

इ इद । च प्रातःकाल ओर भधा कालमे आक सोम शी । जिनके उतम केकि कारण पूत जित कभक भपना 
मित्र बनाया, उन लोको धाएण करनेवाले ऋभओंकं साथ तृ सोम पौ ॥७॥ 

दे भञुओ । चनि ण अपने उम कर्मके कारण देव बौ ठो, इसी कारण हुम लोकः या स्वर्गलोके भ्रष्ठ हर 
हो । तुम अमर हो गए हो, इलिए हरमे भी तुम क्षीम न हेनेवाले धन प्रदान करो ॥८॥ 

हे उम कर्म करनेवाले कुभो । तुमने गने उनम करमर इस तीसरे सवाक उत्तम रधर प्रदान करनेवाला बनाया । 
इस कारण तुम्हारे लिएु यह सोमरस निचोडा गया है । तुम प्रस्न इदि्योसे युक होकर स॒ सोपको परीओ ॥९॥ 


(१०२). ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


[३६९] 
[ऋपिः- वामदेवो गौतमः ' देधता- अभवः 1 छन्दः जगती, ९ धिष्टष्‌ 1] 
४१० अनवपो जातो यनभीशुरकथ्ो$ = रथश्चिजक परि वैते र्णः । 


महद्‌ वद्‌ वों देस्चख उवाचन चामु शयी यज पुष्य॑थ ॥१॥ 
४११ स्यं चे चकः सुव छुवेवसो-ऽविहनं मनैसस्पीि यां । 

व ङ न्वस्य सव॑नस्य पवय आ बँ वाज) ऋमवो वेदयामि ॥२॥ 
४१२ वद्‌ बो वाधा प्रमवः सुप्रवाचुने देषु विभ्वो यमवन्महितनम्‌ । 

विघ्री यत्‌ सन्ता पितं सनाजरा॒पनुंस॑ना चरथाय तंव ॥३॥ 
४१३ एकं वि च॑क्र पमस चतवं निखणो माम॑रणीत पौविभिः | 

अपां देदेनगृतत्वमानय चू वाजा ऋमवस्वद्‌ वं उक्ष्यम्‌ ॥४॥ 

न -- =-= 


अथं- [ ४१०] ह ( ऋभवः ) ऊभुओ । तम्रा ( रथः ) रथ (अनश्वः जातः ) बोडोौते रहित ( अनभीशुः ) 
 लगामसे रहित (व्रिचक्रः ) तीन पटियोसे युक्त तथा ( उवथ्यः ) प्रशंसनीय दै । वह ( रजः परि वर्तते ) अन्ररिमे 
चारे ओर भूमत रै । तुप ( ५ जो (दं पृथिवीं च पुष्यथ ) युतक ओर पृथिवो लोकको पुष कते हे, (तत्‌ 
महत्‌ ) वह महान्‌ कर्म (चः प्रवाचनं ) तुन्हरे देदाघका चोरक है ॥९॥ 

[ ४११] ( सुचेतसः ये ) स्तम चित तथ डानवाले जिन श्वभुेनि ( सुवृतं ) उच्छी तरते धूमनेवाले तथा 
(अविदन्तं) कौ कुटिलतासे न जनेवाले (रधं ) रथो ( मनसः परि ध्यया ) मनके संकल्प से हौ ( चतरः ) 
बनाय, ( वाजाः ऋभवः ) हे बलशाली ऋषुजो ! ( व वः) उन ठु लोगो (अस्य सवनस्य पीतये) इस 
सोमको पीनेके लिए ( अवेद्यामसि) अमन्ति के है ॥२॥ 

[४९२ 1 हे ( वाजाः विभ्वः ऋभवः ) बलशाली तथ तेजस्वी शरओ ! ( यत्‌) जो तुमने (जित्री सन्ता ) 
अत्यन्त दद्ध ( सना-जुरा ).अलवनते जीण (पितरा). मातधिताको ( चरथाय ) भूमने फरनेके लिग्‌ ( पुनः युवाना 
जक्षथ ) फिरसे तरम बना पिमा, ( व; तत्‌ महित्वनं ) वन्ता ट मत्मूरण कर्म (देवेषु सुप्रवाचनं अभवत्‌) 
देवम अत्यधिक प्रशंसनीय हआ ॥३॥ 

[४९३ 1 हे ( वाजाः ऋभवः ) बलराली धुओ ! तुमने ( एकं चमसं चतुर्वयं विचक्र ) एक ही चमसको 
चार अवयरबोवाला बनाया ओर अप्त ( धीतिभिः ) कमि तुमने, ( निशचर्मणः गां अरिणीत ) केवल चमडीवाली 
गायको भी हृष्ट वादा । ( व; तत्‌ ) तुन्हाय वह काम (श्रुष्टी उवध्यं ) रीग्र ही प्रंसनीय ले गया, ( अथ ) 
इसके बाद तुमने ( देवेषु अमृतत्वं आनश ) देवोमं अनसा प्रात कौ ।४॥ 


भावा्थं- तभ स्वको करगे ह । लका रथ सूर घोडे रहित ओर लगमसे रित ह । परतः, मध्वा ओर सायं ये 
सीन उ सथके तीर चक । इन चेते वह परे श्लोके पतः दै । इ किरणे शलोक ओर पीलक पुट ते है । 
इीलिए इन सू किरको देव कह याता तै ॥९॥ 

ह बलशातो कमुओ! उतम शनवाले तुमने अच्छी तट निवाते तथा कमी भी कुटल मागे न जनवाले रथकरे अपने मनके 
संकल्पमातरसे ह वना ला । इसलिए हम उतम कञनवले तुं इस सोमको रने के लिए आमनति करते है, वुलाते है ॥२॥ 

ह बलकालो ओर तेजस्वी ऋभु । तुमे अयने अतयन् वृदः ॐ अत्यन्त ण मातः पिताको भने फिएे के लिए 
फिरसे तरुण यना दिवा, च तुम्तरा मह्वपूणं कम॑ दवभे अत्य पररंसनीय हुभा ॥२॥ 

हे बलशाली कशुओ ! तुमने एक हौ चमसो चार अवयरववाला वनाय, ओर अपने कमे तुमने केवल चमडो ओर 
इ्योालो गाये मंम भरकर उसे ऋष्ट बनाया । अपे इ मौके करण तुमने प्रशंसा प्रा कौ ओर देवोमे स्यानं पका 
जमर ए ॥५॥ 


सूक्त ३६1 ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (९०३) 


४१४ शऋमुरो र्विः ध्रवम्वस्तमः वाव॑शतातो पमअविर्‌ नरः 1 


बिम्बो दिदेश प्रदाज्यो यं देवा्ोऽव॑शा च धिचषेणिः ॥४५॥ 
४१५ प्र वाज्य घ परपिवेचस्यया स्रो अष्ा पृतैनापु दुः | 

घर शृस्योषुं स सूवी दषे यं वराज विभ्वा मढ! यमानः ॥६॥ 
४१६ भेष वः पेञो अधि धायि दशैते सोप दाता ऋभशृस्तं जुन ! 

घी दिष्ठा वयां दिपथिु- स्तान्‌ व॑ एना ब्रा वेदशमसि ॥ ७॥ 
४१७ यूयमस्मम्बं चि य॑स्यस्परिं निदो बिश्वा नौमि मोजना । 

धमन्तं वा शृष॑श्चपशहम -आा नो शथिपूंमवस्तदवा बयं; ॥८॥ 


अर्थ- [ ४१४] ( यं नरः अजीजनन्‌) भिसे नेता ऋपुभोनि उतपन्न किया, वहे (प्रथमश्रवत्तमः) सबसे 
रेष्ठ ओर अत्यन्त यज्ञ प्रदन करनेवाला धन ( वाजश्रुतासः ऋभुतः ) अपने बलके लिए विख्यात ऋभुतते हमे प्राम 
खे 1 ( विभ्वतष्टः ) विरेष तेजस्वौ ऋपुओके रा बनाया गया रय ( विदथेषु प्रचाच्यः युधे विरेषरूपते प्रंसरीय 
ष है । हे (देवासः) देवो ! ( यं अवथ ) जिसकी तम रक्षा करते हो, ( सः दिचरषणिः ) वह विशरविख्यात 

ता है ॥५॥ 
१ यं देवासः अवथ सः विचर्षणिः जिसको रका देवगण कर है, वह विश्चषिख्यात ओर बुद्धिमन्‌ होता है । 

[४९५ ] (बाज; विभ्वा ऋथवः ) वाज, निष्व जौर ऋभु (यं यं आविषुः ) जिस जिस मुष्यकी रशा 
कसे , (सः वाजी अवा ) वह बलवान्‌ ओर प्रगिशील, ( सः ऋषिः वचस्यया ) वह मंब शनी ओर 
रशंगनीय ( स शूरः अस्ता ) वह रर वीर, शास्र फोकनेवाला इसी कारण ( पृतनासु बुष ) युम अपराजेय 
देता ६ । (सः रायस्पोषं ) बह थन र पोषण ( सः सुवीर्यं ) वह उतम परक्रमकये धारण करत है ॥६॥ 

[४९६ ] हे (वाजाः ऋभवः) बलशाली छभुभो । ( वः श्रेष्ठं दर्शते पेशः) तुम्हारा प्रष्ठ ओर देखने योग्य 
सुन्दररूप ( अधि धायि ) ससे ऊपर है (स्तोमः) हमने जो स्तोत्र किया है, ( तं जुजुष्टन ) उसका मेव 
करो तुम ( धीरासः कवयः विपश्चितः स्थ ) धैर्यशाली, दूरदशीं ओर बुद्धिमान्‌ हौ । ( तान्‌ वः) उन तमको (एना 
ब्रह्मणा वेदयामसि ) इन गंत्रेसे ुलाते है ॥७॥ 

[ ४९७] हे ( ऋभवः) ऋभुओ ! ( विद्सः यूयं ) ्ातसे रुक्त तम ( अस्मभ्यं ) हम (धिषणाभ्यः परि ) 
हमारी कत्पनाको अपेक्षा भो अधिक ( विश्ा नर्याणि भोजना ) सम्पूणं प्राणियोका हित करनेवाली सम्पति, (दयुमन्तं 
वृषशुष्ं ) तेजस्वी शरसे दुक्त अधिकार ( उत्तमं वयः रि वाजं ) उततम अत्र, पेश्य ओर बल ( नः आ तक्षत ) 
हमे प्रदान करो 11८॥ 


भावार्थ- जिस धनको हपु उत्पन्न करते है, बह अत्यन्त श्रेष्ठ ओर भत्यनत यश प्रदान करनेवाला घन होता है । सी 
तरह जिस रथको ऋ बनते है, वह युद्धम उतम काम कानेके काएण अतयतत प्रशसनीय हेता हे । देवगण बिसकौ रक्षा के 
ह, बह बिशेष वुद्धिमान्‌ होकर बिनिख्यात होतः है ॥५॥ 

ये क्ष्ण जिस मतुषयकी रक्षा करत है, वह बलवान प्रगतिशील, शनी, परशंनीय, शूरवीर, युद्धम रा्ासोका प्र् 
करेवा, गदो भपरनेय, घन पे युक्त ओर उतम परकर्यसील होता है ॥६॥। 

श कमुर्का रूप बडा ही सुन्दर ओर ऋ है । उनका रूप अन्ध देसे बढ चठकर होनेके कारण सयते उच्च स्थान 
पर है । बे धैरयसाली दूरदर्शो ओ? वुद्धिमान्‌ है । ठ सतोगरेके द्वग बुलाया जात ई । ॥७॥ 

आनस यु ऋभु! तुम हम पितनौ कल्पन करो द, उसकी भौ अपा अधिक देय हमे प्ररत करे । वह रे 
सव प्राणिर्योका हित करनेवाला, उत्तम अज्ञ ओर बल हमे प्रात हे ॥८॥ 


(९०४) ऋग्वेदका मुबोध भाष्य [ मंडल ४ 


४१८ द प्राभि रपिं रस॑णा इह भवो! वीरव॑त्‌ सक्षता नः । 
येन॑ वयं चितयेमा्यन्यान्‌ तै वाज चितरृभयो ददा नः ॥९॥ 
[२७] 
[ ऋषिः यामदेयो नोतमः । देवता- भवः । छम्बः- ब्रिष्डुप्‌, ५-८ भवुष्डुप्‌। ] 
४१९ सपनो वाजा अध्वरष्ठा देष यात प्थिभिरदवयानैः । 


यथौ प रपो विष्वा दधिषे णवा! सुदिनेष्वह्‌ ॥१॥ 
४२० पे शं हे ममैते सन्ठु य चु्॑सो च पुदनितिज मुः । 

भ्रः सुवास हरयन्त पृणौ; कले दषा इरबन्त पोताः ॥२॥ 
४२१ श्युदायं देवदते यथौ धर; स्तोम वाजा करको ददे तरैः । 

उषे भ॑नुष्दुपरासु गह्ठ॒=दुष्मे स॑ वृहिरेषु सोम॑म्‌ ॥३॥ 


अर्थ- [ ४९८ ] (ऋभवः) हे कभु ! तुम (रराणाः ) आनन्दित ते हूए ( नः ) दमे ( इद ) इस संसारे 
(प्रजां ) उत्तम सन्तान ( इह रथिं ) इस संसारम रेशरयं ( इह वरिवत्‌ श्रवः ) यहां वौरताको देवल अन प्रदान 
ङ्ये। (नः) इमे (तं चित्रं वाजं दद्‌) उस शरेष्ठ ओर विलक्षण लको दो कि (चेन ) जिससे (वयं) हम 
(अन्यान्‌ अति चितयेम ) दूरेरे आगे ठ जाएं ॥९॥ 

[३७1 

[४१९1] हे( वाजाः ऋभुं देवाः ) बलवान्‌ क्रधुदवो। हुम ( देवयानैः पथिभिः ) देव जिनसे जते दै पेसे मागसे 
(नः अध्वरं उप यात ) हमा मदे आओ । े (रण्वाः) सुत्व कओ! ( यथा ) ताकि( आसु मदुषः विक्षु) इन मतुको 
प्रजां तुम ( अह सुदिनेषु ) दिनेमिं उतम दिन प ( यज्ञं दधिध्वे ) यञ्चकी हिक ग्रहण करे ॥९॥ 

[४२०] (अद्य) आज्‌ (ते यज्ञाः) वे यज (वः मनसे हदे ) तुहा मन_ॐर हदयको आनन्द देनेवाले 
(सनतु) लो । आन (घृतनििजः ) घौ के समान तेजस्वी ( जुधयसाः ) रेवन करे योग्य सोम ( गुः) तुमारी 
ओर कहं । (पूर्णाः सुतासः ) उत्साहे पूर्णं ओर अच्छी तरह निचोडे गए सोम ( वः प्र हरयन्तः ) तुग्र लिए 
ले जाए जाएं । तथा ( पीताः) पिए गए सोम (करत्वे दक्षाय ) तुह परक्रम ओर चातुर्य प्रकट करोके लिए 
(हर्षयन्त) तुम दर्षत कर ॥२॥ 

[४२९] हे ( वाजाः ऋभुक्षणः ) बलवान्‌ ऋमुजो ! ( चथा ब ) स्तोमः) जिस तरह तुमं सतो समधि 
किए चते है. उसी तह भ ( वः) दे (ग्रि-उदायं देवहितं ददे ) तीनों सवननि तैयार होनेवल तथा देर्वोके लिए 
हतका सरोम समभित करता हू । ( बृहत्‌ दिवेषु उपरासु विक्षु ) अन्यन तेजस्वी ओर ्रढ यतुम भी ( मनुष्वत्‌ ) 
मतुको समान तेजस्वी मै (युष्मे) वमहरे लिए ( सचा सोमं चु) एक सरथ सोमरस प्रदान करत दं ॥३॥ 


'भावार्थ- हे ऋभु ! तुम आनन्दित होकर हमे इस संसा उम सान, उततम पेश ओर वीरताको प्रदान करेगला 
त्न प्रदान करो हृ रा विलक्षण वल प्रदान करो कि जिसमे हम दूस आगे वद जाएं ॥९॥ 

हे बलवान्‌ ऋशुओो , ठम देकोके मागोभि चलकर हरे मभ आओ 1 मुक इत प्रजे यतरे आकर उम दिनमे 
की हविको ग्रहण करो ॥९॥ 

हे शभम ! हमरे दवार किए जनेवाले ये य तुम्हारे मनं ओर हदयको आनन्दित कर, तथा पकं समान तैजस्व वे 
मोम तुमह तरण वहं । इने तुम हरित होकर पनी कूलतालो प्रकट करो ॥२॥ 

ह लवात्‌ कभुओो । जिस तह त स्तत्र समित किए जते दै, उसी तदह बै नो समि तैवयर वता त्था 
देवक लिए हितकाते सो ददं समत करता हूं । मै तयतत ेरसवी म्यम भौ अतव तेजस्वी हं । दस मै तुं सोम 
पदात करा हं ॥३॥ 


सूक्त ३७ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९०५) 
४९२ पोवौमघःः एचपरणा हि पूता--ऽय॑पिप्रा दानिनः घुनिन्काः | 


सनद धनो षतो नपातो ऽद बहेतवधिपं मदा. ॥४॥ 
४२३ गुणो रपि वाजे गनिन्े ष्‌ । 

शर॑सन्तं इवमे ` षदासातमरधिनेषू ॥ ५॥ 
४२४ सेमर यभर्वप॒पृयनिनटरष मरम्‌ । ६ 

छ धीभिरस्तु सनिता मेषस।ठ] सो धरता ॥९॥ 
यप्‌ विनो वाजा क्षणः पथवितत यमे । 

म्यं प्रयः पुता धिदा आस्न ॥७॥ 


अथै ( ४२२] (पीवो अश्वः) यट गोले (शुचद्रथा) वस्वी रथोवाले (अयः शिप्राः) लह 
कवरचोको धाएण करोवाले तुम, हे ( वाजिनः ) बलवान्‌ ऋशुओ । (सुनिष्काः ) उम धवले हओ । रे (इन्द्रस्य 
सूनो ) इरे पुन ! (शवसः नपातः ) वलसे उततर हए ऋभुओ ¦ ( वः परदाय ) तुषो आनन्दके लिए ( अग्निं 
अनु चेति) यह शेषठ सोम दिया जात है ॥५॥ 
` [४२३] ह (त्ाुक्षणः) कष । (ऋभु ) तस्व (रि) सम्रिलूप (याजे वालिनम) गे भाय 
बलशाली ( युजं ) एक साथ रठनेवाले (इन्रस्वन्ं ) इन्र परिय ( सदासातं ) सदा उत्यन्त उदार ( अश्विनं) उत्तम 
ोडोवाले तुर समूहो ( हवापहे) हम तुले है ।५॥ 

[४२४] हे ( ऋभवः) तभुओ । (यृचं इनदर ) तुम ओर इनदर (यं मर्त्य अवथ ) चिस मतुष्यकी रक्षा 
कसते वे, (सः इत्‌ अस्तु) बही श हेता है । ( सः धीभिः सनिता) वही अपने कमपे उपभेगेसे संरु 
ता है । (सः) कही (मेघसाता अर्वता ) यदम अश्वे युक हो ॥६॥ 

धीभिः सनिता- मनुष्य अपन उत्तम कमे ओर जतम बुदधियोके कारण श्रेष्ठ उपभो मे संयुक्त होता है । 

[४२५] ( कजाः ऋभुक्षणः) बलवान्‌ कथुभो ! तुम ( नः यष्टवे) इमे उततम कमोका आवरण कनेक 
लिए (पयः वि चतन ) उत्तम मार्गको प्रकाशित करे हे सूरयः) बुदिमान्‌ ऋषुओ । (स्तुतः ) तुम स्तुत 
होकर (विश्वाः आशाः तरीषणि ) सब दिरारओको पार कर जने के लिए (अस्मभ्यं ) हमे मागं दिखाओ ॥७॥ 


भावार्थ- है बलशाली मभभो । पट षदोाते, तेस्वी रथवाले, लोहके कवचौको धारण केरनेवाले लुप उत्तम गौर 
रेष्ठ धके एवामी हो । हम दुर आनन्दे शिए मह ग्र सोन प्रयन कलते ह ॥॥ 

ये ऋमु तेजस्वी, शरयवानु बुद्धे अत्य बलशाली, सदा संगठित होकर रनेवाले, इ्दके अत्यन्त प्रिय, अत्यन्त उवार 
ओर उम घोोको अपने पास रनेवाते है, इमलिषए इने सब बुलाते है ॥५॥ 

कपु } तुम ओर इद्र चिस मतु्यकौ क्ष करते ले, वह र्ठ होता है ओर वी अपने उतम कमो ओर अपनी 
उम बुदधि्ोसे उततम उपपोगेसि यंयुक होता है ॥९॥ 

हे मलनान्‌ ऋ! पुम उततम कमक आचरण करके लिए हमे उत्तम मागं बवाओ, तथा जिससे हम्‌ सभौ दिशाओंको 
तर जए, टसा मर्गं भौ हमं बताओ ॥७॥ 

९४ कषे सुबो, ना. य ४) म 


(१०६) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


४२६ तं नो दाजा कमुकषण इर नास॑त्या रपिम्‌ । 
शप यमि भा पूर कस मपय ॥८॥ 
{३८1 
1 ऋषिः- वामदे गौतमः । देधताः- दधिक्रा; १ चावाप्रयि्वः । छन्दः- त्रिष्टुप्‌ । ] 
४२७ उतो हि दां दुता हन्ति पूतौ या पुरम्॑दठपद॑सयुनिरो् । 


उतरा देदयुश्मरासं धनं दद्वुम्यो अभिभूिृप्रम्‌ ॥१॥ 
४२८ इव पाचि पृरनिष्पिप्वोनं - दधिक्रा ददयुर्विषङषम्‌ ! 

शिष्यं श्य पपिवष्डुगाद चर्यो नृपं न शूषम्‌ ॥२॥ 
४९९ यं सीमं प्रवतेव द्रन्तं॑चिश्व पू्मदति इषाः । 

पृद्ध्यन्तं मषु न शररं॑रदतुर मित्‌ रजनम्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [ ४२९] ह (वाजाः ऋभुक्षणः इन्र नासत्या ) वलवान्‌ कुभो, इन्द्‌ ओर अश्चनौ देवो । हुम 
(नः चर्पणिश्यः) हग मनुष्योको ( तं पुरु रयिं ) उव बहूतसे घन ओर ( अश्च ) वेको (मघत्तये) प्राति के 
लिप्‌ (सं आ शास्त) अशर्वाद दो ॥८॥ 

[३८1 

[ ४२७] हे चवापृथिवी ¦ ( दात्रा त्रसदस्युः) दानशील त्सदस्युे (पुरुभ्यः) मनु्येको (या नितोशे ) 
जो धन दिप्‌, (पूर्वाः) वे सभौ धन (वां हि सन्ति) तुमरे हौ है । तमन (क्ष्रां व ह्म भूमिको 
-जीतेकले धोडे दिए, (उर्वरासां ) जमोनको उपनाऊ वनानेवाला पुव दिया, तथा ( दस्युभ्यः ) दरणेका 
पराभव करवाल (उग्रं धनं ) तीण उस्त्र दिया ॥९॥ 

[४२८] (उत ) भौ ( वाजिनं ) बलशालौ ( पुरुनिष्ब्वानं ) बहते शतरओको संहार कलेवाले (विश्चकृष्टि) 
सब म्यच हित कलमाले (वनं नजिप्यं ) नकं ममान सरल जनेवाले (पितम) तेजस्वी रपवले (अर्यः 
चर्व त्य ) क द्वार प्रशंसनीय ( नृपति न शूरं ) राजाके समान यूरवीर ( आशुं ) शौभरिष  जानेवाले ( दधिक्रा ) 
दधिक्राको ये द्यावपृथिव (-ददधुः ) धारण करते है ॥२॥ 

[४२९] ( सँ प्रबला इव द्रवन्तं) नीची जगद पर लिस लद चारे ओरते पानी दौडता है, उसी तरह दौडनवले 
(मेधयुं शूरं न ) संप्रा जीतनेकी इच्छा कलेवाला सूरवोरके सनान ( षड्भिः गृध्यन्तं वैसे आगे बदनेकी 
इच्छा करेवाले ( वातं इव श्रजन्तं ) वायु के समान वेगवत्‌ ( रथतुरं ) रथको परेणा देनेवले (यं ) निस दध्कि 
देवको (विशः पूः). सी तष्य ( हर्षमाणः मदति ) हित देत ए आनन्दि को है ॥ 


भावार्थ हे कभु, इनदर ओर अश्रित देवो । दुम सब हमे आशीर्वाद दो ताकि हमं उहम धन्‌, घोडे जौ अन्मन्य 
पशं भी प्राह कर सके ॥८॥ 

रै छानधूथिवी ! पानशील वससे जो वु भ मुष्क दिख, बह रान भन वषार ह है । तमन इमे भू जीरेवला 
घोडा दिय, भूमिको उपजङ बनामेवाला पुञ दिवा ओैर दुका संहार करवाल तीष अख दिमा ॥९॥ 

मलकशाली वहसे शुके संर केव, सव ष्यक हिः कलेव, श्येन पके समान्‌ सततत जनैवत, तेजस्वी 
रूपात, शर्क द्र प्ररसनीय, रजके समान शूर दधित ये चावापधिवी धारण करते है ॥२॥ 

तीची जग पर जिर तह पानौ चारे ओ कट होकर दौडता है, अथवा जिस कर संग्रामो जनकौ इच्छा कलेवाला 
शूरवीर पैदल अगे वटता चला जाल दै, जो वादके समान वेगवन्‌ है तथा जो सथो ररणा देनेवाला ६, उस दधिकरदेवक्े 
सभौ तुष्य आतन्दित करते है ओर स्वरं भी हर्त होते है ॥३॥ 


सक्त ३८1 ऋ्ेदका सुबोध भाष्य (१०७) 


४३० यः स्मारन्धानो पयां समसु सुतररति गोषु गर्‌ । 


आविकैवीकतो विदथा निषिक्प॑त्‌ तरो अगति पापं आयोः ॥४॥ 
४३१ इत स्मैनं वचमधिं न हापु- परं शोचन्ति छिवणो भरेड 1 

तौचावमोतं जरं न श्येनं ववुधाञ्डा पषुभभ्वं शूथम्‌ ११५॥ 
४इ२ इव स्मासु प्रथमः संरिम्यत्‌ नि वेवेति भरणिमी र्थानाश्‌ । 

घज इृष्वराने जभ्य न शुभ्वा रषौ रेरि्त्‌ छिन ददुशरान्‌ ॥६॥ 
४२२ उत स्व वराज षहुरिकषितावा श्र्ूषपागसतन्वां घण । ` 

रं य्वीषं वुरय॑ृनिष्ये(--5ि प्रगोः किते रयुभृन्‌ ॥७॥ 


अर्थ- [४३०] (वः स्म) ज देव (समत्सु) युध ( गध्या आरुन्धानः ) रेशरवौको रोके रखता है, 
(सतुतः ) धरये युक्त होकर ( गोषु गच्छन्‌) सभी दिशारजो जाता हुभा ( चरति ) सर्व संचार करता है । 
(आविरंजीकः विदथा निचिक्यत्‌ ) अपने शसरास्नको प्रकट करके युद्धम परसिद्ध होता ह । वह दधिक्ादेव 
(आपः आयोः ) आत अर्ा्‌ शष्ठ मनुष्यके ( अर्ति ) शतको ( परि तिरः ) दूर करता है ॥५॥ 

[४३९ ] (उत स्म) तथा जिस प्रकार ( वस्त्रमथि तायुं न ) कपर्ोको चुरनवाले चरको देखकर लोग च्छते 
है, उस तरह ( श्रवः पशुमत्‌ युं च अच्छ) धन ओर पशुओंके समूहकौ तरफ सधे जानेवाले ( एनं ) इस 
दधिक्राको ( भेषु ) संरामोमि देखकर ( क्षितयः अतु करोशन्वि ) रुके मनुष्य भवते चिषनने लगते है, तथा 
निस तरह ( नीचायमानं जसुं श्येनं न ) नचेकौ ओर इद्र मारो हए भूखे बाजत देखकर सभौ प्ट भाग 
जते है उसी तरह इस द््राको देखकर सभौ शतु भाग जाते है ॥५॥ 

[४३२ 1 (रथानां श्रेणिभिः ) र्थोको पक्तियोति ( आसु सरिष्यन्‌ ) इन सेनाम जानकी इच्छ करता हमा 
बह दधिक्रा (प्रथमः नि वेवेति ) सबसे अगे दौडता दै । ( जन्यः न) खीकमी जैसे अपने शरीरको मालाम 
सजाता है, उषी ताह ( खजं वृणानः शुभ्वा ) मालाओं पहननेके कारण अत्यन शोभायमान यह दधिक्रा ( किरणं 
ददश्चान्‌ ) लगामोको चवाता हुभा (रेणुं रेरिहृत्‌ स्म ) धूलसे सन जाता है ॥६॥ 

[४३३] (उत ) ओर (स्वः ) चह ( नाजी ) बलवान्‌ ( समर्ये सहुरिः) बुद्धं शदुरओंका संहाएक ( ऋतावा ) 
अनुशासनमे रहनेवाला ( तन्वा शुश्रूषमाणः ) स्वयं चाटकर अपे शवीरकी सेवा करनेवाला ( तुरं यतीषु तुरयन्‌ ) 
रोग्रतासे आनेवाली सेनाओं प्‌ आक्रमण करनेवाला ( ऋजिष्यः ) सरल मर्म बवाल यह दधिक्रा (रेणुं ऋद्चन्‌) 
पलिको गाता हुमा उस धूलको ( श्रुोः अधि किरते ) अयनी शरवे ऊपर फैलाता है ॥७॥ 


भावार्थ- जो दधि देवता युद्धे रेशरयोको शतुओंके दरधे जाने नही देत, रभ दिशओमि विना किस रुकावट 
जाए करवा ह । जो युधे भपने बरको प्रकट करेल परण सर्व परिद्ध ह, यह ग मतषयम शुके दू क है ॥५॥ 

जिस तरह किसी चरको देखकर मनुष्य चिल्ले लाते है, उसी तह संग्रामे इस दधिकर उत्तम भोडेको देखकर श्व 
-इरसे चिषठने लगते है अथवा जिस तरह नौचेकी तरफ हृष मारकर उडनेवाले इस दधि उततम पोडेको देखकर भाग जाते 
ह. उसी तरह इस पोडेको देखकर रभ इतर रणभूमिसे भ्राग जति है ॥५॥ ॥ 

यह उततम अश्च गुद्धे स्थकी परयो भी भगे बद जाता है ओर शङ चेनापे परनि हो जतां है जैत कोई सीकागो 
उक्ष अपन शरीरके मालाओंसे सनात है, उषी प्रकार यह दधिक्रा मालाओंसे सद सुशोभित रहता है । उव यह द्धम नाता 
ड कव लगामको चवाता हुआ इतनी तेजी दौढता है कि उसके दखर्गेसे उडनेवाली घूलये उसका शीर सन जाता है ॥६॥ 


(९०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


४३४ इत स्मास्य ठन्परोव चोपायो भमिं भयन्ते । 


गदा सदसेममि सीमोषीद्‌ दुः सा मवति भीम ञव ॥८॥ 
४३५ इव सस्य पनयन्ति जनां॒चूति इषिरो अभिभूतिमाशोः । 

उवैन॑माहः समिथे गिन्त॒ः पर दधिक्रा म॑सरद्‌ सहत ॥९॥ 
४३९ आ दंचिकराः यवता पश वृष्टी; दै इ ज्योरिपारस्तवान । 

सस्तत ससा वाज्य पृणक्तु मथ्डा समिम चापि ॥ १९॥ 


अरथ- [ ४३५ ] (उत ) इरके अलावा भी (योः तन्यतो; इव ) अत्य्त तेजस्वी ओर कडकनेवाली विजलंसे 
चसे सब घवराते है, उसौ तरह ( ऋधायतः अस्य ) शदओका संहार करौवाले इस दधिक्राम ( अभियुजः भयन्ते 
स्म) आकरमगकारौ रते है । ( यदा ) जब यह भ्ठ ( सी सहल्न अभि अयोधीत्‌) नाये ओते हये शङुसे 
-लढता है, तव ( ऋञ्जन्‌) सवा संवरा हृभा यह ( भीमः दुर्वतुः भवति स्म ) भयंकर ओर दु्िवार हो जता है 
1८५ 

[४३५] (उत) ओर ( कृषप्रः आशोः ) मनुष्योकौ मनोकामनारमोको पूरा कएेवाले तथा वेगवान्‌ ( अस्य ) 
इल दधिकराके (अभिभूति जूति ) परक्रम ओर बेगकौ ( जनाः पनयन्ति ) मनु सतुति करते । ( समिथे वियन्तः ) 
युधे जनेवले योधा (एनं आदुः) इसके बरे मे कहते है कि ( दधिक्रा ) यह दधिक्रा ( सहस्ैः परा असरत्‌) 
हरो शुके भी भेद कर लागे गिकल गया ॥९॥ 

[५३६ 1 (सूर्यः ज्योतिषा अपः इव ) सूय जैसे अपने प्रकाशसे अनतरिको व्याघ्र देता ह उसी तरह 
यह ( दधिक्रा ) दधिक्रा (शवसा ) अपने तेजसे ( पंच कृष्टीः) पाचों तरहके न्तु्ोो (आ) व्याह कर तेता 
है । (शतसाः सदसरसाः ) सैको ओर हवारो तके धनको देनेवाल यह ( वाजी अर्वा ) बलवान्‌ घोडा ( इमा 
वचांसि ) इन हमा प्ार्थनाओको ( मध्वा पृणक्तु) मधुर फलसे संयुक्त क ॥१०॥ 


भावार्थ वह बलवान युद्धे शवओकारंहारक, अनृशसने रहेवाला, स्वयं अपनी देवा कलेवाला, शं प्रासे जनेवली 
सेना पर भाक्मण करवाल तथा सरल मार्गसे जनेवाला यह भिक दनी भूल दाता दै कि उसमे उसकी आंखे भी 
भर जतौ हे ॥७॥ 

जिस तरद राण तेजस्वी ओर कटकनेवाली विजलीसे यवते है उषी तरह शवरओंका संहार करवाते इस दधिक शद्ाण 
 चबराते ह । गब यह हाते योधाोसे एक साथ लडता दै, लय सज संबर हेनषर भी यह भयंकर ओर दुभिवार हो जाता 
दै॥८॥ 

पतु्योकी मनोकामनाव पूर्ण करनेवाले तथा वेगवान्‌ स दधिकाके परकर ओर वेगकौ मनुष्य स्तुति के है । युधे 
 जाेवाले योषा इस दधिकरके वेमे यह कहते है कि यह दथिकर ह रुके मूको भी भेर आणे गिकत जाल है 
॥९॥ 

सूघ चसे अपे प्रकाशसे अनवरो व्यप लेवा ई, उसौ प्रकार यह दधिन्र अपे वेजमेत्सिण, क्षिय, वैस, शूट 
ओर तिप इन पांच तरहक मनुष्ोको वयाप सेत है । ह बलवान्‌ घोडा सकं ओौर हना तरे धन प्रदान करत ह, 
इसलिए बह मयी परर्नाओको मधुर फलोते यु करे ॥१०॥ 


सूक्त ३९} ऋगवेद्का सुवोध भाष्य (९०९) 


[३९] 
[ ऋषि- वामो गौतम वेब दधिका + छन्दः मिष्टष , ६ अष्ट्‌ । 1 
४३७ जट दविक वमु न्‌ वाम दिवसपेयित्या उव चंङिराम । 


इच्छम्तौीपृषतंः धदप-न्तति विशवानि दुप्ठिति परन्‌ ॥१॥ 
४३८ म॒हमयधैवः कतुर दधिकरास्णः पुरा वृष्ण॑ः । 

बे पमो दीदिवांसं नाप्रि वृदधुरभितरषस्णा ददुर्‌ ॥२॥ 
४६९ यो अश्वस्य दधिक्राव्णो अस्री समिद्धे अभा उपो व्यौ । 

अनागघ तमदितिः छगु स म्विण `वरणेना पजोकाः ॥३॥ 
४४० दथिकाम्भं इष ङं शे प दभन्मदि मरत नामं मुद्र । 

स्वस्तये वणं मितम इषौमह इन्दं चजनाहटम्‌ ६४॥ 

(डस्‌ 


अर्थ- [ ४३७] (तं आशुं धिकं सु स्तवाम ) उत वेगवा्‌ दधिक्रा हम सति करं  ( उव ) जैर ( दिवः 
पृथिव्याः चकिराम ) चयुलोक ओर पृथ्वीलोकक भ प्रशंसा करे ( उच्छन्तीः उषसः ) उदय होनवाली उषर्ये ( मां 
सूढयनु) गुडे उत्द प्रदान क ओर ( विश्ानि दुरितामि अति पर्षन्‌ ) सम्पूर्ण संकर्ेसे भार कर ॥९॥ 

[४३८ 1 ( क्रतुपाः ) परक्रम कएेवाला म ( महः ) महान्‌ ( अर्वतः ) शीत्रगामी ( पुरुवारस्य ) बहुजनप्रिय 
(वृष्णः) बलशाली (दधिक्राव्णः ) दधिक्राकौ ( चर्करमि ) गार बर स्तुति करता हूं । है ( मित्रावरुणा ) मित्र 
ओर वरूण ! तुम दोनो (पुरुभ्यः ) मतप्योके लिए ८ गन न दीदिवांसं ) अगिके समान तेजस्वी ( वं ततुरि ) 
जिस संकयेसे पर लगनेवाले देधयंको ( ददुः ) प्रयन करते हो ५२॥ 

[४३९] (यः) जो मतुष्य ( उषसः द्यु ) उषाके उदय होने ओर ( अग्नौ समिद्धे ) अग्नके प्रज्वलित 
ने प्र (अश्वस्य दधिक्राव्णः ) वेगराली दथिक़ाको ( अकारीत्‌ ) सुति किया करता दै, (तं ) उसे (मित्रेण 
वरुणेन सजोषाः ) मित्र ओर वर्णके साथ आनन्दपं रनेवाला ( अदितिः ) अविनाशी दधिक्रा ( अनागसं कृणोतु ) 
निष्माप करे ॥३॥ 

[ ४४०] ( इषः) अन्न देनेवाले ओर (ऊर्जः) बल देनेवाले ( पहः दधिक्राव्णः ) महान्‌ दधिक्राका तथा 
(मरुतां ) मर्तोका ( यत्‌ ) चो ( भद्रं नामः) कल्याणकारी स्वरूप दै, उसक्र { अमन्महि) हम मनन कले है 
गथा हम ( वरुणं भित्र अरि ) वरण, मिद्‌, अग्न आओैर ( वजनाहुं इन्र) वजको हार्थो धारण करनेवाले इनद्रको 
(स्वस्तये ) अपने कल्याणक लिए ( हवामहे) बुलाते रै ॥६॥ 


भावार्थ- हम इस वेगवान्‌ दधिकराकी स्ति कते है, इस च्च ओर पृथ्वीलोककी भी प्ररंसा करो ह उदय होती हई 
पाये ग उतसाह वान कर जर ये गुते सय संकसे पार करे ॥९॥ 

पराक्रम करनेवाला भै महान्‌ शभ्रगामी, बहुजन प्रिव ओर बलशालौ दधित्रक बार वार स्ति करता हं । मित्र ओर 
करुण ! हुम दोनों मतर््योको अग्निक समान तेजस्वी ओर उन संकटो पार लगानेवाला धन प्ररान करते से ॥२॥ 

जो मनुष्य उवा प्रकरित तथा अगिके प्रण्यलित होनेपर इस वेगशाली दथित्रकी स्तुति करता ह, उसे मिद्र भौर बरुणके 
साथ आनन्दित 'होनेवाला अविनाशी दधित निपमाप॒ करे ॥२॥ 

अनर तथा बल देनेवाले दधित्त तथा म्तोका जो कल्यागकारी रूप ह उसका मनन कलते है । हम वरुण मिव, अग्नि 
ओर व्जपारौ इ्द्रको अपने कल्याण के लिए बुलते है ॥४॥ 


(९९०). ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


४४१ सदरिरदुभपे मि हवन्त उदीराभा मगुपरषनतः । 


वुधिक्राषु घद॑नं मत्यौय ददणुर्मित्रादर्णा नो अचम्‌ ॥५॥ 
४४२ दुषिशनाव्णो अकारि चिष्योरशस्य वाचनं; । 
खरप नो मुखा क्स्‌ गण आदि तारिषत्‌ 18॥ 
[४०] 


[ ऋषि वामदेवो भौतमः । देवता- द्षिक, ५ सयः \ छन्वः- अगती, १ चिष्डुप्‌ ।} 
४४३ दुधिकरष्ण हदु नु चंदिराम्‌ चिश्चा इन्पापूषसेः छ्दयन्तु । 


अपाम्रेश्य्ः दयेष्य॒दृहस्पतैरा्गसस्यं विष्णोः 1१॥ 
४४४ सत्व भरिषो गविषो दन्य -चवस्यादिष उपस॑सतुरण्यसत्‌ 1 
सत्प दषो द्रः प॑नगो दैथित्रनिपमूरं सव॑मैनत्‌ ॥२॥ 


अर्थ- [ ४५१] (उदीराणाः ) युद्ध करके लिए जानेवाल धृत्िय तथा ( यज्ञं उपप्रयन्तः ) यके लि्‌ प्ल 
करवाते ्राहमण (उमये ) थे देनं ह (इदं इब ) इन्र समान इम दधिकराको (वि ह्यन्ते ) बुलाते दै । हे 
(मित्रावरुणा ) म्र ओर वरुण ! तुमने ( नः) हमै (मर्ताय सूदनं ) तुष्य प्रस्था देवाले ( अश्वं दधिक्रा } 
वेगान्‌ सोडेको ( ददभुः ) परदन किया ।५५॥ 

[४४२1 मेने ( जिष्णोः ) विजयशील ( अश्वस्य ) व्यापक ( वाजिनः दधिक्राव्णः ) जलान्‌ दधिकराकौ 
(अकारिषं ) सुति कौ द, वह (नः मुखा सुरभि करत्‌ ) हमारी मुखादि इन्दर्यौको निेगी करे ओर ( नः आपि 
प्रतारिषत्‌ ) हमारी आयुको दां के ॥६॥ 

[४०] 

[५४३] हम (दधिक्राव्णः इत्‌ उ तु) वधि देवो कौ ही ( चक्किराय ) स्ति करं । (मां ) एद 
(विश्वाः इत्‌ उषसः) सी उपाये ( सूदयन्त) प्रणा ग्रा करं । हम (अपां अग्नेः उषसः सूर्यस्य ) जल, 
अग्न, उषा, सूं ( बृहस्पतेः जिष्णोः आंगिरसस्य ) वस्यति ओर विजयशोल आगिरसकौ स्तुति करं ॥६॥। 

[ ४४४] (सत्वा भरिषः गधिषः ) बलशाली, भरणयोषण करनेवाला, गै ओको प्रेरणा देनेवाला ( वुवन्यसत्‌) 
गक्छेके बीच रहनेवाला ( तुरण्यसत) शौघरताये जमेवाला दधिक्रा ( उषसः ) उष काल ( इषः श्रवस्यात्‌ ) अन्न 
-या हविकी कामना कर । ( सत्यः ) अविनाशी (द्रवः ) स्वय वेगान्‌ तथा (द्रवरः ) न्को भ वे प्रदान करेनाला 
(पतंगरः) उच्लल मारते हृष्‌ जनेवाला ( दधिक्रा ) दधिक्रा हमरे लिर (इषं ऊजं स्वः जनत्‌ ) अत, बल ओर 
इवम्क्के + _____ __------- 


भावार्थ- यस प्रर यद केव ऋमण तथा युद्धः करोनाले कष ये दोनों इन लो एके सि लते है, उसी 
ररह दधिच्को बुलते है । तव मित्र ओर वर्ग मनु्यको उत्पा देनेवाले दधिन्रको प्रदान कले हं ॥५॥ 

विजयशील, व्यापक ओ९ वलयान्‌ दथिकरकी मैने सुति कौ दै, वह हमार इन्द्रोत स्वस्य करके हमारी आदुको दर्म 
वने ॥६॥ 

म सि, जल, आगत, उपा, सू, दृस्ति ओर आंगिएकौ सुति करं प्रतिदिन उदय वोनवाली उणा हमे उतम 
प्रेरणा प्रदान कतो रहे ॥१॥ 

-वलकाती, सवक भरणमोषण करनेवाला, भरा हितकर, शी्ससे जनेवाला दधिका उषःकाले हविको कमना करे 
। अविनाशं, वेगवत्‌ तथ अन्यो भौ प्रणा देनेवाला धिक इमे सिए अक्र, बल ओर सुख उत्पत करे ॥२॥ 


सूक्त ४१1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१९९) 
४४५ उव ससय द्रवतस्तुरण्यतः परणं न बेरु वाति प्रगर्धिनः । 


शेनपंष प्रतो अङं परं दपिक्रामां। वहो ततिः ॥३॥ 
४४६ उव स्य बालो दाथ दुर्यति ग्रीवाया बद्धो अंपिड्क श्चसनिं । 
ऋतु दधिक्रा अं सुतसीलत्‌ एथाम्ास्यन्ापनीफनत्‌ ॥४॥ 
४४७ इष शविषद्‌ बदरन्धरिषघ-दोरौ वेदिषदिषिदूरोणपद्‌ । 
नृषद्‌ वररदद्‌ व्यत द्या गोजा तुजा अद्रिजा क्रम्‌ ॥५॥ 
{४१1 


{ ऋषिः वामवेषो मवग । देवता ृद्राबरुणौ । खन्द निष्ड्‌। ] 
४४८ शरा को वां बहा सूकषमौप॒ स्तोमो इतिम्मो शृतो न दता । 
यों इदि क्रमौ उ्मुक्तः प्षपडदिन्दरावह्ष नमस्वान्‌ ॥ १॥ 


अर्थ- [ ५८५] (उत स्प ) तथा (द्रवतः तुरण्यतः ) जनिवाले तथा बेगसे भागनेकाले तथा (्रगधिनः ) 
स्पर्धा करनेवाले ( अस्य ) इस दधिक्राके ( अनु) पौछे लोग ठसी प्रकार जते ह, (वेः पर्णा न ) चि प्रकार 
पकषीके पौ उसके पं देते है । (श्येनस्य इत धजतः ) श्येन पकषीके समान, जनेवाले तथा ( ठसिवतः) रक्षा 
करनेवाले ( दधिक्राव्णः ) दधिक्रा ( अंकसं परि ) शरीरके चरो ओर (ऊजां सह} सामर्यसे चेते है ॥३॥ 

{ ४४६] (उत) ओर (स्यः वाजी ) बह बलवान्‌ दधिक्रा (ग्रीवायां अपि क्षे आसनि बद्धः ) गरदन 
करंख ओर मुहसे बंधा होने पर भौ ( श्िपणि तुरण्यति ) मप्ने शरुओंकी तरफ तेजीसे भागता है (दधिक्रा) 
यह दधिक्रा संतवीत्वत्‌ ) अत्यन्त बलवान्‌ हकः {क्रतुं अनु ) कर्मक अनुसरण कके ( पथां अकासि आपनीफणत्‌) 
मागो टेदेपनको भी पार कर नावा दै ॥५॥ 

[ ४४७] ( ऋतं ) षां ब्रह्मत्व ( हंस ) सर्वत व्यापक ( शुचिषत्‌ ) अत्यन्त तेजस्वी ( अन्तरिक्षसत्‌) अनतरिकर्े 
व्यापक ( वेदिषत्‌ होता ) वेदिमे यैठनेवाला हेता ( दुरोणसत्‌. अतिथिः } घरमे अनवाला अतिथि ( नृषद्‌ ) मनुष्ये 
व्यापक ( चरसत्‌ ) शठ मतु रटेवल, ( ऋतसत्‌) ऋत या ये रहनेवाला ( व्योमसत्‌ ).व्योममे व्यापक 
(अब्जाः) करममि ्राप्व ( गोजाः ) वाणी अथात्‌ विदयके हए शेय ( ऋतजाः ) सतवसे पराप ओर (अद्रिजाः ) 
मेमि व्यात है ॥५॥ 


(४९1 

[ ४४८. हे ( नद्रावरुणा ) इन्द ओर वरुण । (अस्मत्‌ उक्तः ) हमे दरार बोला गय ( क्रतुमान्‌ नमस्वान्‌ 
`यः ) शुदधिपूरवक ओर नग्रतासे किया गया ो स्तोत्र (वां हदि पस्यर्शत्‌ ) तुम वेके हदयोको द ले, हे (हनरा- 
'वरूणा ) इन्द्र बरुण ! ( अमृतः हविष्मान्‌ होता न ) अमर ओर हविसे युक्त अग्नके समान तेजस्वी रेखा (कः 
स्तोत्रः) कौनसा स्तोत्र है क्रि जो (यां सु्नं आपः) तुम्हारे सुख को प्रात कर सके ॥१॥ 

मानार्थ मेगसे भागेवाले तथा स्पर्था करनेवाले इम दधिकाके पे लोग ठसौ तरह अते दै, जिस प्रकार एक पीके 
पोछे पंख होते ६ । श्येन पक्षीके समान जनेवाले तथा रक्षा करनेवाले दथिकतकी मनुष्य चार रसे चेते है ॥३॥ 

वह बलवान्‌ दधिका गले, कांख ओर मुहसे व॑धा हुमा होने पर भी अपने रभोकौ तरफ तेजीसे दौडता है । अत्यन्त 
यलवान्‌ चह दधिकर अपे लकको सामने सक देढे ढे मर्गो भौ आसनी पाए कर जाता है ॥५॥ 

वह बरह्तत्् सर्वत्र व्यापक, अत्यन्त तेजस्वी, यङे विद्यमान रहता है । वहौ ममे अतिथिके रूप आदा है । वहो मनुष्यों 
व्यापक है । यशे वह निवास कता है ओर बह कुर्म, ज्ञान ओर सत्यमे पराप्य है ॥५॥ 

हे इद्र ओर वरुण ! हम बुद्धपूर्वक ओर नम्रता पूर्वक पसा कौनसा स्तर वेल, कि जो तुम दोनोके हदयोको इ ले 
ओर सके द्वरा हम उत खक परार कर सकं ॥६॥ 


(९६९) ऋग्वेदका सुव्रोघ भाष्य [मंडल ४ 


४४९ साष्ट यो पर्णा वक्र आपी देषो परैः सख्यापु प्रष॑ान्‌ | 


ह ईन्त वृ समिथेषु एत नवोनिवी महद्धि स प्रभे ॥९॥ 
४५० बद्र ह रसनं वरत केठे-त्था वृर्प॑ः अशमानिम्यस्ता । 

यदी सखाया सख्याय सोमिः सुरभिः सुप्रयसा मादते ॥३॥ 
४५१ इन्द्र युवं र्णा दियुभस्मि-भेबिषठप्रा नि स॑मिषटं वजम्‌ | 

यो नों दुरेवो दृकरिमीवि - स्टरिमन्‌ मिमाथाममिभूरयोचंः ॥४॥ 
४५२ इन्र युवं वै्णा भूवमृस्वा = धियः प्ररं वृषेव धेनो! । 

शानो दुरीयद्‌ यद॑सेषे गली ` षदमैषार्‌ पय॑सा मही गौः ॥५॥ 


अर्थ- [ ४६९] ( यः मर्तः) जो मनुष (प्रयस्वान्‌ ) हविसे युक्त होकर (सख्याय ) मितरपरापिके सिए 
(ङावरुणा बेवौ ) इन्र ओर यरुग इन दोनो देवोको ( आयी चक्र ) अपना भाई वनात द, ( सः) बह (वृत्रा 
हनति) पापको नह. करता है, ( समिथेषु शतन ) युद्धेय श्ओको माता है ओर (महद्धिः अवोभिः) महन्‌ 
संकषर्णोको प्रा कने के कारण ( मः) वह (प्र शणवे) प्रमिद्ध देता रै ॥२॥ 

९ यः मर्तः ङद्रावरुणा देवौ आपी चप्े- जो मनुष्य इन्र यरुण इन देरवोको अपना भाई बनाता है । 
२ सः वुत्रा हन्ति- वह पार्पोको नष्ट करत दै, ओर 
३ प्र शृण्वे- बहुत प्रसिद्ध दोन है । 

[ ४५०] ( यवि ) यदि ( सखाया ) मिव इए इनदर ओर वरुण ( सख्याय ) भितताके लिर्‌ (सुतेभिः सोपैः ) 
निचोडे गए सोमरसेसे ओर ( सुप्रयसा ) ठत्म असे ( मादयेते ) आनग्दित हं, तो ( ता इन्द्रा दरुणा) वे दोनो 
श्द्र १ वरूण ( शशमानेभ्यः नृभ्यः) सतुति कलेवाल मुषवौको (इत्था इ) दप प्रकार (रलं धेष्ठा) रल प्रदान 
क्ते है ॥२॥ 

[४५१] (यः) जे (नः दुरेव) हमा अहित कलेवाला ( वृकतिः ) कंजूस ओर ( दभीतिः ) हिसा कएेवाला 
ह है (उग्रा इन्रावरूणा ) सौर इन्द ओर वरुण । (युव ) तुम दनो ( तस्मन्‌ ) उस र ( अभिभूतिः ओजः) 
-उते नट कएेवाला अपना तेन ( मिमाथां ) प्रकट करो, ठथा (अस्मिन्‌) इस इतर पर ( दिद्युं) तेजस्वी (ओष्ठ) 
अत्यन्त तेवस्वी ( वञ्जं वधिष्ट) वत्रको मा ॥५॥ 

[४५२] हे (इन््रावरूणा ) इन्द ओर वरुण ! (वृषभा धेनो; इव ) जैरे दो वैल गाय स परेन करे है, 
उौ तरह (सुवं ) तुम दो, (अस्याः धियः प्रेतारा भूतं) शस स्तुति र प्रेम कलेवले हओ । निरः प्रकार 
गाय ( यवसा गत्वी ) ठृणादिका भक्षण करकं ( सहस्रधारा पयसा इव ) हजारो धाराओवाले 
दुवे दुही दै, उस ररह (सा ) वड स्ति (नः वुरीयत्‌ ) रमा कामनाओं दुरे ॥५॥ 


भावार्थ जो मुषय इद्र ओ वरुणको अपना मि ओर भाई वनाा दै, वह पर्ोफो नष्ट का चै, दमि शुको 
माता है ओर इन ओर वरुण सुरित होकर वह महान्‌ यश प्रात करता है ॥२। 

दि मिदर हए इनदर ओर वरण मित्ररको स्थावौ वनानेकेलिएहैययार किए गए सोमरस ओर उम अनरे आनन्दित 
ह तौ ब दोनो इन्र ओर वत स्तुति कनेवाले मनयोो रल प्रदान करं ॥३॥ 

हे बीए नदे ंर बर्ण । हयाय अहित कणेवला, यूष ओौए हिसा करनेवाला जो मतु हो, उस भ दुन सपना तेन 
पट के ताकि ह नष्ट हो जाए । उस पर अपना तेजसी वन्न मारो ॥४॥ 

दैक ओर वरप! जि तरह दौ ैल एक गाय पर्रम कते है, सौ तरह तुमदोनो इस हमाो सतुति परपरम करो, था जिस पकार 
एक बडी गाय घास खक भौ हने नारेभे दृष देत है, उती तर वह सतुत हमार लामो रण कर ॥५॥ 


सूक्त ४९1 ऋग्वेदका सुमोध भाष्य (१९३) 
१५३ रोके हिते दन॑य उवेरंु॒ पूरे दीष दषम वौ । 


ह्रौ नो अश्र दरैणा स्याहा--मोमिदेसमा परितवस्पायाषू ॥8॥ 
४९५४ युजाभिदधयर॑से प्याय पर परसती गरविष! स्वापी । 
वृणीमह सख्यायं प्रयाय शुर मंदा पित वष ॥७॥ 


४५५ सा वा धिपोऽजे वाजयन्ती राजिं न लंगुर्युयु। संदान्‌ । 

ियेःन गाधु ष्‌ छेमैमस्यु रिं गिते वरणं मे मनीषाः ॥८॥ 
४५६ इमा दं बं मे मनीषा अगस दरविषमिच्छर्माना। । 

- वेमधयुञोार इड वस्वो रष्लीर धस गिक्धमाणाः ॥.९॥ 


जरम्‌ [ ४५३] ह (हृन्धा वरुणा) इन्द ओ वरुण । ( नः हिते ) हमारा हित करनके लिप्‌ ( तोके तनय ) 
पत्रपैत्रोंकी प्रतिक लिए { उर्वरासु सूरः दृशीके ) उपज जमीन पर चिरकाल तक सूरय दर्शन केके लिए 
(च) तथा (वृषणः पौस्ये) शक्तिशाली मुदे प्रजोत्ादनमे समर्थ बनने के लिए ( दस्मा ) सुन्दर रूपवले तुन 
देनो (अवोभिः ) अपने सुरक्ाके सधरसे ( परितकम्यायां ) ररे भी तैयार € स्यातं ) रहे ॥६॥ 

[४५५] हे इनदरावरुण । ( गविष्ठः ) गार्योकौ इच्छ करनेवाले हम (प्रभूती सु-आपी ) प्रथककाली ओर 
उततम वनधूरूप ( युदा इत्‌ ) पुम दोनोके र ( पूर्व्याय अवसे परि ) प्राचीन संर्णको चाहते है । ( पितरा इव 
शंभू ) माताधिताके समान सुखदायक ( शूरा मंहिष्ठा ) शूर ओर पूज्य तम दौरनोको हम (प्रियाय सख्याय ) परमपूणं 
मिदरताके लिर्‌ (वृणीमहे) बुलाते ह ॥७॥ 

[ ४५५] (सुदान्‌ ) हे उतम फल देनैवाले इन्र ओर वरुण ! ( युयुः आनि अवसे न ) निस तरह तु्हरे 
भक्त सगराममे संरशरणके लिए तुम्हरे फस अते है उसी प्रकार ( ताः वाजयन्ती धियः } ये वलादि पेशर्यकी कामना 
करती हई हमात बुद्धया ( वां जगमुः) तुम्हरी तरफ जाती है ( गाः शिम सोमं उ न ) जिस तह गाये 
वेजकरो वदानके लि सोमके पाम जाती दै, उमी तरह (मे मनीषाः गिरः) मेरी बुद्धिपूर्वकं की गई स्तुतियां (इन्र 
वरुणं ) इन्र ओर्‌ बरुणके पास ( अस्घुः ) जये ॥८॥ 

[ ४५६ ] (मे) ये ( द्रविणं इच्छमानाः इमाः मनीषाः ) धनकौ अभिलाषा केवाली ये वुद्धियं (इनं 
चरूणां डय अगन्‌ ) छन; ओर वरुणे पास जाती है । ( जोष्टारः वस्वः ट ) जिस तदह धनके अभिली जन 
धनीके पस जते है, ( श्रवसः भिक्षमाणाः रध्वीः इव ) अकी भीख मागनेवाले भिखारी निस वरह दानिके 
प्रस जाते है उसौ तरह भेरी सतुतियां (ह उप ) हन इन्र ओर रुपके पास ( अस्शुः ) जाती रै ॥९॥ 


भावार्थ- हे इनदर ओर वरुण ! हमारा हित करन के लि, पुत्र परौकी प्रधिके लिए, उपजा जमीन पर चिरकाल 
तक रहनेके लिए, तथा उत्त प्रजेत्यदनके लि तुम रात्ीके सपय भौ हमारी रक्षा करो ॥९॥ 

गायोको इच्छ करनेवाले हम अत्यन्त प्भावश्ालौ तथा उततम बन्धुके समान व्यवहार कलवाल इन्र ओर वरुणकी सुरकाको 
चाहते है । मात्िताके मन सुखदायक, शूर भौर प्य तुम दोनो हम प्रपर मित्ता के लिए बुलते है ॥७॥ 

है उत्तम फल देनेवाले इन्द्र भौर वकण ! जिस तरह तुम्हरे भक संगमे संरथणके लिए तुम्हरे पास आते है, उसी तह 
येशर्यकौ कायना करनेवाली मेरी वुद्धियं तुम्हारे गर जात है अथवा जिस प्रकार सोमका तेच वढानेके लिए उसमे गायका 
दूष दी मिलाया जाता ह, उसी प्रकार बुदधूर्वक फो गई सतुति द्र ओर वरुण से जानन्‌ मिल ॥८॥ 

नकी अभिलाषा करेकाले मत प्रार्थयं इन इन्र ओर वरुणके पास उसी तरह जाती है, जिस तरह धनके अभिलाषी 
जन धनीके पास चाते है या अन्की भौख मंगनेवाले भिखारी दानीके पास जते है ॥९॥ 

१५ (कण्वे, सुबो. भा. म॑. ४) 


(९९४) ऋग्धेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


४५७ अशन्यस्य स्मन रयस्य पटे निरवस्य गयः पत॑यः स्वाम } 


ख च॑श्षणा ऊुतिमिरमव्यसीभि र्मत्रा रायो रियतं? सचन्ताम्‌ ॥ १०॥ 
४५८ आ नो वन्ता वृहतीभिरती इन्दं यात वर्ण बजेषावौ । 
यद्‌ दिवषः पतेनामु शरकोच्यन्‌ दध्यं वां स्याम सनिता१ जनेः ॥११॥ 
[४२] 


[ ऋधिः- घरसदस्युः वोरसस्वः । देवता श्रसदस्युः, ७-१० इनद्रारुणौ । उन्द,- धिष्‌ ¦ ] 
४५९ मं द्विता दृ त्रस्य विषयो थता पथ न।। 


कठं सवन बरंणस देवा॒राजाति देहपम्वं के! ॥२॥ 
४६० अदं रा वणो महं ण-्वैसु्पौनि प्रमा पान्त 1. 
कृते पचन्ति वरणस्य वेदा ॒राजौमि एेरेषस्ं षत ॥२॥ 


अध॑ [ ४५७] हम ( त्मना ) अपे समर्ये हो { अश्व्यस्य ) नेडेकि समूहफे, ( रथ्यस्य ) रथे स्मह 
(पृष्ठ). पोषक पदाथोके ठथा (नित्यस्य रायः) हमेशा रहनेकले रेश्यके ( पतयः स्याम ) स्वामी ल । (चक्राणां 
ता) गमन कराले वे दोन देव ( नव्यसीभिः उतिभिः). अयने नवानतम संर्णके साधनम ( अस्मत्रा) हये 
{ नियुतः रायः) पडे आदि पशु ओर देशरयसे ( सचन्तां ) संयु क ॥९०॥ 

( ४५८ ] हे ( बृहन्ता इनदर करूणा ) महान्‌ इनदर ओ वरूण । दु (वाजयातौ ) युद्धे ( नः) हमरी सहायत 
 कलेणे लिए (चृहतीभिः ऊती ) बडे वदे रथाके गाधनोमे गसाज्नतं रोक मरे पस (आ यातं ) आओ । 
(चत्‌ पृतन्रसु) जिन तुमे ( दिवः पकरीवछान्‌) पेजस्नौ शशल केऽ दै, ( तस्य आजेः } उन धो हम 
(वां) हम दोगेकी कृपे ( सनितारः स्याम ) रेश्यते युक्त ठं ॥१९॥ 

(४२] 

{४५९ ] (चथा विश्च अमृततः नः) जिस प्रकर सभौ देव मरे ६ उसो वड (विश्च आयोः ) सभौ नुप 
पर अधिकार चलानेवले.( मम क्षत्रियस्य) पु रकके (दविता ग्ट) दे तर्कं रा है । (देवाः) सभी देव 
( वरुणस्य कतुं सचन्ते ) वर्णको आतानुसार चलते हँ । म॑ ( ष्टः) सभी मनुष्यो त्था ( उपमस्य च्रे; ) 
सब मनुष्वके प्रस रेनवले धनका ( राजाभि ) राना हूं 1\॥ 

[ ४६० 1८ जरह) मै ही (राजा वरुणः ) राना बर्ण हू देवगण ( महं ) र लए हो ( तानि प्रथमा असुर्याणि ) 
उन रष व्लोको ८ धारयन्त ) धारण कःते है । ( देवा; वरुणस्य करतुं सचन्ते) देवगण वर्णक आनुसाद चलते 
दै । मै (कटः) म्यो ओर ( उपमस्य ) उनके पातकं (वव्रेः). धनका (-राजाभि ) सवामी दं ॥२॥ 


भावार्थ- हम स्वयं अफ प्रयलौते धोक समूहे, रथके समूहके भोपक पदाधोके तथा राश कूपे दिकगेवाले 
पेवोके स्वामी, ठथा इद्र ओर वरुण भी अपन नमातम एक्ाके साधन यकत कर हमे चोड आदि ष्णु जौ. दशयते 
सुरे करं ५१०॥ 

हे हान्‌ द्र ओर्‌ वरण । तुम मुद्ध आक हमार रा करो । जिस युदय तैजस्वो रताल् छेत क्या कर है, रस 
युद्धम हम वुहती कंपासे धनकरे भागी कम ॥१९॥ 

सभी देल उष परमाला के अधीन है, वथा जैः पव रूगौ ये गा भी उक ह । इतो वरणीय परमत्माके आशामे 
व देक चलते हे । वही परमात्मा सब मुष्यो सौर उनके एस निष्ठित धरतोका स्वामी ई ॥९॥ 

परमात्म ह सर्वठ ना है} उसीके कारण सबदेव अपन समर््व धारण करते । चन्र सर्वादि देव उसके समर््यसे सामरध्वशाती 
दै । सभौ देव जक आमे चलते ह । परम्म ही मुष्का जौर नके पास निहित ध्न स्वाम है ॥२॥ 


सूक्तं ४२] ऋग्देदका सुबोध भाष्य (९९५) 


४६९१ जहि बर्स्े महितो षी ग॑पीरे रज॑षी पुग । 


स्वेन वि इव॑नानि विदान्‌ सत्समेरवं रोद भाष्यं च ॥२३॥ 
४९२ अदभपो अविन्वृष्षमौमा धारयं दिर बेन छव । 

शतेन पत्रो अदितशैतानो- तिषा पयय नि भूमं 1४ 
४९२ भां नः सश्र वाजन्तो मां वृताः समे इवन्दे । 

कोम्या एपतराहनिन्र इयि देणुममिभूतयोजाः ॥५॥ 
४६४ जं वा विं चकं नकश ०५ सतं परते वशवीरमू । 

` यन््ा सोमो म॒मदुनयद्यो--मे भषेते रती अपरे 181; 


अर्थ- [ ४६९} ( अंहः इन्द्रः वरुणः) यै इन्द ओर वरुण हूं । ( प्हित्वा उवीं ) अपनी महिमाके कारण 
विशाल ( गभीरे ) गहरे ओर ( सुमेके ते रोदसी ) दर रूषवले वे दोनो शु ओर पृथिवी धी मै ही हं । (विदान्‌) 
-सव कछ जानेवाला मै (त्वषा व ) ते समान ( विश्वा भुखनानि सं एरय ) सन सोकोको प्रणा देतां । 
(च) ओर (रोदसी धारयं ) दोनो द्यवापृधवीको धारण करवा हूं ॥३॥ 

[४६२ ]( अहं) मै ( उक्माणाः अपः अपिन्वं ) संच योग्य जलकौ वृष्टि कौ । मैने ( ऋतस्य सदने ) गलके 
स्थान दलो (दिवं धारयं) सूरो स्थापित किया ।( ऋतेन अदिते पुवः ऋतावा ) नियमानुसार अदिरिका पुत्र बनकर 
मैने विश्वको नियमे स्थापित किया । ( उत ) ओर (त्रिधातु भूम्र ) तीन लोकोवाली सृष्टि ( वि प्रथयत्‌ ) विस्तृत की ॥४॥ 

[ ४६३ 1 ( सुअश्वः वाजयन्तः नराः ) उतम षेडोवाले तथा संग्र करेनाते योद्धा (भां इवन्ते ) मप्र बुलाति 
ड । वे योद्धा ( समरणे > संग्राममे (वृताः ) श्वुओसि धिर जाने पर ( मां हवन्ते) मुञ्चे ही दलति है । ( मघवा 
इनदरः अहं ) रेधर्यशाली व शक्तिशाली मै ( आजिं कृणोमि > संयान करता हूं । ( अभिभूति आजा) रतुभोको 
इएनेवाले तेजसे गु भै (रेणुं र्य ) धूल उडाता हूं ॥५॥ 

[४६४] (अहं ता विश्रा चकं ) मैने रौ उन सब लोकोको बनाया है । ( अप्रतीतं मा) क भी न 
स्के वाती गतियाले मुञ्ञे(यैव्यं सहः नकिः वरते ) दिव्य वल शरी नही रोक सकता ! (यत्‌ मा सोमासः 
मदन्‌ ) जब पुत्रे सोमरस आनन्दित के है ( यत्‌ उक्था ) जव स्तोत्र आनन्दित कले है, तव ( ठभे अपारे 
रजसी) दोना अपार दयु ओर पृथिवौ ( भवेते ) भयभीत छो जते है ॥६॥ 


भावार्थ- पातमा हौ इन्द ओर वर्ण है । वही यह विशल ओर अत्यन दयलोक ओं पृथवी लोक है । वह सवं शता 
ै । इसलिए वहो परमात्म प्रजापतिके रूपमे सव सोरकोको पररा देता है । वो सन लोकोको धारण करता दै ॥३॥ 

परमात्मा ही सीचने योग्य जलको बरसात के रूपम बरसाता है । वही ष्वलोक मे सूर्यको स्थापित कता है । बह 
अचिति का पुत्र होक विक नियये स्वता ई मौर वही सैन लोकसे कत सिका विप्तार करता है ॥५॥ 

जब योधागण संपा युद्ध कले, तव वे अपनी रकाके लि्‌ परमासमाकी ह प्रा करे है, जव वे सदु सिसे 
धिर ज्ते है, तब भौ वे परमात्माकी शरण मे -हौ आते है । वही परमात्मा पेधर्यशाली ओर शक्तिशाली है, वही योधाओे 
स्थि सकर उने शक्ति देता है, इसलिए मानो परमात्म हौ योधाकि कूपन युध करता है ॥५॥ 

परमात्मने ह उन सब लोर्कोको बनाया है अप्रतिहत गतिवाल परमात्मा स दे्वोका भौ देव है, इलिए देवों का 
बल भौ उक तिवो कण्ठत गरौ कर सकता । जग उतम हान वथा उतम स्तुतिं इत परमालाको परसन कर देती है 
तो उस परमात्मसे प्रात शकषि के आगे शयु ओर पूवी भो कंपे लगते है ॥६॥ 


(९९६) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


४६५ बिद विश्वा नानि रस्य ताम्र जंवीषि.बर॑णाय बेषा'। 


वत्राणिं शवे भषन्वान्‌ सं वृता अरिणा धर पिन्धूद्‌ ॥७॥ 
४६६ अस्माकम पितसत भार्‌ = कषपो दौरे बध्यमाने । 
व आयजन्त उसदैस्ुमस्या द्रं न तरतुर॑मषेरेवम्‌ ॥८॥ 
४९७ परुहत्खाभी दि बाभदाञ्च-दुभ्येभिरिनद्रवर्णा नमोमि। । 
अथा राजनं व्रसदंस्युमला दतरह्णं ददयुर्पदेषम्‌ ॥९॥ 
४६८ राया वये संसु मेप इय्येनं देवा यव॑देन्‌ गाप! । 
कं षेदभिनदरादरुपा यु नो विशदां पषटमनपसफुरमतीष्‌ ॥ १०॥ 


अर्थ- [ ४६५] हे वरण ! (त्स्य ते) उस ते महिमाको (विश्वा भुवनानि विदुः) सभी भूवन जानते 
है । हे (वेधः) स्तेता ! तू ( वरुणाय ता प्र बरवीषि ) वरूण के लिए उन स्तुतियोका गान कर । हे (नदर) 
स्र ! (त्वं वृत्राणि जघन्वान्‌ ) तूने वृ्वेको मार, इसलिए तू ( शृण्विषे ) प्रसिद्ध है । (त्वं ) तुत (वृतान्‌ 
सि्धून्‌ अरिणाः) ढकी या रुक्मौ हुई नदिर्ोवो प्रवाहित किया ॥७॥ 

[ ४६६ ] ( दौरि बध्यमाने > दर्ग पुरक वांध दिए जनि पर (ते सस ऋषयः ) षे सत ऋषि ( अस्माकं 
अत्र पितरः आसन्‌) हमारे यहा पालक बने । (ते) उन ऋषियोनि (अस्याः ) इस सको (इन्र न वृत्रतुर ) 
हन्रके समान पुम्रका -नाशक ( अरधदेवं ) जये देव (त्रसदस्युं ) दस्यु जात्‌ दुष्टे भयभीत कलेवाले वीरको 
(आयजन्त) प्रदान किया ॥८॥ 

[ ४६७ ]ह ( इन्रावरुणौ ) इन्र ओर वरुग ! ( युरुकुत्सानी >, पकुत्सकी पलीने ( वां ) तुम दोनोको ( हव्येभिः 
नमोभिः ) हविस ओर स्ृतियेमि ( अदाशत्‌) प्रतत किया। (अथ ) इसके बाद ( वृत्रहणं अरधदेवं ) वतरको माणेवाले 
आभे देव (राजानं त्रसदस्युं ) रा त्रसद्ुकतो ( अस्याः ददुः ) इस पत्नौ कौ प्रदान किवा ॥९॥ 

[४६८ ] हे (इनदरावरुण ) इन्द वर्ण । (युवां ससवांसः ) तुम दोनोको नमस्कार करनेवाले (वयं) इम 
(राया मदम ) रेशर्यसे आनन्दित हे । (हव्येन देवाः ) हव्यसे देवगण आनन्दित हो, ओर ( यवसेन गावः ) 
जौ आदिमे गायै आनन्दित हो । ( सुवं ) ठम दोन ( विश्ाहा ) प्रतिदिन ( नः ) हमे (अनपस्फुरन्तीं तां धेनुं ) 
उष्य न करनेवाली उत गायके ( धन्त ) प्रदान करो ॥१०॥ 


परावार्थ- हे वर्ण ! तेरौ उख महिमके सारे लोक जानते है, इसीलिए भी स्तोता तरी स्तुति करते है । हे इन्र 
स्ते वृन्ते मर, इसीलिए दू अरदध हभा, भैर तू वृत्रो मार कर रकी हई नद्यो प्राहिव किया ॥७॥ 

सब दष्ट मत्य राष्ट न हेते है, तव चानौजन उस राष्टृका पालन कते है । तव उन जञगियोकी क्षारे रामे 
इन्दर समान शदुर्ओव्त नार करनेवाले तथा दुष्ट जर्नोको भयभीत कलेवाले वीर पैदा हेते है, जो दे्वोके समान ह हेते 

१८५ 

इद्र ओ वरण !पुुकृत्मकौ पलीने हयो ओर नमस्ारसे तुत प्स्न किया। इसके वद गते उस सक व्हा 
उसदसयुको परान किया ॥९। 

दै स्र ओर बर्ण । दुम दोतोको नमस्कार कसेकाले हम रेरे आनन्दि हे । उ तच हमे दार दौ गईं विसे 
देवगण ओर हमरे दाग दिए गए जौ अदि ध्य तथा तृणस गा प्रसन्न हं । तम भी हमे ठेज रेसी गरे प्रान करे कि 
चो उष्य कवालो न हं ॥१०॥ 


सूक्त ४३] ऋग्वेदक्ता सुबोध भाष्य (९९७) 


[४३] 
[ कषिः- पुरभीर्हाजमीण्डौ सदोष । देवला- जकिवनो ।। छन्वुः- विम्‌ ।] 
४६९ क उं धवत्‌ कतमो यद्ियीनां उन्दाढं देवः तमो चषा । 


कयम दवीभृतेष ्ठौ दि अवाम बुषटति पुमाम्‌ ॥ १॥ 
४७० फो पंसाति कुम आगमिषठो देवानाम कतमः श॑विष्ठ! । 

स्थं कमाहूवदशगद्चे यं दस्य दुहिादृगीव ` ॥२॥ 
४७१ मू रि भा गच्छैय ईरो पू निनद्ो म शक्ति परिवकम्शायाम्‌ । # 

दि बाता पर्वा पुएणी ` कथा शरचीनां मबय्‌। श्रविष्ठा “ ॥१॥ 
४७२ काग मूदरपमातिः कां न्‌. आशिना गमथो दाना | 

षो वां मदधित्‌ त्पज॑पो अमाकं उरम्यतं माध्वी दसा न ङती ॥४॥ 

(४३1 


अर्थ- [ ४६९ ] (याक्षियानां कतमः कः ठ) गूजनीय देवम कौन देव (श्रवत्‌ ) हमार प्रथन सुमेग ? 
(कतमः देवः ) इनमे भला कौनसा दैव ( वन्दारु जुषाते) वन्दनीय स्तोप्रका मनःपर्वक सेवन करता ै ? ( इमां) 
इ (स्ति सुहव्यं) सुन्दर अच्छ (देवी ) दिय गणना (ग्र्ं ) अतयतत शरिय सतरिको ( अमृतेषु ) अमरे 
(कस्य हदि श्रेषाम ) धला किसके लिये हम कं ? ॥९॥ 

[ ४७० ] ( कः मन्मत ) कौन सुख देत है ? (देवानां ) देमि ( कतमः आगमिष्ठः ) भला कौनसा इधर 
आनि अत्यन्त आतुपता दर्शता है ? ( कतमः उ शंभविष्ठः ) कौनसा देव सचमुच अत्यत्त सुखदायक है 2 ( कं 
आशुं रवत्‌ अभ्रं रथं आहुः ) किर भला शौभरगम ओर दौडनेवाते भोले भुक र्थ है रे करते है (सूर्यस्य 
दुहिता) सूर्यकौ कन्या (यं अवृणीत ) जिसे स्वीकार क युको ॥२॥ 

[ ४७१ 1 (दिल्या सुपर्णा ) दिवय तथा सुन्दर प्नाले जर ( दिवः आजाता ) द्लोकसे भगेबरो उधिदवो ! 
(शचीनां कथा ) अनेक शक्तियोपेसे भला किस शक्तिके रण तुम ( शचि्ठा भवथः ) अत्यन्त शक्तिमन्‌ बन जते 
से ? (परितकस्वायां ) वरे (इन्रः न ) इ्रफे तुल्य तुम ( शष) वल दशति हो; (ईवतः धन्‌) आनिवाले 
दिने अर्थात्‌ आगामी कलमे होनेवाले कार्ोके परति ( मक्षु हि) बहु गौध तुम ( गच्छथः स्म) जति हे ॥३॥ 

[ ४७२ ] रे (माश्वी दल्ा अश्रिना ) मीठे स्वभायमाले वथा सतुविनाराक अधिदेवो ! ( का उपमात्नः ) भला 
कौनसौ उपमा (वां भूत्‌ ) तुर [गर्णोका वर्णन करके ] लि परय होगी ? ( कया हूयमाना ) भला किस सवरि 
इलनेपर ( नः आगमधः ) हमारे परास तुम आगे ? ( वां भभीके) हमरे ( महः त्यजसः चित्‌) बे धार ्रोधको 
(कः) भला कौन सहने करेगा ? ( ऊतीः नः उरुष्यतं ) रक्षाकी आयेजनासे हमे सुरित रसतो ॥५॥ 


भावारथ- एच दवो देखा कौन है कि जो हमारी प्रार्जोको सुना ? हमरे य्दनीय स्ेत्रोको कौन मनेगा ? स्स 
वतका जिचाए कके उस देवकी पूजा कली चह ॥९॥ 

देव जधिनौ देव सुच देते हँ थ ही देव सचमुच सुखकारक है । इसीलिए इन सरक कन्याने वरण किया था ॥२॥ 

हे भशविनी देवो । म बताओ कि ठुम किन शक्तिके कारण शकिमान्‌ हए । तुम किा.शकिमे युक शेकर 
त अर दिन संबार करते हो ? ॥३॥ 

ये अभरदेव मीठे स्वभाववाले ओर श॒ विनाशक है । उनके रुका वर्णन करके किए कोई भी उपमा नही 
दै। इनक प्रोध इतना भयंकर है कि ठते कोई सहन नही कर सकता ॥५॥ 


(९९८) ‰ -ऋग्रेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


४७२ इर वां शः परं नक्षि यामा षत्‌ दुदापागि पते पू्‌ । 


मघ्वा मास्यी मधुं वो दुरायन्‌ यत्‌ सीं र्वा पुपर मृरजन्त एकाः ॥५॥ 
४७४ दिर्ब एष्य पिश्क्धातू =पृणा दरोऽहपाय! परि रमन्‌ । 

दू ए वामजिरं चेति यानं येन्‌ पी मद॑ः सू्थाष॑ः ॥६॥ 
४७५ षेए पद्‌ आं समना पपशचे पेयम पुप्तिवीनरत्ना ! 

रुष्य जरितारं पुषे ह॑ भिदः ऋत नासस् यवर ॥७॥ 


॥ [ष्घ] 
[ऋषिः- पुखमीन्दाजमाव्डौ सोदोजरौ 1 देवता मानो । छन्दः- विष्डुप्‌ । ] 
४७६ तं शं रथं वयमव इवेम॒पृज्य॑मिना संगति गः । 
य) सूयां बति बन्युराट-- पिद पदं बुपुम्‌ ॥२॥ 


अर्ध- ( ४७३ ] ( वां उरु रथः ) तुम दोलेका विशाल 7थ ( यत्‌) जब. ( समुद्रात्‌ वां आ अभिवर्तते) 
समुप्-अन्रिकषगमे तुम्डगी ओर आता दै, तब (द्यां परि नक्षति) यलोके चरो ओर चला जात है, हे (माध्वी ) 
मौटे अधिदेवो ! ( वां मधु ) हमारे मीये रस हमको ( मध्वा रषायन्‌) मौठाससे भर देते है । (यत्‌) जब (वं 
पक्षः) दुमे अको (सी ) सव जगते ( पक्ता शुरजनत ) पके धान्य प्राह हो हँ ॥५॥ 

[५७५] ( वाँ अशान्‌) दुदर घो्ँको ( सुन्धुः ह) बडी भारो न्दने (रसया सिच्छित्‌) र्सीते जके 
'पिद्धित किया है ¡ ( उरुषासः ) लला सवाते ( घृणा वयः ) दियान्‌. ओर पक्षक समान वेगवान्‌ थोडे ८ परि 
मन्‌.) चरो ओर चले गवे है, (वां तत्‌) ठहरा बद ( उकजिरं यानं ) शीम्नगानी रथ (सु चेति ) भलीनंति 
र हो गयः है, ( येन) निसकौ सहायतसे (सूर्यायाः परती भवधः ) तुम दोन सूर्ाके पति -पालतकर्णं गते 

॥६९॥ 

[४७५ ] ३ ( वाजरलना नासत्या ) वलरूप अन्न अपने पास रखगेवाले अचिदेवो ! ( यत्‌ समया जां ) जो समान 
भूनवाले दुहे (पपृक्षे) मै उपर अर्यं कता हुः ( इर्य सा सुमि) यी षट अच्छी युद ै, इसे ( अस्मे ) ठयं (सुख 
द ). (जरितारं युवं उरुष्यतं  प्रशुसकको तुय दत्र सुरक्षित स्वो, ( कामः ) ठप इच्छ ( युबद्विक्‌ ह श्रितः ) तरी 
ओर हीना है॥७॥ 


(५४) 
[ ४७६] ठ ( आवना ) अधिदेषो ८ बां तं ) दुरे उस ( वसू ) धनप पूर्ण (पुरुतमं ) विशषल ( गिर्वाहसं) 
पायो दूरत पषुखनेवाले ( गोः संगति ) गाने दुरु कराले पृशुखयं रथं ) विख्यत वेगवाले रथको ( अद्य 
हैम ) आज बुताते है, ( यः वन्धुरायुः ) जे लटवाल? शकर (सूर्या वहति ) सूयक इट स्थानपर पटंयता हं ॥९॥ 


भावार्ध- अध्िनीकूमैका विशालं र्थ अन्तरिक्ष सर्वत्र संचार करट दै  ध्युलोकमे भी उक गति कर्हः नहं सुकती। 
इनकम स्तुति करे प्र स्वोत भिठापते परिप हो जाता है । इन्दी अधिनौके कार धाम सक लेते है! अधि सुगं ओर 
कद्र जो अप किरणो ओप वास्तवो मढा रस भते ओर पका है ।५॥ 

अधरिनीदुमारके बोडे अर्त्‌ तू नण नारयो ओर तालाोके जोम ऊपे मुह डालकर जल पोटी ह + मुर जल 
जन रर सीते 1 व किरण तेजस्वी ओर पा चुल्व चेषया है रवय वह नेजसवौ दथ प्राः कल शोर ठी दिलाई 
पढने लता ई ॥६॥ 

आशन देवोकौ पूज: करवाल ये देम उम युद्ध पदान करते है ओर उतम दुद उ सृ प्रा केता है! इस 
प्रकार यै दमो देव स्तोताकीः रक्षा करते है ॥७॥ 

ऊश्वनौ देषो रम धनते पूण, धिशाल, गने युक ओर सप्स वेगवालः ह । उसे हम अपनी तरक भूलते ह ५९॥ 


सूक्त ४५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९९९) 
४७७. युर भिदेमसिना वरता तां दिवो नरथा पनथः उषीमिः । 


युसोवरभि प! सचन्ते वन्ति यद करडुशप्ो रये बम्‌ ॥२॥ 
४७८ को षमया चैते राद्यं इतये शा पुतपेयौप बदिः । 

छ्य च कतै प्याप॒ नमे येनो अश्ना दैवत ॥३॥ 
४७९ हिरण्येन परग रेते गे यं नौषर्योपं यातम्‌ । 

पिष इनमन सोम्यस्य दर्थ रं विषुवे चमप ॥४॥ 
४८० आ ते यां दिवो अच्छं एचिष्या हिणययेन सुवृ रथेन । 

मा वामन्ये मि वमन्‌ देदयन्तः घं मद्‌ ददे नामिः पुष्य व्‌ ॥५॥ 


अर्थ- [ ४७७] हे ( दिवः नपाता अश्विना ) घुलोकको न गिरागेवाले उश्िदेवो ! (देवता युवं ) देवतारूपी' 
तुम दोनो ( तां श्रियं ) उस्र शोभाको ( शचीश्यिः वनथः ) शक्तियो प्रात करते ह । ( चत्‌) जब ( ककूदासः) 
बडे भारौ थोडा ( वा ) तुम्हे (रथे वहन्ति ) रथप वैठनेषर इ स्थानपर पवते है, तव (पृक्षः) अप्र ( युवोः 
वपुः अभ्मि सचन्ते) तुम वोनोके शरीरके पार हेते रै, पुष्ट करते है ॥२॥ 

[ ४७८ ] हे ( अश्विना ) अधिदेवो ! ( रातहव्यः कः ) हविर्भाग दे चुनेषर थला कौन ( अकैः ) पूजनीय 
साषनोते ( वां अद्य ) तुम्हारी आन ( ऊतये चा सुतपेधाय वा) संरक्षणके लिए या निचे हुए सोमको पीनेके 
लिप्‌ (करते ) प्रशंसा करता है ? (पूव्यांय ऋतस्य वनुषे व ) पूर्वकालीन सत्यधर्म प्रिके लिए ( नमः येमानः ) 
नमन करता हुमा (आ वर्तत्‌) अपनी ओर तुग्ं कौन प्रवृत्त करता है ॥३॥ 

[४७९] हे (पुरुभु नासत्या } बहुत प्रकारे अपना असितित्व जरलानि हारे तथा सत्यपालक ऊध्वो । 
( हिरण्ययेन रथेन ) सुवर्णमय रथपरसे ( इमं यज्ञं) इस यडके ( उपयातं ) समीप आओ, ( मधुनः सोम्यस्य ) 
यीठे सोमरसका ( पियाधः इत्‌) पान करो ओर ( विधते जनाय > पुरुषार्थ कलहार लो्गोको (रलं दधथः ) रल 
दोणा 

[ ५८० ] (चिः पृथिव्याः  युलोकसे या भूलोक से ( नः अच्छ ) हमार जोर ( हिरप्ययेन सुवृत्ता रथेन ) 
सुनर्णमय सुद पभपरसे ( भयते ) आओ, ( देवयन्तः अस्ये ) देवकी कामना कलहे दूरे लेग ( वां मा नियमन्‌ ) 
दुहे वीचमे हौ न रोक सके, (यत्‌) क्यकि (पूव्यां नाभिः) पू्वकलसे हमारा यह .षर (वां ) तै (सं ददे) 
भलीभंति बद्ध कर चुका है । दुम्रा सुष॑ध हमसे पूर्वकाले चला आया ईै ॥५॥ 


भावार्थ देवलको पा हु भे अथकार अपनी शलोक कारण ओभा पा हेते है । जब इनके पुष्ट भोदे 
उसे रथमे बैठाकर इनके इष्ट स्थानप परहुचाति ह, ठव भकतकि रार दिष्‌ गए इनके करीरौको युष करते है ॥२॥ 

हे अथिनौ । इषि दे चुकके वाद पूषय साधनो अने संकषण लिय कैन हारी पूला कल दवै ओर सत्यम 
को राधिके लिए कौन तुमं अकृत करता है, इषका विचार तुम करे ॥३॥ 

ह अनेक प्रमरसे अस्तित्यमन्‌ ओर सत्यके पालक अधिदेवो! ठम सोनके रथस इत यके समीप आओ । मीठे सोमरसका 
घान को ओर पुसां जनको रल यो ॥४॥ 

हे अभ्रिनौ । दूलोकसे या भूलोके हमा तरफ सुन्दर मोनेके रथसे आजो । देवकं कामना कालेवाे लोग तुम बीच 
हौ न रोके । तुम्हारा ओर हमारा सम्बन्ध पूर्वकालसे चला आ र्दा दै ॥५॥ 


(१२९) ऋ्वेकका सुबोध भाष्य (डल ५ 


४८१ न्‌ नें रथिं पुस्ीरं हतं दच्च पिमापापुमवेभस्मे । 


नरो यव्‌ वामधिना स्तोमरमावन्‌ त्वप्तुचिमाजग्न्शासौ अगन्‌ ॥&६॥ 
४८२ दे यद गां समृता पपृक्षे पेय॑मस्मे सुतिवो चरता । 
उप्यते नतां युवं हं भिता कामौ नासत्या धुबर्िक ॥७१ 
(४५) 


[ ऋषिः- वामदेवो गौतमः! देवता- सभ्विनो । छन्‌, जगती, ५ जिष्डुष्‌ । ] 
४८३ शव स्य मानुसदिति युज्यते रथ। परिमा बिवो अस्य सन॑ति 1 


पृषतो अस्िद्‌ भिना अभि व्रणो रतिषटुरीयो मधुनो मि र्यते 1 १॥ 
४८५ उद्‌ वौ पृक्षो मधुमन्त हते रथा अश्रं उपसे व्यषु । 
उपोगीषन्तस्तम्‌ आ परीव सण बुक कत्वनत्‌ बा रः ॥२॥ 


अर्थ- [ ४८९] रे ( दस्रा अधना )  शुविनाक श्रदेवो ! ( नः नु) हमे जल्दीरी (पुरुवीरं बृहन्तं 
रवि) अनक सीसे युत प्रचण्ड धनको ( अस्मै उभयेषु चिमाथां) दमे दनो दलोभे दे खलो, (यत्‌ वां स्तोमं) 
जब वि जुमदारै स्ततिको ( नरः आवन्‌ ) नेत्ओनि रक्षित कर रा है तथा ( आजमीव्डासः ) अजमीव्हं परिवारके 
लोग (सधस्तुति अग्पन्‌) मिलकर कौ जनेवाली प्रशंस सम्मिलित हेनेके लिए आ गये ह ॥६॥ 

(४८२ ] हे ( चाजरला नासत्या ) लरूप अत्र अने पस रखनेवाले अधिदेवो ! ( यत्‌ सपना वां ) नो समान मनवले 
तुं (पपृक्षे) थै अत्र अर्पण कमता ( इयं स्र सुमति ) सही भ च्छो बुधि है, हसे ( अप्य ) क्म {सुख हो], ( जरितारं 
युवं उरुष्यतं ) पररंसकक तुम दैनं सुरक्षित रखे, ( कामः ) हमसी इच्छा ( युदन्निकः ह श्रितः ) दुगार ओर हौ जा 
है।॥७॥ 

[४५] 

(४८३ ] (स्यः एषः ) वह यह ( भानुः उत्‌ इयति ) सूर्य ऊप आ रत्न है, ( अस्य दिवः सानवि) इख 
चुलोकके ऊं विभागमे ( परिज्मा रथः युज्यते ) चा ओर जनेवाला रथ जेता है, ( अस्मिन्‌ अधि ) इष षर (त्रः 
वु पृक्षासः) तोन वुगल अन र्डे हृए है, (तुरीयः) चौथा ( मधुनः इतिः) मधुका पात्र (वि राते ) विविध 

विराजित होता है ॥६॥ 

[ ४८४] (उपसः व्युष्टिषु ) उपाच न्किल अपर ( मधुमन्तः पृक्षासः ) मौठससे भुक्त शल, { अ्चासः 
रथाः) मोडे तथा रथ (परिवृतं तमः) चरो ओरसे धिग हुमा अधकार (आ अप ऊर्णुवन्तः ) पूर्णतया दूर यते 
हए, (शुक्र रजः ) दीए तेनको (स्वः न) सर्वके समान ( आ तन्वन; ) चा्े ओर कलते हुए ( व उत्‌ ईरते ) 
तुम नमो ऊपर ठते है ॥२॥ 


भावार्थं ह वरविनाशक अश्दिवो ! हम शोल अक वीरम युर धर प्रतन करो ॥६॥ 

शनौ देवोकी पूजा कनेवा्लोको ये देव उतेय वुद्धि प्रदान करते है ओर उतम बुद्धिस उं सुख एष होतः है । इस 
पकार ये घेन दैव सतेलको शा करते है 91 

सूरय रथ आकाशम ज कणर चढला ै, तव चुलोकके ऊने भागे चार्ते ओर जनेवाला रथ जडा जाता दै सूर्वका' 
गथ ऊंचे दयुलोकपे सर्वत्र जाता है ! उस समय यथशालामे सव तरफ अन्न ओर सोपके पात्र भुशोधित तेव है ५१॥ 

जब उष रकित दतं ह, तव अन्धकार पूर त्से दरे ज दै आर सूं निकल जता ई ओ दीष तेन सर ख 
जाता दै, त्व अश्िौ भ उपरत होर दिनके समव ग्रा प्रातःकाल सुयोदयके तमय प्राण ओर अपान बलंगाली हेते रै ॥२॥ 


सृन्छ ४५] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (९२१९) 


४८५ सस्व; पितं सपूरेभिरासमि--सव परिव मषु पुञायां रषै्‌ । 
ओ तमि मना जिन्वथस्षथो इतिं इमे मधुमन्तमश्विना ॥३॥ 
४८६ हताज्ञो दे वां मधुमन्तो अदधिभो दिरष्यपया इवं उषः } 


उक्तो मन्दिनो मन्दनिसपशो मण्णो न मठः ॥४॥ 
४८७ सखचछरासो मधुमन्तो प्रय॑ इतत! जरे शति व्तोरबिनां । 
यशिक्तद॑सस्ठरगैविचधरण; सोय सुपात्‌ नपुभन्तमद्रिम ॥५॥ 


४८८. अष्िनिरासो पिदंिष्वर्‌। सगे क ठनवन्तु आ रजः । 


शिदश्वान्‌ युजान रते विश्वौ अनुं स्वथं ेववस्मव; ॥६॥ 


अर्थ- [ ४८५ ] हे (अश्ना ) अश्रिदेवो ! ( पधुपेभिः आसभिः ) मीठे रसको पीनेवाले मुखेति ( मध्वः 
पिबतं ) मीठा रस पओ ( उतत) ओैर (प्रियं रथं ) प्वरे रथको ( मधुने युद्चाधां ) मधु पानेके लिये घोदधँमे जड 
दो । (वरतम पथः ) चर तक के मार्को ( मथ्ना आ जिन्वथः) मधुमर पूरी तरह भर दौ हो ( मधुमन्तं इति 
वहेथे ) मीस भ पात्रको ट्म दोनों ते दये ॥३॥ 

९ "ति~ यह चमडेकार पत है, पाल, माक, । सोमका रस इस चरमपा्मे भरकर रखते थे रेस इससे 
पता लगता ह मधुमन्तं इतिं । मीरा सोमरमर जिसमे भर हुमा है पेखा इरि, पखाल था मशक । 

[ ४८६ 1 (ये) ज (हेसासः, मभरुमन्तः ) हसतुल्य, मीठाससे परण, ( अस्तिधः हिरण्यपर्णा ) द्रोह न कसेवाले, 
सुनर्णके समान चमकनेवाले प्तोमे युर ८ उषर्बुधः उहुवः ) प्रातःकाल जागगैवालो, पूरतफः पुंवाेयाले, ( उदघ्रुतः 
भन्दिनः ) वेगसे जनके कारण पमीेके वदोको टपकनेवाले, आनन्दित ( मन्दिनिष्यृशः ) दर्पितं करेवालेको यूतेवाले 
बोडे ( वा) तुमं ले चलते ४, सलिए (मक्षः मध्वः न ) मधुमवियं मुकौ ओर जैसे चली जाती है, वैसे 
हौ (सवनानि गच्छथः ) हमारे सवनम तुम जति छे ॥५॥ 

[ ४८७] ( यत्‌) जव ( विचक्षणः तरणिः ) वुद्धिमान्‌ ओर कार्य पूरा कणेवाल मानव ( निक्तहस्तः ) हर्थोको 
स्वच्छ धोकर ( मथुमन्तं सोमं अद्रिभिः सुषाव ) मौठे सोम वनस्मतिको पत्थरोसे कूकर निचोड चुका हो, तब 
(प्रति वस्तोः ) डर ग्रातःकल ( प्रभुमन्तः स्वध्वरासः अग्नयः ) मीठासघे पूर्ण, अच्छे हिसरहित अग्रणी दीषिमान्‌ 
आ्निसमान युक्त कायस लोग ( उस्रा अधिना जरन्ते ) साध रहैवाले अश्वक स्तुति करते है ॥५॥ 

[ ४८८ ] (शुक्रं रजः) प्रदीत तेजको (स्वः न ) सूर्के समान (आ तन्वन्त) कलाती हुईं ( अषभिः ) 
दिनोसे ( दविध्वतः) ओधियारीको हटाती हई ( आकेनिपासः ) समीप आ गिलेवाली किरणे होती है, (अश्वान्‌ 
सुयुजा ) वोर्खोको जोतता हुमा ( सूरः चित्‌ ईयते ) विद्ान्‌ भी संचार कता है । ( स्वधया ) त्वधासे-मपनी 
धारणाशक्तिसे ( विश्रान्‌ पथः) सभी मर्गेको दुम (अनु चेतथः ) अक्रमे जवलते हो ॥६॥ 


'भावार्थ- हे अध्िनौ ! मीठे रसको पोनेवाले पुरखोसे मोठ रस पीभो । अपने रको भी मधु पनेके लिए जोढ दे। 
फे जलैके म॑ मधुप भूर्ण ह मौए मिठास भर हए पाव दहरे पात शो ॥३॥ 

अधिनीकमार्तेके धोदे हंसके समान सफेद, मधुरतास पूर्ण, द्रोह न कनेवाते, सोनिके समान चमकनेवाले, प्ात्काल 
जागनेनारे, दूर तक पहचानेवाले ओर मेगवान्‌ ह उन घोढोवले स्थ मर चठकर तुम ययने जते हो ॥४॥ 

जब परातःकल जुद्धमान्‌ ओर कार्यं पूरा कलेवाले मनुष्य शुद्ध ओर पवित्र होकर मीठ सोमरसको निचोड चुकता है, 
कव प्रतिदिन हिसा रिव काको करालो रथा अमिके रमाग ेजस्यौ मतु इ भभिदोको बलात है ॥५॥ 

१६ (कणे. सुबो, भा. म॑. ४) 


(९२२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


४८९ श्र बांमवोचमधिना विधा रथ, स्वौ भरो यो असव 1 


येनं सथ। परि रौषि यपो हनिष्म॑न्ं वरप मोजमन्छं ॥७॥ 
[४९] 
[ऋषिः वामदेवो मौवमः । देवगा- इन्द्रवायू, १ वायुः । उन्दः गायनो । | 
४९० अग्रं पिष मधूनां पुतं शो दिषु । चंदि पूषषा अति ॥ १॥ 
४९१ शतेना नो अमि्टिभि रुष्व इन्द्रसारथिः । बाय पुवसय॑वृमपम्‌ ॥२॥ 
४९२ आ रां सदतं द्यु दृद्रनयू अमि पर॑! । बदनु सोम॑पीतये ॥३॥ 


४९२ रथं हि॑ष्यवन्धु -मिनद्र॑मायू्‌ सघ्वरम्‌ । आ हि स्थायों दिनि ॥४॥ 


अर्थ- [ ४८९] ड ( अश्चिना ) अश्िदेवो ! ( धियंधाः ) दुदधिको धारण केवला भै ( वां प्र अवोचं ) तुदा 
संबधे बहुत वक कह नुक हू ( यः स्वश्वः) नो अच्छे धोडोवाला (अजरः रथः अस्ति) जरणं न ठेनेवल 
स्थ है (येन) भिस प्र से ( हविष्मन्तं तदर्णि ) हविगै युक्त तारण करनेवाले ( भोजं अच्छ ) तथा भोजन देनेवाले 
(यकञ] के प्रति ( सदयः) तुर ही (रजसि परि याथः) लको परकर तुम चले जत हो ॥५॥ 

[४६] 

[४९०] हे (वायो ) वायु } ( दिविष्टिषु) यजिं बैठकर ( मधूनां सुतं ) मधुर सोके निचोडे गए रसकं 
(अग्र पिव ) सबसे पठते सौ । (हि) वकि (त्व पू्वपाः असि ) सू सबसे पते इन रर्तोको सीनेवला रै 
॥९॥ 

[ ४९१] र ( वायो ) वायुदेव ! ( नियुत्वान्‌ ) उम धोटोवाला तृ ( नरसारथिः ) इन्धको सारथि बनाकर 
( अभिष्टिभिः) भभिलाा पूणं केक लिए ( शतेन नः ) सैको बोस हमारे गरु आ ओर ( सुतस्य तुम्पतं ) 
निन्रोडे गण सोमरसको पीकर ठ्‌. ओर इन्र तृष हओ ॥२॥ 

[४९२] दे (डइन््रवायु ) इद्र ओर वायु ! ( वां सर्र दर्यः ) तुम देनंके हजपयो नोडे (प्रयः अभिः) 
अत्रक ओर जते है ३ तुषं ( सोमपीतये ) सोम षीनिकं लिष ( वहन्तु) ले आये ॥२॥ 

[५९३1 ह (इन्रवयू ) इद ओर वायु । तम दोनों ( दिरण्यबनधु) सोने मदे हए (सु अध्वर ) उम 
यके साधक ( दिषिसमृशं रथं ) जकाशको देबले रथ पर (आ स्थाथः ) आकर यैदे ते ॥४॥ 


भावार्थ अश्विनौ कौ किर अत्यना तेजस्नी, अन्भेरेको हटानेवालौ जौर सरथ प्रकाश कलैवाल है । तव चान्‌ अपे 
रथम बैठकर संचर कले ह भ अपनी धारणा स्ते सभ मारको प्रदशित करते ह ॥६॥ 

ङ अदवोका र कौ जीण 7 होनयाता है । कन पर वैवकर अधिदेव सभौ लोकम संचार कसते ह ॥७॥ 

यह वाुदेव देवि वसे पहले पन सोमरशौवो पता है, इसलिए वलम वसे पहते इस वाुको मधुर समोका ए निचोडकर 
दिवा जात दै ॥९॥ 

वू इनद्रको अपना सारथि चनाकर उत्तम घोडधसे हमार अभिलापार्जको पूरणं करनेके लिए आ आर तरू तथ 
सोमको पीकर वृ हे ॥२ 

हस्र ओर वा ! म दोक स्ना गोढे अली भोर जप ह । वे दुष नेतर सोम संनके लि समा ओर ले 
अवे ॥३॥ 

द हृद ओर वा । म दो ससे मे ह. रलो उततम रे सि केवले तथा हुल हो ऊंचे रदपर आक 
यैठो हो ॥५। 


सूक्त ४७] ऋग्ेदन्ता सुबोध भाष्य (९२२) 


४ रवेन पूयुानैा दामां गन्तम्‌ = । सेवय्‌ इहा भवष्‌ ॥५॥ 

२९५ सृनदरवाय्‌ जय पुत त देवेभिः सवो । पिवैं इषं गृहे ` ॥९॥ 

४९६ इद प्रयाणमस्तु शा-मिन्दरमायू परिमोष॑नध्‌ । षद षा सोम॑पीसमे ॥७॥ 
[५५] 


[षिः चदेव मौमः । देवताः इन्दुदाय्‌ , र वायुः । उन्वः- अचुष्ुष्‌।] 
४९७ वायो शुक्रो अंयाभि ते मधनो यद्र दिविंिवु ! 


आ यहि सोपधीतये घाहं व नियुत्वता ॥१॥ 
४९८ न पायमेषां सोमानां पीिमैरमः । 
युवा दि यन्वीन्बुनो निक्रमणे न सुन्व ॥२॥ 


अर्थ- { ४९४1 हे ( इनदरवायू ) इनदर ओर बाय्‌ ! ( पृथुपाजसा रथेन ) अत्यत्त बलशलौ रथे दरार ( दाश्वांसं ) 
दान देनेनालेके ( ॐपशच्छतं ) पास जा । ( इह आगतम्‌) इस चरमे तुम दोन आ ॥५॥ 

[४९५ 1 हे (इन्द्रवायू ) इन्द ओर वायु ! ८ अयं सुतः ) यह सोमरस निचोडा गया है । (ते ) उस सोमरपको 
(सजो ) परस्पर श्रोत कनेवाले तुम दोनों ( दाशुषः गृहे) दानशीलके चमे जाकर ( देवेभिः पितं ) देवकि 
स्वथ मिलकर पियो ॥६॥ 

[ ४९६ ] हे (इन्द्रवायू ) इन्रवायु ! ( वां इह प्रयाणं अस्तु ) तुम दोनोका इधर हमारौ तरफ अगमन हो! 
(इह ) यहां आकर ( सोपपीतये ) सोयपौनेके लिए (वां विपोचनं ) तुम दोरनोके घोर्खोका विमोचन हो ॥9॥ 
[४७] 

[४९७] हे (वायो ) वायु ! ( शुक्रः ) तेनस्वौ मै ( दिविष्टिषु) येम ( मध्वः ) इस मधुर रस्को (ते) 
तुञचे ( अग्रं अग्रामि ) सवसे पहले देता हू । हे ( देव ) देव ! ( सपार्ह) कन्तिमान्‌ तू. ( सोमपीतये ) सोमपीनेके 
लिप (नियुता आ याहि) उततम योसे आ ॥९॥ 

[४९८] (इन्दः च वायो) हे इर ओर वायु । दुम देनो ( एषां सोानां पीतियर्हेथः ) इन मोमररयोका 
पान कट सकते हो । (आपः सप्रयक्‌ निम्नं न ) जिस॒ तरह जल इक होक मीच त्थलकी तरफ बहते है, 
उसी तरह ये ( न्दः ) सोमरस (युवां हि यान्ति) तुम दोर्नोकौ तरफ वौडते है ॥२॥ 


भावार्थं- हे इन्ध ओर वायु ! तुम दोनँ अत्यन्त बलशाली रथसे दान देनेवाले मनुष्यके ग्रास जाओ अर उसके यशे 
जाकर सम्मिलित घे ॥५॥ 

है इर वाु । यह सोमरस तुहा लिए निचोडा गया है । उस सेमसको परस्पर प्रीति रनेदाले तुम दोग दाव के 
र्‌ जाकर देवोके साथ चैठकर पियो ॥६॥ 

रेद्र ओैर वारु! हु दोन हमा तरफ़ जाभो ओौर सोपर्के सिए दम महां आकर य॑ मोको मुक करो ११ 

हे वय॒देव ! तेजसे यक्त मै योम इस मधुर सोमरसको सदसे पहले तजन देता हू । कान्तसे युक्त त्‌ सोमपीनेके लिए 
उत्तम पोदधेसे आ ॥९॥ 

हे इद्र ओर वायु । तम दोनो इन सोमसोका पान कर प्रकते हो । जि तर जल इक होकर नीचे स्थलकौ तरफ 
जने लगे ६, इतौ तरह ये सोमरस दुम वो तरफ रते है ॥२॥ 


(१२४) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


४९९ शमुविनद्र॑थ इष्मिगा सरथं उ्सप्पतो । 


तिषुस्वन्ता च छवय आ यातं सोधषीतमे ॥३॥ 
५०० यावा सन्छि परशौ नियुता द्ये" नरा । 
अस्मे वा यद्वा -नद्र॑षायू नि य॑न्ठतधू ॥४॥ 
४८] 


[ ऋषिः वामदेषो गौतमः । देवता- बालः । छन्दः-अवुष्टम्‌। ] 
५०१ विदिता अनीका दिशे न रये यमः | 


वायव चन्द्रेण पथेन यादि पुतसत॑ पीत ॥१॥ 
५०९ नियूवाणो भधस्ती निगु एदरारवेः । 
वाय॒वा चन्द्रेण रथेन यादि षुतस्यं पौव ॥२॥ 


अर्थ- [ ४९९] हे (वायो इनदरः च ) वायो भौर इन्दव ¦ ( शवसरपती शुष्मिणा } यलोक रामी अतएव 
भत्यन्त बहशालौ ( गियुत्वत्ता ) उत्तम घो सम्पन्न तुम दीनो ( सरथं ) एक हो रथ पर चक्कर (नः ऊतये 
सोमपीतये ) हमारी एषा कलेके लिए तथा सोम यौनकं लि (आ यतं ) आज ॥३॥ 

(५०० ] ठे (रा यज्ञवाहसा इनद्रवाय्‌ ) नेतृत्च केवाले तथा यज्को सम्प्र कणेवाले इन्र ओंर वायु ! 
(वं) हुय चैने ( याः पुरपः निबुतः सन्ति) जो बहत द्वग चह जने योग्य घोडे दै, (ताः ) उन घेको 
( कणशुषे अस्मे ) दाप देनेवाले ठम (नि यच्छतम्‌ ) पदान कले ॥५॥ 

(५८1 

1५९] हे (वायो) वाुदेव ¦ ( हो-्ाः) हवनसे रक्षण करनेवाले ( अ-वीत्रा; ) अर्के द्रा षले न 
पिये गए इस सोमर्सका (विहि) भक्षण के । (विपः न ) तू शुको कंपतेवाते वीरके समान (अर्यः) सतुहि 
कवाले ह्रे (रायः ) वश्व बडा { तथः तू ( चनरेण रथेन ) आल्ादकरक रथके द्वार ( सुतस्य पतये) 
सोमको पौनेकं लिए (आ याहि) आ ॥१॥ 

[५०२] ठे (चायो ) नयु ! ( अस्तीः ) अवणंनोय (मिर्गुबाणः नियुत्वान्‌ ) तारुण्यते समयन्न यरो 
नयु कके तु ( इन्रसारधिः ) इनदर सहता करते दए अपने ( चन्द्रेण रथेन ) तेजस्वौ रथसे ( सुतस्य पीतये ) 
सेभपौनेके टि (आ याहि) आ ॥२ 


भावार्थ हे उद्र ओ रुः 1 वलंक स्वामी ठथा अत्य बलशाली एवं उपम भोदधोले ठ्न 
था सोन्‌ पौन लिए एक रथ पर बैठकर जज ॥२॥ 

हे भत्व कनेयले तपा यज्को सम्पन करेनाले तद्र ओैर वातु । तुम देोनोके पाम जो अत्यन्त घम घोडे है, उदे 
नं देेकले हम सोगोको प्रन करो ॥५॥ 

ह वु! हवने द्वार ओ लोकौ रका कपा रै, तो जिते अभो लकः किनि चूडा नदः किव है, उस सेषरसन्ल 
वू भक्षप कर । तु सुति कएेवाते हमरे धैधर्को चछा । ओर चमे हट रथते सोष पीने लिप्‌ आ ॥९॥ 

वाव प्राण ह । उसका र शरीर ई, उह शरीरम ब इन इन्द्रा रूपौ पोको ओढा है ¡ तव इस तेजस्वी शरीर 
रूपो रथं वैठकेर बह प्राण इनदर अर्शत्‌ आत्मके सथ संदुक हे है जौर 7व वह सोम अर्थन्‌ अगृलतत्वका भान करता 
है॥२॥ 


दोनो ह्रो रक करौ 


सूक्त ४९] छऋगवेदका सुबोध ्राष्य (९२५) 


५०३ जं कृषे बदूिती वभावं विष्वा । 


अायवा चन्द्रेण रयन शह सुतस्य॑ पीतये ॥१॥ 
५०४ वहन्तु सा मनोयुज युक्ता नदिं । 
जाप चन्द्रेण रवेन याहि मुदस्य पीतये ॥४॥ 
सर्प वारो चतं हैणां पव पोष्याणाम्‌ | 
इद गौते ख्हक्निणो रष मा यु परजघा ॥१५॥ 
(४९] 
(ऋषि घामदेवो गोरमः । देवता-- इन्दादस्यवः । छन्दः-- पायी ' 
५०६ इदं वामस्य इवि प्रिवमिन्द्बृहसयती । इवय मदथ धसे ॥ {॥ 


५०७ अयं नां परि पिरपठे सोमं दनदरव्दस्पदी । वाङ्म पीव ॥२॥ 


अर्थ- [ ५०३ ] है ( वायो ) वादु ! ( कृष्णे ) आकर्षण रक्तिसे युक्त ( कमुधिती ) धनको धारण कलेवालौ 
(विश्च पेशसा ) नेक सूयोनाली ये दावपृथिवी य ही (अतुयेमते ) अतुसएण कत है । दू (सुतस्य पीतये ) 
सोम पौनेकं लिए ( चनदरेण रथेन ) अल्हादकाएक रथसे ( आ याहि) आ ॥३॥ 

[५०४] हे (जायो ) वासु ! ( त्वा ) नुने ( मनोयुजः ) मनसे गुडजनेवाले ( युक्तासः ) रथर्मे जोडे हद 
(नवतिः नव ) निन्यानवे घोडे ( वहन्तु) ले जये । तु भर ( सुतस्य पीतये ) सोमरसको पीनेके लिए ८ चन्रेण 
रथेन आ चाह) तेजस्वी रथस आ ॥४॥ 

[५०५] हे (वायो ) वायुदेव । तू ( पोष्यां ) पोषणके येग्य, बलशाली (हरीणां शतं ) सौ पोर्ोको 
अपने एमे युवस्व ) नियुक्त कर । ( उत वा ) ओर (ते) तै ( सहस्रिणः रथः) हनार घोौवाला एथ ( पाजसा ) 
बलसे (आ यातु) आए ॥५॥ 


(४९1 
[५०६] हे (इन्द्रावृहस्यती ) इन्द ओर वृहस्पति ! (इदं प्रियं हयिः ) यह प्रिय हवि ( वां आस्ये) तुम 
वेके सामने समित कौ जती ह । (च ) तथा ( मदः उक्थं शस्यते ) आनन्ददायक स्तो गाये जति है ॥९॥ 
[५०७] हे (इन्द्रावह्पती ) इन्र ओर वृहस्पति ! ( यां मदाय पीतये ) तुम्हे आनन्दके लिए तथा पौनेके 
लिए (अयं चारः सोमः ) यट सुद्र सोम ( परि भिच्यते ) तैस्यार किमा जाता ह ॥२॥ 


भावार्थ आकर्षण श्किसे युक्त धको धारण कनेवालौ तथ अनेक रू्पोवालौ ये चचावापूथिवी इसी प्रणस वयित 
रहती है । प्राणके कारण ही इन तोरि जीवनशक्ति स्हती है ॥३॥ 

इस प्राण की असंख्य शक्तया है । निन्यानवे असंख्यतका शोत है । वे असस शक्तिं शरीरम रहती है ओर जब 
मनको इन श्ियोम केन्द्रित किया जाता है, त्न ये शक्तिं शतीरको प्ररणा देती है ॥४॥ 

यह प्राण सबसे अधिक बलशालो, सवका पोषण कलनेवाला तथा हना शक्तिवोसे सम्पन्न है ॥५॥ 

हे स्र ओर वृहरपति ! यह प्रिय हवि हुम दोनेकि लिए परमित की जती है ओर आनन्ददायक स्तो भौ गा जाते 
है ॥१॥ 

दे इर ओः बदसयति । तुर आनादके लिए तथ निके लिप्‌ यह सुन्दर सोम वैगयार किया जाता है ॥२॥ 


(९२६) ऋण्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल 


५०८ आ रै इन्रवृसपती गृहभिनरेय गच्डवम्‌ । मोमा सोम॑पीवपे ॥३॥ 

५०९ अस्ते इनद्रुह्यती रयि धं र्वन्‌ । अन्तं सदसिण॑म्‌ ॥४॥ 

११० सृती कये सुवे गीकषदिवामहे = । असय सोस्य षीवये ॥ ५॥ 

५११ सोम॑मि्द्ाषृह्यती पिं दातं गृदे । मादयेां वदोरुषा ॥६॥ 
[५०] 


[ ऋषिः वामदेवो गौतमः) देवतपः- बृहस्पतिः, १०-११ इद्रयदस्पती । छन्व- निषु, १० जगसी । ] 
५१९ यस्तसत््‌ सद वि ठमो अन्तान्‌ ॒बुहसपवि्तिभ्वस्थो सग । 
च प्रतास ऋषयो दीप्यानाःः पुरे बिभ द्रिर मनर्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [५०८] हे (इनद्ाृह्यती ) इनदर ओर वृहस्पति ! (सोमपा) सोगपीनिवाला दू (इन्रः च) जौर 
इन्द्र दोन ( सोमपीतये ) सोमपीनेके लिए (नः गृहं आ गच्छतम्‌ ) हारे षर आओ ॥२॥ 

[५०९] हे (डनदराबृस्यती ) दन्द ओर वृहस्यति ! ( अश्वावन्तं, शतग्विनं, सहस्िणं ) वोडोसे युक, सैकडों 
गौरओवारे तथा सजरतोकी संख्यामे ( अस्मे रि धत्तम्‌) हमे रध्य दँ ॥४॥ 

[५९०] हे (इ्रावृहस्यती ) इन्र ओर वृहस्पति ! ( सुते) समके तैयार ले जाने प्र (अस्य सोमस्य 
पीतये ) इ सोमको पीनेके लिए ( वयं गीर्भिः हवामहे) इस प्ुतयसे हमे बुलाते ह ॥५॥ 

[५९९ ] हे (ङनाृहस्यती ) इन्द ओः वृहस्पति ! ठुम दोनो ( दाशुषः गे ) दानशील मनुष्यके रमं ( सोमं 
पिबतं ) सोमको पीञो शर ( तत्‌ ओकसा ) उसके चरको अपना हौ सनङ्कर ( मादयेथां ) दुम दों आनग्दि 
होमो ॥६॥ 


(५०1 
[५९२] (ग्रिषधस्थः यः बृहस्यतीः ) नो लोकमि रनेवाले निस वृहस्पतिने ( एवेण सहसा ) अपने शब्द 
ओर बलसे (ज्मः अन्तान ) पूथिवीके अन्िम देशो अर्थात्‌ दिराओरो (तस्तम्भ ) आधार दिया, (तं मनदरजिहं) 
उस मधुरवाणीवाले कृहस्पतिको ( प्रलासः ऋषयः ) प्राचेन षि तथा ( दीध्यानाः विप्राः ) तेजस्वी जानी (पुरः 
दध्रे) आगे स्थापित कलते है ॥६॥ 


भावार्थ- हे इन्र ओर वृहस्यति ! तुम दोनो सोमान करनेके लिए, हमे घर अओ ॥३॥ 

हे इद्र ओर वृहस्पति ! तुम दोन षे कसि युर, सैके गौभवलो धरोको रजकी संवयन वो ॥५॥ 

हे इद ओर बृहस्पति ! इम सोमक वयर पे जाने पर हम इस सोमको निके लिर तुमे अपी स्तुतेति बुलते 
दै ॥५॥ 

हे इन्द ओर वृहस्यति! तुम दोनो दानी के म जाकर सोम्‌ पिओ ओर्‌ उसके मक जपा शी समहञकर वह आनन्द 
दवो ॥९॥ 

वाणीस अधिपति यह देव अभने जल था आशासे दमत दिशा्भोको आधार देत है ओर उने स्थिर करतः है । इय 
 वणीके स्वामीकी सी पराचीन मं कथि ओर तेजस्वी रनौ स्तुति करते है ओर हर कामे इते जगे स्यास्ति कणो है 
॥९॥ 


सूक्त ५०] ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (९२७) 
५१३ धनव मुपकेतं मदन्त पृहे भमि ये न्तत । 


शत पृभमदम्बमवं॑वृट्तते रद॑वादस्य योनिम्‌ । ॥२॥ 
५१४ दुस्यते या परमा पैरापद-तु मा व॑ करुणो रि वेहुः। 
हस्यं खता अंबा दिवगा भः अहमयभिरों किषष्म्‌ ॥६॥ 
पशम बृहस्पतिः श्रे जाबेमानो ग्रे ज्यो? परमे ष्योभव्‌ | 
. सतास्पस्तविलातो रवेण वि सपठरिमरषमद्‌ ठाति ॥४॥ 
५१९ द ष्टमा स ऋक्वा गणेन॑ बरं रोज फकिग से । 
गहस्पतिहलिपौ शव्दः संनि नाव॑ कदा॑वत्‌ ॥१॥ 


` अर्थ [ ५९३1 ह त्ते) बमो$ स्व्‌ (ुत्तयः) अप्नो गसि सतमेने मरकत जखन स्वामिन्‌ 1 ( भुनेतयः ) अपनी गततिसे शुओंको भयभीत केबासे 
(खे नः) जो हमरे मतष्य ई, जो (सुप्रकेतं मदन्तः ) स्तम नवाते तु अनन्द कते हए { अभिततसे ) 
त सतुति कलते हैः ( अस्य ) उनके ( पृषन्तं) फल प्रद (सुद्र) उता देनेवाले ( अन्धं ) अनेय (ऊय मर्धि 
रश्चतात्‌ ) विशाल गृहकी रका कर ॥२॥ 

[५९४] हे ( बृहस्पते ) वृहस्पते ! ( परावत्‌ या परमा ) दुर पर ज अत्यन्तं उत्कृष्ट स्थान है, ( अतः) 
यहम (आ } णस हौ (ते ऋतस्पशः नि वेदः) करको सप्तं केवाली किरणे रह रही ह । (तुभ्यं स 
मध्वः) तेर लिए पथ्यरसे क्टकर निचोढे गए मधर सोमरस ( खाताः अवताः ) गहरे क्वेके समान 1 
विरलं ) चातो ओरते शब्द कलते हुए (शचोतनि} चू रहे है ॥३॥ 

[ ५९५ 1( सप्तास्यः ) सात मुखवाला{ तुविजातः ) अनेक तरह प्रकट होनेवाले तथा( सतरः ) सा किरणोवाला 
(वृहस्यतिः ) ृहस्पति ( यहः ज्योतिषः परमे ्योमन्‌ ) महान्‌ ज्योति स्थान पम आकशे (प्रधमं जायमानः ) सबरे 
हले प्रकट होकर ( रवेणा तमांसि वि अधमत्‌ ) अपनौ ज्योतिसे अन्धकारक नाश करतः हे ॥३॥ 

(५९६ ] ( सः) उस दृहस्पतिते ( सुस्तुभा ) उतम रीनिसे करनेवाले (स कऋता गणेन ) उसे तेजस्वी 
गणे त्था (रवेण › शब्दे ( फलिगं वलं रुरोज ) मेष ओर बल नामक असुरको फोढा ( बृहस्पतिः) बृहस्यतिने 
(व्यसुदः वावशतीः उस्तरियाः ) इत्य पदा्ोको दुरनेवालौ तथा रंपनेवाली गायको ( कनिृबत्‌ उत्‌ भाजत्‌) 
शब्द कते हए मुक्त किया ॥५॥ 


भावार्थ हे वाणीके स्वाम वृहस्मते ! श्रुओंको अपनी गतिसे भयत करेवाले जो हमरे सलुप्य है । नके हर तरहसे 
सुखदायक घर या शरीर कौ दु रष कर । यह शतरूमौ गृह हरते पन्तो देनेवाला है, उतसाह है, अयोध्य देर 
अनेय है रैर अननत सिसे पपिर हेनेके कारण विशाल है ।२॥ 

ड सब उगते स्वामिन्‌ देव । सभौ गये हो हौ तैजकी किरणे ल सी ह । जहा दू रोम भ प्रकारा पला 
आ दौखा है, कहं भ तेत ही किरणे फैला रौ है । इसी कारण तैः सिर, निस प्रकार एक गहरे कुवमे चर ओर पानीका 
बा ब्वएता है, उसी तरह स्तुतियां कौ जातौ है ॥३॥ 

इ म॑मे दृह्यति वर्णन सूर्वके रूप किया गवा है । सत तकी किरं हौ सर्के सात म है जिनसे वह रसोको 
ग्रह किया करता ह । पे सात गखोवाला वह पूर्य य गृरयति लोके प्रकाशित होता है । चह परिदिन सस प्रथम 
प्रक होता है जर परक होकर अन्धकारक नारा करता ई ॥४॥ ॥ 

उस वृहस्पते उतम रीति स्तति कलेवाले तेजस्वी मसे ह्षुक्त शब्द करते हए मो ओर सलं नायक यक्षम को 
मा । उन मेको फोडकर ओर पानी नएसाकः दृहस्पपिने हवनीय पदर्थोको डुहनेवाली तथा ईभनैवाली गायोको हर्षसे शब्द 
करते हुए मुक्त किया ॥५॥ 


(९२८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


५१७ एवा पितरे विश्वदेवाय वृष्य येष नसा हविर्भिः । 


ह्ये प्रा बीएवन्तो व्ये स्याम्‌ पतपे। रवीणाम्‌ ॥६॥ 
५१८ स इद्‌ राजा प्रविजन्यानि शिश्वा श्ुप्मेण तस्थावभि वर्येण । 

बृहस्यति यः बुभ विभि बरूगति वन्द॑ते पूर॑माजंप्‌ ॥७॥ 
५१९ स हद येरि पृथि भकंपि से उष्मा इ पिन्वते विश्वदानीम्‌ । 


यमन्‌ वरदया राजनि पथ एति ॥८॥ 


अर्थ- [ ५९१७] (एवा) इस प्रका (पित्र) सवका पलन कूणेवाले ( विश्वदेबाय ) समगूरण देवकि स्वामो 
(वृष्णे ) बलान्‌ वहस्पतिकी हम ( यज्ञः नमसा हविः ) गमे, नमस्कारे ओर हवियोसे ( विधेम ) सेवा 
करे । हे (वृहस्पते ) वृहस्पते ¦ (सुप्रजाः वीरवन्तः वयं ) उम प्रजाओं तथा पराक्रमसे युक हम (र्यीणां पतयः 
स्याम) भलोके स्वारौ हो ॥६॥ 

[५१८] (यः वृहस्पति ) जो रजा वाीके स्वमी पुरेहितकी (पूर्वभाजं सुभूतं विभर्ति ) सबसे पहले 
उम पोषक पदार्थे सत्क कता है ( वल्गूयति वनदते) सतुति काता दै, ओर वन्दना कता ई (सः इत्‌ः ) 
वही राजा (विश्वा प्रतिजन्यानि ) सधौ युद्धोको ( शुष्मेण वीर्येण ) अपने बल ओर रतिसे (अभि तस्थौ) 
सीतता है ॥७॥ 

१ यः वृहस्पति वन्दते, सः इत्‌ राजा विश्वा परतिजन्यानि शुष्मेण वीर्येण अभि तस्थौ- ओ वेदाता 
पेहिवकी वन्दना करता है, बही सजा समी गुदो अपनी शकिसे विजय परा करता है । 

[५१९ ] (यस्मिन्‌ राजनि ) निस रजके रव्यमे बरहा पूर्वः एति) ब्रहमनी पुतेहित सबसे पूनय होकर 
आमे चलता है, ( सः इत्‌) वरौ राजा ( सुधितः ) अन्छी तमे दृष रोकर (स्वे ओकसि ) अपने घर (कषेति) 
रहल ई । (तस्र इया विश्वदानीं पिन्वते ) उसके रान्यमे भूम अ्तदिन य देका चती जती है, (तस्मै विशः 
स्वय एव आ नमते) उरुके आगे अजाय स्वथं हौ आदरपूर्वकं कती दै ॥८॥ 
यस्मिन्‌ राजनि बद पूर्व; एति- जिस रजके रने बरहनी पुरि सतकृ हकर श्वम भगे 
रहता है । 
सः इत्‌ सुधितः स्वे ओकसि क्षेति- वत्त ज अच्छी तरसे कृ होकर अपने घस सुखे ल 
है। 
स्मै इत्य विश्वदानीं पिन्वते- उसके रज्धकौ भूमि प्रतिदिन पष्ट होती रहती है 1 
तस्मै विशः स्वयं एब आ नमन्त- उसके आगे ग्रा स्वयं हौ आादसपर्भक कु जातौ दै। 


स वि; स्वयभेवा नं 
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मावार्थ- यह बृहस्पति मका पालन करवाल, समू द्वक स्वामी, बलान्‌ ृहस्पतिक हम हषे सेवा कले 
ह । अनी वासे उद प्रन ओर पराक युरु इम धन पधयेकिस्वामो स ॥६॥ 

ओ राजा अपने वेद पुरोह सकर कलत द, उती तुति कत है ओर वन्दना करत है, वही बले युर ेकर 
सभी युद्धम विजय पराप करत ई ।७॥ 

मिस राणक रण्ये हर कामत वेद पुरोदितक सलाह लो जाती ६, उस राच्ये सव प्रजाये खसे रेकं कारण 
राका आदर करल ह, बह रज्य धनधान्ये समद हे ह, क भूम वदौ उपजा ओर पोषकः पदथन क कलेवाी 
सोती है । भतः वहं सना भौ सभ तरहकौ चिताओसे मुत होकर अप रमे सखव मिवा करता है ॥८॥ 


सूक्त ५०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१२९) 


५९० अग्रहीहो जयहि सं धनानि प्रतिजम्वान्युत या सजन्या । 


ञव यो रमिः कृणेति तरणे सत्रा तम॑वन्ति देवाः ॥९॥ 
५२१ शृ सोप पितं वृहसते--ऽस्िन्‌ ये मन्दानः पषणयसू । 

आ विशन्तिन्द॑षः सरा््रो-ऽसे रिं सर्पैषीरं निव॑च्छशम्‌ ॥१०॥ 
५२९ वुहष्पत न्दर बधते नुः षा णा वा पुषतिभूलमे । 

अविषं विणो लिगृतं परैषी-जेस्वरयो षरवापरतीः ॥ ११॥ 


अर्थ- [५२०] (यः राजा ) ज राजा ( अवस्यवे ब्रह्मणे ) रक्ाके अभिलाषी ब्रह्डानी पुरोहिठके लिए 
( वरिवः णोति ) धनादि प्रदान कर उसकी रक्षा कता है, ( तं देवाः अवन्ति ) उस राजाकौ देवगण रक्षा करते 
है । वह राजा { अप्रतितः ) कभी भौ पराङ्ुप न दता हुआ (प्रतिजन्यानि धनानि ) शदुओंके धनको (उत ) 
ओर (या सजन्या ) जो अपने सुम्बन्धिरयोके धन है, उन सबको ( सं जबति ) स्म्यक्‌ रौिसे जीतता है ॥९॥ 

९ यः राजा असस्यबे ब्रह्मणे वरिखः कृणोति, तं देवाः अवन्ति- जो जा राके अभिलाषी ्रा्मणकौ 
घनादि देकर रक्षा करत है, उर रजकी रक्षा देवगण करते है । 

२ सः अग्रतिइतः प्रतिजन्यानि सजन्या धनानि संजयत्ति- वह राजा कभी भी पराद्मुख न हेता 
हू तुकि अर अपने धर्नोको भौ जौतता दै । 

[५२९] हे (बृहस्पते ) वृहस्पते ! तृ (इन्द्रः च ) ओर इन्र दोनोहौ ( मन्दसानाः वृषण्वसू ) आनन्दे 
रहनेवाले तथा धर्नोकी वरा करोवाले हो । तुम दोनो ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इत यमे ( सोमं पिबतं ) सोमको पिओ। 
( मु-आ-भुवः इन्दवः ) हर तरह उतम सामर्थ्य प्रदान कणेबाले सोम ( वां विशन्तु ) वुग्रे अन्दर प्रषिषट हों 
। (अस्मे ) हम दुम (सर्ववीरं रिं नि वच्छतम्‌) ह तए्हके वीर सनतानसे देशर्यको प्रदान करो ॥६०॥ 

[५२२ ] दे ( बृहस्यते ह्र) वृहस्यति ओैर इन्दर ! ( नः वर्धतं ) ह्ये बदाओ । ( वां ) दुम देरनोकी (सा 
सुमतिः अस्मै सचा भूतु ) वह उत्तम बुद्धि हमे एकसथ प्रत हो । तुम दर्ता हमारे (शियः अविष) कमोको 
रका करे, ( पुरंधीः जिगृतं ) बु्धिवोको जारृत करो तथा ( वनुषां ) तुम्हारी भक्ति करेवाले हमरे ( अर्यः अराततीः ) 
अक्रमणकारी शदुर्ओंको ( जजसतं ) नष्ट करो ॥११॥ 


मावार्थ- जो एना रो अभिराथ कसरेवले गानी पुरोहितो हसे रा कत हे स्सकी रघा देवगण कटर 
ड। देवोपि र्त दोक वह राजा अपके ओर शभक धर्नको जीता ह । 

ह ृहसपो एथा इन्द्र! ुम दोनो सदा आनने रनेवरो तथ धके वरा करवाल छो । पुम दो इस ये सोमपान 
कणे ¦ सामध्ं प्रान कलेवले ये सोम कुं समर प्रदान करं ओर तुम, भी हमे उतम सनानोसे यू रधो प्र 
को ॥६०॥ 

ह ट्‌ ओर कृसि ! तम वोनो हयं हा । तम दोनोको उम सुद्ध ह प्रः हो । तुम हमरे कमो रशन कर, 
हा बुद्ध्ोको जगृत कूरो तथा हम भर आकण केकाले जो शार चु है, उने ट करे ॥९९॥ 

७ (ऋषे. सुवो, परा. म. ४) 


(१३०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


{५१} 
[ ऋषिः वामदेवो नौरमः ।देदता- उषाः } छन्दः बिष 1 ] 
५२३ दगु त्यत्‌ इते एरस्ता--उ्योतिततमसो व॒युनाधदस्थाद्‌ । 


नुने दिवो इषिरो बिभाकी-गाति गदश जनाय 1॥१॥ 
५२४. अस्वर चित्रा उपसं पुरस्ता निम॒ता इव स्वदवोऽष्वरेषं 1 

ग ्रभस्य॒ तमं दवारो च्छन्दींरहचैय। पावका! ॥२॥ 
५२५ इच्छन्ति चितयन्त मोजान्‌ प्रघोदेयौयोषतें मधानीः। 

अचिरे अन्दः पणं; सत न्तमभयमानाप्व॑सो विभ॑भ्य ॥३॥ 
५२६९ इृचिद्‌ घ देवीः सनयो सवो व= यामो बभूषाईुपसो ओ भ्य । 

येना नै अङ्गे ददैम्बे सुताय रेदरी सदृ ॥४॥ 

{५१1 


अर्थं- [५२३  ( इदं उ त्यत्‌ पुरुं ) यहं निश्चये वड अत्यंत च्ल ओर ( वयुनावत्‌ ज्योतिः) जन 
देकः कर्म कटनेवाल तेन ( पुरस्तात्‌ तपसः अस्यात्‌ ) पूरव दिशाय अन्धकारयेते ऊपर आ रहय है । ( नूनं ) निःसह 
भ (चिभातीः चिवाः दुहितरः उषसः ) परकारनेवाली चयुलेककी परी उषां ( जनाय गातुं कृष्णन्‌ ) सोगोके किए 
मर्ण कर रहं है 1९॥ 

[५२४] (चित्राः उषसः पुरस्तात्‌ अस्थुः उ) प सुन्दर उमाय पूर्वं विशाने उसी बर्ह ऊपर खडी हो एह 
है । (अध्वरेषु भिताः स्वरवः इव ) जिस तरह सयोनं यूष डे शेते है । वे उषं ( व्रनस्थ तमसः द्वारा 
उच्छ्तीः › गौभाके बा्ोके अन्धकतएगय द्ातेको खोलती दै ओर ( शुचयः प्राघकाः अत्रन्‌ } शुद्ध पवतर प्रकाशसे 
विक्को व्याप्ती है ॥२। 

[५२५] (अच्च ) आड ( उच्छती सधोनीः उपस; ) प्रकाशनेवाली धनवाल्‌! उं ( भोजान्‌ राधोदेयाय 
ददितयन्तः ) भोजन देनेवाले धन देनेके लिए जगाती है । { अचित्रे तमसः विमध्यै अन्तः } एक चैते अन्धकारके 
अन्दर ( अबुध्यमानः पपायः ससन्तु ) न जागनेवाहो कंयूस कनिये सते है ॥३॥ 

[५२९] रे (देवीः उषसः ) दिव्य उओ ! (यः सनयः नवो वा सः यायः) तुष्ठारा पुराना अथवा 
नगर ठह गभ (अद्य कुवित्‌ बभूयात्‌) आज बहत बर उलतः रहे ! (येन रेवतीः ) जिस रथसे तुम धनवाली 
उमये ( नवर अंमिरे ) नौ गौर्वलं अंगिरसके लिये ओर ( दशग्वे सपास्ये) दस गीर्वोनाले सुपस्यकं लिथे 
(रेवत्‌ ऊय > धनयुक्तं देकः प्रकाशत रो ॥४॥ 


भावार्थ- व महान्‌ ओर कले गुनो प्रवृ कलेवाला र पूवं दशमे अन्धकार प्ट हो रहा ह । निस 
वे शकामेवाली उपान लोके लि, प्रगिका माग बत र है ॥६॥ 

बे विलक्षण परकश दनवालौ उष्य पूर्वदिशा उप ठट षहो हं ।गौओके लोके डले हए द्र ये उपाये आकर सोली 
3 जैः अरे शुद्ध जर पवि प्रका विश्वो व्यप लेल है रत्र के अन्धका गाये अपे शे सनद पटौ पवी है, 
उक प्रकट होनेषर न गोष्क ब्र खेल दिए जते है ॥२॥ 

आन अम्धकासलो दूर कवाली देशरवशालौ चपा धनीलोरोे यक्कै लिप्‌ धनकः दार च्लेके लि जमाकर प्रित 
क । जो १ जलेवाले कंयूर चने दै, वे गाद अन्धके सते र । रे कंजूस बनिये कमौ भो ्ानसप्न नह हो सक, 
वेसदारी -छोकर बाति पैग । जो यके कारयके लिए अश्ना धन सर्मर्िति कते, वे स्त्रि करेण ओर अदालील' 
व्यक्ति नट हो जागे ॥३॥ 

हे दिव्य उषाथो । तुम्हारा एथ सदा चलता दे । इस रथ तुम धनोकौ लादकर अनेक रशक्ति्योचाते पनुष्यको ये घन 
प्रन करो ५४॥ 


सूक्त ५९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१३६९) 


५२७ यृथं हि देव तयुरिमरदैः परिमा धनानि सथः । 


म्ोषवंन्ीरपपत। ससन्त॑द्िपाज्चतुष्पाच्वथय जीवम्‌ 1५॥ 
पद कवं स्वदाहां कतमा पुणी दयां विधानां विदुृषमुनाम्‌ । 

मं यष्ुमरा इपस्न्ति न नि पन्ये सद्षनुयोः ॥३॥ 
५२९ वाला मद्रा उषसः प्राण रभिषिवु्ना तजौतसस्य।ः । 

फास्वीजानः वषमान दर्पे, स्तुदऽथ न्‌ दरविणं ख्य आप॑ ॥७॥ 
५३० ता आ च॑रन्ति समना परस्तात्‌ मासैः समना पूरवानाः । 

वध्यं दरीः सदसो इुषाना गा न सगौ उषतो जरन्ते ॥<८॥ 


अर्थ- [ ५२७] हे (देवीः उषसः ) दिव्य उषओ ! (यूयं हि ऋतयुष्मिः अशैः) दुम सौधे जेते जनेवाले 
ढो, ( भुवनानि सद्यः परिप्रयाथ ) सन भुवनो चर ओर भमतौ हो ओर ( ससन्त द्विपात्‌ चतुष्पाद्‌ जीवं ) 
सोनेवाले द्विपाद्‌ ओर चतुष्पाद्‌ जरवोकौ ( चरथाय प्र्ोधयन्तीः ) षृमनेके लिये जगाती हो ॥५॥ 

(५२८ 1 (यया ऋभूणां विधाना बिदधुः ) चिसके साथ ऋमुओकि कार्थ हुए वह उवा ( आसां पुराणी 
कतमा क्र स्वित्‌) इनमे पुनी कौनसी ओर कहां है ? (यत्‌ उषसः शुभ्राः शुभं चरन्ति ) जव तेजस्वी उषां 
शोभा प्रकट कती है, तब ( अजुर्या; सदशी; न विशायनो ) नित्य नीत होने मर भ सदा होनेरे कौन नूतन 
ओर कौन पुनी है इसका पता नरह चलता ॥६॥ 

(५२९ } (ताः घ ताः भद्राः) वे निःसंदेह कल्यण कएेवाली ( उषसः) उकं (पुरा आसुः) पूर्व पमयमे 
डो चकौ रै । मे ( अभिषद्युम्नाः ) जाते ही धन देनेवाली ओर ( ऋत-जात-सत्याः ) सत्य ओर सरतताये प्रसिद्ध 
है । ( यामु ईजानः ) जिन उषां यज्ञ करनेवाला ( उक्थैः शशमानः ) सोत्र पररंसा करवाल (स्तुवन्‌ शंसन्‌ 
सद्यः द्रविणं आष) स्तवन ओर प्रशंसा करता हुमा तत्काल हौ भग प्रास करता है ॥७॥ 

५३० ] ( ताः ) वे उषां ( पुरस्तात्‌ सपना) पूर्व दिशामे समान रीतिये (आ चरन्ति) चां ओर फैल 
री है । (समनाः समानतः पप्रथानाः ) वे स्मान उषां सौनं अन्तरिषकं प्रदेशे फैलती है । ( ऋतस्य सदसः 
धानाः ) गजके स्थानको महाती है । ये ( देवीः उषसः ) विस्य उषादं ( गवां सर्गा; न ) गौवोके समूहे समान 
(जते ) प्रसित देत है ॥८॥ 


भावार्भ- ये दिव्य उषाये उततम मोडसि चलमेबाले रसे भुबनोको व्यप ई ओर सेनेव प्िाद ओर चतुष्पद्‌ प्राणर्योको 
घृमनेके लिए जगातौ है ॥५॥ 

अनेक उपाये जव आतौ है, तव नभे कौनमी उश नर रै ओर कौनसी पुरानी, यह जानना कठिन हो जावा है, करयोकि 
सव उपाये एक जेत्ती दीखती है । सभो उषये एक जैसी होती है ।६॥ 

वे तेजस्वी सत्य य प्रवर्तकं अनेक यये पर्व समयमे आ चुकी है ॥ इन उषाभोभ यज्ञ करोवाला स्तुति करत 
भा यख कोके कारण परमा थन प्राह करता तै ॥४॥ 

वै एक मनसे आनेवाली उषाये पूर्वदिशसे फंलती है ओर यजञके स्थानको प्रकरित करतौ है ॥८॥ 


(९३२) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


५३१ वा एतेष्व समना संमानो रपीत्णो ुपसं्रन्वि ! 


गहन्तीरमदितं रयंद्धिः शुक्रास्तनभिः श्यो स्वाना? ॥९॥ 
५३२ रवि .दिवो दहितरो बिभावी; प्रान्तं यच्छतास्मासुं देवीः | 
स्थोनादा वैः प्रिषुष्यैमानाः पुरस्य पवयः साम ॥१०॥ 
५३३ तद्‌ बो दिवो दुद्ितते विमाशि- रषं ब उषतो यके; । 
यं खम पुसो जेनैषु॒ठद्‌ यौषं परता परथिषी च देवी 1११॥ 
{५1 


[ ऋषि वामदेवो गौतमः । देवता- उषः । छन्दः गायनी 1} 
५३४ वि ष्या सूनर जन व्युच्छन्ती परि खरुः । 
सिवो अदि दुहिता ॥१॥ 


अर्थ- [ ५३६ ] ( ता इत्‌ नु एव उषसः ) ये ही उषं ( ममनाः समानी ) समान एक रंगरूप्वाली ( अमीतवर्णाः 
चरन्ति) अनेक ठग युर लेकर पचार कल है।( अभ्वं असितं गूहत ) विल भधकतरको दक देत ह भौर ( र्फद्धिः 
तनूभिः ) तेजस्वी शेस ( शुक्राः शुचयः रुचानाः ) शुद प्रकाशको चमका देती ह ॥९॥ 

[५३९ ] दे (विवः दुहितरः ) दुलोकक प्री उपओं ! ठम ( विभातीः देवीः) प्रकाशनेयली देवि 
ह ( अस्मासु प्रजावन्तं रथि यच्छत ) हमे पुपौवादि वुक्त धन दो । (स्योनात्‌ वः प्रतिदुध्यमानाः ) सुखे 
तुमरे दवारा जागृत हेनेवाले दम ( सुवीर्यस्य पतयः स्याम ) उततम वौसतः के स्वामी छँ ॥९५॥ 

[५३३ ]रे८दिवः दुहितरः उषसः )दलोककौ पुती उपा! ( यज्ञ केतुः ) यल्का ध्वन जैता वक मै( विभातीः 
वः तद्‌ उप्चुे) प्रकारेवाती तुमसे यह रूठता हू रि ( बयं जनेषु यशसः स्याम } हम सब लोमे यशसवौ हे ओ?( तत्‌ 
दौः पृथिवी देवीः च धततं) वह हमरी इच्छा द्यौ ओर पृथिनी दैवी पफल करे ॥१९॥ 

[५२] 

[५३४ (स्वा सूनरी जी ) वह उम ेबृत्र कलेव, फल दैनेवाली ओर ( स्वसुः परि व्युच्छन्ौ ) अपनो बहिन 

र्ीकं अन्तम सममे प्रकाश हई यह ( दिवः दुता प्रति अदि ) स्वर्कम्या दीख रहो दै ॥९॥ 


भावार्थ- ये उषाये अनेक रंगोवाली अन्यकातको नष्ट करके प्रकाशको पौलाती हई अप्ते वेजस्वो शीसे शद पवि्र 
ओर पैजस्की हेकर विम संचार कती है ॥९॥ 

हे सवरगकौ कन्याओं ¦ तेजस्वी देविवां दुम हारे लिए प पौश्कौ बदयनेवाला धन दो । हम आनी ओद सुखी 
ओर सत वाय॑ कायं कतम -रीिखे सि हं । ध्रपिके बाद हम आलसी त हे, ठम अपने म्यम शियल च हे । हम 
`उत सौरताके काम करं ॥१०॥ 

है सवकन्याजो उपाओे! पुम प्रकारा कैला रह ञे । सतिप गै हे पर्न करत हं नि मै बिजयी, यशत्वी भौर 
कोतिमान्‌ होकं । च ओर पूवो भौ हमा सहायता करे ॥९२॥ 

यह स्वीय कल्या उषा अपनी बहन रके अन्लिम भागम प्रकाशित सेतर है जैः सके जन्धकाको दूर रती है । 
यह उत्तम मेवृत्व करती दै ओर उत्तम सन्ान स्तत्र कती है ॥१॥ 


सूक्त ५२1 ऋग्वेदका सुखो भाष्य (९३३) 
५३५ अयव चित्ाईी सावा मवति । 


सर॑भूदुधिनेखाः ४२॥ 
५९६ इत सखौस्यिने त प्राता गमि । 

उतोषो बरव दरि ॥३॥ 
५३७ युवयदुेषसं त्वा॒चिकितित्‌ घरंतृताबरि । 

भ्रति सतोमिसशत्सहि ॥४॥ 
५१८ प्रति मद्रा अदक्षव गत्र सभौ न रश्मयः । 

ओषा अग्रा उष जयेः ॥ ५॥ 
५३९ अपटपी विमाजरि व्यव्येिष वय॑ः । 

उषो अलु सा्मव ॥ ६॥ 


अ्थ- [ ५३५] ( अश्वा इव चित्रा ) वोढीके समान सूंदर ( अरुषी ) तेजस्विनी ( गवां माता ) किरगोकी 
जननी ( ऋतावरी ) सरल कर्मं कएेवाली ( उवा अश्विनो; सखा अभूत्‌ ) यह उपा अश्िदेवोकौ सखी है ॥२॥ 

[५३६ ] हे (उषः) उषा ! (उत अश्विनोः स्रा असि ) तू अ्विदेोकी सखौ है, (उत गवां माता 
असि ) ओर किररणोकी माता है ( खत वस्व ईशिषे ) ओर तू धनकी स्वाभ्नी है ॥३॥ 

[५३७] हे (सूनृतावरि ) मषु भाषण करनेवाली उवा ! ( यावयत्‌- देषसं तवां ) शतुओौको दूर करनेवाली 
त्‌ है दसौ तुह ( चिकित्वत्‌ ) चनवतीको (स्तोयैः प्रति अभुत्स्महि) स्तोत्रस हम जाग्रत करते है ॥५॥ 

(५३८ 1 ( भद्राः रश्मयः ) कल्याणकारक किरणे { गवां सर्गाः न ) गौओके ज्ण्डके सदस ( अहस्त ) दीख 
ही है, यह (उषाः) उवा ( उरु ज्ञयः आ अप्राः) विशेष तेजको सर्वर भर देती है ॥५॥ 

[५३९ ] (विभावरि उः ) चमकनेवाली उषा ! ( आपप्रुषी ) तेजसे जगत्कौ भर देनेवाली तू (ज्योतिषा 
तम वि आवः) प्रकाशे अन्धकारक दूर कती है । ( अनु स्वधां अव ) पश्चत्‌ तू अपनो पारक शक्तिका पक्षण 
कर ॥६॥ - 


भावार्थ यह उपा तेजस्विनी ओौर प्रकाशवाली है । बह गौं का हित करती है । माता के समान गौर्ओका पालन 
करतौ है । यशको सिद्ध कएनेषासी, स्थका पालन करवाती तथा अधिदेवो मित्रता करनेवाली है ॥२॥ 

हे उवा ! तू अश्चिवोकी हितकारिणी, गौरओको पाला ओए धनकी स्वामिनी है ॥३॥ 

रे मघुरमापण कटरनेवालो उषा । चू अपने मुर भषण से शरो दूर क । ललन्‌ ोक९ सदा जगतो रह ॥४॥ 

कल्याण करनेवाली किरणे इस तरह दख रही है कि मानो गाये बन्धनमे मुक्त हई हों । हे उषा ! तु इम किरणे 
सर्वव प्रकाश भर दे ॥५॥ 

हेञ्षा! तू सर्वत्र प्रकाश भर दे । प्रकशते अन्धकारक दूर कर ओर अपनी धारणाशक्तिको बहा ओर उसकी रषा 
कर ॥६॥ £ 


(९३४) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


५४० बा चां तनोषि रदिमभि -रान्वरिक्षमूर प्रियम्‌ । 
उषैः कें शोचिषा ॥७॥ 
[५३] 
( ऋषिः- बाम्देो गौतमः । देवता- सनिता । छन्दः जगती 1) 
५४१ उद्‌ दमयं सतिहुकीयं मव वंणीमडे अरस प्रचैवसः । 


छदनं दाशे यच्छति स्मना॒ वनं मह उदृशन्‌ देवो उक्तर्मिः ॥१॥ 
५४२ दो धृतौ शवेनस्य प्रजापैिः पिक द्रापिं व्रि गुश्चते इवः । 

छिचशवणः प्रथयतनापगश्वे जीजनद सचिवा दुञनमक्धयंम्‌ ॥२॥ 
५४३ आश्र रजोति दिव्यानि पार्थिवा शोकं देवः कणत साय धरण । 

भ्र वाहू अंसार षवित सवीपनि निवेशचपन्‌ “पुचशनकतुभि्ग॑त्‌ ॥३॥ 


अर्थ- [५४० ] हे (उषः) उषा ! (रश्मिभिः श्यां आ तनोषि ) किरणोसे द्युलोकको भर देती है तया 
(शुक्रेण शोचिषा ) शुद प्रकाशे (प्रियं उरु अन्तरिक्षं आ) प्रिय विस्तीर्णं अन्तरिकषको भी भः देती है ॥७॥ 


क| 

[५४१ ] हम (असुरस्य प्रचेतसः ) प्रणशक्तके दाता तथा वुद्धिमान्‌ ( देवस्य सवितुः ). सविता देवके ( तत्‌ 
वार्यं महत्‌ वृणीमहे ) उष वरणीय तथा यहान्‌ तेजकौ अभिलाष करते है । ( येन ) जिस वेज बद देव ( त्मना ) 
स्वयं हौ ( दाशुषे ) दनील मुष्यके लिए ( छदि यच्छति ) सुख प्रदान कता है । (नः तत्‌) ठरे उत तेजको 
देता हुमा ( महान्‌ देवः ) यह महान्‌ देव ( अक्तुभिः) रत्रीको समाति पर ( उदवान्‌ ) उदय हेता है ॥१॥ 

[५४२] (दिवः धरत ) दुलोकको धाएण करनेवाला ( भुवनस्य प्रजापतिः ) री लोकी परजाओंका पालन 
करोवाला तथा ( कविः सविता ) बानो सविता देव ( पिशंगं दरापि प्रति मुंचते ) अपे सुनह कवचको उतारा 
है । (विचक्षणः ) सर्वश वह सूर्य ( प्रथयन्‌ आपृणन्‌ ) अपने तेजको प्रकट करता हुआ तथा उस तैजसे सव 
 लोकोको पूर्णं कता हुआ ( उक उक्थ्यं सुम्ने) अत्यधिक स्तुत्य सुखको ( अजीजनत्‌ ) उत्पतन कता है ॥२५ 

[५४३ ] ( देवः ) यह सविता देव (दिव्यानि एजांसि पाथिवा ) द्युलोक, अन्तरिक्च लोक तथा पु्वीलोक 
को (आप्राः) भने तेने भर देता है । तथा (स्वाय धर्मणे ) अपने इ कर्मे कारण (लोकं कृणुते) 
परसिद्ध प्राह करता है । वह ( सविता ) सदिता देव ( जगत्‌) जगत्को ( अक्तुभिः निवेशयन्‌ ) रातके समय 
सुलाता हा तथा ( प्रसुवन्‌ ) दिनम सबको प्रेरणा देता हुआ ( सवीमनि ) उषःकालमे ( बाहु प्र अस्राकं) अपनी 
कि्णोको फौलाता रै ॥३॥ 


भावार्थ- ६ उपः ! वू अपनी फिरेसे आकारो भर दे । अपो रेजस्वौ कारे वसती अनर्म भो मर दे। 
सरव प्रकाश त प्रकाश कर दे ॥॥ 

इम प्राणश तेलो तथा बुद्धिमन्‌ उस रचिता देम उ देजकी अभिलाणा कले ह, जि पनरे क देव दानशील 
मलषयके लिर सुख प्रदा कता ह । उर तजक हमे देता हभ ब महान्‌ देव रवी समासि पर उदय हेता ह ॥१॥ 

दयलोक को धारण करेवाला तथा सभो लोको प्राक पालन केवला यह आती प्रक देब सूं अप नहे 
कवच जरथा्‌ सुनहरी फिरोको प्रकट करता है, जन वह सू प्रकट होत ६, तव उक तेजसे सभौ लोक भ उति है आर 
उदय हेत हए स्वको देखकर सभी प्रणी सुख प्ते ह ॥२॥ 

यह समिता देब चु तरिश भौर पृथवी इन लोनौ लोकको अपन वेज भ देता है । अयने इस काम के लिए रह 
दव सरव विमत है । ह सवका रक देव समप जगतूको तके समय सुला दता है ओर दिलके समय उने अपने अपने 
कापि प्रति करता दै ! उषःकाले बह अपनी भुजओं अर्थ्‌ किणोको प्रकट कता ह ॥३॥ 


सूक्त ५३] ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (९३५) 
५४४ अदुम्यो दषनानि प्राक्‌ वरतानि दवः एंडिवामि रते । 


प्रागा सव॑नस्य श्रजाम्दौ ृग्ेो भदो भवस्व स्ति ॥४॥ 
५४५ मरन्ति सविदा म॑दिखना श्रो र्जोषि परिूबमोणिं रोचना । 

विततो दिवः एषिदीषख ह्यवि त्रिभिक्षीरामि ने श्थति त्मन। ॥५॥ 
५७६ बहत्यननः ग्रसता निवेशनो जगतः स्पतुहभय॑स्य्‌ बे क्षी | 

सनां देवः संविषा उर यच्छ स्मे कयाय विषः ॥६९॥ 
९४७ आमन्‌ देव तरिवषैतु क्षये दषातु नः सविता संप्रजागिषष्‌ । 

स न॑ः शुपाभिरमिश्च चिन्नु प्रजावन्तं रविपरसे सिन्‌ ॥७॥ 


अर्थ- [ ५४४ ] (अदाभ्यः ) किसौसे न दबनेवासा यहं ( सविता देवः ) सविता देव ( भुवनानि प्रचाकरत्‌ ) 
सभो लोकोको प्रकशित करता है । वह (व्रतानि ) मभौ व्रतकं (अधि रक्षते ) रक्षा करता है । ( भुखनस्यः 
प्रजाभ्यः ) सभौ लोकोको प्रजाओके हिते लिए वह ( बाहू प्र अस्नाकः) अपनी भुजाोको फैलाता है । (धृतव्रतः ) 
रको धारण करनेवाला व्ह देव ( महः अज्मस्य राजदि ) महान्‌ जगतूका राजा रै ॥४॥ 

[५४५ ] बह ( सविता ) सविता देव (अन्तरिक्ष तरः ) अनतरि्षको तीन बार अपन देजे भरता है ।( महित्वना ) 
अपने महत्वसे (जिः रजांसि) तीन लोरकोको भ देत है । ( परिभू ) सर्वि वह सविता देव ग्रीणि रोचना ) 
तीनो परेस्ी स्थानोको व्याप है । ह ( तिसः देवः तिस्रः पृथिवीः दवति > तीनो दयलोकको ओ तीने पण्वीलोकोको 
ररणा देता है । वह ( त्मना) स्ववं (त्रिभिः व्रतः) तीन कमो (नः अभि रक्षति) हमारी रक्ष करे ॥५॥ 

[ ५४६] ( मः बृहतसु्नः ) जो बहव सुखोका दाता सनित ( जगतः स्थातुः उपयस्य वशी ) रंग ओर 
स्थावर रूप दोनो उगर्वोको अपने अधीन रखनेवाता ( प्रसविता ) सबको उतवनन करनेवाला तथा ( निवेशनः) स्थिर 
एखनेवाला है, ( सः सविता देवः ) वह सविता देव (त्रिष शमं ) तीनों लोकोका सुख ( नः यच्छतु) ठे 
प्रदन करे । तथा ( अस्मे अंहसः क्षयाय ) हमारे पोका नाश करनेवाला द ॥६॥ 

[ ५४७] (आगन्‌ देवः ) उदय हेत हुमा सूरय (ऋतुभिः नः क्षयं वर्धतु } सभो ऋदुओमे हारे सुखोको 
बठाये । ( सविता ) वह सविता देव ( नः ) ह्म ( सुप्रजां इषं) उतम प्रजाये युक्त अज्नको ( दधातु) प्रदान 
करे । ( सः) वह देव (क्षपाः अहिः ) रातं ओर दिन ( नः जिवन्तु ) हमे समृद्धसे तृष करे । तथा (अस्मे) 
हमे वह ( प्रनावन्तं रथि) प्रजासे युक्त रेशर्यको ( सं इन्वतु ) प्रदान्‌ करे ॥७॥ 

'भावार्थ- किसीसे नदल्नेवाला यह सूरय सभौ तोरकोकोपरकारित फार, समौ तरहके करमो बहरश्च करते । सभी प्राणिरयोके 
हितके लिए यह अपनी भुजाओंको फलाता है, ओः तर्तोकी रकष करगेवाला यह देव महान्‌ जगत्‌का राजा है ॥४॥ 

जह सचिता देब अन्वरिकषको मप्याह ओर सायं इन तीनो का्लोमि अपने देने भर देता है । बह तेजस्वी देव चु, 
अन्तिक ओर पृथिवो एन तीनों तेजस्वी स्थानोको तेजसे भर देता है । वह अपन कार्यत हमार रक्षा करे ॥५॥ 

हुत रुका दात यह सनिता जेगम ओर स्थावर जगतूका ईः होने बद इन दोन जगरोको उतर वरेवाला तथा 
स्थिर करनेवाला है । वह देव हमारे पापोको नष्ट करके हमे तीनो लोकोंका सुच प्रदान करे ॥६॥ 

उदय सेत हु सूरं सभौ ्तुओि मे स्वको ब्ाये । व परर दैव हये त्त प्रजओसे युक अत्रो प्रदात करे। 
वह देव रातदिन हमे समृद्धे युक के तथा परभयु र प्रदान करे ॥४॥ 


(९३६) कम्वेदका सुयोध भाष्य [मंडल 


[५४] 
[ऋषिः धामदेवो सौतमः । देवता- खचिता । घन्दः- जगती, ६ जरिष्टु्‌ \ ] 
६४८ अभूद्‌ दवः संविर। बन्धो लु न॑ इदानीम उपबा्वो दूषिः 1 


वियोर्तना मञैति मानवेभ्यः पेषतो व्र द्रविशं यथा दध॑त्‌ 1१॥ 
५४९ देवेभ्यो हि वरयम रियंस्यो ऽमृतत्वं सुवाति मामश्चमम्‌ । 

आदिद्‌ इमान सवित्रे ऽबूीना जीम्तिा मभ्पः ॥२॥ 
५५० अचित यदकृपा दव्य जने दंनिदषः प्रभूती एरपत्वत । 

दे च सदिमद च स्वे नो अग्रं सुवतादनागषः ॥३॥ 
५५१ न रमये सनितुैयेसय तद्‌ यथा विशव सुजनं षारदप्यडं । 

यत्‌ थ्िन्या वरिमा सवज्र षन्‌ द्ववः सुरतिं सतयसय तव्‌ ॥४॥ 


[५४] 

अर्थ [५४८1 (नः वनदः सविता देवः अभूत्‌ ) हमे तिष्ट वन्दनीय लिता देव उदय हो छा है 1 
(यः मानवेभ्यः रला वि भजति) जो मनुष्योको रतव प्रदान करता है, तथा जो (अत्र) इस जगत (नः 
ठे (ठ दरविणं दधत्‌) शरे धन प्रदनं कए दै वह ( अह्वः इदानी ) दिके इस भाग ( नृभिः उपवराच्यः 
भवति) मुष्के दाय प्रशंसनौय हेता है ॥९॥ 

(५४९ ] हे ( सचितः ) सविता देव ! तु ( प्रथमं ) सबसे पहले ८ यज्ञियेभ्यः देवेभ्यः ) पूज्य देवोके लिए 
(अमृतत्वं सुवसि ) आमृतत्वको प्रदान करवा दै फिर (उत्तमं भागं ) यज्ञके रतम भागको प्रदान करता है (आत्‌ 
इत्‌) उसके कद ठो ( दामानं ) देे योग्य परनोको ( चि ऊण्थि ) प्रकाशित करता है । तथः ( मानुषेभ्यः ) मनुयेको 
(भनुचीना जीविता ) क्रमसे पुगौतरदिकको प्रदा करता है ॥२॥ 

[५५० ] हे (सवितः ) सविता देव ¦ { दैव्ये जने ) तुन दिव्य देवक बे ( यत्‌) जो माप हम (अचित्ती ) 
अज्ञानतासे ( दीनैः ) दुर्बलतां कारण (दक्षः ) अभिमानके कोए (प्रभूती ) रेरयके अहंकारसे अथवा ( पूरुषत्वता ) 
ष्य होने कारण किया हे, (देवेषु च मानुषेषु च) ने एप देवो बेम ओर मनुोके दामि किया के, 
(त्वं) वू (नः) हम (अनागसः ) उस पाएसे रहित ( सुवतात्‌ ) कर ॥३॥ 

[५५१ ] ( यथा भुवनं धारयिष्यति ) जिसे सो भुवरनोको धारण करता है, ( सवितुः दैव्यस्य तत्‌ ) सविता 
देवकी षठ राच (न प्रमिये ) की छ जही होषी। (सु अपुरि: ) कशल हाोवाते इस सताने (यत्‌ पृथिव्याः 
-वरिमन्‌ ) जो पृथिीको पियत रूपमे ( सुवति ) उत्पन्न किया, तथा ( रिवः वर्ष्मन्‌) चलोकको विस्तृत रूपसे 
उतत्न किव, ( अस्य तत्‌ सत्यं) इस सविः देयका वहं कर्म॑ सत्य दै ॥५॥ 


भाया्थ- सवे दवय दमदाक योगय वः सू य होकर भुयो उष्म उम द प्रान करत दै । इसीलिर वह 
सभी मनुय द्र प्रस्य होता है ५९५ 

सूर्योदयके समय य यज करिया यता ह, उतत यका अमृतत्व बौर उतम प्रग यह पूर्य देकोको प्रदान करता है । इसके 
याद उस यञ करनेचलेको उह्म धन तथा पपौ दान्‌ कला हे ॥२॥ 

हे सथिता देव ! चे विषयमे हमने यादे अङग, दतत], अभिमान, दध् मद ओर महष नेको कारण कु अपरण 
कूर डाला हो, इसी प्रकार ओ अपप हमे देवो ओद म्ये बर भ किया ह, उन अपे तू एव मुक्त कर ॥३॥ 

जिस अपनी शक्तिर यह सूर्यदेव भुवनोको धारण कले है, उस शिका नाश कभी नही हता । कुशल होवा हस 
सुनि जे पृथवो क सौर द्युलोको इतना विट यन्य, वह उका करम भौ की न नही हेता ॥४ 


सूक्त ५५] ऋग्वेदका सुबोध धाष्य (१३७) 
५५२ इन्रेष्ठान्‌ वृड्धयः पवत्य धा एञ्थः छबि पस्स्ािवः ! 


यथायथा पतयन्तो बियेमिर पैव तंस्युः वदितः सवायै ते ॥५॥ 
५५३ चे ठे तिन्‌ त्वित घवा दिदे सौमेगमापुवन्ति । 
इन्द्रो यांशक विन्धुरद्धि रादि अदितिः छथ येषद्‌ ५६॥ 
{१५1 


[ अषिः- वामेषो। गौतमः । देवता- विनवे देवाः । उन्वः- तरुम्‌, ८-२० मायी । ] 
५५४ को वेह्धावा रसतः कं व॑हत व्वामूमी अद परसींवा नः। 


सहसो वद्ण पित्र मद्‌ को बोऽभ्ेर विग षाति देषाः ॥१॥ 
५५५ श्र ये पामानि पूर्वाण्यचान्‌ ति यदुन्छा्‌ दिनोनारो मभूंराः } 
्िषाठरो षि ठे दं्व्॑ठा श्तवीतयो इङवन्त दाः ॥२॥ 


अर्थ- [५५२ ] हे ( सवितः } सविता देव ! तुते (इन्द्रज्येष्ठा ) इद्रको पन्य ओर बडा माननेवाले हये 
(बहद्धयः म ) बडे नडे परवतकी अपश्च भी वडा बनाया । दू ही (स ) इन भतु्को ( यत्स्याचतः 
क्षयान्‌) परस युर उदान करता है । ये किरगे (यथा वथा पततचन्तः) जते जैसे उपर जाती हई (विरेमिरे ) 
इस विश्का नियमन कर्ती है । वे भी किरणं (ते स्वाय एव एव तस्थुः ) तेरो आश्म ह एही ह ॥५॥ 

[५५३] हे ( सवितः) सविता ! (ये) जो तुष्य (ते) ते लिए ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन (त्रिः अहन्‌) 
तीन वार ( सौभगं सवास ) तग देधर्यको देनेवाले सोमको ( आसूवनति) निचोडते है, उन (नः ) हमरे सिर 
(इनः दाया पृथिवी ) इन्र, दु, पृथिवी ( अब्धिः सिन्धुः) जलसहित नदियां (आितयः अदितिः आदितयौके 
साथ अदिति ( शमं यंसत्‌ ) सुख प्रदान करं ॥६॥ 


[५५] 

[ ५५४] हे ( वसवः) वओ ! (वः) तुमेत ( कः श्राता ) कौन रका करनेवाला है ? ( कः वरूता ) कौन 
दुःखा निवारण करनेवाला है ? हे ( अदिते व ) जखण्डनीय च्‌ ओर पृथ्वी ! ( नः त्रासीथां ) हमारी रषा करो । 
हे (वरुण मित्र ) वरुण ओर म्र । ( सहीयसः ) शक्तिशाली शतरुसे भी हमागो रक्षा करो । हे (देवाः ) देवो । (वः 
कः) तुमे कौन सा देव (अध्वरे बरिबः धाति ) यजमे धन प्रदान करता रै ? ॥१॥ 

[५५५] (चे) जो देव ( वणि धामानि) प्राचीन ओर सनातन स्थानो प्रदान कते तथा ( यत्‌ वियोतारः 
अमूराः ) नो दुःखनाशक तथा नो देव ( उच्छान्‌ ) अशानान्धकारको दूर कते है । वे ( विधातारः ) फल देनेवाले 
देव (अस्त्राः) हमेशा (वि दभुः ) उत्त एल ह देते है । ने ( ऋतथीतयः दस्माः ) स्वा परक्रम कनेवाते 
था सुन्दर देव ( हरुचन्त ) अत्यन्त तेजस्वी हेते द ॥२॥ 


भावार्थ- हे सविता य । लूने इन््रको पूज्य मानकर उसकी उपासना करेनालोको बडे बडे पर्वतोसे भौ बडा वनापा। 
इन मषयोके तू घरमे युक्त प्रन काता है । इस सू्वकौ किरणे यो ज्यो मध्यकाशकी तर बहती है, तै वैर 
जगत्‌ के सभी प्राणी अपने अपन कावि संलल हो जते है । इस प्रकार सूर्यकी किरणे सव जगतुको रामे रखती है, प 
पे किरणे इस सविता देवकी आशान चलती है ॥५॥ 

है सविता देव । जो मनुष्य प्रतिदिन तोन सवनो तीन बार उततम भाग्य देनेवाले सोमको निचोडते है, उन हमारे लिए 
इद, चु, पृथिती, जलपूर्णं नदिं, आदितोके साथ अदिति चु प्रदम करे ॥९॥ 

हे सो! तनयते कौन र्ण क्ता जै दुःख निवारक है ? हे अखण्डनीय घु ओर पृ ! सुम दनो एम र 
करो । हे म्व तथा वरण ! तुम दौनौ शक्शालौ शये भौ मारी रक्षा करो । हे देवो ! तममेसे पेमा कौन सा देव है कि 
जो यमे धन प्रदान करता है ? ॥९॥ 

९८ (के, सुनो, भा, म॑, ५) 


(९३८) क्वेव सुवोध्च भाष्य [मंडल ४ 
५५९ प्र पृरत्ाशमादति सिगधुपदेः स्यस्तिमीरे सख्याय देवीम्‌ । 


इषे यथौ नो उरदनी निका उफासानक्त कतामदैष्वे ॥३॥ 
५५७ ब्यम वयति दन्था-मिषस्पतिः सुवितं गरातुमृ्रिः । 

श््रषिपण्‌ नृव ए स्वाना श्म नो गन्दमर्ववू वरयम १४॥ 
५५८ आ प्रैत गरुतामवोषि द्रस्य तरातुम मगेस्य | 

णाद्‌ परतिवैनयदंदेतो नो . पितरो भिलिवादूव न उरुष्येत्‌ पष 
५५९ नू रोदसी अहिना पु्नदेन स्तव ददी अर्वमिटः । 

सुभद्रे न सचते खतिप्यवो धमेख॑रहो नब्रो$ अपं बरद ॥६॥ 


अर्थ- { ५५९] (पलतयां अवित्त } मन्ते शर्ण रेवाली ऊदितिकौ ८ चिन्पुं स्वस्ति देवी ) नदौ तथा 
केल्याणकारिणी देवीको ( स्यार अछः षे) उनकी मिम्ता-प्ािके लिए स्तेधि स्तुति कता हं ।( ज्ये अहनी ) 
दोक दवापृथिसी ( नः यथा निपातः ) हमार जिस तरह रक्रा करते है, उसी तरह ( अदल्धे उथासानक्ता ) ऊहिसनीय 
उषा जर सत्री हमा रक्षा ( कतां ) कः 1३॥ 

[५५७1 (अर्वंमा वरुणः पन्थां वि चेति ) अर्गमा ओर वर्ण ये दोनो देव उम मर्गो यकि कर । 
( इषः पतिः अग्निः) असेको पुष्ट कलेषाता अग्निदेव [सुवितं गातुं) युखकरो माक बतये ¦ (इन्राविव्ण्‌ ) 
हृन्र ओर विष्णु (सु स्तवाना ) अच्छी तरते प्रसित छेकर ( भृवत्‌ अभवत्‌ वरूथं श्म) मनुष्येति युत तथा 
बलस युक्तं उत्तम सुख ( नः यन्तं ) हये प्रदान क्र ५५५५ 

[५८८1 चै (पर्वतस्य मरुतं ) पर्वत, मरत्‌ (त्रतुः भगस्य देवस्य ) रका कलेवाले भ देवौ (रक्षामि ) 
रक्ा्कौ (आ अदि) अभिलाषा कत हं । ( पतिः) सयका पलक देव (मः जन्यात्‌ अदसः पात्‌) रन 
मतुष्यो ॐ प्रनि हेभवयलै पापस क्वाय । ( खत ) तथा (मित्रः ) म्र देव (भित्रियात्‌ नः उरुष्येत्‌) ित्रभावये 
हमारी रषा करे ॥५॥ 

[५५९1 है (देवी तेदसी ) देवी इावापृथिवी ! जिशन तरह (सनिष्यवः स्रंचरणो समुद्रं न) धन पने कौ 
इच्छा करेबाले लोग यक कणेके किए समुद्र की तुति करते दै, सौ तच, मै ( अहिना वध्येन ) अदि्वके 
साथ दुम्हारी (षः अप्येभिः ) उलट दविरव्योसे ( स्तवीत ) स्तुति कता हूं । तुम ( धर्मस्वरसः ) जोरसे ध्वनि 
करनेजालौ ८ नद्यः) गदियोको ( अपत्रन्‌) मुख कर्‌ दो ॥६॥ 


भायार्थ- ये देव भर्लकौ सनरन स्थानो प्रत क्ते दै ।दुःखलशक तथा शानो देव जम्थ्कारको दूर कसक सर्द 
है) वे शल देनेनासे देव पदा उत्तम फल ही शरदान करते ह ! तव सच्चा पराक्रम करनेयले तथा देखनेम 

शते दै ॥२॥ 
अदित, तदी वथ अन्व भौ कस्ाण केवाली देवको उाकौ भिवत प्रत रेके लिप्‌ 
स्ति करक दं । पे ई ओर पृष्ती मारौ जित परह रक्षा कते ्, उपो तरह उषा अर रात्रौ भी मयते रक्षा करे ५२॥ 

अर्य ओर कह्ण य दोन देव उत्तम मर्ण फएकसित करे । दी करट अको भु कणेवाला अग्न सुखात मर्गको 
वताय । दर आर विष्णु हये मुष्यते ओर बले मसूर उन सुख पदान कर ५५॥ 

पर्व॑त, भरत्‌ ओ भगदेव हमारी रक्षा कर । हममे अनव मनुप्योकं परति जो अपराध किया ह, उससे सबका पालः करनेवाला 
देव चाय । सत समह करवाता देव भो प्ेममावसे हमरो रक्षा करे ॥५॥ 

दे ध्ाप्वो ! जिस तरह धन पकौ श्च्छा करनेवले व्याणरी यात्र पर जनस पहले समुद्र कौ सुति करते ठै, उषी 
दण्ट भै तुमारी उतम दरवयोमे पूना कतं द दुम दौम पर होकर कलकल धनि करती हुई वहनेयाली नदिर्येवोे अनेके 
सिष मृ कर दे ॥६॥ 


सूक्त ५६] ऋग्वेदव्ता सुबोध भाष्य (१३९) 


५६० दौ देष्दितिनि पाह देवग प्रायनामभरयच्छन्‌ । 


नदि भिष्रस्य बर्णस्ए णसि--महोमधि भरमियं सान्वयः ॥७॥ 
५६१ अपरीत बपम्य॑स्या--ऽपिपंदः सौम॑यर्य । 

वन्यस्मभ्यं रासते ॥ € ॥ 
५६२ उक्ते मेन्या ह अते बाय दुरु । 

अस्मभ्यं बाधिनीवति ॥९॥ 
५६३ वद्‌ सु न॑ः समिता अनो व्यो पिपरो अपमा । 

इनदरो नः रासा म॑मव्‌ ५१०॥ 

[५६९] 


[ ऋषिः पामदेवो ौतमः । देवता- चावाश्थिवी । छन्दः- तिष्ट, ५-७ गायती । | 
प६४ मृ वावाधविषी इह उह उवा सेवतां पचर; । 
यत्‌ सीं बि वृहती मिमिन्वन्‌ खदा द्षनेभितैः ॥ १॥ 


अर्थ- [५६० ] (देवौ अदितिः) देवो अदिति ( दवैः ) देवोके साथ (नः नि पात्‌ ) हमाग पालन करे । 
(ग्रा देवः ) रक्षण कसेवाला देव ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद न करते हए ( त्रायतां ) हमारी रथा के । हम ( मित्रस्य 
वरूणस्य अग्नेः ) मिव, वरूण ओर अग्निके ( सानु धासि ) उत्तम स्थानको ( नहि प्रभियं अरहामसि ) नष्ट कमे 
समर्थं नही दै ॥७॥ 

[५६१ ] (अग्निः वसव्यस्य ईशो ) आनि धर्नोके समूषोका स्वाम है ।.(अगिनिः महः सौभगस्य ) अग्नि 
महान्‌ सौभाग्यका भी स्रामो है । बह ८ तानि ) उन धरना ओर सौभायोको ( अस्यभ्यं रासते ) हरम प्रदान करे ॥८॥ 

[५६२] हे (मघोनि सूनृते वाजिनीखति उमः ) रेव युक्त, उत्त वाभीवालौ तथा बल देनेवाी उषे ! 
तू ( अस्मभ्यं ) हमे (पुरु वायां वह) बहुत सारा उत्कृष्ट धन दे ॥९॥ 

[५९६३ ]( सविता भगः वरुणः मित्रः अर्यमा इनदरः) सविता, भग, वरुण, मित, अर्यमा ओैर इन्र ये सभी देव ( नः 
राधसा गमत्‌) हमारे पास देश्ये युक हकर आवे तथा ( नः तत्‌ सु ) हमे वह धन सम्यक्‌ रीरि प्रदान करं ॥११॥ 

(५६1 

[५६४] (यत्‌ ) जब ( वरिष्ठे वृहती ) बहुत श्रेष्ठ ओर विशाल द्यावापृथिवीको ( सी विमिन्वन्‌ ) चरो ओररे 
भेरता हा ( उषा ) पे ( पप्रथानेभिः एवैः ) अत्यन्त विस्तृत तथा ग्निमान्‌ वानुमे प्रेरित होकर ( कवत्‌ ) शन्द 
करता है, तव (इह ) यं ( ज्येष्ठे मही सचा द्यावापृथिवी ) व्ये विशाल ओर तेनस्वी दु ओर पृथिवी (शुचयद्धिः 
अर्कः) तेवस्वौ पूजाोसे यु { भ्रवतां ) दँ ॥१॥ 


भावार्थ देनी अदिति अन्य देक सा मिलकर हमा पालन करे । रन केव दव प्याद न कले हए नारं 
था करे । हम पिर रुण जर आक र स्यनकतो ऋ कलेमे सनयं ही है ॥७॥ 

अगि सभौ तर क धरन कथा महान्‌ मौका भौ सवाम हे उन धरो वह र्मे परान कर ॥८॥ 

उषा रे्नाली, उतम वासे युक्त तथा बले यु है । वह हमे बहत सारा उत्कट पन देवे ॥९॥ 

सवित, भग दि सभ देव ठमरे पास आये ओः म उट धन प्रवन करे १५॥ = ` * 

जब वास परव लेेवते भेव इ धावापियोके चारे ओर भेर लते दै, तव तेस दुक न येनो नषे सतुति 
व प्राणो करत ई ॥९॥ 


(९४०) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [मंडल ४ 


५९९ वेवी वेवेषियैमते यथ रमिनत तप्यतुर्षमपि । 


पतात असं देवे यरय नेवी कुवयंरिरहः ॥३॥ 
५६६ छ वत्‌ स्वपा मुवैेष्वापु य दरे चादपृधिदी जयनं { 

उवी भरि (जसी सुमेदे अग्रे बीर पच्या प्रत्‌ 1२ 
५१७ न्‌ रदी बृदचिलो सस्यैः प्तीपद्धितििन्ती सेषः ! 

उरूची विश्च यजे नि पातं धिया स्यामि र्वै! सदाहा ॥४॥ 
५९८ प्र वा महि वीं जम्पू-पस्ठुपिं भरामहे । 

षी उप्‌ श॑स्त ॥५॥ 


अर्थ- [५६५] ( यजत ) यतेय अर्थत पूजनीय (अमीनती) क्सीन सलि = रसवत (छलं 9 
बलिष्ठ ( ऋतावरी ) यश्व युक्त ( अगा ) किर्मासेदरोह न कराल (देवपुत्र) द्ये उन्न करनेवाली (यज्ञस्य 
नेत्री) यज्ञका सम्ादन कणेवाली, (देवी ) तेगयुत दिम च ओर पृ्वौ (देवेभिः यजत्रैः शुत्रयद्धिः अकैः ) 
दित्य गुणो दु यकं वो तैसमी सतोेभे सुक ( तस्थतुः ) ्ं ॥२॥ 

[५९६ ] ( यः इने धावापृथिवी -जजान ) जिसने इन चावपृथिवोका गिम किया, (सः इत्‌ सु अपाः) 
वही उत्तम कर्म करेवा है आर कही (शरवनेषु आस्न) साे भवनम व्या है ! उती ( धीरः) उतम बुद्िको 
पदान करवाते देवने ( सच्चा ) अपी कूशलताते (उवी ) विशल ( गभीरं) गंभीर ( सुमेके ) उतम रूमथले 
(अरव) विना किसी अधारके भौ स्थिर पहनेवाले (रजसी ) इन देनं लेकोको (सं रत्‌) बनावा ॥३॥ 

१ यः मे द्यावापृथिवी जजान सः इत्‌ सु अपाः भुवनेषु आस- लिन परमालाने ई चावापृभिवीको 
अत्न किय, वही उतम कर्म कानेवाला परमात्मा इ दोनो सोके व्यास ई । 

[५६७] हे (रोदसी ) घ ओर पृथवो ! (वृद्धः वरूयैः ) मदान्‌ धनो ओर ( पलीवद्धिः ) पलिते 
यक्तं (नः) दमा ( इषयन्ती ) हकत इच्छ कपोलौ, ( सणोषाः ) परस्प भ्ेपते दहनवालौ ( उची ) विशल 
रकली (विश्च यजते ) सके द्वार पूज दुम दनो (नि पात ) रक्ष करो । हम्‌ भी (धिया) अपने उम 
कर्मं वा बुद्धे (सदासाः रथ्यः स्याम ) दसं तथा रोये युक्त ते ॥५॥ 

[५६८1 हे द्यावापूथिवौ ¡ ( वौ ) रेजम्बो (चां) तुम रोनोके लिए ( महि उपस्तुत) डौ बड स्तुतयो 
(अभि प्र भरामहे) हम कते है! (प्रमस्तये ) अप सतुति सुनके लिए ( शुची ) पवित्र द दोनो (उप) 
हमारे प्च आमो ॥५॥ 


भावारथ- एय किसकी हिरा च कणनेबालं, बलिष्ठ यरु, किससे प्रोत न कवाली, ेर्षोको उतप् केवाली, 
गक पूर्ण करनवाशौ, तेनस्थी दिया उम त्तो युक ठँ ॥२५ 

जितने शत अगाध, पा, चिशल, उरम्‌ रूपवाले तथा मिना किसी आधारके सथर रहनेवाले इ दोनो लोको वनाम्‌, 
वही उम कर्म करनेवाला परमातमा इनं लोकमि व्याह है ॥३॥ 

दे चावपृथिवौ । धनो आए कतम पतग युत होकर मरमं जानन्ते राले मात म दोनो सा के । हम शव 
अपनी उत बद ओर उम कमेत दास ओद रथको क्त कर ५४॥ 

दु ओ पृथिवी । तजे पक म चने लिए एव उतम ग्यक करो दै । अपन स्तु सुनके लिए तुम 
वेनो य्ठा आननो ५५५ 


सूक्त ५७] ऋग्वेदका सुबो भाव्य (१४१) 


५६९ पुनाने तन्वं नियः; च्वेन्‌ देण राय. 


इदां पनाश्तमर्‌ ।६॥ 
५७० मरही िवस्वं साथ -स्तरन्ती गितरैती करम्‌ } 
परि षं निकषः ` १1७॥ 
[५७] 


। कषि- दामदेषो गोयमः । देवता०- १-२ सेषपीरि,, ४ छन» ५, < श्ुनसीयः ६ -७ सीता! 
„) छन्दः भनुषडु्‌; ५ पुर उष्मिर २, ३, ८ चिष्डुम्‌। ] 
५७१ देशस्य पतिना बुयं॑(तेनेग जपापति 


गाग गेषृपिस्न्या सनो गृकपीषे ॥१॥ 
५७२ वत्स्य पते मपुमन्तमूमि पेदुरिवि पक ममर पृ । 
भदकं भृति सुषुव मृवस्य नुः पयो गुरवन्तु ॥२॥ 


अर्थ- [ ५६९] हे द्यावापृथिवी ! (पुनाने ) पवर कएेवालौ ( पिथः ) तुम देनो ( सन्वां स्वेन दक्षेण ) 
अपने रूप तथा बलसे ( रजथः ) सुशोभित होतो टो । तुन दोनो { सनात्‌ ऋतं ऊह्याथे ) अनन्त कालसे यश्का 
सम्पादन करती हो ॥६॥ 

[५७०] ८ तस्न्ती ) डुःखसे तारत हुई (मही ) विशाल तथा ( ऋतं पिप्रती ) यको पूर्ण करती हुई तुम 
दोनो, हे ग्रु ओर पृथवो । (मित्रस्य साथः) अपने मित्रकी अभ्लिाषाको पूर्णं करती हो । तथा ( यज्ञं परि 
नि सेदुः) गकम चारे ओर वैठतौ चो ॥५॥ 


(५७) 

[५७१ ] ( हितेन इव ) मित्रके समान हितकारी ( श्षेरस्य पतिना ) ेत्पति कौ महायरासे ( वयं ) हम 
(जयामसि ) खेतोको जीते । (सः ) वह केतति देव (नः ) हमे ( गां अश्व ) गय उर योडौको ( पोषयिलु ) 
पुष्ट करेयाला धन (आ ) प्रदान कर, तथा ( इदो ) रेमे घनम (मृ्छति ) हमे सुखो कौ ॥९॥ 

[५७२] हे (क्षेत्रस्य पते ) वेवरपति देव ! ( धेनुः पयः इव ) जिस प्रकार गाय दूध दुहती है उसी तह 
त्‌ ( मधुमन्तं अम पयः) मिगस ओर ए्वाहसे भरपूर जलको ( अस्मासु धूष्टव) हमे इह अर्थ्‌ प्रदान का । 
( ऋतस्य पतयः ) सत्य कर्मक पालन करनेवाले देवगण (नः मृक्यन्तु ) हम उसी सर सुखी करे, ( मधुशुतं 
सुपूतं धृतं इव ) जिस तरह मिस चुभनेवाले तथा अच्छी ररह से पवित्र किए गए जल एख देते है ॥२॥ 


भरावार्थ- हे चु ओर पृथिवी । सवक पतिन करवाल तुम वेनो अयने रूप ओर बले सुोभित होनी हो, तथा अनन्त 
कालत यका सम्पादन करती हे ॥६॥ 

दुःखत पार करनेवाली विराल तथा यशो पू करती हई रम दोनो, ह च ओः पृथिवी । अपने भक कौ अधिताघओको 
पूरा करती तो, एणा सको पूरण कर हो ॥५॥ 

मित्रके समान हित करोवाले उप कषेतरति देव कौ सहायतासे हम खेतेको परा के । वह देव हम गाय भौर ोडोको 
सुट करसेवाला। धन प्रदान के ओर उन रेते हमे सुखी करे ॥९॥ 

हे क्षर के स्वामी भूमिके स्वामी देव | जिस प्रकार एक गाय दूध देती है, उसी तरह तू मिठाससे भरपूर ओः प्रवाहसे 
युक जल प्रदात कर । अथवा जिस प्रका मोठे ओर पवित्र सैतल जल स्यसे मनुष्यो सुख ते है, उत तरह सत्व कमा 
पालनं करवाल देवगण इमे सुख दे ॥२॥ 


(९४२) क्रग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल 


५७३ मशमवीरेष॑षीचीव आपो मधुनो मकत्वन्ताश्म्‌ । 


त्र्य पतिमेपुमान्‌ नो असद -रिम्यनतो अन्देनं चरेम ॥३॥ 
५७४ भु रादा शुम नई शुनं षतु सङ्गरम्‌ । 

शुने चैत्रा बष्यन्तां बुनमषदिङ्य ॥४॥ 
५७५ शुनासीरातिमां वाचं कुषेथां यद्‌ दिवि चकयुः परं! । 

तेनुमाषएपं धिच्वतम्‌ ॥५॥ 
५७६ अ्वोचींशुममे म॒ सीते बन्दामहे तः । 

यथौ नः सुमगामि यथं नः सूलास॑सि ॥९॥ 


अर्थ- [५७३ ] ( ओषधी ) ओषधि वनर्पतियां ( नः मधुमतीः ) हमरे लि्‌ भिठसे भपूर ज्ञं । (द्यावः 
आपः अन्तरि ) दू, जल ओर अन्तरिक्ष (नः मधुमत्‌ भवतु ) हमा लिए मधुर हो ।(कषेरस्य पततिः नः मधुमान्‌ 
अस्तु) सेत स्तनी भूम देव हमरे लि्‌ मधु यु त, तथ (अगिषयनतः ) किसी तषे हसित न हेत 
हए हम ( एनं अनु चरेम ) इस धतरपतिका अनुसरम कर ॥३। 

[५७४] (वाहाः शुनं) बोडे अदि वाहन हने लि सुखकारौ सँ, ( नरः शुनं ) पत्य हमारे लिए सुखकारी 
स, (लाङ्भलं शुनं कृषतु ) दल सुषव्वक हमरे खेतको ओते । ( वरत्रा शुनं बध्यन्तां ) जुभे आदि सुखपर्वक 
वे जायं (अष्टं शुनं उत्‌ इङ्गय ) चघुक भी भिठालरे भु होकर चलाभे जये ॥५॥ 

[५७५] ३ (शूनासीरौ ) शुन ओर सीर ! दम देनो ( इमां वाचं जुषेथां ) इस वाणीको सुन, तुमने ( दिवि 
यत्‌ पयः चक्रथुः) धोक ज लल उत्पत किया है, (ते ) उ जलरे (इमां उ चतम्‌ ) इस भूमिके 
सानो ॥५॥ 

शुना सीर- शुः इन्रः सी वायुः इति शौनकः शुगः वायुः सीएः आदित्य इति निरतः (नि ९, ५०) 

[५७६] दे ( सुभगे सौते ) उततम रें देनेवाली भूमि ! (अर्वाची भव ) हम पर कृपा करनेवाली हो! 
(त्वा वन्वामहे ) तेरो हम वन्दना करते ई, (चथा ) कि तू ( नः सुभगा अस्सि ) हमे उतम रेवं देनेबालौ 
लयो (यथा) ताकि (नः सुफला अस्रसि ) उततम फलोंजो देनैवली चै 1६॥ 


भावार्थ- ओप -यनस्पतियां हारे लिए मिाससे भरपूर ह । यु, जल ओर अन्तिक हमारे लिए मुर हो । भूमि धी 
हार लिए मथुरतसे युक हो ओर हम किस भौ तरह हसित न हते हए ेमपतिका अनुसरण कर ॥३॥ 

डे आदि वाहन हमारे लिए सुखलारौ चे, मनुष्य हारे लिए सुखकारी हे, इल सुपू्वक चलाये जा, जुष्‌ आद 
उतम रोति बय जाये तमा यैलो पर चाक जादि जो उबये जाये, वे अत्याचार कके लिप्‌ न केकर मिवारसे भो हए 
दौ ॥५॥ 

हे इ ओर बु । मन चलोकभे जि उत्तम जलका मर्ण क्या है, उप जलसे दस भूमिको सी ॥५॥ 

ड उतम देधर्यलाली भूमे } त्‌ हम पर कूपा कर हन हे चन्दना कल हं । त हमरे सिए उम पे देगवालौ तथा 
उम एल देनव्लो च ॥६॥ 


सूक्त ५८ 1 (नं सुबोध भाष्य (९४३) 


५७७ इन्द्रः घौतां नि शहतत पषात च्छु । 

खा नु पय॑स्वती दुष्टा गुचैरामुषरां स्मम्‌ ॥७॥ 
५७८ शुन नः फाला मि छेष भूमि ह कीनाशं अमि न्तु बिः । 

चने परसय) पना पयोधिः 1 शुनमस्वादं बत्‌ ॥८॥ 


] 
[ कषिभ- वरेवो लमः) देवा भभ स ० ऽपो चा पातो म वरिष 
छन्द~ तिषडुप्‌, २\ जगती 1] 
५७९ सुमदरादूनिमेयुनौ उदार-दुणा ना दम॑दयतरमानर्‌ । 


वृतस्य नाम्‌ घं यद्वि चिठा ेवानामृमवस्य नामिः ॥१॥ 
५८० चयं नाम्‌ पर वामा इवस्या-ऽर्मिन्‌ यते भांरपामरा नमोनिः , 
उप जषा भूणवण्ठस्पमानं चतुःशद्ोऽवमीदू गौर एवद्‌ ५२॥ 


अथं- [५७७] (इन्रः सीतां निगृहतु) इन्द हलकी मूठ पकडे, ( पूषा तां अनु यच्छतु) पूषा देव उसकी 
निगरानी रखे, तव (सा पयस्वती ) वह भूमि उत्तम धान्य तथा जलसे भरपूर होकर (उत्तरां उत्तरां समां ) प्रत्येक 
वर्षं (नः दुहां ) हमारे लिए धान्यादि दुहे ॥५॥ 

[ ५७८ ] ( फालाः नः भूमि शुनं वि क््बनतु ) इलके फाल हमारी भूमिके सुखपर्वक लते । ( कीनाशाः 
वाहैः शुनं अभि यन्तु) किसान अपन वैलोके साथ सुखपर्वक चते । ( पर्जन्यः ) मेव ( मभुना पयोधिः ) अपने 
मिस तथा जलम ( शुनं ) हमारे लिए युखकारी दो, वथा ( शुनासीरा ) नदर ओर वानु । ( अस्मासु शुनं धन्त ) 
हम सुख प्रदान करं ॥८॥ 

[क| 

[५७९] (समुद्रात्‌ मुमान्‌ ऊर्मिः उत्‌ आरत्‌ ) समुदरसे मौवी लहर ऊषर उठी, वह ( अंशुना ) सोमके 
साथ ( अमृतत्वं उप आनद्‌ ) अमरतको प्रात हई । ( घृत्स्य यत्‌ गुह्यं नाम अस्ति) घीका नो गुप नाम है, 
वही (देवानां जिह ) देवकं जीभ ओर ( अमृतस्य नाभिः ) अमृतकी नाभि है ॥९॥ 

[५८० ] (वयं ) हम ( त्तस्य नाम प्र व्रवाम ) भृतक प्रशंसा करे । ( अस्मिन्‌ यज्ञे) इष वे ( नमोभिः 
धारयाम ) नमस्कारे इसे धारण कर । ( शस्यमानं ब्रह्मा उप शृणवेत्‌ ) हमरे वारा गाये जानेवाले स्तोतोको ब्रह्मा 
सुने । ( चतुः शुगः गौरः एतत्‌ अवमीत्‌) चार संगोवाले गौपने इम `जातूको नाया ॥२॥ ५ 


भावारथ- दनद्र भूमिको समृद्ध बनानेके लिए हल चलाये, पोषक देव पूषा भूमिक निगरानौ एते । तव ठततम धान्य 
एवं जलसे समृद्ध दोकर वह भूमि इ प्रति वष उत्तम धातय प्रदान करे ॥७॥ 

लके फाल हमारी भूमिको अच्छ तरह जोत, किसान अपन वैलोके साथ सुखरे रहं । मेव भौ समय समय पर जल 
वरसाकर इमे सुख प्रदान कर, इस प्रर इनदर ओर वगु हमे हर तरसे सुरी कर ॥५॥ 

अष्ातमप्मे - हदयरूपौ समुदसे जो ले उठतौ है, वे सोमक स्थन मस्च्के जाकर पहुचती है । धृतका एक 
गुहाम वोर्य भी है, यह वीर्यं हौ अमृततत्व है ओर यह वीयं देवो अर्थात्‌ इन्दियोके लिए जि्टा अर्थेत्‌ रस रूप है ॥९॥ 

इम इस वीर्यरूपौ पृतकौ प्रसंसा यरे, इस जीनर्ूपी यमे हम नम्र होकर इस पीर्यको धारण कर । स्न हमारी स्तुतिर्ोको 
परमात्मा सुने । उपरी चार वैद रूपौ सौंगोवाले तेजस्वी परमातमा इस जगतको बनाया ॥२॥ 


(१४४) कऋण्वेदका सुबोध भाष्य (मंडल ४ 


५८१ चत्वारि शृङ्ग त्रपो अस्व पदा दवे शीर सतत द्वक्षि अस्थ | 


त्रिषो ध पूप रोरमौनि महो वगो मलय जा विरेक ॥२॥ 
५८२ त्रिष हिर पिरमा गरि देवासो पृतमनव॑बिनदन्‌ । 

दर एकं यं एं जजान वेनादेकं सषया पवक ॥६॥ 
५८३ एता अन्ति हाद समद्रा चछतत्रेना रिपुणा नवृ } 

पृदस्य॒ षार अमि चाककीमि दिण्ययों तसो मभ्पं जासाम्‌ ॥५॥ 


अर्थ- [५८१ ] (अस्य चत्वारि श्रुगाः ) इस देवके चाए सग (त्रयः पादाः) तीन वैर (दरे शीषे) दे 
सिर ओर (अस्य सष हस्तासः ) पके साठ हाव है । यह ( वृषभः ) बलवन्‌ देव (त्रिधा बद्धः ) तीन स्थर्नोप 
कधा हुमा ( रोरवीति ) शब्द करता है, वह ( महः देवः ) महान्‌ देव ( मर्त्याद्‌ आ विवेश ) यन्य प्रविष्ट 
ठै ॥३॥ 

[५८२ ] (पणिभिः ) पणियोषे दवारा ( गवि त्रिधा दितं ) गरवोमे तीन ग्रकारये रखे इए ( गुहमानं घृतं) 
गु घृतको ( देवासः अनु अविन्दन्‌ ) देवोने जान लिया । ऊमेसे ( एकं इन्रः जजान ) एकको इनदने उतयतर 
किया, ( एकं सूर्यः जजान ) दूसरेको सूयन उत्पत क्या, तथा ( एकं ) तीसरे देने (स्वधया ) अपनी शक्तिके 
दार (वनात्‌ निष्ठ्ुः) तेजस्वी अगस पदा किया ॥५\ 

[५८३ ] (यात्‌ समुद्रात्‌) रमणीय सुद ( एताः ) भे धारे ( शतगरजाः ) सैको मनये (रिपुणा 
न अक्चक्षे ) शुको इष्टम न प्डते दए ( अरधन्ति ) वह एही है । ४ ( घृततस्म धारा; ) चीकी उन धाराजोंको' 
(अभ्रिं चाकशीमि ) देख रहः हूं । (आसां मध्ये) इन घृतकौ धराओके वीचमे ( हिरण्ययः वेतसः ) स्वर्णे 
सुमान चेखस्वौ अलि है ॥५॥ 


भावा. अग्निप्े - हप रकौ अग्ने वापेद चर सी है प्रतः, गध्याक ओर सायं े लैन सवन क तन 
पर, ्रह्मदिल आ प्रवर्ग्य मे ठै इसके सि९ ह, खात छन्द ही इर य्न के रात दाथ दै, वह वजञगनि र, ब्राह्मं ओर 
कलप तीत स्थानों पर व॑ध हुडा दै । वह महान्‌ देव जन्ति सब सथं वा दै । सूर्पक्े - चार दिशाय इम सूयक 
चा सौग प्रः, मध्वह ओर सायं य लोन सम सूयक तीन र 8, दिल -शत या दक्षणायन-उगयण ये दो सिर है सतर 
किरणे इस सूर्यके साथ हथ है ! भूमि, अन्तरिक्ष ओ चु इन तीन स्थानम वंधा हु वह सूर्यदेव शब्द करता है । पेसा बह 
महान देव सरव गवन करता है ॥३॥ 

गभि पृते दू, दती नौर गवन रूपे गौ दुभ दिया धा उस गात्कोगिद्व्ेन जान लिया । इन्र दूषको 
जन, सूर्ये दीक जना ओर्‌ अभे पृतणो चान शिया ॥॥ 

दयत समुदमे गिकलकर कड नायर य तेमरूपी मृती धारा वह रदो है, पर इन वारो कोई देष नही 
सकता, केवल मै अर्थात्‌ अत्मा ही इनं देख सक्ता है । आत्मा देषेखमे हौ दे तेजकी धामे गायो यहा करती 
है । इन नदियोमे वहेत्रली धारम तेजस्वी अग्नकी भानत ६ । हसौ अग्निक कारण ये ताडयां अपना कमर करती है 
॥५॥ 


सूक्त ५८1 ऋग्येदका सुबो भाष्य (९४५) 


५८४ पर्य सबन्कि प्रतो न मेन अन्दः मपा पूयमान । 


एते भरनपमेयों वृषस्म॑पूाहव विषृणोरीर॑नामाः ॥६॥ 
५८य दिन्दोरिष प्रापये ्धनाक्षो मातैपरमिषः पववन्ति याः 

पवस्य धार अरपो न गा काष्ठं मिन्दशूमिभि। पिन्व॑मानः ॥ ७॥ 
५८३ अभि वन्त॒ पेड ये| सव्याय सर्य॑मान।सो श्रिष्‌ । 

पृस्थ धार सभि नन्व॒वा लुषाणो हवति जातैदाः ५८॥ 
५८७ छन्वाईव बहुमेतवा ठ॑शण्ञपज्ाना यमि शकश्ीमि । 

यशर सोमः सृते त्रं य्षो प्रहस्य घार अभि त्‌ प॑न्ते ॥९॥ 


अर्थ- [५८४ ] ( जनतईदा मनसा पूयमानाः ) हदयमेसे निकलकर तथा मनके दारा पवित्रकौ गई ये तेजकी 
चारय ( धेनाः सरितः न ) आनन्द देनवाली नदि्योके समान खवन्ति) अच्छो तरह बही है । (क्षिपणोः 
इंषमाणाः मृगाः इव ) शिकारीसे ङस्का भागेबाले दिर्णेके समान ( एते घृतस्य धाराः ) ये घीकी धारा ( अर्षन्ति ) 
देजीसे ऋ रहौ है ।६॥ 

[५८५ ] (प्र अध्वने सिन्धोः इव शूषनासः ) नीचौ उगह पर वहनेवाले नदियोके जलके समान शीघ्रगामी, 
(बतप्रमियः ) बायुके समान यलशली, ( ऊर्मिभिः पिन्वमानः ) लह्ेके कारण बढनेके कारण ( अरुषः वासी! 
न काठः भिन्दन्‌ ) तेजस्वौ घोडेके समान अपनी मर्यादाओंको तोडती हई ये ( घृतस्य गहाः धाराः ) षृतकी बड़ी 
बड धारये ( पतयन्ति) गिरी हे ॥७॥ 

[ ५८६ ] जिस तरह ( समना कल्याण्यः स्मयमानाः योषाः इव ) समान मनवाली हितकारिणी, हंसती 
हई लियं भष्ने पति्ोके पास जाती है, उसी प्रकर ये घृतकी घाराये ( अग्नि अधि प्रवन्त ) अग्नकौ तरफ़ 
जातौ है । (धृतस्य धाराः) ये धी की पार्थे ( समिधः नसन्त) प्रदी हुईं मग्निकौ तरफ जातौ दै, ( ताः 
जुषाणः) डन धाराओंका मेवन कता हुए. यह ( जातवेदाः ) अग्न (ह्यति ) आनन्दित होता है ॥८॥ 

[५८७] (यत्र | ) जहां सोमस निचोडा जात है, ( यत्र यज्ञः) जहां य होत दै, ( तत्‌) 
वहां (घृतस्य धाराः ) जहां ये भौ कौ धारये बहती है { बहतुं एतै ॐ) निवाहके लिए जनेनाली 
(कन्याः इख ) कन्यायं जिस तरह ( अञ्जि अञ्जानाः ) अलंकार आदि धारण करके अपना तेन प्रकट करतौ है, 
-उसौ तरह इन धारओंको मै (अभि चाकशीमि ) देखता हूं ॥९॥ 


धाथ - हदते निकलनेवाली नादियोकि मन्दर बहनेबाली र्छरूपी तेजी धारे मनक उत्तम विचायते पित्र होकर 
वहती है । मनके विचारेका परिणाम नाडिरयोमि बहोवाले रच्छ पर भी पडता ह । उत्रम विचरोते एक शुद्ध होता है ओर दष्ट 
विचा अशुद्ध होता है ये रक्त की धराये नादिं इतनी तेजीरे बहतौ है कि जिस ग्रकार किसी शिकारीसे डर कर हिरण 
भागते है ॥६॥ 

-नाडिरय्े बहनेवालौ रकूको धागार्ओंका वेग रे है कि जिस तरह नीचौ जगह पर जलप्रवाह बहता है । ये धारयं बायुके 
वेगके समान शक्तिराली ह । कभी कभौ जव इन रक्तकी धार्ओम इतनौ लहर उडती है, कि ये अपनी मर्यादा को तोड़ देती 
है । कम कप मुवो इतना हर्ष हो जता है कि -उसक शरम रकी ररे वत बड जारो द ओर रक परवाह बह 
र हो जाता है, तव नाडियां रके वेग को सहनेमे अषमर्थं हो जाती है, लिहजा रक्त नाडिरयोको फाडकर बह्ने लगता 

॥७॥ 

भिस तह कल्याम कलेवाली, तथा जपने पति पर मन गनेवली सां मुस्करती टं पने पतिक भस जाती 
दै, उरौ तरह ये नाडियां अग्नरूपी आत्मके अधिष्ठन ददयकौ तरफ जाती ह । ये धारये जीवित हदो तरफ ह जाती है, 
मृती तरफ न, इन शुध रोका सेवन करके शरोरस्थ आतमा र्त चेतौ है ॥८॥ 

१९ (गवे. सुबो. भ. म॑. ४) 


(१४६) ऋण्वेवको गुबोध ष्य [मंडल ४ 


५८८ जुम्पैर सुति गण्व॑माजि-मस्पासु मदा द्रविणानि घतत । « 


र्म यङ नयत दरतां न पृतसय प्राग्‌ मुत्‌ पन्ते ॥ १०॥ 
१८९ पान्‌ ठे विभ युवनमधिं भित प्तः संदे वै न्तरायुि । 
अपामनीके समवि म आगरत्‌-स्ठभवयाम्‌ मधुमन्तं व ङभिमू ॥ ११॥ 


॥ इति वदुर मण्डलं समरम्‌ ॥ 


अरथै- {५८८ ] हे मन्यो ! ठम दके लिष (सुसतुति अभि अर्षत ) उन सुति्योको करो । रे देदो! 
दुम (अस्मासु ) हमे ( गव्यं आजि ) गौसमूह, विजय, ( भद्र द्रविणानि धत्त ) कल्यापकारी घनोको अदान करे 1 
(नः यं यञ ) हमारे इ यको (देवता नयत्‌ > देवो एक पटुचाभो । ( धृतस्य मञुमत्‌ धाराः) घौ कौ मोट 
शये ( पवन्ते) बह सहं है ॥१०॥ 

१५८९1 हे परमान्‌ ! ( ते धामन्‌) तेरे हं तेने ( विशं भुवने अधिश्रिते) सरे भुवन आश्रित है । 
(यः) जे तेरे मधुरस (समुद्रे अन्तः ) समु्रके अन्दर ( हदि भन्तः ) हयक अगर { आयुषि ) अतनमे (अपां 
अनीके) जलोके अन्दर ( सपिथे ) तथा संग्रमे ( आभृतः ) भ पडा है ( ते त॑ मधुमन्तं ऊमि) हे ठत 
गता ने भरे रसको (अश्याम ) हम भोग ॥६१॥ 


भावार्थ चं ोमःस निचोढे चति द, जं व होता है, वही ये षी की धराये बहल है । लिस तरह कन्याये विवाहे 
लि्‌ जते समप आसकारे सजकर तेज बिषयो चलतौ द वसौ ह ये पती धाद तसे युत ह ॥९॥ 

हे पलु ! तुम इन देषोकी स्त को । ह देवो ! ुम हष गण, विजय ओर्‌ कल्याणक भन प्रन कर, तथा 
से दार कि चानेदाले चरको दोरक पहा । ये कौ नौटी धरय बह हौ दै ॥६०॥ 

चे पाल्‌ ¦ देहकर्म ये सरे भुवन आन्त है । देर हौ कारण समु, हदय, उक, जलादि पवां रुला 
भर ससोकौ लल ॐ री ह, दम उष मधुर एसे परत कर ॥९९॥ 


1 चतुर्थं मण्डल समाप्त ॥ 
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कृष्णं त एम रुशतः 
का अध्य नवां देवकाम 
को अस्य यीः सधमादं 
को देवानामवो अद्या 
को नानाम वचसा 

को सूव्यति कतम 

को वाद्या करते 

को वस्वा वस्वः को 
ऋतुयन्ति क्षितयो योग 
कर स्विदा कतमा 
कषियन्तं त्वमश्चियनतं 
कतरस्य पतिना वयं 
छस्य पते मधुमत 
गर्भे नु सननन्येषामवेदम्‌ 
गव्यन्त इन्द्रं सख्याय 
र्नं यः स्वतवां 
गृष्टिः ससव स्थविरं 
गोमां अग्ने ऽविमां-अधी 
शृतं न पूतं 

चत्वारि शुङ्गा तरयो 
विमित निनद्‌ 
ज्येष्ठ आह चमसा द्र 
तत्‌ सु = सविता 
तद्‌ देवस्य सविसुः 
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३२२ 
२९३ 
१९७ 
४०्४ 
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३ 
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५७ 
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१०६ 
२८६ 
२६५ 
२८८ 
२८७ 
५७० 
४७८ 
पप 
२७८ 
५२८ 
१९८ 
५७१ 
५७२्‌ 
३०६ 
२०द्‌ 
२३६ 
२१६ 

९५ 
१३० 
५८ 

३६ 
३८३ 
१६२ 
५४१ 


(४) 


त्द्नो दिवो 

तद्‌ वो वात्र ऋभवः 
तमन्त न सानि 
मिद्‌ व स्रं सुवं 
तषिनिरो नि हयन्ते 
तमी ोतारणादुषक्‌ 
व त्यै अग्नि इर्ति 
तद त्विषो जनिम्‌ 
तय श्रगासर आशुवा 
तद स्वादिाऽगने 
तस्ना अनिर्भारतः शर्म 
तसल्वेव समना 
तस्येदिह स्तवथ 
तनो वाना कुष 
तं युवे देवाबध्िना 
तंवा र्थं वयं 

वं शश्तीय ादृषु 

ता आ चरत्ति समना 
ता इनवेव समना 
तचाता भद्रा उषतः 
तातन इन्र महतो 
तदु ते सतवा नृम्ण 
तत ते गृषिन्त वेधसो 
त्र वां धियोऽवरे 
किगपरा य्न्तरशनिः 
तषु यदना तृषुणा 

ते गव्यता मनसा 

ते मन्वत प्रथमं 

ते मरपजत ददृवांसो 

ते रयाकते सर्वः 
तेवो द्धे मनसे 

के स्याम ये अग्नये 
तो टित तनय 

अता नौ ओधि ददृशान 
परिधा हितं पणिभिः 


कऋग्ेदका सुढोध भाष्य 


शि्तरिकषं सविता 
त्रिरस्य ता परमा सन्ति 
प्रयदायं देवहितं था 
त्वदप्ने कल्या त्वत्‌ 
ठ्‌ वी वाजमते 
त्वद वायते सुपणीतिः 
्वमध प्रशमं जायमानो 
यया वर्यं सधन्यः 
त्वं विश्च र्था जने 
त्व नो ऊग्ने अरुणस्य 
एवं षटु मृगयं 
तवे महा इनदर तुष्य 
त्वं महीमवति विश्रयेना 
त्वं देक ईशिष। 
वामगन प्रेमं 
त्वा युजा तव सत्‌ सोम 
त्वा युजा नि खिद्‌ 
तवां द्यते सदभित्‌ 
त्वोतासां मघवन्नि्र 
दीक्रवणः इदु नु 
दधि्राल्णः इष ऊर्जो 
दधिक्राव्णो अकारिषं 
दग्ेभिशिष्ठशीवांसं 
दश ते कलशा 
दिवधिद्‌ षा दुह 
दिवो धर भुकास् 
दृं चो विश्वेद 
देवेभ्यो हि प्रथमं 
देवौ देवेभिर्यजते 
देनो दव्यदिततिति 
दहं जिषंसन्‌ ध्वर्‌ 
ददश धन्‌ यरोहस्य 
द्विव षज जजन 
आमन्‌ ते विक 
धिषा यदि चिचण्यन्तः 


| पतयः पपरक 

 नकिरिन्र यदुत्तरे 

तषा स मामप जोषं 

न तं जिनन्ति बष्वो 

नत्वा वरन्ते अयथा 

न प्रभिये सवितुः 

ने यस्य वर्ता जनुषा 

न यस्य सातु्जनोरारि 

म रेवता पणिना 

नि ष्माते भतं 

भपाभूत न वो 

नाहमतो निरया 

गिधुवानो असती; 

नने संध एल्वीर 

चू सदसी अहिना 

तू रेदसौ वृहद्ः 

र्त ह्न पृणान 

२०९, १३०, २४९, सथर, 
॥ 


नेशत्‌ तमो दुधि 
परायती मातरम्‌ 

रे त्मना मिहु 
परि विविष्यथध्वं 
प्रि आानपिः कविः 
पिपी अंशुर्म्ो 
भिवो अधाः शूवदरथा हि 
पोल धुः पिठरा 
एनानि ठ्वा मिथः 
पु सारौ इवा 
पृरेव्यशे च नो घसो 
मू्वीर्षसः शद 
प्र ऋभुभ्यो दृमिव 
प्र तां अभर्बभत्‌ 
भरति ते दूने रथे 
प्रति द्रा अदृक्षत 
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५६७ 
३७० 
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५३८ 


प्रति ष्या सूनरी 

अति स्पशो बि सून 
प्रते पूर्वाणि कएणनि 
भरते वू पिचण 
प्र ते वोचाम वीर्या 
परत्यनरुष॒ समग्र भख्मद्‌ 
परत्यगिरुषसो जातवेदा 
प्र पर्त्यामदिति सिन्धुं 
प्र यै धमनि पु्व्यणि 
परवता दि ऋतूनां 
प्रकच्य॑ वचसः किं मे 
प्र वामवोचमश्िना 

प्र वां महौ यवी 

प्र शर्थं र्त प्रथमं 
भ्रसु य निभ्यो मल्तो 
आवो नभरवो न 
प्रातः सुतमधिवो 
वृहत्यः प्रसवीता 
बृहस्पत इद्र वर्धत 
वृहस्पतिः प्रथमं 
वृवपते या परमा 
बोधद्यन्मा हरिभ्यां 

भद्रं ते भणे सहसिन्‌ 
भद्रा ते अने स्वनीक 
भद्रा ते हस्ता सुकूतोत 
भ्ररद्‌ यदि विरतो 
भिनद्‌ गिरिं वपा 
पुवोखविता वामदेवस्य 
भूयसा वस्रपचरत्‌ 
भूयाम षु त्वावतः 
शूषिदा भूरिदेह ने 
भूरिदा दसि शरुतः 
पृभिषिद्‌ चासि 

मू हि ष्या गच्छथ 
मच्मचन ते मघवन्‌ 


२२९ 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


मधुमती गषधीर्चात 
मध्वः पिबतं मधुपेभिः 
ममच्चन त्वा युवतिः 
मम द्विता राष्ट कतरस्य 
मह्धर्र््य्वतः क्रतुप्रा 
मह्षिदन एनसो 

माही ावापृथिवौ इह 
महौ म्व्िस्य साध्यः 
महो रुजामि कुता 
मा कस्य यसं सदभित्‌ 
मा निन्दत वम 
मानो मर्धी भरा 

मां नरः स्वधा 

य इरा सुनवत्‌ 

य एक शच्या वयति 
-वच्िदि के पुषता 
यच्द्धि श्रत 

यता मुनूमां यतिनी 
यत्‌ कृतोयं सवनं 

यत्र देवां ऋबायतो 
यत्रोत बाधितेभ्यः 
य्रत मर्ताय क 

सत्‌ संबत्समृभवो 

गधा ह त्यद्‌ वसवो 
यदारमङ्रचूभवः पितृभ्य 
यदा सपय न्यनेत्‌ 
यतन इन्दो जुजुषे 

यज्ञ इध्मं जभ्‌ 
यस्तस्तम्भ सहसा वि 
यसतु्यमले अमृताय 
यस्ते भरादनियते 
यत्त्वा दोषा य उषसि 
य्त्वामग्न इनत 
यस्त्वा स्वः सुहिरण्यो 
यघ्य त्वमगने अध्वरं 


५७६ 
४८५ 
२१९४ 
४५९ 


यः स्मारुन्धानो गध्या 
यावयद्‌ दषस त्वा 

जा वों सन्ति पुरो 
यासि कूत्सेत सरथम्‌ 
युयं श्रियमश्विचा देता 
युषमिद्धवसे पूर्य 
यूयमस्मभ्यं धिषणाभ्यः 
भूय हि देवीर्तयग्भिः 
ये अश्विना ये पितग 
ये गोमन्तं वाजवन्तं 
येतेच 

ये देवासो अभवता 
ये पामबो मामतेयं ते 
येह त्ये ते सहमाना 
ये हरौ मेघयोक्था 

यो अस्बस्य दधिक्राव्णो 
यो देवो देवतमो 

यो मर्त्येष्वमृत ऋतावा 
यो वः मुनोत्यधिपित्वे 
पकषाणो अग्ने त्व 
स्थत पृथुपाजसा 

रथं ये चक्रः सुवृतं ३८६, 
रथं हिरण्यवन्ुम्‌ 
दिनो दुवो 
गया वयं ससर्वासो 
वमरभिः पुमो 
 वावमिन््र त्वे सचा 
वयं नाम उ ब्रवामा 
जक्ष इतरो अमितम्‌ 
वहन्तु त्वा मतोदुजो 
वहष्ठभििन्ासि 
वामेवामं त आदुरे 


 बायविन्दध शुष्मिणा 


(६) 


वायो शतं हरीणां 
वायो शुक्रो अयामि ते 
विदानासो जन्मनो 
विदे विश्वा भुवनानि 
विहि श्रा अवीता 
विनो वाजा षृक्षणः 


वि्स्गत्‌ सीम्नां 
विषानि शक्रो नर्याणि 
विशा रोमि प्र् 
विश चनेदन त्वा 
विद्ेानदिंियाना 
वचि षह गृणते 
षा वृष्थि चतुर 
वरसय दत्यनि 
वेपि ह्वयताम्‌ 
रष्व दू 
वैशवनएय मोप 
वयकुणोत चमसं 
वर्म वरणे 
शचयाक्त पितरा 
शकमसमनमना पुतं 
तेना नो अभिष्टिभिः 
शि नः सद्या 
शुत्सौरविमं वाचं 
शुन॑ नः फला वि 
शुनं वाहाः शूनं रः 
श्ा्ेद्य करा वाजदध्य 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


शरेष्ठं वः वेशो अवि 

स इत्‌ धति सुधित 

स इद्‌ राजा परतनिजन्यानि 
सङ्‌ स्वपा परवोषु 
सरबीयतामचिता बोधि 
सखे सखायमभ्या 

स येदु्ासि यूगहन्‌ 

| स चेतयन्मनुषो 


| सोषा इ चरण 
स॒ नण्व्राभिरद्रिवः 
चू नो अनिरनवतु 
स ते जानाति सुमति 
सतयमच्गः एवा हि 
जराते अट्‌ क्यो 
सत्रा यदी भार्वरस्य 
सक्र सोम अभवन्‌ 
समं दाष 

सत्वा भप्वि गविषो 
सत्वं नो अगेङ्वमो 
सदाने अस्तु सुभः 

स दूहो विषरदभि 
स्ये जातस्य दटृशनम्‌ 
घ तदं वर्णम 

स मातुषीषु दुलभ 
स॒मिन्रो गा अजयत्‌ 
समुदादिरमधुमा 
समयन सवन्ति सरितो 


४९६ 
५९९ 
५९८ 
५६६ 
२०३ 


र वाच्यर्या स ऋषिः 
र विगचरषणीनां 

स व्रत्य ठ्यः स 
स वेद देवे आनमं 

स सद्य परि पीयते 
ससस्य यद्‌ वियुता 

स तुष्टा स तकता 
सहस व्यतीनां 

सरला ते एता चयं 
सहि वेदा वसुधिहि 
स केत सेदु द्यं 
संयत्‌ त इन्द्र मन्यवः 
साम द्रिबर्शा मि 
सिनध यं स्सया 
सिन्धोरिव प्रधने 
सुकर्माणः सुल्चो 
सुप्राव्यः प्राुषेष 
सुविरसते जनित 

सूर उमाके तन्वं 
सेदृभवो यमवथ 
सोममिन वृहस्पते 
स्तीर्णे विपि समिधाने 
स्तुत इन्र मवा 
स्थूरस्य रायो वृतो 
स्वध्वरासो मघो 
स्वय॑द्‌ वेदि सुदृशेकम्‌ 
हिरण्ययेन पुरुभू 

सः श॒चिषद्‌ वसुः 

| ईसा ये बो मधुमन्तो 


ॐ 
ऋग्बेदका सुबोध-भाष्य 
पञ्चमं मण्डलम्‌ 


{१1 
[ षिः- बुधगविष्ठिरवातेथो । देवना- सनिः ) छन्द्‌~ बिषडुप्‌ 1] 
१ अर्ोप्वभिः समिषा जनान परति पेन॒निवायतीमुषाहमू्‌ । 


य॒हाहव प्र दमामुर्जनिदान्‌!ज भ भन सि्ठते नाकमच्छ ॥१॥ 
२ अरोधि होता प्यार देगा -नर्नो जि; पुना प्ररस्य । 
सदस्य र॑रदिं पज महान्‌ वेदस्वरो निर॑पोवि ॥२॥ 
[९] 


अर्थ- [१९ 1 टेभवती उषासं प्रति धेनु इव ) आतौ हई उमारओके समय बिस प्रकार गार्वोको जगाया जाता 
है उसी प्राकर ( जनानां समिधा अग्निः अबोधि ) मुर्योकी समिधां यह अग्नि ्रजवलित भा है । अ्रन्वलित 
हए इस अग्नकौ ( उज्जिहानाः द्वाः भानवः ) उपरको तरफ जलवाल बड़ी ग्ड व्वालाये ( वयां इव ) वृक्ेकी 
शालाक समान ( गकं अच्छ सिस्रते) आकाशकी तरफ सीघौ जाती ह ॥९॥ 

१९ उषासं धेनु इव जनानां समिधा अग्निः अबोधि- उषःकालर्मे उठनेवाली गायके समान यह अग्नि 
मतुप्योकि रा लाई गई समिधाओसि प्रच्षलित क्रिया जाता है । 

[२] (देवान्‌ यजथाय ) देवोकी पूना कलेके लिए (देता अश्नोधि ) देवको बुलाकर लनेवाला यह अग्नि 
प्रजबसिते किया जाता है । ( प्रातः) परारकालमे परनवलित होकर (सुमनाः अग्नः ) उत्तम मनवाला बह अग्न ( ऊर्व; 
अस्थात्‌) ऊपरकी तरफ जाता है । तव ( समिद्धस्य रुशत्‌ पाजः अदि ) प्रदीए हृए इस अग्निका तेजस्वो सामर्थ्य 
दिषाई देत है । उसके जाद ( महान्‌ देवः तमसः निरमोचि ) यह महान्‌ देव अन्धकारे ट गता है । ॥२॥ 

९ सुमनाः ऊर्वः अस्थात्‌- उत्तम मनवाला मनुष्य हमेशा उत्त होता है । 
२ महान्‌ देवः तमसः निरमोचि - तम वरी मलुष्य महान्‌ देव बनकर अनान्धकारसे चुट जाता है। 


भावार्थ उष्-कालमे जिस प्रकार गथ उगाई जाती है उसी प्रकार समिधानं यमन धी प्रन्षलिठ कौ जाती है । 
तेव उस अग्निकी बड़ी बड़ी च्वाला्ये आकाशम उपौ प्रकार सौधौ जाती है, भिस प्रकार पेडकौ शखाये ॥१॥ 

देवकी पूना करके लिप्‌ मनुष्य इ यज्ञगनको प्रातःकाल प्जयलित कले है, तव वद पसन होक ऊपरी तरफ जलता 
ई, इस प्रकार उसका तेजस्वी रूप प्रकट होता है ओर चारौं ओरका अन्धकार छट जाता है ॥२॥ 


(१४८) ऋग्वेदका सुवो भाष्य (मंडल ५ 


1 


यद गगस्थ॑ रथनामजीग! विरहे श्रचिमिर्ोभिरभिः | 

आदृ दधणा यु्यते वाजुष- न्तयत्तानामूर््वो अंवषण्बर्मिः ॥३॥ 
अगरिमल्छ देषयतां मर्नाषि ची शये सं च॑रन्ति । 

यदी सुवते इषस विरूपे रतो वाजी जीयते अग्रे शठम्‌ ॥४॥ 
जनिष्ट दि जेन्यो अद्रे उद्व हितो हितष्यसमो वनेष । 

कृमेद्मे सुप्र रना दषानो- ऽपित! नि पादा सओीयान्‌ ॥५॥ 
मपित थद्‌ यजीपा-नुपसयं माहु सुरमा ३ छेके । 

युद क्विः पुनि करतावा॑ धता कृषनापुत मभ्य दृटः ॥६॥ 


) 


< 


न 


अर्थ- [३] (यत्‌) जय (इं शुचिः अग्निः) यह षवित्र आगन ( शुचिभिः गोभिः ) अप्ती तेजस्वी 
किरणोके स्थ (उक्ते) प्रकट टता है, तव व्ह ( गणस्य रशनां अजीगः ) जगत व्यवहरका लगा अपने 
हथ ले लेत है । (आत्‌) उसके वद्‌ उससे ( वाजयन्ती दश्िणा युज्यते) बल वकानेकली आहति संयु 
हत“, त्व ( उततानां ऊर्वः) भेम भो सव बह अग्नि उर आहतिको (जुहूः अधयत्‌ ) अप्ली जिह्व 
ब्रा पीतः है ॥३॥ 

[ ४] (सूरं च्ुषि इवं ) जिस एकार लोगैकौ अखं सूयक भतीकषा करती दै, उस प्रकार इस ( देवयतां 
मनामि अगिन अच्छ सं चन्ति) देर्वोके उपासर्कोके मन अग्निके चार ओर घूमते है । ( यत्‌) जव (ईं ) अग्निक 
(विरूपे) अनेक रूपवाली द्ावापृथ्टौ (उषा सुवाते } उपाके साथ पैदा करौ है, तो ( चतः वाजी ) तेजस्वी, 
ओर बलवान्‌ अग्नि ( अहं अग्रे ) दिरगके प्राने ( जायते ) प्रकट हेता है ॥४॥ 

[५] (जेन्धः ) उतपन्न क्‌ जाने योग्य बह अग्नि ( अह्व अग्रे जनिष्ट) दकि प्ररममे उतम हुम, तथा 
(हितेषु वनेषु हितिः अरुषः ) हितमारी लंकडियोमे रखे जाने पर यह ओैर एरव्वलिते हु ! ठव ( होता यजीयान्‌ 
अग्निः ) यको पूर्णं करेवा तथा भूज्य अग्नि ( चमे दमे सप्र रत्वा दधानः ) प्रत्यक घरे सात रत्को धारण 
करवा हुमा (नि ससाद ) अपन स्थान पर जाक चैवा ६ ॥५॥ 

६] (चजीवान्‌ होता ऊम्नः ) पूज्य तथा यह पूर्णं केवाला ओन ( मातुः उपस्थे } माता अरात्‌ पृ्वौकौ 
गोदे तथ ( सुरमा लोके ) सुगत स्थान पर ( नि असीदत्‌ ) बैठता है ! ८ युवा कविः पुरुनिः ष्ठः ) तरुण, 
धनौ तथा अनक स्थरो एर छनेवाला ( ऋतावा धर्ता ) सत्यपालक था सवको धारण करनेवाला अग्नि ( कृष्टीनां 
सथ्य इन्दः ) मुष्के वीच दीप होतः रै ॥॥ 


भावारथ- उ पवित्र ऊक किरणे प्क चते ह संसारा सत काय वहार उर अग्निक आधार भर चले शूर 
से जत ह । भी उत जनि आदिं यड गुर हो भा है, जरे कह अपनी ज्वालो ए पोता है ॥३॥ 

जि का लोग उठकर ू्यदयकं भरती कले ह, उषी पर द्वक पूजा केधाते अगे कट होक प्रक्षा 
करते हं । चावप इत अगिको दि प्राम इतप् के है ॥५॥ 

मग यह आगन धीर जलग है पर उन सामं अपे खल दौ जो है सब यह जहत जोरसे जतो लग है । ह 
भेक पो सत पमो लेकः चैता ह । चर, सात एम- दे अख, दो कार, दे नाक, एक गुट ॥५॥ 

चह अग्नि भूमिम खोदे हए तथ आहुतिकं दर्योसे सुरगधित वेदिमे बैठत है । तथा वहं यज्के आगार इस अनिको मनुष 
प्रज्वलित क्रते हे ॥६॥ 


सूक्त ९1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९४९) 
७्रण॒स्वं तिभ॑मम्बर$ सषु गिं होतौरमीके नपरोमिः | 


आ पस्त॒तान रोद॑सी ऋेनं॑नित्वं मृजन्ति इ।जिन॑ पन॑ ॥७॥ 
८ माजर मृड्फते पते दमूना कतिपरस्तो अतिथिः छिबो वैः 
ससंज्ञो पषभस्तदौजा नि अो सदम प्रास्नयान्‌ डा 
९ प्र पो अर असवष्यन्श- नापिते चाश बभूथ । 
न्यौ पटो विभावा प्रियो दिदरामतिंचिपीरषीणाप््‌ ॥९॥ 
१० तुभ्यं मरन्ति छितेदो यविष्ठ॒ रसिभ अन्वित ओत दुराद्‌ । 
आ मन्दिप्य सुमति चिकिद्धि वृत्‌ तं अगर महि घम मद ॥१०॥ 


अरथ- [७] ( यः ऋतेन रोदसी ततान } जिने अपने दैवौ सामर््से द्यवापष्वीका विस्तर किया, { वाजिनं 
पूतेन नित्यं मृजन्ति) निस बलवानको मौते रोज प्रदी करते है, (त्यं व्रं) उस सानौ ( साधुं होतारं) कायं 
सिद्ध कानेवाटे तथा देवको बुलाकर लनेवाले अगिकी ( अध्वरेषु ) योम मनुष्य ( नमोभिः ईकते) स्तत्रेसे 
स्तुति कते है ॥७॥ 

[८1 ( मार्जल्यः ) सबको शुद्ध करनेवाला, ( दमूनाः ) शङुरभोका दमन करवालः, ( कवि्रशस्तः अतिथिः 
नः शिवः ) ज्ाियै दारा प्रशशसित, अतिधिके समान पूज्य, हम सबका कल्याण केवला, ( सहत्र्रंगः ) हजारो 
ज्वाला्ओंबाला ( वृषभः ) सन कामनार्ओंको पूर्णं करनेवाला, ( तव्‌ भजा ) जचस्वी यह आग्नि (स्वे पूज्यते ) 
अपे स्थान प प्रदीप्त किया जता है । हे (अने) अनने ! ( अन्यान्‌ विश्वान्‌) दूसरे सभौ प्राणिरयोको तु ( सहपा 
प्र-असि) अपने दलप पररजितं करता है ॥८॥ 

[९1 हे (अग्ने) अग्ने ! (यस्यै आचिः बभूथ ) भिसके लि दृ प्रकट हुभा, उसके लिए तू ( सद्यः 
अन्यान्‌ अत्ति एषि) शीघ्र हौ दूोको पराजित कर देता है । ( चारुतमः ) अत्यन्त सुन्दर ( टेन्यः) अत्यन्त 
तत्य ( बयुष्यः ) सुन्दर रूपनला ( विभावा ) तेजस्वी (प्रियः ) प्रिय तु ( मानूषीणां विशां ) मानवी प्रजाओके 
लिए (अतिथिः) अतिधिके समान भूषय है ॥९॥ 

[९०1 हे ( बविष्ठ अग्ने ) बलवान्‌ अने ! ( क्षितयः ) प्रन ( तुभ्यं ) तेरे लिए ( अन्तितः आ उत दूरात्‌ ) 
परस ओर दये ( बलि भरन्ति) आहुति देती ह । तू ( भन्दठस्य सुमतिं चिकिद ) जोरसे तेर सुति केकतेकी 
उत्तम बुद्धिको जान । हे ( अग्ने ) अग्ने ! (ते बृहत्‌ शर्म) तेरा यहान्‌ आश्रय (मह भद्र ) पूज्य ओर कल्याणकारी 
है ॥१०॥ 


भावार्थ उसौ आग्ने अपन सामरे चु ओर पृथ्वी लोककषा विस्तर किया, अतः एने पामध्यंशाली अग्निको उपासक 
षीस प्रदीप करते है तथा यजो उत्तम सत्रे इप्रको सतुति करते है ॥५॥ 

सबको शुद्ध कएनेवाला, अतिचिवत्‌ पूज्य, नियो दारा पूचित, हनाते ज्वालाओराला अग्नि ऊपने स्थान वेदिमे परदो्त 
कया जाता ह । परदीस होकर वह सवके अपनी पिमे पराजित करता है ॥८॥ 

जिस पर इस अन्िकी कृपा होतो दै, उसके सभी शद नट हो जते है । इसलिए सन्दर ओर तेजस्वी हत आग्निकौ 
सब लोग अतिथिके समान पूजा करते ह ॥९॥ 6 

सास ओर दू ती हुई सभी प्रजां इस बलवान्‌ अभनिको वलि देती है। ह भी अपने उपासककौ मनक भावनाजोको 
जनता है ओर उसे अपना कल्यणकाी ओर महान्‌ आश्र प्रदान करता है ॥९०॥ 


(९५०) करग्ेदका सुबोध भाष्य [पडल ५ 


११ आ र्थं भालुमो मादुभन्- मगरे तिषठ यजेतेमिः समन्तम्‌ । 


दिन ॑थीनामुवै4 नरि मेद देवान्‌ देदिरयौय वषि ॥ ११॥ 
१९ अभोंवाम कये पेऽ = वच बन्दा वषृमाय वृष्णे । 
गविष्ठो नम॑सा स्लोमंमप्रौ दिवीव स्मदटन्पथमभेत्‌ ॥ १२॥ 
{२1 


[कषि- कमार माधय, करो! घा जानः, उरौ दा; २, ९ दृशो नानः । देवता-मदि। \ छनद्ः- विषटुष्‌ , 
॥। 
१३ कृशरं शरणा यवतिः मुप गुद विमि न ददाति पत्रि 


` अनीकस्य न मिनज्जनांसः पुरः परयन्ति निदतप्र ॥1१॥ 
१४ कमेतं स युवते णाः पेषी विमि प्दिवी जद्रान । 
पवि परेः शरदौ एधो ऽप जारं बद्व पावा ॥२॥ 


अर्थ- [१९] हे (भानुमः अग्ने ) तेजस्वी गने ! ( अद्य ) आज ८ भानुमन्तं समन्तं रथं ) तेज पूर्ण तथा 
सुदृढ एय पर दूरे ( यजतेभिः तिष्ट) र्य दैवोके साथ बैद, तथा (विद्वान्‌) सड जान्नैवाल तू ( देवान्‌ ) उम 
देवको (हविरद्याय ) दनि खाक तर्‌ (उरु अन्तरिक्षं ) वितृ अनतरे ( पथीनां ) उतम णक दारा (इह 
वक्षि) व्ह इस वमे ले ज ॥१६॥ 

[१२] हम (कवये मेध्याय वृषभाय वृष्णे ) चती, वुद्धिमान्‌, वलवान्‌ ओर काभना पूरी करमेवाते अनिके 
लिए ( वन्दारु घचः अयोचाम ) सतुतिपक मर नोते दै । ( गविष्ठिरः ) गायेकी इच्छ करनेवर्ोको गाय देनेवाल 
उपासक ( अग्नौ नमसा स्तोमं अश्रेत्‌) अलम तमनपूर्वः अपने स्तोको उस प्रर स्थापित करता ढै, निस 
परकर (रुक्मं रव्यं च॑ दिवि इव ) तेजस्वौ ओर अप्मयिक गगिशीस सूले दुलेके स्थापि किवा द ॥९२।॥ 

(२1 

[ १३ ] (युतिः माता ) त्णी पात ( समुष्यं कुमारं ) सम्पच्‌ रपरे गु अपने पुत्रको (गुदा विभि ) 
अपने गर्भमे धारण कर्त है, ( पित्रे न ददातत ) पिताक नहो देरी । ( अरतौ ) प्रदी हनि पर ( निष्टितं) गु 
(पुरः पटयन्ति ) साक्षात्‌ देते रै, ओर तय ( जनासः ) यतुप्य ( अस्य अनीके 
न मिनत्‌) इक तेजको न नहो कर्‌ सकते ।1९॥ 

[ १४) हे (युवते ) तरणौ ! (पेषी त्वं) मथो जनिवल ु (एतं कं कुमारं बिभि ) दम रुखसवकूप 
मारको धारग कतौ रै । इपर ( महिषौ जान ) अत्यन्त पूजनीय माने पन्न किया था ¦ (गर्भ॑ः ) यह गर्भं 
(पूर्वीः शरदः वर्धं ) अनेक वथ क बढ, ओर ( यत्‌ माता असूत ) जब नाने इसे उत्वन किया, तब ( जातं 
अपश्यन्‌ ) त्स उतपन्न हुए कुमारकौ सबने देखा ॥२॥ 


भावार्थ रे अगत ! तू आन हमि यनेक लिए अन्वक्ष उत्तम सागसि चलकर अपने रते पा क येभ्य त्को 
शुत ता ॥१॥ 

दम इस नी, वुद्धिमान्‌ ओर्‌ अपरे उपासकौ कामना पूर्ण कर्मेवाले अग्निक विनम्रतसे स्तुति करे है । इस ॐनम 
स स्तोम उही प्फ सि हे जिय प्रकर श्लोके तेजस्वी र गतिशील सूर्यं १९२ 

चु भाता अरणि गुत् रूपम स्थित अपने कुमा आग्निको उमये अन्दर हौ धारण करती है, उसके पिता त्विजे को 
नी देनं । प जव चह प्रदीए लेकर सागने भ `वा है लो सभी प्न इसे देखत क ए तव इतके तेनको कंदं नट 
कही कर फता । स्स पूरे सूक्त मे अरणि स्थित गु अश्ना आलंकारिके वर्णन है १ 


सूक्त २] ऋ्वेदका सूवोध भाष्य (९५९) 


१९ हियं विवणेात्‌ ेत्ोदपद्वपायष मिमान । 


वदानि जसा अमृते विश्वत्‌ कि मामनिन्द्राः केमरशनुक्पाः ॥३॥ 
१६ देत्रादपदयं सनुतषहन्तं॑सुभद्‌ युष न पह भोम॑मानम्‌ । 

नता अपन्रजषिष्टहिषः परिंक्नीरिद्‌ पतों मबन्वि ॥४॥ 
१७ केर मध वि यदन्त गोपि न॑ येष गोपा अर॑णबिदायै । 

य जयृषठत वे सुज न्तवाजाति पृश उप॑ निशितान्‌ ॥५॥ 
१८ इं राबाने बसि जनना -मरातवो नि दृध । 

अष्टणयत्रर ठ सजन्त निन्डितारौ निन्धसो मवन्त॒ ॥६॥ 


अर्थ- [ ९५] मैने (आरात्‌ ेत्रात्‌) पाके स्थानसे { हिरण्यदनतं शुचिवर्ण ) स्वर्णके समान च्वालावाले 
तेजस्वी वर्णवाले तथा ( आयुधा मिमानं ) अपने शखरूपी व्वालार्ओको प्रकर करनेवाले अग्निक ( अपश्यं ) देखा, 
ओर देखकर ( अस्यै) दसे (अमृतं वि पृववत्‌ ) अमृत्तुल्य हनिको ( ददानः ) दिगा, अतः ( अन्‌-हनद्राः अन्‌ 
-उवथः ) इनददको न माननेवले तथा स्तुति न केवले (मां किं कृणवन्‌) मेरा व्या कणि ? ॥३॥ 

९ अस्मै अमृतं ददानः अनिन्द्राः मां कि कूणवन्‌- इस अगि गने अगततुल्य इवि प्ररत की 
है भतः इन्र न माननेयाते मेर क्या करेगे ? अर्थात्‌ अग्निक उपसकका नास्तिक जन कुछ भौ 
नहीं विगाड सकते । 

[९९६] ( चर्त चूं न सुमत्‌ पुरु ोभमानं ) विचरे हुए पुमे ज्डके समान स्वं बहुत सुशोभित 
(कष्रात्‌ सनुतः ) अपने स्थान अरण गु अग्निक मैने (अपश्यं ) देखा है । { सः अजनिष्ट) जब वह अग्नि 
यतत्र दो जावा ह, ठव (ताः न अगृभ्रन्‌ ) लोग उरक ज्याला्भको पकड नरी सकते, मयो तव उसकी 
( पलिक्नी इत्‌ युदतयः भवन्ति) शीण स्वालायेभी युवावस्थावाली हो जातो है ॥५॥ 

[९७1 (येषां गोपाः अरणः चित्‌ न आस ) जिनका र्षक गतिमान्‌ अग्नि भो. नह हो एसे ( के ) 
कौन जन (मे मर्यकं गोभिः वि सनन्त ) नेर रषटको गायेति पृथक्‌ कर सक्ते है ? (चे ई जगृभुः) जो इस 
ष्टूपर आक्रमण करते है, ( ते अव सृजन्तु ) वे नष्य हौ जाय । रक्षा के लिए ( चिकित्वान्‌ ) शानवान्‌ अग्नि 
(नः पश्चः उप आजाति ) हमरे पशुरओके परासर आता है ॥५॥ 

[ १८ 1( वसां राजानं ) प्राणो स्वामी ओर ( जनानां वसति ) मनु्योमं आश्रयस्थान इस अग्निको (अरातयः ) 
शङभेन { मर्त्येषु नि दधुः ) मर्त्यलोके छिपा कर रख दिय, ( अतरः ्ह्याणि ) अग्रि ऋषिके स्तोत्र ( तं अवपुजन्तु) 
इ अग्निको मुक्त कर, (निन्दितारः निन्द्ास्ः भवन्तु) तथा अग्निकी निनदा करनेवाले स्यं निन्दा योग्य हो ॥६। 


भावार्थ मथन के योग्य वह अरण इस सुखदायक कमार अग्निक धारण करती है, फिर यहौ मथे जने पर अग्निको 
उतयत्न कती है । अनेक वर्षा तक यह अरणि बढती रहौ, साथ हो ठसक अब्दर स्थित अग्नि भौ बढता रहा । प मब माता 
भरणि के मथ पर यह प्रकट हुभा, त्व तोगेनि इत आनको देखा ॥२॥ 

ने पस ह तेजस्वी ज्ालाओसि युक्त अगिको देखा ओर उमे आहति दी है अरथत्‌ उको उपासना कौ है, अतः 
पतिक भौर भ्किहीन मतुष्य भेर क भी नही चिगाड सकते ॥३॥ 

जानी तोग अरस्य गु अग्निक भौ महत्वको जानते है । पर साधारण सोग उसके महत्वको तौ जानत है, जब कि वह उसनन 
हो जाता है ओर उसकी ज्वालाये अक्ियु हौ जाती दै । व्योकि उस ममय उस अग्निको वे पकड़ नहीं सकते ॥५॥ 

सा कौन मनुब्य है कि जो अग्निकी सहाच्ताके विना हौ हमारे रारभे गोका नार कर राषटृको गौव अलग कर 


दे। ५ कोई एेमा कता है तो अग्नि हमार प्शुओंको रा कने के लिष हमारे पास आता ह भौर उ शङ्को ऋष्ट कर 
देता है ॥५॥ 


(१५२) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


१९ शचनशविच्छेषं निदितं एदस्ार्‌ परोदय अमिट रि १। 


एवासदते वि मुग्ध पाशचान्‌ होत॑िकित्व इह त निषधं ॥७॥ 
२० दूणोषमनो अप हि मदमे; प्रमे देवानां तपा उच । 
द्रौ विजन्‌ हिस तच्च तेनाह अनुशिष्ट अगा ॥८॥ 
२१ वि ज्योतिषा बृहता मत्यपि-रपिविश्वानि कृणुते प्रहिता । 
बीर्मापाः सहते दुरे; चिकी शृङ्गे रते गिनि ॥९॥ 
२२ उत स्वानासो दिवि पन्ते स्वगाय रधम 


मदे चिदस्य प्र नन्ति मागा न रन्ते परिषाणे अदेवीः ॥ १०॥ 


अर्थ- [ १९] (अग्ने) ठे अगते ¦ (हि सः अशमिष्ट) चूकि उस कषिने तती स्तुति कौ, इसलिए दूने 
( निदितं चित्‌. शुनः शेपं ) च्छ तरहसे वधे दए शूनः शेपकौ ( सहस्रात्‌ युपात्‌ ) हना यपस्तंभसे ( व 
छाया (एत ) उस प्रकार हे ( होतः चिकित्वः ) यज्ञ करदा तथा ज्ञानी आने ! तृ ( इह निषद्य ) य्दां 
(अस्मत्‌ पाशान्‌ वि मुमुर्ध ) हमसे पणो य ॥५॥ 

[ २०] ( व्रताः देवानां इनदरः मे उवाच ) ब्रतक परलक देर्वोके गजा डदरौ मुषे कहा है किं है (अग्ने) 
अले ! तु. ( देणीयमानः मत्‌ अप पेयः ) नाराज होकर सुद्धसे दूर चला गया द, क्कि ( विद्वान्‌ त्वा चचक्ष) 
विद्रान्‌ इन्दो दुङ्ञे देखा ओर ( तेन अनुशिष्टः अहं आगां ) उसके कहनेपर मै आय हूं ॥८॥ 

[२९] ( अग्निः ) अन्न ( बृहता ज्योतिषा विभाति ) महान्‌ तेजते प्रकाशित हेता है तथा ( महित्वा ) 
अग्ने समरस (विश्ानि आविः कृणुते ) सभी पदा्थोको प्रकट करता ई । (दवाः अदवीः मायाः प्र सहते) 
इःखदायक आरोक मासी वह न्ट कला रै तथा (रक्षसे विनिक्षे रुने शिशीते ) राके मनाशके सिर 
अश्नी च्वालाये तीर्ण करत है ॥९॥ 

[२२1 (अग्नेः तिग्मायुधा; स्वानासः ) अगनिकौ तीक्ष्ण शतके समान शब्द कसेवाली प्वालावे (रक्षसे 
हन्तवै ) रधसोको गारक लिए ( दिवि सन्तु) द्युलोक प्रकट लँ । ( मदे चित्‌ अस्य भामाः रुजन्ति) आनन्दि 
दनेपर इसकी व्यालय रक्षको पीडा देलौ ४ तथ ( उदेवीः परिबाधः न वरन्ते) आमुरौ वधय इस अगिका 
निवारण नी कः सकती ॥१०॥ 


भावार्थ प्ाणियोकेस्वमौ तथा सबके जीवने आार हत अग्िको तृन मर्वलेके विकर र दिया थ, 
उदे अभक रोने चुडाया । ई आगतिकौ विना केवले सवं हं विन्दाक ग्य हेते है ॥५॥ 

हे अने ! सुल देकर तो जस प्रकार शुनःशेपको हर तरहक व॑धनसे दाया था, खी प्रकार तृ ह र वंषनेपि 
मुक कर ॥७॥ 

इनम त्रे लूम हु कि अगन मु नासन तेकर दूर चला गया ई, अलः इन्धो आदा पाकर अगो प्रसन्न के 
के लिप्‌ मै उनके पाच गय ॥८॥ 

यह अगि अपने तेज अँर समरस स्वयं प्रकशित होकर समू पदार्थको प्रकट करता है । वह अुतोकी दुःखवायक ` 
मााको तषट कर क्षसो न्ट केके लिप भौ जपती ज्वलाय तीष करता है । अभस र्रक्री रोगजनतु ष्ट हो जे 
है, इसीलिए प्रतिदिन स्वन कएनेका विधान है ॥९॥ ~ 

इस अभिक तोशय ज्वाला रक्षोकं हननके लिए दलों चमकत है ओर क्षसो मारत ह । उस समय शसक 
ज्वालाओको कोई रोल वही यका ॥९०॥ 


सूक्त ३1 जर्वेवका सुबोध भाष्य (९५३) 


२३ एतं ते स्गोमे वुषि्ाठ तिम रथं न कीटः स्वपा अवक्‌ । 
यदी रति तं देष हप; स्व॑वतीरष एैना मेम ॥ ११॥ 
२४ दुिग्ोषों उमे वावृधानो 5} चः समेनापि वेद॑ः । 
श ममधिशमृतां अवोचन्‌ पिपत मनते शं चष दूविष्पति मने उपर यत्तत्‌ ॥ १९॥ 
दे 
{ ऋपि- वध्व आनेथ, । देवता- भनि, 1 व + छन्द भिष्टुप्‌, १ बिराद्‌। ] 
२५ स्वमन दरैणो जापते यत्‌ रं पित्रो म॑वसि यत्‌ समिद | 


ले तिं सदससयुव् देवा-स्समिन्् दाश्च मस्यौप ॥१॥ 
एद समा भैषि यत्‌ कनीनां नाम॑ स्वधा गुं निभिं । 
अञ्जन्ति भि सथिते न योभि-यदप॑ती समना कुणोविं ॥२॥ 


अर्थ- [ २३] हे (तिविजात अग्ने ) अनेक स्वरूपवाले अने ! (विग्रः धीरः सु-अपाः ) बुद्धिमान्‌, धीए 
ओर उम कम कएनेवाले चैने ( ते एतं स्तोमं अक्षं ) रेरे लि इस स्तोत्रको उसी प्रकार बनाया रै, (रथं न) 
जिस प्रकार रथ वनाया जाता है । हे (अग्ने देल ) अगे ! (यदि त्वं हरयः) यदि तु इस स्तोत्रकौ कामना करे, 
तो हम ( एना ) इस ठेर प्रसत्रतासे ( स्वर्थतीः अपः जयेम ) सुखदायक जानक प्रा कर ॥९१॥ 

{२४1 (तुविग्रीवः वृषभः वावृधानः ) बहुत ज्वालाओंवाला, बलवान्‌ तथा वृदधिको प्रा होनेवाला अग्न 
( अर्यः) श्रे पुरुषको ( अ-शत्रु देवः सं अजाति ) श्रित धन प्रदानं करता है ( इति ) इस प्रकार (मं 
अग्नं ) इस अग्ने बरेमे ( अमृता अवोचन्‌ ) अमर देव कहते दै, वह अग्नि ( वर्हि्मते मनवे शम॑ च॑सत्‌) 
 यतशल यतुषयको सुख दे, वह नियर ( हविष्मते मनवे शर्म यंसत्‌ } यजशील पुरुमके लिए सुख रेषे ॥९२॥ 


[३] 

{२५ हे अग्ने ) अनने! (यत्‌ चं जायसे) जन तू उतयन होता है तो (त्वं वरुणः) तू नरुण हेताहै,( यत्‌ सुमिद्धः 
भवसि त्वं मित्रः ) जव तृ प्रदी होता ह, तव तृ मिदर होता ह, हे ( सहसः पुत्र ) बलसे उत्पत होनेवाले अगे! (त्वै विश्च 
चेवा) तुस ह सब देव स्थित रै, (त्वं दाशुषे मर्त्याय इन्‌ दरः ) तू दाता मुष्यके लिए शतुकः विनाशक है ॥९॥ 

[२६] हे (स्वधावन्‌ अग्ने ) अन्नवान्‌ अगे ! ( यत्‌ त्वं कनीनां अर्यमा भवसि ) जब तू कतवार्ओका 
स्वामी होता दै, तन तु ( गुहं नाम बिभर्षि ) गु नामको थारण करता ई । ( यत्‌) क्योकि तृ ( दम्पती समनसा 
कृणोषि ) पति पलीको समान मनवाला कता है । इपलिए सब तुञने ८ सुधितं मित्रं न) उत्तम मित्रके समान 
(गोभिः अजन्ति) गायके घी से सवो है ॥२॥ 


भावार्थ- हे सर्वज्ञ अने ! इमन तेरे लिए ये स्तत्र बनाये है । यह तू स्वीकार कर, यदि त इन स्तोत्ोको स्वीकार करेग, 
तो हम भी तेरी क्से ज्ञनवान्‌ ले सकेगे ॥११॥ 

यह बहुत बलवान्‌ अग्नि शरेष्ठ परूपोको शदुरित भन प्रन करता है, देला सभी जर देन करते ह । चह मत करवाते 
मुष्यको हर तरका सुख देता है ॥६२॥ 

जब यह उतर होता है, तो सवको यह प्रिय (वरणीय) लगता दै, तथा जब यह प्रदी होता है, तब वह सूर्यके समान 
चयने लगता है हीमे सव देव स्थित ह, तथा यह दानी मुषे शुका नारा करता ई ॥९॥ , 

विवाह संस्का अग्नि कनयाओंंका प्रथम स्वामौ हेत है, उस समय उप्तका नाम "अयमा चता है, फिर वह परिपतलीके 
इदयको परस्पर पिलाता दै, इसमे प्रत्र देक वे पिपली हस अग्निको षये सीयते है ॥२॥ 

२० (ऋवे, सुनो, भा. म॑. ४) 


(१५४) ऋग्ेदका सुबोध प्राष्य [ मंडल ५ 


२७ तं ये मरतां मथैयन्त॒ रुदर यत्‌ ठे जरनिप चा चित्रम्‌ । 

पदं यद्‌ विष्णोरुपमं निधायि तेनं पापि गृहं नाम गोनाम्‌ १३॥ 
२८ कदं निया सुच्ओों देव देवाः पुरू द््षाना अ 

होतारमपि मदो नि देदु-दंशसन्दं उशिजः मरेसंमायोः ॥४॥ 
मैः परो असि स्वषाब; | 

तिश्च यस्या बिधिपराति स यज्नं वनवद्‌ देव मन्‌ ॥५॥ 
३० वयग वदुयाद़ स्वोतौ वसुव हविष] बुष्य॑मानाः 

वयं समये विदथेष्बह्व! बयं राया संदषस्एत्र मर्तौन ॥६॥ 


अथ- [२७] रे अपने ! (तव श्रिये) ते शोपा वढानेके सिए. ( मरुतः मर्जयन्त ) म्ण ते शुद्ध 
करते है । है (रद्र) रुद्र ! (ते चत्‌ जनिम) तेरा जो जन्म है वह (चारू चित्रम्‌) सुन्दर ओर व्लिक्षण 
है । (विष्णोः ) विष्णुका ( यत्‌ उपमं पदं निधाधि ) जो उपमा देने योग्य स्थान मष्ठित किया मया है, (तेन ) 
उसमे त ( गोनां गुह्यं नाप) जलोंके चि हुए नायकी (पासि) रथा करता है ॥३॥ 

(२८ ] दे (देव) तेजस्वौ अने ! ( सुदृशः देवाः ) उत्तम रूवान्‌ देवगण ( तव श्रिया पुरु दधानाः ) 
तेरे समृद्धिसे ओर अधिक तेज धारण हए ( अमृतं सपन्त ) अमृतको प्रात करते है । (आयोः दशस्यन ) 
पृतकी इवि देनेकी इच्छ ऊरनेवाले ( शंसं ) स्तोः कहते इए ( उशिजः मनुषः ) कामना करनेवाले मनुष्य ( होतारं 
अन्ति नि षेदुः) हेत अग्निक सेवा कते है ॥५॥ 

१ सुदृशः श्रिया पुरु दधानाः अमृतं सपन्त- उतम तेजस्वौ लोग समृद्धिके करण ओर अधिक तेजको 
पा कर अमूत पते है ६: सृत "आयु घृत" 

[२९] हे (अग्ने ) अग्ने ! (त्वत्‌ लु्गसे पडले ( होता यजीयान्‌ न ) यज्ञ करेवाला जर पूज्य 
कों नहीं था। ( परः ) अगे भी ( काव्यैः न) तुञ्च जैसा सतोत्रे द्वारा प्रशंसनीय जोई नही होगा । दे ( स्वधावः ) 
अत्रे समृद्ध अगे! ( यस्याः विशः अतिथिः भवासि ) जिस मनुष्यका तू अतिधि दता दै, दे ( देव ) अने ! 
(सः यतेन मतान्‌ वनवत्‌) जह मरे दत पु्पौबदिेको पात करत है ॥५॥ 

१ त्वत्‌ पूर्वः यजीयान्‌ न, परः काव्यैः न- इस अग्ने पहले न कों सतुतिके योप्य धा ओर न 
अगे होगा । 

२ यस्याः अतिथिः भवामि स मर्तान्‌ बनयत्‌- जो इरः अगनिकी अतिधिके समान सूना करता है, 
-बह पुत्रौतरदिकोते युक्त हेता है । 

[३०] हे (अग्ने) अग्ने ! ( वसूयवः वयं ) धनकौ कामना करनेवाले हम (हविषा बुध्यमानाः ) हवे 
च प्रजवित करते हए त्था (त्वा ऊताः ) तुतरसे सुरक्षित होक ( वनुयाम ) घनरे रांगुकू हं । ( वयं समर्ये 
विदथेषु अदं ) हम छे बुद्धो ओर वड़े बटे संग्राममे प्रतिदिन विजय प्राए क तचा (सहसः पुत्र) हे बलके 
पत्र ! ( वयं ) हम (राया ) धने समृद्ध चेका ( मर्तान्‌ ) पुतरौतादिवोको प्रप्र करं ॥६॥ 


भावार्थ. हे अपे । तेय तैन बढाने के लिए वायु त्र प्रदी करके ते भद्ध के है! है ट ठेर उनम सदः 
ओर विलक्षण ई । जे विपयु अरधत्‌ सरक स्थान दलो द, उम जलका स्थान छिपा हुआ है ॥३॥ 

सो मु समगर इ अनत वीक जहति रते है जए इ आनि सेमा करत ६, े देयो समान तेन ओ 
मृदिते यु शेक भृतको प्रात करते ह ।५॥ 

इष अभवत पहले त कोई भ ओर भिषक होगा हौ । ह अद्वितीय है । ज दस अग्निका अतिभ समान 
सलार कता है वह पु पौवादिेे दुक दा ॥५॥ 


२९ तद्वदेव पूजन य्न न कठं 


सूक्त ३] कग्वेदका सुबोध भाष्य (९५५) 


१ योनः जमो अभ्येनौ मरा-त्यवीदुषपयशंते दधाव । 


( जही चितम अभिसमेता -भये पो नौं मूरचप॑ति दयेन ॥७॥ 
२२ त्वामस्वा श्युषिं देव प॑ दृते ईष्वाना अयजन्त इश्येः । 
सस्ये यदग्र श्यते रयीणां देवो मसु मिरिष्यमानः ˆ ॥८॥ 
३२ अ स्मि एषः प्रों विद्वान्‌ पत्रो यस्तं सहतः धरन एद । 
कदा चिकस्तो अभि चते नअ कदो ऋथिश्‌ यौतपाते ॥९॥ 
३४ भूरि नाम्‌ बन्दुमानो दधाति रिता द॑ यि तन्जोवर्षौसि । 
कुविद्‌ येषस्य बसा चानः पुञ्मिैनते बावृषानः ॥ १० ॥ 


अर्थ- [ ३९] ( यः नः आगः एनः अभि भराति) जो हमारे प्रति अपराथ ओर पाप करता है, ( अं ) 
उस पापको यह अग्नि (अघम इत्‌ अधि दधात्‌ ) उस पाप्म हो स्थापित कर दे । हे ( चिकित्वः अग्ने ) 
ज्ञानी अग्ने ! ( यः नः द्वयेन मच॑यति } नो ह्मे पाप ओर अपग इन दोसे कष्ट पहंचाता है, तू ( एतां अभिशररित 
जहि) उस इस पापीको मार डाल ॥७॥ 

[३२ 1 हे (देव अग्ने) तेजस्नी अन्ने ! ( अस्याः व्युषि ) इम तरीके समा होकर उषायै प्रकट होनेषर 
( यत्‌) जव (पूरवे त्वा ) प्राचीन लोग तजे (दूतं कृण्वानः ) दूत बनाकर तुमे ( हव्यै अयजन्त ) हवियोसे 
यर कते है, तव (संस्थे वसुभिः मतैः इध्यमानः ) श्रे मतु्योक द्वा परज्तित तेता हमा ( रयीणां ईयसे ) 
धरनोके साथ जाता है ॥८॥ 

[ ३३ 1 (पुत्रः पितरं इव ) जिस प्रकर मुत्र पिताकी सेवा करता दै, उसी प्रकार हे ( सहसः सूनो ) बलके हारा उत्पल 
होगेवाले अने ! ( यः विद्वान्‌ ते ऊहे ) जो विद्वन्‌ तेर सेवा करता है दते तरू अव स्पृधि ) संकटोसे पार कर अर ( योधि ) 
पापसे अलग कर । हे ( चिकित्वः अग्ने ) शनी असे ! ( नः कदा अभिचक्षते) तू हम पर कुपादृष्टिते कव देखेगा ? ओर्‌ 
( ऋतचित्‌ ) कतरा पालक होकर ( कदा यातथासे ) हमे सनमार्मप परित कोग ? ॥९॥ 

[३४] रे (वस्नो पितता ) निवास करनेवाले पालक अग्ने ¦ (यदि तत्‌ जोषयासे) जव वू उस इविका 
सेवन करता दै, तव उपासक ( वन्दमानः ) तेरी स्तुति करता हुभा ( भूरि नाम दधाति ) तेरा बहुत यश चारण 
कपा ई । (कचित्‌ सहसा ) अत्यधिक बलसाली ( चकानः ) सुन्दर सोता हुभा ( वावृधानः अग्निः) बढ़त 
भा अग्नि (देवस्य सूनं वनुते ) उपसकको सुख देता दै ॥९०॥ 


भावार्थ हे भगे ! धनकी इच्छा कलेयाले ठम हे अच्छो तर पर्वसित करके तथा त्से सुरक्षित होक ध प्राह 
करं तथा युद्धोमे शओंको जीते ओर पुत्रपौतरादिकनो प्रा करं ॥६॥ 

हे अने! भो ष्म लकषम कर्के पाप ओर अप्प कता है, वह पाम्‌ उतीको नाट करे, तथा जो एमे साता है, उषे 
यह अग्नि नष्ट कर दे ॥1७॥ 

र्रीके समाघ् होकर उपाके प्रकट होनेपर उततम शरेष्ठ जन ईस अग्निन प्रज्वलित करकं उपमे हवियां डालते है, तव यह 
अपनी सम्पूणं समयते युक दोकर गरक्षलित होता है ॥८॥ 

हे अमन ! पत्र जैसे पिताक सेवा करता है, उसी प्रकार ज तेरी सेवा करता है, उसे तृ संकटोसे परार कराकर पासि 
पव्‌ कर । उस पर अपनी कृषा रखकर उसे स्मागं पर ररि कर ॥९॥ 

जब यह ॐग्नि वेदि प्रति्चि होवा है, तब उपासक इसकी स्ति कता हुभा अग्निके बहुत यशका वप॑न कता है, 
तव अग्नि भी बढता भा उ उपासको सुख प्रदान करता है ॥१०॥ 


(९५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 
३५ त्वमङ्ग न॑रिरारं यणिष्ठ॒विशान्यतरे दुरिताति पि । 


स्तेना जरन्‌ पिमो जनापो अङ्ना वृजिना अभूवम्‌ ॥ ११॥ 
३६ दमे यामौ पस्द्विम॑भू न्‌ वसंवे आ दिदागो अवाति 1 
नाष्ायमषिरभिश्प्मे नो न शीषे दाबृषानः परत दाद्‌ ॥ १२॥ 
[४ 


[ कषिन- बसुञ्त आत्रेयः । देवताः जश्न छन्दः- चिषुष्‌॥ 
३७ स्वाय भसुषति वना --गभि प्र म॑न्दे अध्वरं राजत्‌ । 


स्वया बाल दानगन्तो जयेम -ऽमि ष्वम्‌ पएतुतीमेत्योनाम्‌ ॥१॥ 
३८ हृषयवाम्जरः पिता नो विमूद्िमादं सुदशीक उस्मे । 
सुगाहषत्याः समि दिदी बस्य) सं ममी धासि = - ॥२॥ 


अर्थं [ ३५] (स्तेनाः अदृशन्‌ ) यहां बहुतते चोए दिखाई दो है तथा ( अज्ञातकेताः जनासः ) अनजाने 
मनुष्य ( दृजिनाः रिपवः अभूवन्‌) कटिल ओर शत्र हो गए है अतः (अंग यविष्ठ॒ अग्ने ) हे प्रिय ओर बलवान्‌ 
अण ! तू (जरितारं विशवानि दुरिता अति परव) स्तोको समपूर्ं संकटोसे पाए कर ॥९९। 

[३६ ] हे अगे ! ( यामाः इमे त्वत्‌ रिक अभूवन्‌ ) स्तुति करनेवाले ये उपासक तेरो ओः इए है (वा 
इत्‌) ओर मैने भ (वसवे ) निवास करनेवाले तुज्ञ अगते ( तत्‌ आगः अवाचि ) वह अपराध स्व कर दिवा 
है । (अवं अग्निः वावृधानः ) यह अग्नि प्र्वलिट होते हए ( नः अभिशस्तये नाह परा दात्‌ ) हं निन्दकोके 
लिए न सौधे ओर (नि रिते) न हिसरकोके लिए हर सपे ॥१२॥ 

[४] 

[३७] ठे (राजन्‌ अग्ने) रेजस्वौ अग्ने ! ( वसूनां वसुपतिं त्वां) उतम उम धनोके स्वामो वेरो ( अध्वोषु 
अभि प्र मन्दे) वलो स्ति करत हं । ( वाजयन्तः ) बलकी इच्छ करनेवाले हम (त्वया वाजं अभि जयेम ) 
चेते सहा बलयो प्रा करे ओर (मर्त्यानां त्सतः अभि स्याम ) मलु्योकी सेनाको जति ॥१॥ 

[३८] ( हव्यवाट्‌ अजरः अग्निः नः पिता ) हविरयोको ले जनेवाल जरारहित अग्नि हमार पालक है । 
(विभु; विभावा अस्मे सुशीकः ) वह व्यापक अनर तेचस्वी आगन टे सुन्दर लदा कै । ३ अने \ पू के 
(सुगगार्हपत्याः इषः दिदीहि ) उत्तम गृहस्थौके योग्य अनन दे ओर (अस्मद्यकः श्रवांसि संमिमीहि ) हमारी ओर 
-कीर्निको भररितं कर ॥२॥ 


'भावार्थ- हे बलवान्‌ ! वहां इस रंसाएमं बहुतसे मनु दुष्ट, कुटिल, अथात अनैर शगु है, उन सबसे तु उपासको वचा 

ओर उपर सव संकरलेसे पार करा ॥१९॥ 
कूवाले ये उपसक उत अग्तिके समने उपस्थि हो ग है ओौर यैन भर उस आगनके सपने पना अपण 
अतः अव वह हम पर कृषा के ओर इमे निन्दको ओर हिसकेके हाथमे न सौरे ।१२॥ 

घोका स्वामो है अतः पर तरौ स्तुति करता हं । बको इच्छा कएेवाले हम तुहसे वल प्रा 
कं ओर दुष्ट शुओगते जीद ॥९॥ 

शह जररहित ठेविभक्षक अग्नि व्यापक, तैजस्वौ, सुन्दर ओर मनुष्योका पालक है ! बह अग्नि मे गृहस्याश्रमको चलाने 
के लिष एतम अनन दे ओर छम य भ प्न को ॥२॥ 


सूक्त ४] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (१५७). 
३९ बिं क्वि तिपि मातूषीणा रच पकं वुवरहममिषू । 


नि कतारं विविद दमिध्व स देवेषु बने बायोनि ॥३॥ 
४० जरला दकंपा स॒जोषाः यत॑मानो ररिमभि। बस्य । 

जुषस्नं नः सुमि जातवेद अआ नं दवान्‌ दनिर्ाय श्म ॥४॥ 
४१ शष्ट दूना सतियिदुरोण एमं ने। यशं शादि विदान्‌ । ५ 

दिशं अगे अभियुनें मिस्य अवूषामा मेरा मोबंनानि ५५॥ 
४९ वधेन दस्यं पर हि चावव॑सतर॒ दथः इृष्वानप्तनवेडै ध्वाये । 

पिष यद्‌ संहस्र देषान्‌ स्णो अंदर पारि दतम्‌ वां असान्‌ ॥१३॥ 
४३ वपं ठे अग्र उङ्ै्रेम इयं इष्यै, पाक अद्रशोचे । 

अस्मे रयि विश्ववारं समिन्वा--समे दिनि द्रविणानि बेहि ॥७॥ 


अर्ध- [३९] हे मतुषयो । ( मानुषीणां विशां विश्पतिं ) पानी प्राक पालक ( क्वि ) जानौ ( 
पावकं धृतयृषठं) स्वयं शुध रहकर दरक पवित्र केवले, तेजस्वी शरीरवाले (होतारं विश्वविदं अग्न ) 
बुलाकर्‌ लानेवाले सर्वज्ञ अग्निको ( दधिध्वं ) तुम धारण करो । ( सः) बह (देवेषु वार्जाणि वनते ) दे्वोमे वरण 
कएने योग्य चन हमे देवे ॥३॥ 

[४०] हे (अग्ने) अने ! (इक्या सजोषाः ) वेदि ्रतिप्वक प्रखतित क ८६ ररिमिभिः यतमानः) 
सूर्यकी किरर्णोके साथ संयक्त चकर ( जुषस्व ) हमारी हविका सेवन कर । हे ( :) सर्व अने ! (नः 
समिधं जुषस्व ) हमार सभिधार्भका तेन कर ओर (हविः अदयाय देवान्‌ आ वक्षि ) रविनरो खाने के लिए 
देवको ले आ ॥५॥ 

{ ४१] हे (अग्ने ) अने ] ( जुष्टः दमूनाः ) प्ोतियक्त, उदार मनवाला ( दुरोणे विद्वान्‌ अतिथिः) घरे 
निदान्‌ अतिथिके समान पूज्य तू ( नः दर्म यज्ञं उप याहि) हमारे इस यर्म आ, तथा ( विश्वाः अभियुजः) 
सभौ मक्रमणकाएिेको ( विहत्य ) मारकर ( शतूयतं भोजनानि आ भर ) रतु करवाल मुरपोका अत्र मरे 
पास ले आ ॥५॥ 

[ ४२] (स्वायै त्वे वयः कृण्वानः ) जपते शरीरके सिए अन्न प्रात करते हृष तू ( बथेन्‌ दस्यु प्र चातयरब ) 
शखसे दस्युको मार । ( यत्‌) वयोकि है ( सहसःपुत्र) बलकं पवर अगन ! तु ( दैवान्‌ पिपर्षि ) देवक तृष कएता 
है । हे (नृतम आने) श्ट नेत्‌ अमे ! ( सः) व्ह त ( वाजे अस्मान पाहि ) युद्धम हमारी रक्षा कर ॥६॥ 

[ ४३] हे ( पावक भद्रशोचे अग्ने ) पवित्र कए, कल्याणकारी तैज्वाले अण्न ! ( वयं ते ) इमं मेती 
(उक्थैः हव्यैः विधेम ) सतो्रो ओर हवियोसे सेवा कते है । तू (अस्मे विश्ववारे रयि सं इन्व ) हमे सवके 
द्वा वरणीय धन दे, ( अस्ये इत्‌ विश्ानि द्रविणानि थेि) हमे हौ -सभौ तरहक धन दै ७ 


भावार्थ नह म्न सन परनओेका पालक, स्वयं शुद्ध, परेको पयि करनेवाला, तेजसौ ओर सर्व है, वह मके 
दारा धारण कर योग्य है । वह अग्नि हम पर प्रसन्न दकः दे शर ओष्ठ घन प्रदान करे ॥३॥ 

वेदिमे अग्निक प्रज्वलित होनेप उसकी किरणं सूर्यकी किरणो साथ मिलती ह । उस समय अग्नके साध संयुक्त होकर 
सूर शौ मानो इनिना भक्षण करता है । उस समय सभी देन इविके भक्षणके लिए र्मे उपस्थित हते ॥॥ 

है अणे । पिक, उदार तथा भगिथिके समान सू दू हमरे इस यदभे आ ता समप जक्रमणकार्यको सकर 
उनके अन्न उनसे ौन कर एमं दे ॥५॥ ८ 

हे असे! तू.अपते शरौरके लिए हवि पराप करो हए दधो मा । दू हौ देवेन वृष करता है भतः दू हमारी भौ सर्व रश कर॥९॥ 

दै उत्तम कल्याणकारी तेजवाते अमन हम तेरी तर ओर हविवसे सेवा कसे ट अतः तृ हमे हर तदहका घन दे ॥७॥ 


(९५८) ऋग्वेदका सुव्रोध भाष्य {मंडल ५ 


४४ अस्ार्दमपने अध्वरं लुप = सदंषः -बने। िपषस्य हन्यम्‌ । 


ब्य देषु स! स्याम॒ श्णा नखिवरस्यन पादि ॥८॥ 
४५ विष्ठनि नो दुमैहौ जावेद; सिन्ध घ ताव दंरितादिं एषि । 

अब्र अतिवन्पसः गृणानो{--ऽस्मा$ बोजव्रिडा दनम्‌ ॥९॥ 
४९ यस्तं ददा करणा मन्व॑मानो--ऽग॑स्ं मलो जोदबौनि । 

जादो यक्ष अस्मालयु चहि प्रजाभितये अमृत॒रम॑रषाम्‌ ॥ १० ॥ 
४ यसौ तवं सकृत जाववेद उ लोकमम कुणनैः स्योनम्‌ । 

अधित ख प्रिणं वीरवन्तं गोमन्तं रथिं ने सवस्ति ॥ १२॥ 


अर्थ- [ ४४] दे ( सहसः सूनो त्रिसभस्थ अग्ने) बलकं सुब ओैर तीम लोकम रहनेणाले अणे ! तू ( अस्माकं 
ष्यं अध्वरं जुस्व ) हमारी हवि ओर यरो सेवन कर । ( वयं देवेषु सुकृतः स्याम ) दम देवोमे श्रेष्ठ कर्म 
केले हो । तु (ज्रिवरूथेन शर्पणा नः पाहि) तीन जिले धरये हम्बरौ रक्षा कर ॥८॥ 

१ वय॑ देवेषु सुकृतः स्याम- हम दैवथे उततम कर्म करनेवाले हो । 
२ श्रिवरूथेन शर्मणा नः पाहि- तीन मंथिले घरे हमारी पषा कर । 

[४५] रे ( जातवदः अगे ) सर्वच अग्ने ! (सिन्धुं न नावा ) जैये निक नावके दवाय लोगो समुदके 
पाः बहुता है, उसौ प्रकार वू ( नः) हनं (दुर्गहय विश्वानि दुरिता अतिपरषि ) कठिनतासे पार जने योग्य सभी 
पासि पार कग । ( अत्रिवत्‌ नमसा गृणानः ) अगरिके स्मान स्तोत्रम स्तुति करनेवाले ( अस्माकं तनूनां अविता ) 
हमारे ररौर्ेका तू रक्षक दै, पट तु (बोधि) जान ॥९॥ 

{ ४६1(यः मर्व) जे मरएणशैल † ( अमर्त्य वां ) उमरगशीला तके (कीरिणा हदा मन्यमानः ) आन्दयुक्त 
अन्तःकरमसे स्तुति कता हुआ ( जोहवीमि ) व॒लता हं । दे ( जातवेदः ) सर्वश अपे ¦ ( अस्मासु यशः धेहि) 
हमे जीप स्थापित कर ओर हे ( अग्ने ) भप्त { (प्रजाभिः) प्रजाओम युक देकर ( अमतत्वं अश्यां ) ये 
अमृतको पराप्त कल ॥९०॥ 

[ ४७] हे ( जातवेदः ) सर्व अम ! (त्वं ) तू ( यत्मै सुकते ) जिस गरष कर्मं करनेवाले उपासकके लिए 
(लोकं स्योनं कृणवः) लेको रखकर कता दै, (सऽ) वट ( अश्विनं ुत्रिणं वीरवन्तं) ओदो, परो, 
वैसे ( गोमन्तं स्वस्ति रयि नशते ) तथा गौओंसे युक्त कल्याणकारी धन प्रास करता है ॥१६॥ 


भावार्थ हे बलस उत्प होने ऊर्न । तू तीन लोकम ररैयाता # अरः तर छने खकः सेवत कर । हम देले 
उहम कमं कलेवाले ह तया लेन तीन मंविलबले धरम हम 'सुखसे रहं ॥८। 

जिर प्रकार नाविक यबे हाय लोगो युदक पर पंत है उसो प्रकर हे अले! द हमे सव संकरे पार का। 
अिकभिके सान स्हुति केवले हमर रहली द्‌ रा कर ॥६॥ ॥ 

मै मरणञील देता मा आनद वयसे त अमर आक तुद करा हू भतः त ठते भौ भर प्रनजओरे साथ 
अगर कट ओर यस दे ॥९०॥ 

ह सर्वज्ञ अने ! वू जस उहम कर्म करौतराले उपसे सिए सुख प्रदात करता है नह सुवति युर कल्मणकादी 
धत प्रा कतत है ॥१९॥ 


सूक्त ५1 ऋग्वेदक्रा सुबोध भरष्य (९५९) 


[५] 
[ऋषिः स श्रयः । देदता- आगस्त = (९ देष्मः समिद्धोऽद्धिवौ, २ नयस ३ एवः, 


अदिः, ५ वेषीर्ागः, ६ उषासानन्ता, ५ दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, « तिरे देयः सरस्वरीव्या" 
भारत्यः, ९ त्वष्टा, ९० कनस्पादिः, २९ स्वादतः ) । छष्द्ः- गायजी } 
धे८ सुदमिद्धाय ओोषिषं॑धृतं सीतं चहोवन । अये जातमेव ॥ १॥ 
४९ नरोदैः पषुदती मे रषमदास्पः । छवि भषुदसस्वः ॥२॥ 
५ दितो भ॑र आ वृदे नरं सिवमि प्रियम्‌ । युस रथेभिर  ॥३॥ 
५१ उलजढा मि अंयस्वा--ऽभ्यमेको नूषत । मां न! धभ सत्यै ॥४॥ 
यद्‌ देवीर वि वध्वं परायणा मं उवं । परभयं परणीतन ~ ॥५॥ 
३ सुप्रतीफे षयोवुष यष्टी करस्यं मातरं । दुोषानृषासमीमदे ॥8६॥ 
{५1 


अर्थ- [ ४८ } हे मनुष्यो ( सुसमिद्धाय शोचिषे ) अच्छ तरहसे प्रदो तथा तेजस्वी ( जातवेदसे अग्नये ) 
जातवेदा अगिके लिए ( तीव्रं धृतं जुहोतन ) बलसे युक्त भीकौ आदुति तो ॥९॥ 

[ ४९1 (नराशंसः ) मन्ते ्ररंसित हेनेवाला अग्नि (इषं यङ्ग) इस यलको ( सुसूदति ) अच्छी तरह 
रपत करे । (हि) रोक ( अदाभ्यः कविः मधुहस्त्यः ) बह अग्नि अहस्य, अनी ओर मधुरता परणं किरोवाला 
दैत 

[५० 1हे ( अग्ने ) अगन ! तू ( ईतः ) स्तत होकर ( ऊतये ) हमार रक्षके लिए ( सुखैः रथेमिः) युखदायक 
सेस (प्रियं चित्र इन्र ) प्रिव ओर विलक्षण. रिवाते इन्रको ( इह आ वह ) यहं ते आ ॥२॥ 

[५९] हे मतुष्य ! तू (ऊर्णप्रदा अधि चि प्रथस्व ) ऊनके समान कोमल आसनको निक, वयोकि मत्यि 
(अर्कौ अनूषत) स्तुतियोकर गाना शुरु कर दिया है । हे ( शुभ्र ) वेजस्वौ आसन्‌ ! त्‌ (नः सातये भव ) 
हय धन पदात कनेबाला हो ॥४॥ 

[५२1 ह (देवीः द्वारः) दिव्य दवारे ! तुम (वि भवध्वं ) खुल जाओ, ( सुप्रायणाः ) उतम गुणैवली 
शुम (नः ऊतये ) हारौ रशषाके लिए ( यज्ञ गर पृणीतन्‌ ) यत्व पूर्ण करो ॥५॥ 

{५३1 (सुप्रतीके > उत्तम रूपवाली ( वयोवृधा ) आयुवो बदनेवाली ८ यहु ) महन्‌ ( ऋतस्य मातरा ) 
यञ्का निर्मम कसेवालो ( योषां उासं ) रप्र ओर उषाकी ( ईहे) हम स्तुति करते है ॥६॥ 


भावार्थ हे मुप्यो। मष्ेे प्रशमित दोनेवला वह आग्नि इय गङ्ो रणः दत है । बह जातवेद अर्थात्‌ सूम 
उत्प प्‌ जग्को जानेवाला बह अगन किसी भो न दव्नैवाल, बुद्धवोका क ओर मधुर किरणेवाला ह । देसे अग्निको 
परज्लित करके ओर अधिक तेजस्वी वनानेके सिणु उलम भीकौ आहुति डालो ॥६-२॥ 

हे अमे ! बृ शंसित होकर हमारी रक्षके लिए सुखदायक रोर प्रिय ओर आशरवकारक कर्म करनेवाले इनको हमारे 
पास ले आ ॥३॥ 

यर्म आसन नके समान कोमल क । ठन पर सुखपूर्क दैठकर मनुष सुति कर ॥४॥ 

ये दिव्य दवार हमारे आने जाने के सय एर सुखदायौ दो । हमारौ रक्षके लिए यको पूर्णं करे ॥५॥ 

दिनि एत चे दोनो देचियां उत्तम रूपवाली, आघुको बढानेवाली महान्‌ यका निर्मा कबाली है ॥६॥ 


(९६०) ऋगवेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


५४ वात॑स्य पत्व्॑ीिता द्धा होगा मदंपः । एमं नो य॒मा गवम्‌ ॥७॥ 
१६ इया सप॑न्वती मृदौ तिपो देवीभयोशवः । दिः सीदन्ति ॥८॥ 
५३ शिबस्त्ंशरिहा गहि विदः एोष॑ उव त्मना । यये न उदव ॥९॥ 
५७ उतर वेर वनस्पते देवानां गुह्या नामनि । क्रं दम्यानि ममव ॥ १०॥ 


१८ स्पे दश्णाय स्वदेन्रय मरुदरथंःः । स्वाह देवेभ्यो दविः ॥११॥ 


{६} 
[ कचिः- चञ्चत आत्रेयः । देवता अशनिः । छन्दः- पर्कः ] 
५९ अपि ठं भन्ये पो बशु-रस्ठं यं वन्ति पेन, । 
अस्तमरैन्व आशचवो ऽस्तं निरासो राजिन शं प्ठोदम्प मम॑ ॥१॥ 


अथं- [५५] हे (दैव्या होतारा ) दिव्य देताभो ! तुम दोन ( ईदा ) स्तुतं होकर ( मनुषः ) म्नुषयके 
नवय किए जनेवाले ( नः इम यशं) ठरे इत सरको ( वातस्य पत्मन्‌) चायुकौ सी गति से (आ गतं ) 
अञो ॥७॥ 

[५५] (इव सरस्वती मही ) इवय, सरस्यती ओर महान्‌ भारती ये ( तिः देवीः ) तौगो देवियां ( मयोभुवः ) 
दकरक द, ये (अस्रिधः) अहिक देकर ( वर्हः सीदन्तु) यञ आकः वैं ॥८॥ 

[५६] हे (त्वष्टः) त्म ! (शिवः विभुः) कल्याणकारौ ओर व्यापक बू (इह आगहि) यहां छ जर 
( पोषे ) हमारे पोषणके लिए (नः ) हमार ( त्मना ) स्वय हौ ( यज्ञे यज्ञे उदव ) प्रत्येक यकम रक्षा कर ॥९] 

[ ५७] हे ( वनस्पते ) वनस्पते ! ( यत्र देवानां गुहा नामानि वेत्थ ) जो जह तू दवके गुत स्पानोको 
जानता चै, ( तत्र व्यानि गमय ) वहां वहं हमारी हविर्यको पवा ॥१०॥ 

[५८ ] ( अग्नये स्वाह ) अग्ने लिए यह हवि समर्धित है, ( वरुणाव स्वाहा ) वर्णक लिए यह यि 
सर्पत ड, (इन्द्राय मरुद्धयः स्वाहा ) इनदर ओर मलतोके लिए यह देवि समित दै, ( देवेभ्यः हविः स्वाहा ) 
देषेके लिए यह हवि समित है ॥६१॥ 

[६] 

[५९] (बः वसुः) जो अग्नि निवास कणनेकाल दै, ( धेनवः य॑ अस्तं यन्ति ) गाय सिसके घर्‌ चात 
दै, (अस्तं आशवः अरन्त) शिसके घर वेगान्‌ डे जते दै ( अस्तं नित्य सः वाजिनः ) जिसके घर नित्व 
बलवान्‌ जे है, ( तं अग्नि मन्ये ) उप्र जग्निकी मै स्तुति करता हट । हे अगे । तू (स्तोतृभ्यः इषं आ भर ) 
सतोताके लिए अत्र भरपूर दे ॥९॥ 


भावार्थ- हे दिय हेताभो । ुम दोग स्ुत सोक यतु द्र करए जनेवाले दस यज्चम वादुकौ गतिम आओ ॥७॥ 
ह्व, सरस्वतौ ओर भात यतीन देवि सुखकएक है, अहः ये किमीकी स न की हुई हमा वेमे अकर बेड ८1 

ह त्व देव तू सुकारौ ओर कल्याणकार ह था व्यापक ै। त्‌ स्वयं ही हम यो जा ओर हना रका क२॥९॥ 

हे वनस्पते देव ! घ दवे खित चिन गुर स्थगौको जाता है, जहां हं हमाती ठनियोको परु ॥९५॥ 

अग्न, वरण, इद्र, मरत्‌ तथा अन्व देवोके लिए यह हवि सत हे ॥६९॥ 


सूक्त ६1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९६१). 
६० छो अपि वर्मणे सं दमयन्ति बेन । . 


समन्तो रपृहुवः हं सुताताप॑र दूरय धवं सवोष्मब्‌ मेर ॥ ९॥ 
६२ अनि वाभि विके ददाति दिशरषरणिः। 

अपी राये सरा घ प्रीतो षौति वा मिषं स्ोदम्य जाम ए६॥ 
६२ आ हं अग्र (्षोमहि पुमन्हं देवाम्‌ । 

यस्या ते नोप) समिद्‌ ददति चदी- द स्योतस् भा मर ॥४॥ 
६६ आत अभ शवा इवि; श्य वोविषस्पे। 

यवन दसा विश्पते रण्॑वाट्‌ यं हृएठ ६१ स्तोगभ्यःजा मैर ॥५१ 


अर्थ- [ ०] (यः वसुः ) जो निवास करनेवाला है, ( वं धेनवः सं आयन्ति ) जिसके पस गये आती 
है (रधुदरवः अर्वन्तः सं ) शप्र दौडनेवाले घोडे जिपके पास जते ह, ( सुजातासः सूरयः सं ) ठम कुल 
उतश्च धिद्ा्‌ जिसके पास जत है, ( सः अग्निः गृणे ) उस अग्निक सब लोग स्तुति करे है, हे अणे (स्तोतृभ्यः 
इषं आधर ) स्तोतओंके लिप्‌ अन्न भरपूर दे ॥२॥ 

[ ६९ 1 (विश्वचषौणि; अग्निः ) सबको देनेवाला सम्नि ( विशे वाजिनं ददाति ) अपने उपास्कोको यडा 
देत है जौर ( जग्निः ) यह अग्नि (प्रीतः ) रसन लेकर (राये ) धनकी इच्छ कएेवातेके लिए ( वाय॑ सु- 
आभं ) चाहने येग्य ओर उत्तम अस्तित्व देनेवाले धनको ( याति) देवा है । हे अग्ने ! (स्तोतृभ्यः इषं आभर ) 
स्तोताभोको अन भ्रपूर दे ॥३॥ 

[६२1 हे (देव अग्ने ) दिव्यगुणयुकू अग्ने (दुयम्तं अज रंते यत्‌ ) तेजस्वौ आर जरयित तदे जव हम 
(आ इधीमहि ) चारे ओरसे प्रनलित कसे है, तव ( ते स्या पनीयसी समित्‌) तेरो वह प्रशंसनीय तेज { दयवि 
चीदयति ) चुलोकमे प्रकागित चेता है । हे भते ¦ ( स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्तोराओंको भरपूर अन्न दे ॥५॥ 

[६३ 1 हे ( शोचिषः पते, सुरयनद्र, दस्म ) तजेकि स्वामी, आनन्ददायक, सुन्दर ( चिषटपते हव्यवाद्‌ अग्ने ) 
परनाओंके पालकं ओर हवि ते जनेवले अग्ने ! (शुङ्रस्यः ते तुभ्यं) तेजस्वी तेर लिए ( ऋचा हविः दूयते) 
सेवके साथ इयि दौ जाती है ॥५॥ 


भावार्थ इसी अग्निके आश्रयसे गाये, वेगवान्‌ योडे, वलवान्‌ तथा उततम कुलोत्फन वदरन नितयपरति रते ्ै। ठह स्तोताओंके 
लिए भरपूर अनन देता है ॥९-२॥ 

सर्व र्ट अगिन पन उपसकोको घोडा देत है ओैर प्रसत हनेपर धनकौ इच्छा कनेवालको उतम यन देवा ६ ॥३॥ 

जब लोग इस रेजम्वी जरारहित आग्निको चारे ओ प्र्वलित करते दहै, तव इमका तेज बलो सर्वर फलता 
है ओर यह प्रस हकर स्तोताभोको भरपूर मह देता है ॥४॥ 

'वह अग्नि तेर्जोका स्वामी आनन्ददायक, सुन्द प्रजा ओका पालक हवि ले जानेवाला ओर तेजस्वी ह । सके लिए 
मंवपूरवक थि दौ जाती है ॥५॥ 

२१ (कवे, सुब. भा. म. ५) 


(१६२) कऋग्वेदका सुबोधं भाष्य [मंडल ५ 


६४ भरात्ये अपरपोऽपिषु विशं पुष्यन्त वापम्‌ । . 


ते इन्व त दत्वे व ष्यन्यानुष गिव सतोतम्य अ। म॑र ॥६॥ 
६५ ठव. अमे उचैयो महि त्ाधन्त वाजिनं! । 

ये पल॑भिः शानां व्रजा मुरन्ह मनागि स्तोक्म्य्‌ आभर ॥७॥ 
६६ नवां नो अनन आ भ॑र॒ स्तोतम्यं सृधिटीरिषंः। 

ते स्याम्‌ य आनृचु- स्त्वादृलाघो दमेदम श स्होद्म्य आ मर्‌ ॥८॥ 
९७ उमे पुबन्द्र सर्पिषो दर्द भीणीष आसनि । 

उण न उत्‌ पपौ उक्वैषु शवसस्पत इषं स्तोठ्म्य आ भ॑र ॥९॥ 


अर्थं [६४] (त्ये अग्नयः ) मै अग्नि ( अग्निषु ) अन्व ग्र्ेभिं (विशं वार्य पुष्यन्ति ) सव चाहने 
योग्य धनको पुष्ट करे ह (तै हिन्विरे ) वे लोगोको उत्तम मापे पररिति करते है (ते इम्विरे ) वे लेगोको आनंदिर 
करते है (ते इषण्यन्ति ) वे आहिक इच्छ करे है । रे असते ! (स्तोतृभ्यः इषं आभर ) स्तोवाओके सिए 
अत्न भर दे ॥६॥ 

[६५] (य) जो (पल्लभिः ) अपनी मेगशौल किरणो वर (शफानां गोनां वरना भुरन्त) अचछे ख्ुेवाली 
गायोके वडोकौ कामना कलते ्ै, हे अगे ! ( तव त्ये अर्चयः) तेरौ वे किरणं ( वाजिनः महि व्राधन्त ) आहतिगोसे 
क्त होकर बहुत बदती ह ॥७॥ 

[६६] हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( नः स्तोतृभ्यः ) हम स्तोताओंकः ( सुक्षितीः ) उत्तम घ्र ओर ( नवाः इषः ) 
नमे जन (आ भर) भरू दे (ये दमे दमे आनृचुः) जो भर घरण पूजा कते है (ते त््ाचूतासः स्यान ) 
वे हम तञ्च दूतको पाकर सुखी ल ( स्तोतृभ्यः इषं आ भ ) अन्य स्तोताओंको भी भरप्र अन्न दे ॥८॥ 

[६७] हे (शवसः पते सुश्च) यलोके स्वाम ओर आत्ादक अग्ने ! चू ( आसनि ) अपने मुखे पडे 
ए ( सर्पिषः उपे दवीं ) घोके दो चमर्चोको (श्रीणीष ) अच्छी तह पचा जाता है, अतः ( उ्थेषु नः उत्‌ 
पुपूर्या) वलै रे ले दृष कः ओर (स्तोतृभ्यः इषं आ भर ) स्तोतर्ोको अन भूः दे ॥१॥ 


भावार्थ- भौतिक अग्नि दिव्य भगनर्के अनदः पुष्टिकारक कयं स्थापित के है, जव इस भौतिक यशालिमे आहुतिवां 
डाली जाती है, तब अगि प्रज्वलित होती है ओर उरुकौ किरणं दिव्य अग्नि अर्त्‌ सूर्यो किरर्णोके साथ संय हत 
दै उह किणे साथ मलग प्दत हवि भी सूक्तम लेका सूक किमे जा पहली है, फिर वह सर्व अपनी किरणौ 
द्वारा हविक सूष््म भागको सव ओषधि स्थापित करत है । उन ओषधिर्योको खाक सरि प्राणी प्रसत हेते है ॥६॥ 

अगन्म गर्यो दूध आदि पदारथौको अहिं दौ जाती ४, इसलिए माने बे अगन हो गावोको कामना करौ 
दै । उन आहुको पाकर वे अग्ना ओर अधिक अन्वलित छेक वृदधिको प्रा हती है ॥५॥ 

हे अमे) द्‌ ह्ये उर्म वर्‌ ओर्‌ नमे अनन भूर परमागमे द । हम वरौ सर्व पूना क्ते है, अतः हम ददे पकर 
समृ हो ॥८॥ 

हे बलोके स्वामौ अमन । पू न छाजी गई भूवादि हवि्ोको आसातीरे पचा डलवा ह ओर यभ अप स्तोता 
फलोसे ठृ करता है ॥९॥ 


सूक्त ७] च्छग्वेदका सुबोध भाष्य (९६३) 


६८ पृष भिज नी्िवेनिरनुषर्‌ । 
इषे सुवीर -मुह लदाम्रदसत मिन सताठेभ्य आ मए भ१०॥ 
(४७] 
[ ऋषिः- षव भाकेयः । देसता~ अभिः । छन्वः- अचुष्डुप्‌, १० पक्क्ति, । ] 
६९ ठखौयः घे ब॑ः सुम्बञ्च पिष स्तोम चाप्ये ! 


बरपठय ितीना- पूर नपर सदसे ` ॥्१॥ 
७० कुत) चिद्‌ यस्य॒ स्मृतौ रण्वा यरो नुष्दने । 

अन्तश्च यिन्त सैजनरथीन्त जन्त! ॥९॥ 
७१ सं गदिगो षन।ग च इष्या माछपाणाम्‌ | 

इत चतस्य छद॑स कतस्य रिममा दे ॥३॥ 


अर्थ- [ ६८ ] (एव ) इत प्रकार (गीः येभिः ) स्तति्योके ओर यके द्वार लेग ( अग्नि असुः 
यमुः) अग्नके पाम जति है ओर उते पूजते है । वह अग्नि ( अस्मे ) हमे (सुवीर्यं उत आश्रयं दधत्‌) 
उत्तम वीर पुत्र पौत्रादि ओर भश्वौका समूहं प्रदान करे ओर ( स्तोतृभ्यः इषं आ भर ) अन्य स्तोताओंको अत्न भरपूर 
दें 1९० 

[७1 

[६९] हे ( सखायः) भिगो । ( चः ) तुम ( क्षितीनां वर्षिष्ठाय ) प्रजा सवसे वृद्ध ( ऊर्जः नपे ) बलके 
जाती ओर ( स्यते ) स्वयं भी बलवान्‌ ( अग्नये ) अग्नके लिर (इषं स्तोमं सम्यंचं ) अन्न ओर स्तोत्रको 
उत्तम रीतिसे तैव्यार करो ॥९॥ 

{७०} (चस्य समृतौ नरः रण्वाः ) चिसके आने पर मनुष्य आतन्दित हेते ह ८ तृषदने अन्तः ये इन्धते ) 
मतुष्योके द्वारा वैठने योग्य यब्स्थाने बुद्धिमान्‌ जन जिसको प्रज्वलित करते है ( जन्तवः सं जनयन्ति ) अन्य 
प्राथ भी सत्प कते है वह अण्न ( कुत्र चित्‌) कहा है ? ॥२॥ 

[७९ (मत्‌) जन हम (इषः सं वनामहे) अनकौ कानना करते है ओर जब ( मानुषाणां हव्या सं ) 
मनु्योकी हविषां उस अग्निको ओर जाती है तव वह आन ( छयुप्नस्य शवसा ) अपने तेजके सामर््यंसे ( ऋतस्य 
रमि आ ददे) जल वरसानेवाली किरर्गोको ग्रहण कत्ता है ॥३॥ 


भावार्थ- इस प्रकार लोग स्त॒ति्ोके साथ यच के हए अग्निकी उपसना करे है ओर बह अग्नि भौ अपने उपासरकोको 
व, भेडे, गाय ओर उन ये समी पदाथ भरपूर रमण दता है ॥६०॥ 

बह अग्न प्रजाभि सबसे वृद्ध ओर बलका पुव होनेके कारण स्वयं भौ बलवान्‌ है । उपके लिए उतम रीतिपेवैवयार 
किया गया अत्र ही देन्व चाप्‌ ॥६॥ 

इस अग्निक यजञस्थानमे बुद्धिमान्‌ ठन्न कते है, अन्य प्राणी भी इरे अपती राके लिए उत्पत करते है ओर इसे 
उत हा ह देखकर लोग परर भौ देते ह । र इसका मूल स्थन कं ह, यह रता कं है. यह कोई भौ नह 
जानता ॥२॥ 

जब मतुष्योकी अत्न पानिकी इच्छा हेती है, तब वे अग्मि हषियां डालते है ओर तभी अग्निक किरणे पानी बरसाती 
है ।३॥ 


(१६४) कऋण्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


७२ स्म| कृणोषि तमा नकत बिद्‌ दुर आ पुते। 


पावको पद्‌ बनस्परीन्‌ प्र फा मिनात्यनर। ` ॥४॥ 
७३ अर रम पस्य वेष॑णे स्वेद पथिषु जति । 

अमौमद्‌ सतयन्यं॑ पूमां पष्ठ ररः ॥५॥ 
७४ यं पस्थ पृर्एरं॑विदद्‌ विभवस्य प्रायसे । 

श्र स्वाद॑ं पितूना-मस्तवाति चिद्ये ॥६॥ 
७५ सहि स्मा घनवातं . दातु न दात्या पृश | 

दिषु श्विद गुष्रनिमशटतमिषिः ॥७॥ 
७६ दिः प्म यरमां अणिवत्‌ १ स्ववितीव्‌ रीषते । 

सुषू्त मातः कराण पदान मम्‌ ॥८॥ 


अर्थ- [७२] (अजरः पावकः ) यह जरारहेत ओर पवि करनेवाला ( यत्‌ वनस्यतीन्‌ प्र भिनातति ) जव 
वनस्पति जलाने लगता दै, तव ( सः) वह (नक्तं) रात म (दूर सते चित्‌) दूर पर रहनवाले मुष्के 
लिर्‌ भी (केतु आकूणोति स्म ) अपन च्वालां प्रकट करता है ॥४॥ 

[७३] ( वस्य वेषणे ) जिस अगिकी मेवमे ( पथिषु ) होममागम (स्वेदं अव जहति ) भूतकौ मर्य 
आहुतिं देत है, तब वे घृतकौ धारयं ( एनं अभि रुरुहुः ) इस अग्नि पर उस प्रकार चढत है, जिस प्रकार 
(स्वजन्यं भूम पृष्ठा इव ) अपनस उत्यते पत्र पिताकी पौटपर चडत है ५1. 

[ ७४ 1 ( मत्यै ) म्तुष्य ( ५. नां स्वादनं ) उक्नको स्वादिष्ट वनानेवाले ( आयवे अस्तार) म्यक कल्याणके 
लिए वरम रनेबले (पुरुस्पृहं यं ) बहू दवारा चहे जने योग्य जिस आनको जानता है, बह ( विश्य 
धायसे प्र) विथको पुष्ट कसेके लिष्‌ प्रयल करता है ॥६॥ 

[७५] (हिरिषमशरः शुचिदन्‌ ऋभुः अनिभृष्तविषिः सः) सोलेके समान तेजसौ मूख -ज्नाता बाला, सफेद 
दतिंवाल, व्यापकं ओर अपरानित ब्लवाला वह अग्नि ( दाता पशुः न ) घासको काेवाले परशुकौ तरह ( धन्व 
आक्षितं दाति ) निर्जल परदेश रखे गप लकड़ी आदिर्योको जलाकर टुकुडे टके कर देता है ॥७॥ 

[७६] मनुष्य ( यस्मै अग्निवत्‌ रीयते ) निरुको अग्रि पिके समान हवि आदि देता ह, जो (स्वभिति 
इव प्र) कुल्ाडोके समान लकि फाड देत है (यत्‌ भगं आनशे ) जे रेर्यका उपभोग करता ६, उस 
अभ्निको सूषूः माता क्राणा असूत ) प्रसव करगवाली माता अणौ स्वेच्छा उत्न कती दै, वह ( शुचिः स्म ) 
तेनस्बी है ॥८॥ 


(न जद यह अनि लकडर्वोको जलाने लाता ह तव रत दूर पर रहनेवाले मतषयको भी उतर स्वालाद दे 
लगती है ॥५॥ 
उत अगिकौ सेवा कत हभ भूतकौ वराये अगम आली जतौ है, वे उत जग्तिको ऊपरसे आच्छादित कर लेती ह ।५॥ 

यह अनि अल्को परिप कर स्वदि बनाता ह ओर घरे रहकर लोगोका कल्याण कला ह । इस प्रकार यट शग 
से संसारक पालन पोषण करला ई ५६॥ 

सेनक रगवोलो ज्मालाजसे सुतेजसौ तवा व्यापक यह अग्नि जलहौन मर्त सू शय रणी हुई कषा दिको 
जलाकर टुकडे कटे कर देता ई ॥७॥ 

इर अगो अयणी स्ेच्ासे यत करती है । जब यह प्नवलित दोक समिधाओंको जलाकर तजस्वौ हता है, तव 
लोग शसम आहुतिवां डालते है ॥८॥ 


सूक्त ८] ˆ ऋगवेदका सुबोध भाष्य (१६५) 


७७ आ वस्ते सविरापुते ऽ बरपर्ति माषे | 


रेष पुननपूत श्रष॒जआा विं मर्षा ` ॥९॥ 
७८ इतिं चिनन्युमपि्-स्ादतिमा पशं ददे! 
आदी चूणतो-ऽतिः सासगराद्‌ दसू रिपः साप्त ॥१०॥ 
(८1 


[ चोरः एष आश्रेयः । देवेत(- जिः! छन्दः- अमदी । | 
७९ सवामप्र ऋतावदः समधि प्रतं प्रातं उतर सहस्छः । 


परुशन्दर यैजतं विवषयस दपूनपुं गृहपति बरे्यम्‌ ॥१॥ 
८० स्वापे अतिथि पूय तिश्च श्र चिष्के गहपति नि पेदिरे । 
हे पस्पं षन्तं ॑पुवमी सवसं सदिष॑म्‌ ॥२॥ 


अर्थ॑- [ 9७] हे (सर्पिः आसुते अग्ने ) घृतको भक्षग करनेवाले अणे ! ( यः आ) जो तू सर्वत्र व्यापक 
हैः उस (धायते ते शं अस्ति ) जगद्को धारण करनेवाले तुशे सुख प्रत ले, (एषु मर्त्येषु) इन मतुपि (तू 
द्युम्नं श्रवः चित्तं आ धाः) तेज, यश ओर उत्तम मन स्थापित कर्‌ ॥९॥ 

[७८] हे अगे ! ( इतति मन्यं ) इस प्रकार स्तोत्र बनानेवाला ( अश्मिजः ) अपरजेय ऋषि ( त्वादातं पशुं 
आ ददे) ते हण दिए ग्‌ पशुको स्वीकार करता है ओर ( आत्‌) उसके बाद (अत्रिः ) अवर ऋषि ( अपृणतः 
दस्यून्‌ ) दान न देनैवाले दस्य॒ओंको { सासह्यात्‌ ) पराजिते करे, तथा { इपः नृन्‌ सासह्यात्‌ ) आक्रमण करनैवाले 
मतुरयोको भौ पराजित करे ॥९०॥ 

(८1 

[७९] हे (सकृत अग्ने ) बलको उत्पन्न करेवाले अगन ¦ ( ऋतायवः प्रतासः ) सत्यके मागं पर चलनेवाते 
प्राचीन शधि मुनि ( ऊतये ) अपे संरशणके लिए (प्रतनं पुरुश्चन्रं) पराचीन, त्यन्त आनन्दवामक ( मिश्धायसं 
यजते ) संसारके धरणपोषण करनेवाले, उदारचितवाले, पूलनीय ( वरेण्यं गृहपति ) वरण करनेके योग्य, घके पलक 
(त्वां सं डुथिरे ) दको अच्छी तरह परन्लित कले है ॥२॥ 

(८० ] हे (अग्ने ) अम्ने ! ( विशः ) मनुष्व ( अतिथि पूर्य ) अतिथिके समान पूर्य, प्राचीन ( शोचिष्केशं 
गृहपत ) तेजस्वी ज्वालाओंवाले, घरक स्वामी ( बृहत्‌ केतुं पुरुरूपं ) बहत ऊंची ज्वालाभति युर, अनेक रूपैवाले 
(धनस्पृते सु शर्माणं ) धसे से भरर, उतम सुखकारी, ( सु-भवसं चरद्धिषं ) उम संरक्षण करनेवाले सूखी 
-समिधार्को जलनेवाले ( त्वां नि षेदिरे ) तङ वेदिमे स्थापित कलते है ॥२॥ 


मायार्थ हे अने। द सेर रान्य र, कभी भौ हन पः नेधित मत हे, था हन तेज, यत जौर उतम मत प्रदा कर ॥९॥ 

दे भमन! अपर्ानित अगन कि इस प्रका सौते रा ते घन आरि ्रत करके अदानशील दस्ुओं ओर आकमणकरी 
म््योलो न करे ॥६०॥ 

यह आन अत्यन्त पराचीन ओर आनन्ददयकः, संसारा भरणपरेषण कलवाल, उदार मनवाला, सूननीय वरण कले योगय 
ओर चका सवाम है । पेम इस अग्नो तक मर्गप चरमे प्राचीन षिद्ान्‌ अपन काके लिप प्रज्वलित करे दै ॥॥ 

यह अग्नि अतिथे समान पून, तेनस्ी ओर कंची ज्वलामवाला, यरक स्वामी, अतिक स्पा, उततम सुखकार, 
उतम सेर्षण देवाला तै । अतः इते मत्य चेदि स्थपिव करौ है ॥२॥ 


(९६६). ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


स्यामे माुषीरीजते बि हेत्रामिदु मिरचि रलघार्मम्‌ । 
ए एनतैःसुमग दिदे ठिषणस सुप पूतभ्रष॑म्‌ ॥३॥ 
स्वाम बंद विश्वधा करये रमन्तो नमुत्ोष सेदिम । + 
खनं जुपस्व प्रधानो अ्किरो देवो मस्य यश॑ सुदीतिभिः ॥४॥ 
८३ स्म॑र परर्पो विशेवे चयं दधाति प्रतय पत | 

पून परता मि रंजकषि लिपिः साच पिलिषणस्य नाभ ॥५॥ 
८४ त्वामर समिधानं भमष्ठय डेन दतं च॑र इष्पवाईनम्‌ । 
ष्व धृठपोनिमाहवं॑ सेषं चदि चोदुन्म॑वि ॥६॥ 


८ 


ह 


८ 


्] 


अर्थ- [८९1] हे (सुभग अग्नेः) उम भाग्यशाली अपने ! ( मानुषीः विशः) मारौ प्रजये ( होत्राविदं 
विविच ) शोके जानेखारो, सतपारतयकत वियेक करनेवाले ( रत्वथातमं ) उम उत्तम पतने देवते ( गुहा 
सन्तं ) अरणीरूप गुहाम रहनेवाले ( विश्वदर्शतं तुदिष्वणसं ) सवके दवाय देखने योग्य, अत्यन्तं ध्वतियु् ( सु्जं 
ृततश्रियं ) उत्तम रीत भूजनीय, यते कारण तेजस्वी (तवां ईक ) तेर सतति कसी है ॥३॥ 

[८२1 है ( अग्ने ) अग्ने ¦ (त्वां विश्वधा मीभिः गृणन्तः) हम अनेक तरहक सतोतौरे स्तुति कते हुए 
( धर्णसि त्वां ) सरको धारण कलेवाले के पास ( नमसा सेदिम ) नमल्कापूरवक अते है 1 ( अगिरः देवः ) 
अंगम तैन गरदन केवाल तथा स्वयं भौ तेजस्वी त्‌ (सं इधानः ) अच्छी तद परज्लित होत हमा ( नः जुपस्व ) 
हारौ आहिक सेवन कर ओर (सुदीतिभिः ) छती रज्वौ ज्वार ( मर्तस्य मसा ) गदुखको यवे 
युत कर ॥५॥ 

[८३] हे (अम्ने) भणे ¦ (सुरूरूषः त्वं ) अलेकः रूपेवाला तु (प्रल्ा ) पहलेके समान ह (विषो 
विशे वयः दधासि ) प्रत्येक मष्यको उन्न देता है । हे (पुरस्तुत ) बहतो दवार स्तत होनेनाले अमे ! तू ( सहसा ) 
अप्ने बलत्ते रो ( पुरूणि अन्ना विराजसि ) अनेक तरहक अर्का स्वामी है । ( तित्विषाणस्य ते) त्यन्त 
तेजस्वी तरौ (सा त्विषिः ) वह दपि (न अधुषे ) दृसर्तैके द्वारा दवाई नह जा सकती ॥५॥ 

[ ८४1 हे ( यचिष्ठय अग्ने) बलवान्‌ जगे! ( समिधानं तवं ) उतम प्रका परन्वलिद तेनेवाले दुम ८ देवाः) 
देवेनि ( हव्यवाहन दूतं चक्रिरे ) हविको लेनेवाला दूत बनाया है । ( उरुजयसं ृतयोनिं आहृतं त्वेषं ) भल्यन 
वेगान्‌ षीके आधात रह्नेवाले, हवि प्रात केमते ओर तेजस्वी तङ लोग ( चोदयन्पति चक्षुः दधिरे) 
बुदधिको प्रणा देोवाले ओर आंखके रूपम धारण कते है ॥६॥ 


मावार्थ- यह आन सौभाग्शालौ, सत्यसत्यको जाननेवाल, उततम उत्तम एत्तको देनेयल, अत्यन्त सुन्दर, जहाते समय 
अत्यन्त जोरकी ध्वनि करनेवाला, यृतके कारण तेजस्वी है सकी मावौ परजा सतति कती ह ॥३५ 

जड आनि शीर रे ए रपरे जग तेज भरत दै, रथ रलयं भी तेजस्वी है । बह उपासक अपरो ज्वालाओकि 
दवय यशसे दुत करता है, इसीलिए सव मुष उसके पास मिनस जते है ॥५॥ 

अनेक रूपोवाला वह ॐग्न पहलेके समान ही प्तयेक मनुष्यको अत्र देता दै, रयोकि वह स्वयं अका स्वाम है । उत 
तैजस्वौ आग्िके देजको कोई दवा नही सका ।५॥ 

यह तेजस्वी अग्नि सबकी द्धे प्रणा देत ै ओर यह सव देवोकं लिए चशुरूप है । इति इसे मव देव 
अयना दूह बनते रै ॥६॥ 


सूक्त ९1 ऋग्बेदका सुबो भाष्य (९६७) 


८५ स्वानि परिमि आहं मुः शम्वापः समिषा सीदि 
स वारूषान जोक्ीमिदडिलो--ऽभि लयति परित वि तिष्ठे ॥७॥ 
५ ५८ (९] 
[ कषिः~ गय आन्रयः । ैवता- अनिः । खनव, अदु, ५, ७ पक्षः । ] 
८६ सामे इविष्मन्तो दमं मवीस ईकते । 


मन्यै त्वा जावेद स दृषा वेकषयानुषद्‌ ॥ १॥ 
८७ अभिहता दास्॑तः कथैर्य वृदन॑सिषः । 

ॐ यक्ास्रंन्ि वसे बालोखः अवस्व्मः ॥२॥ 
८८ इव स्म्‌ यं शिष्ठ षया नवं र्िटारणी । 

चोरं मारीणां जिशठाम॒पनं स्ववद्‌ ॥३॥ 


अर्थं- [ ८५] हे ( अग्ने ) अगन ! ( सुम्नायवः प्रदिवः ) सुखकौ इच्छ करेवाले प्राचीन जम ( आहुतं 
त्थं) आहतिसे यु त्ने (पूतैः सुसमिधा सं ईधिरे) धौ ओर समिधे प्रदीत करते हे । ( ओषधीभिः वावृधानः ) 
काष्ठ आदियसे बढता हुमा तथा ( उक्षितः सः ) घौसे सिचित दुभा वह तु ( पाथिवा यांसि असि वि तिष्ठसे ) 
पृथ्वीकौ सौ पर दृढतासे स्थित होता है ॥७॥ 

[९] 

{८६1 हे ( अगन) प्रकाशक अग्ने ( हविष्मन्तः मर्तासः ) हमियोसे युक्त मनुष्य ( देवं तवां इते ) तेजस्वी 
केरी सतुति करे है । (त्वा जातवेदसं मन्ये ) भै तुचे सर्वश मानता दू । ( सः ) वह तृ (हव्या आनुषक्‌ आ 
चक्षि) हविर्योको सब जगह पर्ुंचाता रै ॥९॥ 

[ ८७1 ( यज्ञासः य॑ सं चरन्ति ) एव यज्ञ जिसकी ओर जते है, { भरवस्यवः वाजासः सं ) अन्न ओर 
यको इच्छा करनेवाले मनुष्यकी हिमां भी भिस अग्नकी ओर जती है, ( अग्निः ) वह अग्नि ( दास्वतः वृक्तबर्हिषः 
क्षयस्य होता ) दान देनेवाले तथा कुशासन बिखनेवाले मतु्यके षरे देको वुलाकर लाता है ॥२॥ 

[ ८८ 1 ( मानुषीणां विशां धर्तारं ) मानवी प्रजओंको धारण कणोवले ( सु-अध्वरं ) उत्तम रोतिसे यत केवले 
(यं अगिन) जिस अग्नौ ( अरणी > वो भरणगां ( नवं शिशुं यथा ) नये जच्येके समान ( जनिष्ट) उत्प 
करती है ॥३॥ 


'भावार्थ- जव यह अग्न सुखको इच्छ कएेवाले युष्योक द्वारा घौ आदिसे अच्छ प्रकार जलाया जारा है, तव धौसे 
सित होकर वह पृथ्वी के ऊपर अच्छी प्रकार आयना स्थान ना लेता है अर्थात्‌ यदि बह उततय प्रकारो जलने लताः है 
॥७॥ 

से असे । क्योकि तु इ संमासे उतत सधी पदा जागनेवाला है, इसि री ततो हुति करते है ।९॥ 

सभौ यज्ञ जौर यरयोमे दौ हदं सभी हयिवा हसौ अगनके पार पहुचती है । ओर वह अग्न यज्ञ करमेवले मनुष्यके 
भरे देवको बुलाकर लाता है ओर उसके रकी रा कता है ॥२॥ 

मनुष्ये शरीरोके अन्दर रक मनुप्के जीवनक धारण कलेवाले इस अग्निको दो जरणिया उसौ प्रकार उतत्न कती 
है, जिस प्रकार माता नवीन बच्यै को ॥३॥ 


(९६८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ५ 


८९ इह स्म॑ दूयते पुत्रो न इप्‌ । 


पृ शो द्ग्ा्ि नाऽ पन पव॑ते ॥४॥ 
९० भ॑ ए पस्याचेय। -पृम्पर्‌ संयन्ति पूभिमैः । 

यदीमह त्रितो दिष्यु-प प्पार्तव षति तिष्ठते प्प्ारी यथा ॥५॥ 
९१ ववादम॑प्र उतिभि- चित्रस्य च प्रस्विभि। । 

देषोपुतो न दति तुषौप्र मल्यौनाप्‌ ॥६॥ 
९९ ठनो अमरे अमी नरौ रपि चंद मा भैर। 

धर ्ेपयद्‌ स पोषयद्‌ भुवद्‌ वानैस्य साव्यं उति पसु नें जेषे ॥७॥ 


अर्थं- [ ८९] (पशुः न यवस ) जिस प्रकार भूवा पशु जौको खा जता है, उसी प्रकार (यः पुरू वना 
दग्धा असि) जो बहुत बनो जला देता है, उस अग्निक (द्याणां पुत्रः न ) कुटिल गसिबाते सांक प्के 
समान ( दुरगुभीयसे ) प्कडना बडा कठिन है ॥४॥ 

[९० ] (चत्‌) नब (ध्याता इव ) लुहारके समान ( त्रितः ई धमति ) गित कथि इको प्रज्वलित करता 
है तव (ध्माति यथा शिशीते) लोहरके समान तष्य होने पर ( यस्य धुमिनः) जित धूवेसे यक्त अग्निकी 
(अर्चयः) न्वला्ये ( दिवि सम्यक संयन्ति ) धुलोकमे भच्छी तरह संचार करती है ॥५॥ 

[९१1 हे (अग्ने) अपने ! ( अहं ) मै ( मित्रस्य तव ऊतिभिः प्रशस्तिभिः च ) सवके मित्र ते संर्षणे 
ओर स्पोतरेत्ते ( मर्त्यानां दुरिता ) नामी पापकम (तुरवाम ) उती प्रकार पार हो ऊं जित प्रकार (दवेषोयुतः 
न) देष केवले शदरभसे पार होत हूं ॥६॥ 

[९२] रे (सहस्यः अग्ने ) बलवान्‌ अनने ! (नरः) नैता तू (नः तं रथि आ भर) ह्म बह रयं 
भपूर दे । ( सः श्षेपयत्‌ ) वह हरे शरओंको नष्ट को, ( सः पोषयत्‌ ) बह हे पुट करे ( वाजस्य सातये भुवत्‌ ) 
वह अत्री आ हमार सहायक हो 1 अणे ! (पृत्सु वृधे नः ) दुदधेम उतिके लिए हम शक्तिशालौ क (उत 
एधि) ओर चे बदा ॥७॥ 


भावारथ- वह अग्नि जव मशु जै नौको खा जाता है उ प्रकार बहुतसी ल्डिोको जलल बलवान हे चात 
डते पकंडना उसी प्रकार कठिन हो जाता है, ज प्रकर सपक वच्को, अर्थात्‌ ठव बह संपके बच्वेकौ तरह 
भवंकर हो जाता दै ॥५॥ 
चिस प्रकार लोहार आग्नको प्रचलित करता दै, उसी प्रकार हीनो लोको स्थिः यह णनि जव तीण होता है, तव 
धवे लिषटे रमे पर॒ भो इसको ज्वालां चलो तक जाती है ॥५॥ 

जिस प्रकार द्वेष कलनेवाले शुओंको पराजित करता हू, उसी प्रकार मै दम अग्निके संसषणोसे मतुष्यके पापकर्मोको 
पलित करू अर्य मै कभौ पाप न करूं ॥६॥ 

 बलशालौ वह अग्न ह एरय देकर दमारे वर्मक नष्ट करे ओर ह पुष के, तथा अत्न पराप्त केम हमारी सहायता 
के । सम युद्धो भौ बढाने ॥०॥ 


है 
भ 


सूक्तं १०] ऋण्वेदका सुबोध धाष्य (९६९) 


{१०} 
[ ऋषिः गय मेयः । देवता- अभिः । छन्त्‌,- भवुद्ुष्‌; ४, ज पर्कः । ] 
९१ असन बोजिषठमा प॑र॒ूद्गपस्मम्य॑मधिणेो | 


प्रजो राया प्ररीणसा ररि भाजय पन्थाम्‌ ॥ १॥ 
९४ स्वनं अपरे अहु कत्वा दकस्य रंहत । 
से अपुषमारहद्‌ शाण मितरो न पिषः ॥२॥ 
९५ तनो जप एषा गवं पष्ट चं षेय । 
पे स्तोमिः प्र सूर्यो नरो गषा्ानधुः ॥३१ 
५९ ये अगे चन्त गिरं बुभ्भन्लशवराषसः। 
दभयमः वुम्निणो मर दिवथिद्‌ येष बृहदु =दखविमोठि तमन ॥४॥ 
[९०] 


अर्थ- [ ९३} हे (अने ) अणे ! ( अस्मभ्यं ओजिष्ठ दयुम्नं आभर ) हम लोगो के लिए अत्यन्त बलशाली 
तेज भरपूर परदानं कर । हे ( अधिगो ) न रोके जनेवाली गति यक्त अग्ने ! (नः परीणसा राया ) एम अपार 
सम्पक्तसे दुक्त कर ओर ( वाजाय पन्थां प्र रत्सि ) अन्न ओर बलकी प्राधषिके सिए हमे मार्ग दिखा ॥९॥ 

[९४] हे (अद्भुत अग्ने ) विलक्षण अमन ! (त्वं नः ) वू हमे (क्रत्वा, दकस्य मंहना ) यरादि बरेष्ठ 
कर्मश एन देकर उम यल प्रदान कर, ( त्वे असुर्यं आरुहत्‌ ) तुरमे दैवो सामरथ भरा हुआ है । अतः ( वक्तियः ) 
पूजनीय तू (पित्रः च प्राणा आ) सूर्यके समान शोग्र ही चरे ओर व्याप हो ॥२॥ 

[ ९५1 हे (अन्ने) अगे ! (चे सूरयः नरः स्तोमेभिः मघानि आनशुः ) छिन विद्ा्‌ मतुप्ेनि तेत स्तुतियोसे 
खनकी प्रामि की (त्वं एषां नः गयं पुष्टि वर्धय ) तू उनके ओर हमारे घरकी तथा पोषकताकी वृद्धि कर ॥३॥ 

[९६ ] (चन्र अग्ने) हे आनन्ददायक अगे ! ( येषां सुकीर्तिः दिवः चित्‌ वृहत्‌ ) जिनका यश दयुलोकसे 
भी बढचठ कर है, रेसे ( ये नरः ) जो मतुष्य ( गिरः शुंभन्ति ) सतत्र तेरी स्तुति कते रै, ( ते अश्वराधसः ) 
वे घोोके साथ समयतति प्रा कत है, ( शुष्मेभिः शुष्मिणः ) तेर बलसि बलशलो हे ई । एेसोको तू ( त्मना 
बोधति ) स्वयं जानता है ॥४॥ 


भावार्थ- हे अगन ! हे अपार सम्यत देकर उसके साथ हौ अत्रको प्रातिका मार्ग भी दिला, ताकि हम बलशाली 

अर तेजसे युक स ॥२॥ 
~ हे अदभुत अने ! हमारे कोस प्रसन्न होकर तू हं उम सामर्थ्यं प्रदान क, वयति तू भरी दैवो सामथ्ये युक्त है । 

भजनीय तरू आपली किरसि सूक समाव एत लोकको चर ओ वयात कर ले ॥२॥ 

हे अपन ! जिन वुद्धिमान्‌ लोगेनि तेत उपसना ओौर ्ररथना से धनको प्रपि कौ, तू उनके ओर हमरे षर ओर स्वस््यकौ 
रथा कर ॥३॥ 

जिनका बहुत भारौ यश॒ है, जो इस अग्निकी उपासना करते है, ञे सम्पति युक्त हेते है; बलवान्‌ हेते है ओर 
अग्नि भौ उनका सहायकः होता है ॥५॥ 

२२ ऋषे, सुवो. भा. म॑, ५) 


(९७०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


९७ ततर स्वे अमि धर्ेयो अ्राज॑न्तो यन्ति पृषणुया । 


पिनमानो न विधुतं; स्वानो स्वे न वाजयुः ॥५॥ 
९८ ननो अप्र ठय सराधषय रातये । 
असक सूरयो विश्वा आ्चास्तीषणि ॥६॥ 
९९ सनो त्रे उद्गिरः स्तुतः स्तवान आ म॑र। 
रोदविस्तरासदं रयिं स्तोम्यः स्तव॑ते चन॒ दतै श्हुनो कृषे ॥७॥ 
[११] 


[ ऋषिः खु्तमर जत्रेयः 1 दैवता- अभ्रः । छन्दुः- जगती ।] 
१०० जनस्य मोपा अैजमिष्ट जागुमि-रिः सुदक्षः दुतरिायु नव्य॑से । 
तप्त बृहुवा दिवि्श्ा यमद्‌ तरि भति म्यः युबिः ॥१॥ 


अर्थ- [ ९७ ] हे (अग्ने) अणे । (तव धृष्णुया भ्राजन्तः त्ये अर्चयः) तेरी अत्यन्त चंचल ओर दीपान्‌ 
बे प्रसिद्ध ज्तरालाये ( परिज्पानः विद्युतः न ) सर्वहव्यप् विद्युत के समान तया ( स्वानः वाजयुः रथः न ) शब्द 
करते हये बलशाली रथके समान ( चन्ति ) सर्वत्र जाती है ॥५॥ 

[९८] हे (अग्ने) अग्ने ! (नू नः ऊतये) शीघ्र हौ हम लोगोकी रका कसेके लिए (च सवाधसः 
रातये) ओर आप पडे हर्जको सम्पति जदि देके तिए आ । ( अस्माकासः च सूरयः विश्वाः आशाः 
तरीषणी ) हमारे विदान्‌ लोग अपने सम्पूणं पनेर ग्रा करं ॥६॥ 

[९९1 हे ( अगिरः अग्ने ) ्रागके सदश प्रिय अग्ने । पुरातन महिले दर (सतुतः ) उपसित भौर आगे 
भी (स्तवानः ) उपरत होनेवाला तू ( विभ्वासहं, रयि नः आ भर ) मलान्‌ शतको भी पराजितं करनेवाला धन 
इम लेगेकि लिये सब ओरसे भूर दे । (दतः स्तोतृभ्यः नः स्तवसे )दैवको नुलनेवाले अमे । तृ सतति केवले 
हम लो्गोको स्तुति करनेक सामथ्यं प्रदान कर । (उत पृत्सु न वृधे एषि ) ओर बुडधमे हम लोरगोको बढा ॥७॥ 

[९९] 
[ ९००] (जनस्य गोपाः जागृचिः, सुदक्षः, अग्नि ) लोका रक्षक, जागरणशील प्रंसितनलबाला अग्न, 
भके (नव्यसे सुविताय अजनिष्ट) नून कल्याणकं लिये उततर हुमा है । (ृतप्रतीकः बृहता, दिविस्पृशा 
शुचिः भरतेभ्यः) वृतसे परनवलित, महन्‌ प्रका्को दूतेवले तेने युक, पथिव्र यह आग्नि भरणयोषण करवाल 
लिवे (यमत्‌ वि भाति) सौतिमान्‌ हका फ प्रकाधित तेता है ॥९॥ 


'भावार्थ- हे अमन ¦ तरौ े तेनस्नौ ज्वालये विघु्के समरन चमकती है जौर ध्वनि करते हए बलशाली रके समान 
सव्र जातो ई ।५॥ 

हअ दू ह तोगोव् रा करन ओर आपिम के हृ लोको सम्पति देनके सिर हमार पस | । हमर 
सशरी द्‌ पू्ं मनो्थवले लं ॥६॥ 

रै रय अगे पाचनं दरार असित आर आगे भालोमे द्वार उपाभित रनेकाला दू हे रु हरनेवला ध दे । 
एमे स्तोताजोको साम्यं दे ओर हतर भ युद बढा ।७॥ 

बह अगति लोका संच कसेवाला, सत ठोवाला बलवा तथ लोकः कल्ाण कवा है । ते ्रन्वलित 
वाता यह अग्नि उनको रक्षा करता #, भो लोगोका पालनं करते है ॥९॥ 


सूक्तं १९1 कऋग्वेदका सुबोध भाष्यं (९७१) 


१०१ यदयं ड शरमं पुरोिल मुभ नर॑सिषधस्ये यभीिरे । 


इनदरं दुवः घरथं च बर्हिर सीदाशि होत एजथाय सूकैः धरी 
१०२ असंमृष्टो खाये मात्रोः यचि -मैनद्र। ऊविक्दंणिष्ठो पिषस्व॑चः । 

तेनं स्वावयभ्रम आहूत भूमस्त ेतुर॑भ्द्‌ दवि धितः 1॥३॥ 
१०३ अभरन य्ञएं वेतु साधृया--ऽपरं नरो दि मेरन्ते एमे । 

उगत अमवद्धव्यवाहंनो-ऽमिं इणाना तवते कविक्रतम्‌ ॥ ४॥ 
१०४ त्थ्येदमपे ममयम वत -स्तुभवं पनीषा दयम॑तु ध हुः 1 

त्वां भिर्‌' चिन्पुभिवराडनीमेको-रा प्रंगन्ति सवषा वरभव॑न्ति च ॥ ५॥ 


अर्थ- [ १०९] (यक्ञस्य केतुं ) यकौ पवाका (प्रथमं पुरोषठितं इनरेण देवैः सरथं ) सबसे प्राचोन, स 
कार्यम सवरथम स्थापित किये जानेवाले इनद्रदि देवोके साथ पक हौ रथ प्र बैठनेवाले द ( अर्िनि नरः ब्रिषधस्थे 
समीधिरे) अनिको मनुष्य तीन स्थाने परज्लित करे है । (सूक्रतुः होता सः यजथाय बर्हिषि निसीदत्‌ ) 
शुमकूमोकः करत ओैर देवको बुलानवाला वह अग्नि मलक सिभे दरासन पर प्रित शोत है ॥२॥ 

[९०२ 1 हे (अग्ने) अनने ! त्‌ ( मात्रोः असंमृष्टः जायसे ) जननीस्वरूप अरणिद्रयत्े विना किसी कठिनाई 
के उत्त होता है । (मनदरः कविः शुचिः ) सदसे स्तुति किये बान योग्य, मेधावी नैर पयि. ( भिवस्यतः 
'उदतिष्ठः ) भलुष्यके कल्याण के लिए प्रज्वलित होता है । पर्वं महषियने (त्वा घृतेन अवर्धयन्‌ ) तुशचको घृत 
द्वारा बढाया था । हे { आहूत ) आहुविसे युक्त ! (ते दिविश्रितः धूमः केतुः अभवत्‌) तेरा जन्तरिकि व्यापी 
भूम प्वजके समान है ॥३॥ 

{१०३ 1 (साधुया अग्निः नः यज्ञं उपवेतु ) सव कार्ये साधक ग्न हमारे यमे आवे । (नरः गृहे 
गृहे अग्नि वि भरन्ते) मनुष्य परति षरे अग्र पष्ट करते है । ( हन्यवाहनः अग्निः वूतः अभवत्‌) हव्यको 
ले जानेवाला अनि देरवोका दूत हमा है । ( वृणानाः कविक्रतूं अग्नि वृणते ) वुद्धिमान्‌ रोग पविद्र भौ बानुक्त 
कर्मबाले अग्निक सेवा करते है ॥५॥ 

( ९०४] दे (अग्ने ) अणे । (दं पधुमत्तयं वचः तुभ्यं इत्‌) यद अतिशय मधुर स्तोत्र तैर लिये है। 
(इयं मनीषा तुभ्यं हृदे शं अस्तु ) यह स्तुति तेरे हदयमे सुख प्रदान केवली हो । ( इव महीः अवनीः सिन्धुं) 
जैसे जडी निमा सलुदरको परिपू करतौ है, उसौ गकार ( गिरः त्वां पृणन्ति) ये स्तुतिं तहे पूर्णं करती है 
ओर (शवसा वर्धयन्ति ) बलसे बढातौ है ।५॥ 


पभरावार्थ- य्लका चि, सबसे प्रचीन, इनदादि देवोकि साथ एक स्थान पर बैठेवातगा य़ अग है, यह चू- अन्तरिक्ष " 
पृथ्वी इन तीनो स्थानो एर प्रच्धलित होता है । उम कर्मोका कर्ता यह ऊग्नि बश ठत्तम आसन ४९ वैठता है ॥२॥ 

बह अग्मि अपनी मात्ारूप भरणि भिना किसी तरकर हमि पहुंचे पर्वलित होक मुष्का कल्यण करता है 
पराचीन ्षियोने इमे ीसे बढाया ओर जब इसका धुंआ आकाशम गया तन लोगेने समन्न कि अग्नि जल रहा है ॥३॥ 

स्व कार्यको सिद्ध करनेवाला अग्नि हमारे यश्मै आये । इल अग्निको हर तुष्य आहुति आदि देकर गुट कते है । 
वह दूत शेक देवको हवि पहाता ठै, अतः बुद्धिमान्‌ जन इस अग्निक सेवा कते है ॥५॥ 

है अने ¦ ये मधुरयुकछ सतुति तर लिए ही ह । इनसे रर इदपको सुख पहुचे । शि प्रकार बड बडी गदियां समुद्रम 
चाकर गिरती ओर उसे पर्ण करती है, उसी प्रकार य स्तुतिं आग्को पूणं करतौ ओर ओर उमे बलु करके बदातौ ह ॥५॥ 


(१७२) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


१०५ त्वागम अक्तिसो गु€। डित मनत॑विन्दच्छिभियाणं वनने । 
स जायसे मृण्यमानः सष मह्‌ सामा सहतसपुत्रमर्गिरः ॥६॥ 
[१९1 
{ ऋषिः छतैमर आयः । देवस्य अभिः । चन्दः- मिष्डुष्‌ । ] 
१०६ शरा्मये हते पक्ियीय शतस्य वृष्णे असुराय मन्म । 


वपं न यज्ञ जस्य सुपूतं गिरे भ वृष्माय॑ प्रतचीम्‌ ॥१॥ 
१०७ कवं चिकित्व करतमिङिद तर तस्य षार अनुं तन्वि पी! 1 

नाहं यातं सदा न दषेन ऋतं संराम्यहपस्य वृष्ण॑ः ॥२॥ 
१०८ कां तो जग् वयंभूतेन धवो नदा उव्थ॑सत नणय; । 

बेदमेडेन कुप श्वूनां नाई परि सनितुरस्य रायः ॥३॥ 


अर्थ- [ ९०५] हे (अग्न ) अगे !( गुहाहितं) ुहाकं मध्यमे चि दये ( वने वने शिश्रियाणं त्वां अद्धिसः 
अन्‌ अविन्दन्‌) पर्क वृक्षम रहनेवाल वुको अद्गिरओनि ग्रस किया । (सः महत्‌ सहः मथ्यमानः जायसे ) 
चह वृ महान्‌ बके साथ मयत होन पर उन सेला है । इतौ करणे ते (अङ्गिरः तवां सहसः पुर आहुः) 
प्रिव भे १ तुके जलका पतर कहते ह ॥९॥ 


[१२] 

[ १०६ ] (बृहते, यञजियाय, ऋतस्य वृष्णो, असुराय, वृषभाय अग्नेय ) अपने साने जत्वन्त महान्‌ भूनाके 
योगय, जलो वृष्टि कराले, प्रणो शकि  कामनाको पूरण कटवाले ॐग्नक सिये (यज्ञे, आस्ये 
तं न ) यरम्‌, उसके मुखम ालौ हुईं परम पवित्र भृतक तरह, (प्रतीची मन्म गिरं प्र भरे ) सरल अर 
स्तति करता हँ ॥२॥ 

[९०७] रे ( ऋतं चिकित्वः) मारं तिक जानेकले अभो ! तू दमे करे हये ( ऋतं चिकिद्धि 
इत्‌) स्तोको. जन ओर ( ऋतस्य पूवीः धाराः अनुदृन्धि) जलकौ अनेक धारये बसा । (अहं सहसा यातुं 
न सपामि ) मै बलले यु होकर हिसक कमको नौ करा, तथा ( दवयेन न ) सत्य अनृते पिले हुये अवैदिक 
क॑ भौ. नही कलत, अपितु ( अरुषस्य वृष्णा; ऋतं ) तेजस्वी ओर कमनाओंवो पूरण करवाते तै स्तोको 
लौ क्ता हू ॥२॥ 

[ ९०८ 1है(अगने ) अग्ने! ( ऋतयन्‌ कया ऋतेन ) सत्यका माचरण कटा ह तु किस सत्यकरम वा ( नः नव्यः 
-उचथस्य नवेदा पुवः ) दरे नवीन सतव्रको जानेवाला रोग । ( ऋलूनं ऋतुपा देवः पे चेद ) कतुओंका संर्षण करनेवाला 
शक दिव्यगुणमुक तु वुङ्घको जान । ( अहं सनितुः अस्य रायः परति न ) भ विभाग कलेकाले इस धनके स्वामीको नही जनत 
।२॥ 


भावार्थ- चह अगि पतक वृक्ष ओर कड़ी के अदर छिपा हमा था। प बाद म मे अगि कषयनि प्रकट किवा। 
इसे अगिरभनि मका पकट किवा, तव इस बहुत बल आ गया । मते सय बहुत श लग्न पडली है, तय जकार 
मह उत्पन हेता है ! अत वपे उत्पन्न होनेफो कारण अग्निको 'बलक पुन" कहते है ॥६॥ 

बह जगन अपे सम्यत महान्‌ वन दै, बह जलको वरा करल प्राणोको शिली वनाठा है । एते अलके लिए 
मै भनीय स्तो वनाता टं ॥१॥ 

ह अमे \ तु सवके मरोभरवोजो जानेवाला है अत; हनारे मनोभवो जान कर वू पाकौ अनेक धारये बहा । बले 
गृ ए भो भै सा ओः कल कपट के कां न कर आधि केवल तेर स्तुहि ही करं ।२॥ 

ह अपे! सत्यक आचरण केदाला त्‌ हम किर कि कर्मे वाग हमा तोवो समद्ग? व सड है, अतः 
मेरे मर्क जानता है, पर बै है सातर्वनो पूरी कह नही चातता केकि रेता सामर््वं जपार है ॥३॥ 


सूक्त १६३1 कऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९७३) 


१०९ के तै अते रिषे बन्धैनासः फ पमः सनिषन्त पमन; । 


के वालिने अनृतस्य पान्ति रः भाषतो वच॑ः षन्ति भोपाः ॥४॥ 
११० सखोयलते मिषुणा अप्र दते `णिवाप बन्हा अर्चिषा भसूवन्‌ ¦ 
अर्त समेते पयोभि भूयते पमिनानिं नत? ॥५॥ 
१११ पस अगन नम॑ यद कतं स पौत्पहपस्य वृष्यः | 
स्य षषः पृथु सदत =प्रर्नौगस्व नह्य शेष॑ः ॥६॥ 
(ऋषिः- दु्तमर लेयः (५ ॥ छन्दु- गायदरी। ] 
११२ अचैन्तर्बा इवामदे-ऽचैन्तः सपरिधामदि । अन्ये अन्त उवे ५१॥ 


अर्थ- [१०९] हे (अग्ने) अनने ! (रिपवे बन्धनासः ) जो अपने शुके लिये बन्धक निर्मण करत 
है (ते के) पमे सामरथ्वशालौ न _कौन्‌ है  ( के पायवः द्युपन्तः सनिषन्तः) कौन पोषण -करेवाले, तेजस्वी 
ओर दानशील है ? (अनृतस्य धासि के पान्ति ) असत्य बोलनेवालेको कौन बवाते है ? तथा (असतः वचसः 
के गोपाः सम्ति) असत्य वचनसे कौन र्व कर सकते है ? ॥५॥ 

(१९०1 हे (अगे ) अनने ! ( विषुणाः ते सखायः एते अशिवाः सन्तः ) सव जगह फैले ये तैर मिक्रन 
पहले सूखते रहितं हये थ, पर वादे यै (शिवासः अभूवन्‌) सौमाग्यशाली वन गए । ( सनु यते वचोभिः 
वृजिनानि जरुबन्तः ) हम सरल आचरण कते दै फिर भौ जो हमसे दुषटवचौ से कूटिलशब्द बोलते है (एते स्वयं 
अधूर्वत) ये मेरे श अपने हौ बचन दारा स्वयं विनष्ट हो साय ॥५॥ 

९ ते मखायः अशिवाः सन्तः शिव्छसः अपूवन्‌- इस अग्निके मित्र भी जन अग्निक उपासना करन 
भूल गष, तब दुःखी ओर दुरभाग्बालो हो गए, पर फिर अग्निक उपासनासे सौम्य उन प्रा हुजा। 

२ ऋजूयते वृजनानि ब्रुवन्तः स्वयं अधर्षत- जो सत्याचरणी सज्जनं से दुष्वचन बोलते है, उन वचनोसि 
बे स्वये नष्ट हो अते है। 

[ १९९ ] हे (अग्ने) अने ! (अरुषस्य वृष्णः यज्ञं ते यः नमसा टे) प्रकाशमान्‌ ओर कमना पूं 
 केवाले यजनीय तेरी जो स्ोव द्वा स्तुति करता टै, ओर ते लिये (ऋतं याति ) यचकी रक्षा करता है ( तस्व 
क्षयः पृथुः ) उस मनुष्यका बर विस्तीर्ण हो ओर तेरी (प्रसरणस्य, नहुषस्य शेषः साधुः आ एतु) पलति 
सेवा करनेवाले मतुष्यकी कामना सिद्ध हो ॥६॥ 

{९३1 

[ १९२] हे (अग्ने) अने ! हम लोग ( त्वा अर्चन्तः हवामहे) ते पूजा करते हये तेय आह्मन्‌ करो 

है एवं स्री ( अर्चन्तः ऊतये समिधीमहि) स्ति करते गे अपनी राके लिये तुको पर्वतित करते है ॥९॥ 


'भावार्थ- अपने शुओंको तेकनेवाले सार््यशालौ वीर कौन दै ? कौन दान देकर लोगेक पन पोषण करते है, 
कौन असत्य बोलते है ओर कौन जन उन असत्य चोलोेवा्लकी रका कट है, यह समौ वारे जगि जानता है । वह सर्व 
है अवः उससे कोई बात छिपी हई नही है ॥६॥ 

इख अग्निक उपसनाके मिना जो पहले सखोति परित दुरभग्यशाली यन गए थै, वे ही नाद पे इस अगिगकी उपासन 
काके सुखी होक उतम भाग्यशाली बने । जो सत्यका आचरण कएेवाते सज्जने दष्ट वचन बोलते दै,'बे स्वयं अपने बघनोंसे 
नष्ट हे नाते दै ॥५॥ 

ठे अने ! जो तुज्ञ बलान्‌ ओ तेजप्सीकी स्तुति करता है ओर यमे आहति देता है, व्ह महन्‌ धनी होता है भौर 
तेर सेवा करनेवाले उस भनुष्यकी सभी कामनाये पूर होती ई ॥६॥ 


(१७४) कर्वेदका सुवरोध भाष्य [मंडल ५ 


११३ अः सोर मनामहे सिप्र दिसु" । देवस्य द्रविणस्यवः ॥२॥ 

११४ अगि जे गिन शोव्‌ मो मादुपष्वा । स य्व देव्य जनम्‌ ॥३॥ 

११५ ल्पे सप्रथा अषि चुट होत वरेयः । लां यहं वि प॑वते 1४81 

११६ सामैतरे वाजघाठेमं॑विग्ं धन्ति सृष्टम्‌ । प्रन सस्र सुवीषैम्‌ ॥५॥ 

११७ अं नेभिररा ध्व देषां परिभ्रपि | जा राधैत्ितरपन्बते ॥8॥ 
[१४] 


[ ऋषि सुतंभर आत्रेयः । परैवता- अभिः । छन्व्‌ः- भाय । ] 
११८ अभर स्तोगेन मोधय समि्ठानो अमंसयम्‌ । हव्या देवेषु तौ द्‌ ॥१॥ 


अर्थ- [ ११३] ( अद्य ) आन ( द्रविणस्यवः ४ देवस्य आगन) धन -प्रतिकी इच्छ करवालं हम लोग 
आकाशको चूलेवाले, प्रकाशमान अग्निके ( शीघं स्तो ) कामना सिदध केवालेस्तेत्रको बोलते रै ॥२॥ 

[ १९४] (चः अग्नः मानुषेषु सोता ) ओ अन गतुषयके बीचभे स्थापित हुमा हृशा ओर देवोको दुलनेवला 
है, (सः नः गिरः जुषत } वह हम लोकौ स्तुतिर्योको ग्रहण करे ओर ( दैव्यं जनं आ यक्षत्‌) देवतरओंके 
पास हविकौ सब ओस्स पचे ॥३॥ 

[ १९५1 हे (अग्ने ) जगे । (त्वं जुष्टः बरेण्यः होता सप्रथाः असि) तू सर्वदा सेवन चतो चेत्य, असिश्रढ 
होम निष्पादक अर प्रसि यज्वाला है । ( त्वया यज्ञं वि तन्वते ) तैर दास हौ यजञका विस्तार किया जाता है ॥५॥ 

[ १९६] हे (अग्ने) ऊमने ! ( विप्रः वाजसातमं. मुष्ूतं त्वां वर्धन्ति ) बुद्धिमान्‌ लोग, अत्रके दाता, उत्तम 
-यशवाले त्को स्तुतियोसे बाति तै । ( सः नः सुवीर्यं रास्व ) चर तु हमको उत्कट यल प्रदान कए ॥५॥ 

[१९७] हे (अग्ने ) अग्ने ! (इव नेभिः अरान्‌ ) जिस प्रकार चक्की नाभिके चारे ओर अरे देते दै 
उसी प्रनर (त्वं देवान्‌ परि भूरसि ) तू दवो चारो ओग व्यत करत ई । द हम लगोको (च्रं रधः 
आ ऋद्धे ) नान प्रापक धन सब ओर परल कर ॥६। 


[९४॥ 
[ १९८] हे मनुष्व } (अमर्त्य अर्नि ) अविना अग्नको ( स्तोमेन बोधय ) स्तोत्र द्वारा चैत्य कछ । 
वह (समिधानः नः हव्या देवेषु दधत्‌) अच्छी प्रकार प्रज्यणित देनेषर हमरे दर्योको देवताओमिं स्थापित को 
॥॥ 


'भावार्थ- अग्िकी पूना कर्ते हए हम अपने संरक्षणके लिए अनिको बलत है भौर कामनाको सिदध करनेवाले स्तोके 
उरक सतुवि करते है ॥९-२॥ 

यह अनन सव प्रभवो पस दवम बुलकः लता ओैर स्वयं भौ अनय देवक सवथ मुष्क अन्द मिराजता है वह 
अग्नि सव दोक पाल उनका भाग पहाता है ओर इस प्रकार समौ देको वह पुष्ट करता है ३ 

यह अगन गुने रौन स्त सोकर दोक जुलाकर लला है ओः दत प्रकार यका मस्व करता है फिर उप यरे 
डालो गईं इवियोको वह देवोतक पहुंचा है ॥५॥ 

सव श्र बदधिमान्‌ मनुष्य अत्रक देमेवाले तथा उत्तम यश देनेवाले इस अगिको स्ो्से बदाते है, तव वह प्रस होकर सपने 
उरक ल प्रदान कर । इ शर्य स्थित गगन मनद के प्र रीर भी गुट रेत है ॥५॥ 

शनी लोम इस सं व्मापक अग्निकौ सथ तरह स्तुति कर ह ञौर इस अग्निक वहाते है । तव यह परस होकर उपालरकोको 
नाना तसहके धन देत है ॥६॥ 

हर मतुष्यको चाहिए कि वह अग्पिको अच्छी तरह प्रज्छलित करे, वर्मोकि अच्छी तष परज्सित होने पर बह डालौ गई 
अहुतियोक देवोतक पहचाा वै ॥१॥ 


सूक्त ९५] ऋग्वेदका सुषोध भाष्य (९७५) 


११९ वमन्वरष्वीरते देवं मवु अभवम्‌ । यरं भारते चनें ॥९॥ 
१२० हि धन्त ईट सुका देवं पतयत ~ । जति इम्याप्‌-वोष्डवे ॥ ६॥ 


१९१ अभिजातो वरोचत॒तन्‌ द्सयृश्ज्योविपा वमः अविन्द्र्‌ षा अवः सैः ॥४॥ 

१२२ अधिगीरेन्यं स्वि परतपृष्ठं सपैव । वेषु म प्रषवद्रषष्‌ ॥५॥ 

१९३ अं एतेन वायुषु; स्तोतेभिधिथ्चपणिम्‌ = । सवावोमिष॑चसदाभि। ॥&॥ 
(१५1 


{ ऋषिः- पद आ्धिर्सः । देदयद- मिः › छन्द्ः- चिष्डुप्‌ । ] 
१२४ र वेषे .छवये वेांय॒मिरं मेर यके पृव्यौयं । 
पुवर्॑घचो असदा युवे! रयो धत धरणो. वसो अणिः ॥१॥ 


अर्थ- { १९९ ] (मर्ताः ) मनुष्यरण, ( देवं अमर्त्यं मानुषे जने यजिष्ठं तं ) दिव्यगुण पु, अमर ओर 
मुष्के मध्ये परम पूजनीय उस अग्नो (अश्वेषु ईवते ) योग स्तृति करते है ॥२॥ 

[ १२० ] यशस्थलये ( शश्चन्तः घृतश्चुता ) बहतसे स्तोतगण धृत गिरा हये सवके साथ ( हव्याय वोदवे हि) 
पको देवो एक पंचनेके ति्‌ निस (तं देवं अग्न ईवते) उस दिव्यगुगयुकत अभिक स्तुति कले है ॥३॥ 

[ १२९१ 1( जातेः अग्निः )उत्पत्र अग्न अपने ( ज्योतिषा तयः दस्यून घ्नन्‌ अरोचत › तेजसे अन्षकार ओर शतु 
विनष्ट करता हुआ प्रकशित हआ ओर उसने ( गा; अयः स्व; अविन्दत्‌ ) किरण, जल ओर सख इन तीनोंको परा किया ॥४॥ 

[ ९२२ ]हेमतुषयो तुम उप ( ईकेमं कथि घृतपृष्ठ अग्नि सप॑त ) रता फले योग्य, रानी ओौर रेजसवी ज्वालावाले 
अग्निक सेवा करो । वह अग्नि ( मे हव श्रुणवत्‌ वेतु ) भेर इस आद्धनको सुने ओर मेरी इच्छाको जाने ॥५॥ 

[ ९९३ ] ल्विकगप (धृतेन स्तोमेभिः ) षृतसे ओर स्तोक द्रा ( लचस्युभिः स्वाधीभिः) सततिके अभिलाषी 
ओर ध्यानग्य देवकि साथ, (विश्वचर्ैणि अगन वावृधुः ) संसारे प्रकाशितं करनेनले अनिको बढते है ॥६॥ 

( १२४ ] (अगिनिः पूतप्रसत्तः ) अग्नि इविरूपघृतसे प्रसन्न होता है । वह ( असुरः सुशेवः रायः धतां धरुणः 
वस्वः ) बलवान्‌, सुखस्यरूप, धनका पोषक, हविको धारण करेवाला ओर गृहका प्रदाता है । से ( कवये यशसे 
पूर्वाय, वेद्याय, वेधसे शिरं प्रभरे) दूरदशी, यस्व, श्रेष्ठ जनने योग्य ओर बुद्धिमान्‌ अग्निक लिये गै स्ति ओर 
प्रार्थना करता हूं ॥९॥ 


भावार्थ- वह अग्न दिव्य गुण युक्त, अमर अर मनष्यके वीच अत्यन्त पूजय है, अतः सब उपक सतुति करते है । 
जसी प्रकार जो मुप्य दिव गुण युक है, वह सवके द्वा भूषय दोता ह ओर सथ उत्का परसा के है ॥२॥ 

बह अग्नि दूतका काम करता है ओंर यञ्कर्ताओंकी प्रार्थना ओर हविर्योको देवोतक पुवाता है, इसलिए सव उसकी 
सतुति कले है । दूतकी प्रशंसा कौ चहिए ॥२॥ 

अगे प्रकाशित होते हो अन्धकार ओर ेगदिके जन्तु आदि शदे नष्ट हो जात है । तब उसकी किरणोसे पानौ बरसता 
दै ओर सधी भतुष्य सुख याते है ॥५॥ 

यह अग्नि प्रशंसनीय, ज्ञानी अर तेजसौ ह, देसी भग्नकौ सेवा सभ पतुप्योको करनी चाहिए । वह अमि मतुष्योकौ 
पर्न सुता है ओर उनकी इतो सगत, है ॥५॥ 

सर्वष्यापक लेने से यह अग्नि सब कुछ देखता है। यह ध्यानके दारा देखने योग्य है, एसे अग्निको स फ्त्विन वदते है ॥६॥ 

कह अग्न (असु-र) प्ा्णोको बलवान्‌ बनमेवाल, मुख प्रदाता धनको धारण केवला ओर एवो बरनेवाला र। 
वह भषिप्यको वातोको भी जानेवाला, यजस्व तथा शरेष्ठ है । देसे गुणेसे युक मनुष्यकौ पूजा हेतौ है ॥१॥ 


(९७६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


१२५ श्रतेन श्तं धरुणं षारयन्त यद्यं कके पैरमे ्वोमन्‌ । 


हि धर्मन धष्वं तेद नू ज्जदिरवीकतं अपि ये नैनः ॥२॥ 
१२६ शयष॑सतन्व॑सवन्ते मि भषे। मह्‌ दु पष्यीयं । 

ष सवते नवआतस्तहुयौत्‌ दिं न करदधपमिहुः परि ष्ठः ॥३॥ 
१२७ मतव यद्‌ मर॑ते पप्रथानो जन्म धायते चक्षमे च । 

वर्पो जरसे पद्‌ दवान्‌; परि समना विपे निणासि ॥४॥ 
१२८ वाजो छ ते शमैपस्पालन्वं मुरुं दों पर्णं देव रायः । 

यदं नताया दपांनो महो गाये चितयः ॥५॥ 


अर्थ- [ १२५ ] (चे ) जो मनुष्य (दिवः धरुणे धर्मन्‌ सेवुषः, नृन्‌. अजातान्‌ ) चुलोकके धारकः, परतषठित 
धर्म लो य, नैता रूप अमर देवगणको ( जातः अभि ननक्षुः ) त्विजे द्वार अच्छी प्रकार प्रा करते है, वे 
( यज्ञस्य धरुणं ऋतं शाके परमे व्योमन्‌ ) यके ारक सत्यस्वरूप अग्नो यरुको लिये उम स्थान पः (ऋतेन 
धारयन्त) स्तत्र द्वारा स्थापित करते है ॥२५ 

[ १२९ ] ओ मनुष्याय महत्‌ दुष्टं, वयः) रेष्ठ ऊनके लिथे, अन्य दवारा अत्यभिक कटिाे प्रा 
ने योग्य अत्र प्रदन कता है, ( तन्वः अदचोयुवः वि तन्वते ) उका शरीर पापस रहित होकर बढता है । (स 
नवजातः शर्धं सिंहं न ) वह गोतम अगि क्रोधित सि, परह ( संवतः अभितः तुतु्मात्‌ ) सवे टये हर्‌ 
इर शुको सव ओते नष करे । तथा ( परि स्थुः ) सर्वत्र वर्तमान अन्य शरभको भौ हमसे दूर के ॥३॥ 

१ पूर्व्याय दुस्तरं वयः अंहोयुवः वि तन्वते- जो स रे अग्लिके विष अन्य हारा कडित प्रात 
ने येग्य अग्रको प्रदान कसा है, वह पापसे दूटकर वृदिको प्रत ष्ेता है । 

[१२७] है अणे ! (पप्रथानः ) सर्म प्रस्यात घू (यत्‌ माता इव जनं जनं भरे) माकौ तरह प्रत्येक 
जनका पोषण करता है । ( धायपे च चक्षसे ) धारण करके लिये ओर ज्ञानक लिये सवके दवाय स्तत होल है 
(यत्‌ दधानः वयः वयः जरसे ) जव प्ण्पलित होता है, रव से नेको जोर्ण कर देता रै । ओर (विषुरूपः 
त्यना परि जिगासि) नाना रूप दोक अपनौ शक्तस सब जगह व्या होता है ॥४॥ 

[९२८] हे (देव) दिय गुण युक्त असने ! ( डर दोध धरुणं वाजः ते अन्तं शवसः नु पातु ) अत्यधिक 
 कामनारओंके पूरक, घनके धारक इविषूप अत्र ते सम्पूर्ण बलो उसी प्रकार रशा कर जिर प्रकार ( तायुः न गुहा 
द्‌ दधानः ) तस्कर गुहाके मध्यम छिपकर्‌ धनको धारण करता है, ( महः सये धितयन्‌, अग्रि अस्पः) भ्रुर 
घन लाभके लिये समर्गको प्रकाशित कर. ॐ पालन करनेवातेको प्रसन्न कए ॥५॥ 


भावार्थः प्रभ मये तोक धारण कराते, धामि, उन र पा ते जेवाले अम आगन पता लगाव, 
फिर उस वक्ञका सम्पादन केवाले अग्निक च कनके लिए उत्तम स्थान पर संर दारा स्थापित्त किया ॥२॥ 

जे बरे जगिको उत्तमरे उतम अत पदन कलत है, वह निषप होकर बड ६ ओर वह भनि वधत िहकी 
क शरूयते प्मलित सोक उसके सव शुको नष्ट कर देत है ॥३॥ 

यह स्व वसतू अगि मतके समान पवि ओर उम सो कि उससे अग्निका जल र साम वदे । यशे वी 
नेवालौ इवि -खरब त द । प्जलित हने प्र अग्न उम मर्गो प्रसित करता है ओर पालक मनुष्यको आनन्दि 
करतः ६ ।५॥ 


सूक्त १६] ऋण्येदका सुबोध भाष्य (९७७) 
१६] 
[ ऋषिः धूरुरशयः। देबसा- अकिः : छनः अनु्ुष्‌, ५ पेक्िः ।] 
१९९ पृषद्‌ रये! हि माने ऽष दरेवायाप्रये । 


यंव न परध॑सिमि-मेलौो दि फुः ॥ १॥ 
११० स दि युधिनां रोव्‌। दकष्य शोः | 
ति दष्यमपिरानुष--गमगो न वाृण्दति ॥२॥ 
१२३१ अस्व स्तोमे मन॑ः सस्ते ृदरशोनिषः । 
शिद्ा यक्षन्‌ तुविष्वणि समर्ये श्व॑मादधुः ॥३॥ 
१३२ अथा ह्र एवां सुवीयैसव मंहनौ | 
तमिद्‌ यष न रोद॑सौ परि भवो बभूवतुः ॥ ४॥ 
{९६1 


अर्थ- [ १२९] (पर्तासः यं मित्रं न प्रशस्तिभिः पुरः दधिरे ) युष्यगण जिस अग्निको पित्रकौ तरह 
प्रकृष्ट स्तुतियो दवाय सबसे आणे स्थापित कर है । उस (देवाय भाने अग्नये हि वृद्धयः अर्च ) दिल्यगुण 
सुक ओर प्रकाशमन्‌ अग्निक सिये महान्‌ हमिरूप अन प्रदान करके उसकी पूना करो ॥९॥ 

[ १३०] जो (अग्निः आनुषक्‌ हव्यं ) अग्न देवकि लिये अनुकूलतामे हव्यकं वहन कला है । सो ( बाहोः 
दक्षस्य दयुभिः ) अपनी भुगाओके वलकं अत्यधिक तेजसे युक्त ह ( जनानां होता सः भगः न जारं मि ऋण्वति ) 
यतु्योका हेत वह अग्न हम लोको सूर्यकी तर शठ सम्पति प्रदान करता है ॥२॥ 

[१३१] जो ऋत्वि्गण ( तुविष्वणि यस्मिन्‌ अये शुष्मं स॑ आदुः ) अत्यधिक शाब्द कलेवाले जिस 
शह अनम बलको स्थापित करो ई ( अस्य वृद्धशोचिषः मघोनः सख्ये स्तोमे ) इस ढ़ हई कन्तिनाते ओर 
बहु धनसे युक्त अग्निकी मित्रता ओर स्तुति रहकर हम ( विश्वा ) समरणं सुख प्रात कँ ॥३॥ 

[१३२] हे (अग्ने) अने ! (अथ एषां सुवीर्यस्य मंहना ) अनन्तर इन मतुष्यौको तुम शरेष्ठ बलसे युक्त 
करे । (न यहं रोदसी परि बभूवतुः) जते महान सूरे रहा ये पृष्यी मौर आका स्थित द उ प्रर 
(श्रवः तं इत्‌) सरे अत्र ओर धन उसोके आश्रयसे स्थित है ॥४॥ 


भावाथ - जिस रकार मित्र अपने मिसे सेह करता है ओर हमेशा अपने भिदरको आगे बढानेका प्रयत्न करता दै, 
उमर तरह पनुष्य इस अग्निको ससे अगे रखते है ओर उसका हर तरहसे सम्मान कते है ॥१॥ 

दग पूर्य अवर प्रकार कौ सम्पि है, जिने यह मूं अपनौ किरणो दार सव प्राणियों को प्रदान करा ह, उरौ 
प्रकार इष अग्निकौ किरणो मं अनेक तरहक शक्ता रहती है, व सभी शक्तया उपासक अग्नसे प्रात करता है ॥२॥ 

जब मनुष्य इम अग्नो आहुति मादि देकर पुष्ट करते है, जौर यह बद ब्द माथ जलने लगता द, तव इस बडी 
हं का्तवाले अग्निको उपसासे मनुय सब सुखलो प्रात को है ॥३॥ 

चिस प्रकार एवो ओर चरुलोक सूरे आकर्षगसे अपो अपन स्थान पर स्थि दै, उसी प्रकारः सब अत्न इसी आगिके 
सहारे टिके हु । अन्न सी अग्निके कारण उलनन छेते है । उस अत्रक खाकर मनुष्य बलशाली तोते है ॥४॥ 

२३ (ऋवे. सुबो. भा. म॑. ५) 


(९७८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (मंडल ५ 


१३३ नूत पि वावमे शणान आ मर। ू 
येवुपंयेच सूरथैः स्वरिष घाम पद्चोतेचि पृष भो वु ॥५॥ 
[१७] र 


[ऋषिः- पूररत्रेयः । देवता-अद्िः 1 खन्दः- अचुष्टुप. '\ पे्तिः । ] 
१३४ अआ यदेव पत्यै इत्था ठम्पासमूतयं । 


अ दृते संपत पूरी ॥१॥ 
१३५ अध्य हि स्वय॑शस्तर आसा विंधर्ून मन्प॑से | 

ते नाकं चित्रशोविषं॑मुददर परो म॑नीषयां ॥२॥ 
१३६ अश्प वाखा डं अधिष्‌। य अक्त तुजा गिरा । 

दबो न यस्य॒ रेद॑ता पृदन्ठोचन्तपचैषः __ ॥२३॥ 


अर्थ- [ १३३] हे (अग्न ) अमे ! हम सव तेरौ ( गृणानः) स्तति कते है । (नु एहि) शोघ्र हौ हमे 
यमे आ । ओर (नः वार्य आभर ) हमरे सिव शठ घन भरपूर दे (ये वयं च ये सूरयः सचा स्वस्ति 
धामहे) जे हम ओर जे विहनन्‌ स्तोता ह वे सब पलक कल्याणको धारण करं (उत पृत्सु नः वृधे एधि) 
ओट युद्धम हन लोगो यडानके किप्‌ तू स्वयं भी वड ॥५॥ 

1९७1 

[ १३४] ह ( देव ) देव ! (मर्त्यः इत्या तव्यांसं अरि ऊतये यज्ञैः आ ) मनुष्य इस प्रकार तेजस्वी 
अको स्वरके लिये सम्यनप्वक बुलाता दै । ओर (पूरूः कते सु अध्वरे अवसे ईतीत ) मतुप आम 
किए हए शोभन अहितामय चरमे, अपनी राके लि ऊग्निकी स्तुति करता है ॥९॥ 

[ १३५] हे (विर्धमन्‌ ) धर्मका अनुष्न करनेवाले मतुष्य 1 ( स्वयशस्तरः ) अत्यन्त श्रे यश्वाला तृ ( मन्द्र 
चितरशोचिष, नाकं परः तं अस्य ) आनन्द देनवले, अदत प्रकाशवले, दुःखसे रहि, शष्ठ उप प्रसिद्ध अगौ 
(हि मनीषया आसा मन्यसे ) निशयसे प्रकृष्ट ददधपूरवक वा्णीसे स्तुति कर ॥२॥ 

( १३६] (यः तुजा आयुक्तः ) जो अग्नि बलसे ओर स्ततिमे सामरथययुत होता है । जो (दिवः न) 
परकाशमात्‌ आदित्यकी तरह ्ोतमान हे । ( यस्य } निकी ( बृहत्‌ अर्चयः ) बडी ज्वालां (रेतसा ) तेजसे प्रकाशित 
होती है एमे (अस्य अचिषा असौ उ) इस अग्निक प्रभरे हौ वह पन्य तेजस्वी होता है ॥३॥ 


भावार्थ हे अने ! ते हय सतुति करौ है अतः तू शत्र हमारे पासं आ ओर हने भष रेष्ठ घत दे । हम सव संगठित 
हो तेय स्ति कसे है अतः हन सवका कल्याण हो ओर युद्धं भौ हमागौ जलति ठो ताकि हम भन भ्ये समृद्ध लेकर 
तुद ो तु्ट का सक ।५॥ 

दे तैज्वौ देव । यके आरंभ हने यर मनुष्य इस अग्निक अपनी रक्ाके लिष उपासना करता है ओ इसे सम्मान पूर्वक 
जपने पल बाता ई ॥९॥ 

वह अग्नि आनद देनेवाल, अत्यन्त सुन्द न्नालाओंवाल, दुःखसे रहित ओर ग है, इसलिए बुदिपूरवक उसकी उपसना 
केवलः बाधकः ओर जे यते युर दतै ॥२॥ 

यह अग्न तेज ओर साम्यमेव ह । भूयं चैह अपनी किरणो सबको रुक्त देता ह, उही तरह उष्नि भो जपो रेजते 
सव प्राणिर्योको तेज प्रदा करता ह, जिस मनुष्यम अग्नि जितना सानर्थशाली होगा, उतना ही वटे मतष्य तेगोवान दया ॥३॥ 


सूक्त २८] ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (९७९) 


१३७ भस्य करत विषतो वुद्स्य वमु इय आ । 


जना विशव ह्यो ऽपित चस्ते ॥४॥ 
१३८ नून दरि रा प्राता संबन्तर सूरव॑ः 
इरी नपादमिष्टयेः पाहि श्निवि सुस्तवं उव पसु बो वृषे ॥५॥ 


(१८) 
[ऋषिः दितो सवायाः आनेथ; ' देवता-- भभि, । छरद,-- भवुष्डुम्‌, ५ पच्छिः" ] 
१३९. प्ाढरभिः पुरियो गिः स्तेतातव। 


विधानि यो अर्यो इन्वा तषु र्पति ॥ १॥ 
१४० हितां मृक्तगादते शवस्य दय गहना । 
हदु स धैव आनुषक्‌ स्तोता रितु ठे बमल्यं 1२॥ 


अर्थ- [ १३७] ( विचेतसः ) सुन्दर मतिवाले वुद्धिमान्‌ जन, ( दस्मस्य अस्य क्रत्वा वसु रथ आ ) दर्शनीय 
इस अम्मा यकम सत्कार करके घन भैर रथ सव जोरसे आत कते है । ( अथ हव्यः जग्निः विश्रासु विषु 
प्रशस्यते) इसके वाद यज्ञां बुञ्मये जानेवला यह अग्नि सप्पणं प्रजाओमं विशेष रूपसे प्रशसित होता है ॥४॥ 

[ १३८ ] हे अले } जिस घनको .( सूरयः भसा सचन्त ) स्तोता लोग पुंसे स्तो बोलकर पराप्त करते 
है। (वार्यं नः नु इद्धि) वह वरणीय धन हम लोरगोको शीघ्र ह प्रन कर । ह ( ऊर्जः नपात्‌) वलके पुर! 
शमे ( अभिष्टये पाहि ) अभिलपित प्रन करक एमी रका कर । ह्म ( स्वस्ते शग्धि ) कल्याण के लिए समर्थं 
कर (उत पृत्सु नः वृधे एधि ) ओर संग्राममे उपस्थित रहते दये हमारे एेधर्यकौ वृद्धि करके लिए तू भी वृद्धिको 
आप्त हे ॥५॥ 


[९ 
[ ९३९ 1 ( अमर्त्यः यः मर्तेषु विश्वानि हव्या रण्यति) अमरणसौल जो अग्नि मनुप्योके मध्यमे प्रतिष्ठित 
होकर सप्परण हवयोकी कामना कर्ता है वह ( अग्निः पुरुप्रियः ) अग्नि बहुतोका प्रिय ( विशः अतिथिः) सर्वत्र 
व्यापक, अतिथिके समान सत्कारे येग्य ओर (प्रातः स्वेन ) परातकलमे स्ति किएु जाने योग्य है ॥९॥ 
[ ९४० 1 हे (अमत्य ) अमर अग्ने । (पूक्तवाहसे द्विताय स्वस्य दक्षस्य मंहना ) पवित्र हवि पहंवानेवाले 
द्वितको अपने वलते महत्वयुक्त कर । क्येकि ( सः ते आनुषक्‌ इन्दं धत्ते) ( स्तोता चित्‌ ) वह तैरे लिये अनुकूलतासे 
सदा हो सोमस्य देत है ओर उती पूजा करवा है ॥२॥ 


'भावार्थं- उततम बुदधिवाले मतुष्य इस अग्निका सत्कार करके सब तरहक धन ओर स्थ प्रा करौ है । उतसन्न हेनेके वाद 
यह अग्न सब प्रजाओमे अत्यधिक प्रसित हेत है । जो इ अग्निका सत्कार करता है, वह ह तरहसे सनृ हेता है ॥४॥ 

बुद्धिमान्‌ जन अग्निकी उपासना करके उम अनर बरष्ठ धनं प्रा कतै है । अग्निस सम्पति प्रा करनेका एकमादर मार्ग 
उसक उपासना है । हमारे अन्दर नो सामर्थ्यं हो, वह लोगोका कल्याण करके लिए ही हो । बह अग्रणी स्वयं भर मामथ्यंशाली 
सेकः युद्धम हं भो बाए ॥५॥ 

ह अग्नि स्वयं अपर होता हआ मरणशौल मनष्योके अन्दर रहता हुआ उन लवान्‌ ओर सामर्थ्वशली बनाता $ । इसीलिए 
बह सभीके लिष प्रि ओर अिथिके समान पून्य कै उसकी प्रातःकाल स्तुति करनी चाहिए । 

अमर्‌ अणे ! तू सदा सतुति कलेवाले ओर सोमर देनवाे, दो प्रकएकी शक्तिसे सन्प्र तथा उतम इवि देवे 
मलुष्यको अपने सामर्थ्यसे सरव बना द्वितय दो प्रकारकी रातिम सम्बन्न शारीरिक ओर्‌ आध्यात्मिक !) ॥२॥ 


(१८०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


१४१ ठं बो दुौपंगिचिपं पिश इष पएरषोनाम्‌ ।- 


अरिष्टो येषां रथो ब्य॑श्वदावृभरीय॑ते ॥३॥ 
१४२ चित्रा व्रा येषु दौविति- राघवा पाम्ति ये । 

स्तीणं बहिः घभैरे धवति दपिरे पं ॥४॥ 
१४३ ये बे पञाशतं दुदु रथौनां सस्दुति । 

दुमे महि अवो वद्‌ छषि म॒षोन तृषदेमृत तृणाय्‌ ॥५॥ 

१९ 

[कषिः- बविएन्रेषः । देवता- भञ्निः। (५ ३-४ अवुषटप्‌, ५ विरर्रूपा +] 

१४४ अम्य॑वखाः प्र उ॑गन्दे अ वुवेतरिशचिकेत । इपस्ये मातु चे ॥१॥. 


अर्थ [ ९५१ 1 हे (अश्वदावन्‌ ) अश्दाता अने ¦ ( दीधायुशोचिषं तं वः मघोनां गिरा हुवे) दीर्घ गु 
प्रदान करनैवाले तथा तेजस्वो उस तञ्यको स्तुति दरा बलात हँ । जिसमे ( येषां रथः अरिष्टः वि ईयते) ज 
जीर है, उक रथ शवं द्वा अर्िसित लेकः रुद्ध विरोप रूपमे यडा जागे ॥३॥ 

[१४२] (येषु चित्र दीधितिः ) जिन शरत्विजौमे अनेक प्रकारक तेज हेते है (ये आसन्‌ उक्था पान्ति) 
जो गुखते कण्टस्थ करके मंकी रक्षा करते है वे यज्शील (स्वणि स्तीर्णं बर्हिः परि श्रवांसि दधिरे ) स्वग 
प्रापक यज फले हये कुरोके कपर अनेक परकाएके उन्न अभिकं लिये स्थापित के है ॥४॥ 

९ येषु चिता दीधितिः- यरशील मुप्वोमे अनेक त्हके ते हेते है । 
२ आसन्‌ उक्था पान्ति- वे ब्राह्मण मुखते कष्टस्य कर्के मंकी रक्षा करते दै । 

[ १४३] हे ( अमृत अग्ने ) जमर अने ¡ ( सवस्तुत्ति चे मे पश्चाशतं अश्वान ददुः ) तेरी स्तुते साय' 
जे धनदाता मुञ्चे पचास घोर्ोको ग्रान करते दै तू उन ( मघोनां नृणां द्युमत्‌ बृहत्‌ नृवत्‌ महि श्रवः कधि) 
धनिक मु्यको तेजस्वी ओर बहु क्स युक यशस्वी अन प्रयन करो ॥५॥ 

[९९1 

[ १४४] (द्रि: मातुः उपस्थे विचष्े) वह अदश्य आन माता अरणीके समीप स्थित होकर सबको भलो 
प्रकार देखता है भौर ( चिकेत ) रव बु जानता दै, ( व्रः अवस्थाः अभि प्रजायन्ते ) जव वह अद्श्व अग्न 
प्रकट होता है तब उसको अनेक अवस्थे देती रै ॥९॥। 


भावार्थ- हे ॐश्चको देनेवाले अपन । प स्ट द्वण ठुलता ह तकि त्‌ अपने तेजसे हम वेक आयु दीघं कर 
सके ओर युधं आगे जावालो उनके रर्थोको शु नट कर सं ॥३॥ 

जे ग्रहाण अनक तेज गुरु है ओर वेदमत्रको कण्ठस्य कके वेदनो रष के है वे वमे आके देके 
लिप्‌ अनेक प्रकाएवे अत्रको तैयार करते है ॥४॥ 

ज अनिको उसको गौ आदि धन प्रदान कल ये भौ अगस अनेक तरका महत्वपूरण घन प्रत करते ह ॥५॥ 

वह अद्श्य अग्नि अपनी माता अरणीके गर्भम एकर सभौ कुछ देखता है ओर जनता ह जव वह प्रकट होता ह, 
लव रीरि, भौलिकि, सूर्य आदि रूपये उसकी ऊनेक भनसा दो जती है ॥९॥ 


सूक्त १९1 ऋणवेदका सुबोध भाष्य (९८१) 


१७५. इदे बि चितयन्तो ऽनिमिषं णे परन्ति । आ इष्टां पुरं बिविष्ठः ॥२॥ 
१७६ आ वयस्यं जन्तवो पमद्‌ वरवनयकुषटयः । 

निष्ीगो पृटुक्य एना मभता न वाजयुः ॥३॥ 
१४७ पियं दग्धं न काम्य मापि जाम्या! सष। । 

पुमो ५ दाजजटरो रदनः शथतो दमः ॥४॥ 
१७८ करीरन्‌ नो रम भा दृः सं मत्तैना दयुना वेविदानः 

राख यन्‌ सषओ न हिम्याः युधिः वक्षो बकषेश्पाः ॥५॥ 


अर्थ- [ १४५ ] हे अने । ( वि चितयन्तः अनिमिषं जुहुरे) ठै प्रभावको जानकर जो लोग सर्वदा ह्मे 
आहुति डाला कसे है ओर तेरे (नृष्णं पान्ति) बलकौ रक्षा करते है । वे लोग ( दुहां पुरं आ विविशुः ) 
"शुके दढ नरको भी तोड करके उसमे सव ओते पवेशा फर गते है ॥२॥ 

[९४६] (बृहदुक्थः वाजबुः निष्कग्रीवः जन्तवः कृष्टयः ) महान्‌ स्तो करनेवाले, अत्राभिलाषी, सुवर्णके 
अलंकारको कंठे धरण करनेमाले उतप्रशील स्तुष ( मध्वा न एना त्यस्य द्युमत्‌ आ वर्धन्तः ) शहद सदृश 
मठे इन अपनी स्तुतो अत्यधिक प्रकाशान्‌ आगे तेवस्नी लको -सव ओर नदते है ॥३॥ 

[१४७] जो अग्नि ! (धर्मः न, वाजजठरः अदब्धः शश्वतः दमः ) यजञके सपान, हवि भङनको अप 
अन्दर रखनेपाला, तथा शुं प्रर स्वयं अ्हिसित लेकर शरओकी सा कलमे समर्थ है ( जाम्योः सचा दुग्धं 
काम्यं अजाभि प्रियं ) आकाश र पृथ्वीका सहायक वह भग्नि दूधके समान चाहे जाने योप्व दोषोसे रहित 
हमारे प्रिय स्तोत्रको सुने ॥४॥ 

[९४८] हे (रमे ) प्रदी भगे ( क्रीव्छन्‌ वामुना भस्मना सं वेदिवानः नः; आ भुवः ) प्रवी होता 
हृभा ओर वायुम उडाई गई राखके दारा परली भाति ज्ञात होनेवाला तू हमारी तरफ ध्यान दे । तेरे ( वक्षणेस्थाः 
वक्ष्य: सुसंशिता ृषजः ) अन्दर स्थित ज्वालर्ये जे सुतीक्ष्ण भर शङुनाशक है ( ताः अस्व तिग्माः न सन्‌) 
वे च्वालाये इस मेरे लिए तोशय न हे अर्धात्‌ शीतल हं ॥५॥ 


भावार्थ- इत आमे जो प्रतिदिन आहति प्रदान करते है, ओर अनिको पुष्ट करते ए उसके बलकी रक्षा करौ ६, 
वे उप आगनकौ स्मयता शतुभकि दृदये दृढ नगर भी तोडकर उर विष्ट हो जते द ॥२॥ 

मा्‌ स्तुति करतेयले अस्लकी इच्छ करोनाले अलंकारो से सजे भजे मतुष्य उहम सततियोसे इस जगिके बलो 
सब ओरसे बढते है । मनुष्यको हमेशा शहदके समान मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए ॥३॥ 

यह अग्नि र तरहके अलको अपने अन्दर धारण करता है ओर शह छार स्यं असित रापुरओका नारा शकर करा 
है, एेसा अग्नि हमारी स्तोको सुने । स्तुति हमेशा दोषोपि दहति ओर दुक समान सु्दर हो ॥५॥ 

जब अग्नि जलत है, तम ठसक रख इधर उधर इवे उडती है, उसके वारा अग्निका जलना हात होवा है । उप आगनिकौ 
 खालाएं रोगरूपौ शुका ना करवाल है, इसकी जो उपासना करता है, वह कभौ रेगसे पटित नहं हेत ॥५॥ 


(९८२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


[२०) 
[ ऋषिः- मस्वन्त मातनेयाः । दचता अग्निः । छन्दः अदुर्‌ , ४ पंक्तिः । ] 
१४९ यतरे वराजलावम त्वं चिन्‌ मन्य॑ते रपिम्‌ । 


तनो मीः जवाय्यै देततरा पतया युजम्‌ ॥१॥ 
१५० मे अमरे नेर॑न्ि ते वृद्धा उपर्य व॑पः । 
अपद्वेषो मप्‌ हो ऽन्पवर्॑प सिरः १२॥ 
१५१ सेव॑रं ला वृणीमहे आ दक्षस्य साषनम्‌ । 
ड पल्य भिस ॒प्रप॑खन्तो हवामहे ॥३॥ 
१५२ एता यथा त तये सहावम्‌ दिवेदिवे । ट 
रय तायं सुक्रतो मोः स्वाम सपमादों दीरै। स्याम वरषमाद॑ः 181 
[२०] 


अर्थ. { १४९] हे ( वाजसातम अग्ने ) अनन अन देनेवाले अले ! (नः चं रचि त्वं मन्यसे चित्त) 
इम लौ हारा दिये गये निस धनको दू स्वीकर करता दै, हमरे (श्रव्यं गीभिः युजं ते देवत्रा पनय ) प्रस्त 
जर स्ुतिेके साय इस्‌ धनो तू देवताको पवा ॥९॥ 

[९५०] ३ (अग्ने) अने । (ये वृद्धाः ) जे मुय धनसे सपद लेकर भौ (ते उग्रस्य शवसः अप 
ज ईरयान्त ) तैर इस भयंकर बलको देखकर भी नी कोपते है, व ( अन्यव्रतस्य द्वेषः हरः सश्चिरे) दूसरे उम 
कमं कएेवालोके द्वेष ओर दिसासे अपने आपको संयुक्तं करते रै ॥२॥ 

९ वृद्धः उग्रस्य शवसः न ईरयति हरः सश्चिरे अ आगकौ कृपय द होकर भौ इतके करोते 
ङे नही, वै तष्ट हे जप है । 

[ ९५१] हे (अग्ने ) अने ! (प्रयस्वन्तः) उतनसे सम्पन्न इम ( होतारं दक्षस्य साधनं ) देवको दुलानेवले 
ओद वलो पदन करवाते (त्व यृणीमे ) ह चाहे ह मौर (येषु पूर्व त्वां गिर हवामहे ) मोग सर्वत्रे 
तेरी वाणो द्वा स्तुति क्ते है ॥३॥ 

[१५२ ] हे ( सहसावन्‌ सुक्रतो ) बलयान्‌ ओर बुद्धिस युक अम्ने ! ( यथा ते उतये दिवे दिवे ) जिस 
प्रकार ते रश्चणादिकी प्रपिके लिये प्रतिदिन हम तैव्यार रहं तथा ( रताय राये सधमादः स्याम ) धर्मसे प्रात 
वारो धतव लिये हम लेग इ टेक आनंदित द, उसी प्रकार ( गोभिः वीरैः सधमादः स्याम, इत्था ) 
गावो ओर वौ पुत्रके सथ सुखते युक होकर निवास कएेवाले ह, इस प्रकार का तु हमे कर ॥४॥ 


भावार्थ- हे अपे ! हमे दात दिए गए जपन उत्तम ओर स्तुतयो साथ इविक त स्वौकार करता है, उत हषिको 
सू अनष देवताओं संज ॥९॥ 

जो मत्य इस अको कृपते धा आदिमे समृ हेकए भ इल केधलो देखकर कोपे तहं, अगि करोधकी परवाह 
न कत, वेउ द्रत करेवाले मत्य शद चेते दै जर वे ब हो जते द ॥२॥ 

यह अग्नि बल प्रदान करेवाला है ओर योम स्र है, रसे अग्निकी सम भत चानले स्तुति कते है ॥३॥ 

हम सभी अग्नकी स्तुति काते हए प्रतिदिन इर अग्निक संर्षणमे रहं ओर धम॑यक् धनको आ करके हम सभी सेषटिह 
सभर नदा उपभोग क त पञ आर पुस समृद्ध सेक इन सव आत्त पं । र सव आनी उतसनासे 
ह प्रपत हो सकता है ॥५॥ 


सूक्त २९] ऋवेदका सुबोध भाष्य (१८३) 
[२१) 
[ ऋषिः सस आत्रेवः । देवता- भभ्िः । छष्वः- भल॒षटप्‌,  पैक्किः । ] 
१५३ मनुष्वत्‌ स्वा नि षींपरहि मनृणत्‌ समिषीमहि । 


ओरौ मनुषो इषान्‌ देवयते वैन ॥१॥ 
१५४ त्वे हि मावते जने ओ सृत एष्व । 

चुषैस्त्वा यन््यातरुश पुनाति सर्षिराुते ॥२॥ 
१५५ स्वां विच शुनो देवासो दृतगरैकत । 

सुपन्था फे यजे दरेवमीच्ते ॥ ३। 
१५६ देवे ब देवयन्पया ऽपिमीमीह मत्यः । । 

मिद शुक ददिष वस पोनिमासंद; सस्य मोनिषाजवः ॥४॥ 

1२९] 


अर्थ- [ १५३] हे (अग्ने) अगन ! हम (त्वा मनुष्वत्‌ नि घीमहि >) तु्चको मननशील विदरानकी वरह 
स्थपितर करते है, ओर (मनुष्वत्‌ समिधीमहि ) मननशील विदनूकौ हौ तएह प्रज्यलित करते है । हे ( अङ्गिर} 
पराणोके सदश प्रिय ! त्‌ ( मनुष्ठत्‌ देवयते देवान्‌ यज ) मननशील विद्रानकौ तरह हौ उत्तम गुणोको चाहनेवालोको 
उततम गुणो युक्त कर ॥९॥ 

[ १५४] हे ( अग्ने ) आ । (त्वं मनुमे जने सुप्रीतः इध्यसे ) तू मननशील मलष्ोम ग्रसतर होकर प्रकाशित 
हत है । है ( सुजात ) उतम प्रकरसे उत्पन्न अगे ! ( सपि; आ सुते सुच; त्वा आनुषक्‌ यन्ति) वृत्ते भरे 
हुए चमवे तुङ्षको अतुच्छूलवासे प्रा हेते रै ॥२॥ 

१५५५] हे ( कवे ) दृरदरिन्‌ भे । ( विश्च देवासः सजोषसः त्वां दूतं अक्रत ) सब देवोने एक मतरे 
तषे दू बनावा है, इलि रैर भकं (देवं त्वा सपर्यन्तः चजेषु ईषते ) दिव्य गुण युक्त तेरी सेला करते हये, 
ये तेर स्तुहि के दै ॥३॥ 

[ १५६ ] हे (शुक्रः) तेजस्वी भग्ने ! (मर्यः देवं गिन देवयज्यया ईत ) मनुष्य, दिव्यण युरु ओर 
सये अग्रणी तेरी दर्वोफो प्रसन्न करगेके लि स्तुति कते है । तू रवि दवारा ( समिद्धः दीविहि) प्रवृद्ध होकर 
दीम से । ( ऋतस्य योनिं आ असद्‌ः ) तु यजञकी वेदिर्े आकर प्रत्त हो । तथा ( ससस्य योनिं आ असदः ) 
प्रश॑सनीय इस यज्ञम आकर प्रतिष्ठित हो ॥४॥ 


भाषार्थ- मननशील विद्वान्‌ जिस प्रकार अग्निको परतषितं करके उसे अच्छी तरह प्ररीर करते है, उसौ प्रकार हम भौ 
अनिको शरदीत कर ओर वह अम्दि भ दिय गुगोकी अभिलाषा कएौवाले रमे दिव्य गुणस युक करे ॥९॥ 

मननशील मनुष्यो रा यह भग प्रन्वलित किया जाता है, जब यह अच्छी तरह प्र्बलित हो चाता है, तब उसमे 
पीते भर भर कर सुर्‌ डाली चातौ है ॥२॥ 

हे दृरदशं गने ! सब देवोने एक मतसे तह देवोका दूत निश्चित किया है, इसलिये दिव्य गुण युक्त तेरौ उपा्ना करते 
है ताकि उनकी प्ररं वू देलक पास पंचा ॥२।॥ 

यह अगि देवोका मुख है, इसलिए देवको प्रस करके सिए भक्त गण इसो अग्निका सुहाग लेते है ओैर सस ्र्बलित 
करके इरे आहति देते है । वव यह यजञकी चेदिमे अच्छी प्रका प्रतिदिन होता है ॥७॥ 


(१८४) कऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


[१] 
[ काषिः- विश्वसामा आनेयः । देववा- म्निः। उन्दः अनुष्टुप्‌, ४ पंक्तिः ] 
१५७ प्र विंभपामसक्िव-दवा पावकर्ोविषे | 


यो अषर्ीदपो रोता पन्द्रहमो विधि ॥१॥ 
१५८ न्यपि जदं वाश दुमृलतिजम्‌ | 
श्रृ एंत्वानुष-गुधा देवश्वस्तमः ` ॥२॥ 
१५९ विङििन्म॑नते स्वा दवं मीस छग । 
वरेभवध्य तेऽघ॒श्यानासों अमन्महि ॥३॥ 
१६० अभर चिडिदधियषैस्य न॑ वनैः स्त्य 1 
ठता शिप पते स्तोवियन्तयत॑यो गोर्भः धभमनयत्॑षः ॥४॥ 
[रर] 


अर्थ [ ९५७] हे (विशरमामन्‌) विरे यागे शता ! (यः अभ्व दंडयः) भो सब गभं सुतिक 
योग है ( होता विशि मतम) देवार्ोको बुलागेवाला रा परलञओको अत्यन्त अनन्द दनवाला है ( पावकशोचिषे 
अग्निवत्‌ प्र अं ) उस पवर दौपिवाले अभिका अपरे समान पून कर ॥६॥ 

[ १५८ 1 हे यजमाने । तुम सव, ( जातवेदसं देवं ऋत्विजं अग्न निदथात ) संतारे सव पदको -जाननेवाले, 
रेचो ओद सव ऋभो कर कराले आगो स्थापित करो, जिससे (अश्च दवव्यचसत ग्रः यज्ञः आलुषत्‌ 
प्र एतु) आन द्वके प्रिय यके सोधक रूप रव्यको सम अम्नक लिमे आतदूलतासे अदान कर ॥२॥ 

[ १५९ ] दे अने ! (चिकिचविन्मसं ) वि्नदुक्त मनवले (देवं त्वा मर्मासः ऊतये इयानापः ) तेजस्वी 
को ठम सब म्य अपनी रधाकं लिव प्राह देते है । तथा ( वरेण्यस्य ने अवसः अमत्महि ) बर करो 
योगय र तेरी संर्ण अचि परा कूरो ति्‌ हम सतुति करते है ५९॥ 

[१९०] हे (सहस्य अग्ने) बल पत्र अमन ! त्‌ ( अस्य नः इदं वचः चिकिद्धि) इस हमारी प्र्था्को 
जान । हे (सुशिप्र दम्पते ) सु्दर हु ओर नाभिकावाले गृहपति ! ( तं त्वा अत्रयः स्तोमैः वर्धन्ति ) उस तुशचको 
सीन रकार इख रहित जत सोल बदा है । ओैर (अत्रयः गीभिः शुम्भन्ति) काम करोष ओर लेभ इ 
तनौ दोषोरे रहित जनं उत्तम वचने अलंकृत करते है ॥५॥ 


भावार्थः यह अशक यक्ेका आधा ह, सव पज भयत आनन देशला ए बड स प्लस यू 
है।९॥ 

यह अग्ि इस स॑सरमे उतत हए हए सव परदर्थको जानेवाला ई, तुके अतुसर उसे यज किद्‌ जति है बह देगा 
प्रिय है ओर यको सिदध कमेव है ॥२॥ 

उतम ओर मननशील बुद्धिस युक्त यह अमन उम संर्णकौ शक्तित युक है, इसीलिए इसते वह शक्ति प्रात करके 
लिए मनुष्य इसकी स्तुति करते है ॥३॥ 

हे नलके पुत्र आने इ सात प्ा्धनरभोरो तू समस । (अ-्यः) आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक दुःखोसे 
हव भ्ये अपो पक्से वदा है ओर दे उत वचि शुदा करते है । जम वयन जलवा सा शु ओर 
पवित्र हता है ।५॥ 


सूक्त २२३1 कर्वेदका सुबोध भाष्य (९८५) 


[९३] 
{ कविः दु्ठो विश्डवषणिपतरेयः 1 देवता- जननिः । छन्द्ः- भलु ष्‌ , ४ पिः। ] 
१६१ भे बन्दा म॑र॒वुशरं पादी रषिम । 


त्रिथा कवेैषीरभ्या} ता मरिद सापदंद्‌ ॥१॥ 
१६९ वमे एतरापर रपि संस जआ मर । 

स्वं दि सुस्यो अदुढो पुता वार्थस्य गोदः ॥९॥ 
१६३ चिञे ६ ल्व स्ोष॑तो अ्वीसो वृतम । 

कतार सर्च प्रिदं व्यन्त दाष प ॥३॥ 
१९४ सहि स्म डिध॑नि-रभिमांति सों एवे । 

आं एदु क्षयेष्वा उव! श दीदिहि पुम्‌ पाक दीदिहि ॥४॥ 

[२३1 


अर्थ- [ ९६१1 हे (अग्ने) अग्ने ! (यः आसा वाजेषु विश्वाः चषेणीः अभि सासहत्‌ ) जो मनुष्य 
सलोबसे युक सेकर युद्धोमे समरणं शतको सव प्रकारे अभभूत कएल है (मनस्य प्रासहा सहन्तं रविं आ 
भर ) उस तेजस्वी जनके लिये प्रकृष्ट बलसे शर्ओकौ पराजिट करमैवाले धन प्रदान कर ॥९॥ 

सहन्त रथि शुपनस्य आ भर- शुको मरानित करमवाला घन तेजस्वी तुष्य मिले । 

[ ९६२] हे अगन ! (सहस्व अग्ने) बलवान्‌ अने ! (त्व हि सतः, अद्भुतः, गोमतः वाजस्य दाता ) 
बू सत्यस्वरूप, अद्भुत बथा गनादि सुकछ धर्नोका देवला रै । देस तू ( पृतनामहं रथि आ भर) शोका 
सेनाको परास्त करनेवाले रेको हमे प्रदान कर ॥२॥ 

[ ९९६३ ] हे अग्ने ! ( स्रजोषसः चृक्तवहषः विशे जनासः ) समान प्रीतिवाले, आसन विनेषाले सव 
ऋत्विक्‌ गण ( हि सचासु ) निश्से यज्गृहमे ( होतार प्रिवं त्वा ) देवोके आङ्वरा, सबके प्रि तुमे ( पुरु वायां 
वयन्ति) चुत रेष्ठ धोक माचा करते दै २ 

[ १६४] (सः विश्वचर्षणिः अभिमाति सहः हि च्म दधे ) स्व कर्मो देखनेवाला वह शतुओके संहार 
कोवाते बलम ह परान करे । हे ( शुक आगे) तेनस्ौ अमे ! तरू ( नः एषु येषु रेवत्‌ आ दीदिहि) 
हमरे इन परोप धनसे सम्प्र तेज फला । हे (पावक ) पापशोधक {द्युमत्‌ दीदिहि) तेजन ओर यरे युक्त वू 
सर्वत्र प्रकाशित लो ॥५॥ 


भावारथ- जो अग्न सूति कलेके साथ साथ इतना वली है क पुमे उक सभी शु हार जते ई उरीके 
पास सभौ तहे र्य रहते है एेसा ही वीर रेधरयोकी रश्च कर सकता है ॥१॥ 

हे अने । दू अ्ितीष र्िवला तवा रे्षयि भूर है, अतः संबटित होकर राले ठा तैर सत्कार करने लिए 
आसन विछनेवाले मनुष्य तुदसे अनेक तरहके रेधर्य मागते है अतः तृ उरे भरपूर एेधर्य दे ॥२॥ 

हे जले ! त सर्वव्यापक होने के कारण सब कर्को देखनेयारा है, तथा तेरे पास बलका भण्डार है, अतः तू हमरे 
घरक देधर्वसे ओर चलसे सम्पत् कर, तथा स्वयं भौ प्रकाशित होता रह, अर्थात्‌ हम भी देश्य ओर. बलसे युक्त होकर यज्ञ 
कते रहं ॥२-५॥ 

२४ (के. सुबो. भा. म॑. ५) 


(६८९) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


[२४] 
[ काषेः- गोपायना लौपायना वा यन्घुः खुबन्धुः क्चटवन्पुषिपयन्दुशच । वेवता- मश्िः। 
छन्दः- द्विपदा विराट्‌ ! ] 


२६५ अ लवं नो अन्त॑म उत प्रावा पिष भ॑वा वध्यं; ॥१॥ 

१६९ वहुविवषठु्रश अच्छं नकि युम रथं दा; ॥२॥ 

१६७ स ने नोधि श्रुषी इवं रष्वा णो अवाप्त! संमसा्‌ ॥३॥ 

१९८ हं ल॑ शोचिष्ठ दौदिव। पूरय नुतरीमहे सतिम्यः ॥४॥ 
[२५] 


[कषिः- बष् मया। । ेवता- शनिः । छन्दः- शुप्‌ \] 
१६९ अच्छा वो जधिम॑ते देवं गास नो बसु | 


रह्‌ पुत्र पूणा मृता पपि दषः ॥ १! ॥ 


[२४] 

अर्थ- [ १६५ ] हे (अग्ने) अले ! (त्वं नः अन्तमः) तृ हमारे एस रहकर हमे लिए ( वरूथ्यः त्राता 
`उत शिवः भव) सतुतिके योमय, एक ओर कल्यणकारौ घो ॥१॥ 

[ १६६] ( वसुः वसुश्रवाः अग्निः) वको वसानेवाला थन ओर धान्यसे युक्त अग्नि ( अच्छ नक्षि ) अच्छी 
पकार से हमको चयार करे । ओद (मत्तम रि दाः ) अलिशिव दीमिशील उत्तम धन हमको प्रदान करे ॥२॥ 

[ १६७1 हे अणे ! (सः नः बोधि ) वह प्रसिद्ध तू. हम लोको जान । हम लोगेकौ (हवे शरुधि ) पुकारने 
सुन । बथा (समस्मात्‌ अधायतः नः उरुष्य ) समस्त पाणचरण करवाते दुैसे हम लेगोकौ रकन क ॥३॥ 

[ १६८] हे ( शोचिष्ठ दीदिवः ) अत्यन श कलेवाले ओर अपने तेजते परदौष हेनवाले अने । (नूं 
तं त्वा सुम्नाय सखिभ्यः ईमहे) निवसे उन श गुणोसे समयन त्से हम लेग सुखकी तथा मिता प्रार्थना 
कत्ते है ॥५॥ 


(२५1 
[ १६९] है ऋष्वो ! अग्नौ (अवसे वः देवं अग्नि अच्छ गासि ) रक्षके लिव तुम दिव्ययुण युक अग्निक 
अच्छी प्रकारे सतुति करो । (सः नः सुः रासत्‌) वह अभि हये घन भरपूर देवे । ( ऋषूणां पुत्रः ऋतावा 
दविषः पर्षति) कषियोके पु अर्थात्‌ कषा टर अरधिन्यनसे क, सतय युक्तं अग्नि हम लोगे शमि 
पार्‌ लगवे ॥१॥ 


भावार्थ- संरक्षण सनि युक्त वह आन हमरे पास बैठे ओर हमे सुखकारक हो, वह सर्वव्यापक अगि 
हम प्र कृपा करके हर अत्यन्त तेजस्वौ स्यतत प्रदान करे ॥६-२॥ 

हे अमे । दू ठे जान, मारी पुकार सुन तथा र स्र पियो वक हाकि हम तुष सुख ओर भित गरा कर 
सके ॥३-५॥ 

हर्‌ नष्यको अपनी काके लिए इ तेजप्वौ अग्निक हो स्तुति करनी चाहिए, बहौ हर तरका धन देकर सवनो 
वने योग्य वत्ता है । वह जानपर्वक भरणिमन्थन कलसे चदा होता है, इसलिए बह अत्यधिक बलशालौ होनसे शतुओंको 
पराजितं करता है ॥९॥ 


सूक्त २४] ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (१८७) 
१७० सहि स॒स्यो पंदर चिद्‌ देषासं्चिद्‌ यमीधिरे। 


वारं मृनद्जिदमिव्‌ सूंदीितिविमाषुम्‌ ॥२॥ 
१७१ सनो भढ बहिण ब्य च सूयत्या। 

अननं रपो दिदीदि नः पुषकिभिष्ः ॥३॥ 
१७२ भिदु रजः --पिमरत्वाविषठन्‌ । 

अशनि इन्पबादनो-ऽपिं धीभिः संपत ॥४॥ 
१७३ अभिसुि॑वत्तमं॒पुविनरहञाणमुचमम्‌ । 

अदूर भावपसप॑ति पुतं द॑दाति दुर ॥५॥ 


अर्थ- [ ९७०] (पूवे चित्‌ ) पूवद महर्ियने (होतार, मन्द्रजिह्वं सुदीतिभिः विभावसुं य॑ ईधिरे) 
देवोके आङ्कता, सु्दर जहयवाले, अत्यन्त तेजवाले, शोभसे सम्प्र भिस अग्नो ्रदीत किम, सथा (यं देवासः 
चित्‌) जिसको देमि भौ प्रदी किया, ( स हि सत्यः हत्‌) बह अग्नि सत्य संकल्यसे परिपूर्णं है ॥२॥ 

[ १७९] हे (सुवृक्तिभिः वरेण्य अगन) सोत्र दरा सतुत तथा वरण कले योग्य अपने ! (सः श्ष्या 
सती च वाष्टया सुम्या नः रायः विदोहि) च तू अपरौ अति घारगाली भौर अत्यन्त नीका करने गय 
सुन्दर बुद्धिस हमं लोगोके लिये धनको प्रदान कर ॥३॥ 

[ ९७२1 जो (अग्नः देवेषु राजति ) अग्नि देके न्यम प्रकारित शेता है जो ( अग्निः मर्तमु आविशन्‌) 
अग्नि मतुपो प्रविष्ट होता है, तथा जो ( अग्निः नः इष्यवाहनः ) भग्न हमारे यमे देवताओकि लिये हव्य वहन 
कलेवाला है । उस ( अग्नि धीभिः सपर्यत ) अग्निक, हे मनुष्यो ! तुम सब अपनी बुदधिर्योसे स्तुति द्वण पूजा 
कते ॥४॥ 

[ ९७३] (अग्निः दाशे ) अग्न दावाके सिय, ८ तुविश्रदस्तमं तुविब्रह्माणं उत्तमं अतूर्त श्रावयत्पति) 
बहुविध अनते युक्त, बहुत स्तोका कता, अत्यन्त तड, शुं पाण रसित न हेनेवाला, अपे उत्तम कमोति 
कुलके यक्त फैतानेवाला इष प्रकार के गमि अलंकृत (पुत्रं ददाति ) पुत्र देता है ॥५॥ 


भावा्थ- इस भ्म रेजस्वी अभिको पराचीन मेनि ओर देने प्रीत किय धा । वह अग्नि अविनाशी ओर 
सत्य संकत्पमि युक्त दै । वह ज संकल्प कएता है, बह हमेशा र्ठ ओर उततय होता है ॥२] 

हे अते! तू उतम ओर भा्यानालौ तुदिसे दुक है, इलि सव ती सतुति के है भौ? टे चाहते द अतः द्‌ हमे 
भौ अपनी उरम बुद्धे युक्त कर एवं धन प्रदान कर । ध प्राप्न करै पूर्वं मनुषयमे ठ्न बुद्धि छोनी चाद तकि वह 
आ हुए भनक दुर्पयोग न करे १३ 

यह अगन दवेम भ प्रतिष्ठत है अत्‌ सूर, वशु आदि रूपम मह देवकि अचे भदयानान ह, तथा मत्ये आग्नि 
जनी ब्राह्मण के रूपमे है, मतुष्य शवर प्राणन तथा आत्माग्तिके रूपमे विद्यामान है ॥५॥ 

इत आग्की कूपासे च पु पा होता ६, वर धतवान्‌, बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ ओर योवार्‌ हेता दै । मिस मावा पितरे 
यह अग्नि अत्यधिक शक्तिशालो होता है, उनकी सनानि इन गुरसे युक्त होती है ॥५॥ 


(१८८) कऋगवेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


१७४ जपिदैदाति सपरं सासाहयो युषाव्रभिः। 


अशरिरत्यं रुप्यदं॑जेतारमपराजिवम्‌ ॥६॥ 
१७५ यद्‌ वाठ रद्य ॒ पदं पिमावे। । 

मदंपीब सद्‌ रयि- स्वद्‌ बाज उदरे ॥ ७॥ 
१७६ . व मन्तो अचे गरतगोष्ते वृद 

इतो वै तन्यता स्वानो अंत तमन दिवः ॥८॥ 
१७७ एवां अवनि बैपूयव ` सहसाने व॑वन्दिम । 

सनो विश्वा अति द्विषः प्॑जावेवं ॥९॥ 


(क ४ 
[कषिः- बसुयथ आतरे4ा; । देवता- ध चिषे देवाः । उन्द्‌ः- गाय ।] 
१७८ अपे पाचक रोचिषा परद्रयां देव जिद्धय। । आ देवान्‌ वंष्ठि दि ॥१॥ 


अर्थ- [ १७४] ( अग्नः 
जो अप्ने पजनोका साथ 


: नृभिः, युधा सासाह सत्यति ददाति ) अग्नि हम लोर्ोको उस तरहक, 

युधे द्व शुको पराभूत करवाल -ओर सत्य प्रति ई देया पुत्र देता 
है वथा जो (अग्निः जेतारं, अपराजितं, रघुष्यद्‌ अत्यं ) अग्नि शतुओंवो जीतनेवाता, कमी भी पराजित न 
छेनेयल, दा येग वला जौर निरन्तर चलमैवला योडा भी देता है ॥९॥ 

[१७५ 1 ( यत्‌ वाहि तद्‌ अग्नये ). जो श्षठतम सो है बह अग्निक लिये निवेदन किया जाता ह । 
दैः ( विभावसो ) तेजोमय भम । हम लेगोक (वृहत्‌ अर्च ) बहुत धन प्रदान कः, वोज ( मदिषी इव त्वत्‌ 
रयिः उदीरते ) जिस तरह स्मे पुत्र उत्त होता है, उसी त तुदवसे रौ सम्मत्त उत्प होती है । ओर ( वाजाः 
त्वत्‌) समू अनर भौ सुते हौ उत हेते है ५५॥ 

[१७६ ] हे अने (तव अर्चयः ध ) तेर शिखाये तेजसे युक्त रै । हे ( बृहत्‌) ५५॥ । त्‌ (ग्रावा 
इव उच्यते ) श््र्ओको शिलाके समान चृणं कमे समर्थ कहा जाता है । ( उतो त्मना दिवः ) ओर अपने अप 
स्वयं प्यतमान ता दै । (ते स्वानः तन्यतुः यथा अर्त) रे शब्द मे -गरजनकी सत प्रकट चेता दै ॥५॥ 

[ ९७७1 ( वसूयवः सहसान अग्निं ववन्विम ) हम धनकौ काम्ना करनेवाले लोग बलवान्‌ ऊ्नकी स्तोत्रदके 
घ स्ति करते है । (सुक्रतुः सः नः विशा द्विषः अति पर्य्‌ इव नावा ) शोभन कर्मबला वह अग्नि हम 
ले्गौको सम्पूर्ण शदे उसी प्रकार पार लगावे, जिस प्रकर नौकाके द्वारा नदौ पार कौ जती है ॥९॥ 


[२६1 
[१७८ ] डे ( पावक देव अग्ने) एवत्र केवले आर दिव्य गुर्ोमे युक्त अगे! तू अपनी ( रोचिषा मन्या 
बिद्या देवान्‌ आ वक्षि ) दीततिसे ओर दयो र्ट केवल भिहसे देवो वर्मे ले अ (च यक्षि ) जौर उनको, 
तृष कर्‌ ॥९॥ 


भावार्थ- इर अग्नी प्रसत्ति जे पु प्र हत ह, वह सव भनष्ोके माथ संगठित होकर हवाल, य पदको 
हगनेबाला भौर सत्यके मार्ग पर चलनेवाला होरा है । उसकी प्रस्रतसे उम उतम पशु भौ प्राप होते है ॥६॥ 

इती आनये महात्‌ धन ओर बल उत्यते ह, ओर यह धन ओर बल वह अपने उपासरकौखो देता हैः इसलिए रे 
र स्तोव उसी सि्‌ ट्‌ जा ह ।५॥ 

जव इस अग्नौ जाले तेजस युक्त होती है, तव शुओको उस पकाए पौस देती है, जिस प्रकार पत्थर पदायोको, 
ओर तव वह. आग स्वयं प्रकाशमन्‌ होता है उसन् शब्द मेयकौ गर्जनके समान भयंकर होता है ॥८॥ 

वल्‌ ओर धनकौ कामना करनेवाले लोग इस आग्नौ स्ति को, प्रसर होकर वह उच कर्म करनेवाला अणि अपने 
उपासने शदुमौकी पौटसे दूर करे ॥९॥ 


सूक्त २६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (१८९) 


१७९ ठे त्त पृसवीमे वित्॑मानो सपम्‌ , । दुरो आ नीये बह ॥ब्‌॥ 
१८० वपित स्वा क्ये युमन्तं सर्मितीमहि । अपर बृहन्व॑मस्वरे ॥ ६॥ 
१८१ उग्रे वेमि भेदि देभभिहैष्वदातये 1 हेतारं सा दुर्मदे ॥४॥ 
१८९ यजमानम सुन्व॒ अध सुषम वद । देकैरा सस्मि बर्हिषि ॥५॥ 
१८३ समिधानः संहततजि द्रे परमाणि प्यति = । देवानां दूत इकः ॥६॥ 
१८४ न्यपि जारैदतं॑होत्रवां पष्प ` । दषा दरेवमृलि्॑स्‌ ॥७॥ 
१८५ -पर य्न एत्ुषृ- मधा दवल्य॑दस्तमः । सतौत बरिपतदं ॥ ८४ 


अर्थ- [ १७९] है (तलौ चित्रभानो ) घृतसे प्रदीप हेोनैवाले आशर्यकारक रश्मिवाले आने ! (स्वर्शं 
तं त्वा ईमहे) सर्वदा उत तुञ्चसे हम सम जपने सुषखके लिये याचना कत्ते दै । तू ( वीतये देवान्‌ आ वह) 
व्य भक्षण के लिये दे्वोको बहां ले आ ॥२॥ 

[६८०] हे ( कवे अग्न ) दूरदश अने ! इम (अध्वरे ) हिसारहित यशे ( वीति द्युमन्तं यहं स्या 
समिधीपादि ) हव्य का भक्षण करनेवाले दीपिन्‌ ओर महान्‌ गुणे युक्त तुको अच्छी तरह प्र्वलित कपे है ॥३॥ 

[६८९] हे (अग्ने) अग्ने ! (चिश्वेभिः, देवेभिः हव्यवातये आ गहि ) सम्पूर्म देवोके साथ तू हव्य 
दाताके लिये यक्षम उपस्थित हो । हम सब ( होतारं त्वा वृणीमहे ) देवको बुलाकर लानेबाले तुको स्वीकार 
करे है चाह है ॥५॥ 1 

[९८२] हे (अम्ने ) अग्ने ! ( सुन्वते यजमानाय सुवीर्यं आ वह ) सोम निचोडनेवाते यजमानके लिये 
तृ श परक्रमको प्रदान कर ओर (दैवैः बरिषि आ सत्सि) देवकि साथ यशे कुश पर आकः यैठ ॥५॥ 

[१८३] हे ( सहस्रजित्‌ अग्ने ) सहस शदुओंको जीतनेवाले अगे ! र. ( समिधानः उक्थ्यः देवानां दूतः 
धर्माणि पुष्यसि ) रव्य दारा प्रदीए, प्रशंसनीय देवक दूत होकर हम लोगो सभी धारक कार्यको उततम प्रकरे 
पूर्णं कता हे ॥६॥ 

[१८४] ठे मतुष्यो ! तुम ( जातवेदसं, होत्रवाहं, चविष्यं, देवं, ऋत्विजं नि दधात्‌ ) सब उत्पन्न इुएको 
जाननेवाले, यजञके प्रापक, अतिशय युवा, तेजस्वी ओर यज्ञ साधक अग्निको निरन्तर धारण करो ॥७॥ 

[९८५1 (चेवव्यचस्तमः यज्ञः अद्य आनुषक पर एतु) प्रकारमान्‌ स्मतां द्वार प्रद हवि अन आज 
अवुकलताते देवता्ओके पास पहुचे । हे छत्विक्गग ! ( आसवे बर्हि स्तृणीत ) तुम आगन्के बिराजमान हेनेके 
सिये पविदर करको विच्ाभो ।८॥ 


भरावा हे अग्न । तेरी ज्वालां विलक्षण ई, इसीलिए ते ज्यालाए्‌ आनन्द देनेवाली है, हम तुचे मुखकी कामना 
करते है तृ हमरे इ जीवन ये स दवोको स्थिर रख ताकि हम चिरकाल तक सुखका उपभोग कर सक ॥९-२॥ 

हे अने चु कय कर्मं करनेवाला है अतः हस खसे रहित यदे भौ मभौ देवतायोकि साध आ, म ते बते 
है ओर हवि भी देते है ॥३-४॥ 

हे हना शुभो पक साथ जीतनेवाले भे । त प्दीष लेकर हमरे सभी धाभिक कर्णो पूर्णं करल द, इसलि्‌ 
हमा यशोभ आ ओर सब देवोके साथ हमारे द्वा दौ गई आुतिका भक्षण कर्‌ ओर हमे बल ग्रदान कर ॥५-६॥ 

हे मुष । यह अगन सव कू जाननेवाला अत्यन्त बलशाली, तेजस्वी ओः (यको पूर्मं कएेकाला दै । इसका अच्छी 
तह सम्मान कणे ताकि यह हवि अतनको दैवोके पास प्रीतपू्वक पचाव ॥७-८॥ 


(१९०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


१८६ एदं म॒रुतो शरखिना मित्र! सदिन्तु वरणः . । देवासः बवैपा विषा ॥९॥ 
२७] 
[ ऋषिः भरे्ष्णर्यरणः, वैरछुर्तखलवस्युः माप्तोऽरवेषञच राजानः; ( अमम इति केचिव्‌।} 
देवतः- अभिः, ६ इन्द्रानी । छन्दः चिष्टप्‌, ४-५ अचुष्टष्‌ । } 
१८७ अन॑खन्ता सस॑विभामहे मे गात्रा चेतिष्ठो अद्रो मोन । 


्रृष्णो अति दुशभिः सदये -ैचानर श॑रेगयिकते ॥१॥ 
१८८ यो छदा चं मिषति च गोजां हरीं च युक्ता सृषुरा ददाति । 

वेथानर इष्टतो वावृधानो यञ्छ स्य॑रणायु धर्म ॥२॥ 
१८९ एवा ते अये पुपर चकानो नविष्ठाय नवमं वसदस्यु! ! 

गो मे िररुर्जितस्ंपूवी-दनामि अरुणो गृणाति ॥३॥ 


अर्थ- [ १८६] ( मरुतः अश्चिना पित्रः) मरुदृण अश्चनीकुमार, सिप्र ( वरुणः देवासः ) वरुण तथा दृषरे 

देव ( सवया विशा ) सभौ प्रना्ओक सा ( इदं आ सीदन्तु ) टस जगद आकर वैं ॥९॥ 
[२७] 

[९८७] रे (वैश्रानर अग्ने ) सम्पूर्ण मदष्योके नेता मने ! ( सत्यतिः चेतिष्ठः असुरः मघोनः तैवृष्णः 
ब्र-अरुणः ) ष्ट जनोके पालक शानवान, बलवान्‌, घनवान्‌, घु, अन्तर ओर पृथ्वो इन तीनो लोमे व्यापक 
ओर तीन प्रकार कौ च्वालारओंसे युक्त तू ८ मे दशभिः सहस्रैः अनस्न्ता गावा मामहे ) गुञे भी दशर 
उत्तम शकटादि वाहन ओर गौ अथवा उत्तमवागौ प्रदान किया । यह मै अच्छ तरह ( चिकेत ) जानता हूँ ॥१॥ 

[९८८ ] हे (वैश्वानर अग्न ) सवे परकारागन्‌ आप्ते ! ( यः सुष्टुतः वावृधानः ) जो उतम पकार प्रतिति 
अत्यन्त दृदधिको प्राप हेता हआ त्‌ (मे शता च गोनां विंशति) भेर लिये शत सुवणं ओर बीस धेनु ( च, 

युक्ता, सुधुरा च हरी ददाति ) ओर रथ, तथा रथस सयुक्त दो सु्दर अर्धक प्रदान करता है, उस (त्रि -अरुणाच' 
शमं यच्छ) उन तन गुर्गोवाले पुरुष के लिये त्‌ गृह वा सुख प्रदान कर ॥२॥ 

[९८९] हे (अग्ने) अमे : तुविजातस्य ते सुगर्ति, ते गिरः चकानः ) ज ओक तहे उत्व 
सेवे तैर सुद बुदधिकौ ओर तरौ सततियोकौ कामना करत है, एवं (नविष्ठाय नवमं ) अय स्तृतियेग्य 
 ननीततम वचरनोसि तेरौ स्तुति करता दै, जिसे ( त्रसदस्युं ) चोर त्ते है पेखा ( युक्तेन ज्यरुणः पूर्वीः अभि 
गृणाति एव ) त्यर्ण ऋषि उम लुदधसे युक लेकर अनेक तरहकी स्तुतियां काता है ॥३॥ 


भावार्थ मरत्‌, अधविनीकूमर, भिर, वरूप आदि सब देव अपनी अपनी प्रजओंके साध हमे स्थान एर आकर 
बैठे ॥२॥ 

हे अग्ने! तू सन्जनेका पालक, ्ञानवान्‌, बलवान्‌, धनवान्‌ सर्व व्यापकं ओर उततम ज्वालाम युक्त है, तू अपने 
उपासको अपरिमितं धन प्रदान करता है, यह मै जानता दं ॥१॥ 

जो दानी पुरुष सोता, गाय, दथ बोडे आदि प्रन करता ६, बह तीन गुले यु नलु सुख पराह करता ह ॥२॥ 

जो इस अग्निका पुनद वुदधकौ परा कटने इच्छा करता है, बह इम आगिको सर सतियेसे स्ति कता है 
ओर तव बह उतम दुदधषे गुरु लेत ई ॥३॥ 


सूक्त २८1 ऋम्वेदका सुयोध भाष्य (९९९) 


१९०. यो मर इति प्ररोव त्य्चमेदाय सूत्यै । 

हदह्वा तर्न युते ददन्मेषामृदापते ॥४॥ 
१९१ चस मा पषा; एत-पडषेयनयकषणं। । 

अतेषस्य दानाः पेर्पा इ उपा्विरा ॥५॥ 
१९२ ह्रौ अदान्य सुरीयिय । 

क्षं रपं पद दिवि वैमिशन्‌ ॥६॥ 

२८ 
` [ ऋरि विभ्ववारातरेयौ । देवग न ॥ र ९, ३ धिष्टुए्‌, \ जगवी, ४ तुष्‌, 
१-६ यायनी ।}. 

१९३ समिंदरो अभि्िडि शोविःभेद + +, रिरावि। 


एति पराच दिश्वरा नमोमि-रववौ ईन दिषो पृताचीं ॥१॥ 


अर्थ- [९९०] है अगे (यः सूरये ऋचा) जो कोहं बुद्धिमान्‌ तेदी ऋचाभेषि प्रार्थना कत्ता है । ओर 
(अश्रमेधाव मे इति प्र वोचति ) अश्मेघके ल्व “दे धन दे' इस प्रकार कहता है । तव तू उस ( यते 
सनं ददत्‌) यत्त करनवालेको उततम धन भ्रदान कर । हे अगे ( ऋतायते मेधां ददत्‌ ) यशकी कामना कलेयालेको 
तु श्रठतम बुद्धि देनेवला हो ॥५॥ 

९ यते सनि द्दत्‌- यह सन्नि प्रगत करेवलेको टी धन रेता ई । 

[१९१] ( यस्य अश्वमेधस्य वाना; पुरुषाः ) भिसंके अधमेभे दिये गये, अभिलापाकि पूरक ( शतं उक्षणः 
मा उद्धर्षयन्ति ) सौ बैल मुद्को प्रहितं करते है । है असते ! वे बैल (ग्रयाशिरः सोमा इव ) दहो, सत्तू ओर 
दृध इन तीनों पदार्थोसे मिश्रित सोपकी तरह मुने आनंद देनेवाले हँ ॥५॥ 

[ १९२1 है (शतदानी इन्द्राग्नी ) सैकडों तके एध्योका दान देनैवले इन्र ओर अमे ! तुम दोनो (अश्वमेधे ) 
इस अश्वमेधे ( दिनि अजरं सूर्यं इव ) यलोके कभी भरी क्षीण न हेनेवाले सूर्यके समान क्षीणताहीन (कषत्रं ) 
निर्बलोके रकक ( न र्यं धारयतं ) शष्ठ बलको धारण करं ॥६॥ 

९ अरं सूर्यं इव क्षत्रं सुीर्यम्‌- क्षीण न होनेवाले सूर्यके सनान पेजस्वी निरनलोका रक्षक बल हो । 
(२८1 

[ १९३] ( समिद्ध अग्निः दिवि शोचिः अश्रेत्‌) भलीभति दीप्त अग्नि दयोतमान्‌ अन्तरिक्षम अपे तेजको 
प्रकाशित करत है । भौर ( उषस प्त्यडः उधिया वि धाति ) उपाके अभिमुख विकृत 'होकर विशेष शोभा पाता 
है । उस समय (देवान्‌ नमोभिः ईत्छना ) देर्वेकी स्तम स्तुति करती हई ( हविषा धृताची विश्ववारप्राची 
एति ) विसे ओर षृतसे भरी हई लुवाको लेक विश्ववारा पूर्वौ ओर मुख करके अगनके प्रति जाती है ॥९॥ 


भावार्थ नो च्छन्‌ उ बुद्धिमान अमन पार्था करता है ओर यह कहल रै कि "अशेष यस करके लिप “ते 
खन दे" तो वह अणि उस परवल कलनेवलेकौ धन ओर उतम बुद्धि प्रदान कता हे ॥४॥ 

क्षत्ियोके लिए अधमे बडा भारी यज्ञ है उसमे राज लोग भरपूर दान देते ह । वह दान सात्विक होने के कारण दान 
सेगवा लिप्‌ बहुत आनन्ददायक होता है ॥५॥ र 

इनदर अग्निका बल निर्बलोका रक्षक तथा र्यके समान कभौ भी क्षण होनेवाला नहं है । इन दोन देका बल नि्॑लोकी 
रशा करनेवाला दै । ष्टे इन्द ओर अग्नि कमशः सत्रि ओर ब्राह्मगके वाचक है । त्राहाण आओ क्षत्ियोका तेज राष्ट क्ण 
नो, तथा उन दोनोका ब्ल निरबलकी सक्षयत्ता करनेवाला हो ॥६॥ 


(१९२) ऋग््ेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


१९४. परभिप्यमौयो अगृह्य राजसि दविषन्तं सचय सवस्तये । 


बिष स धते द्रविणे यदिन स्पातिप्यम्े नि च॑ षष्‌ पुरः ॥२॥ 
१९५ अपने ए महे सौममायु ` ठं दसनय तमानिं इम्ृ । 

सं आंसुष्य सुयममा छणुप् शनयवाममि विष्ठा महति ॥ २॥ 
१९६ सर्िदस्य भमेहसो- पे बन्दे उव धिय॑म्‌ | 

वषमे धुरं असि पपष्करेषिवभ्यसे ॥४॥ 
१९७ स्मि भष आाहुद देराय्‌ य॑श्च खष्बर । सवं हि हन्यवासपि ॥५॥ 
१९८ भा जुहोता दुवस्यता-ऽधचं यर॑च्वरे । वृणीष्व हव्यवाहन ॥&॥ 


अर्थ- [ १९६] हे( अग्ने) अने ! त्‌ समिष्यानः अमृतस्य राजसि ) भलीभति प्रजवलित होकर अमृततत्वका 
पक्क खोता दै । ८ हविष्कूणवन्तं स्वस्तये सचसे ) हव्यदाता यनमानको तू कल्याण्से युक्त कर टै । तृ ( चं 
इन्वसि स विश्ं द्रविणं धत्ते) जिं मतुष्यके पास जात रै, वह समयर्ण धरफो धारण करता है । ( च आतिथ्यं 
पुरः इत्‌ नि धत्ते) जर अतिधिके सैल्लसवे योग्य पदन तेर सम्युख स्थप्लि करता दै ॥२॥ 

{ ९९५] हे (अग्ने) अगे ¦ पू हम लेगोके ( महते सौभगाय शर्धं ) महान्‌ सौधाग्यके लिवे शतुशओोका दमने 
क । ( तव सुम्नानि उत्तमानि सन्तु ) तैर तेज उत्क हं । तू ( जास्पत्यं सं आ सुवमं कृणुष्व ) या्मत्य सम्बन्धको 
सुद ओर उष्ठी ष नि॑तरित कर । ओए (शत्रूयतां महांसि अभ्मतिष) शरुजोके तेज ण कर ।३॥ 

[१९६ ] ह (अग्ने ) अमे ! ( समिद्धस्य तव प्रमहस्ः श्रियं वम्दे) अच्छ तरह प्र्लित हेनेवाते तैर 
पट तेनकी हम प्रशंसा कते दै । ( वृषः द्युनवान्‌ असि ) कामना्ओका पूरक ओर तैजस्वी है ! तथा (अध्वरेषु 
सं इध्यसे) एिखरहितं यलो भलीषाति पदी होवा दै ॥५॥ 

[ १९७] हे( आहुत पु अध्वर अगन ) यजमानँ रय आहुत णोभन यञवाले अगन ! (त्वे समिद्धः देवान्‌ यक्षि ) 
तू पलोर्भौति पदी होकर इद दौकाःयजन कर} वथोकि र्‌ (दि वहवाय्‌ असि ) नयसे हन्यको वहन कलेवल दै ॥५॥ 
[ १९८1 दहे ऋचिजो ! तुम लोग स्वे ( अध्वरे प्रयति, हव्यवाहने अग्निं आ जुहोत) रिंसारहित यजञके 
शुरु हने पर हध्यको वहन करनेवाले अग्ने हव्य प्रानं को । ओर अग्निको ( दुवस्यत वृणीध्वं ) सेवा करो 
स दरव उसका वरण करो ॥६॥ 


भावार्थ ऊकाल कस अग्निक विरणे विस्तव हत है अर तव जनि अच्छ तह प्नवतित होतः ह ओट अन्तरम्‌ 
उरुकी ज्वाले यलतो ह । उस समय हिते युक तथा पतसे पर्ण लुवाको लेकर किशचवारा आहुति देतो है.। इस मंत्रके 
क्त सियो भ यश्च कनका अधिकतर वेद प्रन करता है ॥१॥ 

इस भगव यह गुण है कि यह प्रज्वलित होकर रोग जन्तुका नाश करके मनुष्वको अमरता प्रदा कर्ता है ओर 
उसका हर तष्ट भे क्याण करता है । छिस मलुष्य पर वह अग्न प्रसन्र होमा दै बह धवान्‌ हता है ॥२॥ 

हे.आगे। तू हम लोगो सौय वाने लिए शवो ट कर ओर अथे तैयसे हे तस्यौ बन, हतर द्यत 
सुषढ शर संयमित हो ओर हमारे शके तेलको श्वीण कर ॥२॥ 

कह अग्नि अत्यन्त मेजस्वी आर सभौ इसके तजक प्रशंसा करो है, बह कामनाओं पूरक ओर हिसारहित येम 
प्रदी हेता है ॥\1 

यह ॐ सभे द्वार प्रणंसित्त तथा उत्तम ययक पूर्णं करनेवाला शोकः देवोको हवि पटुचानेवाला है, तथा दै्वोको 
सगित करक है 1.५॥ 

दै मनुष्यो ! दभ यके शरु ठेने षर इत अग्गे आहुलियां डालो, इसकी मेवा करो ओर इसका दूतके रूपम वरण करो ६॥ 


त्यजीवन 


सूक्त २९] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (९९३) 


[२९] 
[ षिः गौरिषीषिः शाक्त्यः! देवतः- द्द, ९ (अथमपादस्य ) उदाना षा । ठन्द्‌ः- निष्‌ 1 } 
१९९ श्व॑यैमा मुम देववाठा॒ री रोषना विव्या षरयन्त । 


अर्न्ति त्वा पतैः पूवद॑छठा -स्वमेषामृषिरिनद्रामि धीरः ॥ १॥ 
९०० अनु य! रुतो मन्दान मजिनं पिं परसय । 

आदत्त व्धपरमि पर्दी ६-एपो यर॑पृनद्‌ सतै ठ ॥९२॥ 
२०१ इत ब्रं्ाणो मरुतो मे स्पे - न्दः सोमस्य षुवस्य पेषाः । 

-तदि इष्य परैर गा भदिनदु दहं पिव इन्र भर ॥द॥ 
२०२ आद्‌ रोद॑सी धितं त प्कमायत्‌ संमिम्यानविद्‌ सिप मृगं कः । 

बिषतिमिनौ अपृजधुतणः प्रपि शन्तमं दानं ईन्‌ ०४॥ 

[र्द] 


अर्थ- [ १९९ ] ( मनुषः देवताता) मनुय के यमे (्रि-अर्यमा ) तीन शर पुर्य ( री दिव्यां रोचना ) 
तीन दिव्य तेर्जोको ( धारयम्त) धारण कसते है । हे ( इन्द्र) इन्र ! (पूतदश्चाः मरुत्तः ) पवित्र बलसे युक्त मस्त 
(त्वा अर्चन्ति) तेर स्तुति करते है । (त्वं एषां ऋषिः असि) तू. इनको देखनेवाला है ॥१॥ 

१ इन्रः ऋषिः- इन्द सब तष्हके जनको देखता है । 

{ २००] (यत्‌) जब इन्र ( वज्ज अभि आदत्त) वन्न हायमे लिया ( अहं हन्‌) अक्क मारा ओर 
(हीः अपः ) बदे जल-ग्रग्ैको ( सर्तवा असृजत्‌ ) बहनेके लि मुक्त किया, त्व ( मरुतः ) मतेन (सुतस्य 
'पथिवासं ) सोमको पीगेक इच्छवाले ( मन्दसानं इन्र) आनन्दित सन्रकौ ( आर्च॑न्‌.) प्ररं कौ ॥२ 

[२०९] (उत) ओर (ब्रह्माणः मरुतः) हे महान्‌ मते ! तुम ओर (इन्रः) इन्दर (पे) भेर द्रण (सु- 
सुतस्य अस्य सोमस्य ) अच्छी तरह निधोड गए ईस सोमको (पेयाः ) पिओ । ( तत्‌ हव्यं ) वह हव्य सोन 
( पुषे गाः अविन्दत्‌) मुष्के लिप्‌ गाये प्राः करता है, तथा ( अस्य पपिवान्‌ ) इते पौकर (इनदर अहि 
अहन्‌ ) इन्र अहिको माए ॥३॥ 

[२०२ 1 ( आत्‌) वादं ८ इन्रः ) इन्र ( रोदसी ) चावापृथिवीको ( वितरं विष्कभायत्‌ ) बहुत दवारे थाम, 
तथा (परं विव्यानः चित्‌) आक्रमण कत्ते हए ( मृग भियसे कः ) मृगके समान मायावी दुत्रको भवभीत किवा। 
तथा ( जिगर्ि प्रलिश्चसन्तं दानवं ) मिगलनेवाले भर लम्बौ ल्वी सांस तेनेवाले दानेको ( जर्गुराणः ) प्रयल 
करते (अप अवहन्‌) मारा ॥४॥ 


भावार्थ- मतुष्यका जीवन एक यद है, निस मत, वुद्धि ओट चित्त ये तीन अर्यमा य शत्व मनन. विवेक ओर 
ज्ञनरूपी तीन दिन्मशर्िमां धारण कलते है । मस्ट्रूपौ प्राण पनितर होकर दस यशम्निको प्ज्यलित करते है । इन्द रथात्‌ आत्मा 
स यशको देखत है ॥१॥ 

इ इन्र वक शथे लेकर अहि मामक असुरको मा ओर बडे बद जल परवाहोको मुक किव, तव मरुतेन सोमको 
नेक इच्छया भानन्दित इन्रकी प्ररंसा कौ ॥२॥ 

हे वीर मत्तो ! तुम ओर इनदर अच्छ तरह निचोडे गर्‌ इस समकर पिवो । शस सोम को पीकर ह इन्र ने अहिको 
मारा धा ओर यह सोमरूप हव्य ह मरटष्यको गये परा करता दै ॥३॥ £ 

ङौ यु र गृथिनीको दुदतसे प रखा द । इय इरे अपने आकणसे भृगक समान मायी वुको भवभंत 
किया तथा सब कु खा जाने वाले ओर लम्बी सम्थौ सांस लेनेवाले दानवको आपन प्रयो ते मारा ॥४॥ 

२५ (कण. सुवे. भा. म॑. ५) 


(९९४) ऋष्वेदका सुबो भाष्य [ मंडल ५ 


२०१ अघ तत्वा मधचू दुमपं देवा अनु शिशव अददुः सेमपेधप्‌ ¦ 


य्त्‌ सुस इरितः पनती पुरः परीरूष॑य्‌ एवते क! ॥५॥ 
२०४ नव यदस्य नवतिं च॑ भोगान स्मरा तेय मपय विवशरद । 

अयन्ोन्दरं ङतः सदस्य वरतेन भव॑ता बाधर्‌ चाप्‌ ॥९॥ 
२०५ सखा पूयं अपचद्‌ तवै -रस्प क्रां पिश परी शतानि । 

शी सामिन्ो महषः सरणि युतं पिद रहतपौय सोम॑म्‌ ॥७॥ 
२०६ त्री यच्छता मंिषिणामधो मा- खी सरसि एववा सोभ्य।पः । 

कर न विभ अनव देषा स्रमिन्व सदह षान ॥८॥ 


अर्थ- [२०३] दै ङ्द ! (यत्‌) जब तूने (पुरः पतन्तीः ) आगे वती आगेवालौ (सूर्यस्य हरितः) 
स्वकौ सुने ठंग सोदि्े्ये अर्त्‌ किरणो (तरो ) एवशके लिए ( उपरा कः ) पलिहीन कर दिया, स्थि 
ऊर दिया (अध) तव रे (मधवन्‌ ) रेथयेषन्‌ एद । वैरे इ ( कत्वा अनु ) कर्मवि प्रसल हेर (वि देवाः) 
सव देने (सुभं सोमपेयं अददुः ) ठञ्च रोम षोनेके लि दिया ॥५॥ 

[२०४] (चत्‌) जब ( मघवा) द्रौ (नव नवतिं च भोगान्‌ ) इुकी निन्यतवे रारियोको (बरज्ञेण) 
बसे (साकं विवृश्वत्‌) एक साथ तोड डालः तथा (दं बाधत ) ओर बुलोकको धाम, तो ( मरुतः ) मलद्रश 
( सस्थे ) यल (रष्टुमेन वचमा ) वष्ट कदी ऊचे ( नरं अर्स) इन्द स्दुति करने रगे ॥६॥ 

[२०५] (सरा अग्निः ) मित अग्निने ( सख्ये अस्व क्रत्वा ) अभे भि इस इन््रके परक्रमकं सहायता 
(जी स्तानि मा) तीन सौ श्वरे कर्को (अपचत्‌ ) पकाय ओर साध साथ ( इनः) श (वत्रह्याय) 
यतर माले के लिए (मनुषः सुतं सोमं ) मत्कं द्य निचोडे गर्‌ सोभके (त्रौ संरंसि ) तीन वर्को ( साकं 
पिवत्‌) एक साथ पौ डाला ॥७। 

[२०६] हे इद्र } (यत्‌) जव कुरे (त्री शता महिषाणां अधेः ) तीनसौ शक्ति तर्धक कंदौकठो पराग्‌ 
तथा (मघवा ) रेधरयशाली तूः ( सौम्या त्री सरांसि अपाः ) सोमक तीन सर्तनोको पिपा तथा ( यत्‌ ऊह जघान ) 
चब अहि को मार, ठव ( कारं न) भिस अकार लोग कापीगर को ललाते है, उसी प्रकार ( विश्च देवाः) सब 
देगेभे (माः) धनकी प्रतिकं लिए ( भरं इनद्राय अह्वन्त ) भरणगेषण कलेबले ल्द्रकौ बलया ॥८॥ 


भावार्थ जव दे आगे बदतौ हुई मुन रग की किरणोको स्थिर किय, उनकी नेचलत नष्ट कर दं, तव इने 
इ कर्मसे प्रसन्न चरेकर सभी देवोन इस इन्र, बडो स्तुति कौ ॥५॥ 

उव इद्र अपे वदते रओं निनयन नगरयको लोड नर यलोक स्थिर कथा तव मतेन सने वि्‌ 
छन्दके मंसे इस इन्दकौ स्तुति की ॥६॥ ॥ 

अते इस रकी सावासे कीन सौ शचि करद, पकाये । वृको नारक इ म्यक रा निधेड गाए 
सोमको बहुत पि ॥७॥ 

इने सव तीनसौ सित कर्को सकामा ओर खून सारा सोम पिया ओर ठ सोम के उत्साहे अहिको मार । 
म धक प्रधने लिर्‌ भरपपोयन केका इको समी दवन युरावा ॥८॥ 


सूक्त २९] करग्वेदका सुबोध भाष्य (९९५) 


२०७ उना चद्‌ सैरवातं गृमिन्द सूुवनिभिरश्ः 


वन्वानो म सुरथं यपा कुरत देपैरषनोहे शप्यम्‌ ॥९॥ 
२०८ परान्यण्चकषगेयषः स्य॒ ङत्सपान्यद्‌ वरिवो यातैवेऽक। । 

जनासो इसूमृणो वषे ॒नि दुमोम भातृपद्‌ पूपाः ॥ १०॥ 
२५९ स्तोम।वस्ता गौतिीरेरवप -अरन्षयो वैदथिनाय पिम्‌ । 

भा लागु सर्याबं चके पचन्‌ पक्तीरारेषः सोम॑मल ॥ ११॥ 
३१० नवासः सुतसोपा इनदरं ददम्ासो अम्व॑चनणै। । 

स्यं चिदुवंमपिानवन्तं द चिन्नः शरवभाना अपं वरत्‌ ॥१२॥ 


अर्थ- [२०७] हे (इन्द्र) इद्र ! (यत्‌) जब तृ ( उशना ) ओर उशना दोन ( सहस्यैः जूजुवानेभिः 
अशैः) शुके मारेवाले ओर बेगसे दौडनेवाते गोड द्वय ( गृहं अयातं } षर गए, तव (अत्र ) उ समय 
तुम दोनों ( कृत्सेन देवैः ) कुत्स ओर देके साध ( सरथं बयाथ ) एक हौ रथ पर वैठकर गर ओर तूने ( शुष्णं 
अवनोः ) शुष्णको मारा ॥९॥ 

[२०८ ] हे इनं । तू ( सूर्यस्य अन्यत्‌ चकग प्र अवृहः ) सूरयके एक चक्रको पृक क्रिया तथा ( कूत्साय 
रिवः वातवे ) कुत्सको धन देनके लिए ( अन्यत्‌ अकः ) दूसरा चर बाया । तूने (अ-नासः दस्यून्‌ वधेन 
अमृणः ) नाक रहित अर्त्‌ छेटी नकवाले रस्ु्जको शखसे मार, तथा ( युषो ) संग्रमे (मृघ्रवाचः आवृणच् ) 
बुरे श््द बोलनेवार्लोको मात ॥१०॥ 

[२०९] हे इन्र । ( गौरिवीतेः स्तोमासः त्वा अवर्धन्‌) गौरिवीव्कि स्त्रे वैरा यश बढावा तथा तून 
( वैदथिनाय पिप्रुं अरन्धयः ) विदथिके पुत्रके लि्‌ पिषको मारा । तव ( ऋलिश्ा त्वां सख्याय आ चक्रे) 
ऋनिश्वने तुञचे मित्र बनानेके सिये प्रार्थना कौ, उसने ते लिए ८ पक्तीः पचन्‌) एरोडाश पकाया तथा तूने (अस्य 
सोमं अपिबः ) इसके सोमको पिया ॥६१॥ 

[२९०] ( सुनसोपासः नवग्वासः बशग्वासः) सोम तैग्यार केवाले नवग्व तथा दरुग्बेने (नरं अकैः 
अभि अर्चन्ति) इन्रकी स्तोतरसे स्तुति कौ । तव उनकं लिए ( शशमाना; नरः ) प्रशंसित हए मरतेने ( अपिधान 
वन्तं ऊर्वं गव्यं ) छिाकर र्खे गण बहुतं बडे गायके समूहे ( अपं त्रन्‌ ) खोल दिया, प्रान किया ॥९२॥ 

९ नवम्वासः दशशग्दासः- नौ ओर दस गाये पास रखनेवाले । 


भायार्थ- इनदर ओर उराना अथात ब्रहमलनौ रुर्भोको मारोके लिए बोले ग, तब यह इन्र अन्य दोक साथ उसौ 
जञानीके रथ पर्‌ बैठकर्‌ गवा ओर उसे गुष्णको मारा ॥९॥ 

इस द पूर्वको एक चको युक्त किया, तथा नीलो धन दनक सिए दूरे उपायका सहार लिगा । छत इने 
चिपरी नाकवाले दसयुओंको शखसे मारा ओर संग्राममे कुबचनोको कहौवारलोको मरा ॥१०॥ 

गौरिति अर्थात्‌ गायक र्षा करनेवाले मनुष्ये इस इन्दका य बदाया । यह इन्र भी गौ रक्षक दै, तथा युद्ध करनेवाले 
शूरवीरके पुत्र की सहायता कप्त हुए पिको मारा । ऋजिशचने इन्रको मि बनानेके लिए इष इ्रकी प्रार्थना कौ, ओर्‌ उसने 
इद के लिर्‌ पुरोडाश पकाया ॥११॥ 

सोम तैच्यार करनेवाले नवग्व जर दशग्ेनि इन्र की स्तोत्र सतुति कं, तद इनके सहायक मरुतेनि नौ ओर दस 
गारोके स्वमीके लि गायका समूह प्रदान्‌ किया ॥९२॥ 


(१९९६) कम्वेदका सुवो भाष्य [मेडल ५ 


२११ कपो नुते परि चराणि विदान्‌ पौ मपुन्‌ पा चकयै । 
याड न्या करणव षिषठ प्रेदुताते विदेश ननाम ॥ १३॥ 
३१२ एठा िथां चुनो इनदर भूव प॑रीति जल बरीयैम । 
या चिन विन्‌ कृणवो द्षव नवं बौ तविष्या अस्ति वस्या! ॥ १४॥ 
२१३ इन्र रद किपमाण। इष॒ या तं छद नम्या अद्म । 
बत महरा सुषताव्सूय्‌ रथन वीरः स्वपां उतधम्‌ 1 १५॥ 
£ ३०] 
( करषिः- ब्रतेयः! देवता- १९-६५ कणंच्येनद्ौ । चन्दः निष्डुर्‌। ] 
२९४ कवेस्य वीर को जपदयदिनद्रं॑सुषशथमीयंमानं दरिम्याम्‌ । 
सो शया वृत पुवोपमिच्छन्‌  वदेको गन्ता परहूत छवी ॥१॥ 


अर्थ- [ २६९ ] हे ( मचयन्‌ ) रेधर्वयान इनदर ¦ चूने ( या वीर्या चकर्थ) जो परक्रमके कार्य कि रै, उन 
( विदान्‌ ) जाननेवाला पे ( ते कथो नु परिचराणि ) ते किस तरह सेवा कर ? हे ( शविष्ठ) बलवान्‌ इद्र । (च ह) 
ओ तून ( या नव्या कृणवः ) जो नये परक्रमके कारय किरए है ( ते ता विदथेषु प्र वाम इत्‌ ) तेर उ परक्र्मेक योम 
हम नर्न करते है ॥९३॥ 

[२१२ ] हे (अपरीतः इनदर) युद्धम न हटनेवले इ ! दून ( जनुषा ) जन्मते हौ ( वीर्येण } अपने गले 
(एता १८ चकवान्‌ ) इन सार विश्वको बनाया । हे ( दधष्वान्‌ वञ्िन्‌ ) श्रुओंकः घर्षण कटनेवाले व्रारौ इनदर! 
वू( कृणवः ) जिन परक्र्मोको करता है, ते ( तस्याः तविष्याः वर्ता न अस्ति ) तेर उस बलका निवारण 
लेवाला कोड नह है ॥१५॥ 

१९ जनुषा वीरधेण एता भूरि विश्वा सन - इन्द्रे जन्मते हौ अपने बले इख सारे विश्वको बनाया । 
२ याचित्‌ कृणवः तस्याः तविष्याः वतो न अस्ति- यह इद्र जिन पराक्रमको करता है, उनका 
निवारण कएमवाला कोई नदीं है 1 

[ २९३] ३ ( शविष्ठ इनदर) बलवान इन्र ¦ हनने (ते ) रे लिए ( या नव्या अकर्म ) जिन नये स्क 
खराय है, उनका ओर (क्रियमाणा ब्रह्म ) आगे किए जानेवातै स्ते्रोका ( जुषस्व ) सेवन कर । (रथं न) जिघ् 
प्रकार बदई रथको उत्तम बनाता ई, उसो प्रकार ( सु-अपाः धीरः. वसूयुः) उत्त कर्म कसेवालु, यदधिमान्‌ तथा 
धनको चारनेवाला भै ८ भग्रा वतत्रा इव ) उदम वस्त्रक समान स्तो्रको { अतक्षम्‌ ) बनाता टू ॥९५ 

[३०1 

[२१४1 (यः पुरुहूत वञ्जी ) जो सहाया बहे दरार बुलया जनेवाला तथा वन्रधाते इन (सुतसोमं 
इच्छन्‌ ) रोम सयकौ चछा करता हुा ( राया ) धनते युक्त होक ( ऊती ) संरक्षणे लिए ( तत्‌ ओकः गन्ता ) 
-उस् चरको गाता #, ( स्यः) वह ( चीरः क्य ) वीर कहं तै ? तथा (हरिभ्यां सुखरथं ) बोडसे युक्त ओर सुखदायक 
रथ प्र वैठकर ( ईयमानं इन्द्र॑ ) जानेवाले इन्रकौ ( कः अपश्यत्‌ ) किसने देखा है ? ॥१॥ 


भावार्थ- हे द्र ! जे ठे नये एराकमके कार्यं किण टै, उनको ते हम जानते है, अतः योम हम उक प्रशंसा 
कर भी सकते है, प जो पराक्रम तूने पहते किए है, उने हम नहीं नते, पि उनका वर्णन हम किस तरह करं ? ॥१३॥ 

ङ रद्र जतम लेते ही भपने जलघते सार विथको बनाया । ह द । तू जिन परकर्म प्रकट करता दै, उनको योकनेवाला 
कोई नहं है ॥९४॥ 

दे इद्र! मनै तेरे लिए उम स्तोको वनाय है, उन्‌ स्ततो तु सुन । उतम कम केवल, बुद्धिमन्‌ तथा धनको 
चाहनेवाला मै नये नसे समान दः स्तोको बनाता हूं ॥९५॥ 


सूक्त ३०1 ऋगवेदका सुबोध भाष्य (९९७) 


२१५ भवाचिवद प्दम॑स्य सस्त-सरं निषाएरन्वायणिन्छन्‌ । 


अ{च्छमन्यो टत ते म॑ आद लिन्द नरो इुदुषाना जेष ॥३॥ 
२१६ प्रव्यंसुतेयातें कुवानी लवम्‌ वा्निनो जु्बोषः । 
मेवुदिदरसछणव॑ख विदान्‌ बतेऽ्ं मरा सपन ॥३॥ 
२१७ स्थिरं मने जात इन्द्रवाह पुषे पूप॑सित्‌ । 
भमान चिष्डव॑सा दिद्ुको वि विदो गर्वाशवगक्षियागाम्‌ ॥४॥ 


अरथ- [२९५] (अस्य सस्वः उप्र पदं) मैने इ इनद्रके गु तथा उप्र स्थानको (अवाचकं) देख 
लिया है । यै (इच्छन्‌) देखनेकी इच्छा करता हुभा (निधातुः अनु आचं ) सबको धारण करनेवाले इ्रके स्थान 
पर गगा । ( अन्यान्‌, अपृच्छं) भन दूरेसे भी पू (-उत ते ये आहुः ) तव उनि पचे बताया कि (चुुधानाः 
नरः इन्द्रं अशेम ) चानतान्‌ मनुष्य हौ इन््रके प्रा के है ॥२॥ 

१९ खुजुधानाः नरः दरं अशेम- नवान्‌ ननुष्य हौ इन्रको प्रात करते रै । 

[२९६1 हे इनदर । (या ते कृतानि ) ओ तेरे परक्रमके कार्य है, उनका ( वयं सुते ब्रवाम ) हम सोमयागे 
वर्णन करते है । तथा तू ( नः यानि जुजोषः) हमा जिन करमोका सेमन किया है, उर (विद्वान बेत्‌ श्रणवत्‌ ) 
विद्यन्‌ जने ओर सु । (सर्वसेन; असं चिन्‌ मघवा ) सव सेनापि कत चह निन रेचन इन्द (सहते ) 
चोड दवारा ले गाया जाता है ॥३॥ 

९ ते या कृत्यानि, वयं ब्रवाम- जो तेरे कर्म है, उनका वर्गन हम करते ईै । 

[ २९७] हे इन्र ! (जातः) उत्प्न होते हौ तूने ( मनः स्थिरं चकृषे ) मनको स्थिर किया । (सुधये ) 
युधये (एकः चित्‌) अकेले हेते हृए धी तु ( भूयसः वेषीत्‌ ) बहुौको नष्ट किया । तूने (शवसा ) बलसे 
( अश्मानं चित्‌ दिधुतः ) पहाउको परी ोड डाला चथा ( उस्त्रियाणां ऊर्वं गवां विद; ) गायोके ठे समूहको 
प्रात किया ॥४। 

९ जातः मनः स्थिरं चक्ृषे- उत्प्न होते ह इन्द्र अपने मनको स्थिर किया । 
२ युधये एकः चित्‌ भूयसः सेषीत्‌- युद्धम अकेले देते हद भी इद्रे अनेनो तुको नष्ट किया । 


भरावार्थं- जो वन्रधारौ इद्र सोमपीनेकौ इच्छ करता हुम धसे युक्त होकर संरक्षणके लिए अपने भक्तकं चरको जाता 
३, वह वौर करं है ओर उत्तम रथ पर जैढकर जनिवाले उस्र वीरको किमने देषा है ? ॥१॥ 

चैने इस इ्रक गु स्थनको जान तो लिया है, यै इ्रके स्यान पर गया भ, षर वक्षं जने मालूम हुमा कि सिप 
जनये युक युय ही उ इनको ह कर सकते ई । णड इन्द भी उमी तर हदयरूपौ गु स्थने मा रहा है, सद 
जाते है कि जातमाका स्थन टय है सौर क लोग ठस स्थान सक महच भो जे ह, पर वषं जाकर यत होता है कि 
केवल ज्ञानी ष्टौ उस आत्माको प्राप कर सकते है ॥२॥ 

जके कायं ह, उनका हम वर्णन करे हे । यह इन्र भी केयल दर्‌ कौ वालकः अनुसर्ग कर है । यह विद्र 
ओ? रेशर्ववान्‌ दै ॥३॥ 

इस इन्त उत्प होते शौ मनने संकल्प किया कि भै शुको मारूगा ओर उती संक्मसे प्रेरित होकर उसने अकेले 
ही सव शरभको नष्ट किया ¦ उसने अपने बलसे पषटडको भर तोडा ओर उन्मेस गा्योको बहर निकाला ॥५॥ 


(९९८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


२१८ परे य्त्‌ लं पम आजनिष्ठाः परावति श्रुत्यं नाप बिभ्रत्‌ । 

अर॑िदिनद्रौर मयन्ठ देवा शिशव जपो अ॑जषद्‌ दासप॑तीः ॥५॥ 
२१९ वुम्ेदेे मतैः सुवा] अचैन्त्यञ् सुनबन्त्यन्धं। । 

अर्हिमोहानमप आशयान प्र मपा्िपरयिने सदिन्दरः ॥8॥ 
२२० विपु गृधो जवुषा दान॒मिन्द-ऋहन्‌ गवां मध्‌ त्संचकानः । 

अग्रां दासस्य न्च शिरो य-दव॑ैयो मर्वे गामिच्छन्‌ ॥७॥ 
२२१ युञं दि मामव आदिरदिन्् शिरो दास्य नशरचेभथापन्‌ । 

अरमान चित्‌ सवर्य वधमान॑प्र च्यव रोद॑सी महुदधयैः ॥८॥ 


अर्थ॑- [ २९८ ] ( यत्‌) जन ( परः परमः त्वं) उत्ू्धेभं आयन्त उतकट तू ( परावति ) दूर देशमे (श्रुत्यं 
नाम विभ्रत्‌ आजनिषठः ) प्रसिद्ध यराको धारण कःते हए उत्न मा, (अतः चित्‌) त्से हौ (देवाः इन्द्रात्‌ 
अभयन्त ) सव देव इन्रते उरते लगे ओैर इन्र ( दासपलरी विश्वाः अपः अजयत्‌) दासक द्वार रोके ग व 
जलोको जीत लिया ॥५॥ 

[२९९] (सुशेवाः मरुतः ) उतम सेव के योय भे न्त्‌ ( तुभ्य इत्‌) तेरे लिए हौ ( अकः अच॑न्ति ) 
स्तोत्रस अर्चा करते है तथा (अन्धः सुन्वन्ति ) सोम निचोडते हं । (इन्रः) इन्ने ( मायाभिः ) अपनौ क्शलवासे 
(ओह ) देवको पडा देनेवादे ( अपः आशयानं ) जलोंको पेर कर सोगेकाले तथा ( मायिनं ) मावायौ ( अर्ह) 
अहिको ( सक्षत्‌ ) मारा ॥६॥ 

[२२० ] हे (मघवन्‌) रेश्र्ययान्‌ शर । ( संचकानः ) स्तु होनेवाले चूते ( जनुषा ) जगमते ह ( दानं 
इन्वन्‌) दानाय मासते हृए (गवा ) अपने वन्नसे ( मृधः ) दूसरे हिसकोको भी ( अहन्‌) माय । (मनवे गातुं 
इच्छन्‌) मुके लिप मार्ग दनानेकौ इच्छ के हर दूने (अत्र) इस युद्ध ( दासस्य नमुचेः शिरः ) दास्ते 
ओर नमुचिके सिको ( अवर्तयः ) काट गाला ७५ 

[२२१ ] हे (द्र ) इन्र ! तून (स्वर्य अश्मानं चित्‌ वर्तमानं ) रजता केवले नेमके समाल स्थित ( वासस्य 
नमुचेः ) दास नमुचिके ( शिरः मथाबन्‌ ) सिके ट्कडे ट्‌कडे कः डाला ( आत्‌ इत्‌) फिर ( मां युजं अक्थाः ) 
मुके भित्र व्नाया। फिर ( मक्द्धयः ) मश्तोके लिए (रोदसी चक्रिया इव ) चवापूथिवी दो चके समान छे 
गए ॥८॥ 


भावार्थ- दर देशे लन हमे पर भी इ इनमे सव देव ड लग गप । जन ले हो सका यण्‌ फैरने लग 
गथा । तव छो दासक द्वण रकं गण सव जलोको जीत लिया ।५॥ 

भब इद्ध अपरौ कशल दर्वोलो पीडा देगवाले जलं ेरकर सोगेवाले तथा माया अहिं नामक अमुर मार, 
तन मस्लने कए क्री अर्व मौ ओर जौ प्ररं कौ ॥६॥ 

इ इनो जभौ ही दानसं म ओर उपने वत्से दू (तक सुखो भौ मद । मदक लेके लिमा 
वनया ओर ये दस ओर नमुचे पके काय ॥४ 

जच इदे र्जगा करोयरो मे समान खड दु दारा गयु सि कुड किष तव मस्तके सष भे यु भौए 
पृष दो भेष 


सूक्त ३०] ऋभ्ेदका सुबोध भाष्य (९९९) 
२२९ दिवो दि दाष आवुषानि चक्रे किं मा करता जंस्य सरना । 


अन्त्रूयदुमे अंस धेत जथोप्‌ परेद पुषणे दस्युभिः ॥९॥ 
२१२ मत्र गावोऽभितोऽनवन्ते हहे षत्विुत। यदान्‌ । 

सबा श्दरौ जसृनदस्प श्रे पदी सोभास्‌। सता अन्यन्‌ ॥ १०॥ 
२२४ यदीं सोमा मच्ुपूरा अपनु ननर्द वृमः पद्मेषु । 

परः पिषौ स्रो अस्व॒पतरवौमद्दादुत्िषावाभू ॥११॥ 
२२५ मु्राीदं च्छम्‌ अगे अन्‌ मवं चुतारि दरद॑वः सुदघर। । 

कणं चषसय प्रय॑ता सपानि पर््रमीपम नुत॑पत्व नृणाम्‌ ॥ १९॥ 


अर्थ- [ २२२ ] (दासः स्त्रियः आयुधानि चक्रे) तब दाते तरियको आयुध अथात्‌ सेना बनाय । ( अस्थ 
अबलाः सेनाः ) इसकी ियोकी सेन (मा क्रि करत्‌.) मेरा क्या कोगी ? यह सोचकर (इदः ) इन्दे (अस्व 
दे धेने) इसकी दो खूबसूरत चिर्योको (अन्तः अख्यत्‌) अन्द बन्द फर दिया ओर (युधये दस्यं उप प्र पेत्‌) 
शुद्ध करनेके लिए दस्यु पर चढ़ चला ॥९॥ 

(२२३ ] ( यत्‌) जव ( गावः व््ैः वियुता; आसन्‌ ) गाये बरसे अलग हय गई ओर ( इह इह अभितः 
सं अनवन्त ) इधर उधर ओर सब जगह चिक्छने लगो, ओर ( वत्‌) जब ( सुसुताः सोमासः ) निचोडे गए सोमोने 
(ई अमन्दन) इस इनद्रको आनन्दित किया तव (इनदरः) इन्र ( अस्य शाकैः ) अपने सामथ्यसि (ताः सं 
असृजत्‌) उन गार्ोको ( बछडोंके साथ ) संयुक्त कर दिया ॥६०॥ 

[१२४ ] (सत्‌) जव र ; सोमाः) बदु क्षिके रा निचोडे गए सोमोने (ई मन्दन्‌ ) इस इन्रको 
आनन्दित करिया, तव ( वृषभः अरोरवीत्‌ ) बलवान्‌ इन्धन गुद्धे गर्वना की । ( पुरन्दरः इन्दः). शुके 
नगक तोडनेवाले इन्र ( पपिवान्‌ ) सोम पिवा ( पुनः ) फिर (अस्य ) इस बश्रुके लिए { उस्त्ियाणां गवां 
अददान्‌) दूष देनेवालौ गाये दौ ॥९६॥ 

[२२५1] है (अग्न ) तेजस्वी इनदर ¦ ( गवां चत्वारि सहस्रा ददतः ) चार हजार गायोको मुञ्चे देकर (रुशामाः 
इदं भद्रं अक्रन्‌ ) स्शरमोने यह बडा कल्याणकारी काम किया । (नृणां नृतमस्य ) मतुष्योभ उत्तम मनुष्य ( ऋणं चयस्य 
प्रयता मधान) कणचयके द्वारा दिए गए रेधर्वोकौ हमने ( प्रति अग्रभीष्य ). स्वीकार किया है ॥९२॥ 


भावार्थ- पराभव होनके कारण दासे, यहे सोचकर किं शावद इनदर लिर्ोसे न डे, लिर्योको एक सेना सजाई ओर 
छन्र मर चढ चला, रब इन्रने भो सोधा कि ये अबला स्यां मेरा कया कर लगी, ओर यह सोधक उसने उस सेनामेसे दो 
खूबसूरत सिर्योको कैदखान भे वंद कर दिया । तव बह सारौ सेना डर कर भाग गई ओर इन्र अप्ने सेनासे दास पर आक्रमण 
कर्‌ दिया ॥९॥ 

गाये जब अपने बछटोसि विखडकर इधर उधर रंभौमे लगी, तब इन्दे सोमसे आनन्दित होकर उन गर्योको उनके बढोसे 
मिता दिया 11१० 

जब भररपपोषण करणेबाले दानीने सोमको द्वा इस इन्दको आनम्दित किया, तब बले युक्त होकर उसने युद्धे गर्जना 
की गैर उप दानीको इन्द्रो दुर गाथे दौ ॥९९॥ 

केवस्वो तुष्य हमेशा दान रूप कल्याणकारी कर्म करता है । तुमि उतम मुय तथा ऋणी दूर कलेवाले दानौ 
मनुभावके एेशवयौको हम स्वीकार कते है । हमेशा वहौ दान स्वीकार करना चाहिए कि जो उत्तम मनुष्यके द्वाए दिया गया 
हो ॥९२॥ 


(२००) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मेडल ५ 


२९६ सुप्सु माव॑ चुजन्ससतं॑ गवाँ सदत रुशमा अधे ! 


वीता इन्द्रैमममन्दुः [अना परितक्म्या , ॥१३॥ 
२२७ ओभ्छत्‌ सा रक्री एरितवम्या यो ऋगेचये राजनि स्षमानाम्‌ । 

अतो न वाजी रषयमनो ब््ुश्साैसनत्‌ सहसा ॥१४॥ 
२२८. चतुसद्ं मध्पस्व एच प्रयगरमीप्म कृमेभ्क ; ॥ 


वरपित्‌ तपतः परे य आसी दयसखयस्तम्बाद्‌।ग्‌ विग्रः ॥ १५॥ 


[११] 
[ ऋषि५~ अवस्युराेयः । गेषता- इन्रः, ८ शरृतीयपादस्य हर्त ना, चतुर्यपादस्य उदाना घा, 
९ इन्दराकत्सौ ! छम्दः- #्डुप्‌। ] 
२२९ इनदरो रथाप प्रदतं इणोि यपर्पस्यं धवा बाजयन्तम्‌ । 
यृयेवं पथो श्यनोति गोपा अरहो भाति प्रवमः सिषांसन्‌ ॥१॥ 


[२२६ ] (अग्ने) ॐगन ¦ ( रुशमासः ) तेनस्व मनुष्येन ( गवां सहस्रैः ) च्या गा्योसे युक्त (सुपेशसं 
अस्तं ) उम रूपवाले रको (मा अवसुजन्ति ) मूते प्रदान किया । तव { परितक्म्यायाः अक्तोः वि 
अन्धकाप्मय सत्क समाघ होकर उपःकालके परकाशित होने पर ( सुतासः तीव्राः ) हमारे द्वा निचोडे गए तख 
सोमोनि (इन्द्र अमन्दः) इनद्रको आनन्दित किया ॥९२॥ 

[२२७ 1( रुशमानां राजनि ऋणं चये ) त्पमोक गजा कणंचयके घरमे जानेपर( या परितवम्या ) जो अन्यकारमय 
रत धी, ( सा रात्री ओच्छत्‌) बह रा वीव गई । तव ( अत्यः वाजो न ) गिरतर दौडनेवाले बोडेकौ तदह (रघुः 
अज्यमानः ) शोघ्रतमे जपेनाले ( बभुः) बधन ( चत्वारि सहस्रा असनत्‌ ) चार इजार गावे पराः कौ ॥९४। 

[२२८ ] हे ( अग्ने) अग्ने  हमनं (रुशमेषु) ररमदेशोमे ( चतुः सहचरं गव्यस्य पश्चः ) चार हजार गायरूपी 
पशुरजोको ( प्रति अग्रभीष्म ) प्रास किया । तथा (्रवृजे ) प्रवग्यं बज ( बः त्रः अवस्मयः धर्मः) जो तपे 
ए सोने का पात्रा, (तं ड) उसे भौ, है (विप्राः) नियो ! (आदाम) हमने प्राप्त किया ॥९५॥ 

[३१] 

[२२९] ( मधवा इन्द्रः) रवान्‌ इन्ध ( वाजयन्तं यं अधि अस्थात्‌) जिस मनवृत रथ एर वैदता है 
(रथाय प्रवतं वणि ) उ रथको वेगे जनेबाला बना देवा है । ( गोपाः पश्च युधा इव ) ग्वाला सिस 
प्रकार पशु शष्ठ पि कतत छ उसी परकर इन्र (व्युनोति ) जपलौ सेनाको प्रपत करता चै ओैर (प्रथमः ) 
मुष्य इनदर ( अरिष्टः) स्ववं आसित होता हुमा ( सिषासन्‌ याति ) धन देनेकौ इच्छ करता हभ जाता है ॥९॥ 


भावा्थ- जब मनुष्य गोसे यु सपृद्िशल वरतेको परा करत है, तव वह प्रतिदिन रातकं बीते ओर उषःकालके 
पकर चये पर सोमको तैव्या करत दै ओट उ पीकर इद आनन्दित होता है ॥१३॥ 

कणे दा छा एक तजस्वौ मनुष्य जय एक्‌ ऋणवो दूर करनेवाले दनी सना क पास जाता, ठव कके कारण 
सकी ओ अन्कारमय रत थी, वह गते मुक शे कं कारण दूर लो ग । मतष् जव करगे गु हो जता है, तव उत 
सव काश दीखने लगता ह । णमे रुत होकर भ्रपपरपण करनेवाले उस मनु बहत सारी समि ग्र कौ ॥९५॥ 

हे अस्मे! रगे ररम देशम चर हार गा प्रा रिय, सा ह प्रवर्यभठे हुए सोने निरि सोनेके पावको 
भौ पह किया ।६५॥ 

ह इन्द्र इतना सुशल है कि यह निस रथ पर भौ वैट जाता है उमे बेगम जनेवाला वना देता है । एक ग्वाला जिस 
पका पुमे णवो भरि करवा है, उमी त यह अपनी सेना रित कता है ओर गुद्धे अपाय हकर सबको धन 
दनी इच्छ करता हुमा जता है ॥९॥ 


सूक्त ३१1 ऋण्वेदका सुबोध भाष्य (२०९) 
३६० आगरद्र॑व दर्वि मा वि केनः पिशंगरते अमि नै! सचस् 1 


नषि खदिनर चस्या अन्यदसव॑~-मनोकि्जानिवतथक्े ॥२॥ 
२३१ उत्‌ सः ससत माननिष्ट॒देदिषट इन्द्रं एन्िपाणि रिषां । 

प्चोद्द्‌ सदु पतरे शन्व-पिं ज्योतिषा संबदृलत्‌ वर्मोऽव। ॥३॥ 
२३२ अनंस्त ए्यमशौय वक्षत्‌ सटा वजर पूव चुन । 

श्ण श्रं महयन्तः भरद -रवमेपेये हन्तना ड ॥४॥ 


शृ्णे यत्‌ ते वृष॑णो अमतं निनद्र रागो अदितिः सूनोषाए । 
अनश्वा ये पवयोऽथा इनदर शन्वन॑नत दस्यू ॥५॥ 


अर्ध [ २३०] ठे ( हरि-वः ) षोर्डोको पालनेवाले इनदर ! तू (भा आ द्रव ) मेरे पास शीघ्र आ, (मा 
वि चेनः) सुद निराक्च मत कर । हे (पिशंगराते ) धनवान्‌ इन्र ! ( नः अभि सचस्व ) हमे स्वीकार कर्‌ । 
द स््र। (त्वत्‌ वस्यः अन्यत्‌ नहि अस्ति) तुद श्रेष्ठ ओर कोई नही । तूने ( अ-मेनान्‌ जनिवतः चकर्थ ) 
पलियोसे रहि कई मतु्योको त्नीषला वनाया ॥२॥ 

९ त्वत्‌ वस्यः अन्यत्‌ नहिं अस्ति- तुकषरे अर्थात्‌ इस इन्धसे श्रेष्ठ ओर कोई नही है । 

[२३९ ] ( यत्‌ ) जय ( सहसः सहः ) उपाके तेजसे सूर्यका तेज (उत्‌ आजनिष्ट) उदय हुमा, तव (इन्रः ) 
इने लोगोको (विशा इन्द्रियाणि देदिषट) सव इन्दियां दै दी । तथा ( वव्रे अन्तः ) पहाडके अन्द बन्दकी 
इई ( सु-दुबाः ) उतम ओर दुधार गायको ( प्राचोदयत्‌ ) बाहर भ्रेरिव किया, तथा ( सं वसूत्त्‌ तमः ) स्क 
आच्छादित करनेवाले अन्धकारको (ज्योतिषा अवः ) अपने तेजसे नष्ट किया ॥३॥ 

[२३२] हे (-ुखटूत ) वत प्रर बुलाये आनेवाते इन्र ! ( अनवः ) करीगर मदुष्ोनि (तते रथं अश्वाय 
तक्षन्‌ ) तेरे रको घोडेके लगानके योग्य बनाया । रथा (त्वष्टा द्युमन्तं वज्ज) त्ष्टने तेजस्वी वद्धकं बनाया। ( महयन्तः 
ब्रह्मणः ) पूना करवाते स्तोताभेने ८ अहये हृ्तयै ) अहितो मापनके लिप्‌ (इद्र अकैः अवर्थयन्‌ ) दन्दको 
स्त्रोत उत्साहित किया ॥४॥ 

[२३६1 (अन्‌-अश्चासः ) घो्ोगे रह्ति ( अ-रथाः ) रोम रित ( इनद्र-इषिताः पवयः) इनसे प्रित 
होकर चलनेवाले ( ये ) जिन मस्तेनि ( दस्यून्‌ अभ्यवर्तत) दस्युओोको मार्‌, ( ते वृषणः ) उन बलवान्‌ मतन 
(यत्‌) जब (इनदर) हे इर । (वृष्यो ते अक अर्चन्‌ ) बलवान्‌ तरी स्तुतिसे पूना क, तद ( अदितिः ग्राघाणः 
सजोषाः ) न दटनेवाले पत्थ! परस्प संयुक्त होकर सोमरस निकालने लगे ॥५॥ 


भावार्थ- हे इन्द ! तू मेरे पस शंत्र आ, मदे निराश मत कर्‌ । तू है अपना बनकर स्वीकार कर, क्योकि तुश्रसे 
रेष्ठ भौर बोई नही है । तूने अनेकोके षर समृद्ध किए है ॥॥ 

जव उषःकालकं बाद सूर्यका तेज प्रकट होता दै, तव उस सूरयके तेजये इनद्र्योको शक्तियां मिलती है । पूर्य चर ओर 
अचर जपती आतम । सू उदव लेते ही अन्धको दूर कर देता है मौर अन्धकारे दूर न प गाय आदि पश चेक 
लिए निलल पडे है ॥३॥ त 

हे इन्र! तर सथको कारीगरेने इवना उत्तम अनागा कि उरे भोडे भासानसे जुड गप तेरे लिए स्वने तेजस्वी वज्ञको 
बनाय, तथः सतोताओनि अहि नामक असुरको माके लिए तर उत्माहको बाया ॥४५॥ 

हे इन्र ! धेम रहित, ओर रथोसे रहित देनेयर भ इन्दमे प्रेरित होनेके रण एन मरुतोनि दसयुञको मारा फिर ठ 
-यलवान्‌ मरतेभे इस इद्रकौ स्ति कौ व इस इन्रके लिए सोमरस निचोडा। गया ॥५॥ 

२६ (कवे, सुबो. धा. मं. ५) 


(२०२) कऋम्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


२३४ प्रते पर्णि दयान मोचं ॑अर नूतना मधतृत्‌ या चकं । 


शक्तीवो पद्‌ विम्‌ रोदेषी उमे जर्थ्पो मत्रे दादिः ॥६॥ 
२३५ तदि ठे कर॑णं दस विशा ऽदं यद्‌ पत्नोजो अत्रामिंमीयाः | 

श्ष्णस्य चित्‌ पारं राणा अएभ्णाः श्रपितं य्नप्‌ दस्यव) ॥५७॥ 
२३९ तमो यदम तुवंशया-ऽषयः सृदुवा। पार. हनद्र ! 

उगरम॑यतमरवहो ह ह्खं॑सं ह यद्‌ व॑मुशनारन्ठ देवष ॥८॥ 
२३७ इन्द्र॑तमा! वह॑माना रथेना 55 वास! पि करे बहन्त॒ । 

निः परदुपो सयो निः पृषत्‌ मोन हृदो वैरयत्तमति ॥९॥ 


अर्थ- [ २३४] (शक्तीदः, मघवन्‌ ) है शकतिशालो ओर रशर्वन्‌ इनदर ! ( यत्‌) जव ते (उभे रोदसी 
जयन्‌ ) दोनों चावापृथिवीको जीतकः ( मनवे ) मनुके लिए ( दानुचित्रा अपः विभरा ) केह से परपर पनियेको 
धरण करय, तव तूने ( या चकर्थ ) भि काके किया, ( ते) केरे उन ( नूतना पूर्वाणि करणाभि) गये भौर 
पुरे कर्मक यै (वोचं) वर्णन करवा हं ॥६॥ 

[९३५] है ( दस्म विप्र ) कुलदा ओर वुद्धिमान्‌ इन्र ! तूने ( अहि ध्नन्‌ ) अहिको म्र कर (यत्‌ ओजः 
अत्र अमिमीथाः ) ज पराकेम यहां एकाशित किया, ( तत्‌ इत्‌ दु ते करणं ) वह भौ तेय ह काम है । दूने 
( शुष्णस्य चित्‌ माया परि अगृभ्याः ) शुष्णकी मायाको जान लिया, त्था ( ्रपित्वं यन्‌ ) संग्राममे जाकर (दस्यून्‌ 
अप असेधः } दययुभोको मार ॥७॥ 

[२३६] हे इन्र ! ( परः त्वं ) दुःखो से पार केवाले दमे ( यदवे तुर्बशाय ) यद्‌ ओः तरघशके लिए 
( सुदा अपः अरमय; ) उततम वनस्पतिरयोको वैदी करनेवाले जर्लोको वहाया \ तूने ( अयातं उं) नदे चले 
जानेवाने भयंकर शवसे ( कुसं अवह ) कूतप्रो रक्षा की, तब ( उशाना देवाः वा अरन्त ) उशना ओर .देवेनि 
तुष्टी [इद्रको ओर कुत्सकी) सुति कौ ॥८५॥ , 

[२३७] हे (इन्द्रा कुत्सा ) इद्र ओर कुत्स ! ( रथेन वहमाना ) रथसे जानेवाले ( वां ) तुम दोनको ( अत्याः ) 
शीप्र जनेवले घोडे ( कणे अपि आ वहन्त्‌) युद्धम भी ले जाएं । ठुमने ( अम्द्धथः ) पामिर्ोसि निकालकर 
(सीं ) इस असुरको (निः धमथः ) मार, सथा उपे ( सधस्थात्‌ निः अबोधेतां ) उ्तफो स्थानसे भी तुभो च्युत 
कर्‌ दिवा धा। घुम ( मधोनः हदः तमांसि वरथः ) दानी धलनान्‌के दयसे -पपौको दू, करते हो ॥९॥ 


भावा इस इनन दोनो खवा सीतरर मतु्के ए नेहे भरपुर जोक परयाहि किया ।इनद्रके थे कम 
सनातन काले चले आने पट भी पनीन चैसे हौ लगते है ॥९॥ 

श्रो अहि नानक असुतो मार कट आपा परक्रम रट किय । एमा काम केवल इन्र हो कर सकता । वह सद्र 
स्वं माया हेनेके कारण शूष्ण को आ असुरोकौ मायाको जान लेत है ओर उन मार देता है ॥५॥ 

हेन त ुःखोसे गर कता ह । तू हौ यत्न कलवाल तथ शोर कम कराले मनुष्ये लिए उम वनसपविर्योको 
पैदा कटेवाते जलको बहाया । बू हौ भवंकः वेगसे चदे चले अनेवालो शस सज्जने पुरुषकौ शषा क, तव बुद्धिमान्‌ 
विद्वाीनि इस इनकी रक्षा की ॥८॥ 

हे इन्र ओर कुस । रथे जनेवाले ठप चनो परग भे गुद्धे ले जं ओर बह हुल पानीने छिपकर सनेवले 
असुतो मारो तथा दानी भनन्‌ के हदये प्तेफी दूए करो ॥९॥ 


सूक्त ३१] ऋग्वेदकां सुबोध भाष्य (२०३) 


२३८ बातेध्य युक्तान्‌ सयुयुलंधिदश्वौन्‌ क्विधिषो अंजगमवृस्यु! । 


शिशनं ते अर सरटः सखाय दद्र ब्रह्माणि वरिंषीमदधन्‌ ॥ १०॥ 
२३९ ब्र॑धिद्‌ रथं परतकमयाणां पूर करु तुदुगाय॑म्‌ । 

मश्वकमतैशः सं राति १ दषत्‌ सनिष्वति कतुं नः ॥ ११॥ 
२४० आयं जना जमिषल जमन; तलां सुततोममिष्छन्‌ । 

दुन्‌ परादात्‌ वेदिं धिषाते यस्व जीरभैशपयेवय!न्ति ॥ १२॥ 
२४१ ये चाकनन्त चादनंनुन्‌ त्रे पतौ अमृत पोते जह आन्‌ । 

वाव्वि वन्य ते$ पे ज जनेषु पेषं ते साम॑ ॥ १३॥ 


अर्थ- [ २३८ ] ( एषः कविः अवस्वुः ) इस दृद अवस्युने ( सुयुजः ) रुमे उत्तम प्रकरसे नुडनेदाले 
( वातस्य युक्तान्‌ अश्ान्‌ ) वायुके समान ोद्धोकौ ( अजगन) प्राप किया । हे ( इन्द्र ) इन्र ! तव ( विश्च सखायः 
मरुतः ) सन मित्र मस्लेने (ब्रह्मणि ) स्तोत्रस (ते तविघी अवर्धन्‌ ) ते बल बढाया ॥९०॥ 

[ २३९] इन्र (पूर्वं) पहले ( परितवस्यायां ) युद्धम सूरः चित्‌) स्यते भी अधिक ( जूजुवासं रथ॑) 
येगसे दौडे जनेवाते रथको (उपर करत्‌) गतिरीन कर दिवा था । उतत इन्द्रे { एतशः चक्रं भरत्‌) एतशके 
चकमे छीन लिया था ओर उससे (रिणाति ) शदरभोको मारा था, पसा ह इन्द दम ८ पुरः दत्‌) आगे बात 
हआ (नः क्रतुं सनिष्यति ) हमारे यज्ञका सेवन का ॥९६॥ 

[२५०] ठे ( जनाः) मतुषयो ! ( अभवि चक्ष ) तुह देखनेके लिए ( सखायं सुतसोमं इच्छन्‌ ) मिवकौ 
हथ निचोडे गए सोमक इच्छ करता हभा (अवं इन्रः) यह इन्दर ( आ जगाम ) आ गया है । ( अध्वयंवः 
अध्वर्युगण ( यस्य जीरं चरन्ति ) जिसे तेज॑से चलति. दै, वे (ग्रावा ) सोम पीसनेसे पत्थ ( चद्‌ ) ब्द करते 
इए (वेवि अवभ्रियाते) वेदि पर लाये जते है ॥९२॥ 

[ २४९] (ये चाकनन्त ते चाकनन्त) जो आनन्दे है वे आनन्दम हय रहं । हे (अमूत) मरण धर्म 
रति इनदर! (ते मरता; ) वे मतुष्व (नु ) कभी भी ( अदैः मा आरन्‌ ) पापस युक न हो । तू ( यज्यून अवन्वि ) 
भरोको स्वौकार कर, (ते ) तेरी भक्ति कणेवाले हन ( येषु जनेषु स्याम ) जिन मुष्योमि रै (तेषु ओजः धेदि) 
उनम बल स्थापित कर ॥१३॥ 


भावार्थ बुद्धिमान्‌ ओः रक मत्य वदु समान तेनान्‌ घो पराह करे । तथा बौर इन्र या रनाके सभी मब 
मिलकर उसका वल चाये ॥९०॥ 

पले गुदे सन्म अपने शुक सूरयमे भो तेन दौढनेवाले र्थको ग्रतहौन कर दिया धा, तथा उसके ऊपर आक्रमण 
कता हु ज रदु चला आ र था, डते मार भौर अप्े'अतुयाियोफो आगे बाया ॥२१॥ 

हे मनुष्यो । वृह देखनेके लिए मित्रौ तथा सोमकौ भभिलापा करता हमा यह इन्र आवा, है । अध्वयुं अर्थात्‌ यश 
-कलेवा्लोके हारा जोरत्े चलाये, जानेबाला पत्थर शब्द करता है ॥९२॥ 

जो आनन्दते ह, वे सदा आनन्दसे हय रहं । वे कभ भी पापे युक्त होकर दुःख न हो । हे इद्र ! हम भक्तौ षर्‌ 
ह कमा क, तथा तेरी भक्ति कलेषाले इम म्यों वल स्थापित कर ॥९३॥ 


(२०४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ५ 


[३२] 
न [ कपिः- ादुरत्रेयः । देवतः- इन्दः । छनदः- निषडुप्‌ । ] 
२४२ असमो पि वानि त्म॑ेवान्‌ बदरन अरम्णाः । 


मदान्तमन्र पतं वि यद्‌ बः सुजो मि पार्‌ अव॑ दनव दहंव्‌ ॥ १॥ 
२४३ त्वमुर ऋुभिेद्णानो अह उष! परैस वजन्‌ । 

अरिं चिग्‌ प्तं छाने जपो इनदर उविपीमघत्थाः ॥२॥ 
२४४ त्यस्य॑ चिन्महतो निपगस्य॒कधनेवान्‌ ठविपीभरिनद्रः । 

य णक्‌ इदिमन्यमान्‌  आदशादन्यो अंजनि तव्य॑न्‌ ॥३॥ 
२४५ त्यं चिदेषं स्वपा मदन्तः एते नातं सृषं तमोगाप्‌ । 

वषरमभी दानवस्य माम वजेण ब्ती मि घान्‌ शुष्णम्‌ ॥४॥ 

{३२} 


अर्थ- [२४२] हे इन्द } ठे (उत्सं अददः) मर्धो फटा, ( खानि वि ) नलके द्वरेको खोल, (त्वं ) 
ते (ब्धानान्‌ अर्णवान्‌ अरम्णाः ) शर्य हए हुर्‌ जलसे भः ेधौको मुक्त किया । ( महान्तं पर्वतं विवः) बडे 
ब पहाडको फोडा ( धारा विसृज) जलकौ धारओंको बहावा, तथा ( दानवं अव हन्‌ ) दानलको -मारा ॥९॥ 

[२४३] हे इन्र ! (त्वं) तूने ( ऋतुभिः) वर्षकले ( बदूबधानान्‌ उत्सान्‌ ) श्व्य हए हए मेघोको 
फोडा है । ? ( विन्‌ ) वन्न धारण करनेवाले इनदर । तून (पर्वतस्य ऊधः अरः ) भेके नलको ट किना । 
था ढे (उग्र द्र ) वीर इधर ! वू ( शायनं प्सतं अहि) सोवे हए बलवान्‌ अहिको ( जधन्वान्‌ः) मार तथा 
ते (तविषीं अघत्थाः ) बलको धरण किया ॥२॥ 

[२४५] ( च; एकः इत्‌) जो अकेला ही स्व्॑को ( अग्रतिः मन्यमानः ) प्रतस्यर्धं रहित मानता था ( अस्यात्‌ ) 
उसने ( अन्यः तव्यान्‌ अजनिष्ट ) एक दूरय बलवान्‌ उत्त हु, ओर उम (इन्रः ) इद्धो ( तविषीभिः ) अपने 
वलस ( महतः मृगस्य ) महान्‌ ऊौर मूके समान ते दौडनेवाले (त्यस्य ) उप शुष्णसुरके ( वधः) आवुधोको 
(जघान) षट कर दिया ॥३॥ 

[२४५] (वृषपरभरमा वी ) वर्षगशौल मेधनो गिरनेवाले तथा वन्नको धारण कलवाल इन्र ( एषा स्ववा 
मदन्तं ) इन प्रपि्ोके अत्रये आनन्दित रोेवाले ( मिहः न पातं ) येपकरे न गिरने देनेवाले ( दानवस्य भामं 
नवके तेजको र (त्यं शुष्णं ) उस शुष्को (वज्ञेण निजथान ) व्रते माए ॥५॥ ॐ 


भावार्थं हे इन्द्र । तूने दानवको मारकर मेघोकं फोड, जलके द्वारंको खोला, अन्दर ही अन्दर शव्ध देनेवाले उलोको 
मुक्त किया, बडे जडे पर्वँको फोढा ओर जलकी धारर्ओंको बहाया ॥१॥ 


दनव ओर शष्ण असुर प्रपि द्रात ही दिए गए उक्तस आनन्दित होते थ, पर उन प्रायो लिए जल वरते 
नहीं देते बे, तद लद्नधारौ इनदर अपे वन्ते उन दोनो असुपतेको मारा ॥४॥ 


सूक्त २२1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२०५) 


२४६ हयं, चिदस्य कमिमिपरतम-ूभणो विददिदुसय मम । 


मद इत्र परसूता मद॑स्य , युधुस्वनं वमंति प्म षाः ॥५॥ 
२४७ त्वं चिदिरया दंसपयं श॑न-भसू्ये उम॑सि बृशवानम्‌ । 

ठं चिन्बनयानो दुम! पुतस्थो स्वैिनद्र अपूव जघान ॥बे॥ 
२४८ उद्‌ यदिन मवे दौनयाप॒ वरयम घो अमतीर्‌ । 

द र्जस्॒ ्चंरो इदराम्‌ रिश्वस्म अन्धोरपनं अकार " ॥७॥ 
२४९ स्वजि मथर छयौन-मसिनयं तं महाददु्र 1 

अपादमत्रं महता षमेन नि दुरोण आङ्‌ मृथषांचस्‌ ॥८॥ 


अर्थ- [ २४६] है इन ! ( अमर्मणः ) भिसके मर्भको कोई नही जान सका देसे ( अस्य निषत्तं मं) 
इस वृत्रे दुगे हुए मर्मको तूने ( ्रतुधिः ) अपने खान द्रा ( विदत्‌ इत्‌ ) जन लिया । ८ सुक्षत्र ) बलवान्‌ इन्द 
(प्रभृता मदस्य ) बहुत सोमकं आननद तूने (युयुत्सन्तं ई ) युद्ध करकौ इच्छते इस वृत्रको ( तमसि ह्ये 
द्याः) भग्धकार पूणं स्थानम वन्द कर पिया ॥५॥ ध 

[ २४७] (सुतस्य मन्दानः ) सोमसे आनन्दित होकर ( वृषभः इन्रः ) वलवान्‌ इन्र (उच्चैः अपगृर्ं ) 
व्नको ऊंचा उठाकर (कत्पयं ) सुखकः जलवाले ( शयानं ) सेभैवाले ८ असूरे तमसि वावृधानं ) सर्यि अन्धकारक 
स्थाने यढनेवाले (त } उस वूत्रको ( जधान ) मारा ॥६॥ 

[२४८ 1 (यत्‌ इन्रः) जब इन्द्र ( महते दानवाय ) महान्‌ यनवको मारके लिए ( सहः अप्रतीतं ) शको 
मारेवाले तथा अजेय ( वधः) यन्गको (उद्‌ यमिषट) ऊपर उठाया, ओर ( यत्‌ ) जव ( यजस्व प्रभूतौ ) वज्के 
प्रहरे (ई डदाभ ) इए नृपो साय, तव इद्ध ( विश्वस्य जन्तोः अधमे, चकार ) सरे प्राण्योको नीचा कर 
दिया ॥9॥ 

[२४९ ] (उग्रः) वीर =नद्रने ( मि) महान्‌ ( अर्ण) वेगसे चकाई कलेवाले, ( मधुरं ) मधुको पौनेवाले 
(शयानं ) सोनेवाले ( असिन्वं ) शुओंको दूर फक देनेवाले ( वलनं ) सवके दकनेवाले (तं ) उस अरुरको ( अदात्‌) 
पकड़ लिया । बादमे ( ुर्योणे ) संग्राममे इन्र ( महता वधेन ) बङ्से (अ-पादं अ-मंत्र) धैरेसे रित पर 
असीभित सौ? ( मृधवाचं ) असतमभानग कनात बक (नि आवृणक्‌ ) मारा ॥८॥ 


भावार्थ वृचसुरके ममं स्थानको कोई जान नह पाता, उपे भौ इद्रने अपी बुद्धिमता गात लिषा, ओर भिर 
उष मम॑ पर प्रहर करके धन वृत्रो अपना बन्दी दना लिया ओर उतरे एक अन्धे स्थानम बन्द कर दिवा ॥५॥ 

सोमे आनन्दि कर उस बलवान्‌ इद्र वज्रको -उटाकर सुखदायक चर्तोको रोककर उनो पर सेनेवाले रथा सुर 
रहित अन्शकारके स्थानम बदगेवाले उस वृरको मारा ॥६॥ 

जव इरन डस महन्‌ दारण मूको मारनेके ति ुोको मारोवाता तथा अभे न्न ऊपर उ, तन नजरा 
इष वुत्रको मारा । तव इन्द्र अपनी शछछिसे सभी प्राणियोको अपनेसे नीचा कर दिया ॥७॥ 

दद्र यैस ररित ने पर भौ असीम शपिवाला ओर असत्यभायण करेगाला थ, उस नेगसे ठाई करवाल, मधुको 
पकः सोनेवाले श्रओको दूर कलेवाले असुरको इन्र जा पकडा ओर अपने बडे वदनम मार डाला ॥८॥ 


(२०६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


२५० को भ॑व शुं तरव वशत रको षनौ भरते अप्रतीतः । 


इमे चिदस्य जयं उ देवी ददरस्यौनंशो भियां निरतिं ॥९॥ 
२५१ न्यसे देवी खदितिरनिहीत इन्द्रौष गातुरशृतीव॑ येमे । 

से यदो युवते विश्वाभि रुं खात धियो नमन्त ॥ १०॥ 
स्र कुलु ता सतति प्च॑नन्यं जातं ग्र॑णोमि यते जनं | 

तं मे जगृभ्र आसो नविष्ठ दोषा क्तोैवमानासु चदम्‌ ॥ ११॥ 
२५३ एवा दि स्पामूतुधा युवयन्तं॑ पषा विप्रभ्यो ददतं दृणोिं । 

कि वब्रक्षणो गृदते सखायो ये स्वया निदुधुः कामंमिन्र ॥ १२॥ 


अर्थ- [ २५०] (अस्य . शुष्पं तविषी कः वराते ) इस इन्र महान्‌ बलका कौन निवएण कर सकत 
है? (अ-ग्रति-हृतः) शे न हटैबला इन्र (एकः ) अकेला हौ (धना भरते) धरनोको चारण करता है । 
(देवी डमे चित्‌ ) तेवस्वौ ये दोन द्ावापृथिव ( यसः अस्य इन्द्रस्य ) वेगवले इस इनदरके ( ओजसः भियसा ) 
'चलके उरमे ( जिहाते ) चलत है ॥९॥ 

[ २५९] (अस्मै) इस इद्धके लिए ( देवी स्वधितिः ) तेजस्विनौ दयौ (नि जिहीते) नम्र होकर चलतौ 
है, तथा (उशती इव ) जिस प्रकार स्वी पति के सानने आत्मसमर्पण क देती है उस प्रकर ( गातुः) भूमि 
(इनद्राय येमे ) इन्रके आगे आत्मसमर्पण कर देती है, ( यत्‌) जब यह इनदर (आभिः) इन प्जाओसे (विश 
ओजः सं सुवते ) आमे सम्पूर्ण बलनौ संयुक करवा है त्ब ( कषितयः) प्रजाये ८ स्वधाले ) इस बलवान्‌ इन्धो 
( नमन्ते) नमन करतौ है ॥१०॥ 

[२५२] दे स्द्र ! (सत्ति पांचजन्यं ) स्व्नोका पलन कलेवाले, पंचनरनोका दित करनेवाले, ( यशसं ) 
यशस्वी ओर ( जातं ) उत्प्र ए (त्वा एकं ) तत्र अकेले हौ मै ( जनेषु शृणोमि ) मलष्यभे सुनता हं । ( दोषा 
वस्तोः हदमानासः ) दिनरात हवि प्रदान कलेकली तथा ( आशसः ) कामना करनेवाले (मे ) मेर प्रजाये ( नविष्ठ 
तं इन्द्रं जगृभ्र) अतिशय स्तुत्य उस इन्दरको स्वौकार कं ॥११॥ 

[ २५३] ( एवा ) इ प्रकार ( ऋतुथा ) सनय समय पर ( यातयन्तं ) जन्तुओंको प्रेरित करेवाले हे इनदर | 
(त्व) ततर ( विपरभ्यः मघा ददतं शृणोभि) ज्ानियेको धन देनेवाला सुत हं । ह इन्र ! (त्वाया ये कामं 
निदधुः) तुहमे जो अपनी अभिलाष को स्थापित करते दै वे ( बरह्मणः सखायः ) शानौ मित ( ते कि गृहते) 
तुदचसे क्या पते है ? ॥९२॥ 


भावार्थ इस इन््रके महान्‌ बलका मुकाबला भला कौ केर सकता है ? क्योकि यह मौ भी पीये नही हट, इसलिप्‌ 
यह अऊेला हं स धरको धारण करता है । ये दोन तेजस्वी ्ावापृथ्वी वेगशाली इस इनद्रके बलके जरते चलतो है ॥९॥ 

इत स्के सामने तेजसे युक धुल कलर चलता ह । भूमि भ दनद्रके सामने नग हो जाती है । बट अप॑ नकि 
ह तरहक वतसे युकत करता है । तथा प्रजायै भी इत इनके आग नप्र हेकर चलती है ॥१०॥ 

सब मत्य इन्द हौ स्छनोके पालन करनेवाले ओर पंचजनका दित कएेवालेके रूपमे बहुत प्रमद है । बही यशस्वी 
है सभी प्रजाये अपनी सभी कोरनाओकी पूर्णे लष्‌ इर इन्र अर्थना फतह ॥१६॥ 

यथायोग्य समय पर जन्तुर पररिति करनेवले इद्र । म सुनता दं कि त्‌ उानिर्योको धत देनेवाला है । दुहते जो 
भौ अभिलाा कते है, ये खनौ जन सभी तके सुव परा कते दै ॥१२॥ 


सूरू ३३1 ऋग्वेदका सुबोथ भाष्य (२०७) 


[३३] 
[ कषिः- प्राजापत्यः संवरणः! देषला- दः । छन्व"- विष्डु्‌ । ] 
२५४ माहि सहे एवते दौसये नू -निनद्रमित्वा हते अ्भान्‌ । 


यो भसम दरति बाजैतातौ . स्तुतो जने समुपि ॥१॥ 
२५५ घ स्वं नं इन्र वियपानो अङ -इरीया पृ योकर॑मेः । 

या इत्या म॑वव्नु जोप॑जये। अभि पायै सधि जनात्‌ ॥२॥ 
२५६ न ते द॑ सद्भ्य स्मषम्वा अपं खातसो बनदयता यद॑न्‌ । 


तिष्ट र्मणि 6 व॑श्रहस्ता-55 रिम देवं समसे खः ॥३॥ 


[३३] 

अर्थ- [ २५४] (यः अस्यै ति) भो इस मनुष्यके लिए ठततम बुद्धि देता ६, तथा इनदरकी (स्तुतः ) 
स्तुति हेनेपर भौ (वाजसातौ सर्मयः ) युके लिमे शर वीर पुर्षोको ओ पहवानता रै, उस (महे तवसे 
इनदराय ) महान्‌ बलशालो इन्दर ( अतव्यान्‌ ) शक्तिहीन निर्वल यै (नन्‌ तवसे ) मतुयोका ल वढानेके लिए 
(इत्था महिवीध्ये) ऽस प्रकार बहुत स्तुति कता हूं ॥९॥ 

१९ जने ०. इन्र उत्तम बुद्धिं कएता है । 

२ वाजसातौ समर्यः चिकेत- गुदे उपयोगौ वीरको जानता है । 

३ तवसे इन्राय अतव्यान्‌ महि दीष्ये- शकछिमान्‌ इनद्रके लिथे निर्बल यै वही स्तुति कला हूं इससे 
शक्ति मुञ्ञे प्रात होगी । 

[ २५५] दे ( कृषन्‌ इन्दर ) बलवान्‌ इन्र । (सः त्वं) वह तू ( नः अर्कः धियसानः ) हमे सोमे 
स्ुति सुननेपर (रीपां योक अशनेः ) योक लगाम हाथमे लेता है । हे ( मघवन्‌) ेधरयवान्‌ इन्र! { इत्या ) 
इस श (याः जोषं वक्षः) इन तगमोको तु प्रीतपूरवक हाथमे ले ओर ( अर्यः जनान्‌ अभि प्रसक्ि ) शुके 
वरोको नष्ट कर ॥२॥ 

९ इत्था जोषं वकष; अर्य जनान्‌ अभि प्रसक्षि- इस तदह घोडके लगाम प्रकड ओर शुके वीरोको 
भार। 
२ अर्यः (अरि) शुके 

[२५६] हे ( ऋष्व इनदर) महान्‌ इन्र ! ( यत्‌ अस्मत्‌ अमुक्तास्रः असन्‌) जो हमसे अलग है (अ- 
ब्रहता ) चाने रहित होनेके कारण ( ते) वे मतुष्य (ते न) तेरे भक्तं नही टै । हे ( वजहस्त देव ) वञरको 
हाये धारण करनेवाले, तेजस्नी तथा ( सु-अश्वः ) उम षोडेसि युक्त इनदरं ! ( तं रथं अधि पष्ठ) उस रय 
पर बैठ ओर (ररिमं आ चमसे ) लगामको निवत्त क ॥३॥ 

९ चत्‌. अस्मत्‌. अयुक्ता असन्‌, ते अबह्मता, ते न~ जो हमसे पृथक्‌ हृष है वे अपने अज्ञाने 
कारण से भरु नही रदे है । 
२ अ-ब्रह्मता -अवान 

भावार्थं - इन्द्रं मनुष्यके लिए उतम बुद्धि देता है । बह युद्धम बैर मनष्येको पहचानता भौ है । निर्बल मै उस महमन्‌ 
बलशाली दरक स्ति करता दू ताकि वह मतुष्ोका बल नढये ॥९॥ 

हे इद्र ! तू हमार स्तुतियोसे प्रित होक ोडेके लगामोको हाथमे ले ओर ठन लगामोको प्रमपूर्वक हाधोसे पकड कर 
तृ शुके वोरोको नष्ट कर्‌ ॥९॥ 

जो खदा जनिम अलग र्ते है वे ज्ञाने रहित ही हेति है, अतः वे मनुष्य पे भक्त नही हो सकते । हे वन्नषारी 
तेजस्वी इनदर ! तू रथ एर यैढ ओौर लगामको पकड ॥३॥ 


(२०८) ऋगवेदव् सुबोध भाग्य [मंडल ५ 


२५७ पुरू पठ्‌ इन्र सन्युक्था प चक्र पुष्यन्‌ । 


तते यप चिदोकसि स्वे तपौ समं दरासस्य नाम॑ चिद्‌ ॥४॥ 
२५८ व्येवेदद्रयेच षौ जलाना याताश्च रथां! । 

आसालगम्यादिशपम सत्वा भगे| न हव॑ः मृधेषु चाह ॥९॥ 
२५९ पृृ््॑मिनर सवे ल , नृम्णानि च गृतमानो अम॑त । 

सन एनीं च्वानो रथं दाः भाषः स्तुषे विमषस्य दानैषू ॥.६॥ 


अर्थ- [२५७] है (इनदर) इन्र ! (चत्‌ ते ) के तरे (पुरू उक्था सन्ति ) बहुतमे वर्णनके सूक है ऊर्म 
टसा दै कि (युध्यन्‌ ) गुड करते हए तुन (उर्वरासु) उपजाऊ भूिवोमे (गवे ) पानी वहं लिए ( चकथं ) 
मार्ग किमा है ( वृषा) बलवान्‌ इद्र ¦ तू (सूर्याय ) पूर्वक (स्वे ओकमि ) अपने स्थन पः स्थापि किया, 
तथा (समत्सु) युधोमे ( दासस्य नाम चित्‌ ततक्षे) दसकं नामको भी नष्ट कर दिय 1५॥ 

९ देद्न्ध! ते पुरु उक्था सम्ति- कै इद्र । तेरे बहत स्त्र गये जते है । 
२ उर्वरासु गदे चकर्थ जाऊ भूमिमे तूने गौओक सिये भास ओर पानौ नाया है । 
३ समत्सु दासस्य नाम चित्‌ ततक्ष- वुद्धि दासक नाम भी हटा दिया । दुध्रो नष्ट किवा । 

[२५८] हे इद्र ! (ये नरः शर्धः जज्ञानाः) जो नेता, बलको बदानेवाते तथा ( रथाः याताः च ) र्ते 
जानेवाले ह (ते व्रं) वे हम (तेच) तरे हो है । हे (अदिशुष्म) सहिको मारने योग्य वलते दुक इद्र! 
(ग्रभेषु चारः ह्यः ) युद्धे अच्छी तट स्हाव्यार्थ बूलाने यम्त तू ( सत्वा ) बलसे युक हकर ( भगः 
ज्‌) धनके समनं (-अस्मान्‌ आ जगम्यात्‌ ) रुपी तफ आ ॥५॥ 

ये नरः शर्थः जज्ञाना : - जो वीरं बल बढते है । 
२ प्रभूतेषु चारुः हन्य : - युम अच्छी तच्ह हायार्थ दुलाने योग्य कह वीर इद्र है । 
३ सत्वा अस्मान्‌ आ जगम्यात्‌- क्लवन्‌ वीरं हमारे पाल आ जाये । 

[२५९] दे इन्र । ( पपृशचेण्यं ओजः) पून्व ओज ओर (नृम्णानि ) अन्य बल (त्वे) तुम ही है । 
(कृतमानः अमतः) -उ्म जा, अमर, तभा ( वसवानः) अपनी शकि रहनेवाला ( सः } बह वू. (नः) मे 
(एनीरयि दाः) शेतरगका धन दे । मै ( तुविमधस्य अर्यः दानं स्तुषे ) बहुत घनवाले तथा र इनद्रफे वातकी 
प्रशंसा करता हूं ॥६॥ 

१ एनी- धत, काले रका एक किण । 

२ त्वे पपृकषेण्यं ओजः नुम्णानि- तैर अन्दर वर्णनीय साम्यं ओर अनेक प्रकारके बल ई । 

३ नृतमाः अमर्तः वसवानः नः एनीं रवि दाः ~ उम वोर ओर अपरे रमाता तृ हयै उम 
ध्नदे। 

४ तुवि अय, दानं सतु विष तेजस्वी श बौर दानक प्रसा करे । 

धावाथ- हे इद ! तेरा वर्णन करवाते जो अनेक सू है, ऊने यही वर्न है कि तूने उपज भूमिय पनौकं बहनेके 
लि्‌ मागं चनया । ठु ही यूरो अप सथान पिथ किला, मैः युद्धम सव अका वाम भौ ने नही दिय ॥४॥ 

हे हन्द ! ज नेता बलको बढते , तथा स्थि जते दै वे लभ ते हो ह । युधं दे सव अन वद वलते 
दै अतः तृ धसे युक हेकः हमारी तरफ़ आ ॥५॥ 

इ इनं ओज ओर तेन है । यह आन ही शके परक्रम प्रकट कर दै, इसोलिए्‌ यह उम नेता ओर अमर है ।६॥ 


सूक्त ३३1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२०९) 
२६० एदा न॑ हन्रोतिभैल गहि पुतः भरर स्न्‌ । 


इष खं दर्दतो बाज॑सारौ -पिशरीि मष; रुतस्य दारो ॥७॥ 
२६१ इर स्ये मा पोरष्ुरसपस्य पूरे-छषदेप्वो्िगितो रणाः । 

वन्तु म्‌! दश प्यते अस्य॒ गेरिकिषस् ऋति सत ॥८॥ 
२६२ इव स्ये म॑ मास्ताश्सय शोथाः श्वासो विदश॑स्य रातौ । 

सदस मे भ्यव॑रानो ददान आनको दपुषे नाद्‌ ॥९॥ 
२६३ इष त्वे मा सन्यस्य चष्ट र्गम्पत्य सदो पानाः । 

म॒हा रषः संमरंगस्य्‌ श्वे तेजं स गवः प्रवता अपिं नन्‌ ॥१०॥ 


अर्थ- [ २६०] हे ( शुर इनदर) शर इन्र ! ( एवा ) इस प्रकार ( गृणातः कारून्‌ ) स्तुति कसेवाले तथा 
यर्चेको करोवाले (नः) हमारी ( ऊतिभिः अव पाहि) संरणके साधनेसि रका कः, (उत ) ओर ( वाजसातौ ) 
यजे ( त्वचं ददतः ) कान्तको देनेवाले ( सुसुतस्य चारोः मध्वः ) उतम तरहसे भिचोडे गए, सुन्द सोयरमसे 
(पिप्रीहि) प्रसर हो ॥७॥ 

[ ९६९ ] ( हिरणिनः ) अहुतमा सोना पास्मे रखनेवाले ( गैरिकषितस्म ) भिरित गोतरमे उत्पन ( पौरुशुत्यस्य 
रेः ) परुत्पके विदान्‌ पतर (त्रसदस्योः रराणाः ) प्रस्दसयुके दार दिए गए ( दश श्येतासः ) दस सफेद रेगके 
घोडे (मा वहन्तु) पुद्ै ले जवे, मै भी (क्रतुभिः से) अपने परकमोके साथ रहता हूं ॥८॥ 

[९६९ ] (उत) उगी प्रकार ( मारुताश्वस्य विदथस्य रातौ ) मस्ताशवके पत्र विदधके यम ( मा ) पु 
(त्ये शोणाः क्रत्वामघासः ) वे लाल तथा पराक्रनकं कारण पूजे जानेवाले घोडे मिले । ( च्यवतानः ) च्यवने 
( सहल्ना ददानः ) हनारौ तर्के थन देते हृए ( अर्यः मे) शरेषठाते युक मेरे ( वपुषे ) लरीरके लिए ( आनूकं 
अर्चत्‌) अलंकार भी दिष्‌ ॥९॥ 

[२६३] (उत) ओर ( सक्ष्मण्यस्य धवन्यस् ) लकषणके पुत्र ध्वाके (त्ये सुरुचः यतानाः) वे सुन्दर 
जौ पकम चोड भौ ( मा जुः ) सुद प्राप हए । (गावः व्रजं न ) जिस प्रकार गाये बेम जती है उसी 
प्रकार (प्रयताः महा रायः ) दिए गए महत््से युक्त धन ( संबरणस्य ऋषेः अपि ग्मन्‌ ) संरक्षण ऋषिकी तरफ 
गाये है ॥१०॥ 


भावार्थ- हे इन्र ! स्त॒ति कलेवाले तथा रज्ञोको करनेवाले हमरी तु रक्षा कर तथा य्मे हमारे दवार दिए गए तथा 

तेवामक सुन्दर सोमसमने पीकर परनन हो ॥७॥ 
„ अयन्त धनवान्‌ तथा 'वाणीके द्रा स्तुत्य विदरान्‌ सज्जनके साथ मे मैत्री हो ओर मै भी अपने पराक्रमसे युक्त हकर 

सहु ॥८॥ 

प्रुत्के समान वेगवान्‌ घोडे जिस्रके पस है, एते युद्धम कुशल वीरकं पाससे मुञ्चे हर तरहके उत्तम साधन मिर्लँ । दानौ 
पुष मु हन तरहक थन प्रदान करते हए मुदे अलंकार भी देता है ॥९॥ 

उम चिनहसे युक्त तथा गर्जना कएेवाते वीरे सुन्दर ओर पराक्रमी घोडे मुत परार ह । महत्वपूर्णं धन सबके दाय 
पूय जञाीके पार तौ जाते है ॥९०॥ 

२७ (कवे. सुबो. षरा. म॑ ५) 


(२१०) ज्वेदका सुवो भाव्य [मंडल ५ 


[१४] 
[ ऋषिः भजापस्दः संवरणः) देवत इद्रः । चन्दः जगती, ९. ति्डष्‌ \] 
२६९ अन।वशचतूमचर्‌ स्व॑प त्यदु खधा्िता दुममीपते । 


शुनो॑न पव॑त ज्षाहूते शताय प्रतर दान ॥१॥ 
२९५ घा पः सोमेन न॒ठरमिगिसता-ऽमैन्द मथना मभ्न अन्ध॑सः । 
यदी पगाय दन्ते महाकवयः सदसंगृषटिपु्नां वषं पत्‌ ॥२॥ 
२६६ यो अंसे घं इत जा य उनि सोमं सुनोति मवति धमो अहं ! 
अप युकस्ैतलुटिमूरषि दनुं धतरा यः चैनासखः ॥३॥ 
[३४] 


अर्थ- [ २६५ ] ( अ-जाल-शतं दस्मं ) लिसका शतु उत्क नहीं हज है, देसे सुन्दर इद्रकी तरफ ( अ~ 
जद स्वर्वति अमिता स्वधा ) क्षीण न हनेवाल, स्वीय, अपरिमित अन्न जाता है, । उप ( ब्रह्मवाहसे ) त्तानी, 
(पुरस्तुताय ) ओर बहुतोके दवय प्रशंसित इन्रके लिए ( सुनतन ) खेम निचोडो, ( पचत्‌ ) पुरोडाश पकाजे, त्मा 
(प्रतरं दधातेन ) उत्तय हवि अपण करो ॥९॥ 

[२६५ ] (यत्‌) जब (यः) चिर स्परे ( सोमेन जठरं अपिप्रत ) सोमसे पेट भर लिया, ओर (मध्वः 
अन्धसः मववा अमन्दत ) जव सोनरूपी अन्से पश्यान्‌ इर जानमदित हु, तव ( अना ) गुदधको इन्र 
करने वाते ( महावधः ) तथा शतरुजकः बुर तरह वध करनेवाले दन्न ( मृगाय हन्तवे ) मृगनामफ रक्षसो मारनेको 
लिर्‌ (ई सहल्रभृ्टिं वध) इस हवारो धार्वाले द्रप ( यमत्‌) हायमे लिया ॥२॥ 

[२६६ ] (वः अस्यै धमे) जो इस दन्दके तिए दिनं (उत वा यः) ओर जो (ऊधनि ) रामे (सोमं 
लुनोति ) दोन निचोढता है, वह (द्युमान्‌ भवति ) बह तेजस्वौ हेता है एर ( यः कवासखः ) नो दुर आटमियका 
म्द है उप ( ततनुष्टि) जौ अप्ना दिखावा करना चाहत है अर्थाद्‌ जो अभिमानी तथा ( ततुं) जो अपने 
-शररको अलंकर्तसे सजाने चाहता है अर्यात्‌ लोभ वे स्वार्थी मनुष्वका ( मघवा शक्र :) रेशरयवान्‌ ओर सामर्थ्यवान्‌ 
इद्र (अप ऊरृति ) तिरस्कार करता दै ॥३॥ 

» अस्मै सोमं सुनोति दयुमान भवतति जो दस शके सिद गोम भिनोडता ह, व तेनध्वी 
६ 


'कवासखः ततन्‌ तनूशुभ्रं अप ऊहति- पर जो दुष्टेका मि है, उत ठोगी ओट स्वारथंका 
इनदर तिरस्कार करता है । 


भावार्थ- इए इनका कोई भौ शु आज तक चैव नह हृ दलि इका प्ट भौ कई नली है । जो भौ 
पु सण न लनल, वलीय अर अपरिमित अत देव तै वह उप इनके सास ही पहंवत है । से चनी शौर बहक 
द्वप प्रशस्ति इन्रफे लिए सोम नियोडो ॥१॥ 

समरसके भूर पीकर उसे आनन्दित क युखकी इछ कतोवाे उद्रो सहका रु कूरोकाे तया याका 
यथ कलले वको हाथ्ने धाएण कया ॥२॥ 

ओ इस इक लि तोम नियोढवा है वह त्सव होवा ह, पए ज दका म है दिखावा कता है अपन शतको 
सने हं व्यस्त रतै, जो सतीरनो हौ सत बु समना है, हृद उत मनुष्या तिरस्कार करता ६ । उसकी कभौ 
सहायता नहीं करता ॥३॥ 


सूक्त २४1 ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९९) 
२६७ यस्या॑षीद्‌ पिर यस्यं मात॑ यस्व श्रकरो आवैरं नाद शपते । 


बेतीव॑सय भर॑ता यतंकूरो न किलिषादीपञे पत्तं आडरः ॥४॥ 
२६८ न पामिदंभिंव्यारमं नासुन्वता सचते पुष्य॑ता वन । 

जिनाणि वेदमृथा हनति बा धृनि-रा देवं भजि गोपति त्ने ॥५॥ 
२६९ सितव्ण समंतो पनरभासुमो न्यतो विषुणः सुन्वतो शषः ठ 

इनदरो दिशव॑स्प दमिता विभीषणो यथावद्ं न॑यवि दासपरायैः ॥६॥ 


अर्ध- [ २६७ ]८ शक्रः ) सामर्थ्यवान्‌ इन्द ( यस्य पितरं ) जिसके पिताको ( यस्व मातरं ) सिसकी माताको अथवा 
( यस्य भ्रातरं ) जिसके भाईको ( अवधीत्‌) मार देता है, ( अतः न ईषते ) ठस दषटकी तरफ इद्र देखता भी नही है 
। (यत्करः वस्वः आकरः) प्रयलशील तथा धनका भण्डार यह इन्‌ ( अस्य प्रयता न वेति ) इस दु मतुषये द्वार 
दी गई हनियोको स्वीकार भी नही करत, वह इन्र ( किल्बिषात्‌ ईषते ) पापम दूर भागता है ॥४॥ 
९ ईषते- ( ईष्‌ ) दूर भागना, वचना, सरकना, इकट्रा करना, देखना, देना, आकमण कता, घात करना 
[ २६८ ] (पंचधिः दशभिः ) पांच अथवा दश शुके साथ [ युद्धः शुरु होने पर ] भी इद्र ( आरभं 
न स्ट) सहायक इच नही करता । यह (पुष्यता चन असुता ) धनवान्‌ नपर भो सोमदश्च न केवालेके 
साथ ( न सचते ) मित नष्टो करता, इसके विपठीर ( शुनि; ) शुको कपानेवाला यह इन्र ( अमुया जिनाति ) 
यञ न करवालेको जीतवा दै ओ उसे (हन्ति) माता है, पर (ददं गोमति रजे आ भजति > देवके भ्रको 
गास युक्त बाेसे संयुत करत है ।५॥ 
१ पंचभिः दशभिः आरभं न वष्टि पांच दश शतरुभकि साथ युद्ध केके लिप्‌ भी वह रूसरेकी 
सहायता नही चाहता । स्वयं अकेला हो उनसे युद्ध करता है । 
[ २६९] ( समृतौ वितवश्चणाः ) युद्धे बहत परक्रम. (चक्रं भासजः) रथ पर चक ठीक वरह विटलानेवाल 
( असुन्वत्तः विषुणः ) सोमयाग न करनेवालेका तिरस्कार करनेवाला, ( वृषः) सोमयाग करने्ालेको वढनेवाला 
( विश्चस्य दमिता ) विश्चका टमन करनेवाला ( विभीषणः ) शतुओंकं लिए भयंकर तथा ( आर्यः इन्दः) श्रेष्ठ 
इद्र ( दासं ' यथावशं नयतत ) रुणो आपने कराम कतता है ॥६॥ 
९ समृतौ वित््क्षणः- युद्धम शुका संहार केवला । 
२ च्रं आसजः- रथके चको ठीक तरह विठलानेवाला । 
३ विश्वस्य दमिता- सब शदरओंका दमन करनेवाला । 
४ भीषणः आरच॑ः दासं चथाचरां नयति- अपि पराक्रमी आर्ववीर शुको अपने वरे करत है । 


भावा्थ- बह इद्र जिस मनुष्यको भौ दुष्ट समङषता ह, उसके पिता, माता, भाई आदि सभी सम्बन्धर्योको मार देता 
दै लौ रेस आदमी पर वह कभी ृपादटि नहो करता । सदा ्रयल कलेवाला रथा भनका भण्डार यह इनदर पसे दुष्ट मुष्के 
दा दौ ई हविरो कभी स्वीकार नह करता । वह इन्र स्वयं भौ पपसे दूर भागता है ओर दूसरेको दणडाधिके द्य पापम 
दुर भगवा है ॥५॥ 

यह दर सतना शफिशली है किदसवीस रदु साय सौ हए भी यह किसी दूस सहामताकी याचना रो नही करता इसके 
पाम धन भग हु तो भौ चह किसी नास्तिके साथ पित्त नह करत । इसके निपीत ओ को कपनेवाला इनदर नारित 
मनुष्योको जीतत्रा है ओर उषे स्र भी देता है, पर उसका जो धक्त है, उसे वह इन्र उत्तम गायसि युक्त करता है ॥५॥ 

यह इन युद बहुत पराकम प्रकट करवाल, रकौ विद्म निष्णात, नस्लिकको मारेवाला, अस्विककी रा करवाल, 
नरै वि पर सत्त चलानेवाला, शुजोके लिए भयंकर तथा शुको वशे कमनेवाला ई ॥९॥ 


(२९२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मेडल ५ 


२७० समं पणेईजति मोन सुमे पि दषटुषै मजपि सूनरं षड 


ठम चन भित रिच भा पुर॑ जनो यो भ्य ठविषीमञुकृषद्‌ ॥७॥ 
२७१ य वन्यनौं ुषनों विश द भो षता गोषु कुभि । 

पं शै न्पमछत पेष नय गसं सूते सतम ॥<८॥ 
२७९. सहत्सामाग्रिद्ि गृणोते पिम उपमां केमवेः | 

रस्ण् आपः संयतं! पीपयन्त॒ विन्‌ धत्रममनत्‌ लेषम॑स्त॒ ॥९॥ 


अर्ध- [ २७०] बह हन्द ( पणेः भोजनं ) कंडूस बनिवेके अत्रक ( मुषे ) लूटनेके लिए आगे ( सं अजति ) 
आता है, तथा ( वषु सू-नरं बसु भजति) दालाके लि उत्तम उम धन देता है । (यः अस्य तविषी अच॒ङधत्‌) 
जो दस यलको कथिह करता दै, उन (विशव पुरु जनः ) सारे तु्यको यह (दुर्गे चन आ श्ियते) किले 
कन्द कर देता है ॥॥ 

१ दाशुषे सूनरं वसु भजति- दातको उम धन देत है । 

२ यः अस्व तविषीं अचु, विश्च पुरुजनः दुर्गे आभ्निते- जो इसके सामरे करोभित करदा 
ई, उन सव श्वौ किलेमे कैद कके एखता है ! 

३ पणेः भोजनं मुषे अजति- दुक धन लूटेके लिए यह वौर आगे बढता है । 

५ पणिः- वयायरी, ओ वयाप अधिक लाभ लेता है रौर जो दान नह दत्‌ । अति छं व्यापा । 

[९७९ ] (यत्‌) जव ( मघवा इरः ) देवन्‌ इन्र ( मु-धनौ , विश्वशर्धसौ जनौ ) उतम धनवाले अत्वत्‌ 
बलशाली भतुष्येको ( अवेत्‌ ) जनता है तन (शुभ्रिषु गोषु } सफेद गार्योके ठन देनेके लिष्‌ ऊर्म ( अन्यं 
युजे अकृत एकं यज्ञ करनेवाले कौ ठी सहायता करता है । (प्रवेपनिः ) शतुरजोको कंपरेबाला तथा (सत्वभिः 
५ अपने बलँसे शतको मालेवाला यह इ्द (ई गव्यं सृजते ) इर यशकतकि ति गारयोके समूहका चन 

ता है ॥८॥ 
९ यत्‌ इन्रः सुधनौ विशवशर्धसौ जनौ अवेत्‌, अन्यं युजं अकृत्‌- जव इन्र धनी बलं रेते दो 
मानर्वोको जानता है तब वह उत्से योम्यको हौ अपना मित्र कता है । 
२ ई व्यं सृजते- उसको गाद देता है ! 

[ २७२ ] हे (अग्ने) ेनस्नी इन्र ¦ ( अर्यः) शष्ठ मै (उपमां 1 , विख्यात ओर ( सहस्रसां ) 
हृजास दान देनेवाले ( आग्निवेशि श्रि) अ्निदेशौ के पुत्र शत्रिकी भै ( ) स्तति कला हूं । (संयतः 
आयः) अच्छ तरह वहनेवाले जलप्वाह ( तस्मै पोपयन्तः ) उसे ठृत करते हं । ( तस्मिन्‌ क्षत्रं अभवत्‌, त्वेषं 
अस्तु) उषे क्षा्रनल प्रकट हज ओर उरमर तेज मी हुभा है । 

१ संयतः आपः- अच्छ प्रकार तैयार किए एए नहरेसे चलनेवाले जलप्रबाह । 
२ तस्मिन्‌ कषत्रं अभवत्‌, त्वेषं अस्तु- उसमे तर ठेन धा, ओर उसमे बल हो ! जिसमे कषघ तेज 
ओर बल होता दै उमकी असाभरण येग्य होती है ॥२॥ 


वार्थ इन्र कनूसो पर करी भौ कृपा नही कता, अपितु उनके अत्ादिको लूटेके काम बह सदा आग हौ एता 
दै । पर जो दानशील दै, उक लिए. वह उतम उतम धन देता है । जे इत द्रवो वेधिः करता है, वह कभ भी इस 
इते बचकर नह निकल सकता 1७॥ 

इद्र दु्ट ओर सज्जन रोनों तररके मत्योको जनता दै, पर उने वह सन्नन मतुष्यवौ ही सत्चयल करता है सौर दूसेको 
मार देता है ॥८॥ 

जो सदा अगत उपासन केवला वशील मनुष्यै देसे भतु्न ओर विद्मा मलु्की सद्र खदा सागता कता 
है । रेते सज्जन मुष्यफो तरफ जलप्रवाह बहते है ओर उसमे कषक, बल जर तेज ढता ठै 1९५ 


सूक्तं २५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९३) 


2 [३५] 
[ ऋषि परमूषुरा्रसः । देवता- इनः । घन्य्‌,- भयु षु, ८ पर्कः ] 
२७३ र्ते दाणिषोऽव॑स इनदर बतुषमा भैर न 


अस्वं षरणौषहं॑सन वषु दम्‌ ॥१॥ 
२७४ दिन्द्र तरे चतः यन्द घन्पि तितत) । 
यद्या पर ितीना मबस्तत्‌ सुन॒आभैर ५२॥ 
२७५ खा तेऽवो बरण्यं , बृप॑न्तमस्व हर । 
प॑नुहिटि चंडि ` यापूमिरिद्रपुिः ॥३॥ 
२७६ वृषा प्ति रोप॑ठे जज्ञि वृष्णि ठ श! । 
सतं ते पृषमपन॑ः सथाद पोस्यम्‌ ॥४॥ 
[३५1 


अर्थ- [ २७३] हे (इन्द्र) इन्र ! (चः ते साधिष्ठः क्रतुः ) जौ तेरा अत्यतत परक्रम बलवुक्त है, उस 
( चर्षणीसहं ) शुको हरनेवाते, ( समिन ) शुद्ध ओर ( वाजेषु दुस्तरं ) संपराममे कठिनतासे तन योग्य पराक्रमो 
(अवसे) रके लिए ( अस्मभ्यं आ भर) हे दे ॥१॥ 

१ चर्षणीसहं, सस्नि, वाजेषु दुस्तरं अस्मभ्यं अवसे आभर- शतुसेनाका पराव करनेवाले, उतम 
तथा युद्धम शुको दुस्तर हेनेवाले समर्यो हरमे भरपूर रखो । 

[२७६] हे इन्द्र । (ते चत्‌ चतस्रः ) तैर ज चार प्रकारके ( अवः ) रक्षके साधन है, अथवा हे शर ! 
(यत्‌ तिखः) जो सीन प्रकारके रषणके साध ह, (या ) अथवा (यत्‌ पंच फितीनां असः ) जे पांच जनोका 
हित करनेवाले रकषाके साधन है, ( तत्‌ नः सु आ भर) ठ तू ह्ये अच्छी तह दे ॥२॥ 

[ २७५ ] हे इद्र ! ( वृषन्तमस्य ते ) अत्यन्त बलवान्‌ तैः ( अवः ) रक्षणको हम (आ हूमहे ) कामना करते 
है ( वृषनुतिः तुर्वणिः ) गमे जाेनाला तथा शुओंका हसक तु ( आभूभिः ) सहायकोके साथ ( जिषे ) प्रकट ‰ 
हेत है ॥३॥ 

[ २७६ ] है {र ! ( राधसे वृषा असि ) दू समृद्धि देके लिए समर्थ है, इसलिए ( जङ्गिषे ) द प्रकट हेता है 
(ते शवः वृष्णिः ) तेग बल कामनाओंको दान करनेवाला है । ( ते पनः धृषत्‌) ते मन घर्षणरािसे युक्त दै, तथा 
(स्व-श्षतरं ) ता बल अधिकार रहता ह, हे इद्र ! तरा (पौस्यं सत्रां) बल शतुभोको मारनवाला हे ॥४॥ 

भावार्थ दम एनदके अन्दर ज बल है वह बहुत पराकमे युर, शुके हनेवला, बुद्ध पठि ई । संगरे रकी 
रक्तिका भार पाना बडा कठि है । उस बाको हम अपन रकषाके लिप्‌ प्रात करं ॥९॥ 

हे इन्र ! शारीरिक, मानसिक, बौदिक ओर आत्मिक रूप रशचके चार तरहके साधन दै, उन म तु प्रदान कर पृथिवी, 
अन्तरिक्ष ओः यु इन तीत स्थात तू नती रा कर । बराहण, षय, वैर, शू जौर निषा सन पांच जनोक हित कालेवले 
साधनोसे मे युक्त कर ॥२॥ 

ह र । दू त्यत ठी लान्‌ ह, इततिए तश राकी हन कानना करते है । गमे जणेवालातथा शुका हिसक 
तू सहायकोौके साथ हमरे पास आ ॥३॥ 

हेर । वु समृ्धको देने समर्थ है, श्सलिर्‌ वृ प्रकट होता है । तेर बल कामनाको प्राय करेन द, तेर 
मन शत्रओंको रनेवालौ शक्रसे युक्त है । तू अपनौ शक्तिर्योको अपने अधिकापमे रखत्‌ है ॥४॥ 


(२९४) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


२७७ स्वं तमिन्द्र मसपै-समित्रयन्वमद्िवः । 


सुरया ईतकरतो नि यहि घबसस्पे ॥५॥ 
२४८ त्वामिद्‌ ईबदन्वम्‌ नासो वृकभर्दिता । ॥ 

उञ पूवी एष्य दव॑न्ते बाजे्रातये ॥६॥ 
२७९ बरसाकंमिनद्र दश॑ पुरोवावौनमाभिषु । 

वयावातं घनधने वाजयन्व॑मा रथ॑म्‌ ॥४॥ 
२८० धसारकमिनद्रं रो रथमवा पुरंष्या 1 

वं शंव बाप दिवि धवो दधीमहि दिवि स्वो मनाम ॥1८॥ 

[३६] 


[ कि प्मूचञजपकषिरलः । देवता इदः  टनदः- शरिुप्‌, ३ जगती 1] 
२८१ स भा मंदिन्रो चो वनां किव दातुं दाम॑नो स्वागाम्‌ । 
शन्चरो न वैसेगस्वफण-धकमानः पिबतु दग्षर्द्म्‌ ॥ १॥ 


अर्थ्‌. [२७७] हे (उद्धिवः शतक्रतो इन्र) वर धारण कएेवाले तथा सैकडं उम काम कलेबाते 
छ! (त्व) वर (तं अभित्रयन्तं मर्त्य ) उस शव मत्क मारकं लिरए (सर्वरथा नि याहि) भषए्ने सव जगह 
चलनेवाले पथते जा ॥५॥ 

[ २७८] है (वत्रह्तम ) वृको मालेबाते इर । (पूरवपु पूव्यं उग्रं ) प्राचे भौ प्राचीन तथा नीर (त्वा 
इत्‌) छ (वृक्तचर्िषः जनासः) आसन विनेवाले मलुष्य ( वाजसातये हवन्ते ) अतौ परति हेनेवलि वर 
बुलाते है ॥६॥ 

[ २७९1 इर ! (दुस्तरं) कठिनता तले येय, ( आजिषु पुरः वायां) ुखभे आगे जेनले ( सयावानं) 
तथा अतुचते सहित सनेवाते ( अस्माकं रथं ) हमरे रथकी (अव ) रश्च कर ॥७॥ 

[२८०] रे (ड ) इद्र ! (अस्माकं एहि) हमारो तरफ आ ओर (पुरन्ध्या नः रथं , अव ) बुदते 
हमा रधक रा कर । हे (शचिष्ठ) स इन्र ! ( वायं श्रवः) ग्रहण करो योग्य अनन्ते ( बयं ) हम (दिवि 
दधीमहि ) यं स्यपि कते ह, तथा (देवि स्तोम॑ मनामहे) यदम हम स्त्र वेति है ॥८॥ 


{३६॥ 

[ २८९] (यः यूनं दातुं चिकेतत्‌ ) जो धनो देना जानता है चखा (इः) इ (आ गमत्‌ › हमर 
पास अवे ! बह ( रयीणां दामनः ) का देनेवाला इन्र ( तृषाणः ) स्यासा ( धन्वचरः वंसगः न ) िकारी 
जैसा परुओंको वाता है उसी गकार ( चकमानः ) सोमको इच्छ कएता हा (दुग्धं अंशुं पिवतु) दूषसे मिले 
ए सोमको पोवे ॥१॥ 


भावार्थ ई जजभातो तथा सैको त्क उलप कान केवले इन ! द शुको माके लिए एथ म दैक 
ज॥५॥ 

ह कृता इदः ! इ यामे भ पराचीन जनी अन मैट गलको पि लिए इतति ह ॥९॥ 

हे इन । हमा स्थ हेर यदे आगे जता है । यह हमर रथ यदपि दुर दै, तथापि द्‌ हमरे इ थकौ रा कर 
॥७॥ 

हेङ्द दु माणे रू आ जर बुधूरवक हमरे रथकी रका फर । हम ते सिए मरम उतम अनक हो गहु 
चेते है ओर सतति के है ॥८॥ 


सूक्त ३६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९५) 


१८९ आ बः पूर द्रि छद्‌ चमो न पैव पे । ५ 
अदु सा राललो न हिन्वन्‌ शौधिैदेम पर्त पिष ॥२॥ 


२८३ चक्रं न दृं पूव वेपते भरन भिया ते ममरिदिवः । 

रशादषि सा जहिता ठंदावृष द्विश स्तोपन्मपषन्‌ पृरूषदः ॥१॥ 
३८४ पष प्व जरितरा व॑ ददे पहि वाचं वृहदा्ाणः । 

श्र स॒व्येन॑ मपवन्‌ यंति रावः प्र धिणिदधशिवो मा विदेनः ॥४॥ 
२८५ पुष खा पूणं दत घौ दषा पृ्मपां ददते इरम्याष्‌ । 

सनो वृका दुष॑रयः सिप्र पवग तृषं वजिन्‌ मेदं णः ५५॥ 


अर्य- [ २८२] हे ( हरि-वः शुर ) बोस युक्त शूरवीर श्र ! (पर्वतस्य पष्ट सोमः न) जिस तरह 
सोम पर्लकी परोठपर र्ता है, ठरो प्रकार (ते) ते (शिप्रे हनू) सदः डोठपर सोम ( आसत्‌ ) चदे । ह 
( पुरुहूत राजन्‌) बहतो दवारा बुलाये जानेवाले, तेजस्वी इद्र ! (अर्वतः न ) जिस प्रकार घोडेको घास आदि 
देकर आनन्दित कते दै, उसी प्रकार ( विश्वे ) हम सव ( गीभिः त्वा हिन्वन्‌ ) स्तति्योसि तुदते आनन्दित करते 
हए (मदेम ) स्वयं भी आनन्दित ल ॥२॥ 

[२८३ ] हे ( सरायुधः पुरूवसुः प्रघवन्‌ ) हमेशा बटानेवाले, बहुत धनवान्‌ तथा देशर्ंवन्‌ इनदर । ( वृत्तं 
चक्रं न ) जिस प्रकार गोल पहिया चलते हए कोपता है, उसी प्रकर ( मे मनः ) मेरा मन ( अमतत; भिया वेपते ) 
द्धीनलाके भयसे कोषता है । इसौलिप्‌ डे (अग्रिवः ) शख धारण करवाले इद । ( जरिता › स्तुति करोवला 
मै (रथात्‌ अभि त्वा ) र पर बैठनेवाले तेरी ( कुवित्‌ स्तोषत्‌ ) बहु बार स्तुति कता हूं ॥३॥ 

९ ये पनः अपतेः धिया वेपते- मेरा मन निबद्धितके भयते कंपता है । 

[ ९८४] ( ग्रावा इव्र ) जैसे सोमपीसेका पत्थर रस निकालता ै, उसी तरह हे इन्द्र ! ( एष जरितता ) 
वह स्तोता (ते वाचं इयति ) वेरी सतुति करता है । हे ( मघवन्‌ ) पेशरयवान्‌ इन्र! ( बृहत्‌ आशुषाणाः ) बहु 
धन्कौ पसम रखनेषाला तू ( सव्येन दक्षिणित्‌ रायः यंसि) वये ओर दाये होसे धन देवा है, हे (हरिवः) 
मि युक इन्र । (मा वि वेनः) दू हे निश न कर ॥७॥ ॐ 

[ २८५] ह इन्र ¦ (वृषा द्यौः ) बलवान्‌ द्युलोक ( वृषणं त्वा) बलवान्‌ तञ (वर्धतु ) बढावे । ( वृषा ) 
बलवान्‌ वू ( वृषभ्यां हरिभ्यां ) बलवान्‌ रोड दवा ( वहसे) ले जाया जाता है । हे  सु-किप्र, वृषक्रतो वजन्‌) 
उत्तम शिरखाण धारण कलेवाले, पराक्रम करनेवाले तथा वज्न धारण कलेवाले इनदर ! ( वृषा वृषरथः सः ) बलवान्‌ 
ओर बलवान्‌ र्थबाला वह तू (नः भरे धाः) हे संग्रामे आधार दे, सहायता कर ॥५॥ 


भाव्य यह इ अगन मोको थन दे जनता है । वह पयसा सोम पीनकी इच्छा करत हुभ थ मिभ्रि सोमको पि ॥९॥ 

ह द 1 छि प्रकार सोम पर्वती पोप सहसा, उसो दरं सोमपौ पीठप् न द एं अर्थ्‌ दू सोम य॑ । म 
शे अपी स्ुतिषोसे आनन्दत करत ए स्वय भी आनन्दित सो ॥२॥ 

हे दद । जिस रका थका पिया चलते हुए कषा दै, उसी व मिर्द्धि होनक कारण मे मन हुत पताह । 
इलि मै सेते सि कर दुं । इन्र पालना कसे मनौ सि चम्ती है ओैर मह दृढ होत है ॥२॥ 

ह र । यह सतोता अपने खये सतुति्ोको पक कता दै । तृ दन एषि धय देनके लिप्‌ गरि है, इसलिए दू 
शमे भौ खु थन दे ओर हमे पराश मत कट्‌ ॥५॥ 

हे इद्र । े बलवान्‌ दलो तुमे बवे । तथ दसाम सहाय दे ॥५॥ 


(२१८) ऋन्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


२८६ यो तोषितौ पाजिनें पाजिनीभान्‌ परिभि। गतेः स्मात्र । 
यूने समसत क्षियो नमन्डां॑भरपाय मत्तो दुशेया १५६९१ 
{३७} 
{ऋषिः- भोमोऽभिः । वेव्ता- इन्द्रः । छन्दः- बिट्‌ 1 
२८७ सं मालुनौ यको सवा -ऽड्ानो वृमः स्वश्वाः 


दस! अगु इषो सुन्‌ प हृदरं सुनगिस्याह ॥१॥५ 
२८८ सरदधाभिर्ननय्‌ स्तीणैचहि -युस्तपराना युव्षमो जराते 1 

अआनाणो यस्मिं यदुन्स्य-य॑दध्येरनिषव सिन्ध ॥२॥ 
२८९ वधूरयं पदिमिम्डन्तयेति य ई ददति मिषीमिषिरम्‌ । 

आस्य श्रषस्ाद्‌ रथ॒ आ। च॑ घोषह्‌ पुरू सदसा परि वर्वदाते ॥३॥ 


अर्थ- [ २८६ ] ( चः वाजिनीवान्‌ ) जिस बलवान्‌ दृतरथने ( सचमानौ रोहितौ वाजिनौ } सा साय चलनेवाले 
दो लाल घोडे (्रिभिः शतैः ) तथा तन सौ गाय (अष्टि) मुञ्चे दी । हे मरुतौ ! ( अस्मै यून श्रुतरथाय ) 
से इस तरुण शरतरधको ( क्षितयः ) प्रजाये ( दुबोया नमन्तां ) सेवाभावसे नमन कर ॥६॥ 

[३७] 

[ २८७] ( सु-अंचाः आजुह्यनः भृतपृष्टः ) उत्तम गति करेगाली तथा आहुतियेते परज्यलितयत गई अग्नि 
[कौ ज्वाला) (सूर्यस्य भानुना सं यतते ) सू्यके हेजते प्यथ करती है । उरु समव ( यः ) जो (इन्द्राय सुनवाम 
इति आह) इन्र लिए सोम विच एेग कर्ता रै, ( तस्यै ) उसके लिप ८ अमृश्चः उघसः वि उच्छात्‌) सुखमय 
उषा परकरित हं ॥६॥ 

[२८८ ] (समिद्धाग्नः स्तौर्णवर्िः ) अग्नि गरन्वलित कके, आसन विकर यजमान ( वनवत्‌ ) अग्निकी 
सेवा करता ई, तथा ( युक्तग्रावा सुतसरोमः ) सोम नके पत्रमे युक्त लोक्‌ तथा सोम तैय्यर करके यह यजमान 
( जराते) सतुति कर ६ । (चस्य ग्रावाणः इषिरं वदन्ति) नरके पत्थर रोघ राग पनद करते है, बह ( अध्वर्युः 
हविषा सिन्धुं अव अयत्‌) अध्व हविसे युक्त देकर सिन्धुको तरफ यञ केके लिपए्‌ जाता रै॥२॥ 

[२८९ ] (यः ई इषिरं महिषीं वहाते) जिसने इस मुन्दर रनीको स्वीकार किया, ( इयं बधः ) वह यह 
वभू (पतति इच्छन्ती एति ) पिकी कामना करतौ हूर इषर हौ आतौ है । ( अस्य रथः आश्रवस्यात्‌ ) दम 
इन््रके रथकी कौति चे ओर फले ( च ) आर ( घोषात्‌). उसका रब्द घोषित दवे ओर वह ( पुरू सहस्रा 
परि वर्तयाते ) बहुन हने एकर धरनोकौ चते ओरसे इर पाय लावे ॥३॥ 


भावार्थ प्रिदध सथवाला जो एज नीको शोडे ओर गाये देत द, उसके सैनिक उसकी सदायता कत्ते है भौर प्राये 
उसके सामने नम्र रही है, उ राजके अनुकूल प्राय रदी है ॥६॥ 
आ्तिवेम प्र्वलित कौ गई तथा उततम प्रकर गति केवालौ ऊगिकौ ज्वला सूक तजस स्पर्था करती ह ।सू्योदयके 
समय एक ठरू उद होल है, तो दूस तरण यज्ञ प्रज्वलित दती दै । ठव मानो दो्नोकौ किरणं पर्प स्था करती 
है । से सूद समय ओ भ सोम निचोडत है! उसके लिए उपा सुख प्रदान्‌ करती है ॥९॥ 

अगि प्रचलित करक यज्ञ कलेवाल अगदो सेव करत दै ओर उन यम धेटकर सो तयार करता ६ ॥२॥ 

शकछिाली यनुष्यका यकष चारो ओर फैल है ओर उका नाम भो चरे ओर सुनाई देता है 1 तव उसके नम्‌ ओर 
यकषकौ सुनकर अनेक सुषा ठते अप्ला पति वनाना चाठ्तौ है, ओर विसफो यह अपनी पती चुन लेता है, वह अपने कते 
धन्य मानक उसकी कामना करतौ हई उकं राथ आनादते रुतौ है ॥३॥ 


सूक्त २८1 ऋग्वेबका सुवो भाष्य (२९७) 
२९० न सु.रा व्यय पतिमिनदर-वीवं सोप पिभर॑वि भोसंसायष्‌ | 


आ सवैर इन्धि पूमं॑देतिं छितीः युम नाम पुष्यन्‌ ॥४॥ 
२९१ पुष्याद्‌ पे जमि योय म्ा-रुमे वृत श्तौ घं चथाति । 
पिषः दे प्िपो शा मवाति य दृनद्र॑ष वुतसोगे द्दशद्‌ ॥५॥ 
[३८] 


, [ ऋषिः मोमो.अनेः । देवठा- इन्दः । उन्दः- भलुष्टुष 1 ] 
२९२ इसे दन रप्॑ो विभ्वी गिः कतो । 
अष नो िशचचपेणे ध्रा सुतर मेय ॥ १॥ 
अर्थ- [ २९० ] ( यस्मिन्‌ ) जिसके रान्यमे ( इन्द्रः) इन्र ( गोखखायं तीन्ं सोमं पिवति > गौ -दूधते मिधित 
तीदे सोमको पौता है (सः राजा न व्यथते ) वह राजः कभौ दुःखी नहीं होता, वह ( स्तवनैः अजति) अपनी 
शक्छि्ोसे सर्वत निनरता है, ८ वनरं हन्ति ) अपने शृतुरओंको मारा है (सुभगः नाम पुष्यन्‌ ) अपने सौभाग्य ओर 
यको पुष्ट करता हुआ ( क्षितीः } प्रनाओंको { क्षेति ) शन्तिमय निवास करता है ॥४॥ 
१ स राज्ञा न व्यथते- ठह रजा दुःखी नहीं ठोता । 
२ सत्वनैः अनति- भने बलोके साथ भूमा है । 
३ चत्र हन्ति- शको मारत है । 
४ सुभगः नाम पुष्नू शितीः क्षेति- अपे चरसे भपना नाम बाता हुजा प्रनाका कल्याण करता 
है। ^ 


[२९९] (यः इनदराय च ददाशत्‌ ) जो इनद्रके लिप्‌ तैव्यार करिया गया सोम देता है, वह {ुण) ) 
पष्ट हेता है, (क्षेमे चोगे भवाति) प्रा घनके रक्षणे ओर उग्रा घनको प्राप कलमे समर्थ हेता है, 
ओर (वृतौ) शुर हेनेपर (उभे सं जयाति) केटे ओर बदे दोन तस्मे योम अच्छी ठरह चय प्रा करता 
ह र बह ( सूयं प्रियः भवाति ) सर्पे लिए प्रिय होता है ओर ( अग्नौ प्रियः भवाति ) अग्निके शिण प्रिव 
होवा हे ॥५॥ 

९ यः इन्द्राय सोमः ददाशत्‌ पुष्यात्‌- जो शरक सिए सोम देवा है, वह पु होता 'है । 
२ योगे क्षेमे अभि भवाति- वह मनुष्य अपराः धनको प्राप करने ओर परा धनके रक्ष करो समथ हेता है। 
३ प्ये अग्नौ प्रियः भवाति- वह सूर्यं ओर अग्निक लिए प्रिय देता है । 

{३८1 

{ २९२] हे ( शतक्रतो इनदर) सैको शुभकर्म कटोेवाले इन्द्‌ ! ( उरोः ते ) महाने तेर ( राधसः रातिः ) 
पनके दान ( बिभ्वी ) महान्‌ है । ( अष ) इसलिए दे ( बिश्रचर्घणे सुक्तर ) सबको देखनेवाले तथा उतम कषतर 
तैजवाले इन्र ! ( नः धुम्ना मंहय ) हमे उत्तम तेजस्वौ धन दे ॥९॥ 


धावार्थ- जिस राजाके राज्यम इन्र सोम पौता है, बह राजा कभी दुःख नहीं होता है, वहे शक्तिसे युकू होकर सर्वत्र विचरता 
ह, वह अपन रुोको नाता ओर जपने सौभाग्य ओर यराको बदाता हुमा सुखपूर्वक निवास कता है । उसी तह भिस गरजाका 
सेनापति पाटे आनन्दसे रहता है, बह राज कभी दुःखी नह होता, उपकौ शरि बहुत बढ जाती है इसलिए बह अपने शदरओंका 
संहर कमता है । उस काका सौभाग्य ओौर यश बल है ओर बह यु निवार करवा है ॥५॥ 

जो इद्रके लिष तैवयार किया गया सोम देता है, वह पुष्ट होता है, वह प्रात धनके रक्षण ओर अग्रा घनकी प्राम 
सरथं होता है । कह सभी तरहके संगरामेपं विजयी होत दै ओर वह सूर्य तथा अग्निके लिप प्रिय होता है ॥५॥ 

२८ (वये, सुयो, भा. म॑, ५) 


(२१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


२९३ दींमिनद्र श्रवाय्य॒-मिर प्रवि रिषे । 


प्ये दूशरच॑मं॑दिण्यषणे दषम ` ॥२॥ 
२९४ शरप्मास्ो वे त अद्रिो मेनां केत॒षाप॑। । 

उमा देवमिव ॒द्विवश्च गधं राजथः ॥३॥ 
२९५ इलो नो शस्य कस्य॑ चिद्‌ द्धस्य तष॑ वृत्रहन्‌ ¦ 

अस्मम्ं नुम्णमा भ॑रा ऽस्मम्यं यूभणस्यसे ॥४॥ 
२९६ न्‌ तं आभिरमिर्धिभि- स्तव शभच्छहकतो । 

ह्र स्याम॑ दुगोषाः भूर्‌ खामं सुगोपाः ॥५]॥ 


(३९) 
(कषिः- मौमोऽतरिः। देबवा- इन्द्र । उन्दः भु, ५ पंक्तिः, ] 
२९७ यदिन्द्र पित्र मेहना ऽसति त्वादावमद्िवि। 1 
रभस्व विददस_ उभयाहस्त्या म॑र ॥१॥ 


अर्थ- [ २९३] है ( हिरण्यवर्णं) तेजस्वी वर्णवाले तथा ( शविष्ठ इन्र) बलवान्‌ ह्र ! तू ( चत्‌ ई श्रवाय्यं 
इषं दधिषे) जो यह सुप्रसिद यशको धारण करता है, वह तेर (दुस्तरं दीर्घश्रुत्तमं ) कटिनतासे पार करन केग्य 
तथा बहुत प्रसिद्ध॒ वरा (पप्रथे) फैल र्ता है ॥२॥ 

[२९४] हे (अद्रिवः) वज्रधारी इन्र ! (ये ते) जो तेरे (मेहना केतसापः शुष्मासः ) उदार सर्वव्यापी 
ओर बलशाली देव है (उभौ देवौ ) बे ओर तृ देनो ( दिवः च ग्भः च) द्चलोक ओर पृथिवी लोकके ( अभिष्टये) 
-उतिके लिये ( राजथः) शासन कते दो ॥३॥ 

[२९५] रै (तत्र्‌) वृत्रो मारनवाले इन्र ! तू ( ततव कस्य चित्‌ दक्षस्य) अपने किसौ भौ बलकौ 
सदायतसे ( अस्य ) इसके (नृम्णं ) धनको ( नः अस्मभ्यं आभर ) हमे ह दै, वरयकि त्‌ (अस्मभ्यं नृमणस्यसे ) 
ह धनवान्‌ करना चाहता है ॥५॥ 

[२९६ ] है ( शतक्रतो इन्र) सैकडो शुम कर्म कएनेमाले इनदर ! (तव शर्मन्‌) ते आतरयमे रहते हए 
हम (आभिः अभिष्टिभिः ) तेर इन संर्षगोसे ( सुगोपाः स्याम ) अच्छी तरह सुरक्षित हो, हे शूर ! (सुगोपाः 
स्याम) हम अच्छी तरह सित हो ॥५॥ 


[३९1 
[२९७] हे (अद्रिवः, चित्र, विदद्‌-वसो इन्र) शखधारी, विलक्षण सामथ्यंवान्‌, तथा षनोको प्रा कएेवाले 
इद्र! (यत्‌ येहना त्वा दातं राधः अस्ति) जो पूजनीय तथा रे द्वार दिषा जनेवाला धन है, ( तत्‌) उस 
धनको (नः) ठे ( उभया हस्त्या आ भर ) दोनो होसे भरपूर दे ॥९॥ 


भावार्थ हे अनेको उतम करम करवाते स्र ¦ तेरे दन बहत डे दै । दू स्रा ह, उम तेचवाला तै, अतः छम 
उत्त तैजस्वौ धन दे ॥१॥ 

बलशाली इन्रका गश बहुत ही प्रसिद्ध, कणिगतामे पार किष जनि योग्य ओर वहुत ही विस्तृत रै ॥२॥ 

ह इ; ओर इर बरसाली दव भिलकर इस दोक जर पृष्नीतोक पट शासन करते है ॥३॥ 

ह वृको ममेवातेदृन्द् ! अपने बलस इस मलये थनको तृ हं प्रदन क । हम जानते है कि दू हम धनवान्‌ 
करना चाहता दै ॥५॥ 

हे इद्र! तरे आश्रये रत हए हन रे सलक साधनो अच्छी तर सुरक्षित कँ । हम अच्छी तरह सुरभित रूपमे 
र्हं॥५॥ 


सूक्त ३९] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (२९९) 
२९८ यन्बन्य॑े मरे -पिनदरं धं चवा भ॑र । 


िथाम्‌ रस्यं ते वस--मङारस्य दावने ॥२॥ 
२९९ यह्‌ ठे दिर पर्व॑ मरो. अति भुतं पृषत्‌ । 

तेन॑ द्धा चिदद्रिव बा षाड पपि सये ॥३॥ 
३०० मं ो मवेन राजानं चरणीनाय्‌ । 

श्र पलमे पू्ीभिडे गिरः ॥४॥ 
३०१ अस्मा षत्‌ काम्यं वच॑ उक्थमिन्रंय शस्य॑म्‌ । 

समां ड अर्वा मितो पधन्त्यत्रयो . गिरः श्चम्भन्सयत्रेयः ॥५॥ 


अर्थ- [ २९८ ] हे (इन्द्र) इन ! (यत्‌) भिस धनको तू (दयुक्षं वरेण्यं) तेजस्वी ओर ग्रहण करने यैग्य 
(मन्यसे) मानय है, ( तत्‌ आ भर ) उत धनवते एमे दे 1 (ते वयं ) तैर इम ( तस्य अकूपारस्य दावने } 
उस निस्सीम धनके दानमे ( विद्याम ) रहे ॥२॥ 

[२९९] हे ( जद्िवः) रात्र धारणं करेवारो स्र 1 ( यत्‌ ते) जो तेर ( चित्स प्रराध्यं ) धन देनेकी 
इच्छवाला, स्तुत्य ^ श्रुतं चृत्‌ यनः अस्ति) प्रसिद्ध सैर उदार मन है, ( तेन ) स मनसे ( व्हा चिद्‌ वाजं ) 
दस दृढ शतरुको तोड कर भौ ओर अत्रक (सातये आ दर्वि) दान करके लि्‌ हमे दे ॥३॥ 

[३००] ( मघोनां संचि) धनवान अत्यन्त धनवान्‌ ( ख्षणीनां राजानं इनं ) मतष्योके रजा इनदकी 
(प्रशस्तये › प्रशंसाके लिए ( गिरः ) स्तोता ( पू्ीभिः जुजुषे ) सततिर्योसे सेवा करते ह ॥४॥ 

[३०९] (अस्यै हृनदराय ) इस शके लिए ह ( काव्यं वचः उक्थं शंसं ) काव्य, स्तुता ओर स्तव 
कने योग्य है । (तस्मै बहवाहसे ) उसौ स्तुतिको प्रात करनेवाले के यशचको { अत्र्ः गिरः वर्धन्ति) अब्र 
ऋषिगण स्ृतियोसे वदते है ( अत्रयः गिरः शुम्भन्ति ) अत्रि षि स्तुतियोसे उसके वशको तेजस्वी करते है ॥५॥ 


्ावार्थ- ३ एद्‌ । ते दरर दिया जनिवाल धन बहुत दी पूजय द्वै । उस ध्नको तृ हे दे ओर दनो हायेमिदे ॥९॥ 

हे द्र ! जिस थनको तू तेनस्वी जैर ग्ण करे यन्य समस्ता है, वही धनू हने दे । इन भी ते उत अपार 
धनके आश्रयमे रहं ॥२॥ 

इत्रका मन जहुत ठी उदा, स्तुत्य जर अपने भर्ने सम्पति देनकी इन्छा करवाता है । अतः तू हमरे मको भौ 
दृढ ओर उदार बना ॥२॥ 

यह दर मतुरा रजा है, भौर धननाम भो अल्त धनवान्‌ है इगीसिष्‌ सब भत द्रकी सुतिवोमि सेड कसे 
है ॥५॥ 

यही इन्द्र स्तुतिके योग्ब दै । इन्दके यक्षका सभी रषि वर्णन करते है ओर वे ऋषि भी इनदरके तेजको प्रा करे है 
॥५॥ 


` (२२०) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [षंडल ५ 


४० 
[ऋषिः- मोमोऽननिः । देषा इद्रः, ५ कः (१ । चन्दः १-१ उष्णः ५, ९ अचष्ट, 
५, ६८ विटपा] 
६०२ आ याद्भिः पुतं॑सोपै सोमपते पिम । वृष॑न्‌ दषमक्दनम  ॥ १॥ 
३०३ वृषा प्राडा दषा मदो वृष सोमो अयं सुत । दृष॑चिनदर कृषमिशू्सन्वम  ॥२॥ 
३०४ वृषौ ता वृषणं हुने वञ्जिचित्राभिर्तिमिः । परषजिनद् वृषमूत्रन्तम  ॥ ३॥ 
३०५ ऋनीषी वज वृपमसराषाट्‌- प्न रजौ वु्रहा तोपा । 


युक्ला हरिम्या्पं यादवौ परष्यंदिने सरवन मत्सदिन्द्रः ॥४॥ 
३०६ प्‌ तवा श्रयं ख॑मौनु स्तमसािष्यदासुर। । 
अदद्‌ यथां मुग्धो इवनान्यदीषषुः ॥५॥ 
[५०] 


अर्थ- [३०२ ] हे (वृत्रहतम वृषन्‌ इद्र ) वृन्को मानवाले, बलवान्‌ इर ! तू ( वृषभिः आ याहि) 
बलवान्‌ धोडो भ ओै९ हे (सोमपते ) सोमके स्वमी इन्र ! (अग्िभिः सुतं सोमं पिब ) पतप दूट क 
निचोडे गए इष सोमको पी ॥९॥ 

[३०३ ] (प्रावा वृषा ) पत्थर जूत है (अयं सुतः सोमः वृषा ) यह निचोडा गया सोम॒ भी बलदायक् 
दै, ओर इसका ( मदः वृषा ) आनन्द्‌ भौ बलदायक है अतः हे (वृत्रहन्तम वृषन्‌ इन्र) वृत्रको माएेवाले बलवान्‌ 
हरं । त्‌. ( वृषभिः ) बलवान्‌ घोडसे आ ओर सोमर पी ॥२॥ 

३०४] हे ( वज्जिन्‌ ) वन्नधारी इन्र ¦ ( वृषा ) बलवान्‌ यै ( चित्राभिः ऊतिभिः) अनेक तप्हके रक्षणे 
साधने युक्त (त्वा वृषणं ) तुक्च बलवान्‌ को (हुवे) वुलाता हूं । हे  वृत्रहन्तम्‌ वृषन्‌ इद्र ) वप्रको मालेवाल 
बलवान्‌ इन्र । तृ ( वृषभिः ) वलवान्‌ षोडोसे आ ॥३॥ 

[३०५] ( ऋजीषी ) सोम पास रखनेवाला, ( बजी ) वज्रपारी ( वृषभः तुराघाय्‌ ) वलवान्‌, शुर्ओका 
त्यगसे हिसक ( शुष्मी राजा ) बलवान्‌, रेजस्वी (वब्रहा सोमपावा ) चूतरको मासेकला, सोम पीनेवाला (इन्द्रः) 
इनदर ( हरिभ्यां युक्त्वा अर्वाडः उपयासद्‌ ) घोोको रथम जोडकर हमारे पास आवे ओः ( माध्यंदिने सवने पत्सत्‌ ) 
माध्यदिनिसवनमे आनन्दित हो ॥५॥ 

[ ३०६] हे (सूर्य) तूर्य ! ( यत्‌) जव ( त्वा ) तञञे ( आसुरः स्वर्भानुः ) स्वर्भानु नामक असुरे ( तमसा 
अविध्यत्‌ ) अयकारसं ठक लिया, तव ( यथा अक्त्रवित्‌ मुग्धः ) ऊस अपे स्थन॒को न जाननेवाला मनुष्य 
मोदित दो जाता दै, भटक ` जाता दै, उसी दह ( भुवनानि अदीधयुः ) सभौ लोग मोदिठ हो गए ॥५॥ 


भावार्थ े यूहा ओर गलशाती इद । वू बलवन्‌ ोदेमि आ ओर अच्छी वर निचोढे ग्‌ इस सोमको पौ ॥९॥ 

सोमका रः पिथ जने मः वल देनेवाला है गौर आनद भी देवला है । अहः, ह एन्द्र तू बलाली चोड प वैठकर 
आर सेम पौ ॥२॥ 

द र । तू अनेक ते सके साधने गक है, उस भै तुह बलवान खुला दं । द वला रवते 
स्य वठकर आ ॥३॥ 

सोमको फनेवात, व्रण कलवाल, बलवान, शजंक संहरक बलवान्‌ ओर तस्व इन्र ोडोके रथे वठकर 
रे पास आवै ओर सोय पीकर आनन्दित शो ॥५॥ 


सूक्त ४०1 ऋ्वेदका सुबोध भाष्य ॥ (२२१) 


३०७ स्व॑मानोर यदिन माया भवो द्वो वमाना अवान्‌ । 


गृ घ दय॒सा्रदेन =वुरीयेण बरहेणादिनुदरः . ॥६॥ 
३०८ मा मामिमे तब सम्हेत्र शश्व दुरो पिता नि मशिद्‌ | 

स्वै पित्र असि सत्यरौष।- पती गेदाव॑ठं बह्वच राजा ॥७॥ 
३०९. भष्णो गरा युयुजानः सप्‌ कीरिणा देवाच्‌ नम॑सोवशरिषन्‌ । 

अननः बस्य दवषि चुर्‌ स्वमोनोरपं माया अबुक्षत्‌ ॥८॥ 
३१० चवै सूं स्वमानु-प्वमसादिऽ्यदापुरः । 

अरयस्तमनव॑बिन्दन्‌ नश्न्ये अशक्तुवन्‌ ॥९॥ 


अर्थ- [ ३०७1] हे (इन्र) इन्र ! (अध ) इसके बाद ( यत्‌) जब तूने ( स्वर्भानोः ) स्वभात्‌ असुरके 
(दिनः अव वर्तमानाः) शुलोकके नीचे विदयमान्‌ ( मायाः ) मायार्को (अवाहन ) दूर किया, तब ८ अपब्रतेन 
तमसा ) प्रकाश कटने रूप कर्मे शष्ट करनेवाले अन्धकारे ( गूं सूर्य ) छ्पि हए सूर्यको ( अत्रिः) उत्रि 
(तुरीयेण ब्रह्मणा ) अत्यन्त ष्ठ जञानरो ( अविन्दत्‌ ) प्रत्त किया ॥६॥ 

[३०८] है (अग्ने) अत्रि ऋषि ! ( तद ) तुम्हारे विद्यमान रहे ( इमं मां ) इस मुङ्ञे यह ( दुग्धः ) द्रोह 
करनेवाला दुष्ट असुर ( इरस्या ) भूषखके कारण अथवा ( श्ियस्रा) उरते ( घा नि गारीत्‌ ) निगल न जाप (त्वं 
सत्यराधः मित्रः असि > दू सच्ये रेरे युक्त मित्र है । ब्रू ( च ) ठथा (राजा वरुणः ) तेजस्वौ वरुण (तौ ) 
ये दोनौ मिलक (इह मा. अवतं ) यहां मेरी र्षा को ॥७॥ 

[ ३०९ ] हव (ब्रह्मा अत्रिः ) नी अग्निने ( ग्राव्णः युयुजानः ) पत्थतेको परस्पर संयुक्त फर हए ( कीरिणा 
देवान्‌ सपर्घन्‌ ) स्तोतरसे देवोकी पूना अर्चा करते हए, तथा ( नप्रसा उप शिक्षन्‌ ) हविते या नप्रतासे उ देवोको 
प्रसन्न करते हुर्‌ ( दिति) धरलोकमे { सूर्यस्य चक्षुः आत्‌ ) सूर्फे मण्डलको स्थापित किया नौर ( स्वर्भानः 
मायाः अप अघुक्षत्‌) स्वर्भानुकौ मायाको दूर किया ॥८॥ 

(३९० ] (यं वै सूर्य) जिस सूर्गको ( आसुरः स्वर्भानुः ) असुर स्नरभातुने ( तमसा अविध्यत्‌ ) अन्धकारे 
इक दिया धा, (तं ) उस सूरयको (अत्रवः अनु अविन्दन्‌ ) अग्रिय प्रा किया, { अन्ये नहि अशवनुबन्‌ ) दूसरे 
उमे ग्राप्त नहीं कर सके ॥९॥ 


भावार्थ जम स्वभात्‌ नामक शसुले सूरये भन्भक्रमे ढक दिया, ठव सारा संगा अन्धकारे पिर गया, उप ज्ञमम 
सूर्दरशन न होने के कारण सारे भुवन शान्तस हो रए । जिस तरह अपने गमन स्थनको न जाननेवाला मनुष्व प्रटक जाने 
के कारण भ्रात ओर महित सा हो जाता ई, उसी तरह अन्क्ाररो मावृ् सारे पुरन श्रान्त आर मोषे हो गाए ॥५॥ 

जब ूर्यको आच्छदित करनेवाले स्वर्भनुके माया भरे अन्घकारने ढक लिया, तव सूर्य लोको प्रकाशित करम असमर्थ 
हो गय, दस प्रकार स्वभ सूयक अपने कर्त्ये ष्ट कर दिया, ठव इन्र की सहायता ओर उम अन्धकारक दूर किया । 
ध ज्ञानी विद्वान्‌नै अपे ्रष्ठतम ज्ञानक सष्ठयतासे यही समचा कि सूर्य तो अन्धकारे ढक गया था, जो अब निकल आवा 

॥६॥ 

इस मवमे सू कहता है हे शनी ! हर यक्क्ष सवभातु असुर भूखते भवा भयस मके निगल न डाले । 
तुम मुदम लेह करे हो, तुम हितकारी ह, इसलिए तुम ओर राजा व्ण देना मिलकर मेरी रक्षा के ॥७॥ 

पूर्व ममे सूरे दरा कौ गं पआ्थनाको सुकर शनो मतुपो सोम भीरवो -प्येलो सोम पसक लिप्‌ आपसे 
सयुक्त किय, अर्थात्‌ यज्ञ प्रारंभ किया, उस यकम दे्ोकी स्ति की, उन हवियां प्रदान की, तब दयुलोकर्मे विद्यमान स्वर्भानु 
असुरौ मायालो अर्थ्‌ अन्धकारो दू किया भौर सूरय ंडतको प्रकाश करको लिप्‌ अन्धका मुक किमा ॥८॥ 


(२२२) ऋरवेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


५ ४१ 
[ऋषिः- भौमोऽषिः । देवता- विभ्वे च मिष्डम्‌, ६-१७ अतिजगती, ९० णकपवा 
द्‌।] 
३११ केतु जो मितरवस्णावृायन्‌ दिवो वां मृदः पापिभ्य गर दे। 


वस्थं वा सद॑सि बराकषीयां नो वद्कायते बां पडुषो न षाजान्‌ ॥१॥ 
३१२ ठे मों मितो वैणो अरवमायु रिनद्र ्पु्षा मरण षन्त । 

नमे ये दर्षते युक्तिं स्तोषं एवां मन्दं सृबोष।ः ॥२॥ 
३१२ आ. वे्ठ्॑रिना दुदष्यै वादस्य परन्‌ रथ्य॑स्य पुष्टौ । 

उत घ दिषो जयाय मन्म. पन्वा यज्य॑वे रष्वम ॥३॥ 
३१४ अर सृधणो दिव्यः कण्व॑होता तरितो दिव, स॒जोषा बातो अपिः । 

पूषा स्मः परृमे दिगो जिं न जंमुराशवमा ॥४॥ 


अर्थ- [ ३११] हे (मित्रावरुणौ } भिव ओर वरुण ! ( कः नु वां ऋतायन्‌ ) द्री सूना कौन कर सकता 
है ? तुम ( दिवः ) द्लोकसे ( महः पार्थिवस्य ) महान्‌ पृष्वीके (बा) यवा ( ऋतस्य सदसि ) लके 
स्थान अन्तर्षकं स्थानसे ( नः त्रासीथां ) हमारी रक्षा को, तथा ( यज्ञायते ) वद कलेवाले हमे { पशुषः वाजान्‌ ) 
पशु्ओके अन्दर र्नेवाले वर्लोको प्रदान करो ॥९॥ 

[३९२] (ये मीके स्द्राय सजोषाः ) जो सुखदायक रुदर साथ मिलजुलकर्‌ ( नमोभिः सुवृक्ति स्तोमं ) 
नम्तापरवक बोले गाए स्तेत्रको ( दधते ) धारण कते है, (ते) वे (मित्रः वरुणः अर्वमा आयुः इन्द्रः ऋभुक्षा 
मतः नः जुषन्तु) स्ति, वरूण, अर्वमा वायु इन्र, ऋषा ओए मस्व हगारो इस स्तुतिको सुने ॥२॥ 

[३१३] हे ( अधना ) अश्विदेवो ! ( वातस्य पत्मन्‌ ) जहां हवाके समान घोडे दौडो है, रेस जगह तथा 
(पथस्य पुष ) रणको मजरृतत केवालौ जगहे (येष्ठा वां) सबको निय्ण् रखनेवाले तुद (हुवध्यै) बै बुलात 
ह! (उत वा) ओर (दिवः यज्यवे असुराय) तेजस्य, सून् ओैर प्राणदाता सरे लिए, हे मनुष्यो ! ( अन्धासि 
इव ) अरनोके समान (मन्म भरध्वं) सोके कले ॥३॥ 

[३९४1 ( सक्षणः ) शओंके आक्रणको सहनेवाटा, ( दिव्यः कण्व होता ) तेजस्वी ञी होता ( भितः 
दिवेः) तीनों लोकोको व्यापनेवाला सूर्य तथा ( सजोषाः अग्निः ) एक साथ रहनेवाला चानु अग्नि ( पूषा 
भगः) पूपादेव ओर भग तथा ( प्रभृथे विश्वभोजाः ) वजये सव कछ भक्षग कटलेवाले ( आश्वश्वतमाः ) शत्र 
दौडनेवाले रे वदसे युक्त देव (आशि न जगुः) दुय जते दै ॥५॥ 


भावार्थ जिस सूर्यो स्वमाने अन्धकारे ढक दिय, उसे सन्ने जन लिवा छ यह तो अन्धकासे सूर्यको ढक 
लिया है दूरे साधारण मत्य तो यौ समह धे कि सूरयको श त्िगल लिया दै । सतुत सर्वव रु निगलग गही, अग्तु 
उ अन्यक ढक देत है । एस साई बाती ही जाने सवे, दूसरे सावार गुद्धे मनुय ग ॥९॥ 

ठे भिर ओर वरुण ! तुम दोन इतने विशाल ओर महत्‌ हो कि तुम दोनके गुणो पूजा पूरी तरह कौन कर स्का 
हे? यु. पृथिवौ ओर अन्तरेव तुम दोन हमारी ए करो ओर यड करमेवाले इम र वरहके वल गदान करे ॥९॥ 

सभी देव साथ साच मिलक रहौ है जैद वे नत्रतपूदंक योली मई सुक सौ सुने है । वे सभ हमत सुति्ोलो 
सुतै ॥२॥ 

जहां बोडे तेज दौढते है ओर र्थ भी दृढ होदे है, पे युधे हम सव पर शासन करनेवाले अश्वदबोको बुलाते है । ठे 
मतयो ! तुन तेजस्य, पष्य ओर प्राणदाता रके लि उतः स्तोको करो ॥३॥ 


सूक्त ४९१] ऋष्वेदका सूदरोध भाष्य (२२३) 
३१५ प्रवो रपि युक्तश मर्व राप फेऽरते दषीत॒ घी।.। 


मव प्ठैरोणिजप्य होता ये व॒ एवौ मरसतुराणाय्‌ ॥५॥ 
३१६ प्रों रषु स्ययुजं इतत प्र दवं परिरं तितारमैः | 
स्प कहसाप्‌। परसो सतीनो जत्र पसनीरा धिपे धुः ॥९॥ 
३१७ र षृ षषे चन्पभिः पुषेः भ गृही विदिः | 
उणषानक्ं विदुषी बिश्व माद षठो मस्यौव गम्‌ ॥७॥ 
३१८ अमि ओं अवे पोष्या नुन्‌ = गार्ह त्रं र॑ण । 
धन्य सजोष। पिषणा नमोभि-वैनस्यतीरो॑वी रय एते ॥८॥ 


अर्थ- [ ३९५] हे ( मरुतः ) मुतो । ( वः) दुम (युक्तां रथि ) घोरे युक पेधर्थको ( भरध्वं ) परपूर 
प्रदान कपे । (रायः एषे) धनकी प्रति ओर (अमर ) रक्षके लिए { धीः दधीत ) मनुष्य उत्तम बुद्धि घारण 
-करे। ह मर्तो (तुराणां वः ये अश्वाः ) शीघ्रता करनेवाले तुगहारे ज घोडे है, उन (एवैः ) मोडोसि ( ओशिजस्य 
होता ) ओशिजका होता ( सुशेवः ) सुखौ हो ॥५॥ 

{३९६1 हे मतुष्यो ! ( वः ) तुम ( अकैः ) अपनी स्तुति्योसे (गेव चिप्र पितारं वायु ) तेजस्वी, जानी, 
स्तुतिके योग्य वायु देवको ( रथयुजं कृणुष्यं ) रथे संयुक्त करे । ( इषुष्यवः ऋतसापः ) शीप्रतसे सर्व जनिवाली, 
धरम कर्य कसेवाली, ( वरबीः घ्नीः) षनैधगसे भरपूर तथा पालन कमाती शणियां (धिये ) कर्मको पूरा करते 
के लिए (नः अत्र पुरन्धीः आ धुः) हमे यहां उत्तम बुद्धि्को प्रदान करे ॥६॥ 

[३९७] ह (उपासन्त) दिन ओैर रात ! हुम देनो ( महू) बहुव बडी हे ! ( शृधैः चितयद्धिः अकैः ) 
सुखकर ओर ज्ञान युक्त स्तोत्रम हम ( वन््यभिः वः ) वन्दनीय देके सेथ रनेवाले तु ( दिवः उप प्र एेषे ) 
लोकसे ठवि पहुंचता हुं । तुन दोनों ( विदुषी इव ) विदुषिमोके समान, ( मर्त्याय ) मनुष्यको ( विश्वं यज्ञं सभी 
सहके य्ञकी तरफ ( आ वहतः) पर्ति करे च ॥७। 

३९८] भै ( वः अभि) तुम्हे लिए (नृन्‌ पोष्यावतः ) तर्को पुट करोवाले ( वास्तोष्पत त्वष्टारं ) 
वास्तोष्पति ओर त्वध्को ( रराणः) प्रसत़ करे हृए (अचे ) पूजा करता हूं । तथा (रावः एषे ) धरकी ग्रपिके 
लि ( धन्या ) घन प्रदान करनेवाली तथा ( सजोषाः ) आनन्ददामक ( धिषणा ) वाग्देवता ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पति 
ओर ( ओषधीः) ओषधियोको ( नमोभिः) नमस्कये प्रत्न करता हूं ॥८॥ 


भावार्थ शहुभोके आकगको सहनेवाला तेजस्नी चनी एता तनो लोकोको व्यापेबासा सूं तथा वु ओर आग, 
पूषा ओर भग तथा भन्य भी देव युद्धम अपने भकतौकी सहायता करनेकं लिए जते है ॥५॥ 

चे मस्त । तुम धोद्धे युक्त परवको भरपर प्रदान के । घन सैर र्व प्क लिप मनुष्य उत्तम बुद्धः चाण 
करे । हे मत्तो । शंत म कोमले नते नो भो द, डा पोरे जौरिजक हे सुखो हो ॥५॥ 

हे मनुष्यो ! अयनं स्तुतियसे तेजस्वी, शनी ओर्‌ स्ततिके योग्य वायृको रथसे भुक्त करो । शघ्रतासे सर्वत्र चानेनाली, 
धरम कारय करनेवाली, धैर्यम भूर तथा पालन करोवाली शक्तया कर्मो पूरा करनेके लिए हमं उत्तम गुड प्रदाय करे 
॥९॥ 

है दिनि ओर रात । त॒म बहुत बडी हौ । हम सुखकर ओर ज्ानयकत स्तोत्रे तुं वि टुचाते है । तुम दोनों संसारके 
सभौ पदरथोको जानती हो ओर मतुष्यको रुभी तरहक यङ्क तरह प्रित करती हो ॥७॥ 

भै मुष्ोका हित कके लिए सबका पेषण कलेवल वास्तोष्पति ओर त्कको प्रसन्न करते हर्‌ उनकी पूना करता 
ह । धनकी पराके लि प घ ओर आननद देनेवालौ वादेवता, वनस्पति ओर योषधीकी सतुति करव दं ॥८॥ 


(२९४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ५ 


३१९ दु नस्तने परैवाः सन्दु स॑व ये बशो न वीराः । 


पनित आप्तो य॑जत! सदां तो रधी शंसं नौ अगिं ॥ ९॥ 
३२० वृषणो अस्तोषि भूम्श्य म्म छिरो नपीतं धवति । 

गृणीति अश्वी न धुमः शनोनिन्ैशर। नि साति वन ॥१०॥ 
३२१ कथा महे रुदरियांय वाम कदू राये चिकिते मगौय । 

आप ओर्व नेऽव्नु चोषैना पिरयो वृषाः ॥११॥ 
३२१ णोहु न जौ पतिभिर्‌ः स॒नभृस्तरींया दविर; परिल्मा । 

युष्न्तापुः पते न श्भा षि एषो बनृहाणस्यदि। ॥ १२॥ 


अर्थ- [ ३९९] (चे वसवः न वीरः ) जो वसुओकि समान नीर (स्व एतवः ) अपय इच्छके अतुसाद 
जपेबाले (पर्वताः) मेष , वे ( नः तने तुजे ) हमरे विस्तृत दानं सहायक छं । ( नः पनितः आप्त्यः) 
हमे द्र स्तुतय, शनी, ( यज्ञतः) पूम्य तथा ( नयैः ) मुष्का हित करेवलः देव ( अभिष्टौ नः शंसं वरात्‌) 
यजे हमारे सतोर्गको बदाये ॥९॥ 

{३२० ] ( भूम्यस्य वृष्णः) भूमिक सौचनेवले मेषके ( गर्भ॑ ) अन्दर रकनेवाते ( अपां नपातं ) जर्लोको 
िएनेवाले अग्निक ( सुवृक्ति ) उम स्तोत्रस ( अस्तोषि ) स्तुति मेने को । (त्रितः ) तीन लोकम व्यपक 
वह (अग्नि) आन (एतरि ) जते हु अपने ( शूषैः) सुखदायक किरणे म्चे (न गृणीते ) क्ट नी 
देव । अपितु ( शोचिष्केशः ) प्रदीत च्वालाओं रूपी बालो वला वह अग्नि ( वना नि रिणाति ) वरनोको जलाता 
है ॥६०॥ 

[३२९1 हम ( महे रुद्धियाय ) महा्‌ वटके एत्र मतक ( कथा बरवाम ) किस प्रकर स्तुति कर ? (रायेः) 
धनप्राषिे लिए ( चिकितुषे भगाय ) जानवान्‌ भ देव ऊ लि्‌ ( कत्‌) किस ताकी स्तुका उचारण कटं? 
(आपः ओषधीः ) जल, ओषधी, ( खौः वना वृक्षकेशाः गिरयः) दयु, वन ओर वृषरूपी वार्लोवाले पहाड ( नः 
अवन्तु) हमारी रा क ॥९द॥ 

[३२२ ] ( नभः तरीयान्‌) आकाशे संचार केवला ( इषिरः ) मब उगह जानेवाला ( परिज्मा ) पृध्वी 
के चरो ओर घृमनेवाला ( ऊर्जां पतिः ) बलोका स्वामो वाबु (नः गिरः शृणोतु ) हमारी स्तुतिको सुने । तथा 
(पुरः न शुभं ) स्फटिकके समान निर्मल तथा ( बवृहाणस्य अद्रे परि सुचः ) विशाल पर्वके चारो ओर 
निकालमैवाल (आपः) जल (शृण्वन्तु) हमारी प्र्ना सुने ॥१२॥ 


मार्य चकं समन वोर ओर सव जगह अफ इच्छतु जने मष ठप हुत दान द तथा सतति य, 
पूय ओर मतु हित कलेवल देव यम र सुति्योको बढावे ५९ 

मको सीचनले गेषके जतदर रनवे तथा जलो न गिरनेयाले जनितं मैने उतम स्ते से सतु जी । वह 
अन्ति चलते दए अपनी सुखदायक किरसे मञ्े कभी कट नही दे, अधित वह वनो को हौ जलाता है ॥९०॥ 

म महन्‌ सके यतर मसलन किस ल सहु रं 7 तथा भगवान्‌ भक किस तरको सतुति के तकि स्मे 
य मत ? जल, ओषधीः, यु, वन ओर वृ हौ जनके बालके स्मान है देसे पड हारो रक्षा करं ॥९९॥ 

आकरा संचर केवला सब जगह जेवाला तथा प्के चत ओर मूमनेवला बलो न सवामी वयु हमी स्ति 
सु, उरी प्रकार स्टकले सगा निर्गल सथा विरात हाडले चारे ओर भूपाले जल हमा पाना सुत ५९२॥ 


सूक्त ४९] ऋण्वेदका सुषोध भाष्य (२२५) 


३२१ एदा विषु ेहान्ठो ये ष एवा जोम दसा चायै दानाः । 


„ बदन सुम्न आं यन्ति पुमा मैमर्ुपतं बषः ॥१६॥ 
३२४ आ दैष्यटि पार्थिवाटि जन्मा-ऽपथाच्छा सुमखाय वोचम्‌ । 
शन्त चातो गिर्चद्रायौ उदा वेषन्धामभिषाता अणोः ॥ १४॥ 
३२५ पदेष॑दे मे जरिमा निधायि वर्शी वा शक्रः या एयुभिष। ॥ 
एषह माता मी रषा नः णद्‌ परिभेकभुदरतं शुषिः ॥ १५॥ 
१२६ इया द्भ नमा सुदान-नेया ग्वे अष्टको पर्वतो पृक्ता अर्छत्तो । 
मा नोऽदि्यौ रि ध।-दुसमाहं भूटुष्मातिवनि। ॥ १६॥ 


अर्थ- [३२३] हे (महान्तः ) महान्‌ मुतो ! (वः ये एवाः) तुम्हा उपासनाके जो मागं दै, उन हम 
(विद चित्‌) जानते हौ है । दे ( दस्माः ) सुन्दर मरुतो । (वार्यं दधानाः ) बरण करने येग्य पेशरयको धारण 
करते हुए हम ( ब्रवामा ) तुम्हारी स्तुणि कएे दै । ( वव; चन ) अन्नरको धारण करनेवाले ये मरत्‌ (कषुमा अनुयतं 
मर्तं) शुध होकर चले आनेवाले शद मनुष्यको ( वघस्मैः ) शखास्रोमे मा कर (सुभ्वः ) अच्छी तरह वृदधिको 
प्रा होकर (आ अव यन्ति) हमारी तरफ आति है ॥१३॥ 

[ ३२४] ( देव्यानि पाथिवानि जन्म ) यै चरुलोक ओर पृथ्वीलोकमे उतप्न हृए (आपः ) जरलोकी (सुमखाय ) 
यको उत्तम रोतिसे भूरा केके लिए (अच्छ आ वोचं ) अच्छी तरह स्तुति करत हं । ( द्यावः; चन्द्राग्रा } 
चमकनेवाले चन्द्र॒ आदि ग्रह ( गिरः वर्धन्तां ) हमारी स्तुतियोको बढा तथा (अभिषाताः अर्णाः ) जलसे भर 
ह नदियां (उदा वर्नतां ) जलसे हमारी ठति कं ॥१४॥ 

[३२५] (पदे पदे) पद प्रद मे (मे जरिमा) मेरी स्ति ( निधायि) निहित हे । (वा) ओर (या 
श्रा) जो शि ई चह ( पायुभिः ) अपी सुरपाके साधने (चष) ठम रा कलेवल दो । {सूरिभिः ) 
विद्वान स्तुत यह ( ऋजुहष्ता ) सरल हार्थोगलो, ( ऋजुवनिः ) कल्याणकारक दार्नोसे युक्त ( महता मही ) मात 
भूमि (रसा ) अपे रसेसि (नः सिषक्तु) चे सींचे ॥६५॥ 

{ ३२६ 1 हम (सुदानून्‌ ) उतम दाने देनेवाले परुटोको ( नम्रा कथा दाशेम ) नग्रतपूर्वक किस तरह हवि 
दै ? (एवया मरुतः अच्छ उक्तौ ) रेते स्तोत्र बोलकर भी हम मस्तक सेवा जिस तह करे ? (प्रश्रवसः 
मरुतः अच्छ उक्तौ ) हवि देकर भौ इन मरतोकी सेवा किस तरह करं ? ( अदिवध्यः ) अहिर्बघ्य देव (नः 
रिषे मा धात्‌) ह्मे हिक अधिका न दे अपितु वह ( अस्माकं उपमातिवनिः भूत्‌ ) हमारे शभक नाश 
कनेवाला हो ॥१५॥ 


'भावार्थ- ठे मरुते! कुहा उपसनाके जो माग है, उं हम जानते है, इमलिए उततम रेश्र्यको धरण करके हम तुम्हा 
सतति करते है । अतव पारग करेवरो चे मर्‌ शतुणौका संस कटे हर हमा ओर आवे ॥९२॥ 

दय ओर पृथ्वीपे उलन्न हृए जलोंकी भै स्तृति कता हं । चमकनेवाले चन्र आदि ग्रह हमारौ स्तुतियोको बायै, तथा 
-जलसे भरी हुई तदिमां अपने जलसे ठमारी उति करं ॥९४॥ 

स्थान स्थान पर भेरौ स्तिया निहित है । जो श्त है, वह अप्न संरषणके साधसे हमातै रक्षा करे । 
तधा कल्याणकारक दाोको देनेवासी वह माता भूमि अपने रसे है सचे. १९५॥ 

उतम दान देनेवाले मस्तोकी हम किस तरह स्तुति कर, या उन किस तह हवि द कि वे खुश हो जाएं ? अहिवुप्य 
देव भौ ठे शुभो अधीन न कर पिहु बह ठगारे शुका नाशन हौ के ॥६६॥ 

२९ (ऋषे, सुनो. भा. म॑. ५) 


पिद्वनम प्रशंसित 


(२२६) ऋग्वेदका सु्रोध भाष्य [मंडल ५ 


३२७ शतं चिन्ठ प्रनयं पशुमत्ये देवापे कते प्रयो ब आ दैवासो बनते मत्ये बः । 


अत्रा किवां तन्वो छषिमस्पा जरां चिन्मे निश्ैपिजग्रषीव ॥ १७॥ 
३२८. सं रो देवाः सुपरतिमू्नती -परिवमदथाम बहव! शम्‌! भोः । 

सा नः सुदादुमृढपन्ती देवी परति द्रव॑न्ती सवरायं गभ्वाः ॥ १८॥ 
३२९ अभिनु हमा युथस्यं राता स्मन्नदीमिरैषी बा गृणातु । 

उश्च ब बृहदेव गणाना -ऽुषवाना परमथस्यायोः ५१९॥ 
३३० पिष्‌ न उननयसव पः ॥ २०॥ 


अर्ध- [३२७ ] हे (देवासः ) देवो ! (मर्त्यः ) वह मतुष्य ( प्रजायै पशुमत्यै ) प्रजाकी ओर पशुओंकी 
आक सिए (खः घने) दुर सेवा कदत है । ह (देवासः) देवी । ( म्यः) एतु ( वः बनते वती 
उपसना काता है । (अस्याः तन्वः) येरे इस शरौरकी पुष्कं लिए (अत्र शिवां धासिं) यहां इस संसारे 
कल्याणकारी अन प्रदात करं । (नि््तिः चित्‌) लिति ते (मे जरं जग्रसीत) भे जुदापेको हौ निगो । 

१ अस्याः तन्वः शिवां धारसि- देवगण मेरे इख शरोरकी पुषटिे लिए कल्याणकारो अको प्रदान 
करं । 
२ निकऋतिः मे जरां जग्रसीत- वुरौ अवस्था भेर बुदापेको हौ निगले । 

[३२८ ] रै ( चसवः देवाः ) सवको निवास करनेवाले देवो १ हेम (शसा ) अपनी स्तुिके कारण ( गोः) 
गायके पासे ८ वः ) तुम्दरे ( तां सुमतिं ऊर्जयन्तीं ) उस उत्तम वृद्धि ओर वल देनेवाले ( इषं अश्याम ) अत्रक 
आष र । (सा यवी ) चह दिवव गरगोकाली गाव (नः सुविताय गम्याः) हमे सुख प्रान कोके लि्‌ आवे, 
तथा प्रात करं । ( सा देवी ) कह दिव्य गुर्णोवाली गाव ( नः सुविताय गम्याः ) ह्मे सुख प्रदान कएनेके लिए आवे, 
तथा ( सुदानुः मृद्यत ) वह उततम दानवाली गौ ह्यं सु देती हुई {प्रति द्रवन्ती ) हमारी तरफ अपे ॥६८॥ 

[३२९ ] ( वृधस्य माता ) पुकि समूहके, पुष्ट करेवलौ ( उर्वशी ) विशल धै्रोवाली ( नः इव्धा ) हमारी 
भूमि (नदीभिः अभि गृणातु ) नदिरयोके द्वार गर्जना कः । ( वृहदविवा उर्वशी ) अत्न्त तेजस्वी ओर विस्तृत 
्षे्ोकाली भूमि ( गृणाना ) प्रशंसित दयेत हई ओर ( अभि ऊर्ण्वाना ) चारे ओते व्याप्त करतौ हृं (आयोः 
प्रभृथस्य ) मुष्के द्रा दौ गई आहुविको स्वीकार करे ॥९९॥ 

[३३० ] (ऊर्जव्यस्य पुषः) बल ओर येषणके लिए (नः सिषक््) देव -हमरी प्र्थना सु) ॥२०॥ 


भावार्थ देनो ! यह मनुष्य सन्तन ओर सशरभोकी परिक लिए दम्हरी सेवा करता है । ठ देवो! तुम भरे शरक 
गष लि्‌ उततम ओ कल्ाणकाते अर दौ । यदि नदति अर्द्‌ बुत अवस्थाका अध्वा देव भरे जोक से किसौ वसुको 
खाना चह तो वह रे दुेको ही खाए । भ तरप्यलो नही । परै कभी चूला न कं ॥९७॥ 

न जपती तिके कारण गायसे तम बु ओर यल देनेवाले भतको प्त कर । गयक्ा दूघ मुदधि ओर बलतो 
दानेवाला होल है । गय हर तरहक सुख प्रदान करवाती, उतम दान देनेवाल कर हमा ओर आने ॥९८॥ 

पभो समूहवो पु करवाती रथा सिशत भर्ती भूष नदि ढा र्जय करे । भथ पर नदिं जलद 
भरर होक वहे । तथ इक ऊपर अन भरसूर ऊ), उत अनने दरा मतु य क ओर उतत यसमै जो हिया दी जा, 
उसे माला भूगि त से ॥१९॥ 

देव दमे पाथना सूनौ ओर ह्म बल तथा पोषण पदान करे ॥२०॥ 


सूक्त ४२] ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (२९२७) 


[४२] 
{[ ऋषिः- भोमेऽभिः । वेवता- विभ्वे देवा ११ द; । छम्‌ः- जिडुष, १७ पकपद्‌ः बिगद्‌ । ] 
३३२ प्र पंत वरं दीिती ग्री मगमदिति नूनमेष्याः । 


पर॑घोनिः पव॑त सुणोत्व -ूत॑प्धा असुत मयोः ॥ १॥ 
३३२ रति मे स्तोभमदितिङगम्याद्‌ है न एता इवं सेर्‌ | 

जह परियं देवहितं यदस्य - हं छतर बे यन्मपोद् ॥२॥ 
२६२ उदीए्य दृि॑मं कत्रीना--पुनेनम॒भि मथ। पृ । 

घते दति प्रा दिवानरिं चन्द्राणि देवः स॑विता सु्रावि ॥३॥ 
३३४ समिन्द्र छो मन॑सा नेति गोभिः प पूरिर्मिदसिः सं खृसति । 

से जषठणा देवदतं यदस्ति सं देवान पुमत्या यृतिणौराप्र ˆ ॥४॥ 


[४२] 

अर्थ- [ ३३१ ] हमारी ( शतमा गीः ) सुखकारक स्तुति तथा ( दीथिती ) कर्मं ( वरुणं पित्र धगं अदिति ) 
बरुन, मित्र, भग नैर अदितिको ( नूनं अश्वाः ) न्यसे प्रात हो'(पृषद्योनिः ) अन्तीकषमे उप्र हेनेवाला ( पंच 
त्रा) प्रच ग्ा्णेका आधार ( अतूर्तपन्थाः ) अप्रतिहत गतिवाल ( असुरः ) वलदात्ा तया ( मयोभुः ) सुलदाता 
बहु (श्रुणोतु ) हमा प्रथन सुने ॥९॥ 

[ ३३२ ] ( माता सूनु न ) विस तह एक माता अपन पुत्रको जड़ ही प्रेमे पनात है, उरो तरह ( अदितिः ) 
अदिति देवी (मे इमं हदयं सुशेवं स्तोमं ) पेरे दस आनन्ददायक स्त्रो (प्रति जगृध्यात्‌ ) स्वीकार करे । (यत्‌ 
देवहितं श्रियं बरह्म ) जो द्वके लि हितकारौ ओैर प्रिय स्ते है, ओर ( यत्‌ मयोभु अस्ति) जो सुखकापक 
है, उमे (अह) मै (मित्रे वरुणो) मित्र ओर वरुणके लिए समरित काता दूँ ॥२॥ 

[३३३ ] ( कवीनां कवितम्‌ ) शनिर्योभे भी शरेष्ठ इस इस देवको ( उत्‌ ईरय ) हरितं करो । (एनं मध्वा 
त्तेन) इस देवको मधु ओर घीसे ( अभि उनतत ) सींषो -वृष करो । (सः सविता ) ठह सविता देव (नः) 
इहे ( प्रयता ) प्रयत्नसे मिलेवाले (हितानि चन्राणि ) हित कणेवाले, चमकनेवाले अथवा पसन देनेवाले ( चसूनि ) 
धनको ( सुवाति ) प्रदान करता है ॥३॥ 

[३३४] हे (इन्र) हन । (नः) हये (सरं मनसा ) उत्तम मनसे दुक्तं लेकर (गोभिः नेषि ) गाये 
चदुक्त कर, है ( हरिवः ) उत्तम घोडोवाले ( सूरिभिः सं ) निद्ानौसे युक्त कर ( स्वस्ति सरं ) कल्याणसे युक्त कर, 
( देवहितं यत्‌ अस्ति) देवोका कल्याण करनेवाला जे ज्ञानं है, उस ( बहाणा सं ) ज्ानसे हमे संयुक्त कर, तथा 
( यकञियानां देवानां ) पूजाके यैग्व दे्ोकौ ( सुमत्या ) उतम वुदधिसे ( सं ) हमे संयु करे ॥४॥ 

१ सं मनसा गोभिः नेषि- हे इन्द्र ! तु उम मनसे युक्त होकर गये प्रदान कर । 
२ सूरिभिः देवहितं ब्रह्मणा, क्ञियानां देवानां सुमत्या सं- निदधन, देवोके लिप्‌ कल्याणकारक जान 
तथा पूज्य देवकी उत्तम बुद्धिस संयुक्त कर । 

'भावार्थ- हारी सुखकाएक स्तुति ओर उम कर्य वरुण, मित्र, भग ओर अदिति आदि देव निश्चये प्रात करे । अन्तरिषमे 
उन्न होनेवाला, पांच ग्रर्णोका आथार, प्रतिहतगतिमाला, यल ओर सुख देनेवाला मायु हमारी ्ार्धना सुने ॥६॥ 

जिस तरह एक माता अपने पुत्र को बडे प्रमसे अपनातौ ह, उसौ तरह अदिति देव भैर इस आनद्दायक ओर सुखदायक 
स्तरो स्वीकार करे । तथा जो द्वक लि हितकारी ओः प्रिय स्वोव दै, उते यँ पितर ओर बरुणके लिप्‌ मर्त करव हं ॥२॥ 

यह सबको भरणा देनेवाला देव मधु ओैर षी वृह होता ई उपे वृ केवालेक वह वडे हौ प्रयत्न से पिलनेवाले, चमकनेवाले 
तथा प्रसन्नता करनेवाले धर्नोको प्रदानं करता है ॥३॥ 


॥ 


(२९८) ऋम्बेरका सुज्ोथ भाष्य [मंडल ५ 


३३५ देनो भगं; सचिवा रापो अषठ॒ दन वृत्रस्य संजितो धनानाम्‌ । 


कमुषा दार्थ उव ब्र परषिरन्ुनो अपससस्दुरसं ॥५॥ 
३३६ मरतो अप्रतीत मिष्णो लुतः भर वामा रुतानि । 

नते पू मघवन्‌ नापरो न त्रीये) नतत कवचनं ॥६॥ 
३३७ उप॑ स्रि. अयमं रतनवेवं सपदि सनितारं षनानाम्‌ । 

य धपे सतते शंभ॑मिष्ठः इुस्यदुराममन्बोडुानम्‌ ॥७॥ 


अर्थं- [३३५ ] ( देवः भगः ) दिव्य गुणयुक्त भगदेवता, ( सविता ) सनका प्रक सविता देव (रायः ) 
धवा स्वामी (अंशः) त्व (वृत्रस्य ) कू्को मारेवाला ( धनानां संजितः ) धर्नेक जीतोेवाला (इन्द्रः) इन्र 
(ऋभुक्षाः वाजः उत वा पुरन्धिः ) धुषा बाज ओर विधु ये सभौ ( अपृतासः ) अमर देव ( तुरासः) हम्मरी 
तरफ शौघरताम्ने आति हुए (नः अवन्तु ) हमारी रक्षा कटं ॥५॥ 

[३३६ ] दय ( अप्रतीतस्य ) युद पौरे न दृटेवाले ( जिष्णोः ) जवशील ( अन्यतः ) कभी वृद्ध 
न खेनेवाले तया ( मरुत्वतः ) मस्तोकौ सहायता रातत करनेवाले इद्र ( कृतानि) कर्मोका हम (प्र व्रवाम ) वर्णन 
करते है। हे (मघवन्‌) हन्द । (ते वीर्य) तेरे पक्रम्को (न पू) न पटलेके लोग प्रा कर स्के, (न 
नूतनः कश्चन आप) न इस समयका कोई ग्र कर सका, ओर (न अपरासः) न जो अनैवले ही प्रह 
कर सरके ॥६॥ 

[३३७] ( यः शंसते स्तुवते शं भविष्टः) जो प्रशंसा कलेवाले तपा स्तुति केवालेको अत्यन्त सुख प्रदान 
करत दै, तथा ज ( जोदुवानं ) बार वार आहुवि देनेवालेके पाल ( पुरुवसुः ) वहु धनसे युक्त होक ( आगमत्‌) 
आत है, उत्त ( प्रथमं ) सबसे श्रेष्ठ ( रत्मथेयं ) स्वयं रलोंको घारण कवले तथा ( घनानां सनितारं ) धनको 
प्रदान कसेवाले ( बृहसयतिं ) वृहस्पतिकौ (उप स्तुति ) स्ठुति कर ॥७॥ 


भावर्थ- हे इनदर ! तू उत्तम मनसे हमे युक्त होकर हरमे गाये प्रदान क्‌ । विद्वानौसे हमे संयुक्त कर । देके लिए 
जौ कल्याणकारक शान है उससे हमे युक कः, तथा पूजक योगय देवकी उतम वुद्धसे हये युत कर ॥५॥ 

दिव्य मुगवाले भग, सवका परक सविता, घनकः स्वामी त्वष्ट, धनको जोतनेकाला तथा वृन्रको मारनेवाा इन्र आदि 
सभी देव हमारी रधा करं ॥५॥ 

गह इनदर गुद्धे कदम पीट न हटानेकला, जगलील ओर कभी वृद्ध न ठोनेवाला दै । दरुके परान्यको न लेके 
लोग परत क सके, न आजके लोग प्रत्न कर सकते है ओर न अगे अनेगले लोग हं प्राप कर सकेगे ॥६॥ 

स विशालं संसास्का पालकं वृहस्पति देव प्रशंसा तथा स्तुति कसेवाले मटष्यको अत्यन सुख प्रदान करता है ओर 
जो इस देवे लिए आहुति वेल #, उसके पास चह वहु धसे कत होकर आता । ेसे सनसे शु रोगे धारण कलेवाले 
रथा धनो प्रवन कनैवले वृहस्यतिकी सतुति कनौ चाहिए ॥७॥ 


सूक्त ४२] ऋग्ेदका सुबोध भाष्य (९२९) 


३३८ रपरोलिभिः सथमाना अरिष्टा पृते मषकौनः सुवीर; | 


मे अश्वदा उठ का घन गोदा ` पे ष॑दा सुभगासतेष राय॑ः ॥८॥ 
३३९ विमां छशुदि निमेषा ये भुजते अश्यम्तो न इवच! । 
अपैयतान्‌ परसवे ववुषानान्‌ जहदिषः पपौर पावर ॥९॥ 


३४० य ओहते रशत देवषीवा-बचतरेभिस्वं मरतो नि यात । 
यो ब; शीं फमानस्य निन्द्‌ __ गोतः षीं गरशानस्य निन्दाद्‌ तृच्छयान्‌ कान्‌ करते पिमिदानः _॥१०॥ कामद्‌ करते विमिदानः ॥ १०॥ 


अर्थ- { ३३८1 हे ( बृहस्पते) वृहस्पते ! ( तव ऊतिभिः सचमाना) तैर रक्षामि युक्त हए मनुष्य ( अरिष्टः 
मघवानः ) रोगादिसे रहित, पेश्यवान्‌ तथा ( सुसीराः) उतम पुव पौवाले होते है । (ये अश्रदाः सन्ति) जो 
मनुष्य बोक्ता दान दनेधाले हेते ६, ( उत वा गोदाः ) अथवा गेोर्योको देनेवाले हेते है, तथा (ये वल्रदाः ) 
ख वर्छको देनेवाले होते है, ८ तेषु सुभगाः रायः ) उनम उत्तम भाग्यशाली देश्य स्थित हेते है ॥८॥ 

९ वृहस्पते ¦! तव उतिभिः सचमानाः अशिष्टः मघवाना; सुवीराः- रे वृहस्यते ! तेरो रसे युक्त 
हृए मनुष्य रोगदिते रहित, रेर्यवान्‌ ओर उत्तम पुत्र पैत्रवाले हेते हं । 

२ अश्वदाः, गोदाः, वरत्राः सुनाः रायः- अध, गाय ओर वख दाने देनेवाते मनुष्य उत्तम भाग्यशाली 
ओर्‌ धनवान्‌ हेते है । 

[३३९] (ये) जो ( उक्थैः) प्रार्थना कले पर भ (नः अपृणान्तः ) हम न देकर स्ववं ही ( भुंजते ) 
भोग करते ३, (एषा यित ) रसे मतुष्नोके धनको (चिसरमाणं-कुणुहि) क छ जनेवाला कर । टथा रसे (अप 
रतान्‌ ) नास्तिको, ( प्रसवे ववृधानान्‌ ) जगमे वृद्धिक प्रा हनेवाले तथा ( बरहादविषेः ) परमात्मा दष कसेवाले 
मतुष्ोको ( सूर्यस दूर कर अर्थात्‌ उनहं अन्धकारे स्थापित कर ॥९॥ 

१ : नः अपृणन्तः भजते एषा वित्तं विसर्माणं क्णुहि- जो मनुष्य प्रार्थन कले पर भौ हमे 
ज देकर स्वयं ही भरोगते है, उनके धनको नष्ट हो जाने याला कर । 

२ अपब्रतान्‌, प्रसवे वावृधानान्‌ ब्हद्िषः सूर्यात्‌ याबयस्व- दष्ट क्म कटेवाले, संसाप वृद्धि 
प्रा होगेवाले तथा ईशरमे द्वेष करेवाले नास्तिर्कोको सूर्यये दूर कर अर्थात्‌ उन्हे अन्धकारये दाल दे । 

[३४० ] हे ( मरुतः ) मस्तो ! ( यः देववीतौ रक्षसः ओहते ) जो यमे रक्षको बुलाता है, (तं ) उसे 
(अच्क्रेभिः नि यातत) चकमे रहित रथेसे नट कते । ( यः) जो तुष्य (वः शशमानस्य ) तुम्हरे लिए सुति 
करेवलेकी ( निन्दात्‌) निदा करता है, वह ( सिष्विदानः ) महात्‌ प्रयल करे परभी { कामान्‌ तुच्छ्यान्‌ करते ) 
अपनी कामनाओंको तुच्छ कर्‌ देता है ॥६०॥ 

१ युतः यः देववीतौ रश्चसः ओहते तं अचक्रेभिः नि यात्‌ - दे मरुतो । जो यजे रारसोको 
लावा है, उसके र्योको तुम चतस रहित करके मार डारो । 

२ यः वः शशमानस्य निन्दात्‌, भिष्विदानः कामान्‌ तुच्छयान्‌ करते- जो मनुष्य तुण्ठारी स्तुति 
-करनवातेकौ निन्दा करता है, वह अमनी कामनाओंको तुच्छ करता रै । 


वाथ - ृहस्यतिते सु हए मुष सभ ररह रोगदियसि रदत, अ्हसिठ, ररयवान्‌ जर उदम पुपवादिकोसे 
युक्त हेते । जो मनुष्य बोधका, गार्ोका ओर बरखक दान करते है, उन सौभ्ग्य ओर देवं मिलता है ॥८॥ 

जो मुय मागो प्र भौ न्ग न रेक स्ययं हौ खा जपि ह, रेस तोका ध न हो जाता है । पे सवाथ 
मनुष्य नास्तिक होते ह । ये पत्रमे शरदा नह करते अपितु उसे देष हौ करते है । रसे मनुष्य धेम मण्य के लिये तो 
स्स संमा वृद्धि प्रात हेते है, पर अन्तमे गहे अन्थकरमे चौ हकेल दिए जाते है ॥९॥ 

जो मटुष्य अपने यज जैत पित्र कायेभि दुष्ट रक्षसोको बुलाता है, उसे देवगण धनहीन वनाकर नष्ट कर देत है । त्था 
जो उन देके भक्तो क मदा करता है, यकौ सभी कामनाथे नष्ट हो चातौ है ॥६१०॥ 


(२३०) ऋग्वेदका सुोध भाष्य [मरंदल ५ 


३४१ उषु हि यः सिः पुधन्वा॒यो विश्व॑ धय॑ति भेषजस्य । 


यां मे समनसा नमोमि्दुबम्रं दुवस्य ॥ ११॥ 
३४२ दमूनसो अप्सो ये सुदता वृ पतीरयो विम्ब । 

सशरी बहदिवोत रका देशरसयन्तीरवखिस्यन्तु भ्र ॥.१२॥ 
३७३ प्रच महे सुशरणाय मेषां गिरं मे नव्य॑सीं जायमानाम्‌ । 

य आहना दहित स्पा मिनानो अरंगोदिदं न॑! ॥ १३॥ 


अर्थ- [ ३४१ ] हे मनुष्य ! (यः सु-दृषुः सु-धन्वा ) जो उततम वाण जौर उतम धनुवसे युक्त है (यः 
विश्वस्य भेषजस्य श्यति ) जो समी ओपथोका निासस्थान ग ( तं उ स्ति) उसी श्रो त्‌ स्तुति कर। 
तू (महे सौमनसाय ) अपने महान्‌ मनो उत्तम कोके लिए (रुद्रं यक्ष्व) स्क पूजा कर तथा ( नमोभिः) 
 नरस्कारते ( असुरं देवरं दुवस्य) इस बलवान्‌. रदरदेवकी सेवा कर ॥९१॥ 

९ सु-इषुः सु-धन्ा- वह द्वदे उत्तम बाण ओर धनुषसे युक्तं है । 

२ विश्रस्य भेषजस्य क्षयति- यह रुद सभौ तरहक ओषधि्ोका निवासस्थान है । 

३ महे सौमनसाय असुरं देवं यक्षव- अपन मत्‌ मनवो उत्तम बनाने के लिए बलवान्‌ देवकी पूना 
करली चािए 1 

[३४२] (ये दमूनसः ) चो उदर है, तथा ( अपसरः सुहस्ताः ) उम्‌ कर्म करके कारण जो स्तम वाले 
है वे देव तथा ( विध्वतष्ठाः ) परमश्च विनके मर्गोका निर्माण किया दै, तथा जो ( वृष्णः पलनीः ) बलवान्‌ 
इक पलीरूप है, पूसो (नद्यः ) नदियं, ( सरस्वती ) सरस्वती ( उत ) ओर ( वृहत्‌ दिवा ) अत्व तेभस्वी 
रका अदि (शुराः) तेजस्वी देविय ( दशस्यनतीः ) कामनाओंको पर्णं करतौ हई ( वरिवस्यन्तु ) ह धन प्रव 
कं ॥९२॥ 

[३४३] ( यः आहनाः ) जिस वपंणकता न्दने (रूपा मिनानः ) अनेक रूरणेको प्रकट करते दए ( दुहितुः 
नः) अपनौ पुत्र पृथौ तथा हमरे हितके लिए ( वक्षणासु इदं अकृणोत्‌ ) नदिपेोभे इख ज्लको उत्पन किया, 
उस्र ( महे शरणाय ) महान्‌ रक इन्दको मै अपनी ( नव्यसी जायमानां ) एकदम स्फुरित होनेवाली (मेधां ) 
मेधादद्धि ओर (गिरं ) वागीको (प्र भरे) सौपता हु ॥९३॥ 


मावार्थ- शतुओंका संहर केके लिए यह पद्व हेशा अपन हरम उरम धनुष ओर उततम बाण घरण करत दै । 
इसी रदे सल ओषाथिन निवार करती दै । मनक उ ओर महान्‌ बनाने के सिए इषौ सुदेवकौ पूजा कनौ चारि 
ओर सिये धौ यलवान्‌ देवकी सेवा काली चाहिय ॥९९॥ 

उदार तथा उतम कम॑ करके कारण उतम हाधोवाले देव तथा इन्र का पालन करनवालो तथा प्रमत्पके द्वण बनये 
ग्‌ मण पर वाल यदियं ससत तथा निवल एका आदि देविय हमे नेरोको पूरा करके हं धन दै ॥६२॥ 

-जलको वरारेवाला यह इन्र ओकं सूपोक्षो धरण करत है, तथा अपनी पुत्री पृथ्वी ठया हम मनु्योके हितके लिए 
इनदर नदिय जल उल करता है । वर्षाकालके दिम विद्युत्‌ अनेक रूपो चमकती हुई अनेक रूप धरण करवी है, 
ब जली वृष्टे ते नदिं भर जरी है, ज पृथौ ओर प्ाणियोका दि करे दै । उ सम्य सौ शानो भपन उम 
बुधे शस वि्‌ रूपो स्द्कौ सतुति करते है ॥१३॥ 


सूक्त ४२] ऋष्वेदका सुध ष्य = ` (२३१) 


४५ प्र सुतिः स्तनक॑न्वं सवन्य-धिमपपतिं जरितमैतभष्याः 1 


अन्दर इदनिरमो श्वि पर वियुत! रोधसी उवमाणः ॥ १४॥ 
३४५ एषः स्तोमो मातं शणो अन्ड सस्यं वर्नस्य । 
कमि रुमे ईवते मा स्वुस्यु-4 स्दषटि एषदथौ अपा! ॥ १५॥ 
३४६ ‰१ स्वोम॑ः एयिगीमन्दरि§ चनप्प्वीरिषवी राये अयाः | 
देवदतः पूर्वो भूद्‌ मदं मानों परता प्रिवी दुरो वाद ` ॥.4६३॥ 
३४७ इरौ दंड अनिवाषे स्वाम ॥ १७॥ 


अर्थ- [ ३४४ ] (यः ) जो मेष ( अष्दिमान्‌ ) लोको देनेवाला ( उदनिपान्‌) जलसे भरपूर है, तथा जे 
(रोदसी उक्षमाणः) च॒ ओर पृ्वीको सचता हमा ( विद्युता प्रयति ) बिजलीके सथ जाता है, उस ( स्तनयन्ते 
रुवन्तं ) गर्जना करनेवाले तथा शाब्द कएनैवाले ( इत्वस्यति ) अलके स्वामी मेघके पास, है { जरितः) स्तोता । 
(सु स्तुतिः ) तेरी उतम स्तुति ( नूनं अश्याः ) अवश्य पहुचे ॥१४॥ 

[३४५ 1 (एषः स्तोमः) यह स्तोत्र ( मारुतं शर्धः ) मरतोके बलके पास (अश्याः ) पह तथा ( युवन्यून ) 
वारुण्यसे सुशोभित छेनेबाले ( रुद्रस्य सुनून्‌ ) तथा सुदरके पुरुरूप इन मलोके पास यह स्तुति (उत्‌ ) पहु । (कामः ) 
ये संकल्प ८ पां ) मुञ्चे ८ स्वस्ति राये हवते ) कल्याणकारक धनकी प्रापि के रिण प्रणा देता है। त ( अयासः) 
यकौ तफ जानेवाले तथा ( पृषत्‌-अश्चात्‌ ) रगविरंगे षोदोवाले मततोकौ ( उप स्तुहि) स्तुति कः ॥९५॥ 

[ ३४६ 1 ( एषः स्तोमः ) यह स्तो ( राये ) रे घन प्रदान करने के लिए ( पृथिवी, अन्तरि, वनस्पतीन्‌ 
ओषधीः अश्याः ) पृथिवी, अनतरिश्च वनस्पति ओर ओषधीको प्राः हो । ( देवोदेबः ) देका भी देव परमात्मा 
(महन सुयो भूतु) मेः लिए मानीरे बुलने येग्य हे । (माता पृथियी ) मात पृथिवौ (नः) से (दुर्मतौ 
मा धात्‌) दष्ट बुद्धिम स्थापित न करे ॥१६॥ 

९ माता पृथिवी नः दुर्मतौ मा धात्‌- माता पृथिवी ह्म दष्ट बुधम न रे, हमार बुद्धियं दष्ट मार्गमे 
परित न यौ । 

[ ३४७] है ( देवा ) देवो ! हम तुम्हारी (उरौ अनिबाधे स्याम ) विस्तृत ओर बाधारहित सुखम र ॥१७॥ 

भावार्थ- मेव जब उलपते भरपूर होता है, तव उनमें विजली चमकती है, वे गरजते है, गडगडाते है ओर अन्तमं बरसकर 
ख॒ ओ पृव्वीको गीला भी कर दते है । उसे पृथ्वीम अन उलन होगा है, हससि मेष जनक सवामी ह । उस समय इस 
मेषकौ स स्त॒ति करते है ॥१५॥ 

म्ण पाण है रे हो द्र अर्थस्‌ वाके पुर ह । ये पराण सद दस्म प ह, सभी वृद्ध नहं ठते । ती प्रणमे 
प्ररि हयकर मन ठम संकल्प कत्ता है जौर उस्र उत्तम संकल्य से हौ उत्तम धनी प्रमि होत है । ये प्राग इस मानव 
जीवनरूपौ यञचकी तरफ लाते दै । तथा ब्द, सपर्शं आदि गुणका अतुभव केवाली इयां ह ग्रार्णके घोढे है । इन 
इन्द्रम संचार करके प्राण इन्दर शकिशालौ रखता है ॥१५॥ 

हरे धन प्रदान करनेके लिए अन्तरिक्ष, पृथिरव, वनस्पति अदि हमारी प्ा्ना्भकरो सुने । देवोका देव परमात्मा भौ 
हारी प्ा्थनारओंको मुने । माता पृथिवी हमारी बु्िको उत्तम नामं भरेरत करे ॥९९॥ ॥ 

देके द्वय प्रदान किया गयां सुख बहुत विस्तृत ओर बाधरहित होता है, उम दुःखका जणसा भी मिश्रण नहीं होत्ा। 
रसे सुखे हम रहं ॥९७॥ 


(२३२) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


३४८ सरपृश्िनोखंसा नतंनेन = मयोवां सुप्रणीरी मेम ; 
आ नँ र्वं वैहतमोत कीरा ना विश्वानपप्रता सौभगानि ॥ १८॥ 
[४३] 
श्व देवाः । ठन्द~ चप्‌, १६ परपद; विराद्‌। ] 
ध्तीस्प नो यन्तु मघवा । 


[ ऋषिः भोगो ऽनरिः । रेषता- 
३४९ आ न्त्र पया तृणव 


मयो राय बृकतीः सुप विपो योर जिता जेहिवीति ॥ १॥ 
३५० आ सुष्टुती नम॑सा वरैयण्यै धव वासव पृथिवी अपत्े | 

विवा माता मधुवचा; सुहस्ता मरम नो य॒ञ्घवविशम्‌ ॥२॥ 
३५१ अस्यरवशषवांमो मधूनि पर बृप मर्व वाह शृतम्‌ । 

होतैव नः प्रथम पाख देव मध्वो ररिमा वे गदौय ॥३॥ 


अर्थं- [ ३५८ ] इम ( अश्विनोः ) अधिनीदरोकि ( नूतनेन ) नये ओर ( मयोभुवा ) कल्याणपद्‌ ( सुप्रणीती ) 
कृषाण सथ ओर ( अवसा ) रक्षणे साध (सं गमेम ) स्युकू हौ । दे ( अमृता } अमर जश्िदेवो ! तुन (नः 
रि आ वहतं ) हमे धन ओः देर पदान करे । ( उत वीरान्‌ आ ) ओर वी पुत्प्रेको भौ प्रदान करे (विश्वानि 
सौभगानि आ) स्मरणं सौभाग्य धौ प्रदान करे ॥१८॥ 

(४३1 

[३४९ ] (मध्वा पयसा ) नयुर जले भरे हेनेके कारण ( तू्ि-अर्थाः ) रोघ्रतसे बहनेवाली ( धेनवः ) 
दियं (अमर्धन्तीः ) हमारो हषा न करती हू (नः उप आ यन्तु ) हमारे पास आवै । (विप्र जरिता) यह 
जञानं स्तोता ( महः, रावे ) महान्‌ धनकौ प्राक लिए ( मयोभुवः ) सुख देने वालौ ८ बृहतीः सपर) वडी ग्ड 
सात नदिर्यौ ( जोहवीति ) स्तुहि करता है ५९॥ 

[ ३५० ] मै ( वाजाय ) अत्रप्ानिके लिए सुसतुती ) उतम स्तोत्र ओर ( नमसा ) नमस्कारोसि ( अमृ) हिसि न 
केवली ( द्यावापृथिवी ) च॒ ओर पृथ्वीको ( आ वर्तयथ्यै ) अपनी ओर करता हूं । ( मधुवचा सुहस्ता ) मधुप्ाणी भौर 
उततम हर्थोवालौ तथा ( यशसा ) यशसे युकू( पिता माता ) पिता दु ओौर माता पृथिवी ( धरे भरे) हा सपरा ( नः अविषं ) 
हमारी दक्षा कर्‌ ॥२॥ 

[ ३५१] हे ( अध्वर्यवः). ऊष्व्ुओ ! तुम ( मधूनि चकृवांस: ) मधुर सोमरसोको तैवयार करते हद्‌ इस 
( चारं शुक्रं) न्द ओर तेजस्वी सोमरसको ( वायवे भरत ) वायुके लिए भरपूर दो । हे (देव ) वायो ¦ तू 
(येता इव } देता के समान ( नः अस्य ) हमरे द्वारा दिषु ग्‌ इस सोमररूको (प्रथमः पाहि) ससे प्डले 
षी । हम (ते मदाय) तेर आनन्द कं लिए इस (मध्वः ) मुर सोमरसकौ (रश्म ) देते दै ॥२॥ 


वार्थ हे अधिदेवो हम दुहे गमीन ओौ९ कसार शृता ठा रकणके साथ संयु क । हे अमद दवो । तुम 
ह्म धत ओर दध प्न करे, बीर पर रेक परदार करो अर सी तरक सौभाग्य पान करो ॥९८॥ 

मधुर जले भे दोनके कार सी्रलपे बढेकलौ नदिया मा हिस न करती हुं हमरे पाम आवे । यह जनौ स्तोत 
भी महान्‌ धक प्रापि के लिए सुख देतेयली बडी जडी सात तदिर्ोरी सतुति करता है ॥९॥ 

र अतपा लिए अपन मधुर स्ते हिरा 7 कराली दु ओर ्थलीको अपनी ओर कलत हूं य दु ओर मत 
से भरर है तथ प्रायो क पति ओर माता है । निस प्रकार मात पिता अपन वल्के परति भिरासते भर होकर अपना 
रेम्रा हथ उन पर कते £, उस प्रकर यै यु ओः षी सभौ राणो पः प्ममे जपना हाच छेरकर उनको ह संकरे 
एका करते ३ै।२॥ 

है धवो! हुन दस तेजसौ सोमरसकं वुदेवकं लि भूः दे ओर वादव भौ इस रसको सबसे पहले पव, क्योकि 
हम ठीके आनन्दे लि दस मधुर लेमपसनोपरवनं करते ह ॥॥ 


सूक्त ४३] ऋर्वेदका सुबोध भाष्य (२३३) 
३५२ दथ विपो पुशचवे बा अपिं सोम्य या स॑मिर सदसतां । 


मध्वो रसं पुगमलिर्भिरिष्ठां चनिंभदद्‌ दुदुर शकम? ॥४९॥ 
३५३ अस॑वि ते लुलुमुणाय्‌ सोम॒ः करसे दवाय बृहते मद्ध्य । 

ही र ुषग योम मरौ -गिन परिया इदि दयमानः ॥५॥ 
३५४ आ मो मरदीमरम॑तिं सजोषा] पां देवीं नम॑सा रातहभ्वाम्‌ । 

मोदा मृहतीगुतक्षा- भावं बद प्रथििरवयनैः ॥६॥ 
३५५. अञ्जन्ति यं प्रथयन्तो न बिभरां बपायन्तं नापिना इषन्तः । 

स्तिमि पुत्र उपतिष्ठ पुमो जभिमृतर्व्पादि ५७॥ 


अर्थ- [ ३५२ ] ( दशा क्षिपः अदं यजते ) दस गलियां पत्यसे संयुक्त देती है ( बाहू) भजय थी 
संयुक्त होत है । (या सोमस्य शमिततारा) जो सोमको निचोडनेनाले है शेस ( सुहस्ता ) उत्तम हाथ भौ पत्वरसे 
संयुत हेते है । (ुगधिस्तः ) उम हा्थावाला होवा ( चनिश्वदत्‌ ) अत्यन्त हरित होता हुवा ( मध्वः रसं दुहे) 
समके पीठ एसो िचेडता है, ( मिष शुरं अंशु ) पत प उत्न हए तेचस्वी सोमरसको दुता है ॥४॥ 

[ ३५३ ] ह इन्र ! ( जुजुषाणाय ) सोम पीनेकी इच्छवाले ( ते क्रतवे दक्षाय बृहते प्रदाय ) तेरे पराक्रम, 
चातुर्यं जर महान्‌ आनन्दके लिए मै ( सोमः असावि ) सोम निचोडता हं । हे (इन्द्र) इन्र ! वू ( हूयमानः ) 
बुलाये जाने पर ९रथे ) अफे र्मे (सुधुरा ) चुणको नेम उहम (योगे) आसानीसे जोढे जमेवले (प्रिया 
हरी ) तथा पे प्रिय घोोको लोडकः्‌ अपने रथको ( अर्वाक्‌ कृणुहि ) हमारी भोर भेरि कट ॥५॥ 

[३५४] (अग्ने) अनने ! ( सजोषाः) हमारे साथ रहकर आनन्द करेवाला तृ ८ मौ अमतिं ) बडी, 
सर्वत्र वयाः, ( नमसा राततहव्या ) नघ्रभावसे दौ गई हविको स्वीकार कलनेवाली ( यृहतीं ऋततां ) मरान्‌ तथा ऋतको 
 जाननेवाली ( देवी गना ) तेजस्वनी देवीको ( देवयानैः पथिभिः ) देवोके दा जाने योग्य रसतेसे ( मधौ मदाय ) 
सोमरस पीक आकन्द प्रात केके लिए ( नः आ बह) हमरे पास ले आ ॥६॥ 

१ ग्ना- रौ '“पेना इति सत्रीणां " (निर २३/२९) 

[ ३५५ ] ( पावन्तं न ) जिस प्रकार लोग सदर ओर शक्तिशाली मनुष्यकौ स्तुति कलते है, उस तरह ( विप्राः) 
ज्ञानी ( प्रथयन्तः ) विस्तृत बनाते हृए तथा (अग्निना तधन्तः ) अग्निसे पर्मं कसते हए (यं ) जिस य्षकुण्डको 
(अञ्जन्ति) स्तुति करते टै । बह ( धर्मः) यलकुण्ड { ऋतयन्‌ ) यकञको पूरणं केके लिए (अग्नि असादि) 
अपने अन्दर अग्निको उसौ तरह धारण करता टै कि जिस तरह (ष्टः पुत्रः) अत्यन्त प्रिय पतर अपने (पितुः 
उपसि न ) पिताक गोदे जैखता है ॥७॥ 


भावार्थ- सोम निचोडनेके समय होता कौ दसो अंगुलि, भुजाय ओर उसके हाथ सोम सूने पतथरोके साथ समु 
हेते है । तब वह पर्ववकौ ऊंची चोटी पर उततर छनेवाले सीमको निचेडकर्‌ उत्का रस निकालता है ॥४॥ 

हम इन्रके परत्कम, बल ओर आनन्दको बढाने के लिए सोमरसखको नियोडरे है । वहं इन्र अपने रथमे आपने प्रि ोडोको 
 जोडकर अपने रथको हमारी तरफ ्ररित करे ॥५॥ 

देतकौ स्मियां अपरिमित बलवाली हे, वे सर्वत्र संचार करनेनाती हँ । जे ऋत अर्थात्‌ नैतिकताके मार्को नाननेवाली 
हे, तेजस्विनौ हो तथा सदा देवो अर्थात्‌ विद्वान्‌ स्त्युुषोकं मर्गका अनुसरण क । वेदौ सिर्योको पर्दे बन्द करके एखनेका 
अदिश यही है । व देशकौ उनतिके लिए देशे सर्वत्र संचार को, पर साय रौ स्नेच्छानारिणी न द । वे अपनौ भैतिकताकौ 
मांदामे रकः सत्पुर्षोके मार्ग पर चलने बाली हौ ॥द्‌॥ 

३० (ऋते, मुचो. भा. य॑. ५) 


(२३४). कऋरग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


५६ अभ्डा एह दुहत परतमा मौ दवो न म॑न्वश्िनां वषये । 


योवा सरथा यातम्वा सान्तं निषि पुरमाणिने निष्‌ ॥८॥ 
३५७ प्र तम्य्॑ो नम॑उक्तिं तुरस्या--ऽहं पप्ण उत बाोरंदिशि । 

या राष॑ता बोदिताधं मतीनां या वा्गस्व द्रविणोदा! उद तमन्‌ ॥९॥ 
३५८ आ नाम॑मिर्मों वि विश्वान स्येभिनातरैदो हनः । 

यं गिरो जरितुः स्ट च॒ विच मन्त मरो विशव ऊरी ॥ १०॥ 
३५९ आ ने दिवो वृदः प्वशाद्‌ा ससतती यजता गन्तु यक्तम्‌ ! 

इथं देनी जुजपाणा -पृठाजी शगधां नो वाचयुश्नवो परगोहु ॥ ११॥ 


अथं- [ ३५६ ] ( अश्विना हुवध्यै) अधिनीकनारोको वुलनेकं लिए हमार ( मही वृहती शंतमा गीः ) 
प्रशंसनीय, वड ओर सृ देनैवालौ बाणौ ( दूतः न ) दृतके समान (अच्छ गन्तु) सीधी जाये । हे अथिनौ ! 
(गन्तं भुर नाशि आणिः न्‌ ) जानाते रश्कौ भुरकी नामके लिए जिस तषट कौल आवश्यक है उसी तरह 
[बरक लिए आवश्यक] ( मयोभुवा ) सुखदायक ( सरथा ) एक हौ रथ पर चढकरं अनेवाते हुम दोनों (निधि 
अर्वाक्‌ ) हमरे खाने रूप इत यकौ तरफ़ (आ यातं ) आओ ॥८॥ 

[३५७ ] ( या) जो पूषा ओर वादेव ( राधसा ) आराधना किए जने पर ( मतीनां चोदितारा ) वुदधिरयोको 
उतम मा रित कनवाले है, (उत ) ओर ( चा ) ज (त्मन्‌) स्वं रो ( वाजस्य द्रविणः दा) बल ओद 
अनको देनेवाले दै, उ ( तव्य्तः ) उनम बलशालौ ( तुरस्य ) शीघ्रत केवले (पूष्णः ) पोषक देवके लिए 
(उत ) तथा (वायोः ) वायके लिए (अदे ) म ( नमः उक्ति अदिश्षि ) नम्रथावसे अपने वचन कता हं ॥९॥ 

[३५८ ] रे (जातवेदः ) अपने । 4 वानः ) हमरे दवार बुलाया जाकर तू ( विश्वान्‌ मरुतः ) सभी यल्तेको 
(नामभ्मिः रूपेभिः ओ वक्षि) नानो ओर रयोर युक्त करके ले आता है । हे ( मरुतः ) मरतो ! (विश्च) 
दुम सुब ( जरितुः ) स्तोतकं ( गिरः सुति ) वाणम मिकलनेवाली उत्तम स्तुतिको सुनकर हमारे इस ( यतं ) 
यकौ तरफ़ ( आ गन्त ) आञ। ( च ) ओर (विशरे) ठम सव ( ऊती ) रसे युक्त देक ( आ ) आशो ॥९०॥ 

[३५९] (दिवः) द्युलोके ओर बृहतः पर्वतात्‌ ) बडे बडे पर्वते ( यजता सरस्वती ) पून्य सवती 
(नः यज्ञं आ गन्तु ) हने मरम आते । ( ृतावी ) घृते समान तैजयुक्त कातिवाली वह देवी (हवं जुजुषाणा ) 
हेमाते व स्वीकार करके ( उशती ) उत्कंटिव मनसे (नः शग्मां वाचं श्रुणोतु ) हमारी भक्िरससे पूर्ण 
बाणीको ॥९१॥ 


भावाथ जिस प्रकार कोई स्वस्थ रीका मतु सनद्‌ लगस ई ओग लोग उपक प्रसा करते है, इमी तरह यत्कुण्टको 
विस्तृत चना नौ त्वि उत्तमे अग्याथान कलो है ओद पित्‌ उसमे यड करो ह रोका पाठ करते ह । उ समय निल 
पकार कोट पिता अपे एको गोदे विदा ै, उसी प्रकार यह वशुण्ड अपने अन्दर अग्नो धरण करा है ।॥७॥ 

हाते यह रंसनीव ओर सुख दवाली स्त दूतके समान ऊश्च कमारके षास सौ खाए । जिस प्रकार चलनेवले 
स्थकी भुरकी न धिको टिकापे रखनेके लिए कीले आवश्यक लेती है, उसी तदह यके लिए अश्िनीकूमार आवरयक् है । ये 
अधीकार पाग जौर जपन दै, जो जीनसूपौ मशके खजनेकी रक्षा करते है । इती के कारण यह जीवन वर चलता 
ह । चि प्रकार एकौ धुरा नाभि जव त्क अ न हो वह च ह सकता, उसी तरह जव तक पराण, अपन न ह, 
ह जीव-यज्ञ चत नह सकला ॥८॥ 

आराधना यापना करने प भूषा ओर वादे नदिय उन मामे पतित करते है ओर पसन कर स्वं हो बल 
मौर उतर देनेवाले है । ख उम बतशालौ पूषा ओर वाय से नघ्तूर्वक प्रथा करता हं ॥९॥ 

यह अग्नि बुलाये जाने प्र सभौ नामो ओ रू्पेसे युक्त मरस्तोको ले अता है । हे मर्तो ! ठुम सव स्तोक सततिको 
मुकर इरे इम यकौ तरफ आसो ॐ हार रथा कयो ॥९५॥ 


सूक्त ५३] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२३५) 


३६९० आ मेषं भौलं वहन्तं हलति स्दने सादयभ्यम्‌ । 


सादो वम्‌ आ दीदित्रासं दिरष्पवभेमरषं संप ॥१२॥ 
३६१ आ ईषतिवृदिमो रराणो विेमिरगन्नोममिहुरानः । 

शआ वसान ओ्धीरमुध -चिभातैमङगो वृतम व॑योषाः ॥ १९॥ 
३६९ माषे परर शुक आयो विपन्य रास्तों अरय । 

सुशं नसा रथ्याः विदं मृजम्णादतो न वाते ५१४॥ 
३६३ यृहद्यमों डरे तुस्वमने वियाुरों मियुनास; सचन्व | 

ठबोदेधः सुवो भूतु मं मानों गादा धृथिपी दुगरो भव्‌ ॥ १५॥ 


अर्थ- [ ३६० ] ( वेधसं ) विधाता ( नीलपूषठं) चपरकोले अंगोबाले ( बृहन्तं बुह्पतिं ) महान्‌ बृहस्पतिको 
(सदने सादयध्वं ) यरगृहमे बिठलाओ । म भी ( सादद्योनिं ) अपने स्थान पर वैरे हुए ( दीचिवांसं ) तेजस्थौ 
(हिरण्यवर्णा ) सोनेके समान गवाले ( अरुषं ) अत्यन्त दीत एमे बृहस्यतिकी ( सपेम ) सेवा फर ९२ 

[३६९ 1 ( धर्णसि ) सब नगतका आधार ( बृहत्‌-षिः ) बहुत तेनस्नी ( रराणः ) आनद देनेवाला, ( विश्वेभिः 
ओमरभिः ) सम्पूरणं संरक्षणके साधनोके साथ (हुवान ) बलाया जानेवाला वह अग्नि (आ गन्तु ) हमारे पाम 
अने। (ग्नाः) प्रन्नलित ज्नालार्भोाला ( भोषधिः वसान; ) ओषधीरूपौ वर्लोको पहना ठुभा ( अमृश्रः ) किससे 
भौ हिसित न हेनेवाला (त्रिधातुश्रंगः ) तीन रंगकौ ज्वालाओंबाला ( वृषभः ) बलवान्‌ ओर ( बयः थाः) अन्नको 
`खानेनाले है ॥९२३॥ 

[३६२ ] ( मातुः ) पृथिवीके (शक्रे परमे यदे ) तेजस्वौ उत्तम स्थान पर ( आयोः रास्पिगासः विपन्यवः ) 
'यजमानके साधन सम्पूर्ण स्तोत्र ( आच्यन्‌ ) आ पहुे है । (वासे शिशुं न ) वससे जिम प्रकार केरे बच्चे 
को साफ किया जता है, उसी प्रकार (रातहव्याः आयवः) हमि देनेवाले मुष्य ( सुरोव्यं ) सुखकाएक अगिको 
(नमसा मृजन्ति) नमस्कारोमि शुद्ध करते ह ॥६४॥ 

[ ३६३ ] हे (अग्ने ) अग्ने ! (धिवालुरः ) तेरी स्तुति कते करते वृद्धावस्थको प्राप हए ( मिधुनासः ) 
पति पली ८ बृहते तुभ्यं) महान्‌ तुद ( बृहद्वयः सचन्ते) उत्यधिक अत्र प्रदन करते है । (देवो देवः) देका 
भी देव अग्नि ( महं सुहवः भूत्‌ ) भ लिट जानीसे बुलाये जने योग्य हो । ( माता पृथिवी ) माता पृथिवी 

.(जः दुमंतौ मा धात्‌) दये दुष्ट बु स्थापित न_कँ ॥९५॥ 


वार्थ यलोक से मौर र्नले अन््रषसे मह पूनय बाणो हरे णे पारे । उस सरस्नल्र ज भूतके मान 
कान्तिमान्‌ दै । बह हमारी हवि्योको स्वौकार केवाली होकर उत्कंठित मनसे हमारी परकिरसे पूर्णं वागीको सुने ॥९१॥ 

-यह यहान्‌ वृहस्पति सवनो वनानेवाल, चमकीले अगोवाला, तेलसवो, सनकं समान कान्तिवाला अत्यत दौ ई । ते 
बृहस्यतिको हम सेवा करं ॥१२॥ 

यह अग्नि सन उगत्को धारण करनेवाला ओर संसषणके सभी साधरनोसि युक्त होनेके कारण सभौको भानन्द देनेवाला है! 
उसमे ओषधि अर्थात्‌ समिधाभकि पडने के कारण उसकी ज्वालय प्र्यलित हेती है । यह सभी तहका अन ष्ठानिके कारण 
हुत वलवान्‌ है ॥९२॥ 

जस पूमिलीके तरेम स्थान यरलेदिके पास साषनोसे सम्पूणं ऋत्विज पहुंच जाते है, तव अगिको इक छे बच्वेके 
समान शुद्ध करके स्थापित करते है ॥१४॥ 

अग्निक सेता करने अर्थात्‌ यज्ञादि करनेम जिन पतिपत्ीकी आयु व्यतीत हो गई है ते इस अग्ने सदा हवि देते है । सा देर्वोका 
री देव यह अग्न मेरे लिए आसानीसे बुलाये जाते योग्य हे, तथा पृथिव माता हे दर्द प्रदान न करे ॥९५॥ 


(२९६) ऋगवेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


२९४ रै दषा अन्विष स्वाम भ 1 १९॥ 
२६५ एमुधिनरवंत्ा नूत॑नेन मगोष्वा सप्रषीरी सेम । 
आ नो यि वहतमोत वीरा - ना निशरान्पमृता सौमान ॥ १७॥ 
[४४] # 


ऋषिः शदयपोऽदत्वारः (१० कषध -मेवसल-पवायद्‌-यजत-समभि-अवत्सासा५ १९ विश्यवार-यजत- 
मायी -भवत्साणः, ६२ अवत्सारेण षट सदारण-यजत-ाडृक्त-छतवित्‌-तयौः, {इ घतेर्न ) 
देषठाः- विधव देवाः । उनद्ः~ जगती, १९-१५ चष्ट! 
३९९ तं परतन पूया विशवयेमय न्येति गहे खबिद॑म्‌। 
धरदीलीनं ननं दोषे णि ऽं जयन्न्‌ यासु रषतत ॥१॥ 
३६७ भिये सुदीरुरस्य या। स्व॑-विमोच॑मानः इङुभामचोदते । 
पुगोपा अ॑धि न दमाय सुक्रवो प्रो मायाभिर आं नामे ॥२॥ 


अ्थं-[ ३९४ 1६ (देवाः) देवं! हम ( अनिवाधे ) बधा रहित ( ऊौ ) विशाल सुखम (स्यान ) रहं ॥१६॥ 
[३६५] हम ( अश्रिनोः ) जभ्र देवकि ( नूतनेन ) नये ओद ( मयोभुवा ) कल्याणद ( सुप्रणीती ) पाके 
साध ओर (अवा) रक्षणक साथ (स गमेम ) संभु हे । है ( अमृता ) अमर अष्िदेवो । तुम (नः रथि 
आ वहतं ) हमे धन ओर र्य प्रदान को । ( उत वौरान्‌ आ) ओर वीर पवौ भी प्रान करो, (विश्चनि 
सौभगानि आ) रुर सौभा शौ परदानं करो ॥९५॥ 
[चट] 

[३६६ ] (तं ) उस इन्रको ( प्रलथा ) प्राचीन तौग (पूर्वथा ) हमारे पूर्वज, ( इमथा विश्वथा ) तथा आयक 
सभी जन सुति करते रह दै, उसौ प्रकार हे इद्र ! (चासु अनु वर्धसे ) जिन स्तोमं तू बढता है, उसौसे 
नै (ज्येष्ठतात) सनते जयः, ( बर्हिषदं ) यमे आकर वैठोवाले (स्वः-विदं ) सुखकौ प्रापि कनेवाे (प्रतीचीनं ) 
लन स्नान (वृजनं ) बलवान्‌ तथा ( आशुं जयन्तं) पीप्ते शुवे जीवे हका इनकी स्तुति कला 
हं. (दोहते) हमारी अभिलाषांको पूरणं कर ॥९। 

[३६७ ] हे इन्र ¦ (स्वः विरोचमानः) चुलोकरपे तेजस्वो होता हमा तू (अचोदते उपरस्य ) पानीको 
न्‌ वहे देनेवाले मेषके (याः सुदृशः) जो कनि युतनल है, उर तू बहाल है, तथा ( ककुभं श्रिये) दराओकी 
रोमा बढता है 1 हे ( सुकरतो ) उम करम करेवले इद्र तू (सुगोपाः ) उततम रीदे रा कलवाल है, ( दभाय 
न असि) त्‌ प्राणियेकौ हिसा करके लिए नही ै । (मायभिः परः) तृ चल कयट आदि से परे अर्थात्‌ दूर 
ई इमीलिय्‌ (ते नाम ऋते आस) तेग नाम कत अर्त्‌ सत्य है ॥२॥ 

१ मायाभिः परः नाम ऋते आस- जो छल कपट आदि असत्य कमो दूर रहते है, उरं सत्यलोककी 
प्राति होती हे । 

भावार्थ दकं द्वय प्रान किया गया सुख बहु सृत भैर वारित 
ही छो । देसे सुखमे हम ररह ॥६६॥ 

है अश्वौ ! हम हुरो नवीन ओर कल्यणप्रद कपा तथा रक्षणके खथ संयु श । हे अमर देवो । तुम हमे घन 
ओर येष प्रन करो, लैर पुतौ्ोको प्रदान करे ओैर सरी तरक सौम्यो अदान करो ॥९७॥ 

क्स इनको सतति पराचीन कालसे हमार पूर्वव करौ चले आए है ओर आन भी सब कर रहे है । वह न ्ततिवेसे 
दिको प्र हता हे । इनत सिये प्रत होकर वह हाती पूण अभिलाषा पूण करत रै ॥९॥ 


सा है उस दुखका जप भौ मिण 


सूक्त ४४] वदग्वेदका सुबोध भाष्य (२३७) 


३९८ अत्वे मिः सचते सच्च॒ पादू चा(--ऽरिशटमातः स हेम सद्ोभरिः । 


शृस्॑मो अदु महद शिष्ये पुणो विशु हिः ॥६॥ 
३६९ प्र षै खे सुयुजो याम॑मिषटये नीपे व्यं कहां! । 

सुषन्मिः सर्ादमीष्ठुमिः ररिनमाति प्रेषयति ॥४॥ 
६७० संदगणप्तरंभिः एतेगूषं॑ याकि चिचग॑मौघ पुखर 

धारादिुमाय शोभत दख पत्ीरभि जीद असे ॥५॥ 


अरथं- [ ३६८ 1 ( अरिष्टगातुः सहोभरिः होता सः ) अप्ररिहठ गमनवाला, गलका संपादक तथा यका निष्पादक 
गहं अग्नि (अत्वं धातु सत्‌ हविः ) अस्थिर, स्थिर आर सत्‌ स्यरूपयाली हविको ( सचते ) परा शेता है । 
वह ( कृषा ) बलवान अन्न ( बहिः प्रसर्त्राणः ) यजञमे जाने पर ( शिशुः ) दो एत है, पर (चिनु मघ्ये 
हितः ) समिधांके मध्यमे रखे जाने पर वही शिशु (अजरः सुवा ) जयवस्थासे रहित तुरण बन जाता है ॥३॥ 

[३६९ ] (एते) पूर्वौ किरणे (सुयुजः ) परस्पर संगुक हनेवाली, (षये यान्‌ ) यक्षम जानवली, 
(अपुष्मै यम्यः ) यञ कलेषालेको रेव प्रदान कएनेवाती, ( नीचीः ) नोचेकी तरफ जानेवाली, तथा (ऋतावृधः ) 
यको समृद्ध कणोवाली & । यह (क्रिवि: ) सबको उपम करोगला सूरय ( सुयन्तुभिः) उतम रीतिते जनेमालौ 
(सर्वशासैः ) सब एर शसन करनेवाली ( अभिशुभिः ) किरणसे ८ प्रवणो ) नीचे जगहकी तरफ पेजीसे बहनेवाले 
(नामानि ) जलोको ( मुषायति ) चुरातता दै ॥४॥ 

[३७०] े (ऋजुगाथ ) सरल मासे जनिवाले अगते ¦ दू ( रभिः संजरभुराणः ) सभिषाम परदीष होता 
इभा ( वयाकिनं सुतेगृभं ) आय॒को दौ कलेवाले निचोडे गए समक पीता हुमा ( चित्तगर्भासु सुस्वरुः ) हदयरूपौ 
गुहां विचरत है । वू ( धारवाकेमु ) वाणी अर्त्‌ विकर धरण करोयाले ग्द्नोमिं अभिक ( शोभसे) सोभित 
शोत है । तू ( अध्वरे जीवः) यते प्रदी होता हमा ( पलीः अभि वर्धस्व ) अपनी पलीरूप ज्वालाओंको 
बढा ॥५॥ 

९ धारवाकेषु शोभते- यह अग्नि विद्याको धारण करेवालमे अधिक शोभित लेता है । 


भावार्थ- मेभ रुके हुए तेजस्वी जलोको इन्र जव वर्सा देता है, तव सारी दिशाय ग्रस्र ह्ने जाती है । सारी दिश्य 
समृद्ध हो जती है । उनकी रोभा वर जातौ र । इ ्रागियोकौ स्था करा है नहं मारत नही । मह सुरो साथ कणी 
भौ छल कपट नहं करता, इतीलिए वह हमेशा सत्यलोके निवास करता है ॥२॥ 

अग्नि सर्वत्र संवार करता है । इसके संचारको कोई नही रोक सकता । वह अलका सम्पादक होकर हर एक तकी 
इिरयोको खाता है जव चरं प्रथम यरम स्थापित किया जातत है, तव वह रिश अर्थात्‌ चे रूपमे रौ रहता १, पर जन 
उस्रं समिधा्ये डाली जाती है, तब बह वरूप हो नाता है ओर फिर बह सदा हण हौ रहता है, कथरी वृढ नही होता ॥३॥ 

ूर्् किणे ्का सम्पादन करवाल ह । सूर्यं किरणो प्रकट होमे र हो यडको किये परार चेती ह । ये किरणे 
लोकसे भृषवीकी तरफ आती हे । पृथवो प्र आकर सभी पदाधोयो यट बनती है ओर यशको सगृ करतौ हं । मे किरणे सन 
पर शासन करती है तथा इन किरणे दारा पर्य जलको चरता अथात्‌ पौता रहत है, पर उसके इत पौनिको कोई देख नही सकत । 
सूर्य कौ किरणे हग नदौ तला्गोका जल मुखाया जावा है, पर यह उपका कार्य लोगकौ भजः मे नही आता ॥॥४॥ 

समिधओेसे प्रद हुभ यह अग्नि आदुको बढनेवासे सौमसे ओर अधिक प्रज्वलित होकर हदो संचार करता रै । 
भक्तजन इस अम्नकी हदयसे भकि करते है अग्न विद्या अधिष्ठा देव हेने के कारण विदठानोमे ओर अधिक प्रकाशित 
जोल है । यह यरे स्वयं प्न्वसित होक अपनी जालक चहं ओर प्रकशि करता है ॥९॥ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ५ 


यद्येव ददे ताद्त्यते सं द्यां दबिरे भिधगरप्ला । 
म॒दीमस्मम्यगुरुपामुर जवो वृहत्‌ पुपीरमनपच्युतं सदः ॥६॥ 
३७२ देसयगुजनिवान्‌ बा आति स्पृधः समरयता मनश क्वरिः। 


शन्तं पारे विशते मर्य प्माकं ५४ वनवद्‌ स्वाव॑सुः ॥७॥ 
३७३ व्यार्यासमस्य यहनैप्य ढेतुन॑ कदि च॑रति यापु नापर ते । 
यादृदिमन्धापि तमपस्यया विदद्‌ यं धयं बर्ैते सो भरं ररत्‌ ॥८॥ 


अर्थ- [ ३७९] ये देवगण ( बादृक्‌ एव ददृशे ) जैसे दिचखई देते ई, ( तादृक्‌ उच्यते ) वैसा उनका 
वर्णन किया जता रै । उर देवोन अपने (सिध्रया छयया ) चरो ओर फलगेवले अपने तेजते ( अप्तु आ ) 
अलोमे छी हुई ( उरूषां महीं ) विस्तृत पूृथ्वीको ( दधिरे ) धाएण किया, भ्रकट किया । वे देव (अस्मभ्यं ) 
ह्म ( उरू जयः ) बहुत बेग तथा ( सुवीरं अनपच्युतं ) उत्तम वीरता ते पूणं तथा कभी क्षीण न हेनेवाले ( बृहत्‌ 
सहः ) वदे चलको प्रदान करे ॥६॥ 

{३७२ ] { जनिवान्‌ ) सवको उत्त कलेवाल ( अगः ) श ( कविः) दूरदर्शी (सूर्यः) सरव ( सं अर्वता 
मना ) अपने शर्ट मनक कारण (स्पृधः अति ) अपने शवुओसे आगे बढ़ जाता है । (घसं गयं विश्वतः परि 
सक्षन्त ) तेजस्वौ धुरो चा ओर रशा करनेवाले सू्वकौ हम उपासना कं । (स्वावसुः ) उत्तम व शरे 
पेशर्वको धारण कनेवाला यह सूर्य ( अस्माकं श्म वनवत्‌) हे सुख प्रदान करे ॥७॥ 

९ कविः सं अर्वता मनसा स्पृधः अति- भविष्य पर नजर रलनेवाला विद्वत्‌ अपनी रेष्ठ मानसिक 
शक्तित शत्रओको हराकर्‌ आगे बद जाता है ! 

[३७३ ] ( यासु ते नाम ) जिन स्तुतियमे तेर नाम दै, उन स्तुिोके दवरा ( अस्य यतुनस्य केतुनः ) इस यजके 
प्रापक ( ज्यायांसं) श्र अग्निक ( ऋषिस्वरं चरति ) ऋषिक वाणी सेवा करती है । ननुष्य ( यादृन्‌ धाचि ) जिस 
पदार्थे अपना मन लगा देता दै ( तं अपस्यया विदेत्‌ ) उसे अपने पुरुषार्थे पराः कर ले है । ( यः स्वयं वहते ) जो 
मनुष्य स्वयं परि्रम उटाता है, ( सः ) वह ( अरं करत्‌ ) अपने कामको भूरी तरहं सिद्ध करता है ॥८॥ 

१ यादृषटिमन्‌ धायि, तं अपस्यया विदत्‌- मनुष्य जिस पदार्थ या देश्यं को प्रा करोमे अपना मन 
लगा देता है उक अपे प्रभरे गा कर हौ तेता है । 

२ चः स्वयं वहते स अरं करत्‌- नो मनुष्य स्वयं परशरिम उठाता है, वही अपने कम को पूरी 
हर सिद्ध कर्ता है । 


भावार्थ यह विशाल पृषती ष्ट भूवं जल छिपी हु शी । य़ जल आुनिक लिहान्की परिभाषा मैस का कूप 
खा इतके लिए कोय शब्दा प्रयोग किया गवा है । उस कोहर बह पृथवो दकौ हुईं थ, जसे प्रलपति सृधकालमे 
कट कवा । इ मं दूष चरण मे सृधविद्यका सूम संकेत है ॥६॥ 

र सूं सको अवल करेवा लेके कारण समसे रे है । यह भगिष्द्रा एषा र्िशाली दे । बह गने तेनसे 
यलेककी रश्च करता दै । उतम ओर ऋ देश्यको घारण करनेवाला सर्वं इ स परदार करे ॥५॥ 

ऋषिम भपनी वाणीम स्वयं प्रित रोकः दप अग्तिदेवकी पूजा की, इसीलिए नै अनिको परनन करने ओर रेधरगको 
प्रत कलमे फल हूए । क्योकि जो मुय जिस पदार्थ या पोर्न प्रात कलम अपना मन लगा देता है, ते प्राच करका 
संकल्प कर तेत, उरे वह ग्रष् कर हो लेत है, ठथा जिस कमको वह स्वयं परिवदे करल दै, उ कामको वह षिद्ध 
करौ लेता है ॥८॥ 


सूक्त ४४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्व (२३९). 


३७४ शृ्मासागवै तस्पे अघ्निमा न रिम्यरि प्नं परिमाय॑ता | 


अग्रा न हारि कणस्य रेजते यत्रा मतिविंपतं एवषन्ष॑नी ॥९॥ 
३७५ त हि परत्र्यं मनुस्य तितिमि-रेवावरस्पं यज॒तस्य श्रः } 

अषर्तारस्य सदणवाम्‌ र्मिः शा पाज वदप चिदष्यैम्‌ ॥ १०॥ 
३७६ श्येन आषछठामदितिः इक्यो पदौ विश्ववारस्य यजतस्य सादिन! । 

सपृन्यमेन्यमथेयन्यवे दिदर्विवाण परिपानमम्ति वे ॥ ११॥ 


अर्थ- [ ३७४ ] (आसां अग्रिमा) इन ऋचाम जो बरष्ठतम प्रचा है, बह ( समुद्रं अव तस्थे) सतुद्की 
सीमा तक जकर प्रसिद्ध होतो है । ( चस्मिन्‌ आयता ) जिन यिं इन श्चाओंका विस्तार किया जाता है, ( सवनं 
ब रिष्यति ) उस यमे किसी तरहक ईदिसा नी की जाती। ( यत्र पूतबन्धनी मतिः विद्यते ) जिस जगह पवितरतासे 
वथो ह वद्ध खत है, (अग्र) वहां ( वणय शादि ) कर्मं करेवालेके हदयकं मनोरथ ( न रेजते ) कथो 
वयर्थ तर्ही होते ॥९॥ 

१९ आसां अग्रिमा समुद्रं अव त्स्थे- ईन वाभमि जो शरेष्ठम ऋचा है, वह समुद्रकी सीमा त्क 
जकर प्रसिद्ध होतो है । 

२ यस्मिन्‌ आयता सवनं न रिष्यति- जिन योम इन प्रचओंका विस्तार किया जाता है, उन येमे 
किसी तरहक रिसा नही हेती । 

३ यत्र पृतबन्धनी मतिः विद्यते, अव क्रवणस्य हाद न रेजते- जहां पयिवरतासे थी हई बुद्धि 
विद्यमान होत है, वही उत्तम कर्म कटनेवालेके दयक अभिलाषाये कभी व्यथं नही जातीं 1 

[३७५] (स हि) वदी प्रकारक है, हम उप ( ध्रत्रस्व मनसस्य ) बलशाली मनवाले ( पएव-अवदस्य ) 
उत्तम वाणीवाले ( यजतस्य ) पूज्य ( स्नः ) सवको धारण कटेवार ( अवत्सारस्य ) अन्धकाएका नाकच कलेवाले 
सूर्यके ( विदुषा चित्‌ अर्ध्यं) विदाने दास भर पूजनीय उस ( शविष्ठ घाजं ) बल ओर अन्रको ( रण्वभिः 
चित्तिभिः) पदर स्तोभते (स्पृणवाम) चष्टे है ॥९०॥ 

[ ३७६ ] ( अदितिः शयेनः ) अदितिका पुत्र श्येन ( आसां ) इन सोमरसोका स्वामी है । इसका (सवः 
कक्ष्यः ) आनन्द हद्यको भर देत दै, इसलिए ( वरिश्ववारस्य यजतस्य मायिनः ) सबके दवारा चाहे योग्य, पूर्व 
ओरं बलदायी इस मोमको (अ यं अन्यं अर्थयन्ति ) सभी जन चाहते है, ओर (ते) ते ( एतवे) प्रगति करनेके 
लिए ( विषाणं परिणानं ) विरेष_आनन्ददायक इस पानको ( अन्ति चिदु: ) हमेशा प्रात काते है ॥९६॥ 


भावार्थ ऋ ज सर्व र्ठ ऋचा ह, वह साः संसा प्रास होतो ह ओर निन यभ एसी पदर कचाय वेल 
जाह है, उन पथि यो किसी ककक ए नह होती । इर मदे षठो है फ वेदम दप किट जाेवाले येमे 
हिसा निषिद्ध है । यड पवित्र होनेके कारण यहां ेनवालौ दुद भी पणित्र हो हेती ह ओं जहा बु पवि हेती ह, वहा 
पिय बदधयले षये ययक अभ्लषाये भो पू त है ॥९॥ 

बह सू परलाशक दै । उसका मन बहुत ही शक्तिराली ह, उपक वाणी मुर द, व ूलय, सबको धारण केवाला 
ओर अन्करका नार करोवाला ह । सका जो बल ह, ठते वक्षन जन भी राप करना चाह हे उती बलको कम्‌ भ आरा 
कना चाहते है ॥६०॥ श 

आदिति का पुत्र श्न इस सोमको लावा थ, इए ची इसका सवानी है इस सोमका आनन्द पौेवलेक हदय को 
भर दे है । सलिए मवके हारा चदे जामे योगय पूजय ओर बलदायी इस सोमको सभौ जन चाहत हे ॥९१॥ 


(२४०). ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


३७७ स॒दपृणो यजतो वि दविषो बषीदृ बाहुयक्तः धदव तौ; सच । 


डमा वर्‌ प्रत्येति भाति च यदं गणं भज॑ते सुप्रयावभिः ॥१२॥ 
२७८ सुहमरो ब्जमानस्य तत्पठि-िंधासामूषः घ पियापुदज्च॑नः । 

मदन्‌ रसवन्डिभिये पथो -ऽतुणो अध्येति न सपन ॥ १३॥ 
२७९ पो जागा तृष कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति | 

यो जागा तमय सोमं आष ` त्ामंमि परूे न्योकाः ॥ १४॥ 


अर्थ- [ ३७७] ( यत्‌ ) जो (ड गणं ) इम देवक गमकी ( सु प्रयादभिः ) करम स्तुतियोमे ( भजते ) 
उपासना करता है, वह ( (0 ) हमेशा धनसे भरपूर ( यजतः ) यड करनेवाला, ( बाहुवक्तः ) बाहे कुटिल 
41 (त्यः) शक्तशालो होकर (द्विषः वि वधीत्‌ ) शुको 
मास्त दै । ( सः) वह मनुय ( वरा उभा प्रति एति ) पषठवसे युक दोनो परति करता जाता है, (च) ओर 
( भाति) प्रकशि होता है ॥६२॥ 

१९ यः ई गणः भजते सः वरा उधा प्रति एति- जो मनुष्य इस समुदायकौ उपसना करता चै 

वह अप्युदय ओर निःगरयस इन देम प्राति करल है । 

[ ३७८ ] गह यज्ञ ( यजमानस्य सुतंभरः ) यजमाने पुवरका भरण पोषण करमेवाला ई, ( सत्पतिः ) सण्लनोका 
जालक जौर स्वामी है । ( सः) वह यज्ञ ( विश्वासां धियां ऊधः) समी तपहके उतम क्का सव है भर 
(उत्‌ अंचनः) वह सब तरहक कर्मोको प्रकट कएता है । इसके लिए ( धेनुः रसवत्‌ पयः शिश्रिये ) गाय 
स्ात्वाले दूधको धारण करती ईै ओरं ( भरत्‌ ) भरपूर देत है । ( अनुन्रुवाणः अधि एति ) स्तुति केबाला 
ही इते प्रात करता है (न स्वपन्‌ ) सेनेवाला नही ॥६३। 

१ यजमानस्य सुत॑भरः सत्यतिः- यह यज्ञ यजमाने पुदरका भ्रण पोषण कएेवाला ओर सथ्जनका 

पालकं तथ स्वामी है । 

२ विश्वासां धियां ऊधः- यह यत सभी तरवे कर्मकर स्रोत ह 

३ धेतुः रसवत्‌ पयः भरत्‌- गाय संस व के लिए सास्य दूष देती है 

४.अनुब्रवाणः अधिः एति न स्वपन्‌- स्तति कएेवाला ही इस दूषको प्रात क सकता है, सोनेवाला नही । 

{३७९ 1 (यः जागार ) जो दयेशा जगता रदता है ( तं ऋचः कामयन्ते) उसीको श्चा चाहत है । 
(यः जागार } जो जागत रहता है, (तं उ सामानि चन्ति ) उसके पास साम जतत है ( यः जागार ) भो जागता 
एठा है, (तं अयं सोमः आह ) उसे यह सोम कहता है, (अहं तव अस्मि) ये तैर हूं ( तव सख्ये नि 
ओकः) तेते हौ मितामे धेने अपना नवाम्‌ बना लिया है ॥१५॥ 

१ यः जागार तं ऋचः कामयन्ते- नो सदा जागत रहता है उते रौ काये अर्थ्‌ राव यते ह । 
जागार, तं सामानि यनिि- जो सदा जागता रहता है उसके पस साम भी जते है । 
ध „ तं अयं सोमः आह, अहं तव अस्मि, सख्ये नि ओकः- जो जाग्ता रह्ता है, 
उससे यह सोम कहा है कि मै तेय हं ओर तेरी मित्रम ही मै रू । 


भावार्थ- जी ज छेडकर समुरयलो उपसना कल है, अत्‌ जं यकि उति छोडकर सामदायिक ककं 
अपन उदेश्य वनात दै वह सदा ये समपन ओर जने सल होकर अपन शभक यर करत है । इस प्रकार नह नके 
द्र रिक तखन परा वरजे अध्ुदर ओर निरेके तवो रा कता दै ॥९२॥ 

यह य भने ्भ्धे यड कटेनालेके त्र रथात्‌ कद्वव रका कत है, उनका पातन पोषण करता है । यर 
कोस धक हवा सफ रटने वस ये सदस्य स्वस्य एवं र रते दै । कह यञ जबनोका पलक दै, यमे केवल 
सजन हौ जते है । यह यत हौ सव तरहक उरम कर्मका सोत ६, दौरे सव उतम क निकलते है । भर इस यजो 
वहो आनौ क सका ह, जो खनी है ओर पराः उठकर सतियो उच्चारण कत है । जो अशा परा देर तक सोत 
ता है, वह इ यज्ञकौ नलौ कर सकता ॥१३॥ 


सूक्त ४५] ऋम्वेद्का सुबोध भाष्य (२४९) 


८० अदिजोभार वमू; कामयन्ते -ऽपरियोगार्‌ यु सामानि दन्वि । 
अधिजौगार्‌ वभवं सोमं आद - ऽा्ममि सरे न्योकाः ॥ १५॥ 
[१५९] 
[ वषि सबाणं आभेयः । देषता- पिते देवाः । छन्द्ः- भिषटप्‌, ९ पुरस्ताज्ज्योतिः । 
३८१ विषा दिवो विष्यशदवयै- यत्वा उषतो अविन य्‌ । 


अपाह दमितस्तु सवगार वि एर मारव आवः ॥१॥ 
३८३ वि यो मुप्रति न भिव सादो बद्‌ मो माता नती याद्‌ । 
पन्तो नथ; दोणं, स्यृतेव धमिहा च्छत्‌ पो! ॥२॥ 


अर्थ- [ ३८० ] ( अग्निः जागार ) अग्नि सदा जागता रता है, अतः ( ऋचः तं कामयन्ते) ऋचाये उसीको 
-चाहती है । { अग्निः जागार ) अग्नि जागता रहता है ( तं उ सामानि यन्ति ) ठसीके पस साम जते है । (अग्निः 
जागार ) अग्नि सदा जागता रहता है, ( यं अयं सोमः आह ) उससे यद सोम कहता है, (अहं तब अस्मि ) 
मैते दं (स्ये नि ओकाः) तेते मितत हौ मेय षर है ॥६५॥ ॥ 

[४५] 

[३८१ ] (उक्थैः) स्तुतियेसि परशंसित होकर ( दिवः ) द्युलोके ( अद्रि विस्यन्‌ ) वञ्चको फक, तब ( आयताः 
उषसः ) आनेवाली उथाकी ( अचिनः) किरणे ( गुः ) सर्वत्र फैल गई । (व्रजिनीः अप अवृत ) त दूर हो 
गईं (स्वः उत्‌ गात्‌) सूर्य उदय हुमा ओर उप ( देवः ) देको ( मानुषीः दुरः वि आवः ) मुव्वोके षके 
दपवार्जोको खुला किया ॥९॥ 

[३८२] (अमतिं न ) जिस तरह एक तरुणी सुन्दर लूप धारण करती है, उसी तह (सूर्यः श्रियं वि 
सात्‌ ) सूर्य शोभाको धाएण करता है । ( गबा याता ) प्रकाशकिरणोकौ माता उषा ( जानती ) सव कु देखती 
ओर जानती हृदं ( उ्बात्‌ ) विशाल अन्तरिक्षसे (आ गात्‌) उदय हेती है । ( धन्व-अर्णसः ) वेगसे बहेवाले 
-पानियोवाली नदियां ( खाद-अर्णाः ) किनर्तेतक भरकर बहती है । तब ( दयौः ) द्युलोक ( सुधिता स्थूणा इव ) 
अच्छी तरह नाप चोखकर बनाये गए खम्भेके समन ( दुहत ) दृद हो गरं है ॥२॥ 


भावार्- जो सदा जागता रहता है अर्थात्‌ प्रयलशील रहत है उसको ज्ञान चाहते है । जो सदा प्रयलशील रहता है, 
उसके पस साम भी जत है, उसके पाल जाकर सेम अर्थ्‌ उत्तम बुद्धि जाकर कात है, कि तेव ही हं जर री ही 
मिक्त भै दूषी ॥९५॥ 

अग्नि अर्थात्‌ ञान सदा जागता रता है, वह हगेशा प्रयलशैल रहता है, इसलिए उसे ज्ञान या चिद्या भो चाहती है! 
उसोके भास साम जते है, उमीके पाम र्य दद्धि सदा वनी रहती है ॥९५॥ 

स्तते प्रसित होकर शरन चुलोकसे वज अर्थात्‌ अपने प्रकाशको पृध्वीकौ ओर चलाया, तव ठदय शोत हई उषाकी 
किरणे सवव फैल गई । उपाके बाद पूर उदर इरा भौर मूर्वे उदय देते हौ मभ मलुप्योके मतके दणवाे दुल 
गण्‌ ॥१॥ 

जिल पकार कोई द रणी आन सदर सूपो भारण करलौ ‰, उसो तर वह सर्व उतम शोधको धाएण करता 
है । तव किरोको उत्प करेवालौ उषा विशाल अनतत उदय होती है । नदियां भौ जलति भरकर कतौ है ओैर सूरवके 
उदव होने पर ययुलोक भी तेजस्वी होकर दृढ हो जता है ॥२॥ 

३९ (करे, सुबो, भा. म॑ ५) 


(२४२) ऋग्रदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


२८३ अस्मा कयाय परतस्य गभो महीनों जर षीय । 


बि पवतो अदीत साठ दरौ राजिव द्यन्त मूष ॥३॥ 
३८४ सृकतेभितें पचोमिदेवज रिद नवप अवसे वयै | 

उभि ष्मा कवय? सुयन्ताअाविष।सन्तो परतो पनैन्ठि 1४॥ 
३८५ एतो म्व१् पुभ्योदे अवाप प्र दुच्छुन। भिनवाम। वरीयः । 

अरि दरषमि सनुतदैषामा--ऽयौम्‌ श्रन्लो य्जमानमन्ड॑^ ॥६५॥ 
३८६ एता धियँ कृणवामा सलायो ऽप य। मात णुत व्रजं गोः । 

यया मलुवििशिपरं जिगाय यय। वणिदराषा पृष्‌ ॥६॥ 


अर्थ- [ ३८३ ] ( अस्मा पूर्व्याय अवबथाय ) इस प्राचीन मं के करण ही ( महीनां जनुषे) भूमिको उत्पादक 
-बनानेके लिए ( पवंतस्य ग्भः) मेवा गरभरूय वृष्टिनिल ( वि जिहीत ) पिरता है 1 ( दौः च साक्षत) दुलोक 
से वष्टि ोती है, तव (आ विवासन्तः ) काम कोनाले ( भूम दसयन्त ) ओर अभिक परिश्रम कएने लग जति 
दै ॥३॥ 

[३८४1 रे (डना अम्ब) इन्ध भौर अमि } भै हम देनोको ( देवनुैः) द्वके दवार सेवनीय (सूरतः 
वचोभिः) अच्छी तषमे बोले गए वचनोसे ( अवते हवध्यै) अपनी रक्षकं लिए बलता दूँ । (हि) ववो 
(कवयः सुबञाः आविवासन्तः मरुतः ) गनी, उम रीतिसे पूजवीय तथा तुम्हरी सेवा करनेवाले मर्द भी 
महती ( यजन्ति) पूजा कसे ई ॥५॥ 

[३८५] हे देवो ! (अद्य) आज मारे पास (नु एत) शीषर हौ मामो । हम (सुध्यः भवाम ) उम 
कर्म करते है । हम ( दुच्छुनाः वरीयः ) शत्रषिसे % रए वीरको (मिनवाम ) अच्छौ तरह माई । ( सनुतः 
दवेषांसि ) ध्ि ए सुखो भी ( आरे दधाम) दूर हौ रं । (प्र अद्चः) आगे उति करते हए हम ( यजमानं 
अच्छ अयाम } यज्ञ कलेवालेकी ओर सौधे जाएं ॥५॥ 

{३८६ ] हे ( सखायः ) मिग ¦ ( एत ) आभो । ( या ) लिसन सतुतिसे ( माता ) उपने (गोः ब्रं ) किरण 
या प्रकाशके समृहको ( ऋणुत ) उत्यत्न किया, ( यया ) जिर स्ततिकौ स्हायतासे ( मनुः विशिशिप्रं जिगाय ) 
मनुमे वििशिघ्को जीता, ( चया ) सिस स्ुतिकी सहापतसे ( वणिक. व॑ः ) वंक बणिद्‌ ने ( पुरीषं आप) 
जल प्र भिय, उस (धियं कपवाम ) स्ततिको हम करं ॥६॥ 


वार्थ परवत अर्थात्‌ अनेक ताते भेषके आदर रोबले जल भूमिक उत्पादक शच्छिको बढाने के लिए वरते 
है । पानी के बसो ही परित्रम कटेवाले मनुष्य अर्थात्‌ कूषक आदि जौर अधिकं परिश्रम करने लग जति है ॥३॥ 

जानी, पूजाके योग्य मल्त्‌ भौ इन इन्द्र ओर अग्निक पूना कलते है, अतः हम भो अपनी रशाके लिए उतम वचने 
इन देवकी तुति कर ५५॥ 

हम कमं केवातेके पस देवगण घ्र हौ जति है । मलयो चाहिए की षट स्ट तया छे ए सभी राजका 
करनेवाले सज्जनकौ रा करे ॥५॥ 

सुपस प्ररत होकर उर प्रकाशक समूहको उलन कतौ रै, जिस सतुति परित लेकर सलक लिए मान्य इन्द्रे रको 
जात तथा जलकी इच्छ केवाले कजूस ओर कुटिल मुष्यते भी जल प्रा किव, उसी स्तुतिको हम किया कटं ॥६॥ 


सूक्त ४५1 ऋष्ेदका सुबोध भाष्य (२४३) 


१८७ अगोत्र इस॑पतो अद्धि गेन इं मातो न्य । 


श्तं यती सरणा गा भ॑बिन्दद्‌ विश्वानि सत्याङ्गिरायफार ॥७॥ 
३८८ विदध जस्या स्युपि भाहिनाश सै यद्‌ मोभिर्गिरशो नन्त । 

इतं आतां प्रमे छषरथं॑ दस्यं पथा सहां विदद्‌ गा! ॥८॥ 
३८९ आ पूर्य यातु सप्ताश्ः देत्र॒र्दरोिंषा दीर्वयाये 

रधु; शयेनः प॑ठग्दन्णो अल्छा पवां कविदौदुयद्‌ मोष गच्छन्‌ ॥९॥ 
३९० आ दर्वी अकाच्छुकमरमो 4 षदरितो श्रीब्ठाः । 

दूना न नाव॑भनयन्त्‌ षीर॑जआभृणहीरापो सवीन॑रि्न्‌ ॥१०॥ 


अर्थ- [ ३८७] (येन ) जिस पत्थरसे सोन भीसकर ( नवग्वाः ) नवन्वोने ( दश मासः ) दस महीने तक 
(आर्चन्‌) पूना कौ, वही ( अद्रिः) पत्थ (अत्र ) इस यमे ( हस्तयतः ) हाथो संयुरू कर (अनूनोत्‌ ) 
शब्द करता है । तव ( ऋतं यती ) यकषकी तरफ जती हुई ( सरमा ) सप्माने ( गाः अविन्दत्‌ ) स्तुतियोको प्रा 
किया, तव ( अंगिराः ) अ्भिरते ( विश्वानि सत्या चकार ) सभौ वार्वोको सत्य करे दिखाया ॥५॥ 

[ ३८८ ] (यत्‌ ) ज्व ( विश्च अंगिरसः ) सभी अगिरा ( अस्याः माहिनायाः वि उपि ) इस पूजनीय उषाके प्रकट 
नेष ( गोभि; सं नवन्त ) गायसि संयुक्त हुए, त्व उन्होने ( आसां उत्सः ) एन गाये दृधको ( परमे सधस्थे ) अत्यन्त 
उत्कृष्ट स्यनये स्थापित किवा । ( सरमा ) स्मान ( ऋतस्य 'पथा ) कतके मागे ( गः विवद्‌ ) सतुत प्रा की ॥८॥ 

१ सरमा ऋतस्य पथा गाः विदद्‌- प्रति कनरेवाली सत्री ऋत अर्थात्‌ सच्चे ओर नैतिक मार्गते चलने 
खट्‌ ही टोगोकी प्रशंसा प्रात करती है । 
२ आसां उत्सः परमे सघस्थे- अंगिरा ऋषियोनि इन गा्योके दृधको सर्व स्थानम स्थापित किया । 

[ २८९ 1 (सूरयः सूर्य (सपा्वः) सात धेड युक होक ( आयातु ) अवे (यत्‌) येकि (उविया 
क्षेत्रं ) यह विशाल क्षत्र ( अस्य दीर्घयाथे ) हस सूर्ये दीं प्रवास के लिए ही है । (रघुः श्येनः ) शौत्रतासे 
जानेवाला तथा प्रशंसित गतिवाला यह सूर्य ( अन्धः अच्छ पतयत्‌ ) हविकौ तरफ सीधा जाता है, तथा (युवा 
कविः ) यह तरुण तथा शानी सूर्य ( गोषु गच्छन्‌ ) किरणोके वोचे रहक ( दीदयत्‌ ) प्रकाशित होता है ॥९॥ 

[३९० ] (यत्‌) जव सूरन ( हरितः वीतपृष्ठः ) तेजस्वी ओर कन्तसे दुक्त पौठवाले घो्ोको ( अयुक्त) 
रथम जोडा, तव ( सूर्यः ) सूर्य ( शक्रं अर्णः आ अरुहत्‌ ) तेजस्वी जलो पर चढ गया । तब लग ( उवना 
नावं न) जिस प्रकार जलम डुबी दुई नाचको जलसे हर निकालते है, उसी प्रकार ( धीराः ) चिद्ानि उस 
सूर्यको बाहर ( अनयन्त ) निकाला, तव ( आशुण्वतीः ) उनकौ स्तुति घुनकर ( आपः ) उल भी (अरवाद््‌ अतिष्ठन्‌) 
नीचेकौ तरफ बहने लगे ॥९०॥ 


भावारधं- नौ गायके स्वाम बजमार्नोनि दस मास तक कूट सकर उका एस गिकाल कर इन्द्रकी पूजा की । उने 
समय तक उनके यरे स्तुतिथां होती रही । इस प्रकार उनके योम सभौ बात सत्य प्रमाणित हुई ॥७॥ 

उषाके प्रकट होने प्र सभी ऋषियोने गायके महत्तरको जागा, ओर उन गायों द्धक महत्वको जानकर उस दूषको सर्वर 
बताया । इसी प्रकार एक प्रगति करेबालौ ली भौ उत्तम मासे चलकर महत्व ओैर लोरगोकी प्रंस प्राप्त करतौ है ॥८॥ 

इस सूर्यम सात राकौ किरणे होती है, चे सत रगकौ किरणे ही सर्वके सत घोडे ह । इन्दी घोड़ो प सतार होकर वह सू लोके 
विस्तृत सासे प्रा करवा है । जव यद चौ ूकिरणोके मध्य स्थित होता है, बह तव प्रकाशित होता दै ॥९॥ 


(२५५) ऋर्वेदका सुवोध भाष्य [मंडल ५ 


३९१ भिय भो ष्डु दंषिमे स्वप पयादरन्‌ द मातो नद॑म्वाा 
अया धिया स्थामं देवगोगा अवा विवा हंद्वामास्य ॥ ११॥ 
[४६] 
[ ऋषिः- भ्विक्षत अभयः । देषता- विषे देवा; ७-८ पेषपल्यः । । छन्दः- जगतीः २,८ भिष्टुष्‌»] 
३९२ इयो न निर ॑एनि स्तयं पुरि शां व॑हामि प्रदरणीगनस्युषै्‌ । 


नास्यां वरिम चिद्नं नां न॑ विद्वान्‌ एथ! भुरणठ छु बेषवि ॥ १॥ 
३९३ भध दनद दद॑ण मित्र देवाः शः प्र य॑त्‌ मारंलोत निम्नो | 
उभा नास्या श्रो मघाः पूषा भग्‌! सर॑स्वती जुषन्व ॥२॥ 


अर्थं- [ ३९१] हे देवो ! ( यया ) चिस वुदिमे ( नवग्बम्मः ) नवग्वन ( दश मासः अतरन्‌ } दस महीने 
समाप सनवाल यत्र कवा, उत्त ( अप्सु ) उरस कमे लगनेवालो तथा ( सु अर्षा ) सभौ उप पशो देगवाली 
(बः धियं ) तुमत बुद्धको पै ( दधिषे) घरण कसा चाहत हँ । (अया धिया ) इस उतम वुद्धि के कारण 
हम (देवगोपाः स्याम ) देवस सुरक्षित हँ । ओर ( अया धिया ) इस दुदिकी यहायतसे हम ( अंहः अति! 
तुतुर्याम ) पामे दूर चे जाएं ॥६१॥ 

{४६1 

(३९२ ] (हयः न ) ोडा जिस ररह एके जुवं जड जता है, उसी तरह ( विद्वान्‌ ) एक विदान्‌ मतष्म 
(धरि ) यज्की धृगरभे ( स्वयं अयुजि ) स्वयं जुड़ जाता है । मै भी ( प्रतरणं ) संकेते पा केवाली तथा 
(अवस्यव) रक्षण रूरेनाली इस यजकी ुगको ( वहापि ) धारण करता हूं । ( अस्याः ) इस धुरो ( न विमुचं 
वश्मि) न जोडना चाहता हूँ ( नः पुनः आवृतं) ओर त धारण हौ जरना चाहता हूं । (पुर एता ) आगे अगे 
जाने बालः ( विद्वान ) विद्वान्‌ दी सुद्र ( पथः ) उत्तम माग॑से ( ऋतु नेषति ) सरततापूवक ले जाएगा ॥१॥ 

[३९३ ] (अग्ने इर वरुण मित्र मरुत उत विष्मो देवाः ) हे अन्ने, इन्र, वर्ग, मिः, मत्‌ ओर विष्णु 
आदि देवो ! मुने ( शर्धः प्र यन्त ) बल प्रदान के । ( उथा नासत्या ) दोनों अश्चिनीक्मार (स्द्रः पषा भगः 
अध ग्नाः सरस्वती ) रुद्र, पूषा, भग॒ ओर उरकी शयां दथा सरस्वती मेगी प्ार्भना ( जुषन्त ) युन ॥२ 


-भावार्थ- जन सूरये अपरी सतरगी किरोसे जलको खीच कर बादल बनाया, तो बादरतोनि उसे ढक दिया, इस प्रकार 
कह जलसे भ बादलोके ऊप्र जाकर मानौ बह उ पर सार ह त गया, तव उन वादलोस दशल देवने उ् सरको 
ह तिका, ठव उत सूरवके चकमे पर याद भौ छिन मिल छे गप्‌ ओर वृष्क जल भी पण्वीकी तरफ गिल 
तगा ॥६०॥ 

दोक उ बु प्रत कके ह य रो । देक वह उतम वुद्धि उरम कमो हो लानेवलौ रथा रयो 
देयौ है । इत वुको परम्‌ के ३ सम देक द सुत छो ओर सनते सुरि हेष दम परे पूरं १९९॥ 

निर प्रका एक लात्‌ यसम करुम प्रत् हा है, उती प्रकार एक साधारण मनुष्व भौ यच करम करता है, पर 
ए वा गकर गर कट दे पर उसकी लियाभेमि अभि नके कारन बह सापारण दुय न उप बको पूर तह समास 
दो करपाता है भौर न उपर बीचमे हौ छंड पाता है । पसे कटके समय निद्यन्‌ त मतय ही उत लरल मांसे ले जाक 
सतक र्त कर है ॥९॥ 

अधिनी, स आदि देव म पानात तथा अम, इ, वर्ण जदि देव एमे बल प्रद कोः ।२॥ 


सूक्त ४६] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२४५) 
३९४ इना पितायह्ादिरि स्वैः रथिरदौ घां मर्तः परव जपः । 


ख विषयं पषण अद्वयस्य भगं वु पं सदिताहमूषये ॥३॥ 
३९५ उठ नो पिम जातो अक्षिभो दरविणोदा इत पोप भयं॑रकतु । 

उव श्वभयं उर रपे नें अश्विनोत सेत विम्वाशुमंपते ॥४॥ 
३९६ उव त्यशरो मातं उप॑ आ ममर्‌ दिगियं रजतं पिरप । 

शृदस्पति। शर पृषोद नो यमद्‌ पर्य) वर्णो रिवो भ॑वृमा ॥९॥ 
३९७ इव स्मे नः परवरा सुस्त इतो नच) ज्ञाम॑मे इष्‌ । 

ममो दिका अनसा म॑ दुडधव्पच। अदिषिः श्रो मे वम्‌ ॥६॥ 


अर्थ [३९४] मै (ऊतये ) भपनी रकषाके लिए (इनरगनी ) इद्र, अग्नि (मित्रावरुणा ) भित, वरण 
(अदितिं स्वः) अदिति अदित्य (पृथिवीं दयां मरुतः ) पवी श्लोक, मुत्‌ ( पर्वतान्‌ अपः ) पर्वः, जल 
(विष्णं पूषणं दहाणस्यरति) विष्ण, पूष, प्रणस्यति, ( भगं ) भग ओर (नु शंसं सवितारं ) निश्चये पररंसाके 
येग्य सविता भन समौ देवक (हु ) बुलाता दू ॥३॥ 

[३९५1 (उत विष्णुः नः) ओर विष्मु हमरे लिए (उतः अनिः चातः ) ओर अरदिसनीय वायु देव 
(उत द्रविणोबाः सोमः ) ओर घनको देनैवला सोम ( मयस्करत्‌ ) हमे सुख प्रदान करे । ( उत ऋभवः) ओर 
ऋभुगण ( उत अश्विना ) ओर अश्विदेव ( उत त्वष्टा ) ओर त्व (उत विध्वा ) ओद विभ्वा ( नः राये अनुमंसते ) 
हे रेश्र्य प्रदान कनेके लिए स्वीकृति द ॥४॥ 

(३९६ ] ( उत ) ओैर (त्यत्‌ दिविक्षयं यजतं ) नह लोक रदोवले तथा पून्य ( मारतं शर्थ- ) मरतोका 
दत (नः दरिः आसदे ) हमरे यशे बैठनेके लिए ८ आ गमत्‌ ) अवे । (बृहस्पतिः) दृहस्यति (नः) ष्म 
(वरूथ्यं श्म ) षरं भिलनेवाले सभ सुख ( नः यमत्‌) हे प्रदान करे । ( उत ) ओर ( पूषा वरूण भिन्न 
अर्यमा) पूषा, वर्प, प्ति ओर अर्यमा भौ हमं सुख दे ॥५॥ 

[३९७ ] (उत ) ओर (त्ये सुशस्तयः प्रदंतासः ) वे प्रशंसाके योग्य पर्वत तथा ( सुदीतयः मच्च: ) उत्तम 
तेनस्बी नदियां ( नः रामणे भुवन्‌ ) हमारी रक्षा के लिप्‌ तत्पर रहं । ( विभक्ता भगः ) धर्नोका विभाग कलेवाला 
भग देवता अपने ( शवसा अवसा ) बल ओर संक्षणके साधनोसे युक्त दोक हमरे पाच ( आगयत्‌) आवे तथा 
(उरुव्यचाः अदितिः ) विशाल तेडवाली अदिति देवी (मे हवं श्रोतु ) मेरी प्रर्थना सुने ॥६॥ 


भावार्थ ये अपनी रशे लिए शक्तिराली, शनी, मित्रके समान हितकारी, सवके दवार वरणीय, अहिसनी, प्रकाशस्वरूप, 
मिस्ृ, तोके खात तेजसम, व्यापक, पोषण, नरे स्वाम, देधरवाली सैर सबको उलन करोवाले परमाम बुलाता 
्ं।॥३॥ 

विषय, आहिकः लयु, सोग, कषु, उश्विनौ, लट ओर निषा आदि देव हमे सुख प्रन करं ओर रेश्वग्ालौ 
बनाये ॥४॥ 

लोकय खमेवाला वर पूलय मर्ोका वल सम :ये वैते के लिए दरे पास भवे । बहर, पूष, मरन, म्र 
ओर अर्यमा आदि देव भी ह घरमे मिलनेवाले सभौ सुख प्रदान करे ॥५॥ 

वे प्रशंसे योग्य पर्वत तथा तेजसे री हई नदियां हमारी रकश कसेके लिए सदा तत्पर रँ । घनोका विभाग करेला 
भ देवता अपने बल ओर संरकषणके साधने ुक्त होकर हमरे पास आवे तथा अदिति हारौ प्ाथना सुने ॥६॥ 


(२४६). ऋरवेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


६९८ देवातां परनीश्यरीवन्दु नः प्राव॑न्तु नस्तव षा्च्॑ाठये । 


याः पा्िवासो पा अपाम वरे ताने देवी) सुदाः धम यच्छ ॥७॥ 
३९९ उव प्रा जयन्तु देवली रिनदराण्य। प्ययशचिती राट्‌ । 
अ रोद॑सी बरुणानी अणोतु च्वनतंदेवोैक्रतर्जनीनाम्‌ ॥८॥ 
[४७] 


[ऋषिः- अतिरथ आषेयः । देवता- विश्च देवाः । छन्‌, खिष्टप्‌ ] 
४०० प्रगती दिव एति शृवाना परह प्राता दरितवोष्॑न्वी । 


श्यविव।सन्वी युवतितनीरा विदम्य आ स्दने जोहदाना ॥१॥ 


अर्थ- [ ३१८] (देवानां लीः) देवक लक शयां ( उशतीः.) अपनी इच्छे या स्वयं प्ररत देकर 
(नः अवन्त्‌) हमारी रक्ष क, तथा ( तुजये वाजसातये ) पुत्रकौ ता उद्रको प्ापिके लिए ( नः प्र अवन्तु) 
पाती रका कर । ( याः) जे देविचां ( पा्थिवासः) पृषवोषर स्थित है, ( याः) जो (अपां व्रते अपि) जतोके 
स्थान अन्तरिभ्र या बुलोकर्म रही है, ( ताः देवीः) वे देवियं (सुहवाः ) हमारे दरा अच्छो तरह बुलाई जकर 
(श्म यच्छत्‌ ) ने सुख प्रदान करे ॥७॥ 

[३९९ 1 ( उत ) उरौ तर ८ गनाः) दिव्य चयं तथा ( देवपलीः ) दर्वोकी पलक शक्तिं अर्थात्‌ { हन्ाणी 
जग्नायी ) इद्र की शक्त, अग्िकौ शठ तथा ( राद्‌ अधचिनी ) रेजे प्रदो हगेवालो अधिनौकुमातंको पलियं 
(वि अन्तु ) हमारी रश कः तथा (देवीः रोदसी वरुणानीं ) दित्य गुणमे युकं रोदसी जौर वरुपकौ श्य 
(आ वि अन्तु) चारो ओए से हमाती रकष के, तथा (जनीनां यः ऋतुः ) सवको उतर करेवाली इन शक्ियेका 
जो काल है, कह ( श्रृणोतु) हमरी प्र्थना सुन ॥८॥ 

(४७ 

{४०० 1 (बर्ण) प्रसित ( मही माता ) लिसतृत, सबको उत्पत्र केवलौ यह उपा (दुहितुः बोधयन्ती ) 
अपनी पत्री पषवौकौ जगती हई था (प्रुंलती ) लेको अपगे-अपने कामम लगती हई ( देवः एति ) बुलोकरे 
परकशित होती रै । (आ विवासन्ती ) सव्कौ रेवा करतौ हुई यह ( युवतिः ) तरुण उषा ( मनीषा -जोहुवाना ) 
उततम दुदपूर्वंक दुलाई जातौ हई ( सदने ) धरये अपने ( पितृभ्यः आ) पालक देवोके साथ आतो दै ॥१॥ 


भावार्थ वका भलन कवाली उनकी शकला स्वयं अपनी इनसे ररित देकर पु ओर अनक आठ ॐ ए 
हमं रधा क, तथा प्व पर तथा अन्तर पं चुलोकन रोवा च दैवि] है, वे मरे हय अन्छौ तरह गुलां जाक 
८१ तुल दन क ॥५॥ 

देका पालन कलवाल उनको श्छ अर्शत्‌ इन, अग्नि ओर अधिनीकुमारेकौ रियं नार रक्षा कर तथा दिव्य 
गुणे यु रोदसी ओर वरुणकौ शचं हमारी रक्ष करं ॥८॥ 

सके द्वार प्रसित तवा स्वको उत करवाती यह उषा पवी प अपना परकश लत हह था लोगो आपनः 
कम केके लिप्‌ ति कत हु लोक से प्रकाित चच तै । पआतःकालके समय हर धे काका प्रकाश फैले हौ 
समी देव भन हो जते है ॥९॥ 


सूक्त ४७] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२४७) 


४०१ अचिरापृस्वद दैद॑माना = आतस्थ्ासों अगतस्य नाभिम्‌ 1 


छनम्पादं उरे वितः स १४ चावोपूथिवी ¶॑न्वि पन्वा; ॥२॥ 
४०२ उशा दुपृद्रो जरः सपणः पूरय योरि पह विय । 

म्व दिवो पिहितः पृञ्जिरमा वि षर्॑रमे रज॑सस्पत्यन्तीं ॥ ३॥ 
४०३ चमा ई पिभ्नति शेमयन्तौ दक भर चरसे. पापदन्ते। 

त्रिषाव॑वः परमा स्य गं, दिवक्रःन्ति पहि सच अन्तान्‌ ॥७॥ 
४०४ इदं वदुमिवच॑नं ननःस-बर॑न् रङसतस्युाप; । न 

डय बिपरतो मान्ये इई जति युम्या सबन्धू ॥५॥ 


अर्थ- [ ४०१ ] ( अजिरासः ) सदा गति करेवली (अपः ईयमानाः ) कमोंको प्रवृत्त करतौ हई ( अमृतस्य 
नार्भि आतस्थिवांसः ) मृत अर्थात्‌ सूर्यकी नाभिमे स्थित ( अनन्तासः ) अनन्त ( ङः ) विशाल तथा ( पन्थाः ) 
सदा चलनेवालौ किरणं ( छावापृथिवी विश्वतः यरि यन्ति) च॒ ओर पृथ्वीके चारो ओर धूमत दै ॥२॥ 

[४०२] (उक्षा ) जलसे सिचन कटनेबाला तथा ( समुद्रः ) अलका भण्डार ( अरुषः सुवर्णः ) तेजस्वी 
तथा तेजस्वी किररणोवाला यह सूर्य अपने ( पितुः ) पलक आकाशके ( पूर्वस्य योनि ) पूवं स्थाने (आ विवेश ) 
पविष्ट हो गया है । ( पृश्निः अरमा ) अनेक रगोयाती उतकाके समान यह सूर्यं दिवः मध्ये निहितः ) आकाशके 
वीचमे स्थापित किवा गया है । वह आकाशम ( चि चक्रमे ) भूमता है ओर (रजसः अन्तौ पाति ) ब्ुलोकके 
दोन अन्तिम भारगोकी रक्षा करता है ॥३॥ 

{ ४०३1 ( चत्वारः ) चार पुख्य दिशे ( कषेपयन्तः ) अपने कल्याणकी इच्छ करी हुईं ( ई विद्मति ) 
इस सूर्को धारण करतौ है । ( दशाः ) दख दिशाय (गर्भं ) गरूपमे स्थित इस सूर्यको ( चरसे) चलने फिरोके 
लिए ( धापयन्ते ) परिपुष्ट करती है । ( अस्यः ) शस सूर्यकी (त्रिधातवः परभाः गावः ) तीनों तोकको धारण 
केवाली उत्कृष्ट किरणे ( स्यः ) उदथ शोनेके वाद हौ ( दिवः अन्तान्‌ परि चरन्ति) ध्ुलोकके अन्तिम पागौमे 
भूमने लगती है ॥५॥ 

[४०४ ] ( यत्‌ नद्यः चरन्ति ) भिसके कारण नदियां वहती है, ओर (आप तस्थुः ) जल स्थिर^रहते है, 
उ मूर्वा (दं वपुः) यह शीर, ह ( जनायाः) मत्ये । (निलचनं ) सिके योग्य दै । (भातुः इदेह जाते ) 
माताके गर्भे य्व उलन हुए (ई ) इस सूरयो (यभ्या ) संसारका नियमन करनेवाले तथा ( सबन्धू ) भाईकी 
तर व्दनेवाले (द्धे) दो लोक ( बिभृतः ) धारण करते है ॥५॥ 


भावार्थ सूर्यकी भे किरणे हमेशा गति करवाल तथा सरे होनेके साथ ही लोको अपने अपने करभे प्रसृत करनेवाली, 
अमृतरूप सूरवको नाभिमे रहनेबाली है । ये किरणे द्लोक ओः पृध्वी चारो ओर धूमतौ हं ॥२॥ 

मह सूरय जलोको ख यकर इक करता रहत ह, शौर फिर ठन जलौ पथवीको सीचता दै । यह रोग अपने पि चुलोककी 
पूर्वदिशा प्रकट होता है । दूलोकके बीच रहकर यह उसी प्रकार चमकता है कि मानो यह कोई अनेक रंगोवाली उत्का 
सष । चह रोग शलोको पर्वं जौर पधिम इन दो टोकौको नापता हा उनकौ रका करवा ई ॥३॥ 

पूर्व रश्चिम, उततर, दक्षिण ये चार मुय दिशरये अपने कल्याणकी इच्छा करती हई हस -ूर्यवो .धारण करती द । यह 
सर्व पर्, पथम, उत्त, दक्षिण, ईशान, आमनय, कल्य, वायव्य, ऊव ओर अधः इन दसो दिशाओके बीच मरके समान 
हता है । ये दिशाय हौ इस सूयक चलने फस के लिद्‌ धारण कती है । इस सूर्यकी किरणे दो, अग ओर दु इन 
सौनं लोको धारण करती है । सर्के दय हेते ही ये रणं द्युलोके सभी दते पः च नारो है ॥४॥ 


(२४८) -ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


४०५ ति द॑नवते धियो असप! अपांश्ि महं पम्ायं मारो वयन्ति । 


उप्ते वृष॑णो मोद॑माना -दिवसथा बध्व यन्त्यच्छं ॥६॥ 
४०६ ददेसतु मित्राबश्णा व्त्ने 4 योरसस्व॑मिदभ॑स्तु प्स्प्‌ । 
अषोमहिं गाध प्रतं नोदिव कष घादृनाय ॥७॥ 
[५८] 


[ ऋषिः प्रतिभादुर्रेयः । देवता - विश्वे देदाः । छन्द, जगती । } 
४०७ कदु प्रियाय धश्च मनामहे स्वधुतराय स्वरसे एहे वयप । 
अषमन्यस्य रज॑सो बद्र जो अपो वुंणाना निवना मायिनी ॥ १॥ 


अर्थं- [४०५] जिस प्रकार ( मातरः पुत्राय वस्त्रा वयन्ति ) मातायै अपने अपने पुत्र के लिए कडा 
दुलत है, सी तह (अस्मा ) इस पूर्वके लिए ( धियः अपांसि ) स्तुतिं ओर यजादि करम (वरि तन्वते ) 
किर चात है । ( वृषणः उपप्रक्षे) इस बलवान्‌ सूर्ये प्रकट हेते हौ इपकौ ( वध्वः ) पलौरूप किरणे ( मोदमानाः ) 
प्रसन्न होती हुई ( दिवस्पथा ) चूलोककते मार्गमे { अच्छ यन्ति) चारो ओर फैल जती रै ॥६॥ 

[४०६] हे (मित्रावरुणा ) मप्र ओर वरुण ! ( अस्मभ्यं शं योः) हमे सुखप्राति एवं दुःखनिवृत्तिके 
लिए ( तत्‌ इदं शस्तं अस्तु) यह मह स्तुति ह, हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( इदं शस्तं अस्तु ) यह स्तुति तेरे लिए 
लो । हम ( गाथं उत प्रतिष्ठा अशीमहि ) उततम स्थान ओद उततम प्रष्ठको प्रा करं । ( वृहते सादनाय ) संसरके 
लिए सबसे जडे आश्रव स्थान ( दिवे ) उल दयुलोकको ( नमः ) नमस्कार हो ॥७॥ 

[४८] 

[५०७] (चयं ) ह (स्वक्षत्राय स्वयशसे ) अपने बल तथा अपने यशकी प्राक लिप (प्रियाय मरे 
धामने ) सबको प्रिय लगनेवाले उप्र महान्‌ तेजके लिए ( कत्‌ उ मनामहे ) किस तरहकी स्तुति कर ? (यत्‌) 
क्योकि (मायिनी ) मायात मुक बर (आमेन्यस्य रजसः वृणाना ) अपरिमित अन्तरश्को चो ओरमे धेरकः 
(अभ्रे अपां वि तनोति) बदलोमे परानीक फलातौ ह ॥१॥ 


पावा इो सर्के कण नदिय बहती दै ओर अन्तरि जल स्थि लते है इत सरव मण्डल बहत दरी दर्शनीय 
जैः सरके योग्य होता है । यह जव जाकाक गभे उलन हा है, तव इसे संरा नियनन करोजाले तथ बनी 
तह पर प्म सेवे वे लोक धारग करते ह ॥५ 

जिल रह मता भने अपे पु लि वेहू कषा हती, उम ह इय र्व लिए लोग प्रमे सतुति 
ओर यञ आदि कर्मके है  जैे हौ यह बलान्‌ सूं प्रकट हेत द, उती समम उम्‌ सूदंकौ पलल किमे प्रसत लोतौ 
हई ्लकके मर्गे वाते ओए फैल जती है ॥६॥ 

म सरुप्ाणि तथः रोगि लिए भि, वरण तया भग सुति कत । सकी सतुति करके हम उम स्थान 
ओः उव प्रो प्रा स । जो संमारका सवस वडा अशरय-स्यन है, उस शलोको हम नम्र कले है ॥७॥ 

मावा कलेकलौ वह विजलौ अरित अन्तिको चँ ओते परत ै ओर बदलो पैक फंलती है । दसौ 
जिनलौरक सन किस तरह स्तुति कर मिः जिल ठम बल ओर मशो प्रस कर से ॥९॥ 


सूक्त ५८] ऋगबेदका सुदोध भाष्य (२४९) 


४०८ ता भ॑त्नद युन वीरव्॑णं समान्या वव विश्वमा रज 


अप अपाचोरपर अपेते प पूतौमिस्तिएे देवपूजन ॥२॥ 
४०९ जा प्रव॑भिरषनेमिरक्ुमि--3 एं बचा जिषरि मायिनं । 

छते षा पर्य परच्‌ त्से दमं ` सनन्तो मि च बहंयमहं ॥३॥ 
४१० काम॑स्य रीति परणोरिर प्रत्यनीक मृजे असप बरपैषः । 

सचा यादं पितुमन्ठमिवु शपं॑रलं इषांति भरद शिषे ॥४॥ 
४११ घ निष्ठया चरौरनीक़ कञ्जे वारु दानो वणो ॑भरिष्‌ । 

न ठस्य पिथ पुरुप कयै यपो भग॑; सरिता दाति वा्ेभू ॥&॥ 


अर्थ- [ ४०८ ] ( ताः ) उन उपाओनि ( बीरवक्षणं वयुनं अत्नत ) वीर्ोके उत्साहको बदानेनाले कर्मका विरतार 
किया तथा ( समान्या वृतया ) एक समान आवरणसे ( विश्च रजः आ) सारे लोकोको धेर लिया । (देवयुः 
जनः) देव बनेन इच्छवाते मनुष्य, जब (अपराः अपाचीः अप ईजते ) एक उषा पश्िमकी ओर मुल करके 
दूर चली आती है, तव अपने (अपः ) कर्मोको (पूर्वाभिः प्रतरते) आगे आनेवाली उपा फैलाते है ॥९॥ 

[ ४०९} ( यस्य शतं वा) जिस इन्र अर्धात्‌ सूर्यकी सैको किरणे ( संवर्तयन्तः ) प्राणि्योकौ आयुकौ कम 
कती हई ( च ) तथा ( अहा विसर्तयन्‌ ) दिके चतक भुमाती हुं (स्वे दमे प्रचरन्‌ ) अपने षर अर्थान्‌ द्युलोक 
म घूमती षती ह, वह इनदर ( अहन्येभिः अत्तिः) दिन ओर रात बराबर ( ग्राभः ) पत्यसे कूटका पीसे 
गद्‌ न -उत्साहिद होकर ८ मरायिनि ) माया केवाले वत्रके ऊपर ( वरिष्ठ वज्ञे आ जिघतिं ) अपन श्रे वज्नको 
फँकता दै ॥३॥ 

„ [४१०1 (परशोः इवः ) परशुके समान तीक्ष्ण (अस्य ) इष अग्निके ( तां रीति ) उस स्वभावो जानत 

हं । (वर्षस्य अस्य ) सुर रूपवाले इम..अग्निका ( अनीक ) किर समूह (भुजे) पश्र्य पदाग कसोके लिए 

है, यह भँ (प्रति अख्यं ) स्पष्ट करता हूं । (यत्‌) क्योकि यह अग्नि ( सचा ) सहापक होकर ( पितुमन्तं 

१ इव ) पलकसे युक्त घरके समान ( भरहूतये ) संग्रामे (विशे रतनं दधाति ) वर मनुष्यको रल प्रदान कपत 
॥५॥ 

[४१९] ( चतुरनीकः ) चारे ओ ज्वालारओको फलानैवल, ( चारु वसानः) सुन्दर तेजको वारण करनेवाला 
(रुणः ) वरणीय ( अरिं यतन्‌ ) शतको मारेवाला ( सः ) वह अग्नि ( जिया ऋते ) जीभ या ज्वालाओसे 
स्वको सुरोभित करता है । ( यतः) जिस कारण ( भगः सथिता ) रेधरयवान्‌ था सनको प्रेरणा देनेवाला यह 
अग्नि (वार्यं दाति ) वरणीय धोका देत है, इसलिए { वयं ) हम ( तस्य ) उस अग्निके ( पुरुषत्वतता ) परकमका 
पाट (न विदय) नदौ पा सुकते ॥५॥ 


भावार्थ- ये उयाये ज प्रकट होती है तम स्मे एक तरहक सू हेती है, जो नीरक्त उत्साहक बदाती है आर उदय 
होमके साथ हौ यह अपनी प्रकाश किरणेसे सब लोकोको घेर सेती है, तब देवकी पूजा के लिए यस करनेवाले मनुष्य यज्ञ 
शुकसे है, पर जब पहली उषा अस्त छो वात है ओर उनका यज्ञ कर्म समाऽ नहं होता, तब आगे आनेवाली उपारे 
उती जपूर मणक फिर अगे यति ह ॥२॥ 

इस दइनर रूपी सूर्यकी किरघे प्रति दिन आकर एक एक दिन प्राण्यो कौ आयुको कम काती है ओर दिन रात्र के 
चको भूाती हुई भे भर सयुलोके ममतौ रती ६ । इद्र धी दित रत लगातार टे ग्‌ सोमरसोको पीकर माया करनेवाले 
वृके उपर अपना श्रेष्ठ जजर फंकता है ॥२॥ 

इम आगनका स्वभाव फरषेके समान तीक्ष्य है, अरथत्‌ जो श्र पदार्थं फरसेके निकट आता है उसे यह काट देता है, 
उती त जो भी पदरथ पारमे आला ३, उत यह अगि जल डालता है । इस अग्निका मह किरण समूह सवस द्म दन 
कता है, क्योकि यह वौर मनुष्यका सहायक होकर उत उस रह रन आदि प्रदान करता है कि जिस प्रकार एक पालक 
अपने घरमे रहनेवाले सदप्योको उग्नदि प्रदान करता दै ॥५॥ 


(२५०) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 
[४९] 

[ ऋषि प्रतिम आनेयः, (५ दृणपाणिः ) । देवता- विभ्ये देवाः । न्दः षिष्टरप।} 
४१२ दवं बो अद्य संवितारभेपे गमं च रलं बिमजैन्हप्रणोः | 

भां नरा पुजा वदृस्शं करेदि पिदधिना पखीयन्‌ ॥ १॥ 
४१३ भतिं प्रपाणमदुरस्व विदान्‌ सक्तं स॑त दुर्य । 

उं बुकीत्‌ नभ॑सा विनान च्चये च रलं विभज॑न्वपरायोः ॥२॥ 
४१४ अदत्रया दयते वायोरि पूषा मगो अदितिषस्तं उशञः । 

स्रो पिनरणो पितरो अपरि -रहनि अद्रा ज॑नयन्त दसा; ॥३॥ 


[४९] 

अर्थ- [३९२] (आयोः भगं च रलं विभजनं ) भनुष्यको देयं ओर रत्न देवास ( सवितारं देवं ) 
सवके प्रक देवको (अद्यः वः एषे ) आज द्रे हिवके लिए बुलाता टं । हे ( नरा पुरुभुजा अश्चिना) मेताभो 
रा अनेक दह भ्य पदको देनेवाले अधि देवो ! मै तमसे (सखीयन्‌ ) मकौ इन्छा करत हर (चां ) 
दम दमक (दिवे दिवे आ बत्य ) प्ति दिन जपनी ओर लाता हं ॥॥ 

{४६३1 हे मतुष्य ! (असुरस्य परति प्रयाणं विदान्‌) उस प्राणदाता सूर्वके उदयको जानकर (सु उक्तैः ) 
उत्तम वचर्नोसे ( सवितारं देवं ) लविता देवको ( दुवस्य) स्तुति कर ! ( आयोः) मनुषयको (ज्येष्टं रलं विभजनं ) 
श्ट रल देनेवाले उर देवको ( विजानन्‌ ) जानकर ( नमसा उप ब्रुवीत ) नपरतपूकंक उसको स्ति कर ॥९॥ 

८४१४] (पूषा भगः अवितिः) पूष, भग शौर आदिति वे देव अपने जपने (अदत्रया वार्याणि ) खने 
यम्ब ओर गहण क योग्य हविवोको (दयते ) खते है । तथा (नः विष्णुः वरुणः मित्रः अग्निः) इर, 
विष्ण, वरुण, मित्र ओर अग्नि ये पां ( दस्माः ) सुन्द देव (भद्रा अहानि जनयन्त ) कल्याणकारी दिनोको 
तत्न करते है ॥३॥ 


वर्थ बह अगव जव पर्यल व द, तव पी जाले जे दिने कतम लगती ई, उमा रम युर 
हो जवा ह, जैव अत्नम्‌ अप रदु न क देता । यह जपने भरोको सदा हौ धन दैत रता है अल भके 
पाल कितन्‌ न है ओर कित पाम ह बह जनना संभव नर ।५॥ 

उब णा देनेवाला दव मह्य देशं ओर र द है । दर सव देयो भै भन बुताता हं । हे जक तके 
पो पदा ले अधिनी देवो । ध मते भिता करन चाहा ह रील भर ठे अपनी ओर दुलत हं ९॥ 

यह स दय हेव साथ ह नभौ तगर प्णोका सं कर द । समी किरणो रोक स्थिः अथम्‌ 
प्ण सौ पट जै । गह लीक वेव मतु्ोो उत द प्ररत करता दै । इल उत देवकी न्त भू 
स्तुति करनी चाहिए ॥२॥ 

पष, भग ओर अदित पे देव अपने अने खग योय हषो तो त है ओर सुद तथा दरी इ, धिषु रम 
आदि देव कल्याणकासो दिनो उलन करते ह ॥३॥ + 


सूक्त ५०] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२५१) 


४१५ चसो वती सववा हय ॑रत्‌ वन्ध ्षदनतो अं ग । 


उष यद्‌ वोचे अध्वरस्य रोड शायः स्याम पतयो बाज॑रताः ॥४॥ 

४१६ प्रये बहुभ्य हदा नमो दुय मिभ बहे सूरगाषः । र 

अनतवस्यं हवा बरवो - दिवस्दिष्योरैसा मदेम ॥५॥ 
५०] 


[ सि~ ख्यायः । देषता- विशवे देवाः 1 खन्व्- अजु र्‌, ५ प्किः । ] 
४१७ विश्वौ देवस्य तेतु-मेते पुरोत घरुधम्‌ । 


दिशौ राव इयति शूं वंगीत प्यते ॥१॥ 
४१८ तेत देव नेहे चेम। वतं | 
हे राथा ते श्षाैपुचे सवमह स्थ! ४२॥ 


अर्थ- [ ४९५] (यत्‌) जिस कारण ( अध्वरस्य होता ) इस यज्ञका होता यै (उप वोचन) स्तुति करता 
दं इस लिए (अतर्वा सविता ) अपराजित सविता देव (नः) हन ( तत्‌ वस्थं ) वह संग्रणीय धन देवे तथा 
(इषयन्तः सिन्धवः ) वहनेवालौ नदियां ( तत्‌ अनु ग्मन्‌ ) उस धनको प्रदान कर । हम ( वाजरत्नाः) बल ओर 
रलोके स्वाम बनकर (रायः पतयः स्याम ) रेशवयौके स्वामी वनँ ॥५॥ 

( ४९६] (ये वलभ्य; नमः ईवत्‌) जो वसुओंकी हवि देते ईै ( ये मित्रे खरुणो ) जो मित्र ओर बरुणके 
लिए ( सूक्तवाचः दुः ) उतम स्तुतियों प्रवा करते दै, रह ( अभ्वं ) बहुत साग धन (अव एतु) प्रा हे। 
हे देवो ! उनके लिप्‌ (वरीयः कृणुत) सुख प्रदान करे । हम (दिवः पृथिव्योः) द्युलोक ओर पृथिवी 
लोकके (अबसा ) संर्रणये रहकर ( मदेम ) आनन्दः छँ ॥५॥ 

[५०] 

[४१७] (विश्वः मर्त॑ः ) सभी रुष्य (नेतुः देवस्य ) सबको उतम सा्गसे ले जनेवाते देवकी (सख्य 
सुरीत्‌) पिवरताको स्वीकार करते है । ( विश्वः ) वे सभी मुष्य (पुष्यसे) पषटके लिए (युन वृणीत ) तेनलो 
प्राप कते है ओर (राये इषुध्यति ) देश्यके स्वामी बनते दै ॥१॥ 

(४९८ ] हे (नेतः देव) नेत देव ! (खे) जो मनुष्य (ते) तेरी (च मान्‌) ओर इन अन्य देरवोको 
(अनुशसे ) उपासना करे है, (ते ते) वे भी तरे ही है (ते राया आपृचे) वे धनसे संयुत हं तथा (ते) 
वे हम भी ( सचथ्यै; सचेमहि) सभौ कामनाञेसि संयुक्त हो ॥२॥ 


भावार्थ- इस यको केवला यै देवक स्तत कएता दं । अतः किसी भी पराजित या तिरस्छत न होगेवाला सविता 
तथा बहेवालौ गदियां रे धन प्रदान कर आर हम भी बल जौर रलोति युत सकर धनको स्मामी मे ।॥४॥ 

से सबको बरसनेवाले देवको हवि देते है तथा पित्र भौर वरुगकौ उत्तम स्तुति कते है, उह बहत सा धन मिलता 
है ओर उत धने उर सुख मिलत है ओर चुलोक तथा भृषवीलोकके रणम सकर मे आनन्दित हेते है ॥५॥ 

सभी मतुष्य सबको उततम माग॑से ले जनेवाले देवक मित्त स्वौकार करकं अपरौ पुटके लिए तेज प्रात कले है 
ओर फिर धके स्वामी वनते है ॥९॥ 

हेदेव। जो तेवं वा भवय देवकी उपासना कलते ह, वे सभर मव्य तेः मपने ही है । वे सभ मतुष्य धनसे सुक 
हो मौर स्मारी भी सभी कमाये पूरौ हो ॥२॥ 


(२५२) ऋग्वेदक्ा सुबोध भ्य [मंडल ५ 


४१९ अठ न्‌ आ जुनतिंयी नत प्गरकस्यत ।. 


आरे रिदं पयष्ठौ॑द्िपो षुत पूवि, ॥३॥ 
४२० यतर प्विमि्हिढो ददबद्‌ पर्वः पशुः । 
गृमणां वौपष्त्तो अणा धीर सनिवा ॥४॥ 
४२१ एष तं देव नेतरा र्पति! $ रिः । 
थे एमे ध शुस्तप॑ इषः महतो पनाम . देदस्तुरो भनामदे ॥५॥ 
[५१] 


[ऋषिः- स्वर्याते । देवल।- विभवे वेवाः५ ७, ६-७ एण्या , ५ पायुः । छन्द्ः- ९-४ मायभौ 
५-१० उष्णिक्‌; ९१-१३ जगती निम्डम् १४-१५ भुष्ु्‌ 1] 
४२२ रं सतस पीतये विश्रमे गंदि । देवेभिष्यदांरये ॥१॥ 


अर्थ- [५१९ ] (नः अतः ) हगरे इस यकं ( अतिथीन्‌) उअतिथिके समान पून्च (नुन्‌ ) विदान्‌ मन्यौ 
(आ) पूजा करौ ( अतः ) इ यरमे ( पती: शस्यत ) उन पि्रोकी पलिरयोकी भौ पूजा करो । {यूयुविः) 
वह विव्ल्‌ विनाशक { विश्ं ््ठं) सभी मरगभ अनिवले विर्नके तथा (दविषः ) शङुओरो ( आरे युयोतु) 
रही कौ ।३॥ 

९ अतः भतिथीन्‌ नून्‌ पत्नीः दशस्यत- यरे अतिभियोकी, वि्वानौकौ आ उनकी पतिन्योकी सेवा 
कलल चाहिए \ 

[४२०1 (यतर वहवः अभि हितः ) जहं भि स्थपति किया गया ह, ओ (्रोष्यः पशुः) रोणी अण्‌ कलर 
रखा हमा सोमरूपी पर्‌ (दुद्रवत्‌) दौड है । षं ( नृमणाः) भतुप्ोके मन उत्लहमूं जौर ( वीरपस्त्यः ) ध्‌ वौर 
पुौवदिर्यसे भर जते है, रथा ( अर्णा } सगृद्धि भी ( धीरा इव > तर्पीकं सपन ( सनिता ) विशेष हे जात है ॥४५ 

८४९१] हे (देव नेतः) दिव्य रुमे युक्त था समाग पर ले जानेवाले देव ¦ (ते एषः रथपति) 
तर यह रथका स्वाम सरथि (शं रयिः) सको देनदाला तथा योधर प्रदाता रै । ( इषः स्तुतः ) सवके प्ररक 
देवकौ स्तुति कणेवाले हम (शं राये ) कल्याणकारी भनक लिए पथा ( शं स्वस्तये ) सुखकारी कल्याणके लिए 
(पनामहे) सति कले है । (देवस्ुतः ) देवक सुति कलेवाले हम सबिताकी वाः वार स्तत कते है ॥५ 


1५१1 
[४२२] हे (अग्ने) अने । त्‌ ( हव्यदातये > दष देनेवाले यजमानके पस ( सुतस्य पीतये ) सोमस्सको 
पौनेके लिए ( विश्ैः ऊपेभिः देवेभिः) सर संर देवोके साय (आ गहि) आ ॥१॥ 


भावार्थ मज अति, विद्र तथा उनको मलिक पूज एवं सेव कर चि । दान्‌ मतुष्ोमा 
येवा मो -गनेकाते जभौ विनयो दूर ललोवालौ है जै९ सभी शुभोको नष्ट करेषालो है ॥३॥ 

जलं वरिम अ स्थापित कौ जातो १ तथा कलकः सोन को लगता ६, उस स्थान पर भुव्ोके मन उतम 
पं हो जते ट, चर पुपोष भर जाद है ओर उत रकौ समदि पेली ह चतौ है कि यै कं तरुणौ सवृद्धि भरपूर 
चत ६ै॥५॥ 

दिय रोने देवा सय हे सुख एवं धन प्रदत करे । हम भो सुव एवं कल्मणको प्के लिए देवेकौ ओ 
सवि सतति करं ॥५॥ 

हे अम ! तू यजनानके पास सो पके सिर आ मौर जपे साच यरी रा केवाले देन्ति भी ले आ ॥९॥ 


सूक्त ५१] जश्मेदका सुबोध भाष्य (२५३) 


४२३ श्॑पीठय्‌ मा म॑त॒सत्यहमीपो अध्वम्‌ । भिः पिष जिदषा ॥९॥ 
४२४ विपमिरबिपर सन्त्य परातपाद॑मिरा ग॑हि । देमि सोम॑पीव्ये ॥३॥ 
४२५ अ सोमम सुतो ऽमे पर पिष्यते । परिष सदव पापै ॥४६॥ 


४२६ वायवा यादि वीते इषाणो इ्पदवमे । गवि पुदस्पाल्ष॑सो भि प्रः ॥५॥ 
४२७ इद्र वायदेषं हवानां पीतितैहयः 1 दाल्टेपामरेपत्तषिनि परव ॥६॥ 
४२८ दुखा दद्य वाये सोपा दभ्याधिरः । निज्ञं न पन्ति सिन्व॑वोऽभि प्रः ॥ ७॥ 
४२९ सृङुदिेभिदवेमि -रिस्पामृषसा सनः । आ यपरे अतत्‌ पे स्म ॥८॥ 


अर्थ- [ ४२३ ] (कऋतधीतयः ) हे ऋत अथात्‌ नियमंके अनुसार बुद्धिबाले देवो ! तुम ( अध्वरं आ गत ) 
यमे आओ । हे ( सत्य धर्माणः ) सत्यको पारण कएनेवाले देवो ! हुम हवि आदिको {अग्नेः जिह्वया पिबत ) 
अग्निकी च्वालाजके दाग पो ॥२॥ 

[ ४२४1 हे ( सन्त्य विप्र ) सेवाके योग्य विद्वान्‌ अग्ने ! तू (प्रातः यावभिः ) प्रातःकाल दौडनेवाले घोडे 
(विप्रेभिः देवेभिः ) डनी ओर देवोके साथ ( सोमपीतये आ गि) सोमको ीनेके सिए आ ॥३॥. 

[ ४२५] ( चमू सुतः) पत्थरों पर कूटकर निचोडा गया सोम (अमत्र परिषिच्यते ) पत्रमे छना जाता है। 
यह (इन्धा वायवे प्रियः) इद्र ओर यायुके लिए प्रिय £ ॥६॥ 

[४२६] हे (वायो ) वायो ! ( वीतये ) सोम पौनेके लिए तथा ( हव्यदातये ) हवि देनेवाले यजयानके 
लि्‌ ( जुषाणः) प्रस्न होता हुमा तु {प्रयः अभि आ याहि ) अत्रकी ओर आ भौर ( सुतस्य अन्धसः पिब ) 
निचोडे हुए अत्ररूप सोमको पी ॥५॥ 

[४२७] हे ( वायो) वायु ! तृ (इनदरः च ) ओैर इन्र दोन { एषां सुतानां ) श्न निचोडे गए सोमरसोको 
(पीति अर्हथः ) पीनि योग्य हो । अतः तुम ८ प्रयः अभि ) इस अग्रक ओर आञओ ओर ( अरेपसा ) अहिक 
होकर तुम दोनों ( तान्‌ जुषेथां ) उन सोमरसोको पीठो ॥६॥ 

[४२८] (ददराय वायवे ) इन्दर ओर वायुके लिए ( दध्यशिरः सोमासः सुताः ) ददीे मिश्रित सोमरस 
निचोडे गए है । ओर ये ( प्रयः ) यन ( सिन्धवः निप्नं न ) भि प्रकार नदियां सदा नीचे की ओर बहती ह, 
उती प्रकार ( अभि ) तुवर ओर ( यन्ति) जति है ॥७। 

[४२९ ]है (अग्ने )अने। तू( अत्रिवत्‌ ) अत्रे समान ( विश्वेभिः द्ोभि; सजूः ) सभी दवोके साय ( अश्विभ्यां 
उसा ससू ) अधिनौ कार तथ उषाके साथ ( आ याहि) आ भौर सते रणा ) मोमयबमे आनन्दित रो ॥८॥ 

-मचारय- इन देवोकी जु सदा सत्नियनोके अनुसार चलती है आर सत्यको धारण करली है ॥२॥ 

हे सेवाके योग्य ज्ञानवान्‌ अग्ने ! त्‌ प्रकाल दौडनेवले घोडोषि ज्ञानी ओर देवोके साथ सोम पीनेके लिए आ ॥३॥ 

पाथसो प्र कूटकर निचोडा गय। सोम यारो छना लात है । यह छना गया सोम इन्द्र ओर नायुके लिए प्रिव ह ॥५॥ 

हे वायो। तू सोम पीमेके लिए तथा हवि देनेवाले यजमान प परस्रचनेके लिए ट्‌ सोमसकी तरफ़ आ ओर इते पौ ॥५॥ 

हेवा ! दू ओ इन्र दोनों हो देव इन सोमको पीने के यम्य), अतः हुन दोग अधस दोक इ सोमरमसूम 
अन्नरकी तरफ आभ ओर इन सोमरसोंको पीओ ॥६॥ 

दक्षसे मिश्रित ये सोमंस श्र वायुकं लिए निचेडे जते है सौर उन प्रदान किष जाति है ॥५॥ 

हे ले वू सभौ देवो, अशी मा ओर उषामेक साथ तथा अभिनीुमार तथा उषाके साय आ। ओर हस सोमयर्मे 
आनन्दित हो ॥८॥ 


(२५४) ऋगवेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


४२० सजाददाम्यां नूः सोन षणुना । चा प्राम जन्‌ पे रैन ॥९॥ 
४३१ सनूरदिससुभिः सचूिनदरेय वायुर ¡आ यदम अजिष्‌ सेर ॥१०॥ 
४३२ सवास ने मिमीतामिन्‌ा मम॑; सतति देष्यटितिरतरवणं; । 


स्वस्ति पूषा अधरो दातृ नः स्त्ति चा॑द्नी सत्न ॥ ११॥ 
४३३ सस्तयं दारं नामे सोमं स्वस्व दुर्वनस्य यपा; । 

बसति सनगं सवस्वप सस्यं आदिरयासें भवन्तु नः ॥१२॥ 
४३४ विशं दवा ने। अया स्वस्व्यै॑वैधानरो बपुरभिः स्वस्व । 

देषा अवन्तृमद। एष्व स्वस्व मों सरः पासं - ॥१३॥ 


अर्थ- [ ४३०] हे (अगते) अले ! वृ (अत्रिवत्‌) अतरके समान ( मित्रावरुणाभ्यां सजूः) मित ओर 
 वकुपके साथ तथा ( विष्णुता सोमेन सजुः ) विष्णु ओर प्ोनके साथ ( आया) आ अर { सुते रण) सोम्यागमे 
आनन्दित हौ ॥९॥ 

[४३९] हे (अग्ने) आने ! वू ( आदित्यैः वसुः सजूः) आदित्य ओर यसुभोके सथ तथा (नरेण 
वायुना सजूः ) इन्र ओर नयुके साथ (आ याहि) आ ओर ( अत्रिवत्‌ सुते रणा ) अगरिके समान सोमयर्े 
आनन्दि हो ॥९०॥ 

[४३२ ] (अश्विना) दोन अश्रिनीकुमार ( नः स्वस्ति मिमीतं ) हमरे लिए कल्याण कर, ( धगः स्वस्ति) 
भग देवता कल्याण कर, (देवी अदितिः) देयौ जिति कल्यणः के । (उनर्वणः असु-रः पूषा स्वस्ति दधातु) 
अपरत तथा प्राणदाता एषा देव हमारे तिए कल्याण प्रान कर, ( सुचेतुना द्यावापृथिवी ) उम जातसे युक्त 
शु ओर पृथ्वी (नः स्वस्ति) हमारा कल्याण करं ॥१६॥ 

[४३३] हम (स्वस्तये ) कल्याणक लिए ( वायुं उप बरवाम) वायुको स्तुति करं । ( यः भुवनस्य पतिः ) 
जो रोका स्वागो है, उ (सोमं ) सोगकी (स्वस्ति) कल्यागके शि स्तुति कता ह । (स्वस्तये) अपने 
कल्याणकं तिए (सर्वगणं वृहस्पति ) सव गणक स्वामी वृहस्तिकी उपासना करता हं । तथा ( आदित्यासः 
न स्वस्तये भवन्तु) आदित्य भी भरे कल्याणक लिए से ॥१२। 

[४३४] (अच्च) आज (विश्च देवाः ) सभौ देव ( नः स्वस्तये ) हमे कल्याण के लिए से, (वैश्वानरः 
वसुः आग्निः स्वस्तय ) सनपरणं िशवका नवरा तथा सबको वसतेवाला अगि कल्याण करे के लि्‌ हो । (देवाः 
ऋभवः) दिव्य गगेमि युक्त अगण (स्वस्तये ) कल्यणके लिए हमरो ( अवन्तु) रक्षा करे । (रुद्रः) रद्र (नः 
स्वस्ति) हमारे तिए ऊल्याणकातौ हो तथा ठम ( अंहसः पातु ) पापस बचाये ॥१३॥ 


भावार्थ हे अने । तू मित्र, वरण, सोम, निष्ण, आदित्य, इन्द, वायु आदि देवोके साथ इस यजे आकर आनन्दित 
हो ॥९-६०॥ 

देन अधिनीुमाए, भर, देवौ अदिति कभी परनि न लवा तथा गया भूषा जौर शनक घु ओर पषवी ये 
सौ हना कल्याण करे ॥९१॥ 

हम्‌ अपे कल्वाणके लि्‌ वा नोक स्वम सम, सव गो सवामी वृस्ति तथा आदिक उपानः करो ह ॥९२॥ 

सभौ देव, सभी विधत संवातकः तथा सवः जोवनथारक अग, सभौ दिव गुणो युक रमु हमा रला करक हमारा 
कल्यण कर रथा पापिवोकी सुतानेवाला देव हमरे लिए कल्यणकागे चकर ह पमि बचये ॥१३॥ 


सूक्त ५२1 ऋग्वेदा सुरो भाष्य (२५५) 


४३५ स्वस्ति भितरावरुवाः स्वस्ति पथमे रवति । 


सवस्ति न श्र॑भिथं॑स्स्ति ने अदिते एषि ॥१४॥ 
१२६ स्तरस्वि पन्थामयुं भरेम -षयोचन्द्रमसावि | 
` पुनदैदकमता जानता सं गमेमहि ॥ १५॥ 
[५९] 


[करषिः-- एवाषाश्व आजेयः । देवता-- परत । छष्दः-- अतष्टप्‌) ६, \६-१७ वकि ` ] 
४३७ इ वयावाच वृष्मया-ऽचौ मरङिमिः । 


मे अ्रोषपदमषं भगो मन्दि य्निषाः ॥ १॥ 
४३८ वे दि सवृरष्य षुः पलाय्‌! सनि पृष्णवा । 
वे वामनना शपदरिनु-स्स्मन।ं न्ति शतः ॥२॥ 


अर्थं- [ ४३५] हे ( मित्रावरुणा ) भित्र ओर वरुण । तुम हमाय (स्वस्ति) कल्याण कर, ( पथ्ये रेवति ) हे 
मार्गकी रक्षा करेवालौ तथा धन समपत्देवी ! ( स्वस्ति) हमारा कल्याण करो । (इनदरः च अग्निः च ) इनदर ओर अनि 
(नः स्वस्ति) हमार कल्याण करं । ह ( अदिते ) अदिति देवी ! ( नः स्वस्ति कथि ) हमार कल्याण कर ॥१५॥ 
[४३९ ] ठग (सूर्याचन्द्रमसौ इब ) सर्य जौर चनद्माके समान (स्वस्ति पन्थां अनुचरेम ) कल्याणप्रद मग 
प्र ही चलँ । हम ( पुनः ददता ) आर वार दान देते हए ( अघ्नता ) परस्य हिसा न कते हए तथा ( जानता ) 
्ानसे युक होकर (सं गमेमहि) संगठित होकर चले ॥९५॥ 
१ सूर्याचन्द्रमसौ इव स्वस्ति पन्थां अनु चरेम- सूर्य ओर चनद्रमाके समान हम कल्याणके मार्ग पः च्ल | 
२ पुनः ददता अध्नता जानता सं गपरेमहि- बार वार दान देते हए, एक दूसेकी दसा न करते 
हए तथा शानसे युक्त होकर हम सभी संगटित होक चले । 


[५२] 

{४२७1 हे (श्माव-अशच ) भूरे राके घोडे पर वैठोबले बीर ! (पृष्णु-खा ) तुका पराभव करयं उपयुक्त 
-बलघठे परिपूर्ण तू ( ऋववभिः मरुद्धिः ) सदहनौय वीर मर्तौके साथ (प्र अचं ) उनकी पूजा कर ( वे ब्ञियाः ) 
जो पूज्य वीर (अनु स्वं ) अपनी धारक शमे युक्त हो, ( अ-दरोधं) दोहरहित ( श्रवः ) कोपि पाकर ( मदन्ति) 
हित हो उठते है ॥९॥ 

{४३८ ] (शृष्णु-या ते हि) षे सहसो एवं आक्रमणक्तां षीर ( स्थिरस्य शवसः ) स्थायि एवं अच्ल 
लके ( सखायः सन्ति ) सहयक है । ( ते यामन्‌ ) वे चढाई कस्ते समय ( शश्वतः ) रावत ( सृषत्‌-चिनः ) 
विजयशील सामरथ्यसे युक्त वौरोका ( त्मना ) स्वयं हौ (आ पान्ति) सभौ ओरसे संरण करते हं ॥२॥ 

१ भृष्णुया ते हि स्थिरस्य शवतः सखायः सन्ति- वे साहसी बौर मरत्‌ स्थिर बलवाल गत्य 
ही मरि वनते है1 
२ ते धृषद्धिनः त्मना आ पान्ति- वे विजयशौल सामरध्से युक्त वीरोकी स्वयं हौ रशा करते है 1 


भावार्थ- हे मिव, वरुण देव ! दुम हेमारा कल्याण करो, हे माग॑की रषा करनेवाली देनी, हमारा कल्याण के । इनदर 
ओर अग्न हमा कल्याण क ओर देवी अदिति भी हमा कल्याण कर ॥१६॥ 

इम सभर मु्य यन दते ह्‌ एक दूषकौ हिसा न करते ए वथा चन गु होक सू ओर चदमके समाग वका 
ल्पाण करये हए तथा संगठित दयोकर उति करं ॥९५॥ 

-जिरुसे शतक पराभव हो, एेसा बल प्राह कना चाहिए ओर वीका भरी सनमान करना चाहिए । वीर अपनी धारक शक्ति 
बढा कर फिसीते भी द्वेष न करते हुए बडे बड़े कायभिं सफलता पाकर यशस्य वन जाते है ॥९॥ 


(२५६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


४६९ वे शद्रा नोषणो- ऽहि (नदन्ति अवदः । 


मल्टामधा परह दिवि श्वमा च॑ मन्पह ॥१॥ 
४४० मरुषु वो दधीमहि स्तोमं यृ्ं च॑ धृष्णुया । 

शि े माषा युगा पान्ति सै सिः ॥४॥ 
४१ अन्तो ये सुदाचन नरो अ्तामिश्चवसः । 

भ्रव दद्ियम्यो दिवो ब॑चौ म॒रद्रथैः ॥५॥ 
४४२ आ हक्मेर युवा नर. वरणा कषटरतृधव । 

अरेनौ अ वियुरौ मरुतो जन्दैतीरि भाते त्मना विवः ॥६॥ 
५४३ मे मृष पाथग य इरावुन्वरिश्च आ । 

_ वृजनैवा नदीनां सषस्यंवामहोदििः = -॥७॥ 


अर्थ [ ४३९] (ते स्पद्रा्ः ) श्रुको विकम्पित कलवाल (न उक्षणः ) ओर बलवान्‌ वीर ( शर्वरीः 
अति स्कन्दन्ति ) रिका ऊतिकमण करके अगे चले जते ट । ( अथ ) अन इसलिए ( मरुतां ) मस्तके ( दिवि 
क्षमा च) धुलोकर्े एवं मृष्वी पर विमान ( महः मन्महे) तेवपूरणं काव्यका म मनन कत्ते है । ॥३॥ 

९ उक्षणः शर्वरीः अति स्कब्दन्ति- वै बलवान्‌ वीर मत्त्‌ दिन या रत्रीका तिक पी ख्याल न 
करके अपना -परकमण. बरावर जारी रते है । 

[४४०] (चे) जो वर (विश्च) सभी ( मानुषा युगा ) मानवी युगो ( मर्तं ) मानवको ( रिषः पान्ति ) 
हिसकसे बचत है, देम ( वः) दम ‹ धृष्णु-या ) व्जिवशील समरथ्वसे युक ( मरनसु ) मतके लिए हम (स्तोमं 
यज्ञं च) स्तुति तथा पवर कार्य ( दधीमहि) ऊर्ण करते है ॥५॥ 

[४४९] (ये) ने (अन्तः ) प्य, ( सु-दानवः ) दन्‌, ( अस्तामिशवसः ) संपूर्ण बरतो युक्त तथा 
(विवः) तेजस्वी, दयोतमान ( नरः ) नैता है, उन ( यञियेभ्यः) पूज्य ( मरुद्भ्यः ) वीर-मर्तोके लिए ( यज्ञं) 
यज्ञ करो ओर उनकी (प्र अचं ) पूजा करो ॥५॥ 

[४४२ ] ( सुक्मैः आ) स्वरणमुद्राके हासे ओर (युधा आ ) आदु युक्त, ( ऋष्वाः नरः ) व्डे तथा 
यतृ्वगणरे यक्त (दिवः दिव्य वीर ( ऋणः) अप्ने लोको ओर ( एनान्‌ अनु ह ) इनके अनुरेषे हं (जज्छयतीः 
इव ) मडपडाती हई नदियोके समान ( विद्युतः ) तेजस्वौ वञ्च शवु पर ( असृक्षत ) फक दते दै । इनका ( भातुः) 
कज (त्मना) उनके स्थ ह (अर्त) चला जता है ॥६॥ 

[४४३1 (ये पावा ) जे ये बौर पृथ्वी पा, (ये उरौ अन्तरिक्ष ) जो वित्तं अनतरे या ( नदीनां) 
विवे समौपके ( वृजने वा ) मैदानमे अथवा ( महः दिवः ) विसवृत दयुलोकके -( सधस्थे वा) स्थनने ( आ 
वावृधन्त) सभी तरहसे वते रहे है ॥७॥ 


भावाथ ये सारी ओर शूरवीर सैनिक बलच ्रहना कत दै । जव ये २ दल पर जाक्मग कर दो है तव 
स्थायौ एदं विजयी बलसे परिूर्दीयर्का रक्ञा केका गतर कर्यभा स्वयं ही ्वेच्छसे उठते है ॥२॥ 

जो चलिषठ र शुके दिले धन पैदा कखे है, मे पीके समन दुश्मन यर चदाई क है ओर दिन के अवमर 
प्र भी आकमण जारौ र्ते है । इरोलिए हम इनके मननीय चका मनन करते है ॥३॥ 

च वीर मानती दर्भे शस अपन रा करे दै, उनके सम्यकौ सराहना कलौ चाहिए ॥४॥ 

पू्नीय, यानौ बीरेका अच्छा सत्कार का चिद्‌ ॥५॥ 

सर एवं हथियाेसे से हए ये वोर बहुत जसौ प्रतीत हेत ह ॥९॥ 

यै शीर भूंडल पर, अन्म तथा द्युलोके भो अाधरूपसे संचार करो है ॥9॥ 


सूक्त ५२] ऋर्वेदका सुवोध भाष्य (२५७) 
४४४ शफौ मात॒ुर्छ॑स स॒त्यधनपप्रमबधष्‌ ।. 

इशस्म्‌रेधुभेन्‌ः भर मठ्‌ स्मनां ॥८॥ 
४४५ इत स्प ते पर॑षमया यू वसत इन्दवः । # 


उह प्पा एथौना- मदि भिचुन्त्वोल॑सा ॥९॥ 
४४६ ापंवयो विरथवो-ऽन्त॑स्पशा अतपाः । 
एतेभिभेद्य नामिक विष्टर ओहते ॥१०॥ 
४४७ अथा नरो स्योहते-ऽषौ नियुतं जहे । 
` अरा पारावत इति चित्रा सगण दश्वो ॥ ११॥ 


अर्थ- { ४४४ ] (सत्य-शवसं ) सत्यक बलस युक्त तथा { ऋभ्वसं ) हमले करेवाले ( मारुतं शर्धः ) 
बीर मरुगोके सामुदायिक बलकी ( उत्‌ शंस ) स्तुति करो । (उत स्म) मर्योकि ( स्पचराः ) शतुको विचलितः एवं 
विकम्पित करेवाले ओर (नरः) नेता वे वीर ( शुभे ) लोककल्याणके लिए जिये जानेवाले सतकार्यये ( तमना ) 
स्पयं अपन सदिच्छसे ही (प्र युजत) जुट चाति ह ॥८॥ 

[५५५] (उत स्म ) ओर (ते) वे वीर ( परुष्ण्य ) पष्णी नदीमे ( शुख्यवः ) पवित्र हकः ( ऊर्णाः 
वसत ) उनी कपडे पहनते है ( उत) ओर ( रथानां पव्या ) रथोके पहियोरे तथा ( ओजसा ) बडे बलसे ( अग्रि 
भिन्दन्ति ) पाडको भौ पिभिल कर डालते है ॥९॥ 

( ४४६ ] ( आ-पथयः ) समीपके मागसे जानेवाले, ( वि-पथयः ) विविध मागर जानेवाले ( अन्तः-पथाः ) 
गुर सडको पर से जनेवाले ( अनु-पथाः ) अतुकूल मागमे जनेवाले, ( एतेभिः नामभिः ) एसे इन नासे ( विस्तारः ) 
विख्यात हए थे वीर ( महं) मेर लिए (यजं ओहते ) सके दिष्य टोकर लाते ह ॥९०॥ 

[ ४७७] (अथ) कभी कपौ ये कीर ( नरः ) नेता बनकर संसारको ( नि ओहते ) धारण करते है (अध 
नियुतः ) कभी पंकिरयोभ खडे रहकर सामुदायिक दंगसे ओर { अध ) उसी प्रकार ( पारावताः ) दूर-जगह खड़े 
हकर भी ( ओहते) नेय दोते दै, ( इति ) इस भांति उनके ( रूपाणि ) स्वरूप ( चित्रा ) आधर्यकाप्क तथा 
(श्या) देखने येग्य ह ॥९९॥ 


भावार्थ- नोरोके स्ने बलका जन को । ये वीर जनता के हित के लिप स्वेनाूर्वकः यत्न कते ते है ॥८॥ 

श तदपे नहाकर शुद्ध होते है ओर अनी कपडे पहनकर अपने रोके येगसे पड तकको लंग का चले 
जाते र॑ ॥९॥ 

ति भौतिके मासे जनेवाले वीर चहुं ओरसे अत्घामग्री साते दै ॥१०॥ 

वीर दु भता वन जते है ओर सेनय दूर क या चमप खे रहकर सं क्षणक समूचा भार त रते दै ये सस्वर 
का दर्शनीव भी है ॥६९॥ 

३3 (कगे, सवो. भा. म॑, ५) 


(२५८) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य (मंडल ५ 


४४८ छन्दुः्तुमै। मन्य उरसमा करिणो दृत! । 


वेमे चिन्न तात्र ऊम। आसन्‌ दु त्विषि ॥१२॥ 
४४९ य श्रुष्वा प्रटििधुतः क्यः सन्धिं वेधस; । 

तमू मारतं राणे न॑मस्या रमयां गिरो ॥१२३॥ 
४५० अच्छं क्रमे मासते गणं दाना मव न योषणां । 

दिषो ब वरष्णव्‌ ओजा स्मरा घीभिरिपण्यत ॥१४॥ 
एष न्‌ मन्वान एषां देवो जच्छान वणां । 

दुमना संचेव सूरिमि -पीमंशरतमिर्जिानिः ॥ १५॥ 


अर्थ- [ ४४८ ] ( छन्दः स्तुभः ) कदस सपहनीय तथा ( क्ू-भन्यवः ) मातभूभिकौ पूजा कनेनाले चीर 
(कीरिः) स्तृति करनेवाले कं लिए (उत्सं ) जलप्रवह (आ नृतुः) ला चके । (ते के चित्‌) उन्मेस क्छ 
(मे) मेरे किए ( तायवः न ) वोरयेके समाग अरण्य, कू (ऊमाः ) रक्षणक होकर ८ दशि ) दृष्टिपथे अवतीर्ण 
आर कई (त्विषे ) तेजेवल बदाते (आसन्‌) थे ॥६२॥ 

[४४९ ] हे ( ऋषे) कपिवर ! ( ये ) जे ( ऋष्वाः ) डे बडे, ( ऋष्टि विद्युतः ) हधिारोते योतमान्‌, ( कवयः ) 
नी हेते हृए ( वेधसः ) कृशलतापू्वंक कम करनवले है (तं मारुतं गणं ) उत्त बौर मरुतोके गणको ( नमस्य ) 
नमन कर ओर (धिरा रमय ) चाणीसे आनन्द दे ॥१३॥ 

[४५०] हे ( ऋषे ) तषि ! (योषणा मित्रं =) युवतौ जि तष प्रिय मित्रक ओर चलो जाती है, 
उती प्रकार ( मारुतं गणं अच्छ ) मरदूसंकतौ ओ ( दाना ) दान लेकर जाजो । ( ओजसा धृष्णवः) 
कारण शदरदलकौ धन्नियां उडनेवाले ये वीर ( दिवः वा ) तेजस्वी है । हे वीरे ! ( धीभिः स्तुताः ) सृति 
हस प्रसित हुम इधर ( इषण्यत ) आलो ॥२४॥ 

[४५१] ( वक्षणा न ) वाहनके समान पार ले जनेवाले ( एषां देवान्‌ अच्छ ) इन तेजस्वी वीरोकौ ओर 
(जु) शीघ्र पहंयकर ( मन्वानः ) सतुगि कलेर, ( सूरिभिः ) शती ( यामश्रुतेभिः ) चकरईे वने विख्यात एवं 
(अद्भिः ) वखालंकाससे अलंच्त रेमे उन वीरोसे ( दाना ) दान्के सथ ( सचेत ) संगत होत है ॥९५॥ 


ावा्थ- चषि वीर मादृपूभिके भक होते ६, इसलिए ये पह्नय है । उनमे कुक शुष रूपे, तो कर प्रकट रूयसे 
सबकी रका को हए तेजको वृद्धि करते है ॥६२५ 

वीर सैनिकं महात्‌ पुर्ण, विशेष चनी, कंशलतापूर्वकं कार्य कले हारे एवं आमुधधारो होनेके कारण चेतमान है । इस 
मरंयनो रमणीय नाणीते हिद कर ओौर नमन कर ॥९३॥ 

दान लेकर वीरे समीप चले जाना चाहिए । बलसे शतुदल पर चढाई कलौ चप्‌ । जो दम जक्रमणकर्त हेग 
उनको स्तुति होगी ॥९४॥ 

वे बीर संयते परर ते जेवाले है ओैर आक्रमण करने वदे सिखा है । बे ञानी ठै भौर नखला भूषित 
स्ते है । रेस उन तेनस्ब नीतेके पास दान लेक पंच जओ ॥९५॥ 


सूक्त ५३] ऋग्बेदका सुबोध भाव्य (२५९). 


०१२ येम बस्ते गां बोन सूरयः शशि बोषन्त मातरम्‌ | 


अथा पिद^मिष्मिणं रं चन्त तिक्तः ॥ १६॥ 
४०३ एते सप शाषिनि एकमेका शवा द॑दुः । 
पनायाम भव मुदर शे स्प भूजे मि एषो भ्यं मने ॥ १७॥ 
{५३1 


[ करि) शयागम्ब आनेयः ! पेषता- भदलः । फन्दः- १, ५, १०-१२, १५ ककुप्‌; २ पृदतीः रजस्‌, 
४ पुरडस्मिङ्‌ , ६-७, ९, १३, १२, १६ खवोधृरती; ८, १२ गायः । ] , ,. 
४४ छो वेद जानैमेषा को गा पुरा दब्नेष्वास तापू । यवृ ययु किलास्य ॥ १॥ 
शभम तान्‌ रेष त्युः कः धंभाव कथा ददु! ] 
कर सयुः सुदासे यन्तापय॒ दं यः सुह ॥२॥ 


अर्थं- [ ४५२ ] उनके ( बन्धु-एषे ) बोधर्ोके जानेकी इच्छा काने पट (ये सूरयः) निन इनी वीरोने 
(मे प्र बोचन्त ) भुङसे कठा, उन्न *( गां ) गो तथा ( पनि ) भूमि हारी ( मातरं ) माद्‌ है" ( वोचन्त) 
एेसा कह दिया । ( अथ ) ओर ( शिक्वसः ) उही समर्थ वीरेनि ( इष्पिणं रुद्रं ) "वेगवान्‌ महावीर हमारा (पितरं ) 
पित है" एसा भी कह दिया ॥९६॥ 

[ ४५३ ] (सप्त सप्र ) सात सात सैनिकोकी संक जनेनते ( शाच्छिनिः ) इन समर्थ ब॑रोेसे ( एक -एका ) 
हरेकने (मे शाता ददुः ) मुदे सो गौरं द । (श्रुतं ) उख विशत ( गव्यं राधः) गो समूहरूपी धनको ( यमुनायां 
अधि ) यमुना नरीमे (उत्‌ मृजे ) धो डलता हूं ओर (अर्च्यं राधः) अधवरूपी संपततिको वहो पर (नि मृज) 
चतर हं ॥९०॥ 


(५३] 

[ ४५४] बौर मरति ( यत्‌ ) जब ( किलास्यः) धव्बेवाली हिरन ( ुयु्े) अपने र्थोमिं जोड दी, तय 
(एषां ) इनके ( जानं ) जन्मका रहस्य (कः वेदं ) कौन भला जानवा था ? (करः वा) ओर कौन भला (पुरा ) 
पहले इन ( मरुतां सुम्नेषु ) वीर मर्तोफे सुख च्छतरयामे (आस) रहता था ? ॥९॥ 

[ ४५५] (रथेषु तस्थुषः) स्थेम बैठ हए (एतान्‌) इन बीरोक समौप कौन भला ( कथा अयुः) किस 
रह जाति है ? उसी प्रकर उनके प्रभावका वर्णन ( कः आ शुश्राव) भला किमे सुनेको मिला 2 (आपयः) 
मित्रवत्‌ हितकर्ता एवं ( वृष्टयः ) वर्पीके समान शंतिदायक ये वीर अपनी ( इव्यभिः सह) गोओंके साय ( कस्मै 
सु दासे) किस उतम दानीकी ओर (अन सस्तु) अगुनपूल होकर चले गये 7 ॥२॥ 


भरावा गौ या भूमि नरर्तोकौ माता है ओर रद्र उनका पिता है ॥१६॥ 

बौरोसे दानरूप्र प्रा हई गौरं तथा मिते इए घोडे नदीजले धोकर साफसुरे रखने चहिर ॥९७॥ 

जन ये बीर रथे बैठकर संचार करने लगे, तब भला किसे इनके जीका शन प्रास्त हुआ था 2 उत प्रकार कौन 
लोग इनक रहार रहते े ? (थ वीर जव जनताकर सुखके सिए ्रयलशोल दए तोते लोगोको इनका पुरिचय प्रात हमः ओद 
जोग लके आश्य पूर्वक ने लगे ॥९॥ 

वीर रथो पर बैठकर मितमे मिलनेकं लिए जते दै, उस समय वे गाव साथ लेकर ही प्रस्थान कले लगते है । न 
क शोरगका जान करना चाहिए । ॥२॥ 


(२६०) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


४५६ ते मं आहू आयुस्‌ पुभि्षिमषैदे । 


नरो मर्य अरेपस॑ दमान्‌ परयभितिं षटि 1॥३॥ 
४५७ ये जङ्ञिषु ये वाधरीषु स्वमौनबः तठ सरम खाई । 

श्राया रवेषु बन्द ॥४॥ 
४५८ युपमा समा रथौ जय॑मुदे दषे भरतो ओौरदानः । 

वृष्टो घो यती ॥५॥ 
४५९ आ य॑ न{? सदाने ददृशु दिवः कोधमद्पतुः । 

वि पन्यं सूजस्डि रोद्ी अनु ॒चन्व॑ना यम्वि वृष्टयः ॥ ६॥ 
४६० ठतदानाः विन्धव धोद रः भ धेनवो यथा । 

स्यला अघा शवाभ्वनो विमोचने बि यद्‌ तैन एन्यः ॥७॥ 


अर्थ- [ ४५६ ] (ये) जो (युमः विभिः) तेस्ी सोगोे साथ ( मदे ) आनंद पनिकं लिप्‌ ( उप आयसुः ) 
इक (ते मे आहुः) वे पुदसे गोले कि. “(नरः ) भेत ( मर्याः ) मानवे दितकएक ( अरेपसः) तथा 
दोषर्िह (मान्‌ पश्यन्‌) क वौरेयो देखकर (स्तुहि इति ) उक प्रशंसा करो" ।३॥ 

[४५७] (ये ) जौ (स्वभानवः ) स्वयं प्रकाशमान वीर, (अङ्धिषु ) वसालंकारोम, ( वाशीषु) कुठारं 
(खुश) पालाेभ, (रूवभेषु ) सतरणय हेष, ( खादिषु) केम (रथेषु) रोम ओर (धन्वसु ) चतष्ोम 
(श्राया; ) आश्रय लेते है, अथत्‌ इनका उपयेग करते है ॥४॥ 

[५५८] हे (-जीर-दानवः मरुतः) शं्रपूर्वक विज्य पानेवले वीर मत्तो ! (मुदे) आनदकै लिप नै 
(तष) र्षक सान (यतीः इय ) येवं अतिबले (यावः) मिमलिोके समा तेजस्वी युपमा रथान्‌) 
ददा रथोका (अनु दधे स्य ) उनुसरण का हू ॥५॥ 

[५५९1] (करः ) नेता, (सुदानवः) अच्छे दनौ एवं ( दिवः ) तेजस्वौ वीर (ददाशुषे ) दानी लोगोके 
लिए (यं कोशं) जिर भाण्डरको ( आ अचुच्यवुः ) सभौ स्थतोसे बटोर ताते है, सकर वे ( रोदसी ) बलो 
रयं भूलोक (पर्जन्यं ) वृष्क समान (वि सृजन्ति) विभाजन कर डालते है । (वृष्टयः ) वर्षाके समान शंतता 
देनेवाले वे वौर जपने ( धन्वना ) धतुप्ोके साथ (अनु चन्ति) चले जते है ॥८॥ 

[५६०] (चत्‌ एन्यः) जो नदेयां ( अध्वनः विमोचने } मग दृड निकालने कँ लिए (स्वत्नाः अशराः 
इव) वेगवान्‌ ोके समान (वि चर्तन ) वगपर्वक यह जती है न ( शषोदसा ) उदके भूमिको ( ततृदानाः ) 
-्ोनैवालौ ( सिन्धवः ) नदियां ( धेनवः यथा ) गौोके समान (एजः ) उपजाऊ भूमिर्योकी ओर ( परससु ) बहो 
लगी ॥५॥ 


मावा सोभयगमे सक र सभी लोग को तमे कि, योक क्न गायन करवा चिप 1३ 
वे सौरे ओर आभूषण, टार, माला, छर धारण कले ई, तय प वैव पतुोका सयोग कले ह ॥५॥ 
मै सेक सथके चे चताः आ रा टू (४ उनके र्णा भवलववन कलः दू) ५॥ 
ये लैर रला कयं करके चं ओते धन कमा लते है ओर उनका उचित यंत करके जनक सखी केह ॥६॥ 
णा वा क मथ्‌ नदिय बाढ अते र पथीको चि फरक नदियों वहने लग है ओर प्न पूागको 
अधिक उर्व बना देतौ है । ॥७॥ 


सूक्त ५३] ऋग्वेदका सुबोध धा्य (२६९) 


४६१ आ दात मल्तो दिवि आन्ठरिशादुभादत । 

मां स्थात परावतः 11 
४६९ मानों रानिव दुष कुप मौ वुः चन्ति रीरषद्‌ । 

भाग्‌! परि ाद्‌ सरयु . प्रिन्य समे इव स्तु गः ॥९॥ 
४६३ तंष प्रप रथीनां लेपं गणं मार 


अनु पर येन्वि वृं! ॥ १०॥ 
४६४ शमैषठपं ष पग राप्तं गणनैगे पुथ्सतितिः । 

अतु क्मेम षीपरिमिः ॥ ११॥ 
४९५ कतमौ जव सुवाताप ` रदष्पाय्‌ प्र भेषु | 

एना यानेन मचत! ॥ १२॥ 


अर्थ- [ ४६९ 1 हे ( मरुतः) वीर मरुतो ! (विवः ) यलोके तथा ( उत ) उसौ प्रकार ( अमात्‌ अन्तरिक्षात्‌) 
जसम अंतरषषमेमे (आ यात ) इथर आओ, ( परावतः ) दूरके देशम हौ (मा अव स्थात) न रहो ॥८॥ 

{ ४६२1 (बः ) हुं (अन्‌-इत-भा ) तेजहन ओर ( कु-भा ) मलिन (रसा ) रसानामक नद (मा नि 
रीरमत्‌) रममाण न करे. ( वः) तुं ( छुमुः) बेगपूव॑ंक आक्रमण कटनेहार ( सिन्धुः) सिधु नदौ बीच ही 
(मा) न रेक दे, ( वः) दुमे (पुरीषिणी ) जलसे परिपू (सरयुः ) सरयु नदी (मा परिस्थात्‌) न धेर लेवे । 
(अस्मे इत्‌) पे दौ (चः सुुप्नं) तुम्हार सुख ( अस्तु) प्राप्न छो, मिल जये ॥९॥ 

[ ४६३] (तं) उस ( वः ) तुम्हारे ( नव्यसीनां ) नये (रथानां शर्धं ) रोके वलके एवं सैन्यके (त्वेषं) 
तेजस्वी ( मारुतं गणं ) वीर मरुतोके समूहके (अनु ) अनुरोधसे ( वृष्टयः प्र यन्ति ) वर्षां सेगसे चली जाती 
दै ॥९०॥ 

[४६४] ( एषं वः ) इन तुम्हे (शर्थ-शं ) हर रैन्यके सथ (व्रातं -व्ातं ) प्रत्येक समुदायके साय ओर 
(गणं -गणं ) हरएक सैन्यके दले साथ ( सु-शस्तिभिः ) अत्यत्त सराहनीय अनुरासनके ( चौततिभिः ) विचारे 
वुक्तं होकर ( अनु क्रमेम ) हम अनुक्रमसे चलते रहे ॥११॥ 

{ ४द५] (अद्य ) आज (मरुतः ) वीर मरुत्‌ ( देना यामेन ) इस रथमसे ( कस्मै ) भला किस (रात- 
इव्याय ) हविष्यत्र देनेवाले एवं ( सु-जाताय ) कलीन माननकी ओर (प्र ययुः) चले जा रे है ॥६२॥ 


भावार्थं सीर सदैव हमारे निकट आकर यही प रहं ॥८॥ 

दे वीरो ! तुम स्स, सिन्धु, पुरीषिणो एवं सदु नदियोमि सी इ प्रदेशमे हो रममाण न बनो, अपितु हमरे निकूट 
आकर षे सुख दिलाजो ॥९॥ 

जिधर मरुतोकि रथ चले जाते है, उधर युद्ध होता दै, तथा वर्षा भी हुआ करती है ॥९०॥ 

गणवेश महकए दलका सैसा अतुशातन ले, वैसे षौ अनुकमरे पग भते चले जय ॥१९॥ 

प्रशन है करि. भला आजके दिन किस जगह मरत्‌ पहुंचना चते ठै ? (उधर हम भो चलँ ।) *॥१२॥ 


(२६२) ऋग्वेदका सुबोध धाष्य [ मंडल ५ 


४६३ येनं तोक्षाकं वनैयाय धान्यं बीजं बद्व अरधितम्‌ । 


अस्मभ्यं तव्‌ ष॑तन यद्‌ ब दैमहे राधां विधाय हौमगम्‌ ॥ १२३॥ 
४६७ उतीयाम निद्स्तिर! खस्तिभि -हसा्रचमरती) । 
` क धं योराप॑ उसि भेष्नं स्थां पर्वः सह 1 १४॥ 
४६८ सुदेवः स॑महासति सवीरों नरो म्तः स मसः । 

यं त्रायध्वे स्वाम॒ते ॥ १५॥ 
४६९ स्तुहि सोना स्स्ैदणो अस्य याम॑नि रणन्‌ गावो न यवसे | 

य॒तः पूरी छव सीर हय गिर गणीहि कामिनं; ॥ १६॥ 


अर्थ [ ४६६ ] (येन ) जिलसे ( तोकाय स्तनयाय ) पतौ लिए ( अ-क्षितं ) न शरनेवाले ( धान्यं 
बीजं ) अनाज तथा बज ( वहध्वे ) ठोकर लाते चे, ( यत्‌ राधः ) जिस धनके लिए ( वः) तुम्हारे पस हम 
(ईमहे) अतति ईै, (तत्‌) वह ओद ( विश्च-आयु ) द॑र्भनीवन एवं ( सौभगं ) अच्छा रेव ( अस्यभ्यं धत्तन ) 
मेदे दे ॥१३॥ 

[ ४६७] हे (मरुतः ) वीर मर्तो ! स्वस्तिभिः ) हितकारक उपर्य द्व ( अदं हतवा ) दोष नट करल, 
(अरातीः ) श्रओंका एवं ( तिरः निदः ) रुत निन्दकका हम ( अति इयाम ) पराभव कर सक । हमे (वृषी) 
शि ( चोः शं ) एकारे उत्पत दहोमेवाला सुख, (आपः ) जल तथा ( उन्निः भेषजं ) तेयस्वौ ओषधौ ( सह 
स्याम) एक ही समय मिले ॥९४॥ 

[ ४६८ ] हे (नरः मरुतः ) नेता वीर मर्तो ! (यं ) मिसे (त्रायध्वे ) हुम वचाते हे, ( सः मर्त्यः) वह 
मनुष्य ( सु-देवः) भत्यन तेजस्वी, ( स-मह) महता युक्त ओर (सु-वीरः ) अच्छा वीर (असति) हत है । 
(ते स्याम) ठम भी वैमे हौ हे ॥९५॥ 

[ ४६९ ] (स्तुवतः अस्य ) स्तवन कसेवाले इस भरूके यजे ( भोजान्‌ ) भोजन पानेके लिए ( यामन्‌) 
जत एम ( गावः न यवसे ) नौं चिस स्ट यासकौ ओर जतौ है वैसे हौ (रणान्‌) आतत्दूर्वक ग्ने इए 
 जेवाले इन वौरोकी (स्तुहि ) प्रशंसा करो, ( यतः) वर्योकि वे (पूर्वान्‌ इव ) पहले परिचित तथा ( कामिनः ) 
प्रेमभरे (सखीन्‌ ) मिक समान अपने सहागक है । उने (हव ) अगे समीप नुलाभो आर (गिरा) मपनी 
वासे उनकी ( अनुगृणीदि) सारा करो ॥६॥ 


भावार्थ हमे भन, धान्य, र्र्य ठशा वल चारि । इये ये स वरते 
स्वस्ति तथा कषेम हे मिल जए्‌। हमे सभी शदु विन हे । रेच्य भवसे उत पेनेवाता, 
ओषधिं हये मिल जा ॥१५॥ 
जिन्हे जीका संरशण प्रा होता है, बे यदे तेजी, महन्‌ तथा वीर रेते है । हम उषी प्रकार च ॥९५॥ 
भके यज्ोम जाते समव धन वीेको बडा भरी हप हेता है कि पे समका हित चाहते है, इतति इनकी सतुति 
-सवको करी चाहिए ॥१६॥ 


उपलब्ध यौ ॥१३॥ 
, सुख, राणि, जल परिमामकारक 


सूक्त ५४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२६३) 
[५४] 
{ कषिः- श्यावाश्व प्रेयः । देवत॥- मदत: । छन्दः जगती, ९४ त्रिष्टुप्‌ ।] 
४७० प्र कधौ पराठवायु खमन. इमां पाच॑मनजा पर्दच्यते । 


भसत दिव आ श्न चुत महि नृम्णसंचव ॥ १॥ 
४७१ भर वों मस्ता उदन्यवो वयोनृषों अश्वयुजः परिजयः 1 
सं विधत दति वाशति विवः स्वरन्रवापोऽवता पस्जिवः ॥२॥ 
४७२ व्िचुन॑स नरो अर्म॑दिदतो व॑त्विषो मरुतः पवतन्युत॑ः । 
अन्दुया चिनु हौडनीशवः स्तनयदम। रमभा उदोमसः ॥३॥ 
[५४1 


अर्थ- [ ७७० ] हे मनुष्य ( स्व -मानवे ) स्वयप्रकश ओर ( पवर्त -च्युते) पहाडोको भी हिसानेगले ( मारुताय 
शर्धाय ) मलोके वलके लि्‌ कौ गहं (परं वाचं ) इम उपनी वाणौो-कनिताको तुन (प्र अन ) भ्लौ 
भोति संबार, अलंकृत कर । (धर्म -सतुभे ) तेजस्वी वीरोकी स्ति करणार, ( दिवः पृष्ठमज्चने ) दिव्य स्थाने 
पौडेसे जाकर यजन करेवाले ओर ( ुण-श्वसे ) ठेजस्वौ यश पानेवाले गीरेको (महि म्ण ) विपुल धन देकर 
(आ अर्च॑त) उनकौ पूजा करो ॥९॥ 

[४७९] दे ( परतः ! ) वीर मरुतो ! ( खः तन्िषा ) तुम्हारे बलवान्‌, ( उदन्‌-यवः ) प्रजाके लिए जल 
देनेवाले, ( बवो-चृधः ) अत्नकौ समृद्धि करहाः तथा (अश्च-युजः ) रमि धेडे जोडनवाले वीर जब (प्र परिच्नवः) 
अहुत वेगरे चतुरि मूयने लगते है ओर तुषारा (भि-तः ) तीनों ओर फलनेवाला संप ( षिदयुता सं बथति ) 
तेजस्वी वज्नसे सुसज्ज हता है ओर ( वाशति ) शको चुनौती देता है, तव ( परिय ) चारो ओर विनय देनेवाला 
(आपः ) जीवनके (अवना ) पृभ्वीपर (स्वदन्ति) गर्जना करे हुए संचर करता हे ॥२॥ 

[ ४७२] ( विचयुत्‌-महः ) विजलीके समान बलवान्‌ { नरः ) नेत, ( अश्म-दिद्यवः ) दथिवारोसे चमकनेमे 
तेजस्वी, ( वात-त्विषः ) वायुके समान गतिशील एवं तेजस्वी, ( पर्वत-च्युतः ) याको हिलानेषाले, ( हयदुनि 
वृतः) व्रजसि युक्त, ( स्तनयत्‌-अमाः ) घोषणा कलेकी शक्ते युत, ( रभसाः ) वेगान्‌, ( उत-ओजसः ) च्छे 
बलशली बे ( मरुतः ) नीए मस्त ( मुहुः चित्‌ ) बारंबार (आ अब्दया ) चारो ओर जला देन चाहते है - शुको 
अपना सच्चा तेन दिखते है ॥३॥ 


भावर्थ- अलंकरपूरणं काव्य वौरोकि वर्णन पा बनाओ ओर उ धन देकर उनका सत्कार करो ॥१॥ 

बलिष्ठ वीर सैनिक प्रजाके लिए नलकौ व्यवस्था करत है, उल्नको वृद्धिगत करौ है, रोमं सोढे जोडकर चारं ओर घूमकर 
समू हालतको स्वयं ही देख तेते है । भर विजयी बन जते है । बद अच्छे प्रवंधये अपने हथियार समीप रख लेते ह ओर 
वतव विजप् वायुमंडल का सृनत करते है, तथा भूमंडल पर नह्ेसे या मन्य नही मासे जलको चओ पहं 
देते है।॥२॥ 

तैजस्वी नेता शखरा से सुसज्जित बनकर पहा तकको तिर्कपित कर देनेकौ अपनी क्षमताको बदा है ओर दुमनको 
आह्वान देकर वश्य हौ उने अपना बल दशति हं । ॥३॥ 

[भेघधिषयक अर्थ] बिजली चमक री है, (अश्म) ओले गिर ए है, भारी तूफान हे रहा है -दामिनीकी दहाड सुनाई 
दे सौ है बाुनेगसे जन पदता है मि, मान पहाढ उड जाने । इ बाद मूलाधार वर्गा हो चहं ओर जल हौ जल दख 
पडता है। 


(२६४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


४७३ ष्य क्तन्‌ श्र 'यद॑नि लिक व्यन्त मि रजसि धूतय। । 


वि दन अजय ना ई पथा बि दुगं मरुरो नाहं ष्य ॥४॥ 
४७४ इव्‌ रीर मो मर्तो महिखनं दुवि दवान्‌ श्यो न योजनम्‌ । 
एवा न सामे अगंमीवकषोतपो -ऽने्द् यङपयांतना गिरिषू ॥५॥ 


४७५ अभ्रानि पर्षा मरुतो यदे मोष॑था वषं कैनेवं देषः । 

अध॑ स्मा नो रमति जोष -धश्ुिव यन्तमचुं नेपा सुगम्‌ ॥६॥ 
४७६ न स जीयते मर्तो न हन्यते न षति न व्यैधते न रिष्यति । 

नास्य राव उषं दस्यन्ति नेत्य शष वायं रनानं वरा सुपृद्ष ॥७॥ 


अर्थ॑- [ ४७३ ] रे (धूतयः ) शदुोको हितानेवाले, ( शिक्वसः ) सामर्ययुक एवं (रद्राः मरुत  दुरननोको 
रुलानेवाले वीर मरुतो ! ( यत्‌ ) जब ( अक्तून्‌ वि ) रप्रयो (अहानि वि ) दिनम (अन्तरिक्षं वि) अन्तमेसे 
`या (रजांसि वि अजथ ) धूलिम्य परदेशे जते हे, उख समय (वधा नावः ई ) जै नौकाणं युस 
जतौ ै, वैते हौ तुम ( अज्ञान्‌ वि) विभिन प्रो से तथा (वुर्गाणि वि) चौड स्थाने भी जते रो, 
ल्व हुम (न अह रिष्यथ ) बिलकुल धक न जाञो, विना कावरके वह स्व कू हो जाय पेमा को ॥४॥ 

[४०४ ]हे( मरुतः ! ) वर मरतो ।( वः तत्‌ ) तुम्हरी ३ ( योजनं ) आयोजनाएं तथा ( वीर्यं) शठ ८ सूः न ) 
सूर्यवत्‌ (दीर्घ महित्वनं ) अति निभृत ( ततान ) फली हई है `यत्‌) लोकि तुम ( यामे ) रु पर के जलेवाले आमक 
समव (एताः न) कृष्णसरयोके समान वेगवान्‌ बकः ( अ-गृभीत-शोचिषः ) पकडनेम असंभव प्रभवते युक्तहो ओर( अन्‌ 
अश्च-दां ) दां प चोड पेच नहीं सकते, एते ( गिरिं ) पव॑त पर भी (नि अयातन ) हमले चडति हो ।५॥ 

[५७५] हे (वेधसः ) करवृततवान्‌ ( मरूतः) बीर मतो ! तु्छ (शर्धः ) अभ्राजि) दयोतमान 
से युका ई, ( चत्‌ कपना इव ) कर वल जनंधौके समान्‌ (अर्ण वृक्षं) सागतयनौी भी तुम (मोषथ ) 
तोडमरेड देते हे । (अध स्म ) ओर हे (स-जोषसः) हति मवले वीरो ! ( चक्षुः इव ) अख जसे ( यन्तं) 
जानेवालेको ( सु-गं ) अच्छ मार्ग दरशल द, नैते हौ ( अ-रमति नः) विना आराग लिप्‌ कार्य करनेवाले हर 
(अनुनेषय ) अनुकूल दंगसे रोध एह पर से ले चलो ॥६॥ 

[४७६ ] है ( मरुतः ) वीर मर्तो ! (चं कर्षि वा ) निस ऋषिको या (राजानं वा ) जिस राजाको तुम अच्छे 
कार्यम ( सुसूदथ ) प्रित करते हो, (सः न जीयते ) वह विजित नही बनता है, ( न हन्यते ) उसकी इत्या नही 
शेत है, (न सेधति ) नट न घेता ६, (न व्यथते ) दुःख नो वनदा है भरं (न रिष्यति) क्षीण भौ नह 
तेता है । ( अस्य रायः ) इसके धन ( न उप दस्यन्ति ) नष्ट नही हेते है तथा ( ऊतयः ) इनकी संरक्षक शक्यां 
भरी नहो चटवी ॥8॥ 


भावार्थ जो यलि वर है, वे रतन, दिनम अन्रक्े से या रगसवनमेसे चले जते है । वे समतल भूमि पसे 
प्च उगहमेसे बराबर आगे वदते ही जे है, पर कमी यक नी जाते । (इस भति गतुदल पर लगातार हमले 

करके बे विजयौ बन ज है 1 ) ॥५॥ 

रेकौ बनाई हहं युको आयोजना तथा उन संगढनशक्ि सचमुच वडी अनूठी ै । दमने र धावा कले ज 
ये जैसे सनरल भून पर आगकमण करते है, उसो अकार ये शके द्ग पर भो चराई 

कर्तृलव्ालो वौरोका तेन चमकता हो रहता है । निरः प्रकाः प्रचंड आभो बड पोको जडमूलसे उाड फक देतो है, 
वैसे ही य वौर शुको हिलाकर भित दते । भवर जे यत्क सप दक परये ले चलता है, ठीक उसी प्रकार थे वीर 
स्म जै प्रवल पुरर लोगोषो सीधी चा प्गतिक्रो ओर ले चतं ॥६॥ 

जरे वोतेको सदायता मिलो ह, उसकी परगति सव प्रकारे होतो है ॥७॥ 


सूक्तं ५४] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९५) 


४७७ नियुल्॑यो प्रामृधितो मथा नरी-ऽयैभणो न मुं कबन्धिनः । 
दिन्वनत्यस्सं यिना अस्कून्‌ व्यन्न्वि एयिवी मथव अन्व॑सा ॥८॥ 
४७८ प्रवस्वकायं एृंधिवी ग्र्दधथंः प्रकत्व॑वी घं मैशति प्रपन्न! | 


परबसन॑दीः पृथ्णं अन्तारस्याः प्रभ्स्ठः पता ीरदाववः ॥९॥ 
४७१. यन्तः एमरपः स्वरः द्यं उदिते मदथा दिवो नरः 1 

न गोऽ; भधगन्याद विस्तः सदो धस्यसैनः पमशुष ॥१०॥ 
४८० अषु च कर्टयः प्ख सदयो रःस सवमा भस्त ये दुर्भाः | 

अथिञ्राजे विदु गभ्यो शितः वीस विता हि््यपीः ॥ ११॥ 


अर्थ- [ ४७७ ] ( चथा ) बैस (नियुत्वन्तः ) घोडे समीप रघनेवाले, ( ग्राम-जिलः ) दुश्पनकि गोव जी्नेवासे 
( नरः ) नेता, ( कवम्धिनुः ) समीप जल रसखनवाले ( मरुतः ) वीर मरुत्‌ ( अर्यमणः न ) अरयमाके समान ( चत्‌ 
इनासः } जब वेगसे जते दै, तव ( अस्वरन्‌ ) शब्द करते ह, (उत्प पिन्वन्ति ) जलसुण्डोको परिपूर्ण बना रखते है ओर 
( पृथिवी ) भूमि पर ( मच्वः ) भिठास भरे (अन्धसा ) अग्रकी ( वि उन्दन्ति) विशेष समृद्धि करे है ॥८॥ 

[ ४७८ ] ह ( जीरदानवः ) शीघ्र विजयी वननेवाले वीये ! (य पृथिवी ) यह भूमि ( मकूयुभ्यः ) बीर मरके 
लिणए (प्रबरत्‌-वती ) सरल मार्गोसि युक्त बन जाती ह, { दयौः ) द्युलोक भ ( प्र-यद्भ्यः ) वेगपूरवक जनेवाले इन वीतके 
लिष( प्रवच्‌-वती ) आमानोसे जने योग्य ( धवति ) ठोता है, ( अन्तरिश्याः यथ्याः ) भन्तरिशचक सडक भौ उनके लिए 
तः ) सुगम बनती है ओर { पवर्ताः ) पहाड़ भौ (प्रवत्‌-वन्तः ) उनके लिए सरल पथवत्‌ बने दौख पडते 

॥९॥ 

[ ४७९ ] हे (मरुतः ) वौर मरुतो ! ( सभरसः ) समान रूपसे कार्यका वोक्च उठनेवाते, मानों ( स्वर्‌ नरः) स्व्गके 
मता हुम ( सूरे उदिते) यरे उदय होने पर ( मदथ ) हर्त देते हो । ठे ( दिवः नरः) तेजस्वी नेत एवं वीते! ( यत्‌) 
जवत्क (विः सिस्रतः अश्वाः ) तहरे दौढनेवाते ढे (न अह श्रथयन ) रानिक भ नहीं थक गये ह, तभी तक 
(ख्यः) दुरन्त ही तुम ( अस्य अध्वनः पारं ) इस मार्गे अन्व तक ( अस्तु ) हंच जाओ ॥१०॥ 

[ ४८०] हे (रथे शुभः मरुतः ) रथम सुहयनेवाले वीर मर्तो ! ( वः अंसेषु ) तुम्हरे करथोपर ( ऋष्टयः ) 
भाले विएजमान ह, ( पत्सु खादयः रेभं कडे, ( बक्षः सु रुक्माः ) उरेभगषर स्वरणमद्राजंके हर, ( गभल्स्योः ) 
भुजाओं पर (अगिनि-भ्राजसः विद्युतः ) अग्निवत्‌ चमकौले वन्न ओर ( शीर्षसु ) माथे प्र ( हिरण्ययीः वितताः 
शिप्राः) सुवर्णके भन्य शिरखाण रठे हृष है । ॥९१॥ 


-मावार्थ- घुडसवार वीर शङओंके ग्राम जीत लेते है, तथा वेगपर्वक दुर्मनो पर धवा कदत है । उ समय बे वड भारौ घोषणा 
करते हं ओर जलकुण्ड पानी से भरकः भूमंडल पर मधुरिपापय अन्रजलकी समृदिकी यत्रत्र विपुलता कर देते है ॥८॥ 

वर्तक लिए पथो, परवत, अन्तरश्च एवं आकाशपथ सभी सुसाभ्य एवं सुगम प्रतीत होते है । (वर्क सिए कोद भौ 
जगह वीषटड या दुर्गम नरह जान पडती है ।) ॥९॥ 

सभी कामका भार वीर सैनिक समभावसे बराबर वंटकर उाते है । दित पारम होनेपर (अर्थात्‌ काम शुरु करना 
सुगम होना है, इसि) ये आनन्दन होत है । पते उता वर मोदके थक जानके पहले रौ अपे गनवरसथान पर च 
चापं ९०॥ 

इन मल्तोक वेश वौतेना वेश है नके कं प्र भाते, पये कडे, वक्षस्थल पर स्व्णहयर, भुजांभों प अग्नके समान 
चमकलो ओर माथे पर सोनेके किरीट होते है ॥९१॥ 

३४ (के, सुबो, चा, म॑ ५) 


(२६६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


४८१ वं नाकषमर्पो अगृमवश्ोनिषं शद्‌ पिप्पलं महल वि भूरथ । 


सभरस्यन्त पुजनातिलिषन्त्‌ यत्‌ खरन्ति घोषं वतत॑ममृत!यवे! ॥ १२॥ 
४८२ युष्ादं्स्य मश्व चिवो गायः ध्याम रषे वथेस्वव! । 

न यो युष्डति तिष्यो यथां दिगो ऽस रारन्त मरुतः सष्िण॑य्‌ ॥ १३॥ 
४८२ यूषं रथिं मरुवः स्यातीरं दृयमूपिभवथ सामिषम्‌ । 

यूयभवेन्तं मर्ताय वाज॑ युयं धर र्नं शषटिमन्तप् ॥ १४॥ 
४८४ तदृ शौ यागिद्रिणं ष्यञयो येन स्वै तनाम नरामे । 

षदं घुम महतो दयता दको यस्य तम्‌ तसा सतं हिम! ॥ १५॥ 


अर्थ- [ ४८६ ] हे ( अर्य; मरुत ) पूननोय वर मर्तो ! ( तं अ-गृभीत-शोचिषं ) उस अप्रतिहत तेजस्वी 
( नाकं ) अकाश्नेसे ( रुषत्‌ ) तेजस्वौ ( पिप्पलं ) जलको ( वि धूनुथ ) विशेष हिलाओ, वर्पो करो । उषके लिए 
वुमन ( वृजना ) अपो जलका ( सं अच्यन्त ) संगठन करके जपने ( अततित्विषन्त ) तेज बदाओ, ( चत्‌) क्योकि 
( ऋतायवः ) पानौ चहनेवासे लोग ( विततं) वितत ( घोषं स्वन्ति) घोषणा करके कहते ह कि, हमे जल 
चाहिए । ॥९२॥ 

[४८२] हे (वि-चेतसः मरुतः ) विशेष ज्ञान वौर मते ! ( युष्मादत्तस्य ) तुम्हारे दिये हए ( वयस्‌- 
बतः ) ऽननमे गुक होकर (रायः) रध्य (रथ्यः ) रथ भ्के लानेवाले हम ( स्याम ) से । रे ( मरूतः !) 
वीर मरुत । (अस्मे ) हम ( यः) बह (दिवः तिष्यः यथा ) आकाशम विदान्‌ नक्त्रकं समान (न युच्छति ) 
त नष्ट हेनेवाला ( सहसत ) हने कस्या धन देकर (रारन्त ) संदष्ट को । ॥१३॥ 

[४८३] हे (मरुत) वीर मरत ! ( चूं ) तुम (स्पार्ह-वीरं ) स्पृहणीय वीरे ुक्त (रयि ) धन्त संस्छण 
के हे, (यूं साम-विप्रं) तुम शति्धान या सामगाय विदान्‌ ( ऋषि अवश ) कथिका रक्षण कलते हे, (चूं) 
हुम ( भरताय ) जनताका मरणपोषण करवारेके लिए (अर्वन्तं जं ) घोडे तथा जतन दत हो अर (चूं ) तुम 
( राजानं ) नरेशको (श्ुष्टि-मन्तं ) वैभवयुक्त करके उसे ( धत्थ ) धारितं एवं पुट करते दो । ॥१५॥ 

[ ४८४] हे (स्च-ऊतयः ) हरन्त संरतण करवाते वोरो ! ( वः तत्‌ ) तुम्हरे उस ( द्रविणं यामि ) द्रव्यकौ 
हम इच्छ करे दै । (येन ) मिसे हम (नून्‌) सभी लंगोको (स्वः न ) प्रकाशके समान ( अभि ततनाम ) 
दातं दे सनः । हे (मरुतः ! ) वोर मर्तो ! (इदं मे सु-वचः ) यह मेरा अच्छा वयन (हर्यत ) स्वीकार कर 
लो, (यस्य तरसा ) जिसकं बलसे हम ८ शतं हिमाः) सौ हैमन्तु, सौ वर्ष ( तरेम ) दुःखनेसे तैरकर पार पेच 
स्के, जीवित रह सक । ॥६५॥ 


भावार्थ- आपने लका संगठन करके तेजस्विता बदा । वर्शका भार्‌ इकष्ठ करके वह वाट दो, क्योकि जनता जल 
पर्य मप्रमे पनेके लिर अतैव ललायिव है ॥९२॥ 

सहस्रं एकाएक थन अर अन मे रा हो । बह थ आकाएके तक्वो नई अशय एवं अर्ल सते ॥९३॥ 

वीर पुटप शतायु धन वितरण करकं चनी तत्वडका पोषण करक प्रजापालनततय भूमालका पाललपोषग एवं सवर्था 
करते है ॥६५॥ 

हे सर्णकर्ा वीरे! हमे रुः धन दो ताकि हम ते सव लोभं ट द। मै अपना यह वचन दे ह ह । इस भति 
करते टप सौ वर्पो तक हुः हटकर जीवनयवरा निताये ॥६५॥ + 


सूक्त ५५] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ( २६७) 


५४५ 
[षिः इवावाभ्य आत्रेयः । भन" | + छन्द जगसी; ९० जिष्टुष्‌! ] 
४८५ प्र्॑स्यनो मरुतो श्राजंद््टयो वहदूवयों दधिरे स्कमष॑शषसः । 


इषे अः सुपमेभिराभिः श्वम यादाभतु रथौ अदूर ५१॥ 
४८६ खं दंमिष्ये वतिौ यथां षद पृन्॑दान्ठ उवा बि रानथ । 

इवान्वरिथं ममिरे भ्योज॑सा शुरं पावामनु रथौ अवृत ॥२॥ 
४८७ खाक् जाठाः सुम्पः साकषुधिताः भिरे सिद मत्र भवृधुनेर+ । 

विरोकिणः ध्स्येद दुध्मयः शै गाठाणनु रथां अत्त ॥३॥ 
४८८ आभूषेण्य य गर्तो मिलनं दिदे इतये वषपर । 

शमो भमो अपृतसे दुरातनु छम यावामनु रथौ भृत्छव ॥४॥ 

[५५] 


अर्थ- [ ४८५] ( प्र-यज्यवः ) विरोप जनीय कमं कलेहरे ( ्राजात्‌-ऋष्टयः ) तेषस्वी हधियो युक 
तथा ( रुवम-वक्षसः मरुतः ) वक्षः स्थलपर स्वर्णहार धारण कलेहारे तीर मरुत्‌ ( बृहत्‌ यः दधिरे) बडा भारी 
बल धाएण कले है । (सु-ययेभिः) भली भांति नियमित हेनेवाले, ( आशुः ) वेगवान्‌ ( अशैः ) ोडोकि 
साथ, वे ( यन्ते ) चले जाते रै । उनके ( रथाः) रथ ( शुभ यातां ) लोककल्याणके लिए जाते समय उन्हीके 
(अनु अवृत्तं ) पौठे चले जाते है ॥९॥ 

[६८६ ] (यथा) चकि तुम ( विद्‌ ) वहुतं ञान प्रा करत हो ओर ( स्वयं तविषी दधिध्वे ) स्वव॑भेव 
विशेष बल भी धारण करते हो, तुम ( महान्तः ) बडे हये ओर ( उदि ) मातृभूमिका हित _कःनेकी ललसासे 
(जत्‌ वि राजथ ) विशेष स्पे सुशोभित हेते दो । (उ ) भौर (ओजसा ) अपने बलरे ( अन्तरिक्षं वि 
ममिरे ) अन्तरिशषको भौ व्यास कर डालते हे, ( रथाः ) इनके रथ ( शुभं वातां ) लोककल्याणकं लिए जति समय, 
(अनु अवृत्सत ) इनहीका अतुसरण करते है ॥२॥ 

[४८७] जे ( साकं जाता ) एक ही समय प्रकट होगवले, ( सु-भ्वः ) अच्छी प्रकार उत्पत हुए, ( साकं 
उक्षिता) संघ काके बलसंपत्र होनेवले (नरः) नेत वे वीर, (भ्ये चित्‌) वैभव प्रनेके लिए हा ( प्र-तरं ) 
अधिकाधिक ( आ ववृधुः) बढते दै, ये (सूर्यस्य इव रश्मयः) सूर्यकिरोके समान ( विरोकिणः ) षिरोष 
व (रथाः ) इनके रथ ( शुभं यातां ) लोककल्याणके लिए जाते समय ( अनु अवृत्सत ) इन्हीका अनुसरण 
कते है ॥२॥ 

[४८८ 1 हे ( मरुतः) वीर मर्तो ! ( वः महित्वनं ) तु्हारा बडपमन ( आभूषेण्यं ) सभी प्रकारे शोभायमान 
३ ओर वह (सूर्यस्य दव चक्षणं ) स्क दश्के चमन ( दिदृक्षेण्य दर्शनीय दै 1 ८ उत इतीलिप तुम ( अस्मान्‌ 
अ-मृतत्वे दधातन ) हमे अमनो पया (रथाः) इनके र्थ ( शुभं यातां ) लोक कल्पाणके लि्‌ णते 
समय (अनु अवृत्सत ) इन्हीका अतुसरण करते है ॥४॥ 


भावार्थ अच्छे कम करे, तेजस्वी आयुध घरण करवाल, आभूषण सुशोभित वीर अपने बलको अत्यधिक रूपते 
जहाते है ओर चपल अर्ेप्‌ आरूढ देकः जनताका हित कलेके लिए र दल पर धावा कना गुरूकते है ॥१॥ 

चौर परुष ज्ञान प्रा करके भपना बल बदढाकर मातृभूमिका यश बढाने ॐ लिए प्रयत करते हे । अपे दन अदम्य अध्यवसा्यकि 
फलस्वरूप वे अतयत सुशोभित दीख पडते है ओर अपनी ऊंबी उडानोसे सूयो अनार भौ वनात कर डालते है ॥२॥ 

ये वीर शनदल प आक्रमण करते समव एक हौ समय प्रकट होत है अपना उत्तम जीवन विवाते ह संय बनाकर अपने बलकौ 
गृद्ध कते है र सदैव यते सिए ही सने ह करत है । र ूकिरणवत्‌जस्व बनकर ्काराा्‌ हते है ॥३॥ 


(२६८). ऋग्ेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


४८९ उदीरयथा मलतः सपु्रतो पूयं वृ व्॑षवथः पुरषिगः । 


नं दला उं दस्पन्ति धेनव दमं यातामनु रथा अदृरत ॥५॥ 
४९० यदश्वान धृष प॑रं हिरण्यान्‌ प्रत्यतछं पुग्लप्‌ । 

विष्ण श्व स्पुषो मरतो व्य॑स्यथ॒ बुभ यातामवु रथं अदृरह ॥६॥ 
४९१ नप्ता न नो ब्त बो यब्रा्ि्वं मरुहौ गच्छयेदु तद्‌ । 

उत द्यावापृथिवी याथना प्रि श्म यातामनु रथां अवृत ॥ ७॥ 
४९२ यद्‌ पृथ मरुतो यच्च नूतनं यदुत वसवो यत्व श्^यतं | 

बिव॑स्य तस्य॑ मदय नेदप्ः छम वाताम्‌ रथ अभृत ॥८॥ 


अर्थ- [ ४८९ ] ह (पुरीषिणः मततः ) जलते युक्त वीर मल्तो ! (यूं ) तुम ( समुद्रतः ) सुुदरके जलको 
(उत्‌ इर्यथ ) ऊपर प्रेरणा देवे हो ओर (वष्टि व्यथ ) वाका प्ररम्थ कते हो । हे ( दस्याः ) शदुको विनष्ट 
 कलेवाले वीरो ¦ (वः धेनवः) तुम्हारो गौप्‌ ( न उपर दस्यन्ति) धीण नही हेती है । (रथाः) इनक एथ (शुभं 
यातां ) लोककल्याणके लिए जाते समय ( अनु अवृत्सत ) इ्हीका अनुसरण करते है ॥५॥ 

[४९०] हे ( मरूतः) पीर मस्तो ! ( यत्‌ पृषती अश्वान्‌) जब धव्यवाले बोडको तुम (धुषु) रथेके 
अग्रगं जोड देते द्यो ओर ( हिरण्ययान्‌ अल्कान्‌ ) स्वर्भपय कवच (प्रति अमुं ) ह कोई पहनते रो, तन 
(विश्वाः इत्‌) समी ( स्यृधः) चटाऊपी केवाले दुश्मनोको तुम ( वि अस्यथ ) विभित प्रकारे तितिरवितर 
कर देते हो । (रथाः) इनके सथ ( शुभं याता ) लोक कल्यणके लिए जाते सम्य (अनु अवृत) कीक 
अनुसरण करते ई ॥९॥ 

[४९९१] दे ( मरुतः) वोर मरुतो । ( वः ) दण्डे पगमे ( पवर्ताः ) पाड ( न वरन्त ) रुकावट न उत, 
(नद्यः न) नदियों भी तड न अकाय । ( यत्र) जिधर ( अचिरं) जक इच्छ हे, (तत्‌) उधर (गच्छथ 
इत्‌ उ) जाओ, ( उत ) मौर ( द्ावा-पृथिवी ) धूयंडल एवं द्युलोके ( परि याथन ) चासते ओर चमो 1 (रथाः) 
इनके रय ( शुभं यातां ) लोककल्याणके लिए्‌ जाते समव ( अनु अवृत्सत ) इन्हौका अनुसरण करते दै ॥७॥ 

[४९२] हे ( वसवः मरुतः) लोको बसने हरे वीर गरुतो ! ( यत्‌ पूर्व्यं) जो पुरातन, पुना रै (यत्‌ 
च नूतनं ) ओर जो नया है (यत्‌ उदयते ) जो उत्व है ओर ( यत्‌ च शस्यते ) जो प्रशसित होता है, (तस्य 
विश्वस्य ) उस सभीके तुम ( नवेदसः भवथ ) जाननेाले लोभो । (रथाः ) इनके रथ ( शुभं यातां ) लक कल्यणके 
लि्‌ जते समय (अनु अवृत्सत ) इनहोका अनुसरण कलते है ॥८॥ 


भावार्थ हे वरो! नद बडपम सचमुच वर्णगीय ह । ठन स्वत्‌ तेजसी ठ, श्ीलिए ल्म मृते स्थन दो ॥५॥ 

समुदं विद्यमान जलकौ मे मर्‌ उपर आकाशे उठा ले जते है ओर यसे फिर वर्णक द्वय इसे भूमि पर पवा 
देते दै । इस वरषाके कारण गौर्ओंका पोषण होता है ॥५॥ 

जीर गुर दिखाई योवले अधो रथम जोढकर कवचथारो बन यैठो है ओर सरे ओको माए भगा दते ह ॥६॥ 

प॑त तथा नदियोके कारण चके पथ कोई रुकावट खडो त होने ये । विजयी बनके लिए बिः भरी जाता 
उ परस हो, उधर विना किसर वित्नके व चले चाये -ओैर सर्वत्र विजगका इडा फस ॥१७॥ 

पुना से या नया, जो चछ भी ऊंचा वा वर्णनीव ध्येय दै, उसे वीर जान लै ओर उसके लिए सचेष्ट रहे ॥८॥ 


सूक्त ५६] ऋग्वेदा सुबोध भाष्य (२६९) 


४९३ गृध नो मलो मा पना -ऽसमम्धं शै टलं वि वन्न । 


आधि स्तष्रसपं सख्यस्य म्ाठन॒ शशं धरतामनु रष अयुर्खव ॥९॥ 
४९४ युष्मान्‌ न॑यत बयो बना निददतिस्तर महो गणाना: । 
इषम मो रभा रज्रा रं स्वाप पतंपो रीम्‌ ॥१९॥ 
(५६) 


[षि शावराव आभवः । देदता- गववः, एन्दा- शली) ३, ७ सदोहदत । ] 
४९५ बद्े इवैन्तमा गण ट ठकमेभिरञजिभिः 1 


विशो जय कतमं दे दिवषिद्‌ रोचनादधि ॥१॥ 
४९१ ` बयां चिन्मन्यसे एदा ॒वदितमे जगुः | 
मेते दि धव॑मान्धागप्न तान्‌ वषं मीमरष्यः ५९॥ 


अर्थ- [ ४९३] हे (प्ररुतः ) वीर मरतो ¦ (नः मृव्त ) हम सुखी बनाओ, (मा वधिष्टन) हमै न माये 
(अस्मभ्यं ) दं ( बहुलं श्म षि यन्तन ) वहु साप सुख दो ओर हमारे ( स्तोनस्य सख्यस्य ) स्तुतिमोग्य 
भित्रतके तुम (अधि गातन ) जान लो । (रथाः ) इनके रथ { शुभं वातां ) लोक कल्याणक लिए जति समय 
(अनु अवृत्सत ) इ्हीका अनुसरण करते है ॥९॥ 

[ ४९४] हे ( गृणानाः मरुत ) प्रशंसनीय वीर मरुतो ! ( चूं ) तुम (अस्मान्‌ अंहतिभ्यः निः ) हम दुर्दशामे 
दूर दार ( खप्यः अच्छ ) बसनेके सिए योग्य जगह्यै भोर ( नयत ) ते चतो । हे ( यजत्राः ) रज्ञ करनेवाले 
चौरो ! ( नः हव्य-दाति ) हमारे दिये हए हविष्यान्नका ( जुषध्वं ) सेवन के । ( बयं ) हम (रयीणां पतयः 
स्याम) विभिन प्रकारके धनोके स्वामी या अधिपति वन जाय, रेसा को ॥१०॥ 

[५६] 

[४९५1] हे (अग्ने { ) अग्ने ! ( अद्य ) आज दिन ( शर्धन्तं ) शतुनिनशक, ( एवमेभिः अञ्जिभिः ) स्वहा 
एवं वीर के आभूषणमि (पिष्टे) अलंकृत ८ गणं ) वीर मरुतौके समुदायको तथा ( प्ररुता विशः ) मरूतोके प्रजाजनको 
( सोचनात्‌ दिवः अधि ) प्रकाशमय दुलेके (अव आ ह्ये ) मै तीचे युलाता हूं । ॥१॥ 

[४९६ } हे अगने  ू उन्हे (हदा यथा चित्‌) अंतःकरणपूर्वक चसे पुन्य (मन्यसे) समञ्चता चै, (तत्‌ 
इत्‌) उसी प्रकार वे ( आ-शसः ) चतुरक शदुदलकौ ध्न्य उडानेवाले वौर ( मे जग्मुः ) मेरे निकट आ चुके 
ह (ये) जो (ते) तुम्हारे ( हवनानि ) हवानोके ( नेदिष्ठं) समीप (आगमन्‌ ) आ गदे, ( तान्‌ भीम -संदशः ) 
उन प्र सवर्प बीरोको (वर्ध) वु बढा दे । ॥२॥ 


भावार्थ ठम सुख, आनंद एं कल्या बरा लो, देवा करो । मिसे हमारौ षति तो, रे चट भौ न करो मैर 
हमसे मित्रतपरणं व्यवहार रखौ ॥९॥ 

ह बीर मुल्व पपोमि कचा ओर सूप जहां निवा कर म स्थन तक ह्ये हा द । हम जो 
प्रदान करते र, उसे स्वीकार कर ह्मे भाति भोति के धन मिले, ेसा करना ऊर रचित है ॥९०॥ 

जनता के हित के लिए हम अपने बीच वीरतेको बुलाते है । वै वीर सैनिक ईर अय ओर अच्छि राके द्वारा सबको 
सुखी बनाय । ॥९॥ 

पूय सीरोको अन आदि देकर उनका मधावत्‌ आदर सत्कार क, तथा निससे उनकी वद्धि ह, रे कायं सम्यन कले 
चाहिए । ॥२॥ 


हविष्याय 


(२७०) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


४९७ मुपप पृथिरी पराहता =मरद॑न्तयेववसमद्‌। । 


को नवो मरतः शमी अमो दुभ गौरि मीप्षुः ॥३॥ 
४९८ नि पे रिणन्त्वोज॑ूा वृथा मातरो तर दुः | 

अस्मन चित्‌ सधैष परयतं गिरं प्र ्यावन्ति यामभिः ॥४॥ 
४९९ उद्‌ दि नूनमेफां स्वे; सधिवानाम्‌ । 

मुरुदा भुरुतममपूस्य॑ गनां सर्भेमिव द्ये ॥५॥ 
५०० पुषं पो रथे युङ्ग्ं रवेषु रोषः । 

युष हरी जिए धुरि बोन्दते वरिष्ठ पुरि बोजे ॥६॥ 
५०१ उव स्व ब्रार्यंसतविष्वणि एदि स्म॑ षायि दशः । 

(वो याम महनधिरं कर्त प्रतं स्वेषु चोदत ॥ ७॥ 


अर्थ- [ ४९७] ( मीब्बुष्मती इव ) उदार तथा ( पर-अ-हता ) शे पयभूत न हं गौर इसीलिर ( मदन्ती ) 
हत हई बीस्ेना (अस्मत्‌ आ एति) ठे निकट आ रहौ है । है (मरुतः १) वीर मल्तर ¦ (वः अयः) 
वेरा बल (ऋक्षः न) सपि्योके समल ( शिमी-वान्‌ ) कर्म तथा (दु-धरः ) सुक दाग भैर जनमे 
अरावय रै ओर ( गौः इव ) वैलके समान वह ( भीम -युः) भय॑कः दंगसे समर््ववान्‌ है ॥३॥ 

[ ४९८ ] (द धुरः गावः न) जर्ण पत का नाण जैसे बैल करते है, उसौ प्रकार ( ये ) ज वोर ( ओजसा) 
अपनी सामरे दुका ( वृथा ) मसानीसे विनाश कते है, वे (यामभिः) हमलंसे ( अश्मानं गिरि ) पथरीले 
पदको तया ( स्वर -वं पर्वतं चित्‌) अकशचुम्बौ पोको भी (प्र च्यावयन्ति ) स्थान भ्रष्ट क देते है । ॥५॥ 

[४९९ ] (उत्‌ तिष्ट) ञॐो (ननं ) सचमुच (स्तोमैः) स्तत्र ( सम्‌-उश्वतानां ) इक्र वदे हए ( एषां 
मरुतां ) इन लैर मस्तक (पुरु-तमं ) बहुरही बडे ( अ-पूर्व् ) एलं आव गणक ( गवां सर्ग इव ) बते समको 
जते परथना कौ आती, वैते ही (हये ) मै परा्थना करता दूँ । ॥५॥ 

[५०० 1 हम अपने (रथे दि) रथे ( अरुषीः ) ललिमामय हरिणियो (मदग } जोड दो ओर अपने (रथे ) 
स (रोहति ) एक लालवर्गवाल हरिण ( ुङ्क्ं ) लगा वे, या ( अजिरा) वेगवान्‌ ( वहिष्ठा हरि ) हयेकी क्षमत 
रखनेवाले जो धोक रथ (वोन्ये धुरि योववे भुरि ) खीचनेके सिए राये (मुषं ) जेड दो । ।॥ 

[ ५०१ ] (उत ) सचमुच ( स्यः) बह ( अत्षः ) रक्त आभास युक ( तुवि -स्वनिः ) बडे जरम हिनहिननेवाला 
(दर्शतः) देखनेयोग्य ( दाजी ) रोड ( ह) दस रथकी धुरम ( धायि स्म) जडा गया है । ठे (मरुतः) मीर 
म्तौ । ( वः यामेषु) तुप चायम वह ( चिरं मा करत्‌ ) विलम्ब न करेगा, ( ते) उते (रथेषु प्र चोदत ) 
रेभ वैरकर्‌ भली भति हक दो ।७॥ 


भावार्थ- शिक्त न खायी हद उमंग भरी जीर सेना हम हया पवानेके लिए आ रहौ ६ । व प्रवत ई इसीलिए 
श्त भेर नही सकते है ओर इते देल लेत दर्गकोके मनम भयक संचार होत ह ॥३॥ 

अपनी शक्तिके सहारे थ दौर मस्तु बौर शडुभोका वध करते है जैर पर्वत ्ैणीको भौ जगते हिला द ई ॥५॥ 

भे बीर मर्‌ बुलाये जनेपर इषे हो जते है । मै इन मरके इर अपूर्वं दलकी र्था कतत हूं ॥५॥ 

मकौ । म अपने रथन अनेक करगोवाती हिरण्यं जोडो ओर उष्य दो उच्छे ओर पुट घोडे भौ जोडो ॥६॥ 

थक शीघ्र ही ऊत करके शप्र चलगके लिष्‌ उद प्रेरणा करो ओ बहुत जल्द दुर्मनो पर धावा करो ॥७॥ 


सूक्त ५७] ऋग्वेदका सुचोध भाष्य (२७९) 


५०२ र्थं डु मारं वृषं अवस्युमा हवामरे । 


आ यिन्‌ व्यै पुरणीनि भिज्ररी सचां परततु रोदसी ॥८॥ 

५०१ तंवः शं रमं सेषं पनम्युमा §े। 

पदिन्‌ सजाता पुमय। महोप सत परत मीनधुी ॥९॥ 
[५५] 


[किः दशवाश्ब भजेयः । यूवता-- मर्तः ! छन्दः जगती, ७-८ चिष्डुष्‌ ॥ 8 
५०४ आ दैदरास इन्रबन्ठः पजेषकतो दिरष्यरथा। सुप्रियं पन्न । 


इं वों अस्मत्‌ परति हयेदे पवि स्तष्जञे न दिब उरा उदन्य ॥ १॥ 
५०५ ब्ीमन्त क्ष्िमन्दो मनीष; पुषम्मान्‌ इषुपन्तो निषङ्गिणैः ! 
स्वाः स्य सुरथ एश्िमाताः सायुषा म॑रपो पाथना घुम्‌ ॥२॥ 


अर्थ- [५०२ ] (यस्मिन्‌) निस ( सु-रणानि ) अच्छे रमणीय वस्तुभोंको ( मिध्रती ) धारण करेवाली 
(रोदनी ) घावापृथिवी ( मरुत्सु सचा ) वीर मरतोके स्राघ ( आ तस्थौ ) वैदी हई ई, उस (श्रवस्‌ ) कौतिको 
समीप करनेवाले ( मरुतं रथं ) वीर मरुतके रथका ( वयं आं हुवामहे ) वर्णन हम सभी तरहमे कर ए है ॥८॥ 

[ ५०३ ] ( चस्मिन्‌ ) जिसमे ( सु-जाता ) भलोभाति उतत, (सु-भगा ) अच्छे भाग्यते युक एवं (मीढुष ) 
उदार दावापृथिवी ( मरुत्सु सचा ) वीर मरुलके साध ( महीयते > महत्वको प्रात हेतौ है, ( तं ) उप ( बः) तुम्हरे 
(सथे-शुभं) स्थम सुहानेवाते (तेषं) तेजस्वी ओर ( पनस्य ) सराहनीय (शर्धं ) बलकरी ( आ हे) ठीक प्रकार 
मै पर्ना कव हू ॥९॥ 

५७] 

[५०४] हे (न्र-वन्तः ) इनके साथ रहनेवाले, ( सजोषसः) प्रम करोह, ( हिण्य रथाः ) सुवर्णे 
बनाये रथ रखोेवाले तथा (रुद्रासः ) शङ्क एलनेवाले वीगे ! ( सुविताय ) हमारे वैषवको बढनेके लिए (आ 
गन्तन ) हमारे समीप आओ । (इयं अस्मत्‌ मतिः ) यह ठमारौ स्तुति ( वः प्रति हरये) तुमे से हरेक की 
पूजा करतौ है । हे (दिवः !) तेजस्वी वौे ! जिस प्रकार ( तृष्णजे ) प्यासे जर ( उदन्‌-यबे ) जलको चाहनेवालेके 
लिए (उत्साः न ) जलकुंड रखे जाते है, उती प्रकार हमरे लिए हुम हो । ॥९॥ 

[५०५ ] ह (पृषिन-मातरः मरूतः) भरमि को माता माननवले वौर मलते ! ठम ( वाशीमन्त ) कुारसे 
दुकू, (ऋष्टि -मन्ः) भाते पारण केवले, ( पनौषिणः ) अच्छे गनी, (सु -न्यानः) सुदर धतु साम रोहे, 
(इषुमन्तः ) वाण रखनेवाले, ८ निषद्किणः) तृणीरवते, ( सु-अश्वाः सु-रथाः ) अच्छे घोड़ो तथा र्थोये युक्त एवं 
(सु-आयुधाः) अच्छे थिपार धारण कलेर (स्थ ) हो भौर इसीलिए तुम ( शुभं > सोककल्याणके लिए ( वि 
याथन) जते हे ॥२॥ 

भावार्थं चावापृथिवी उच्छ रयणीय वमतुओको धारण करके जिनके आधारे टिकौ ह, उन मतो निजयो रथका काव्य 
हम सचते है, तथा गायन भौ कते है ॥९॥ 

विसमे समू भाग्य समाय इ $ ते ेनसवी मसेक दिवम यलकौ सरना मै कला ह ॥९॥ 

वीर हमरे पस आ जायं ओर पवसे हए ल्गक्ो जल दे ओर हमारी वाणी उका काव्यगाय करे ॥९॥ 

सी भोति के शासं एवं सिसे सुसन्ज बनकर ये बौर सुल पर भीषण आक्मणका सूतपात को हे ॥२॥ 


(२७२) ऋग्वेद्का सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


५०६ पूनुथ घां पकवाच्‌ दुवे ज़ निदो वनां जिह्वे याम॑नो भिषा। 
प॑ पृथिवी शचिमातरः शभे युगाः पूष ४३॥ 
५०७ वदिति मर्तो कौीनिविजो यमान ससव सुवेशषः । 


परिश्ग्ा अषटणाश्रा गरेपसः प्रमो महिना चोष्िसः \४॥ 
५०८ पृष्ठा अ॑शिमन्वैः सुदानव -स्तोपषदो अनवुघ्रंषष। | 

सुजातासो अषौ स्वमक्यसो दिशे भकं अधृत नामं मेनि ॥५॥ 
५०९ ऋष्ट वो मरुतो अभयोरपि सह आ बरा बलं हितम्‌ । 


नृम्णा बीपस्ाुा सवे बो विश्वं दः भीरदिं ठन पिषिदि ॥६॥ 


अर्थ- [ ५०६] ( दाशे ) दनीको ( वसु ) धा देनके लिद्‌ जव तुम चढाई कते दे ठव (दं) चुतोककी 
ओर ( पर्वतान्‌ ) पहाङ्ेको भी तुग ( धूनुथ )} हो । उस (वः) तुम्हार ( यामनः भिया ) हमलेके रसे 
(वना) अर्य भौ (नि जिहते) बहुत ह कोपने लाते है ) हे (पृश्नि मातरः ) भूमिको माता समडनैवाटे 
वीये ! ( शुभे ) टोक्कत्यागके लिए ( यत्‌) जव हुम ( गराः } गप्र स्वरूप्वले वीर लन ( पृषतः ) धव्येवालौ 
हपिणियां स्थे ( अयुग्ध्वं ) जोडते हो, तव (पृथिवीं कोपयथ ) भूमिको शव्यं कर डालते हो ॥३॥ 

[५०७] ( मरूतः ) वीर मल्त्‌ ( वात-त्विषः ) प्रखर तेजते युक, ( वर्ष -निणिजः ) रबदेशी कडा पहननेवाले 
है । (यमाः इव ) यमज भर्ईके समान ( सु-सदृशः ) विलकूल तुल्यरूप तथा ( सु पेशः ) सुन्दर रूपवाले 
है । चे (पिशङ्ग-अश्राः) भूर ठग के एवं ( अरुण-अश्वाः ) लाल रके घोडे समोप रखनेवाले, ( अ-रेषपसः ) 
पापरहत तथा (प्र-तवक्षसः ) शठभोका पूर्णं विनाश करनेवाले अपने ( महिना ) महत्वके करण (द्यौः व उरवः) 
खकार रम भे दै ॥४ 

[५०८ ] ( पुरु-दरप्साः ) यथे जल समीप रखनेवाले, ( अद्धि-मन्तः ) वसालंकार-गण्वेश्-धारण कगनेवाले, 
(सु दानवः ) दानशू, ( त्वेष-संदुशः ) तेजस्वी दीख पडनेवले, ( अन्‌-अवभ्र राधसः ) जिनका धन कोई छन 
नदीं ले जा सकता ये, ( जनुषा-सु-जातासः } जन्मसे उत्तम परिवमरमे उत्य्र { रुक्मवक्षसः ) सुवर्णके अलंकार 
छतीपर धेह, ( दिवः) तेजः पन् तथा (अकी: ) पूजनीय वीर ( अ-मृतं नाम भेजिरे ) अमर कीर्ति पा चुके ॥५॥ 

[५०९ ] हे ( परुतः) बीर मूत ¦ ( वः अंसयोः ऋष्टयः) तुग्हे कंधों पर भाले रदे रै । ( वः बाह्यः) 
तुम्हे भुना्ओंमे ( सहः ओजः) शङ्को पराभूत केका बल तथा ( बलं ) सामर्थ्यं (अधि हितं ) रखा हमा 
है । ( शौर्यसु ) मापो पर (नृम्णा ) सुवर्णरय शिरोबष्टा, ( वः रथेषु) तगरे रोये ( विश्वा आयुधा ) सभर हथियार 
विद्यमान ई । (वः तनूषु) तुमह शरीरे पर (श्रीः अधि पिपिशे ) तेज अत्यधिक शोभा बदा रहा है ॥६॥ 


भावार्थ- वीर सैनिक ह्मे शब्रास्र लेकर जव सज्व दहते है तव सभी लोग सहम जते है ॥३॥ 

ये सभी जीर मरत्‌ खर रेजे यु, गुडे भामो समा प प्यार करनाल, तुल्य रूपमाले ओर मुर रूपनाते 
है । ये शतक नाश करके अपने ही महत्वे कारण आशक समान बड हृए है ॥४॥ 

वे मत्‌ सभी अलंकार सजे धने त है । उम वीर पशवे त्र देने के कारण ये स्वयं भौ लौर द, अतः स्का 
न को$ सन ही सकत ॥५॥ 

वोरोक कर्धो पर भले ह, भुजा शब्भोको इरनेबला बल हो ओर साम्यं हो । शरीर पर सभी हथियार विद्यमान 
खे ओर उकी शोभा सदा वदे ॥६॥ 


५ 


सूक्त ५८] कऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२७३) 


५१० गोषद घां रथ॑वत्‌ सुषीरं॑चन्द्रबदू रा मर्ते ददा नः । 


शरि नः णुत रुद्रियाप्तो मघ्तीय बोऽव॑सो दैव्य॑स्य ॥७॥ 
५११ हवे नो महो मृता न -सतुवीमषासो अग्रता ऋता; । 
सत््॑हः सो तोतो - बृहद्वो वृहटुमांणाः ॥८॥ 
{५८} 


[ऋषिः- दयावर्व आत्रेयः । देवता- मवतः ¦ छन्द्‌ः- तरिष्प्‌ ] 
५१९ तं नूनं वर्िपीमन्तमेषां ` सते गणं मातं नय्प॑त्ीनाम्‌ । 


य अव्र अर्म वहे उोरिरे अमृतस्य स्वराजः ॥१॥ 
५१३ सेर सणं तवम्‌ सदिद पनितं माविने दातिासम्‌ । 
म॒योञ्ुभो ये अमिता बरहित्वा वन्द्ल-विमर तुविराधसो नृम्‌ ॥२९॥ 


अर्थ- [५९० ] हे (मरूतः) बौर मस्त ! ( गो-पत्‌) गौअंसे युक्त, ( अश्वा-वत्‌ ) घोडे यु, (रथ- 
वत्‌) रसे युक, ( सु-वीरं ) नौपेसे पपिर्णं तथा ( चनद्र-वत्‌ ) सुवर्णे युक्त, ( राधः) अन्न (नः दद्‌) हमे 
दे दो ।  (रुद्ियामः ) वीरो ! ( नः ) हमारी (प्र-श्स्ति ) वैभवशलिता ( ्छृणुत ) करे । ( वः) तुग्र (दैव्यस्य 
अवसः ) दिव्य संरक्षगशतिका हम ( भक्षी) . सेवन कर सके रेसा करो ॥७॥ 

[५९९] ( हये नरः मरूतः) हे नेता एवं वीर मरुतो ! ( तुवि-मधासः) बहुत सारे धनसे युक्त. ( अ- 
मृताः ) अमर, ( ऋतहनाः) सत्यको जानेवाले, ( सत्यश्रुतः ) सत्यकीर्विसे युक्त, { कदयः युवानः ) आनी एं 
युवक, ( बृहत्‌-गिर्ः ) अत्यन्त सराहनीय आर ( बृहत्‌ उक्षमाणाः ) प्रचंड बलसे युक्त तुम ( नः मृक्त) हमे 
सुखी बनाओ ॥८॥ 

[५८ 1 

[५१२] (स्व-राजः) स्व्यशासक रसे (ये) जो वौर ( आशु-अश्वाः) वेगवान्‌ धोोको समीप रखनेवाे 
दै, इसलिप ( अगम-वत्‌ बहते) अतिवेगसे चले जाते है, ( उत ) ओर खो ( अमृतस्य हङषरे ) अमर्‌ लोकपर प्रधुत्व 
प्रस्थापित करते हे ८ तं उ नूनं ) उस सचनुच ( एषां ) इन ( नव्यसीनां ) सरएहनीय ( मारुतं ) वीर मरुतोके ( तविषीमन्तं 
गणं स्तुषे ) वलिष्टण-संषकौ तु स्तृति कर्‌ ॥९॥ 

[५९३1 हे ( विप्र ) कनौ पुरुष । (ये पयो-भरुवः ) जो सुखदायक, ( पहित्वा ) बडप्यनसे ( अगिताः ) 
असीम सामरघ्यवान्‌ तथा ( तुवि-राधसः ) यथेष्ट घना है, उन (नुन्‌) नेता वीर पुरुवोको तया ( तवसं ) बलि 
एवं ( खादि-हस्तं ) हाथमे बलय~कड़े-धारण केवले, { धुनि-व्रतं ) शुभको हिला देनेका ब्रत विन्हेनि ले लिया 
ह, रेते ( मायिनं ) कुशल ( दाति वारं ) दानी या शङ्का नध करके उसे दूए कएेवाले ( त्वेषं ) तेजस्नी एसे 
इन वौरोके ( गणं वन्दस्व ) संघको नमन कर ॥२॥ 


भावारथ- ह तरसे सहायता कके ओर हमा सण करके वीर हमारी प्रगतिमे मददगार हे । हमे अत्रको प्रमि देसौ 
हो कि जिराके गाय गौ, सथ, अभ, एवं तीर ैनिक कौ पद्ध हे ॥७॥ 

एसे वीए जन्त का संरक्षण कर हम स्वको सुखी दन ॥८॥ 

जो वीर वन्दनीय हो उनकी प्रशंसा सभीको करनौ चादि । ये ही वौर लोक तथा परलोकपर प्रभूतव परस्थापित करनेकौ 
क्षमता रखते है ॥९॥ 

हे ज्ञानी पुरुष ! तू जो सुखदायक, अपने महत््के कारश भसौम सामर्थ्यवान्‌ ओर ध्नाढ्च है, उन नेता वीर पुरुषेको 
तमन कर 1२ 

३५ (षे, सुबो, भा, म॑, ५) 


(२७४) ऋग्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


५१४ आ बँ यन्तूदवाहासो जय ` बृष्टि पे विशव महतं जुनन्ति । 


अरं यो अगिभैरः समिद एतं शुष्य कवयो युषानः ॥३॥ 
५१५ यूं राजौनमि दनाय = निस्वतटं जनपथा यजत्राः । 

युष्मदि मुष्टिर वाहुदूो युष्मत्‌ खदंघो मस्त सुवीरः ॥४॥ 
११६ अराद्देदचरमा अदव॒प्रधं नायन्ते अकवा महभिः । 

शः पत्रा उपमासो र्मिष्ठाः स्वरा मत्या प्रतः सं भिभि्ठुः ॥५॥ 
५१७ यत्‌ प्रायासिष् पैरीभिर बीलुपविभिेरुलो स्यैमिः। 

कोदन्व आपो रिते अना-्पवे्ियो वृपमःप्रनदतु चः ॥६॥ 


अर्थ- [५१४] ( ये उद्‌-वाहासः ) जो ज देनेवाले ( वृष्ट जुनन्ति) वृको प्रणा देते है, वे (विश्च 
मरुतः) सभी वीर मर्‌ (अद्य ) आज (वः ) तुम्हारी ओर ( आ यन्तु) आ जायं । हे ( कवयः ) जनी तथा 
(युवान; मरुतः ) युवक वौर म्तौ ! ( बः अयं ) जो यह ( अग्निः सम्‌-इद्धः ) अनिन प्रज्लित किया गया 
३, (एतं जुषध्वं) इयन्त मेनन करो ॥३॥ 

[५९५ ] हे ( यजत्राः मरूतः ) यड करनेवाले बीर मरत ! ( चूं ) तुम (जनाय ) लोककल्याणकं लिरए्‌ (र्व ) 
शत्रविनशक तथा ( विभ्व-तं ) ्शलताूर्वक मर्य करने ( राजानं ) राजाो ( जनयथ ) उलत्र कते हो ( युष्पत्‌ ) 
दुमे (मृष्ट ) प्ट योभी ओर ( बाहुबलः ) ाह्बलते शुको ठाने ८ एततः ) आ जाता रै, न प्रप केता है (युष्मत्‌) 
दुमे हौ ( सत्‌ अश्वः ) अच्छे घोडे रखनेवाला ( सुवीरः ) अच्छ वौर तैयार ह जाता है ॥४॥ 

[५१६ ]( अगः इव इत्‌ ) पिवके अके समान ही (अ-चरपाः ) सभो स्न दी पेवाले तधा ( अहा इव } 
दिवषतुल्य ( महोभिः ) बड़ भारौ तेजसे युक देक ( अ-कयाः ) अवर्णनीय ठह्लेवाले ये वी (प्र प्र जायन्ते ) प्रकट हते 
दै।( उप-मास ) लगभग समान कदके ( रभिष्ठाः ) अतिवेगान्‌ ये (पृशने पत्राः ) मातृभूमिके सुपुत्र मरुतः ) वीर महत्‌ 
(स्वया मत्या ) अपने मने हौ ( सं मिमिक्षुः ) रुव कोई पिलकर एकतापरवक विशेष कार्यका सृजन करते है ।५॥ 

१ उपमासः रभिष्ठाः पृश्नेः पुत्राः स्ववा मत्सा सं मिमिक्षुः- भे मावृभूमिके सुपतर वीर समानतापरवक 
वर्तव करते है । अविषमदशामे रहते है ओर अपने करव्यको एेवयसे निभते है । 

[५९७] हे ( मरुतः) बीर मर्ते ! ( यत्‌) जव (पृषतीभिः अश्चैः) धनयेवाते घोडे जते हए ८ विद्ुषचिभिः ) 
दढ तथा सामर््यवान्‌ पिये युक्त ( रथेधिः ) रथेति तुम (प्र अङ्ासिष्) जने लगते हे, तद (आपः ्षोदन्ते) 
सभौ जलप्राह शुध दो उतत दै, ( वनानि रिणते) वर्नोका नाश होता है, तथा ( उस्वियः वृषभः ) प्रकाशनुक्त 
वर्षा करटा ( दौः ) आकश॒ तक (अव रदन्तु) भीषण शब्द से गू उठता ई ॥६॥ 


भावार्थ- मरत्‌ वाद ट, चो रि करै । णार्‌ के कारण वष्ट हेन प्रमद हो है । यह वयु यनन क साव मिलकर 
शुद्ध हो । यरय शद ओर पथि पदा्ौको आहूति देसे उ्रके कण सुम होकर वायम मिल जते है ओर उस वापको गुद 
लाते दै ओर यह वायु मे जाकर गेम स्थित जलको भी पवित्र वनाति ढै । इरः प्रकार मेका जल भी पित्र हो जाता 
६ै।९॥ 

 जनताका हित हो इसलिए दुोको विन करमेवाल, कुशलतापू्क सूभी रन्यशारनके कायं करनेवाला ष्टूपत्की 
हसिते पदभिकाी चुना जाता रै । उती प्रकार मुष्टिमोधि महमवाहु बीए चथा अच्छे चोड समप रखनेवाला वीर भी राष्ट 
उन्म लेता है ॥५॥ 

ये रुभौ दौर हलयरूप दौख.ददते है ओर समान वंग > तेजसौ ह । वे अपना क्त्य वेगे पूरण कलते है, गौर अपनी 
माृपूमिकौ सेवामे भिलगुलकर अविपम -मायसे विशिष्ट काथो संप्र करते है ॥५॥ 


सूक्त ५९] तगदेदक्ा सुबोध भाष्य (२७५) 
५१८ प्रविष्ट यामन्‌ पुथिवी चिदेषां भरत गमे प्लभिच्छबों घुः । 


बन्‌ चरम्‌ पुय वपं सेदं चकि शदरिपौषः ॥७॥ 
५१९ इये नरो मदो गृण्तां न _स्त्वीमघापो अर्त्‌! रवाः! 
सत्वशुतः कर्मो युवानः बनो पृरहदु्मामाः ॥८॥ 
[५९] 


[ ऋषिः एवावाश्व आजेयः । पेता मर्तः! छन्‌ः अगदी, < तिषुष्‌। ] 
५२० प्र पृः स्पठन्‌ रुविदायं दादने ऽवा दि भ ्रथिष्या ऋतं भरे । 
इषन्ते अश्वान्‌ सवन आ सलो-ऽनु सवं आलं भषन्ते अगतः ॥१॥ 


अर्थ- ˆ ५१८ ] ( एषां यामन्‌) इन वीरोके आक्मगसे ( पृथिवी चित्त ) भूमितक ( प्रथिष्ट ) विख्यात हो 
चुकी है, ( भर्तां इव) पति जसे पले ( गं ), गर्भकी स्थापन कसला है, वैसे ह दन्देन (स्वं हृत्‌) अपना 
ही (शवः धुः) बल अफ शष्ट प्रस्थापित किया ( हि ) ओर ( वातान्‌ अश्वान्‌ ) वेगवान्‌ घो्ोको ( धुरि आ 
सु ) रथके भगले भागे जोड दिगा ओर ( स्रियाः ) उन वीरेनि {स्वेदं यथं चक्रिरे) अपने पत्तीेकौ मानौ 
वर्षासौ कौ, पराक्रमकी पराकाष्ठा कर दिखाई ॥७॥ 

[५९९] (हये करः मरुतः ) हे नेता एवं वीर मस्तो ! (तुवि-मघासः ) बहुत सरे धनम युत्त, (अ- 
मत्ताः ) अम, ( ऋक्षाः ) सत्य को जाननेवाले, { सत्यश्रुतः ) सत्य कीिसे रुक्त ( क्यः युन ) चामी एवं 
युवक, ( बुहत्‌-गिरयः ) अत्यन्त सराहनोय ओर ( बृहत्‌ रक्षमाणाः ) प्रचंड वले युक्त तुम (न पृकत ) हरम 
सुधी बनाओ ॥८॥ 

(५९1 

[५२०] ( वः सविताय ) तम्हारा अच्छ कल्याण हे तथा ( दावने ) अच्छ दान दिया जा सके, इपतिए (स्पट्‌ ) 
याजक इस कर्मका (प्र अक्रन्‌ ) उपकम या प्ाह॑भ कर रहा है, वूभो (दिवे अर्च) प्रकाशक देव कौ, चुलोककौ 
पूना कर ओर पै भो ( पृथिव्यै ) मातृभूमिके लिप्‌ ( ऋतं प्र भरे ) स्तवका गायन करता हू । वे वीर ( अश्वान्‌ -््षन्ते) 
अपने घोदोको बलवान्‌ वनति है तथा ( रजः आ ्रुषन्ते) अन्तरिक्षे भी पे चते जति है ओर (स्व॑ भानुं) अपे 
तेजको { अर्णः ) सपद समुप्य हरा समुद्रे से भी (अनु श्रथयन्ते) फला देते है ॥९॥ 


भावार्थ- जव मत्त्‌ हदल मर हमले चने लगते है, यने वायु बहो लगती दै, उस समय जलप्रवाह बरौखल गो 
ह, बनके रेड दूटकर गिरो लगते है ओर आकाशके मेघ भौ गसन लाते दै ॥६॥ 

इ वीरोके ुदल पर हेनेयाले आकरमणोके फलस्वरूप माम विषयत हई । इतने अपना बल राये पस्थित 
किया ओर घोदोसे एथ संयुक्त करके जब ये चढाई करे लगे, तव (दस युदमे) पसीनिसे तर दने तक वीरपूर्म कार्य कले 
र्हे॥७॥ 

देने वीर जनत्ताका संरक्षण कर हम सबक सुखो बनावे ॥८॥ 

सनका भला ह ओर सबक सदामता पुम, इत हुते यानः शल यश प्रारभ करा है । करारा देवता कौ 
पूजा करे ओर मातृभूभिके सूक्तोका गायन कते । वीर अपने घोडोको किसी भी भूभाग पर चढाई करनैके लिए सज्ज दशाम 
स्ते है ओर (विमल पर चकर) अनतरे संचार कलते है , (तथा नौका एवं जहो परसे सम्या करे दती 
देशम तेन फैला देते है) ॥९॥ 


(२७६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


५२१ अमिषं मिसा मूमिरेचति नैन पूणा धरति वपधिधती 1 


दुरदशो मे चितयन्त एमैमि रन्ते दये मेरे न ॥२॥ 
५२२ गव॑पिव भिये शृ्मु्मं॑ ष्य न चधू रज॑पो विपे । 

अत्पाश्व सुभ्व चारवः स्थन्‌ मौव भिदं वेवथा नरः ॥३॥ 
५२२ को वों महान्वि महवागुद॑श्षृद्‌ करकाभ्य मर्त; को ह पौरस्य । 

यूषे भूमि किरणे न स्व्‌ प्र यद्‌ मरने विवाय दुषनं ॥४॥ 


अर्थं- [५२१ ] (एषां ) इनके (अमात्‌ भियसा ) बलकं रसे ( भूमिः एजति) पृथ्वी कोप उठती दै 
ओर (पूर्णा ) बर्तुओमे भरी हेनेके काएण (यतती ) जाते समव ( व्यथिः नौ; पीडित होनेवाली नौका के 
समान यह (कषरति ) आन्दोलित, स्यग्दिव हो उठती है (दरे-दृशः) दूरये दिखाई देनेकले, (ये ) जे (एभिः) 
येषबुक्तं गति ( चितयन्त) पल्चने जाते है, वे ( नरः) नेत वीर ( विदथे अन्तः ) बुधम रहकर ( महे ) ब्य 
पतेकं लि्‌ (येतिरे) प्रयलन करते है ॥२॥ 

[५२२] हे ( नरः) नैत वीपे ¦ ( गवां इव उत्तमं शुं) गौभोकि अच्छे सीगके तुल्य ( श्रियसे ) शेभाके 
लि्‌ तुम सुन्दर शिगोधष्टन धारण करते दे, तथा ( रजसः विसर्जने ) अंधेत दूर हगनेके लि. (सूर्यः न चक्षुं) 
सूं कौ तरह तुम लोगेके नेत्र बनते हो । (अत्याः इव ) तुम शीघ्रगा बोडोके समन स्ववमेव ( सु-भ्वः ) 
उत्प लने हए एवं ( चारवः) दर्शनीय ( स्थन ) हो ओर ( मर्याः इृव ) मरत्यौके समान ( श्रियसे चेतथ ) देशर्प्रसिके 
लिए तुम सचेष्ट कने रहे हो ॥३॥ 

[५२३1 हे ( मरूतः) बौर मरते । ( महतां वः ) तुम जैसे महा सैनिकोकी ( महान्ति ) मानता या बदप्यनकौ 
(कः उत्‌ अष्टनवत्‌) भला कौन वरावरौ करता है ? (कः कव्या ) कौन भला तुम्हारे काव्य स्वोकी स्पूति 
मत्त है ? (कः ह पस्य) किम भला तुषार तुल्य शार प्रा हए ? (यत्‌) जव ( सुविताय दावने ) 
अत्यन्त उच्च कोटिक दान केक लिए तुम (प्र भर्वे ) पर्या धन पाते हे, ठव ( यूयं ह ) तुम सचमुच (किरणं 
न) एकाध पूलिकणके समान ( भूमि रेजथ ) पृथ्वीको भ हिला देते हो ॥५॥ 


भावारथ- ङ्न वीमे भारी बल विधामान है, इस काएणते भूमंडत परे देशा मारे डरके करने लगते है ¦ ली हई 
पिणं जि तरह पवनके कारण हिलेडोलने लगो, तो तनिक भव प्रतीत होने लगता है, ठोक उम परक सभौ लोग इनको 
शौद्रगाभिता के परिणामस्वरूप कु अंशम पयमीत हो जाते ई । चकि दनक आकमण विचरुत्गतिसे हुआ कर्ता है, अतः 
सल वौरोको सभी पलवान ह । जल ये रमक रुदलसे चु, तव इनके मलन एक हो विचार तथा ठर जागृ रता 
है कि यथासंभव बडणन प्रा करना हौ चहिए्‌ ।२॥ 

ये वर शोणके लिप मारो यर शिवे हरते है । जै मूर्यं अधेरेको हरता दै, वैसे ही ये वीर जनल की उदासीनताको 
दर भग देते है ओर उपे उम एवं हौसलेते भर देते है । धुडदोडके लिए वार किथे हए पोडे यैस सु तीप चेद 
है वैते हौ ये मनोहर स्यरूपवाले हेते है ओर हमेशा अपनी प्राति तथा वैभवशिता करने लिए ए्यल कलते एहते है ॥३॥ 

इत वनीरल पर भला देसा कौन है, ओ हन बोन समकक्ष वन मके ? द्नके अतिर्कि कया कोई देखा दै, जिसके 
विषयमे वरमू क्योका सृजन्‌ कोई करे ? एनम जो वीएता है जे रपां है भला वह किलौ दृ पये भौ जति 
ॐ? जिस समय ये भूति भूरि दन दने के लिए प्रदर धन बटोलेको येमे सलग रते है, अथात्‌ भौषग रवं लोमहरष वुदध 
छते है त्व समूलौ पूषवौ भिवत हो उठी है, स भूं स्मित हो जात है ॥४॥ 


सूक्त ५९] ऋग्वेदा सुखो भाष्य (२७७) 


५२४ असवदहेषसः सन्धयः शरौडव परयुषः गोत पुषः । 


मयौ एधो नृषु, द्य चुः म मिनन्ति वृष्टिभिः ॥५॥ 
५२५ ते अगयषठा कनिष्ठा उद्िदो -अऽपमातो महता वि वाृषुः । 

भजार शनुषा पनिमाण्ये पवो मयौ जाने भम्छौ बिगात्तन ५६॥ 
भरद्‌ क्यो नये णीः पृषुरोनला--ऽन्वीम दि बृहतः सनस्परि | 

अश्वस दानु यथ॑ विदुः प पैवस्य नभूरुच्यबुः ॥७॥ 
५२७ मिातु चौरदिविशतिथ नः से दापित इर्त पवन्ताम्‌ | 

आसुच्यगुदिष्यं केदोमेत कते खस्य मरुं गृणाना ॥८५ 


अर्थ- { ५२४] वै वीर (अश्वाः इव इत्‌) रोडोके समान हौ (अरुषासः ) तनिक लात वरणके है (स- 
बन्धवः ) एक दूरेमे भर्दचरेका वर्तव रखनेवले है ( उत ) ओर उमी प्रकार { शूराः इव ) शुरोके समान (प्र- 
युधः). अच्छे योदा है, इसलिए वे (प्र वव ) भलीभाति लङ्ते है । (नरः) वे नेता वौर (मर्याः इव) 
मानर्वोके समान ( सु-वृधः ) अच्छ तरह है, अतणएवं ( वावृधुः ) यथैष बढते है । वे अपनी ( वृष्टिधिः ) 
अमि (सूरस्य चक्षुः) सूयक तेजको भी (प्र मिनन्ति) चटा दते है । ॥५॥ 

[५२५] ( ते) नमे कोई { अ-ज्े्ठः) ब्रह नही, कोई ( अ-फरनिष्ठासः) कनिष्ठ भो नही ओर कोई (अ- 
-मध्यपासः ) यलञलौ प्रेणीका भौ नहीं ने सभौ समान दै, [साम्याद्को कार्रूमभे परिगत करनेवाले है ।] वे (उत्‌ 
भिदः ) उ्रतिके लिए शुका भेदन कर ऊप्र उदनेवाले है, अत्एवं वै अपने ( महसा ) तेजसे ( वि वावृधुः ) विशेष 
दगसे ददधिगत शते दै । वे ( जनुषा ) जन्यसे ( सु-जातासरः ) प्रतिष्टित परिव होमेवाले ( पृश्नि-मातरः ) भूमिको 
माता माननेवाले, ( दिवः ) स्वगाय (मर्याः ) मानव हौ है । (नो अच्छा ) हमारी इच्छ है कि वे हमारे ओर (आ 
जिगातन ) आ जयं । ॥६॥ 

[५२९६] (बे) जो बीर ( वयः न ) षियोकी तरह ( श्रेणीः ) प॑क्तिरूपमे समूहे ( ओजसा ) केगते ( दिवः 
अन्तान्‌ ) आकुशके दूसरे धोरतक तथा ( बृहतः ) बडे बड़े ( सानुनः ) पर्वतोके शिखर पर भी (परि पपुः) 
चरो ओर पहुंचे है । (यथा ) जैने एक दूपरेका वल (उभये वितुः ) परस्पर जान सेते है, बैरे हौ ये ररम 
च । (एषां अश्वाः ) इनके घोडे (पर्वतस्व नभनून्‌ ) पहाडके टुकडे करके (प्र अचुच्यवुः) नौवे गिरा 
देते है। 1७॥ 

[५२७] दयौः) दलोक तथा ( अदितिः) भूमि ( नः वीतये ) हमे सुखसमाथानके लिए ( मिमातु ) तैयादी 
कर लें ( दानु-चिनत्राः ) दानद्रारा आश्रयचकित कर डालेवाले ( उषसः ) उषःकाल हमरे लिए ८ सं यतन्तं ) भली 
भोति प्रयल करं । दे (ऋषे !) ऋषिवर ! ( गृणाना ) प्रशंसित हर ( एते) ये (ररस्य मरुतः ) बीरथद्के वीर 
मत्‌ (दिव्यं कोशं ) दिव्य कोश या भाण्डात्को { आ अचुच्यवुः) सभौ ओरसे उडेल देते है ॥८॥ 


भावार्थ- ये वीर तेजस्वी है, तथा पर्ाह भरातृभाव भी इनम विद्मन है । अच्छे कुशल सैनिक होते हए वे भली भोति 
रढर युद्धोमे निलयी चनते ह । य पूररूपरे बढते हए भने तेजस सरको भौ मागो परस्ता कर दते है १५५॥ 

शल वीरम कोई भौ उच मला या नीच नही ह, ईस त्का भेदभाव नही के बरावर है क्योकि वे सभौ सम 
है ओर उत्तिके लिए मिलचुलकर प्रबल कलते है । सभौ कूलीन है ओर भूमिको यातृबत्‌ आदरथगी निगाहसे देखते दै । ते 
मनो स्वे भूमि पर उतरमेवाले मानव ह है । हारी लालसा दैक बे हमारे मध्य आकः निवास बरे ॥९। 

ये वीर पंक्िमे रहकर समान रूपसे पग ठढाते एवं घरे हुए चलने लगौ है ओर इनकी वेगवान्‌ गतिक करप दशक 
यो समन्नने लगता है कि, मानों ये आकाशकरे अंतिम छर्‌ तक इसी भरति जत द्हगे । पर्वतरण्योपर भरौ ठीक इसौ प्रकार 
ये चढ जाते है । एक दूसरे कौ शश्िसे परिचित रीर जैसे लते हो, वैसे ह ये नुदते है ओौर शके घोडे पाड तको 
-चकनाचूर कर आगे निकल जपि द । ॥७॥ 


(२७८) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


[६०] 
[ ऋषिः स्याच्च आघ्रेयः । देवता- मरतोऽदनामरुतो वा ` छन्यः- चिष्डप्‌; ५-८ जगती । 1 
५२८ शठे उप्र स्वभ॑सं सरोमि- दिद प्षततो वि च॑यत्‌ कृतं नैः । 


रथैर प्र भरे पाजयङ्निः प्रदक्विणिनपरुतां स्तोम॑मृध्याम्‌ ॥१॥ 
५२९ आये तृस्पुः पृतीषु श्वाष्॑पुेई रट महो रषु । 

वनं चिदुग्रा जिहते नि | भिया धू चिद्‌ रेजे परधित्‌ ॥२॥ 
५३० पैवधिन्महि वदो विमाय दिवक्वित्‌ सालं रेजत वने व; । 

यत्‌ करीडय मरुव कर्मन्न्‌ भाप सुवो परप्वे ॥३॥ 
५३१ उरा छेद रैववासो दिरणप-रमि स्वमाभिस्तन्व॑ः पिर । 

भिये भरेषौसस्तवमो रथ॒ सत्रा मदांसि चिरि ठन ॥४॥ 

[६०] 


अर्थ- [५२८ ] पै (इह) इस यमे ( सु अवने ) उम प्रकरे रका कलेवाले ( अग्नि ) अग्निक ( नमोभिः 
ङ) नमस्करते स्ति कला हू, वह (प्रसत्तः) प्रसन्न होक ( नः कतं वि चयत्‌ ) हमार दा करिए गष स्तेर््रको 
: इव ) रेधरयये सयत्र रके स्मान तै भी (प्ररं) णशर्यमे भरर हों । (प्रदक्िणित्‌) 
चतुरा एवं कुशलता मै ( मरुतां स्तोमं ) मरते स्तोका पाठ कर ओर ( ऋध्या ) सनृदध छो, ॥१॥ 

[५२९] (ये रुद्राः मरुताः ) जे श्रओको एुलनेवाते बीर मरुत्‌ ( पृषतीषु ) धोडवौसे सम्प ( शर 
सिद्ध (रथेषु सुखदायक रथम (आ तस्थुः ) आकर वैरते हे । तव हे (उदराः) वीर मर्तो ! ( वः भिया ) 
न्रे उरते (बना चित्‌) जन भौ (नि जिहते ) तीचे हो जते ३, तथा (पृथिवी चित्‌ पर्वतः चित्‌) पृथिवौ 
ओर पहाड़ भौ (रेजते) कपे लगते है ॥२॥ 

[५३०] हे मरुते ! (वः स्वने ) तम्र अवज करने ( महि वृद्धः चित्‌ पर्वतः) बडा ओर पुना 
देते पर भौ पर्वत ( विभाय ) डर जता है, ( दिवः सानु चित्‌ ) द्लोककरा शिखर भौ ( रेजते ) कंपते लगता 
दै । है ( मरुतः ) मरत ¦ ( ऋष्टिमन्त } भार्लोको धारण करनेवाले तरुम ( यत्‌ फीव्थ ) जन खेलते हे, तव तुम 
(आपः व ) जल प्रवाद के समान ( सप्रयञ्चः धवध्वे) एक साच मिलकर दौडते हो ॥३॥ 

[५३९ 1 (रैवतासः वराः इव ) रर्यगालौ दला जस जेवरोमे अपना शगोर सजात ह, उसा प्रकार ये मरुत्‌ 

शोभाके लि्‌ (हिरण्यैः स्वाभिः ) सनकं अलंकातं ओः तेजेये ( तन्वः पिपिश्रे) अपने शको सजति 
कल्याणकार ओर ( तवस) बलशाली मरुर्‌ (रथेषु सत्रा ) रधो एक साव बैखकर ( तनुषु 
महांसि चक्रिरे ) शरीरि तेज प्रकटं करते रै ।॥४॥ 


भावार्थ दोक तथा भूलोक हमे सुखो वटाव । उः कालका पररम् हेते ही दान दनक प्रारम्भ हो जय । ये सगहीय 
वौर विजय पाकर धनका वृहदाकार खजना ले आयं ओर ठस द्रविमभाण्डारको हमरे सामने उदटलं द ॥८॥ 

बे न्तपूर्वक अग्नी स्तुति करता दं ओर बह अग्नि भी इन सतुतियोको गुलकर प्र् हो । जि तदह बौर अयने 
वलशाती रथेसे शह पर आक्रमण करके उनसे धराद कनकः समूलौ हेते है, उसी तरह भै भौ मोक सुति कवे 
समृढ दों 1९1 ् 

वे कौर मस्‌ अपे जगदटख्या ुखदायक धे नैकर चव चलते है, तव इनके डस जल, पाड ओर यहं तक 
कि पृथिवी भी कमे लगती है ॥२। 

जब मत्‌ ठेलत हए एक साथ दौड है ओर शव्द कलते है, तव वड़े वदे ओर पुरे पाड भी भयस कंपने लगते 
दै ओर यलोक ंचे से ऊंच पदे भी भयते कोपने लगत है । मत्‌ रथात्‌ वयु जव इकर होकर आवे रूपमे बडे 
वेगके गजते हुए अहम टगत है, तव उत वेणवो देखकर सार जगत कषने लगता है 113॥ 


सूक्त ६०} ऋग्वेदका सुदोध भाष्य (२७९) 


१३२ शेषा कन्त एते सें श्चात॑रे वादयः सो्॑गाप । 
धुव पिता स्वपा श्र एंशं पुश पृः सुदित मर्ल॑ः ॥५॥ 
५३३ यदुत॒मे मरतो मध्युभरे वा यद्‌ बम संभगापो दिषिष्ट। 
अती नो रुद्रा उव षरा न्वैष्णा--ऽपर विततदनिषे। यद्‌ याम ॥६॥ 
५३४ अभि यन्मरर्तो विशवरेदतो द्वो वष्व उत्तरादधि ष्युभिः । 
माना धुवो रिशादसो वप्रे धच यज॑मानाय सुन्वते ॥ ७॥ 
अर्थ- [५३२] (अज्येष्ठः अकनिष्ठास ) जिने न कोई बडा है ओर न कोई छोटा है, देसे (एते) 
मे मरत्‌ ( भ्रातरः ) भाईके समान रहते है भैर ( सरौभागाय सं वावृधुः ) सौभाग्य प्र्िके लिए एक-दूररेको बढाने 
है । (एषां पिता ) इन म्तेका पित (सब्र) रद्र (युवा सु अपाः ) तरुण ओर उत्तम कर्म केवाला है । 


(सुद्धा पृरिनः ) उत्तम दष दुरनेयालो पृथिवी भी ( मरुद्धयः ) मरतोके लिए ( सुदिना ) दिनोंको स्तम बनाती 
है ॥५॥ 


९ अज्येष्ठसः अकनिष्ठासः एते ध्रात्रः ~ जिन्पे न कोई वडा है ओर न कोई छोरा है, रेमे ये 
सभ मल्त्‌ भाईके समत ्तवूर्वक सहते है । 

२ सौभागाय घावृधुः- ये मरत्‌ सौभाग्यकी प्ापरिके लिए एक टूसरेको बदति है । 

३ एषां पिता रुद्रः युवा सु अपाः- इन मरुतोका पालन कर्ता रर तरण ओर उततम कर्म करोवाला 
। 

[५३३] हे ( सुभगासः मरुतः ) उत्तम भाग्यशाली मरुतो ! तुम ( यत्‌) जो ( उत्तमे मध्यमे अवमे घा 
दिवि ) उतम, मध्यम ओर नीचेके लोकमि (स्थ ) रवे ट, हे (रद्राः ) शदुर्भको रलानेवाले मर्तो ! (अतः 
नः) उस लोकसे हमारी रक्षा करो । दे ८ अग्ने ) अग्ने ! ( यत्‌ यजाम ) जो हम तेरी पूजा करो है, (अस्य 
हविषः ) उस हवि या पूजाको ( वित्तात्‌ ) तू जान ॥६॥ 

[५२३४] ( विश्ववेदसः मरुतः ) सर्वरं मरुतो ! ( यत्‌ ) जब तुम { अग्निः च ) ओर अन्न (दिवः उत्तरात्‌) 
(अधि) द्लोकके ऊपरके भागसे ८ स्नुभिः बरध्वे ) घोडोपर वैठकर अते हो, त ( मन्दसानाः ) सोमरससे आरनदित 
हेते हट (नयः ) रतरु्ोको कंपनेवाले तथा ( रिशादसः) शरुओोको हिप कसवाले (ते) वे तुम ( सुन्वते 
-यजमानाय ) सोम निनोढमेवाले यजमाने लि ( वामं त्त) सुन्दर धन प्रदान करते हो ॥७॥ 


भावार्थ जिस तरह एक रेधर्राली दूल्हा विवाहके लिए जाते समय नेवसेसे अपे शरीरोको सजाता द, ठसौ तरह ये 
मरत्‌ भौ अपने शरीरेको सोनेके जरसे सनाते है । जिस समय ये वौर अपने शीकरो जवसे सजाकर रोपर बैठते दै, 
वव इनके रीस शोभाः ओौर तेज प्रकट होने लगता ई ॥४॥ 

इन मर्म न कोई छोटा है. न कोई बडा है सभौ समान भावस एहते है ओर ये सभौ सौभाग्यकौ प्रापिके लिए 
एक दूसेको प्रेरणा देकर आगे बढाते है । इनका पालन करणेवाला रुदर सदा उरण ओर उत्तम कमं करौयाला है । इतकी 
मात परशिव धी इनके दिनको कल्याणकारक बनाती है ॥५॥ 

हे मरतो ! दुम उम लोक द्यु मध्यमलोक अन्तरि तथा वि्तलोकः पष्वीपर अर्थात्‌ निस तोके भ रहो, उप लोकसे 
हमारी रशा के । है अग्ने ! यजे हृम्‌ जे हवि ररे लिए देते है उसे त्‌ भी अच्छी तरह जान ले ॥६॥ 

जब सदा आना रनेवाले शुको कंपनिवाले तया शुकी ख कलेकाले गरत्‌ गण बुलोकरो बह पथा 
है, तब वै सोमनिचोडनेवाले यजमानको सन्दर धन प्रदान कते हे ॥७॥ 


(२८०) ऋम्बेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


५३५ अते मर्धः ुगयद्वि्कभिः सोमं पिव मन्दसानो मंणमरिभिः 1 


पावकेभिवि्मिन्येभिरादुमि -कैानर प्रदिव केतना नुः ॥८॥ 


[६१] 
[ ~ स्याणाम्न आभेयः । १५५,११-९६ देयत- मस्तः, +-८ तरन्तमादिी शदियसी) ९ चैददभ्कः 
पुर्मीन्छः, १५ ैददग्िस्तरन्ः, १७-१९ दाभयो रगरवीतिः । गाय, ३ निदधत्‌ ५अच ष्‌, सतोददती; ' 


५३६ केष्ठ नरः भठवा य यवक आयय । प्रमया; परावतः ५११ 
१३७ क) सोऽशवाः कुवादमीश्ैवाः कयं यक कया य॑य । पृष्ठे गदं नुोषेमैः ॥२॥ 
५३८ जपे चोद॑ एष॑ पि सक्थानि नः यमु! । पूपकृये न बनः ॥५३॥ 
५३९ परौ वीरा एतन॒ म्यत भद्रजानयः । उपितके रयासषय ॥४॥ 


अर्थ- [५३५ ] हे ( वैश्वानर अग्ने ) सव विशौ चलानेवाले अग्न ! त्‌ ( प्रदिवा केतूना सलः ) तेजस्वी 
मि युक सोकर (मन्दसानः) आनव्दिः देते दए ( शुभयद्धिः) अपने शररोको सुशोभित करनेवले, 

तेजते युक्त ( गणश्रिभिः ) गोका आश्रय लेकर रहनैवाले ( पावकेभिः ) पवित्र करेवाले ( विश्व 
:) सये विशव तत्र करनेवाले ( आयुभिः मरुद्भिः) आवुकौ वृद कणेवले मल्तोके साथ ( सोमं पिव ) 
सोम बी ॥८॥ 


[६९] 

[५३६] रे (श्रेष्ठामाः नरः) अति ठच्च कोटिक नथा नेताफे पद पर अधिष्टिति वीगो । ठम (के स्थ ) 
करौ हे } (ये ) जो तुम (एकः एकः ) अकेले अकेले ( परमस्याः परावतः ) अति सुदूर देशसे यहां प ( आयय ) 
आए्‌ चे ॥९॥ 

[५३७] (वः अश्वाः क्व ) हे घेडे किष ई ? ( अभिशवः क्व ) उनके लगान कं है ? ( कथं शाक ?) 
किसदे आधारसे या कैसे तुम सामर्थवान्‌ हुए हो ? ओर तुम ( कथा यय ? ) भला कैसे जति हो ? उनकी ( पृष्टे सदः) 
पीठणर कौ जीन एवं (नसोः यमः ) नथुनमं डाली जनेवालौ रस्सौ कहं पः दिये है ?॥२॥ 

[५३८ 1 जब (एषां ) इन ोधोकं ( जघने ) जोध परं ( चोदः ) चाबुक लगात 
पुप्तके समय (जनयः न ) सपा जते जामको कलातौ है, वैते ही ने (नरः) मेल 
घोरडोकौ जारधोका (वि यमुः ) विशेष ठंगसे नियमन करते है ॥३॥ 

[५३९ ] हे ( वीराः ) वीर, ( पर्यासः) जनताको हितकरं, ( धद्र-जानयः ) उम जन्य पये हृष ओर ( अग्नि- 
तपः ) अग्नि -तुल्य तेजस्वी वरो ¦ ( यथा अस्थ ) से तुम जब टो, वैसे ही ( परा इतन ) इधर आजो ॥५॥ 


भावार्थ हे धकं नता अपे! तू अपं जवालाञओंसे युर हैक एवा सुशोभित होन कारण तेजसे यु, गक आश्रय 
लेकर सटमेवले पवि करेवा था सभी कमना्मंकौ पूति काके अयुको दृध केवले मलोके साव सोम पौ ॥८॥ 

अल शूष प्रदेशेन भेषले सथा उच्च नेता के ण्द पर प्रतिष्ठ दनाले चौरो ¦ म कौन को ॥९॥ 

इन वेके घोडे लगाम, जीन, अन्य वस्तं कहं है ओः केस हं ? ये सभी शब्द आलंकारिक है, जो वयुरूपी अका 
वर्मन करते है ५२ 

सवार होने रये वीर ब अभजंयापर कोठे लगना शुर करै, तव वे ोडे अपनी जंपाओक वित्त करने लगते 
छपर ये बी वैन उर नि्पित करते अत्‌ शेक देतह । (जपती ज॑य चोरो दब धरते दै हिलने नही ते!) ॥३॥ 

ये सौर परजाका हित कानेवाले तथा उततम दुलभ जन्मे हुए है, इसीतिषएु थे ऊभ्निके सना तेजस्वी है 1\॥ 


सूक्त ६९] कऋरग्बेद्का सुबोध धाष्य (२८९१) 


५४० सुहु सादभ्यं प्-पृत म्यं सुतापयस्‌ । इणागाशर॑स्तुराय पा दोषीरागेोपबनूरत्‌ ५ ५॥ 


५४१ उवस्वा सी शशीरसी पसो भनति बस्व॑सी | अदेवत्रादराषषंः ॥६॥ 
ष्टे विपा जनाति जरि वि दनव पि एामिनभू । देवता हये मनैः १७॥ 
५४६१ उत यानेपरो अतव; प एति नुत प्णिः। सवेयेष त्‌ समः ॥८॥ 
५४१ उत्त भेऽरपद्‌ युबतिभमन्दुषौ प्रविं श्यावाय वर्तनिम्‌ । 

__ तिरोल पुरादाय के्‌ दिय दवष ____ ॥९॥ 


अर्थ- [ ५४० ] (चा) जिस देवीने ( सवा ) श्यावाश्वके द्वारा स्तुत ( वौराय ) वीरका स्वागत 
केके लि ( दोः उप बरबुहत्‌) अपनी दोनो धु फैलाया (सा ) उस देवीने ( अश्व्यं पशं) षो्ोको 
(डत गव्यं ) भौर गायके समूहको ओर ( शत अवयं ) सौ बकरियोको प्रान्‌ किया ॥५॥ 

[५५९1 ( अदेवरा. अराधसः पुंसः ) देवको न माननेवाले तथा धनहीन यो घन होने प्र भ दात न देनेवाले लोभौ 
पुरुषकौ अपेक्ष ( वस्यसी ) धन देनेवालौ सर ( उत त्वा शशीयसी भवति ) अत्यन्त प्रशंसनीय होती हे ॥६॥ 

९ अदवत्रात्‌ अराधसः पुंसः वस्यसी शशीयसी भवति- देवको न मागनेषाले ओर नहीन हेनेवाले 
पुरुपको अपेक्ष धनयुक्तं स्रौ अधिक प्रशंसनीय होती है । 

[५४२९1 (चा) नो खौ ( जसूर ) दुःख मतुष्यके दुःखको ( लि जानाति ) अच्छी तरह जानती है, ( तृष्यन्तं) 
प्यासे मनुष्यको जानती है, ( कामिनं वि ) धनके अभिलाीके मनको समती है ओर जो (मनः) अपने मनको 
(देवत्रा कृणुते ) देवपूजा लगातौ ड, वह परशंसनोय होती # ॥७॥ 

९ या जसुरि, तृष्यन्तं, कामिनं षि जानाति, देवत्रा मनः कृणुते जे खी दुःख मुष्के, प्त 
अर धनके अभिलाषो मनुष्यके मनके भार्वोको जानती दहै, तथा नो देवपूजा अपने मनको लगाती 
है, वही खी प्रशंसाके योग्य होती है । 

{ ५४३] (उत घ) ओर रेसी स्ीका (नेमः ) आधा भाग ( मान (पणिः) लोभी होनेके कारण 
(अस्तुतः) प्रशंसा के योग्य नही है ( इति लुम) एेसा मै कहता हू तथापि ( ) धन देनके कार्यम € सपरत्‌) 
उका भाग समाय है 1८1 

[५४४] (उत) ओर रे ( अमन्दषी युवतिः ) सदा परस सहोवाली युवति ( पुरुमौढ्हाय, दीरघयशसे श्यावाव 
ये विप्राय) महुेमे प्रशसित हेनवाले, महान्‌ यशवाले, सर्षप कसेवाले मुर तानौको भ (चर्तन प्रति अरपत्‌ ) उतम 
मार्गी तर संकेत करती है । तव मे रथको ( रोहिता मि चेमतुः ) दो ये निव॑गण मँ रते है ॥९॥ 


वाथ नव नौर शदुओको जीतकर यते है तव सब प्रनाये उनकी स्तुति कती है, ओर उको माताये अपने पका 
आलिगन करके लिए अपनो बाहं पसापती है ओर प्रसत्न छेकः हर तर्के पशुरभोका दान कसती है ॥५॥ 

रष केबल युपो प्ाात्य देन उचत नस्य है । पुर चे स्ति चे, चदि धनहीन चे, या घनौ हेनषर भो लोभी 
नै के कारण अदाशौल हे, फिर भी छी को अपेक्ष है, यह सिद्धान्त उचित नह दै, क्योकि एते पुरुषकौ मपक्षा एक' 
धनो ओर दान देगेवालौ खी बहुत शरे रोती है ॥९॥ 

जो दुखी मुके दुःखको समकषकर उसकी पीडाको दूर करौ &, यसे को पान पिलाकर उसे सुख देती है, ओर 
म धत देकर तृप्त करतौ दै, तथा जो देवकी पूजा कटने अपने मनको लगाती हे, वहो खो प्रशंसे यन्य 
होती है ॥५॥ 

एसी दानशौला स्ीका आधा भाग अर्थात्‌ पति यधप लोभौ होने के कारण सर्वत्र अपरशंसित होता है, तथापि ठस खीको 
दान देने के कारण जो पुण्यलाभ होता है, उसमे उसके पतिका भाग भौ समान ही दयता है ॥८॥ 

रसौ पररंसनीय युवतियां देशम रहकर वहते प्रशंसित चेनेवाले, पतान यरावाले नीको भौ उत्तम मार्ग दिखाती रै । 
तब वे जानी उन मागो प अपने रोस आगे बढते जते है ॥९॥ 

३६ (के, सुवे. धा, षं, ५) 


(२८२) ऋग्वेदा सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


वैदंदधिवधा दद॑ । मनव मंहना ॥ १०॥ 
पिबन्तो दिर मधुं । अत्र श्रवा दि ॥ ११५ 


॥ १२॥ 

॥ १३॥ 

यशरा मद॑न्ति षूतैयः । रतजाता जरेषसंः ॥ १४॥ 

५५० भरणे इत्या धिया = । सरो्ंरो पामहूतिषु ॥ १५॥ 
५५१ ते नो व्नि कम्पा पृर्चनद्रा र्दः । आ यंजञेपाो ब्त्तन ॥ १६॥ 


अर्थ- [५४५ ] (यः ) जित ( वैददश्चिः ) अशपिदामे प्रवीण राजन ( मे ) मुञ्च रानीके ( धेनुनां शतं 
ददत्‌) सौ गाये प्रदान कौ दै तथ-( तरन्तः इव मंहना ) तटन्तके समान प्रशंसनीय धन भौ दिए ॥६०॥ 

[५४६ ] (ये) जे (मदिरं धू ) मिगसभग सोमरस ( पिवन्तः) पीनेवाले वीर (आशुभिः ) वेगवान्‌ चोदके 
सथ (ई वहन्ते) रोभ्र चले जते द वे (अत्र) यहां पर (श्रवांसि दधिरे ) बहुता न दे देते है ॥१९॥ 

[५४७] (वेषां श्रिया ) जिनको शेभसे ( रोदसी ) बरुलेक तथा भूलोक ( अधि ) अधिषटित-सुशोभित- 
हए, वे बीर ( उपरि दिवि ) ऊपर आकारमे (रुक्मः इवः ) प्रकाशमान सूर्यके तुल्य (रथेषु आ विध्वाजन्ते ) 
स्थि चोतनान ठेते है ॥९२॥ 

[५४८ ] (सः) वह 


मारुतः गणः } वीर मरुतका संघ ( युवा ) तरुण, ( त्वेष-रथः ) तेजस्वौ रथमे 
वैठनेवाला, ( अ-नेदयः ) अर्नद्नय, ( शुभं-यावा ) शुभ कार्य के लिए ही इलचलं केवला ओर ( अ-प्रति- 
सकुलः ) भपानित-सदैव चिनगी § ॥९३॥ 

[५४९ 1( धूतयः ) शको हिलानेवाले ( ऋतजाताः ) सत्यकौ रक्षके लिए त्र हए ( अरेपसः ) निष्यापये वौर 
( यत्न मदन्ति ) जहम आनन्दका उपभोग लेते है, वह ( एषां ) इनका स्थान ( कः नूनं वेद ) भला कौन जानता है ? ॥१५॥ 

[५५०1 हे ( विपन्यवः ) प्रंसनीय वीरे! (मूं) तुम (इत्था ) इत प्रकारे (मर्त प्रेताः ) मनक 
उछ ररणा दनेवाले छौ ओर (यामहूतिषु) श्ुओंपर चदाई करते समय पुकारौपर तुम (धिया) मनसे बडी 
लगन्से उम प्रार्थनाको (श्रोतारः) षन लेते हो ॥६५॥ 

[५५९ 1] ठे ( पुरुशद्राः ) अत्यन्त आल्टाददयक ( रिशादसः) शदुओंके विनाशक ( यक्षियासः ) पूज्य वीरे ! 
(ते) व प्रसि तुम ( नः काम्या ) हमारी अभिलाभयं तथा ( वसूनि ) धन हमे ( आ ववृत्तन ) लैया दे ॥१६॥ 


भावार्थ- तज्ते अधि प्रवीण नेन चाहिए तथा जनिय ह तदहे सहायता करनी चाहिए ॥१५॥ 

अचछे अतरानका सेवन करना चह ओर वेगान्‌ लनो दारा स सेना पर अकमण करना उचित £, क्योकि रेता 
कते उन्् कोटि धन मित है ॥९६॥ 

रोम वैढलर वौर सैनिक जव कायं के तगो है, तव वे अतीव सहने लगते ई ॥९२॥ 

वतका समुदय सत्कर्म कलम मरत, निष्पाप, हमेशा विजयौ तथा मनयुववत्‌ उरग एवं ऊसहरे परिपू सता 
३।९३॥ 

शतुओो कंपित केवले तथा सत्यकौ रका कै लि्‌ जन्ये ए तथा पपे रहित ये की मरत्‌ जहं नाकर आनंद 
प्रात कते है, उपर स्यनको भरता कौन जान सकता ? ॥९५॥ 

सतुम चकाई करते सम्य मदद क लिए बुलाये जने मर ये वीर सौदिक कु्त उ ग्रथना भ धनान के । सामना 
के अभिलापीरो पुकार सुन तते ह ॥९५॥ 

रोको स्यते मे सभी तरुके धन म । यदि ह हमरा घन खन लिय हो तो वह सरी सम्प हमे वापस 
॥) 


सूक्त ६२] ऋग्बेदका सुयोध धाष्य (२८३) 


५५२ एमे स्वोममू््ये दाम्याय परौ ष्ड. .) मिते देवि रीरि , ॥ १७१ 

५५३ ठव मे बोषतादिति पुतसोमि रर्थीरो ॥ न ङम अप वेिमे ॥ १८ ॥ 

पए एष हेति रव॑गीति-मवय्‌ मोमवीरं । पेखपशितः ॥ १९॥ 
(९२ 


[ ऋषिः- शतनिद्मेयः । देवता मित्ायश्णो । छन्ब- जिम्‌, 
५५५ किनं पदमपिंदिवं पुवं गां पूरे यत्रं वियुन्यशवन्‌ 1 


दश शता सद वस्ु्देकं देवानां अष्टं बपुपाभ्वभ्यम्‌ ॥१॥ 
५५६ वदं च वाँ वितरवरुणा महल पम तस्युषारदभिडदुदे । 
विरथाः पिन्वथुः स्वस॑रस्य केना अदं वामिकैः पएविरा वंषर ॥२॥ 


अर्थ- [ ५५२] हे (देवि ऊर्मय) रत्र देवी ! (मे एतं स्तोमं गिरः ) मे इस स्तत्र तथा उततम बाणीको' 
त ( दाभ्याय परा बह ) द्भ बिछठनेवाले मनुष्यकौ तरफ उसी तरह ले जा, ( रथीः इव ) जिस प्रकार कोई रथी 
अपने गनाव्य स्थानकी ओर जाता है ॥९७॥ 

[ ५५३ ] (रथवीतौ सुतसोमे ) रथवीतिके हार शह किए गए (सुतसोमे ) सोमयकषमे (मे कामः न अप 
वेत्ति) मेरी इच्छ नष्ट ही हुई (इते मे वबोचतात्‌) रेसा ज्ञानी मुस कढता है ॥९८॥ 

[५५४ ] (एषः मघवा रथवीतिः ) यह धनवान्‌ रधीति (गोमती भनु) जलसे पूर्णं नदौ के किनारे 
(क्ति) रता रै कथा ( पर्वतेषु अपश्रितः ) पर्वते आश्रय लिप हुए हे ॥९९॥ 

[द्र] 

[५५५] हे पित्राबण ! जो ( बां श्रुवं ) तुर दोनेका स्थिर स्थन ङ (यत्र ) जलं पर (सूर्यस्य अश्वान्‌ 
वि मुंचन्ति) सूर्ये घोढे खोले जते है वह सूर्यका ( ऋतं ) सत्यस्वरूप ( ऋतेन अपिहितं) चरसे कका हभा 
दै । वहां (दश शता सह तस्थुः ) एक हना घोडे एक साथ रहते दै, उस ( चघुणां देवानां ) सुन्द शरीरवाले 
देवकं ( तत्‌ एकं शष्ठ ) उस शष्ठ सौन्दर्य ( अपश्वं ) मैने देखा है ॥९॥ 

९ सूर्यस्य ऋतं ऋतेन अपिदितं- सुरंक सत्यस्वरूप जले ढका हुआ दै । 

[५५६1 हे (मित्रावरुणा) मित्र ओर वरुण । ( वां तत्‌ माहित्वं सु ) तुम दोनौका वह महत्व बडा भारी 
दै । कुमते (ईम) हेश गति केवला एक ( अहधिः ) प्रतिदिन (स्थुषी दुदु) व्षवनसपयसे रस 
दहता है । तुम योनो ( स्वसरस्य ) अपनी चहिनको (विश्वाः धेना ) सभ तेनोको (पिन्वथः ) पुटं कते हे । 
(बां एकः पविः ) तुममेसे एकका चक्र ( आ वर्तते ) सव ओर चलता रहता है ॥२॥ 


भाचार्थ- हे देवी रानि! सू भेरी सुति गू इस साणीको व्च करवाते मतु्वको उसी त पहुच, जिस तरह कोई 
रथ अपने रथीको उसके गन्तव्य स्थान तक पहुचाता है ॥१७॥ 

थोके मा्गोको सत्यक्छया जाननेवाले रजके यवे किसी धी श्ानीकी अभिलामा अपूर्णं नही रहनी चाप्‌ ॥६८॥ 

रके मारगौको जाननेवाला यह धनवान्‌ राजा यज्ञोको सपाह करके तदीके किनारे या पर्वत्ोकौ न्दराजमे रहे अर्थात्‌ 
भरपूर य़ कसयेक बद वानग्रस्थश्रम स्वीकार करे ॥१९॥ 

सूक मण्डल सदा जलकष भ मदम रहता है । यलोक भौ एक सनु है, ज एमेशा जतसे भूर रै । उन लुम 
चलता हुमा सूं अपनी असंख्य किरणरूपौ धोदोको भुक्त कता है । सभ द्वं बह सूं सबसे सुद र तेचस् शरीस्वला 
३।९ 


(२८४) कम्वेदका सूव्रोध भाष्य [मंडल ५ 


५५७ अघांर्यतं एिवीमुत चयां॑मिध्रराजना वरुण मेमि! । 


वर्र॑तमोकीः पिन्वतं गा अवं वटि संजर जीरदान्‌ ॥३॥ 
५५८ आ बामशवौसः सुयुजं बहन्त॒रतरंइमय्‌ उप यन्लाषांक्‌ । 

वस्व॑ निमिगतु वरवे बा-मुष लिन्वः प्दिद्विवि बन्ति ॥४॥ 
५५९ अतं श्ुताममति बैदी दिर यजता रमाणा । 

नबैखन्ता पृतदुषाि मूते मिप्रासपि बर्गेंखन्तः ॥५॥ 


अर्थ- [ ५५७ ] ( राजाना मित्रावरुणा ) हे तेजस्वी मित्र ओर वरुण देवो ‹ तुमने ( महोभिः ) अपने तेजो 
( एथिवीं उत द्यां ) एथिव ओर दयुलोकको ( अधारयत ) धारण किया । ( ओषधीः वर्धयतं ) वृक्षननप्यति आदियोको 
वदता (गाः पिन्वतं ) गायको पुष्ट किया तथा है ( जीरवानू ) शीपरतते दान देनेवाले देवो ! तुमने (वृष्टि अव 
सृजतं ) वर्षको नीचैकी तरफ बहाया ॥ ३॥ 
९ महोभिः पृथिवीं उत घां अथारयतं- भित्र जर वर्णने अपे तेजसे पृथिवी आर चुसोकको धारण 
किया। 
२ वृष्टं अव सृजतं बरसात नोचेकी ओर भ्ररितं किया । 
३ ओषधीः वर्धयतं गाः पिन्वतं उ वर्षसि ओषधियां वदी ओर उन ओषधिवोको खाकर गे युष 


ष 

[५५८1 ड मित्र बरुण ! ( सुयुजः अश्रासः वां वहन्तु) उतम रंतिते जुडनेवाले घोडे तुम दोनको ले 
जर्ष त्रया ( यतश्मयः अर्वाक्‌ उप यन्तु ) लगालके खीचे जानिपर हमरौ तरफ़ जे । (वां निर्णिक्‌ घृतस्य 
अनुवर्तते) तुम दोनोका रूप धी का अनुकण करत है । ( प्रदिविः सिन्धवः उप क्षरन्ति ) द्यूलोकसे नदिगां 
वती हे ॥५॥ 

[५५९] ३ (तदक्षा भित्र वरुण ) बलोको धरण कसेवले पित्र ओर वर्ण ! हुम ( अनुरुता अमि 
वर्धत्‌) पहले 8 प्रसदः यशको ओर अधिक वदते हए ( यजुषा वरः इव ) युके मंगले जिस ररह की 
र्षा देती ड, उसौ तरद ( उवी रक्षप्ाणा ) पृथ्दीकी रक्षा कसते दो । ( नमस्वन्ता ) अनस सम्प ठम दो ( गते) 
स्थर वैठकर (इवमसु अन्तः आसाये ) योम आक चैठते हे ॥५॥ 


भावार्थ मतर ओर बरुग ये दोनो मशः सूरय ओर जल्‌ है । इन दोनोका महत्व पराणो के लिए बहुत है । जेषे 
त अथं सूयं हमा गति कर हु प्रतिदिन वृक वनस्पतियेम रस स्थापित करता है । सू ओर्‌ जल दोनो ही देव अपनी 
सहन प्व हर हरते पुट जर उष्जाऊः बने । इसे सूरवका चक हमेशा चलता रहता है ॥२॥ 

सर्व ओर जल देवत अपप तजे लोक ओर पृथ्व धारण कले है । सूव॑ अपनी किरणेते जलम धयुतोके 
पहुंचता है भौर वरुष उस जलको नृषटके रूपम पृथ्वीपर वरमाल है । उस बरसात पू्वीपर सभी ओषधि वनस्यतियां बढती 
है ओर उने खाकर सभौ प्राणी पुट हेते है ॥३॥ 

सूर्य ओर जल देवतकी किर सब ओर आनेवाली है । उन दोोका टप घो के समान तेजस्वी है । उरौ तरैजके 
 कएण अलपाये दयलोकरे निरते है 1५1 

ये दोनो अपने वको अरौ अधिक वहते हए इर पृथवीकौ उसी ताह रषा कदो है कि चिस तह यशु मत्र 
यरकी वा होती दै । ये दो देव रपर बैठकर अते है ओैर यम सम्मिलित होते हँ ॥५॥ 


सूक्त ६२] ऋन्येदका सुबोध भाष्य (२८५) 


५६० अकेविदस्त सुते पर्षा प घ्रासा॑ये पल्मेव॑ सुन्द । 


राजना शव्महैषीपमाना  सहत्॑पूणं मिणः सह द ॥ ६॥. 
५६१ िंष्यनिरगिशवो। अस्त स्थूणा वि ्रांजते दिष्य धानम । 

मरे छत्र निमिषा रिरि श सनेम॒ म्यो अविगतवस्प ॥७॥ 
५६२१ दिर॑पयह्पपूषसो ०य९-पय॑ःूणदुदिता सूद । 

आ रोहथो बन भित्र गै म्वकादे अदिति दिह च ॥८॥ 
५६३ मदं नातिमिि हुदानू भदरं उमे पुषनस्व मोपा । 

तेच जो भित्राचरणावविष्टं सिश्न्तो जिगौवांहः स्वाम ॥९॥ 


अर्थ- [ ५६०] है ( अक्रविहस्ता ) निष्कपट हा्ोवाले, ( परस्या ) दूरसे भी रका करनेवाले ( राजाना } 
कजस्वौ त्था ( अहणीवमानां ) किसकी भौ हिसा न करवाल ( चरुणा ) मित्र बर्ण ! तुग (लौ ) वेनो ( सह) 
एक साथ ( इनम्मुं अन्तः ) जके अन्दर (यं त्रासे ) जिसकी रक्षा कपत हो, उस ( सुतं ) उत्तम कर्मं कलेवालेको 
तुम (शष) धन ओर ( सह्स्थूणं ) हनार खंभोबला षर प्रदाने करते हो ॥६॥ 

(५६९ ] ( अस्य हिरण्यनिणि क) इन देवक इर रथका रूप सुनहर दै, तथा ( स्थूणा अयः ) इस रके 
खंभे भी सोनेके है इसलिए यह रथ (दिवि अश्वाजनी इव वि भ्राजते ) द्मलोक्मे बिनतीके समान चमकत 
है । यज वेदि ( तिल्विले भद्र कषेत्रे निमिता ) रसते भरपूर कल्याणकारौ जगम नापकः बनाई गई है ¦ हम ( अधिगर्त्यस्य 
मध्यः सनेम) इर एथ प रखे हए मधुर रसको प्रा करे ॥७॥ 

[५६२] हे (मित्रवरण ) मित्र ओर वरुण ! ठम ( उषस; वि उठ ) उषःकालके प्रकरित हेनेपर ( सूर्य॑स्य 
उदिता ) सूरयके उदय लेने प (अयः स्थूणं गर्त) सोनेके खम्ौवाले रथ पर ( आ रोहः) चढ्ते हो तथा 
(अतः ) उस रथ परसे (अदितिं दितिं च चक्षाथे ) पृथ्वी ओर पृथ्वौपरं रहेवाले प्रागिर्योको देखते हो ॥८॥ 

[ ५९३} हे (सुदानू भुवनस्य गोपा ) उत्तम दान देनेवाते तथा लोकोके रक्षक मित्र जौर वकष ! (यत्‌) 
जो (बिष) अत्वन्त विक्नाल (न अतिथिधे ) भतुभमि आपरजेय तथा ( अच्छिद्र ) दोषरहित (शर्म) घर दै, 
(तेन ) उष धरते ह (मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण ! ( नः अविष्टं) हमारी रक्ष करो, हम ( सिषासन्तः ) धनको 
प्रात केकी इच्छवाले होकर ( जिगीवांसः स्याम ) रादुओरे धनको जीतेकी इच्छ करनेवाले एँ ॥९॥ 


भावार्थ- ये दोनो निष्कपट हर्थोवाले, द्रसे भी रक्षा कानेवाते, किसीकौ भो सा न करनेवाले तेजस्वी मित्रवरुण जिम 
मत्य रशा करते है, बह उम कर्म करेबाला मनुष्य उतम भन ओर गृह आदि देधर् प्ा करा ई ॥६॥ 

इस सूर्य रूपौ रथका रूप सुनहर है ओर इसके किरणरूपो खंभे भौ सुनहरे है, इसलिए यह सूर्य लोकम बिजलीके समान 
चपकी है । न देका रथ यये आता ई ओर या यज्ञ ठम वेदि दता है जो उपाक भूभिपर नाचकर बनाई जाती है । 
देसी जगह ओर वेदे किया गया उततम य ही कल्याणक हत है जौर हर तरह मधुर रसको प्रदान कणा है ॥७॥ 

 उवःकाले सूर्यके उदय होने पर भित्र ओर वरुण अपने सुबह स्थ पद चढते है ओर पृथ्वौपरकी सागी परजाओंको देखते 
चलते है सूं पाःकाल उदय होता है भौर भवी किरणरूपी आख मानौ सम अगहको देखता दभा अप रयको चलता 
द (र्यके इस कपका वर्णन क. १, ३५, २, पट भी अया दै) ॥८॥ 

ह उतम दान देनेवाले तथा भुवनकी रका कलेवाले मित्र ओर वर्ण ! तुम श्यं बहुत बा, रतस जपपञेय ओर 
दोषरहित चर प्रदन के ओर उस घरे हमारौ रक्षा करो । हम भौ अपने सामर्थ्से शदरुओंके घनोको जौतकर धनवान होने 
का इच्छार्खं ॥९॥ 


(२८६) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


[६३] 
{ कषिः- अर्थनाना भायेवा । वेक्ता- भिवावसणौ › छन्व्‌ः- जगती ! ] 
५९४ कद॑स्य मोपा तिष्ठो रथं सत्रेवमणा परमे व्योमनि । 


यभव भित्ाबरुणादयो पुवं त्तर वटि्मुमद्‌ पिमके द्विव ॥१॥ 
भप सुबराय॑वस्व युव॑नस्य राजयो मित्रोवस्म! विदय सदैक ! 

वृष्टि कां राषो अश्त्वमौमदे चातायिकी मि दैरन्व तन्वव॑ः ॥२॥ 
५९९ पुत्रायां उता वुषृम। दिवस्य पृथिव्या मितरावश्णा विर्णी । 

चित्रमिदं रिषो रयं॑चयां वपेयधो अपुरस्य मामा ॥३॥ 
९६७ माया वां मिग्राग्दणा दिवि भि सूं उणोिंरति चित्रमायुषम्‌ । 

तम॒भरण वृष्या गृदथो दमि पर्जन्य ्र्छा मधुमन्त ईरते ॥४॥ 

[व 


अरथ- [५६४] हे ( कतस्य गोपा सद्यधर्माणा )  नियमोके रक्षक तथा सत्यया भतन कालेकाले 
(भित्रालङणा) मत्रि ओर वरुण ! ग वैन ( परमे व्योमनि) परम अकामे (रथं अधि तिष्ठथः ) र्थ यर 
वैते चे, (अथ ) इवे वाद ( यु ) तुम दोनों ( अग्न यं अवथ ) इ संसरदे जितकी स्था कर दो, ( तस्यै } 
उसे (वृष्टिः) वं (दिवेः मधुमत्‌) चूलोकसे मधुर अल बरसाकर ( पिन्वते ) पुष करत दै ॥१४ 

[५६५] दे (स्वदशा मित्रावरुणा ) वेडस्ठौ आसेवते भित्र तथा वस्य । तुम येन (अस्य भुवनस्य 
सम्राजा) ६९ संलारके सत्राद्‌ शो, ठुम { विषे राजथः ) ये सुशोभित धते हो । हम ( वां ) तम दोपे (वृष्टि 
राधः अमृतत्वं ईमहे ) समातुखर्‌ दृष्ट धर ॐओर अमहवा नागते दै! ुम्हरी, ( तन्यवः ) किरणे ( दावा पृथिवीं 
वि चरन्ति) दुलोक अर पृष्व विचरतो ई ५२॥ 

[५६8 हे (सम्राजौ ) भुवनके सम्राट्‌ (उग्रा) वोर ( वृषभा ) बलयन्‌ ( दिदः पृथिव्याः यती) लोक 
ओर पृथनीकै स्वाप तथा ( विचर्षणी ) सवको देखनेकले (मित्रावत्णा ) मित्र मर वरणो ! तुन (चि्रभिः 
अधः) सुद मेघो साध ( एवं उपतिष्ठयः ) पर्जना करते ह रहते हे, तथ ( असुरस्य मायया ) अपे बलके 
साम्ये (दं वर्षयथः ) जल बसति हयो ॥३॥ 

{ ५६७] हे (मित्रावरुणा) मिति ओर कण { (वां माया ) दप दोरका साप्यं (दिवि श्रिता ) श्लोके 
आश्रित दै, उसी कारण (सूरयः) सूर॑ (चित्रं आयुधं ज्योतिः) सुन्द शसरूपौ प्रकाशा ( चरति ) विचरता 
दै । तरम दैन ( दिवि, दलों (ते ) रस सूक (वृष्ट्या अभ्रेण गृह्यः ) वर करवाते वादे पा 
देते ह, तव हे (पर्जन्य ) मेघ ! तुह ( मधुमन्तः द्रथ्सा ईरते ) मधुर रती भाराय वस्तौ है ॥५॥ 


भ्ावार्ध- मित्र ओर वर्ण ये दरतो देव सत्य तिथ पलन केवाले तथा उनको रक्ष कलेवाले है वै इस जमत्षे 
जिर मुषयवौ र कर है बह द रहे पुट दता दै ओर पदति भी उसकी हररहे रश रती ह ॥६॥ 

वित्र ओर वरप दोनो हौ भप्ौ रेजस्वी आंबे इस संसा दते है, इसोरिए ये इस संमा स्म दै । जले 
देस प्रण दशं ओर अगसता माणे है । इन दोन दकौ किरं धयुतोक ओर प्लोषे विचरतो हे ॥२॥ 

ये निद्र ओर वरण नौ संसक स्वमी बलवान्‌ द्युलोक आर पृष्वीलोके स्यमी भित आओ जरण सभीको देखनवाते 
है । उव भेव गर्ते ह, तव मानौ परो ये हो देव गजते है ओट जप्त खमे जन चसे है ५३॥ 

इनं मिदर ओर वरूगकतं सामर््के काप ही दुरो शूरय स्थित है ओर उका प्रका सर्वव विचरत दै ।सूर्का एकाश 
वरे बबलेवले दीव शु है । नहो मि ओर यरे सार्थे गादल सूर्लो ठक लेते, तव बदलो सू अपनी 
प्रर करते त नस्‌ करणे वणर गुर रको भयाय बहता चै ॥५॥ 


सूक्त ६४] ऋ्डेदका सुबोध भाष्य (२८७) 


५१८ रशं धुज्ञे प्ररत शमे नखं शूरो न एिश्ायरा गथवु । 


रजसि दिशा मि चन्ति वन्य दिवः संग्राना पयंश्रा न उक्तम्‌ ॥५॥ 
५६९ दां स ित्रवर्णानिरोवदी पर्जन्यंधितरां वदति विषीमती्‌ | 
अघरा.क॑सत मदत सु मय्या चां द्यतमरणानरे्म्‌ ॥६॥ 
५७० कैला मितागर्ण। विपथिता व्रता रसेये अरस्य भाययां 1 
शवेन विश्वं मुकं वि रमः दर्यमा वयो दिवि वध्यं रवम्‌ ॥७॥ 
[६७] 


न क्रिषिः- अचेनाना अश्रेयः । देवता~ मिश्रावख्णौ । छन्वः~ भवुषटुष्‌, ७ पर्कः । 
५७१ दहमं बो हिशादत--पचा शितं इवा । 
प्रि प्रन सहो पैगन्यास सपर्‌ . ॥ १॥ 


अ्थं- [५६८ ] हे (भित्रावरुणा ) मिदर ओर वरुण ! ( गविष्टिषु ) यमि (शुभे ) अपने कल्याणक लिए 
( चरुः) म्द्रण ( शूरः न ) एक शुरवौरके समान ( सुखं रथं युजते ) सुखकारी रथको जोडते है । तव (दिवः 
तन्यवः ) दयुलोकपे प्रकट होनेवालौ किणे ( चित्रा रजांसि वि चरन्ति) सुन्दर लोकम फैलती है । डे ( सम्राजा ) 
तेजस्वी देवो ! ( पयसा ) उतम जले ( नः उक्तं ) हमे सयित करो ॥५॥ 

[५६९] हे ( मित्रावरुणा ) पित्र ओर वरुण ! तुमरे ही कारण ८ पर्जन्यः ) पेष ( रावत ) अन्नको उत्तर 
करनेवाली (त्वीषिमती ) तेजसे युक्त (चित्रां) सुन्द ओर ( सु वाचं वदतत ) उत्तमवाणीको बोलता है । { मरुतः ) 
मरद्रण (मायया ) अपने सामरध्यते ( अभ्रा सु वसत) मेर्घोको सर्र फलति हं । हे मित्र वरुण ! तुम (अरुणां 
अरेयसं द्यं) तेजते युक तथा निर्मल चुलोकयो बरा ॥६॥ 

[५७० ] हे (मित्रावरुणा ) मित्र ओर वल्ण ! ( विपश्चिता ) बुद्धिमान्‌ त॒म दोन ( घर्मणा व्रता रक्षे ) 
धरमूर्वक अपने नियरमोकी रक्षा करते हो ओर ( असुरस्य मायया ) मेघके सामरथयसे विधी रशा कते हो, इसी 
(ऋतेन धिश्वं भुवनं वि राजथः ) सत्य नियमके करण सारे विशम त॒म सुशोभित होते हो, दष्टं ( दिवि ) 
लोके (चित्यं रथं सूर्य ) तेजस्वी तथा गति करेवाले पूरको ( धत्थ ) स्थापित करते हो ॥७॥ 

१ विपश्चिता धर्मणा व्रता रक्षथे- बुद्धिमान्‌ धरपूर्वक अपन व्रत-निव्मोका पालन करते है । 
२ कतेन विश्च भुवनं वि राजते- मनुष्य अपे सत्यनियमोके कारण हौ सार संसारे सुशोभितं होता दै 


[द४] 
[५७१ ] (व्रजा इव ) जिस ठरह गाये बाढेमे याती है, उसी तण्ड ( बाह्यः ) अपने सामये ( परिजगन्नां सा ) 
सर्वत्र जानेवाले ( वः ) तुम मित्र जौर वर्णको हम बुलाते ई तथा (स्वर्णं रं ) सोनिके समान चमकौले धनको देनेवाते तथा 
(ग्शिादसं ) शत्रुओकि विनाशक ( मित्रं वरुणं ) पित्र ओर वरुणको हम ( ऋचा हवामहे ) ऋनाओंसे बुलते रै ॥९॥ 


भाबार्थ- मित्र ओ बरूणक हौ कूपासे मरदरण योम जाने के लिए अपने कल्पाणकारक रथाको जोडते है । चय चुलोकसे 
प्रकट होनैवाल्ी किरे सभो लोकोमे फलतो है ॥५॥ 

भित्र ओौर वकण के कारण दी मेव अननक उत्प कलेवालौ गंभीर गर्जन कते है, तम यापु भौ अपने सामर्थ्यम सरि 
आकाशको बालोत ठक देते टै, तब ये मित्र ओर बरुग चुलोके तेनस्वौ ओर निमल जल बरसाते हे ॥६॥ 

भित्र ओर चल बुधम्‌ नके कारण धरमूरवक अपने नियो पालन केके काण हौ य सारे संर सुलोभित 
हेते है। सौ प्रकार जो वुद्धिमान्‌ हेत है वै सदा सत्यके मरगपर चलते हुए अपन ब्रतका आचरण कलत ह तथा अपे नियमपालनरूप 
कतके काएण ही वै सारे विक्रमे यशस्वी होते है ॥५७॥ 


(२८८) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


५७२ ठा राहा पुदेतुन्‌! म्र य॑न्तम्छा अते | 


ञेध्हितराैतरं दिशवुक्षु जोगुवे ५२॥ 
५७३ यञ्न्फां सतिं किविस्यं याग पथा 

अस्य॑ प्रियस्य वर्मभ्य -दिततानस्थय शिरे ॥३॥ 
५७४ पयुवाभ्वां सिव्रावरणो पमं षैयामृचा } 

यद्‌ कय पोना ्तोगृणां चस्ते ॥४॥ 
५७५ आ नो मित घुदीविभि-रुणश्च सत्यु मा 1 

श्वे धय मोना सखीनां च गभे ॥५॥ 
५७६ यु ने ये वरुण॒ क्षं वज पिमयः । 

उरणो वाजात मषावये कृतं शये स्तयं _ _ _ _ ॥६॥ ये शम्यं ॥६॥ 


अर्घ [५७२ ] हे भित्र बल्ण ! सुम (ता बाहवा ) अपने वेनो बको -हाधको ( सुचेतुना ). उतम मनसे 
(अर्चते अस्मा) तुम्रं पूजा कलेवाले हमार ओर (प्र यन्तं) फैलाजो । भै भी ( वां ) तम देके ( जार्य 
शेवंहि ) प्रशंस्य सखका यश ( विश्वासु क्षासु) सभौ लेकंमे ( जोगुवे ) गङ्गा ॥२॥ 

[५७३] मै (चत्‌) जब ( नूनं गति अश्यां ) न्धियसे तिके प्राह करूं तव (मित्रस्य पथा यायां ) 
स्वक मागे री अगे चर्तुं । समौ पराणी ( अस्य प्रिस्म अहिसानस्व ) द प्रिय तथा दयालु मिवे ( शमंणि ) 
स॒ढमे (सश्चिरे) एक, हेते ॥३॥ 

१ यत्‌ र्ति अश्यां भित्स्य पथा यायां- जब भर म गति कर, तव मित्रक मासे हौ जाडं । 

[५७४] ( मघोवां स्तोतृणां शवे } स चर्यं (वत्‌ ह) जो धन ( सु ) आपसो स्पर्धक 
कारण बनता है उप ( युवाभ्यां उपमं ) तुम्हे धनको धै दे (मित्रावरुणा ) मित वरुण !( ऋचा धेयं ) सतुकेव षार 
करं ॥५॥ 

[५७५] रे (पित्र) भ्व । वू (वरुणः च ) अर वरुण ( सुदीतिभ्िः ) उतम तेजसे युक्त होकर ( मघोनां 
सखीनां वृस) भनसे युक्त मिरवोकौ मद्धि कलेके लि (नः कषये आ ) हमारे षर आभो (स्वे सधस्थे आ) 
हमारे घर अवश्य पधारो ।५॥ 

[५७६] दे (वरुणा ) मित्र ओर वरुण । ( युवं ) तुम ( नः येषु ) हमारे जिर येमे ( उरु वृहत्‌ कषतर 
-च विभूथः ) अ्यन्व विशाल अल धारण करते, उस उपयोग (नः वाजसातये राये स्वस्तये ) हमारे बल 
वदने तथ कल्याणको _बढनेके लिए ( कतं ) के ॥६॥ 


भावार्थ रवर गति कसेवात, चमकौत धनोय प्रदान कलवाल तथा हिक शुको मासतेवाते मिव ओर परणको 
इम बुलते ई ॥९॥ 

देमितर ओर यकण ¦ चै तन्हा सतुति कस्त हूं अतः अपने वष हस्त भे ऊपद रसो । ै तुमे यशञका गान सर्वव करूंगा ॥२॥ 

जव भ मै जडं तव मिक मागं अर्थ्‌ हप मर्गपर ही चतु, क्योकि मिप बडा ही श्रि भरौ दाल द, जतः 
उकं आश्य सहकर सम पराणो शख ग्रा करते है ॥३॥ 

रेने अभिगान करे धनिक परय भन आपसी स्पर्ा तथा आपस मनमुरावका कारण वनतौ है । इसी धन्के 
कारण एक धनी दूसरे धनौसे शुत कएता है । पर रक देवभक्त के पा मद धत दकौ ततुिका कारण वनता है । नह 
देव भक्त इस धनको शकर यदि रूप देलक पूना करता ह, देवपूजाके कर्मे है धनको खर्च कता है ॥५॥ 

दे ितर ओर नर्ण \ ुम तेनेमे गु होकर धनी मिव वृद लेके लिए हमर ध आभ ॥५॥ 

दै मित्र ओर वरूण ! तुम अपन विरालरक्िसे हमरे खल, ध ओर ऊल्गाणको जदा ॥६॥ 


सूक्त ६५] ऋग्वेदका सु्ोध भाष्य (२८९) 
५७७ इ्छन्तयां मे यजञता वेवरत्ेइष॑दषि । 
रुं सोमं न इस्तिभि- रा पहि नरा॒भिर॑ताबधेनारन॑षम्‌ ॥७॥ 
[8५] 


{ कषिः~ रतहव्यं मान्ेयः । देदता-मिभ्ादरणौ । छन्दः~ अष्ट्‌, ६ पिः; ] 
५७८ विक्त ष सुक्रतौ-दवत्रा स करवीत नः। 


वरणो ब्व ददतो त्रो वा बनते भिं ५.१॥ 
५७९ ता हि येवा रवाना दूरवद॑पा । 

वा सती कादं तावान्‌ बर्नेजने ॥२॥ 
५८० का पौमियानोऽक॑े पुं उप पे घव । 

्वशव॑सुः सु चेतुना वा भि प्र दावन ॥३॥ 


अर्थ- [ ५७७ ] हे मित्र॒ ओर वरुण ! ( यजता नरा ) पूज्य, नेता तथा ( अर्च॑नानस लिश्रतौ ) उपासना 
कएेवालेको धारण कएेवाले तुम दनो ( उच्छन्यां ) उषाके प्रकट हने पर ( रुशत्‌ गवि ) अग्निकी किरणेपि प्रकाशित 
(देवकषत्र) यमे ( नः सुतं सोमं ) हमारे दवारा निचोडे गए सोमकी तफ ( दस्तिभिः पद्भिः) जुए रूपौ हाथोवाले 
तथा पहिोरूपौ धैवते रथेसे (आ धावतं ) दौडकर भभ ॥७॥ 

[६५] 

[५७८ 1 (दर्शतः वरुणः चित्रः का) सुत्दर वरुण ओर मित्र (यस्व गिरः वनते ) जिसकी स्तुतियां सुनते 
है, ( यः चिकेत ) जो इन देवोको जानता है, ( सः सुक्रतुः ) मह उत्तम कर्म कलेवाला मनुष्य ( देवन्ना ) विदरानोके 
दौम बैठकर ( नः ब्रवीतु) हम उपदेश के ॥६॥ 

[५७९ ] (ता हि) वे दनो देव ( शेष्ठवरचसा ) उत्तम तेजस्वी, ( राजाना ) दीमिमान्‌ ( दीर्घश्रुत्तमा ) दूए्ये 
प्री पुकार सूनेवाले है । ( ता सत्पती ) वे देनो सज्जनोके पालक, ( ऋतावृधा ) यज्तके वर्धक, तथा (जने- 
जने ) पर्थक मनुष्यमे ( ऋतावाना ) सत्यको स्थापित करनेवाले है ॥२॥ 

[५८० ] ( ता पूर्वा ) उन अत्यन्त प्राचीन ( वां ) तुम दोनोकी, हे मित्रावरुण । ( शयानः ) मेँ सर्वत्र गति 
करता हुमा ( अवसे) अपने संरक्षणके लिए ( सचा सूते ) एक साव स्तुति करता दूँ । ( सु-अश्वासः ) उत्तम 
घोरदोवाले हम ( वाजान्‌ दावने ) ऊन्नको देके लिए ( सुचेतुना ) उतम ज्ानवाले तुष्ठारी (प्र ) उत्तम ौतिसे स्तुति 
करो है ॥३॥ 


भावाथ भित्र ओर वरुण ये दोनो हो देव पूजय नता तथा इनकी भ्त करमेवालेकौ इर तरसे रक्षा काेवाले है ॥9॥ 

अप्यासमशनका उपदेश घी दे सकता है कि जो इन देवोको उच्छी तरह जानता है ओर जो देनोका भक है ॥१॥ 

भित्र ओर बल्य ये दोनो देव उत्तम तेजस्वी, दोषवा), दू भौ र्ना सुननेवाल, सन्नोके पालक, यके वर्षक 
तथा भ्रतयक मनुष्ये सत्य नियमो ्रवक है ॥२॥ 

ये मिद ओर बण उत्तम जानवाले द ओर अपने उपासरकोको उत्तम अत्न देवाले है ॥३॥ 

३७ (इषवे. सुबो. भा, मे. ५) 


(२९०). ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


५८१ मगरो अेकवदादुर धव गातं व॑नते । 


मिवस्य हि प्रैषः समविरसति विवः ॥४॥ 
१५८२ ष्यं मितरस्याव॑सि स्यम सप्रस्छमे । 

अनेहस्सोतेयः सुतरा वरेथदेदः ॥५॥ 
५८३ पुतं भित्रमं जनं पतेयुः सं चं नयथ । 

मा मृषोनः परि रूपं मो जप्माफृमृ्ीणां मोपौथे न॑ उर्भ्यवप्‌ ॥६॥ 


। 
[ छषिः- सतद्न्य भयः । देषता- मि्ावरुणौ । छन्द्ः- धयुषुर । 
५८४ आ चिकिकान सुकर दरौ म॑ं रिणर्दता 
वरणा त्तमे दधीते प्रय॑से महे ॥ १॥ 


अर्थ [ ५८९] (त्रः) मित्र (अहः चित्‌ अपि ) पापकं भौ ( ऊुक्षयाय गातुं) महान्‌ संसक्षगके उपयक 
(बनते ) चताता है । ( प्रतूर्तः विधतः ) हिंसकः दु भक्तके वे भौ ( अस्य भिव्रस्य सुमतिः अस्ति) इस 
मित्र देवकौ उततम वुद्धि रतौ दै ॥५॥ 
९ भित्र: अंहः चित्‌ अपि ऊककषयाय गातं वनते यट िवदेव प्क भौ मा्‌ रक्षणक उपय बताता है । 
२ प्रूरवतः विधतः अस्य मित्रस्य सुमतिः अस्ति- हिला कोले इट उपसकके चारे मे भी इस 
म्र देवक तम बुदिः रतो रै । 
[५८२ ] (वं ) हम (मित्रस्य) मरके ( सप्रथस्तमे अवति) अत्यन्त विराल संरक्षण (स्याम ) प । 
( वरुणशेषसः ) व्ण देवकी हम सव सत्ता (त्वा ऊतयः) ठइमे रक्षित होकर ( अनेहसः सत्रा ) पापे रहित 
तरथा संगठित होकर रहँ ॥५॥ 
१ वरुणशेषप्तः अनेहसः सब्रा- वरुण देवके हम सभौ पुत्र पपत रहित होकर संगठित होकर दह । 
[५८३ } रे (मित्रा) मित्र ओर वरुण । (युवं ) तुम दोनों ( इमं जनं यतथः ) इस मतुष्यको प्रयल्लशील 
बनाते हो (च ) ओर ( सं नयथः ) उतम नर्गसे ले जते हो । हे देवो ! ( मघोनिः मा परि ख्यतं ) रेश्यसालो 
भरले मत त्यागे, ( ऋषीणां अस्याकं ) म अवा अत्यन्त ञानी हनरे दियंको (मो ) मत त्यागो, अपित्‌ 
( गोपीथे नः उतष्यतं ) यमे हमा रक्ष करो ॥६॥ 
१ इमं जनं यतथः सं नयधः- ये देव जि मुष्के प्लशील वनते दै, उसे उम मार्गे ले जाते है । 
[६६1 
[५८४ ] हे (चिकित्वान मर्तं) नवान्‌ मतुषय ! तृ ( रिशादसा ) हिंसक शदर्जके विनाशक ( सुक्रतू ) उततम क्म 
करनेवाले ( देवौ ) मिञ ओर चर्म इन दों देयोको { आ ) बुला तथा ( ऋतपेशसे ) जलका रूप धारण करनेवाले 
(प्रयसे ) अनक उतपन्न करनेवाले ( मह ) महान्‌ ( वरुणाय ) वरुणके लिए ( दधीत ) हवि प्रदान क ॥१॥ 


श्वावार्थ- मिव्रेवकी चछा सब एर समन रूपसे रहती है । इसके लिए सभी मनुष्य समान हँ । दष्ट उपास्कके बम 
भी सदेवके विचा उम रहते है । उरे भौ वह देव पापस बचनेके उपाय बताता है 1५11 

संरी मनुष्य गिव ओर वरुण देवक पुत्र है, तः इन दोनो दवो रक्ित होकर सभी तुष्य पापस रहित हे, संगठनसे 
रटे ओैर इन देवोके विशाल सरक्षण रहं ॥५॥ 

ये देव अपन जिर मनुष्यको उद्योषी ओर पर्रम चनाना चाहते है, उ सदा उततम मागं ले जते है । उर मार्गते 
 जनेवले मनुष्य स्दा उपयोगी भौर परिश्रमी हेते है । ेसे सतरणोकौ ओर उनके पु्बोकी ये देव सदा रक्षा किया करते ह ॥६॥ 


सूक्तं ६६] ऋण््ेदका सुबोध भाष्य (२९९) 
५८५ ता हि व मचिहूतं सम्ममंदुम १ मापवि । 


असं देव मादु सभयं कायि दधतम्‌ ॥२॥ 
५८९ हा मूमेषे रथान पूर्वी गथयुतिमेषाम्‌ । 

रत्य पुति इष्‌ स्ठोभेमनामहे ॥३॥ 
५८७ अघा हि क्यों युदं॑द्षसय पुत्ता । 

नि केतुना जनानां विकेवे पूतदक्षघां ॥४॥ 
५८८ `तडृतंपुयिवि ब्रह स्ठबएष ऋर्पीणाम्‌ । 

जयसानावर भथ्व ति धरन्ति यामभिः ॥५॥ 


अर्थ- [ ५८५ ] (हि) क्योकि ( ता ) वे दोनों देव ( अवित ) सतपुरषोके लिए कुटिलतासे रहित पर ( अस्य ) 
असुर आदि शङुओके विनाशक ८ क्रं ) लको ( सम्यक्‌ आशाते ) अच्छी तह प्राप करते दै, ( अध ) इसीलिए 
वे (मानुषं व्रता इव ) मनुष्यम जिस तदह करतुतशक्ति एहती है, अथवा ( स्वः न ) जिस प्रकार सू प्रकाश 
होता हैः उस तरह ( दर्शतं धायि ) संसारम बल स्थापित कते है ॥२॥ 

९ क्षरं अविहृतं असूर्य- इन देरवोकरा बल सज्जनो के लिए कुटिलतारहित पर दष्टके लिए विनाशक 
दै॥ 

[५८९६] हे पित्र वस्य । ( एषां रथानां एषे ) इन रर्थौके जाने के सिए ( गव्यूति उर्वीं) मागं विस्तृत 
द, इ लिए ( ता वां ) उ तम दरनोकौ तया ( रातहव्यस्य ) हयिको प्रदान केवाते मनुष्यको ८ स्तोमैः ) सुतिसि 
( दथ सुस्तुति मनामहे) उतम स्तुति कःते है ॥३॥ 

५८७] (अधा हि) इसलिए हे ( पूतदक्षसा अद्भुता काव्या ) पवित्र बलवाले, अद्भुत कार्य करनेवाले 
ज्ञानी भित्र ओर बण ! (दक्षस्य पूर्भिः ) बलशाली मनुष्य रंसि प्रसित ( चुवं ) तुम दैने। (जनानां ) 
मतुष्ोको प्रार्थन ओर ( केतुना चिकेथे ) उत्तम मनसे जानो-समञो ॥४॥ 

[५८८ ] हे ( पृथिवि ) पृथिवी ! ( ऋषीणां श्रव पे ) मंज नियो के अत्रकी इच्छ करमे पर ( जयसानौ ) 
सरवर जानेवाले ये भित्र ओर वरुण ! ( यामभिः ) अपने कमते ( तत्‌ पृथु बृहत्‌ ऋते ) वह बहुत सा जल 
(अरं अति क्षरन्ति) पर्या मातरे नरसाते है ॥५॥ 


ावार्थ- हे यानो तु ! शदुभोकि यिनारक तथा उतम करम केले मिवर जौर वरुण इन देनो देवोको बुला ओर 
जलका रूप धारण करनेवाले तथा अज्को उत्यन्न करनेवाले वरुणको हवि प्रदन कर ॥६॥ 

भिव ओर यरुण इन दर्क्ा बल सम्जगोक रशा करगवाला तथा दर्टेका विनाशा कनेवाला $ । जिस प्रकार मन्म 
कर्तृत्वशक्ति रहती है. तथा सूर्यम प्रका्च रहता दै, उसी तरह संसारम इन दोनोंका बल निहितं ई ॥२॥ 

हमारे रर्थोको अभे जने के लिए विस्तृत मार्ग मिले, इसिए्‌ हम मिग ओर वर्णक उततम स्तोवरोसि स्तुति कसते है 
॥३॥ 

हे पनित वलवाले ठथा अद्भत कर्मं करनेवाले खनी दो! तुम दोन हन मुदा कौ गहं थनाको उतम मनते 
सुनो ॥५॥ 

जव जव आनौ असकौ इन्छा करते है, तव तव ये पिबन ओौर बलूण अपने कर्मोसे जलको पर्यास मात्रा बहते है ॥५॥ 


(२९२) कऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 
५८९ आ यद्‌ वामीयचकष्ा॒ मितं वरं च॑ सूरय॑ः । 
भ्य बुपाप्ये क्वेमदि स्वराज्ये ॥६॥ 
[१७] 


[क्ष्ि-- यज्व आजेयः । धेवता-- मिभाषसणे । छन्द,-- भलुष्डुम्‌ ॥ 
५९० मद्ित्थारदेव निष्कृत --मादित्या यजं बृहद्‌ । 


वर्‌ भित्रयिप्र्‌ वरं इत्रमाशरये ॥१॥ 
५९१ आ यड योनिं हिरण्ययं र॑ण मित्र सद॑षः । 

भतार्‌ चर्षणीनां यन्त सुत्ने रिशादा ॥२॥ 
५९२ वि दि विवेदसो वर्णो मित्रो ज्मा । 

धरता पदेडं सथिरे दान्वि परयै सिः ॥३॥ 


अर्थं- [५८९ ] हे (ईयचक्षसा मित्रा ) दूर वृष्टिवाले मित्र ओर चरुण ! ( यत्‌) चकि ( बयं सूरयः) हम 
जानौ जत ( वां आ) तुम दोनौको बुलाते है, इसलिए ( व्यचष्ट) अत्यन्त विस्तृत ( बहुपाच्ये ) बहुतौके दवाए पालने 
योग्य (स्वगज्ये प्र यतेमहि ) अपने राज्यम प्रयल कर ॥६॥ 

९ व्यचिषे वहुपाच्ये स्वराज्ये यततेमहि- उत्यत्त विस्त ओर वहुतेके द्वण पालने वोग्य अपने रण्ये 
प्रयत कसते रहं ! 
[६७] 

[५९०1 ( देवा आदित्या ) तेजस्वी, रसोँका आदान प्रदान करनेवाले ( वरुण ) वरुण तथा ( अर्यमन्‌ मित्र ) 
रे मिव ! गुन पेन ( निष्कृतं ) अपराजित ( यजतं ) पूनय, (बृहत्‌ ) विस्तृत तथा ( वषिष्ठ) अत्यन्त श्र ( शत्र 
आश्चाधे ) सामरध्यको धारण करते हो, ( इत्था बट्‌ ) यह वात सत्य है ॥१॥ 

[५९९] (यत्‌) चूं ( हिरण्ययं ) हितकारी ओर रमणीय ( योनि ) स्थान पर, हे (भित्र वरुण) पित्र 
ओर वरुण ! तुम दोनौ ( आ सदथः ) आकर वैते हो, इसलिए हे ( चर्षणीनां धातारा रिशादसा ) मलु्योको 
भरण कराले तथा तुके विनाशक देवो । तुम (सुम्ने यततं) ह्मे मुखर प्रदान करो ॥२॥ 

[५९२] ( वरुणः मित्रः अर्यमा ) वरुण, मित्र ओर अर्यमा वे ( विश्च हि) सभी देव ( विश्ववेदसः ) 
सभी त्ये समृद्ध दै गथा (यदा इव ) अपने ही स्थानके समान ( व्रता सश्चिरे ) उततम कर्मोवाले स्थानो पर 
जते हे ओर (रिषः म्यं पान्त ) दुमे सनु्मकी रथा कलो दै ॥३॥ 


भावार्थ हम सदैव मित्र ओर वर्णको वुलाते है , अतः उनकी कूषामे हम अपने अत्य विस्तृत तया प्रजओे छर 
पालने योग्य अपने रज्यमे ही रषटरकौ उतरतिके लिए प्रय्लशील द । इस मंत्रे “ बाहुपाय्य' शब्दके दारा बहुत प्रजां द्वारा 
रासि प्रजातं रणको तत्कर सकत किया गणा है । सभी प्रमात्रा स्वततपर्वक रहकर जपे देरी उक लिए 
प्रयलशोल रह ॥६॥ 

मित्र ओर वरूण सून देवोका बल कौ रे भ पयित च होतेमाला, पूय निरत ओर अतयत शष है ॥९॥ 

हे मतुष्योका पालन केवाजञे तथा शुकं विनाशक मित्रावरुण ! हम तुम वैठनके लिप्‌ हितकारी ओर रमणीय स्थान 
कते हे, अतः तुम स्म सुख परदन कयो ॥२॥ 

कह मिद ओैर अर्यमा ये समौ देन हर दहसे समृ है । ये देव उततम करम कएनेवाेके षर उतने परमते जति 
है कि मान भप्ने ही षर जा हे हं । वहं जाकर उस श्रेष्ठ मनुष्यकौ रक्षा करते है ॥३॥ 


सूक्त ६८ ] ऋगबेदका सुदोध भाष्य (२९३) 
५९१ ते टि स्व प्रतु ऋताशंनो बनेयने । 


सुनी सुदान॑डो--ऽहोविदुरवैवः ` ॥४॥ 
५९४ को दुगं पिरासयैतो वहो बरा तनून॑ष्‌ । 
ब्‌ षु वापरेषते मरति-दभिस्य्‌ एष॑ते मवि ॥१॥ 
[१८] 
" ऋषिः- यजतत आभेयः । वेवदा- मिना । छन्दः गायती 1; 
५९५ दों रित्रायं भापत वर्णाय छिपा मिश। मरहि्वाृतं बृहत्‌ ॥ १॥ 
५९६ प्राज्ञा परतयोनी सित्रश्वोमा षरेगश्च । देवर देषु परषरस्तः ॥२॥ 
५९७ ता नः षक् पाथिवस्य मदो रायो दिष्वसवं । महिं वा क्षप देवेषु ॥ ३॥ 


अर्थ- [५९३ ] (ते हि) वे देव ( सत्याः ) सत्यस्वरूप ( ऋतस्पृशाः ) सनातन निवर्मोका अनुसर कनेवाले 
तथा ( जने जने ऋतावानः ) प्रत्यक मनुष्य अर्धात्‌ जगते हौ सद्धर्म है । वे ( सुनीथासः ) उत्तम मार्गसे ले 
जाने बाले ( सुदानवः ) उत्तम रीतिषे दान देनेवाते ओर ( अंहः चित्‌ उरुचक्र्यः) पापिर्वोको भी समृद्ध कलेवाले 
दै ॥५॥ 

[५९४] हे (मित्र) मित्र ! (युवां ) तममे तू या (वरणः) वरुण देखा (कः नु) कौन हैकिनजो 
(तनूनां अस्तुतः ) मत्ये स्तुत नह शग ? (त्‌ मतिः) बह हमारी बुधि ( ब एषते) तुहा तरफ़ वौ 
दै, (अत्रिभ्य मति एषते) ज्ञानी लोकौ बुद्धि भी दुम्हरी तरफ दौडी है ॥५॥ 

[६८] 

[५९५] ह मलुष्यो ! ( चः) तम (मित्राय वरुणाय ) मित्र ओर वरुगके लिए (विपा गिरा ) स्मयं स्पू्िसे 
वे गए स्तो्सि (प्र गायत ) निशेष रूपे गान करो । हे ( महिकषत्रौ ) महाबलशाली देवो ! तुन ( वृहत्‌ क्षत्रं ) 
इन महान्‌ स्तोतरोको सुनो ॥१॥ 

(५९8 ] (या) जो दोन (मित्रः च वरुणः च देवा ) मिव ओर वरुण देव ( सम्राजा ) सवके सपराद्‌ 
( घृतयोनी ) जलके उदम स्थान ओर (देवेषु प्रशस्ता ) देवम प्रशंसनीय दै ॥२॥ 

[५९७] (ता) वे वोनों मित्र ओर वरुण देव ( नः ) स्म ( पार्थिवस्य दिव्यस्य ) पृथ्वी सम्बन्धी ओर 
शलोक सम्बन्धी ( पहः रायः ) यहान्‌ रेश्यको देनमे ( शक्तं) समर्थ है । हे देवो ! (वां कष् ) तुम दोनोका 
बल (चेवेषु महि) देवम सर्वोत्तम है ॥३॥ 


भावार्थ- मित्र, वरुग भौर अर्यमा देव सत्यस्वरूप, सनातन नियमका अनुसरण कएेवाले तथा सच्चे धर्मके पालक 
है । दे लोगोको मन्मार्से ले जनेवाले, उप गीतिसे दन देगेवाले तथा पापि्कौ भी समृद्ध कएेनाते हँ ॥५॥ 

हे मप्र व्ण ! तुमे एसा कौन है कि जिसकी स्तुति यनुष्य नही कप्त, अर्थात्‌ इन्मे कोई भो ेमा नही है कि 
जिपकौ स्तुति नलो द्वत हो । क्योकि जनौ मौर गरधारण सभौ मत्ोका मन "या नद देवोये लगौ रह ह ॥५॥ 

हे मष्यो ! तुम भि आर वरूगके सिए सवं स्प सवे गए पोतो गामो ओैर हे देवो । तुम भौ बडे प्ते 
ठन गानोको सुनो ॥१॥ ध 

भित्र ओर वरूण यै दोनो ही देव सवके स्वामी, लको उम करवाते होने के कारण देवेन प्र॑सनीय है ॥२॥ 

ये दनं दैव मतुर्योको सभ तष्के पृथ्वी सम्बन्धौ ओर दरुलोकं सम्बन्धी एेधयं देनेमे मर्थ है, इसौ कारण इन दोनो 
देवोका वल सबसे परषठ रै ॥३॥ 


(0 २९४) ऋम्वेदका सुबोध भाष्य [ मंडल ५ 


५९८ वृतेन सनते भिरं दमशे | अद्र देषो देते ॥ ४॥ 
५९९ दृष्टवा रीस्ापि-स्पत दाुमरपा;  । शृदन्ठं गैमाशचते ॥५॥ 
[९९] 


[ कपि उस्वकनिरभेयः  देबत- मितराब्स्णौ । छन्य्‌ः- भिपुप्‌ । 1 
६०० त्री रोचन र॑स्ण रुख यन्‌ त्रीणि मित्र भारयधो रजांसि । 


गवृधानाव॒मविं ्दरियस्या--ऽदं त्रं रक॑माणावनुषैम्‌ ॥ १॥ 
६०१ ईराबतीवरुण घनो गं मधंमव्‌ वा सिन्धैवो भित्र दु । 
रसस्यात्मा पिषणांनां रेतोधा वि दयुमन्तं; ॥२॥ 


अर्थ- [ ५९८ ] ( ऋतेन ऋत सपन्त ) वसे यशा उपभोग करनेवाले भ्र ओर वरुण ( इषिरं दक्षं आशाते ) 
शतु पर आक्रमण करने येग्य बलको प्रा करते है । (अ-ुहा देवौ ) किससे भी द्रोह न कलवाल दोन देव 
अपने शक्तको (वर्धते) बढति है ॥४॥ 

[५९९ ] (वृष्टि यावा ) वकि जलको आकाशसे बरसनिवाले ( रीत्यापा ) जल प्रवर्होको बह्नेके लिए म॒ 
कलेवाले ( इषस्पती ) अत्रक स्वामी ये दोनो भत्र ओर वरुण देव ( दानुमत्याः ) उदर मनसे युर रेकः (बृहन्तं 
गतं आशाते ) विशाल रथगर चदते दै ॥५॥ 

[षद] 

[६००] हे (मिन्न वरुण ) पिष ओर वरुण } तुम (त्री रोचना ) तीन तेज, (बीन चन्‌ ) तन द्युलोक 
तथा (जीणि रजांसि ) तन लोर्कोको ( धारयथः) धारण कते हो । युम दो ( षत्रियस्य अमति वावृघाना ) 
शतके सामर्थ्यो बटाते हो, वथा ( अनुं वरतं अनु रक्षमाणा ) नष्ट न तेनेवाते ब्रतकौ तुर रक्ष करते ह ॥१॥ 

[६०९] ह (वरुण मित्र) वर्ण ओर म्र देवो ! ( वां ) दुमहरे ह कारण ( धेनवः इरावतीः ) गारे 
दुणारू हेतौ है, (वां) हम्ह ही कारण ( सिन्धवः मधुमत्‌ दु) नदिय मुः जल दुहौ है । (त्रयः वृषभासः 
रेतोधाः यमन्तः) तीन बलवन्‌, जलकरो धारण करवाल तथा तेजस्वी दव ( तिसृणां धिषणानां तस्थुः) तीन 
स्थानो एर रहते है ॥२॥ 


भावार्थ- य अर्थाद्‌ अप र्म कमे कण ये दोनो देव परे दी गई हविरो पाके अधिकारे होते ै। 
ये देतो देव अपने भको हर तसे समृद्ध कसे ह ॥५॥ 

वर्ने लको गिरा कर जल प्राक लनगेवाले तथा इस प्रकार अत्रो उलन कणनवाते मे दोनो देव उवार मनसे 
युक होकर विशाल रथ पा चह है ॥५॥ 

भित्र ओट वरुण ये दोनो देब, सर्य, वचय, अग्नि इन तीन तेजोको, भः, भुवः 
अनर ओर प्व इन तीन लोकोको ाएण कःते है । ये हो दो देव तुको शक प्रदान 
लि प्रणा देते है ॥९॥ 

इद बरुण अर मिद देलके कारण गाये दुहती दै, नदियां मधुर जल बहामतौ हँ, तथा अगि, विद्युत्‌ ओर आदित्य वे 
सनौ जल यरसानमाल तेषस्वौ देव पृथिवी, अन्तिक जौर यु व तीन सान रहे हे ॥२॥ 


इनं सैन शुलोकौको तथा चु 
कलक उल उतम कमं केके 


सूक्त ७० 1 ऋन्बेदका सुबोध भाष्य (२९५) 


६०२ प्रतेदमीमदिि जोहवीमि भ्दिन्‌ उदिद दर्श्य । 


पृषे भित्रावह्था सहति क तोदय वनाय देवो; , ॥३॥ 
६०३ रा पर्वर रजो रो्नस्ये(-वादितया दिव्या पार्थिवस्य । 
क देवा भूता आ मिनन्वि अहानि मिवाव्या धृषाणिं ॥४॥ 
७० 
[ ऋषिः धि मिकाषरणौ । उन्दः पायी । त्र 
१०४ पूर्णां विद्रषरष-वं नूर वो कर्ण । भिव मेषां सुतिप्‌ ॥६॥ 
६०५ त चां सम्वर्णे -प॑मश्पाम षयते । वुवंतेषदरास्पम ॥२॥ 


अ्ं- [ ६०२] गै (प्रातः ) सबके ममय ( देवी अदित) देवौ अदितिको ( जोहवीमि ) वार बार बलता 
दं । ( मध्यन्दिने) मध्यन्हके समय (उदिता सूर्यस्य ) समृदधराली सूर्यकी उपासना करता हू । हे ( मित्राव्तणा ) 
मित्र ओैर्‌ वण ! मै (राये ) धनकौ प्रािके लिए ( सर्वताता ) यङ तु ( ईले ) स्तुति करता हूं । ह देवो । 
हमारे ( तोकाय तनयाय शं योः) पुनो ओर पौरका कल्याण तथा रोगादि दूर षँ ॥३॥ 

[६०३ ] ( चा ) ज ( रोचनस्य रजसः) चके लो्कोको तथा ( पार्थिवस्य ) पृथिवीके लोको ( धर्तारा ) 
धारण करनेवाले है, वे मित्र ओर वरुण ! ( आदित्या ) रसक् जादान ग्रदन करनेवाले (उत ) तथा ( दिव्या ) 
तेजस्वी है । हे (पित्रावरुणा ) पित्र ओर वरुण ! ( वां श्रुवाणि तानि ) दुम दोनके अटल नियरमोको ( अपृताः 
देवाः न आ मिनन्ति) अमर देव भौ नही तोड सक्ते ॥५॥ 

१ आदित्या दिव्या रोचनस्य पाथिवस्य रजसः धर्तारा रसका आदान -परदान करनेवाले तेजप्व मित्रावरुण 
द्यु तथा पृथिवीके लोकोको धारण कलेवल है । 
२ वां धुवाणि व्रतानि अमृताः देवाः न मिनन्ति- इन दोक अरल नियर्ोको देव भौ नही तोड़ सकते । 
[७०] 

[६०४ 1 हे ( वरुण पि ) ठरुष ओर मिष ! ( वां अवः ) तुष्ारो कूपा (नूनं ) निश्चयसे ( पुरूरुणा चित्‌ ) 

अत्यन्त विल ओर अपरम्पार है । यै ( वां ) तुम दोनोकौ ( सुमति ) उत्तम बुदिकं ( ंसि ) प्रा क ॥६॥ 
१ वां अवः पुरुणा चित्‌- इन पिव्रावरुणकौ कूषा निश्यसे अपरम्पार है । 
२ वां सुमर्ति व॑ सि- मै इन देनो देवोके उत्तम बुदधिको प्राप करं । 

[६०५] हे ( अद्ह्याणा ) द्रोह न करनेवाले भित्र ओर वरूण देवो ! ( ता वां ) ऊन तुम्हारी कृषासे हम 
(धायसे ) खानि पीनेके लिए ( इषं अश्याम ) अत्र आदि प्रा कर । है (रुद्रा ) शतको सुलानेवाले देवो ! 
(खयं ते स्याम) हम तेरे बनकर दे ॥२॥ 

१ स्रा, वय॑ ते स्वाम- हे शुरभोको स्लानेवाले मित्र ओर वरुण । हम तेरे बनकर रहं । 


दाथ यै सुबहके सपय अदिति देवौकौ, दोपहरके समय समृदधशली सूर्यकी तथा यशे मित्र ओैर वर्णक स्तुति 
करता दू । ये खभी देव हम पके रोगादिको दूर कक उनका कल्याण करं ॥३॥ 

मितर-सूरयं तथा वरुण-जल दोनों देव रसोका आदान प्रदान करमेवाले दै, ये दोनो हौ देव वृक्ष वनस्पति ए्लकौ 
स्थापना करते है । ये दोनों हौ तेजस्वी है । इसी कारण ये सभी लोर्कोको धारण करते है । इन दोनो देके नियम इने 
अगल है कि अमः देव भर इनके निवरमोको तोड नहीं सकते, फिर मु््योकी तो बात हो क्या ? ॥५॥ 

मिब्र ओैर जर्ण इन दोनो देवकी कृपा नियते बहुत बडी भौर जपरमपर है । मनुष्य उम सु्को प्रा करके इन 
कूपाका अधिकारी बने ॥९॥ 


(रद) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ` [मंडल ५ 


६०६ पाव तरी खर प्थुमि रुत शरयिय। शुतघ्रा, तूर्यम्‌ दस्यून्‌ ततूभेः ॥२॥ 
६०७ मा कसयाद्ुदक्रतू यदं भुजिना ृमूभि> 1 मा ष॑सा मा वनसा ॥४॥ 
७१ 
[ ऋषिः- याुद्क माशरेयः ॥ (4 न 1 छन्दः- गायथो ॥ 
६०८ आ न मन्तं रिशादसा वरण मित्र वहां । उरं चारुर्‌ ॥ १॥. 
६०९ विश्वस्य हि प्रवेता वरण मित्र राज॑य। । ईाना पयत्‌ चियै, ॥२॥ 
६१० इष॑ नः सुतमा मैते वरण मित्रं दाचयुषैः । अस्प सोम॑स्य पतये ॥६॥ 


अर्थ- [ ६०६] हे (रुद्रा) शदरओको सुलानेवले पितर ओर वरुण । हुम ( पायुभिः) उत्तम पालनके साधसे 
(नः पातं ) दार पलन कये, (उत ) ओर्‌ ( सतारा ) उतम रशके साधसे हमारी (त्रायेथां ) रा करो । हम 
(तनूभिः ) अपन स्वस्थ शरीरे ( दस्यून्‌ तुर्याम ) दुका विना कं ॥३॥ 

[६०७] दे ( अद्धुलकरतू ) आश्र्यननक कर्म कलरेवले मितराबर्ग ! हम ( कस्य यक्षं ) किसी दूसेके अलका 
(मा भुजेम) उपभोग न कर, ( शेषसा मा ) अपगेएुरवके साय [अन्यके अलका उपभोग] न कर, ( तनपा मा ) 
अपने सो रमबन्धयोको साथ भौ [अन्यके अनका उपरर] न को, अपितु (तनूभिः आ ) अप्े स्वस्थ इरीरसे 
हौ उपभोग करं ॥४॥ 

१ कस्य यक्षं न भुजेम तनूभिः आ- हम किती दूरके भनक उपभोग न कर, आपे शीर कमाये 
ग्‌ तरको ह भोगे । 


[७९] 

[६०८ ] दे (रिशादसा बर्हणा ) श्रओंको खा जनेवाले, उनकं विनाशक मित्र ओर वरुण ! तुम दोन (नः 
इमं -बारं अध्वरं) हमरे इस सुन्द यले ( उप आ गनत) आभो ॥९॥ 

[ ६०९ ]हे (प्रचेतसा मित्र वरुणा ) ज्ञानी मित्र ओर वरु ! तुम ( विश्वस्य हि राजथः ) समूर् विश्चपर रासन 
करो तो, अर ३ शाना ) संम स्वामौ भवर । तुम हमा (धियः पिप्यत  बुद्ट्ोका वृत को ॥२॥ 

[६१०] है (वरुण मित्र) वरुण ओर मित्र देवो । (अस्य दाशुषः ) इस दानशील मुष्के ( सोमस्य 
पीतये ) सोमको पीनेके लिए तथा ( नः सुतं ) हमारे दार भो निचोडे गए सेभर्सको पौनेके लिए (उप आ गतं) 
हमरे पाच्च आओ ॥३॥ 


भावाधं- किसी द्रोह न करवाल भिव ओर चरण देवो ! हम यु्धगे कृषते अच्छ दरह खाने पिके लिप्‌ भू 
अनन आदि प्रा क, तथा हन ते ग्रिय बनकर दं ५२॥ 

हे सदो स्तानेवाते भि ओर वल ! तुम आपने पालन करके उत्त साधनो द्र पालन करे ओः रक्षा ठम 
साधने हमारी रा कये । हम पौ अपन स्वस्थ इरी दुका विनाश कं ॥३॥ 

हे सत्र ओर रुण । दम प सौ का कथे कि हय, इमाः पत्तर तथा हमरे सभे सम्बनधर्यको दरतेका अतर खक्‌ 
जदा न रहना पडे, अर्धात्‌ इन दूषक अतन अमनी जोविका न चलापि, जपतु अपने हो स्वस्थ रतत परथ करके 
अत्रक सम्द्न करे अपनी जंविका चलाव ॥४॥ 

हे रका लिमा करयते भि ओर वरुग ! दुम दोग हमारे स मुद गे आभो ॥९॥ 

हे तानौ मि ओर वरुण ! दुम सव संसार प्र शान करते हो, उतः तुम हमर बुद्धेके परिप करकं तष क ॥२॥ 

हे मिव ओर्‌ वरूण । इर दानशील मतुप दवाय तथा हमरे दवा तैय्यार क्िय्‌ गय सोमरसको पौनिके लिए हमारे पास 
अओ ॥३॥ 


सूक्त ७२] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (२९७) 


[७२] 
[ कषिः- बाहुक धेयः । देखत - मित्रावरुणौ । छम्द्‌"- ङष्यिक्‌ 1} 

६११ आ पिते वरणे वयं नौरभिचहुमो अग्रियत्‌ । मि पिपर सदतं सोम॑पीते ॥ १॥ 

&१२ वरतेन स्यो भुद्ेमा परमेण दातुयज्जंना । नि बपि सदतं सोम॑पीहये ॥ २॥ 

६१३ मिवरधं नो वरग जुषेगां यदकमिष्टये । ति दष सदतां घो्म॑पीदमे ॥३॥ 
[७३] 

[ ऋषिः कौर आश्रेयः ! देवता अग्डिनौ । छण, अदुुष्‌ | 
६१४ गद्य स्थ; पैरानति यदवाबत्य॑धिना । 
अरवा पुरू पुजा अद्मर आ म॑म्‌ ॥ १॥ 

[७२1 

अर्थ- [६१९] ( वयं ) हम (मित्रे वरुणो ) मित्र ओर वरुणक प्रसन कएेके लिए ( अत्रिवत्‌) नीके 
समान ( गीर्भिः जुहुमः) सदुति्ोमे आहुमि देते है, रे देवो ! तुम ( सोमपीतये ) सोमरस पीनेके लिए ( अरिषि- 
नि सदतं) इस यशमे आकर वैठो ॥१॥ 

[६१२ ] हे (यातयज्जना ) शुका विनाश करनेवाले मित्रावरुण ! हुम अपने ( धर्मणा द्रतेन ) मूर्वक 
कर्के कारण ह (शुवक्षेमा स्थः ) अटल सुखवाले हो । पसे ुम ( सोपपीतये ) सोमरसको पीनेके लिए ( बर्हिषि 
नि सदतं ) यत आकर चैठो ॥२ 

१ धर्मणा त्रतेन शरुवकषेमः- धर्मूर्वक कार्य कलेस अटल ओौर लात सुख ओर कल्याण परा होता हे । 

[६१३ 1 (ष्ये ) हमारी कामनाये पूर्णं कलेके लिए (प्रत्रः च वरुणः च ) मिते ओर वरुण (नः यज्ञ 


जुषेतां ) हमरे यमे आवे ओर ( सोमपीतये ) सोमरसका पन करनेके लिए (बर्हिषि नि सदं ) यतये आकर 
वैदे ॥३॥ 


{७3३1 
[६९४] हे (पुरुभुजा अश्विना ) अनेक भुजाओं बाले अध्देवो । ( अद्य) भ्राज (यत्‌ परावति स्थः) 
जे तुम दूर देशे हो, ( यत्‌ अर्वावति ) अथवा जो पासके देशे हो, ( वा ) अथव ( यत्‌ पुरू ) जो अनेकोकि 
सरथ हं (यत्‌ अन्तरि ) जौ अनर्म हो, तो भी वहौसे ( आगते ) हमारे पास आओ ॥१॥ 


भावार्थ इ इानियोके समान पिव ओर वर्णको प्न करक लिए समयो गकर आहति चेते है । ने देव भौ 
सब होकर हमारे श दिए गए तोमरसको पके लिए हे यमे आवे ॥९॥ 

हेत रण धर्र्वकः कर्म कलत ह, इसलिए के अटल सुख ओर कल्याण मिलत दै इसौतसह ज मु र्ूर्वक 
उम कमो करत है, उपे रात कल्याण ओर सुख पा दता है । भए वह यश पीनिका अधिका शोत है ॥२॥ 

पिव ओर बस्य ये देनो दव इमे -य्ये आकर वैदे ओर इमे जो भौ मनोरथ हे, उन भूरा क ॥३॥ 

हे अशनी देवो ! तुम चा दूरके प्रेमे ह, या चह पापक प्रदेशमे हेज, अथवा हुम अकल रह, चा, बहक 
खथ रहे, वहे हमे पास दम अवस्य आओ ॥९॥ 

३८ (कष, शुवे, भा. म॑. ५) 


(२९८) ऋग्वेदका सुघोध भाष्य [मंडल ५ 


६१५ ए स्वा पुरपमा पुरू देससि पिभ्रा | 


वरस्या युम्पधनिम्‌ हवे त्म भूमे ॥ २॥ 
६१३ पोन्यद्‌ यपे न श्वत रवैस्प पेमधु! । 

पन्या नाहुष रुमा गृह रनासि दीयथः ॥३॥ 
६१७ वद्‌ इ वामिना कृतं॑ विश्वा यद्‌ वामनु व । 

नानां नाता समस्ते न्पुभेवुः ॥४॥ 
६१८ या चद्‌ दां सुषौ रथै रिव पुष्यं सदा} 

परि वामहता पो पुणा रन्त आवप्‌) ॥५॥ 


अर्थ [ ६९५] (दृह) हस विश (पुरुभूतमा ) अनेको भरतस जिनका सम्बन्य ह, ( पुरु दंसासि विश्रता ) 
जो अनेक तर्के मोह रूप धारण कले दै, जौ ( बर्या ) स्वगे तपा ( अधिग.) अप्रतिहत परिवाले है, जन 
(तुबिस्तमा ) उत जलवले अशनी देवको (भुजे हुवे ) हति आदिके लिए वुलाता ह ॥२॥ 

[ ६९६ ] (रथस्य अन्यत्‌) रथका एल ( वपुः चकर ) सदर पहिया (ईमा चमुषे) मति दा रोधा बदानेके 
लि्‌ (येमुः ) तुम दोन स्थिर कर नके, ( अन्या ) दूररे ( पजांसि ) लोकोमिं तथा अनेक (नाहूषां युगा ) मनवौ 
पत ( मद्व ) अपनी महिमासे (परि दीयथः) तुम चले जति ले ॥३॥ 

[६९७] हे (विश्वा) सव देवो ! (यत्‌ वां अतु ) ओ दुम दोनोके अनुूल (स्तवे) मै सृति करत 
ह (तत्‌) बह केवल (वां उ) तुम देनेके लिये (एना सु कतं) भलीभति कौ दै, (अ-रेपसा ) निर्देष 
ओर ( नाना जातौ ) अनेक कमम लिये गर इष्‌ दु दोनो ( अस्मे ) दमो साथ ( बन्धुं सं ईयथुः ) वनधुभवको 
ठीक प्रकार दशति हो ॥४॥ 

[६१८] (चत्‌) जव ( सूरा  सूर्गकी कमा (वा ) दुहे ( सदा ) दमेश (रघु-स्यदं रथं ) सीप 
रथपट (आ तित्‌) चड़ एई, तव ( घृणा ) प्रदी (आतपः ) शजो परिताप देने (अरुषा; वयः) लल 
गाल पक्षीमदश गणिरौल घोडे ( बां परि बरनत) तुं भेर लेते है ।५॥ 


भावार्थ. अधितीुगार अपने सभी भके प्रेम कलो है, अनक तपे मनोह रूप धारण करो दस्र है, उनको 
गतिको को रोक नही सकता, तथा वे उत्क बलव्राले हे ॥२॥ 

अशनकुमरो स्थत एक पहिया स्थिर कर दिय, फिर भौ वह चकर गति कराह । सकी यह महिम दस लोको 
भो अनैक युग तक गाई जाती री । इन्दी अधीकारे प्रभवते इर रुंसाएरूपी रथका एक जकरूप सूरं गि करता 
दै, पि भी स्थिर प्रतोत दता है ॥३॥ 

येनो अशिना निदे जर अनेक रके उम कक लिप परस दै, अलः य देव धे हौ मतु्यके साथ वन्धुभाव 
दशति ह कि जँ सा उतम कमं करता है । जो स्वय नरष रहकर अनक तपे उतम करम सुरालरासे करव है, वी 
प्रशंसक योग्य है ॥५॥ 

रव सूक न्या उपान अथिनौ युर रथपर चह रव तस्व ओः तुमको संताप देनेवाले वेढे अधिकौ 
राके टै 1५ 


सूक्त ७३] ऋग्बेद्का सुबोध भाष्य (२९९) 
६१९ पुदोतत्िभकेठति नसं सुतनु देवा । 


वभ द्‌ वामप नासस्यास्ना श्रन्ति ॥६॥ 
६२० उग्रो षां कुशे यथि; पृष्व परमि संवि । 

यदवा द्ोभिरखिना तरिरा ॥७॥ 
६२१ पपु मंधूपषा खरा िषकति पिपी | 

यह्‌ संुदराति प्रैषः रकाः पृषो मन्द षाम्‌ ॥८॥ 
ईद्‌ प्रस्यन्दि बरा ठं अश्विनः वुगगरहुमैयोमषां | 

त यान्‌ षामहूवंसा याम मुखपच॑मा ॥९॥ 
६२३ इमा मह्ाणि वभर ऽधिर्षा सन्ु श॑मा 4 

या दक्षम्‌ रथे इवा ऽगोवाम एृनमेः ॥ १०॥ 


अर्थ- [६९९ ] हे (नरा नासत्या ) नेत अश्िदेवो ! (अत्रिः सुप्नेन चेतसा ) जानी आनन्दित मनसे ( युवोः 
चिकेतति ) हमारी प्रशंसा करत १, (यत्‌ ) जवि (आसा चा ) सुरते तुम येनो स्तुति करके ( अरेषसं 
धर्यं) निदोष अग्निक ( भुरण्यति ) प्राप करता है ॥६॥ 

[ ६२० 1हे (अश्विना ) अधिदेवो ! ( यामेषु ) बद्ोम (वां) तुमरे ८ उग्रः ककुहः ) भीषण, ऊं ( सन्तनिः ) 
हमेशा अगे चलनेवाले ( ययिः) गतिशील रथका ( श्रृण्वे ) शब्द नाई देता है, ( यत्‌) जव चनी (वां दंसोभिः) 
तुम दोनोको अपने करमो ( आ ववर्तति ) अपनी ओर आकर्धित करता है ॥७॥ 

[६२९] हे ( मधूयुवा ) मधुको मिश्रित कलेवाले (रुद्रा) शरक रुलानेवाले अश्देवो । ( मध्यः सु पिप्युषी ) 
मधुर रससे भलीभंगि पुष्ट करेबाती प्रशंसा ुम्तरी ( सिषर्कि) सेवा करती रै, ( समुद्रा यत्‌ ) रुरो चि ( अति 
पर्षथः ) तुम दोन परकर चले जत हे, अतः ( वां ) तुमं ( पक्वाः पृक्षः भरन्त ) पकं हुए अन्न दिए जाते हं ॥८॥ 

{ ६२९] हे (अधना ) अधिदेमो ! { धुवं सत्यं इत्‌) दहं सयु ( मयोभुवा आहुः वै) सुखदायक 
बतला है, ( य्यापन्‌ ) यात्राके समय ( ता ) वे त॒म दोनो ( यामहूतमा ) युद्धम बूलवाने योग्य हे, इसलिए ( यामन्‌ 
मृक्यत्तमा ) आके समय ने जुन चुत सुख देनेवाले भनो ॥९॥ 

[६२३ ] ( अश्व्यं ) अशदेवेकं लिए ( हमा ब्रह्माणि ) ये स्तोत्र ( शंतमा वर्धना सन्तु) शनिदायक 
तथा उनका यश वदानेहार हो, ( या ) जिं ( रथान्‌ इव ) रर्थोके समान ( तश्चाम ) हम नना चुके है भौर ( बृहत्‌ 
नमः अवोचाम) बडा भारौ अत्न भी देने के लिए कह चुके है ॥१०॥ 


भावार्थ शनी जन आनद मनसे इन अशचिनीदेवोकी उपासना क्ता दै, तव वह निर्दोष अग्न ग्रा करता है 1 अश्विनौ 
प्राण ओर अपान दै, जानी जन जव इन प्राण ओर अपानकी रक्षा कते ह, तब शरीरस्थ यह अग्नि बलवान्‌ होती है ।६॥ 

हे अश्वदेवो ! शुप्‌ आक्मग कले -समय ते भयंकर रथा हनेरा आगे बढैवाले गरिसील रर्ोकी ध्वनि सुनाई 
देतो है, तब ्ानी अपने करसे इन देवकी स्तुति करता है ॥७॥ 

ह शदुभोको स्लेवाले अविदो ! नीठी चाणौ से सु प्रेस तुते हर तद सेवा की है । जम तुम दोन मुेको 
पार कर जते हो, तव तुम्हार हर तरहसे सत्कार किया जाता है ॥८॥ 

हे अशवतोुमाो । तुम दोनो सचमुब सुखदामक हो । शुर कमण कलेके समय तुम सहायता के लिए सुल योगप 
हो, इसलिए आक्रमण के समय तुम सुख प्रदानं करो ॥९॥ 

कव्य रसा हो कि जो रान्ति बढानेवाला, यश नढानेवला ओर नपरता व्ढानेयला हो भथवा अन्न देनेवाला छे ॥६०॥ 


(३००). ऋ्येदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 
{७४ ] 
[ ऋषिः- दौर आयः । देवताः अभवन \ उन्द्‌ः- अलुष्डुप्‌, < नि चृत्‌ । ) 
६२४ शष्ठ देबाविना ऽया दिवो म॑नावघ् । 


वन््ैषथो वृषभसू अतवीमा वासति ॥१॥ 
६२५ इत्या कह दु भुठा॒ दिवि देवा नास॑त्या । 

करि य॑तथो लने को ब नदीनां एवौ ॥२॥ 
६२६ कं याथः कं हं गच्छः कमना युञञाये रथ॑ । 

करय बहि रण्यथो यं वामीयं ॥३॥ 
६२७ पौरं विद्धुदप्रतं पोर पौराय जिन्व॑यः । 

यद यूमीततावये सिदभिष द्रद्पदे ॥४॥ 
प 1७५] 


अर्थ- [ २४] हे (मना-वसू ) उत्कृष्ट मनवाले अश्िदेवो । (्छु-स्यः ) युम दोन भूनिपर -हेकी इच्छ 
करके ( अद्य दिवः ) आन जयुलोकसे इधर आओ । रे (वृषण्वसू ) धनकी वर्षा कलेवाले देवो ! ( अत्रि) चानी 
(वां आ विवासति ) तम्दारी सेवा करता है, ( तत्‌ श्रवथः) उति सुनो ॥१॥ 

[ ६२५] ( नासत्या देवा दिवि ) सत्यलक अश्वेव दुलोकमे वा ( कुह) किधर (नु शरुता ) विख्यात 
है? (त्या चह) वे वेनो कहं रै ? (कस्मिन्‌ जने ) किस मतुष्यने घर (आ चतथ ) दुम परगल कणे 
ले ? (वां नवीनां ) कुहा नदिका ( कः सचा ) भला कौन सहगमी † ॥२॥ 

[६२६] ( वयं ) हम (इष्टये) इच्छित वसतुकी पराके लिए ८ वां उश्मसि) दुम्ारै कामना करते है, (कं 
ह गच्छथः) मला तुम किसके समीप जति ते ? (कं याथः) किसके पसर चले जते चो ? (कं अच्छ) 
किसके परति पहचनेके लिए (रथं युञ्जाथे) एथको जेडते हे ओर ( कस्य ब्रह्मणि ) किसके स्तो्से (रण्यथः ) 
दुम एममाण छेते पे ? ॥२॥ 

[६२७] ३ (पौर ) नागरिक ! ( पौराय ) नगएनिवासी जनके लिए ( उदु) जलम इलनेवले पौरं चित्‌ 
हि) नागरिककी पहायतार्थ ( जिन्वथः ) तुमने वृष किया धा, ( यत्‌ गृभीत-तातये ) जव शद्रा वेर हएको कृडवानके 
लिए (ई) इते (दुहः पदे सिहं इव ) वनम सिहके समान तुमने सहायता कौ ॥५॥ 


मालरथहै उम मनवले अश्वल यलोके एवल त॒म अन भमि पर रकौ इच्छा कर हर्‌ हमरे फास आभे । 
कनी तारो केव कना चाहत दै, अतः उपक रारन सुनो ॥९॥ 

भे देनो अभिनीकूमा सत्यक पालक होते कारण सरव प्रमद है । सभी मुष्के यदा चे जते है ॥२॥ 

हे अधी दे! तुप करा रते हे, कहं चते दो, किन सोते तम पसर हेते हो, ह वतव, क्योकि हम दनहरौ 
स्तुति करना चाहते रै ॥३॥ 

जलता कौ सहायता कानी चिर, क्से नगिकेको सु कसी चाहिए, सदु र गये मतु्यको सहायता काके 
डता चाह 1५ 


सूक्त ७४] ऋम्वेदका सुबोध भाष्य (३०१) 


६२८ प्र ष्यवानाभ्बनुको ववरिमसं न दंभधः | 


युश यदी कषः पुन --रा कामे वुष्वः ॥५॥ 
६२९ अक्ति दि ब॑मिर स्तोदा . स्मदि दां दृटिं भिवे । 

मु तं म अ) ग॑तु-पवेनिवविनोदव्‌ ॥६॥ 
९३० क्यो धथ पूणा-मा द॑ षस्पौनय्‌ । 

ढो बिगरी दिप्दध्रा ढो यदवैवाजिनीवष् ॥७॥ 
६३१ आदु रथो रथानां यौ यात्वश्विना | 

पुर विदसपरयस्ठिर आश्रमो बलेण ॥८॥ 
६३१ घमू इ वौ मधूयुवा ऽसमर्मसतु चरविः । 

अरचौना भिचेतता निभिः श्वनेषं दीप्‌ ॥ ९॥ 


अर्थ- [ ६२८ ] (जुजुरुषः च्यवानात्‌) बडे च्यवन ( वविं ) ठकनेवली चमहीको ( अत्कं न ) कवचके 
समान (प्र मुञ्चथः) तुमने उतार डाला ( यदि ) ओर (पुनः ) फिर ( युखा कथः) उपे युवक बना दिया, तव 
वह (वध्यः कामं) वधूके द्वारा कामना कले येग्य रूपको (आ ऋण्वे ) प्रात हमा ॥५॥ 

[६२९] (खा ) तुम्हारी (स्तोता इह अश्िति दि) प्रशंसा करनेवाला यहीं दै, (श्रिये वां संहशि स्मि ) 
शोभाके लिर्‌ तुम्हारी दिक कामे हम रहते है हे ( वाजिनी-वसु ) सेनरूपी धनसे युक अधिदेवो ¦ (मे नु 
श्रुते ) मेरी पुकार अव सुन लो ओर (अवोभिः आगतं) संर्षणकी आयोजनाओंसे युक्त होकर आभो ॥६॥ 

[६३०] हे (विप्र-वाहसा ) शनिं दवारा सेवनीय ओर ( चाजिनीवसू ) सेनाको पास एखनेवाले जश्िदेवो ! 
(अद्य गुरूणां ) भाम नागरिकोमिसे (कः कः विप्रः) कौन डानी, तथा ( कः यजैः ) भला कौन पुरूष यशसे 
(आ वन्वे) पूर्णतया (रां ) तुम्हे स्वीकार करता हे ? ॥७॥ 

[६३१1 है (अश्विना ) अधिदेवो ( रथानां ) रथोमे ( येढः वां रथः ) बिशेष वेगवाला तुम्हारा रथ (आ 
यातु) श्र आ जाए, ( म्ये ) मानवे ( अस्मसुः ) हाती हौ कामना करवाल तथा (पुरु चित्‌ तिरः ) 
अनेक उरर्ओंको भर हटा देनेवाला ( आंगूषः आ) वह प्रशंसनीय रथ इधर आये ॥८॥ 

{६३२1 हे ( मधूयुवा ) मधुसे युर अधिदेवो ! (अस्माकं ) रमा ( बां चर्वुतिः ) तुम्हरे लिए किय 
इ कर्मं ( सु शं अस्तु) भलीभाति सुखदायक हो, ( विचेतना) तुम विशिष्ट चेतनशक्िसे युक्त ह, इसलिए 
(अवा्ीना ) हमारे सापने (श्येना हव ) वाज पीके तुल्य ( विभिः दौयतम्‌ ) वेगवान्‌ पोडोसे आ जाओ ॥९॥ 


भावार्थ- भधिदेवेनि वृद्ध व्यवन ऋषिके शरीए प्र से चमडी, कमच जाके समान. उतार दी, तव वह युवा बना 
ओर दधूकी इच्छ कएने लगा । भौषथि योजना दके शरीर पः स "चमी उतार दौ जाय, सौ वह पिरे तरुण वनेगा ओर 
वेह तरण सक कामना कलेयोमय लीर्यवान्‌ हो जायेगा ॥५॥ 

संररकोकी सेनासे युक्त तीए अप संसक साधके लाप आ जाये जौ जनताकी सुरता कर । सरकषक दल पिद रे 
चाहिए ओर संरक्षक साधने नागरिकको सुरक्षा करनी चाहिए । दष वारा नागरिक न मारे जाये ॥६॥ 

इ जानिये दा प्रशंसनीय तथा सेनको पारमे रखनेवाते अश्रदेवो । आन युय किम किसने तुरी स्तुति की 
ओर किसने न कौ, कह सभी बरत तुग जानते हो ॥७॥ 

हे जभ्रिनीदेवो ! रथोमे सत्व तुम्हार एथ हमरे पास आवे । मलुषयोमे हमारी ही इच्छ करनेवाला तथा भगेक शङ्को 
ष्ट करनेवाला तुम्हा रथ इधर आते ॥८॥ 

इ मधत युक्त अभरदिवो। इम जो त्रे लिए कमं करते है, वह दुगहरे र सुखदायक ह । हुम दोनो वरोष चेवनरछिसे 
युक्त ओ, इलिषए हुम हमरे पास आभो ॥९॥ 


(३०२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


६६२ अश्विना यड्‌ कर्दिचि -टुभूयात॑पिमं हवैष्‌ । 
बप्वीरू एवां इलः पृथन्हि षु श्वः ॥ १०॥ 


[५५] 
[ कचि, भसयुत्रयः\। देषता- मभ्िनो । छ्षः- पदकः) | 
६३४ भरति परियवम रथ॑ श्रवणं बसुवानप्‌ । 
सोता बमश्िनामूृषिः स्तोमेन परं भूषति मान्त मम॑ श्रुतं हव॑म्‌ ॥१॥ 
६३५ अस्या्।वमश्रिना तिरो विन्वा अदं सनो 


देवा दिर॑ण्यवतेनी सुवुम्ना पिन्धुवादपाः माप्वी ममं श्रतं हव॑म्‌ ॥२॥ 
६३६ आ नो रलानि विभरता-वश्िना यच्छतं युस्‌ 
खा हिैण्पव्ेनी उुषाणा वाजिनीवसू माष्डी मै शुदं वप्‌ ॥३॥ 


अर्थ- [ ६३३ ] है (अश्विना ) अश्वेव ! (इमं हवं ) इस पुकाएकं (यत्‌) जटं ( कहिं चित्‌ ह) करी 
भौ हुम रतो लेकिन (शुशुयातं ) सुन लो ( वस्वीः भुजः ) प्रशंसनीय भोजन ( वां सु) तुम ठीक प्रकार मिले 
इसलिए रते दै, (पृचः वां ) अतौको तुम्हरे लिए (सु पृछन्ति) भलीभोति मिश्रित करते है ॥१०॥ 

[७५1 

[६३४] हे ( माध्वी ) मधुरतासे युक्त अश्िदेवो ! ( स्तोता ऋषिः ) प्रशसा करनेवाला ऋषि ( वां ) तुम्हरे 
(प्रियतमं ) अत्यन्त प्रि, ( वसुवाहनं ) धन बदानेवाले ओर ८ वृषणं रथं प्रति ) बलवन्‌ रधका (स्तोमेन प्रति 
भूषति) सतोसे वर्णन करता है, दुम (मम हवं श्रुतं ) भे पुकको सुन तो ॥९॥ 

[६३५] हे ( माध्वी ) पिगसे युक ( मिन्धु-वाहसा ) नदो जनेवाले ! ( हिरण्यवर्तनी ) सुवर्णे रधवाले 
(सु-सुप्ना दस्रा ) अच्छे मनसे युक्त शटूविना्क अश्वे ! (मम हवं श्रुतं ) मेती पुकार सुन लो जौर (अति 
आयातं ) विर्न लाभकर दपर आ जाओ, तथा देसा प्रथ कणे कि ( अहं ) यै ( सना) हमेशा ( विश्वाः तिरः) 
सभी बाधा्को हटा सँ ॥२॥ 

[६३६] हे (रुद्रा ) शङ्को सुलानेवाले ( हिरण्यवर्तनी ) स्वर्णमय रथवते ( वाजिनी -वस्‌ ) सेनारूप घनवले 
अश्चिदेवो ! ( नः रलानि वरिभ्रतौ ) हमरे लिए एलोक ले अते हृए जुषाणा ) हमारे कथनको ध्ानपूर्वक सुनते हुए ( सुवं ) 
तुम दोन { आगच्छतं ) आओ । ह ( माध्वी ) गधुतसे युक ! (मम इवं श्रुतं ) यर पकाः गुनो ॥३॥ 


भवार्थ- हे अधिदेवो ! तुम्हरे लिर्‌ ये परशंलनीम अते तैयार करके ररे गए है, इसलिए तुन जहा भी हो, बहस हमारी 
यह प्राना सुनकर आभ ॥१०॥ 

ह मधुासे नुकत अभ्व । आनी षि तुम्हारे अत्यन्त प्रिव तथा बलवान्‌ रथकौ स्तुति करता दै, इसलिए हे देवो ! 
मे पुकार सुत ॥९॥ 

हे मुरता युक्त अश्चिदेवे ! तुन उतम मनवा हो, अतः मेत पकर सुनो ओर उहां भौ ह, वहसे सी विलोक 
पर कलते हए चल आओ कथा दसा करो कि यै भी अपने य््ेे सभी विनोको दूर कर सं ॥२॥ 

हे शुके स्लातरैवले अध्दवो ! भे पुकार सुतो ओर लोको रयन करके लिए हरे प आभो जौ हमरे कथनको 
ध्वानपर्वक सुनो ॥३॥ 


सूक्त ७५] ऋग्बेदका सुबोध भाष्य (३०३) 
९३७ शुमा गं दृषण्यसू रते बाधाष्यादिता ।. 


तं वँ एदु पणः पूः कृणोवि बाएुो माची भम॑ तं इष॑म्‌ ॥४॥ 
६८ गोभिन्भ॑नसा श्वे -िरा कवन । 

विमिकस्यौनमश्रिना नि पापो भयात माप्मी ममं शतं हव॑म्‌ ॥५४ 
६६९ आ ब नरा मरोयुजो ञः ्रदिदम्ख॑वः । 

षयो पन्त पीपय प पूकमिएिना माधी मम॑ भृहं एव्‌ ॥६९॥ 
६४०. उदविनापिह म॑च्तं नासत्या मा वि वेनतपू । 

हिरिथिद्येवा परि वतियौरमदाम्श माधी मम॑ श्रतं इषष्‌ ॥७॥ 


अर्थ- [ ६३७] हे ( वृषण्वस्‌ ) धरनोकी वर्षा करोवले देवो ! मै (वां सुप्तुभः) तुम दोक अच्छ 
प्रंसक हू, ( वाणीची इथे आहिता) भेरी स्तुति तुम्हरे रथकं विषयमे हो रहौ है (उत) ओर ( ककुहः मृगः) 
महान्‌, तुम्हारा अन्वेषण कर्ता ( वापुषः ) बड़े शरीरवाला ( वां ) तुम्हरे लिए (यृक्षः कृपोति ) हविमारग तैवयार 
करता है, इसलिए हे (माध्वी ) मिठाससे पूण देवो । (पम हवं श्रतं) पेरी पुकार सुन लो ॥४॥ 

{ ६३८ ] हे ( माधवी ) भिजसपे गुरु अधिदेवो ! ( रथ्या ) एथपर चे ( इषिरा ) गतिशील, ( हवनश्रुता ) 
पुकार सुननेबाले ओर ( बोधित्‌-मनसा ) शायक्त मनवाले तुम दोनो ( अद्धयाविनं च्यवानं ) मन्म कुक ओर 
बाहर कु देसे ब्तीव न कलेवाले च्यवानके समीप ( विभिः मि याधः ) वेगपूर्वक जनवले धोस पहंबते ह), 
इलिषए मेते पुकार सुन ॥५॥ 

[६३९1 हे (नरा ) मेता अश्रिदेवो ! ( मनोयुजः ) मनके इशत कार्यम जुड़ जानेवले, ( पषितप्सवः ) 
ध्बेवाटो रूपोवाले ( वयः अश्चासः ) गततिरील बोडे ( घां ) तुम दोनको ( सुम्नेभिः सह पीतव) सुरखोके साथ 
 सोपपनके लिए ८ आ वहन्तु) इधर ले आये । हे ( माध्यी ) मधुर्तासे पूरणं । ( मम इवं ) मेरा बुलावा (श्रुतं ) 
सुनो ॥६॥ 

{ ६५०] हे ( अदाभ्या ) न दबनेवाते ! ( नासत्या ) सत्यपालक ( माध्वी अशिना ) मपुरिमावाले अधिदेवो ! 
(इह आ गच्छतं ). इधर आओ, ( म्रा चि वेनतं ) न उदासीन बनो, ( आर्यया ) तुम दोनों अधिपति हो, इसलिए 
(तिरः चित्‌) दूर देशसे भी ( वतिः परियां ) षर चले आभ ओर ( मम ) मेर (हवं श्रुतं) एकार सुनो ॥७॥ 


भावार्थ- हे धनोकौ वां करनेवाले देवो ! तुम मधुरतासे युक्त हो, इपलिए यै तुम्हारी सदा प्रशंसा करता ह । तुम्हारी 
पूजा करोवाला मतु तहर लिए सदैव हवि दल करता है ॥७॥ 

च्यवान भर्थात्‌ चनी मनुष्य सदा गति करनेवाला, शाने युक्तं मनवाला तथा अन्दर ओर बाहरके व्यवहारे सदा एक 
जैसा होता है । उसके भनमे कुष हो ओर माहर क ओर ्यनहार करे, देसा कमी नही होता ॥५॥ 

हे मषट्रतस युक्त अश्िनीकुमारे ! तुम मेतोप्रर्थना सुनो ओर यतये इच्छ हेते हौ रथे जड जानेवाले तथा वेगसे जानेवाले 
चोदके रथे बैटकर भेदे पास सोम पीके लिप्‌ आओ ॥६॥। 

 किसीके दवाव. दाना नही चाहिए, सत्यका सदा पालन करना चाहिए. मीठे स्वभाववाले बनना चाहिए आर्यचके 
योय व्यवहार करना चाहिए, कभी उदास न नना चाहिए । 


(३०४) छऋग्वेदका सुबोध भाष्य (मंडल ५ 


६४१ अमिन रहे अंदाम्या जिव ्वमघ्ती । 


अवुस्यूधिना युवं गृणनं भूष माप्वी मम॑ शरं दक्‌ ॥८॥ 
६७२ अपूदुएा कसक -रापरादयृचवयंः । 
` अर्ोचि वा वृषण्वसू रपो दरव्मस्यौ मानवी म॑ धुरं वभू ॥९॥ 


[७६) 
, (ऋषि सोमो, ' देवता जम्विनौ 1 छन्द तिर्‌ \ 
६४३ आ मोखुविषफामनीक्‌ द विग्रंणं देया कचो अस्थुः । 


सर्वां नूनं येद यादं परिया हंमिना पर्मम्डं ॥१॥ 
६४४ नरषकुतंश्र मिमीतो गिष्ठा- ऽन्त नूनशचिनोप॑सहतेद । 
दिवांभिरिसेऽवसागं मिष्ट =परतयव॑दि. दाते भभ॑दि्ठा ॥२॥ 


अर्थं- { ६४९ ] हे (शुभस्पती ) शुमोके पलनकत ( अदाभ्या माध्वी अश्विना ) न ददनेवाले, मधुरिमामय 
अध्िवो ! ( अ्िन्‌ यज्ञे) इस यशे ( जरितारं) प्रशेसक ८ अवस्यु ) रक्षणव्मी इष्ठ केहार ( युं गृणन्तं) तुम 
दोनोकी प्रशंसा कसेवातेके ( उप भूषधः ) स्मौप जाकर उत्ते अलंकूत करते हो, इसलिप्‌ (मम हवं ) मेरी प्रर्थनाको 
(श्रुतं ) सुनो ॥८॥ 

[६४२] हे ( माध्वौ दस्त्रौ ) मधुरिमामय श्तुविनशक ( वृषण्वसू ) वलको स्थर करञेहरे ऽश्रिदेवो ! ( उषाः 
अभूत्‌) प्रातःकाल हे चूका, ( ऋत्वियः ) ऋदुक अनुस ( रुशद्‌-पशुः अग्निः ) प्रीत तैजवला अगि (भ 
अधायि ) पूतम रखा गना ई, (वां ) तुन्ठारा { अमर्त्वः रथः) न नष्ट होनेवाला रथ ( अयोजि) युर किया 
गवा है, इसलिए (मम हवै श्रुतं ) मेरी पकार सुन लो ॥१॥ 


| 

[६४३1 (उषसां अनीकं ) प्रदःवेलाके समप (अग्निः आ याति ) आगन पूर्णतः प्रदीपो उता है 
(विप्राणां देवया वाचः ) शनिर्येके देर्ोको चाहनेगले भाषण (उत्‌ अस्थुः) देन ले, हे (रथ्या अश्विना ) 
स्थ प छे हृ अश्विदवो ( पीपिवांसं धर्मं अच्छ) पष्ट हेनेवाले भग्नके परति ( नूनं इह) अवश्य इधर ( अरवाश्ना 
यातं ) हमरे पाल आओ ॥९॥ 

[६४४] ( संस्कृतं न प्र मिर्मीतः) जो संत्कार कप्के सिद्ध किया दै उदे वे दैन नष्ट मही कते है 
(नृनं उपस्तुता ) अवर परणंसित नेपः अधिदेय ( इह अनति गमिषठा) इर समीप आनेकं लिप्‌ तैयार रहते 
है, ( अवति प्रति) द्रत के समोपसे उदे हाने कं लिष( दिवा अभिपित्वे ) दिनके परारंनमे ( अवसा आगमिषठ ) 
संस्षणके साध अआनेवाले ओर ( दाशुषे शंभविषठा ) दानो पुरुषको अत्यन्त सुख देनेवाले दै ॥२॥ 

१ संसक्त न प्र मिमीतः- शानौ ओर संकृ मलव्यको ये अश्रेय कभी दुःख नहं देते । 


भावार्थ है अधिदेवो! दुम उतम कमं केवालोका फलन करनाल छो, फिरसे दते गही । हुम दोन यर तुहा 
स्वति कसेवालेक पाठ जाकर उम सु्नोभित करो हो ।८॥ 

हे बलोको स्थिर करवाल अधिदेवो ! अव सुबेशा हो गया ई, यतवेदीमे अग्नि भी प्रदी हो चुकी है, दुम्रे रने भी 
मोड जड चके रै अतः दून भ पुकार सुनकर मेरे यहम आओ ॥९॥ 

परताल हेते री अग्न परन्वलित दौ च्डौ है, अमियोकर मुहे दैवोको ममा का वर्णग कलेवासी सुति निकूल 
ली दै 1 अतः है अश्विनौ । तुम प्रदोष अनिवाले हमरे यतक तरफ आओ ॥९॥ 

शनी ओर भ्य मतयर इन अश्व की सद षा रहती है उमे ये दैव सदा ह द्तसे द रते है । पुर्यो 
ये द्ेा सुव देते है ५२ 


सूक्त ७६-७७ ] ऋग्तेदका सुबोध भाष्य (३०५) 


९४५ इता यातं सगय श्ातर्ष मष्यिन ता पैर । 


दिद्रा नक्तमदषा षत॑मन नेदानीं पीलिरधिना व॑वान ॥ ३॥ 
६१६ द्दंदि वं प्रदिजि ख्ानमोक्षं मे मदा अंधिनेदं दुरोणम्‌ । 
आ नें दिशे दहतः परतादा ऽयो पौवमिष्पूत वह॑न्वा ॥४॥ 
६४७ समरधिनोखंसा नूतनेन मयो ए्णीती ममेम । 
आ न रवि वहतुमोढ वोरा-ना बिश्ान्वमृला सौनैयामि ॥1५॥ 
[७९] 


[ ऋषिः- मौमोऽभरि" 1 । देवता- अग्डिनौ । । छन्दः बिष्ट । 
६४८ प्रतर्पीगणा प्रथम प॑वस्व प्रा शृधरादरेश्यः पषात 
भाति यक्चमश्िन दधाते प्र भरंहन्वि दवः पूरैमाज॑ः ॥ १॥ 


अर्थ- [ ६४५] (उत ) ओर ( संगवे अद्भः ) दिनके उस समय जब कि गौं इक होती है (प्रातः ) 
सुक; ८ मथ्येदिने ) दुहे समव, ( सूर्यस्य उदिता ) सूत्यके उदय होने पए ( दिवा नक्तं ) दिन ओर रात ( शंतमेन 
अवसा ) सुखदायक संर्षणके साथ ( आ यातं ) इधर पधार, ( इदानीं ) अवही ८ पीतिः ) यह रसपान ( अश्चिना ) 
अभिदेवोके साथ (आ ततान न) से रह है एसा नही है । 

[ ६४६ ] हे ( अश्रिना ) अध्देवो ! ( इदे ओकः ) मह वसतिगृह ( वां हि ) तुम दनक लिए हो (प्रदिवि 
स्थानं ) उत्कृष्ट जगह है, उसौ प्रकार ( इमे गृहाः ) ये धर { इदं दुरोणं ) यह मकानभी तुग्र लिए हा है, ( दिवः ) 
शुलोकसे, ( खृहतः पर्वतात्‌ ) बडे मारी पहाडसे ( अदभ्यः ) जलसि ( इषं ऊर्जं वहन्ता ) अन्न ओर बल ले 
आते हृए (नः आयातं ) हमारे समीप आभ ॥५॥ 

९ ओकः प्रदिवि स्थानं- ष सदः एक उत्कृष्ट जगहके सूपे रहे । 

[६४७] (अश्विनोः नूतनेन ) अश्वक नये ( मयोभुवा अवसा ) सुलकारक संसषणसे, ( सुप्रणीती ) 
सुन्दर नेृत्दसे ( सं गमेम) हम भली प्रकार जीवन वितथे । हे अश्विनो ! (नः रयि आ वहतं) हये घन लै 
आओ, (उत ) ओर वैसेदी ( वीरान्‌ ) नीरोको तथा ( विश्वानि सौभगानि अमृता ) सभी सौभाग्य हमे देदो ।५॥ 

1७७] 

[ ६४८ ] (प्रातः यावाना प्रथमा ) सुबह ससे प्रथम आनेवाले अधविदवोकी ( यजध्वं ) पूजा करो, ( भरर्यः गभ्ात्‌ } 
अदानी तथा अधिलोभौसे (पुरा पिबातः) पहले हौ ये सोमको पीते है, क्योकि अश्चिदेव (प्रातः हि ) सुबह ( यज्ञे दधाति ) 
यके पास आते ह ओर ( पूर्वभाजः कवयः ) पर्वकालौन्‌ वश्ठन्‌ उनकी (प्र शंसन्ति ) प्रशंसा करो हे ॥९॥ 


भावार्थ हे अध्व ! परा, ग्या, पूरये उम शोनक सन, न या राते अर्थात्‌ जव चहो तव अपन संर्के 
साधनोके साथ आभो । यह सोमरस वृह हम आनही दे रे है, यह वात नही, अपितु अनन्तकालमे हम तु देते आ खे हं ॥३॥ 

हे भथिनीकुमाये 1 म हमार घ एक नुत उतम स्था है, लिए मह भ द्रे सिए ही है । तुम लोकप तथ 
अन्य सभी स्थानम अन्न ओर ब्लको लेकर हमारे पस आओ ॥५॥ 

अभिनूमाोक सुखदायक र्षण तथा सुद मेतृको प्राः करके हम भली प्रकर जीवन व्तीतं करे । हम धन 
तथा ह तरहक सौभाग्य प्रात करे ॥५॥ 

३९ (करगबे. सुबो. भा. मं. ५) 


(३०९) ` ऋमवरका सुतोध भावय [मंडल ५ 


६४९ प्रवधैलप्वमधिनां दिनोत॒ न सगुयम्॑ठ देवपा अर्जम्‌ ! 


उकान्यो अद्‌ यजते मि चावः प्प यमानो वनीयान्‌ ॥ २॥ 
६५० िर्लतरुवणो भृरसनुः पृष्ठो षडमा रयो दैते बापू । 

मनोंषा अश्विन] वाद॑रहा॒येनातिपाधो ईरितानि वि ॥३॥ 
६५१ यो भूर्विषटं नापेर्पाभ्यां विवेष चनिष्ठ पित्वो रते विभषि । 

ए तोकमध्य पीपरच्छमींमि-रनसवेमासः च्दुभिद्‌ तुदुीव्‌ ॥४॥ 
६५९ समखिनोखसा नूत॑नेन मयो सुप्रणीती ममेम । 

आ न राथ ईहतमोठ धीरा-ना निन्य सौरभपानि ॥५॥ 


अर्थ- [ ६४९ } उशरिदेवोके लिए (प्रातः यजध्वं ) सनद यनन करे, ( हिनोत ) गरणा करो, ( सयं अजुषट) 
शाको वह अरोक्नीय वनता है ओर (देव-याः न अस्ति) देनौरे समप जानेवाला नही रहता, (उत) ओर 
(अस्मत्‌ अन्यः ) हमसे पूरणं दूए कोई ( चजते) यनन का है तो (वि आवः च) उनकौ विशेष तृसि 
करता ह. क्योकि (पूर्वः-पूर्वः यजमानः) पहले पहले जे यजन करनेवला होगा है, बही ( वनीयान्‌ ) देवक 
लिए आदरणीय वनता है १.२॥ 

[६५० ] ( बां दिण्य-त्वकू ) तुम येनेका सुवर्ण॑से टका दुम ( मधुवर्णः ) मनोहर रबाला (घृत-नुः 
रथः ) धृत टपकाता हुअ। रथ ( पृक्षः वहन्‌) अत दोता हृशा, (आ वर्तते) हगरे सामने आता दै, ( मनो- 
जवाः } वह मतके ठुल्य वेगवान्‌ ( वातरंहाः ) वायुके पमान ठेज दौढनेवाला दै, हे अश्विदेव ! (येन ) भिस ' 
रथे (विशा दुगा ) सभी बुग्ौके ( ॐत याथः ) पर करे चले जते हे ५३॥ 

६५१] (खः).जो (विभागे) सभाग कलेके मौके र ( नासत्याभ्यां ) अधिदेव ( भूविष्ठं चनिष्ठ 
विवेष) अतयत अधिकः मार अत्न पसा है जौ९ (पललः ररते) अलका द करते , (सः अस्य तोकं) 
वह अपे पुहका ( शमीभिः पौपत्‌) शभ कमपे पालग कर रदेग, ओर (सदमित्‌ ) हमेशा ( अनुव -भासः ) 
सह कप तेजवालोक (तुतुर्ात्‌) दित करेगा ५५॥ 

[६५२] (अश्विनोः नूतनेन ) ॐश्दवोके नये ( मयोभुवा अवसा ) सुखकारक संरक्षणरे, (सुप्रणीती ) 
सुन्दर नेृत्वमे ( सं पमेम ) हम भलौ प्रकर जीदन वित्थं । ठे अश्विनो ¦ (नः रयि आ वहतं ) हरमे घन ले 
आभो, (उत) ओर वे ही (वीरान्‌) वीरे तथा ( विश्वानि सौभगानि अमृता) रषौ सैनान्ये देयो ॥५॥ 


भावीर्थ- सुबह पवसे प्रथम अनेवाले इन अध्िरीकूमारोकी स्तुति करती चादि ¦ पूर्वकालीन विदान भी इव स्तृति 
कले जये है ॥६॥ 

पराकात उठकर देवकी पूजा काली चाय्‌ अप्प दू रोई न उड मौर चठ हमत भूल पुकः ग क । जो 
पथम पूरा करता है, उ पर दव प्स चते है ॥२॥ 

रथ सुवर्ण जैसा तेजस्वी सौर अत्यंत वेगवान्‌ हो । उसमे रकर र चथा अत लाा लाय जर उससे सव दुःखदायकं 
पाप दूए किये जाय ।३॥ 

जो मतुष् अधिनीलमर््ो भरपूर अनादि देत उका उन रोति स्कर कलः है वद जपने शुभ वर्स अपने 
पील पलनं करल] रा भौर सद आपे कम तेजस्मौ शुखं विना करतः रगा ॥४॥ 

सभौकुमारोक एखदायक संसग तथा सद नष्श करके हम मलौ परक जकन व्यतोह कों । हम ध्न ता 
ह वरहके सौधाग्न प्रात्र रू ॥५॥ 


सूक्त 8८1 ऋ्वेदका सुवोध भाष्य (३०७) 


७८ 
[ ऋषि- सघ्षिरा्रेयः । (१ क (५-९ गर्मस्ाविष्युपनिषद्‌ ) । 
खन्द, अुदुप्‌, १-३ उष्म, ४ जिद्‌ । 
६५३ अथिनुपिह मंच्छं॑नास्य! मा वि देनवम्‌ । इवि पतदुमा च्वौ उप॑ ^ ॥ १॥ 
६५४ अविना द्रिणाविव गौविवानु परव्॑म्‌ । इंसािद पतवृमा सूते; 84 = ॥ ९॥ 
६५५ अश्विना माजन जुषेषां यक्ष्य । हंसाविव पततमा सुवो इष॑ ॥ ३॥ 
६५६ अविर्‌ द॑मवरोहषीप--मोदवोतमानषु योषा । 


श्येनस्य पिञ्जव॑स्‌ नूतनेन ऽगंच्छतमञ्िना तमेन ॥४॥ 
६५७ दि सिंही वनस्पते योनिः शल्यन्स्या इव । 
शं म मिषा इवं सपर॑धि न पुष्ठतमू ॥५॥ 
(०८1 


अर्थ- [६५३] हे ऽश्वो ! ( इद आ गच्छतं ) इधर आओ, ( मा वि चेनतं ) उदास न बनो ( तान्‌ 
उप) निचोड़े इए समरसोको समीप ( हंसौ इव आ पततं ) सके तुल्य वेगपर्वक आओ ॥१॥ 

[६५४] हे आकैदवो । ( ययसं अनु) तृणके मोखे (हरिणौ इब ) रोक त्त ( गौरौ इव ) गौरमगके 
समान ( सुतान्‌ उप) निचोडे हए सोमोके पास ( हंसौ इव आ पततं ) हंसोके समान जल्दी आ ॥२॥ 

[ ६५५ ] हे (वाजिनी-वसू ) सेनाको वसनिवाले अशिदेवो ! ( इष्टये) शकि लिए ( यशं जुषेथां) यन 
करो, ओर (सौ इव ) हंसोके समान '( सुतान्‌ उप आ पततं ) निचोडे हए सोमोके पास आभो ॥३॥ 

[६५६] हे (अश्चिना ) अदेवो ! ( यत्‌) जन ( ऋवीसं अवरोहन्‌ ) भंधैसे पूणं जलम उतरे समय 
(अश्रिः नाधमाया योषा इख ) अतनिते यादना करतौ हुई तरीके समान ( वां अजोहवीत्‌ ) तुम दोनोको बुलाया, 
ततर ( शंतमेन ) शांगिदायक ( श्येनस्य नूतनेन जवसा चित्‌) बान पंके नये वेगसे ह ( आगच्छतं ) तुम दोन 
आये ॥४॥ 

[६५७ ] डे (खनस्यते ) सनके अधिपति पेड ! ( सूष्यन्त्याः योनिः इव ) प्रसवोतमुख नारौकौ योनिके समान 
(वि जिहीष्व ) बला रहा हे ( अश्विना ) अश्विदेव ! ( भ हवं श्रतं ) मेरी पुकार पुनो, ( सवि मृतं च ) 
ओर स्पबश्निको मु करे ॥५॥ 


भावार्थ हे अभितीक्मरो ! जिस प्रकार वासके पी हिरम जते है, उसो प्रकार तम सेमरसके पास आभो । हमर 
प्रार्थने प्रती उदासीन मत बनो ॥९-२॥ 


हे सेनाको रदनेवाले अश्चनीकुमारो ! तम हमे अधिमत फल प्रदान कटनेके लिये यरे आओ ओैर हंयोके समान वेगसे 
सोपकी तरफ आओ ॥३॥ 

अत्रि कषिको जब काएगृहमे डाला गया, तव उने खरक समान मनोभावमे अधिदेरवोक पररथना.कौ । अधिदेव शीघ्र 
आये ओर उनहेनि अत्रि ऋषिककी सहायता की ॥५॥ 

हे वनस्तते ! तू हमररी सहायता कर । है अश्विनौ ! तुम भर हमारी प्रार्थना सुने, तथा पंच तमात, अहंकार ओर महत्‌ 
इन सार बंधनोयि वंधे ह्‌ मतु्यको मुक्त करो ॥५॥ 


(३०८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


६५८ भीताय ना्॑मानायऋवये सपत्रपे । 


मायाभिरविना यु वृं च रि चाचष। ॥६॥ 
६५९ य्‌ वादे फष्करिण] बणङगय॑ति सुवः । 

एवा ते गभे एलु निरु दक्षस्य ॥७१ 
६६० मथ्‌ ाञ यथ वनं यथौ प्रर एवि । 

एवा खे, द॑शमास्य सदेविदि जरया ॥८॥ 
६९१ दश्च मासान्डशणानः डंगर मवि मातरि 

र्तं जीवो अडवो ओवो जीवन्त्या यथि ५९॥ 


अर्थ- [ ६५८ ] दे अधिदेवो ! ( ऋषये सप्तवश्ये ) ऋषि सष्वधिको नकि ८ भीताय नाधमानाय ) भवभौत 
हो (सहावताथ) प्रयता कर रहा था, ( मायाभिः) अकी शक्यम (युवं ) दुम दोनेने (वृक्षं) ष्टके (सं 
चवि च अचथ) निदी्णं कर दिवा ॥६॥ 

[६५९ ] (पुष्करिणीं ) गालव को (चथा वातः) जैसे वायु ( सर्वतः सं इङ्गयति >) सुभी जोर ठीक 
सरह दिलाता दै, (एव ) वैसे र (ते गर्भ॑ः ) तेरा गर्भं ( दटामास्यः ) दस मनका दोकर ( एजतु ) हलचल 
कना शरु करदे ओर (निः एतु ) बाहर निकल आवे ॥७॥ 

[६६०] (यथा बातः) जैसे पवन हिली दै, ( यथा वनं ) जये जंगल दिलत लता दै, (समुद्रः यथा 
'एजति ) समुत्दर जैसे चलायमान होता है, हे ( दशमास्य ) दश महिनोके वने हुए गभ । (एव त्वं ) उसौ प्रकार 
तरू (जरायुणा सह) कतके सथ (अव इहि) नीचे भिर जा ॥८॥ 

[६६९] ( कुमारः ) वालक ( दश मामरान्‌ ) दस महनतक ( मातरि अंधि शयानः } माते सोता हमा 
(अक्षतः जीवः) बिना किसी दि या व्यथा जीनित दशे (निः एतु) बहार निकल आये ( जीवन्याः 
अधि जीवः) माताके जौवित रदौ, यह जीव निकल आये ॥९॥ 


'भावार्थ- ठे अथिनौ । सात बंधने वंधा हु मनुष्य जदर भ्रयभीत हकः दुहो प्रार्थना करता ह, तव तुम उते पेडको 
तोडने समाद वथो मुत करते ॥६॥ 

विस तड गु रलवके जलक दिलाता है, उसी र एक गर्भ माक पर दस मास तक रहकर मरभम डोलत रहता 
रै, फिर बहर निकल अता दै 1७॥ 

जिस हाह पदन लने दृः कपे, समा जल उफ्लते लगता दै, उती तरह हे मालक} वृ रभते आह निक्लकर 
गति क ॥८॥ 

र्भ दस महिनौतकत निना किती कटक य षति के मारके गर्भाय रहे ओ दस महिने सुवे प्रसूत दो । अश्विदेव 
वै है वे दु सुखसतिकं कर्मे प्रवीण है  इोलिषए्‌ उनके सूक इ लंमोको स्थान पिवा गया हे ॥९॥ 


सूक्त ७९1 चऋण्देदका सुबोध भाष्य „ (३०९) 
[५९] 
[ ऋषिः- सस्यश्चवा भपरेयः । देववा- उषाः । छन्द्‌ +~ पङ्कः । 
६६२ मुदे अथ बोयो-पों रे दिविष्मवी । 
यथ निभे, अनोवपः सतमभ॑गति वाय्ये सुरि अधयन ॥१॥ 
६६३ या नीये शौद्रये व्यौच्छो दुदिवरदिषः । 
सा ध्युच्छर सहीयवि स॒स्यभर॑वति गास्ये बजि अशषतृते ॥२॥ 
६६४ खा नौ अवप न्पुज्या दिवर्दिवः। 
यो व्यौच्छ॒ः दीयति सदश्व वाय्ये पुरे अश्र ॥६४॥ 
६६५ अगिमेत्श विभावरि स्वोवेगृणन्ति बषः | 
मभोनि शुभिः दीमन्वन्वा रवय; बि अर्त ॥४॥ 
[७९] 


अर्थ- [ ६६९ ] हे (उषः ) उषा ! ( दिवित्मती ) दपिवुक तू ( नः महे राये ) हमे बड़े थन प्राः फरक 
लिये (अद्य बोधय ) आज जाग्रत कर । ( यथा चित्‌ नः अबोधयः) जैसा त्ने हमे पहिते जगाया था । हे 
(सुजाते) उततम त्से उत्पतन ( अश्वसूनृते) वोडोके लिए जिसकी प्रर्ना कौ जाती है वह उषा ! तू (वाय्ये 
सत्यश्रवसि ) ठ्य पुत्र सत्यको्तिवाले पर अनुग्रह कर ॥१॥ 

( ६६२] हे (दिवः वुदितः) द्युलोककी पुत्री ! ( या सुनीथे शौचद्रथे व्यौच्छः ) तूने उत्तम नेता शुद्ध 
एथीके लिये पूर्व सपय प्कश किया था । (सा) व्ह तू उषा जो कृतीन्‌ ओर पोडोके सिये प्रसित हेती 
है वह { सहीयसि ) वलवान्‌ ( वाय्ये सरत्यश्र्सि ) वच्य पुत्र सत्यश्रवा पर अनुग्रह कर ॥२॥ 

[ ६९६४] हे (दिवः दुहितः) स्व्गकनये ! ( आभदवसुः) घन लाकर देनेवलौ ( सा अद्य नः व्युच्छ) 
बह आजे तृ हमरे लिये अन्धकारको दूर कए । हे ( सुजाते अश्चसुनृते) उत्तम कलये उतत्र ओर षोडोके संबधमे 
रसित होनेवाली ( घो ) उषा ( सहियति वाय्ये सत्यश्रवसि ) सत्य बलवाले घाच्यपु्र सत्य किरहिवाले पर { व्यौच्छः ) 
प्रकाशित हो ॥३॥ 

[६६५ 1] हे (विभावरि ) प्रकाशनेवालौ उषा ! ( थे बयः त्वा) ज तेजस्वी स्तोतागण (त्वा स्तोमैः गृणन्ति) 
तरौ स्तोको स्तुति कसते है हे ( मघोनि ) भाग्यशाली ( सुजाते अश्वसूनृते ) उम सिन ओर घोडोके विषयमे 
अच्छ बलनेवली उषा ! वे स्तोतागण { मधैः सुश्रियः ) धरेसि उत्तम धनवान्‌ ( दामन्व॑ंतः सुरातयः ) ओर दानके 
लिये भ्रशेसित अतएव उत्तम धन देनेवाले होत है ॥४॥ , 


भावार्थ- हे उपे! तु तेजस्वी होकर हम भौ एश्र्यकोप्रािके लिए तेजस्वी कर । त्‌ सत्यतत्वका श्रवण एवं उलप मनन 
कोकते शानीपर कूपा कए । उतने आभ्ुवय ओर नःत्यूमे सहायक ले ॥१॥ 

हे स्वकौ कन्या उषे ! तू उत्तम नीतिके मार्पर चलनेवले, स्तम रौतिसे संचालन करनेवाले तेजस्वी वीरको प्रकाशक 
मार्गं दिखा ॥२॥ 

हे स्वर्गकन्ये उपरा ! धन लनेाली तू आज्‌ हमारे तिथे प्रकाश दे 1 तथा हे उत्तम कुलम उतप्न ओर हे अर्थक तिवे 
परशंसित उषा ! तू बलवान्‌ वाय्य सत्यश्रवाके लिये प्रकाशित होती दहे ॥३॥ 

हे प्रकाशनेनाली उषा ! जो स्तोता तेरी प्रसा गाते है, तथा हे भाग्यवाली, उततन जन्मी ओ योडोके लिये परशंसित उपा | 
वै स्तो्तगण धरसि धनवान्‌ हते है ओर वे दान देते है ओर दानके लिये अतय॑त परशंसित हते है ॥५।॥ 


(३९०) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


६६१ य्चद्धि र गणा इमे छदरन्ति मतये । 


परं चिद्‌ चक्मो दृ दरो एषो अह॑ सजति अवते ॥५॥ 
६६७ देष घा करर यप॒ उषो मषोनि दूषि । 

से नो र्ाष्पह्या प्रधवानो अरासत घजी अशव॑मृते ॥६॥ 
६९८ तेभ्य दनं बृद्‌ य॒ उपे मधोन्या वह । 

येतो राणरयदष्थां गुब्या मन्त सूरणः सृजति अभ॑ये ॥७॥ 
६६९ उ8 न) गोमतीरिष जा धह दुिवर्द्वः । 

सुई द्यस्य रदिभमिः पुकः णोचद्धिरविथिः एवा मत्ते ॥८॥ 
६७० व्युच्छा दुदर मा विरं वंदा अप॑ः } 

नद्‌ स्वाप्नं यथौ सपि उपरि चरो अविष उजाते अध्व ५९१ 


अर्थ- [ ६६६ हे (सुजाते अश्वसुनेते) कुलीन ओर घडो सिय प्रशसित हतवा उपा । (वरत्‌ चित्‌ 
हि इमे गणाः) जो भौ कोई ये स्तागन (मध्ये ते छदयन्ति ) धन प्के तषे त्त स्तुत करे है वे (चित्‌ 
वष्टयः परि दधुः) निःसंदेह पध्यं धारण करो है ओर वै ( अ-हवयं रायः ददतः ) अविनी धन देते है ॥५॥ 

[६९६७1 रे ( सुजाते अश्वसूनृते) कुलीन घो शये प्रशसित ओर ( मधोनि उषः ) धनवातौ स्या ! 
(एषु सूरिषु वरिवत्‌ वषाः ) इत विदाम वीर सुकते गु धर्‌ ( आधाः } दे । ( ये मघवानः ) जो धनी (अ- 
हया राधां ) शीण न लेतेवाले धत ( ग अरासत) ने देदे है ॥६) 

[६६८ ! हे ( मघोनि सुजाते अश्वसूनृते उषः ) ध्नवार्ल कुलोन "जर बोोके तिये प्रसिद्ध उपा । ( तेभ्यः 
द्पनं बृहत्‌ यशाः ) जके लिये वडा यशस्वी धन (आ वह) तू दे (ये सूरयः ) गो च्छन्‌ (गव्या अव्या 
राधांसि) गो घोडे आदि धन (नः प्रजन) छे दे ई ॥७॥ =, 

{६६९1 हे ( सुजाते अश्चसूनते) लन ओर वोडकि सिये प्रशसित हेनेदाली खा ! हे (दिवः दुहिताः) 
द वग कथे { (नः गोमतः इषः आह) हमार लिये नौति युक धन ले आ । (ऊ ) ओर (सूरयस्व शुक्रः 
शोचद्धिः अभिः रश्मिभिः साकं ) सूरये स्वच्छ, पवित्रता करनेवाले दीकिमार किरगोके साथ इघर आओ ॥८॥ 

[ ६७० ] े ( दिवः दुषितः )स्गशन्ये उपा! (वसु्छः ) प्रका पते । (अपः चिरं मा तमुधाः ) नरे कमम 
आनते लित देरौ न कर । है ( सुजाते अश्वसूनृते) कुलीन ओर चेक शिये सिद्ध उपा : ( यथा रिपुं सतेनं तपाति ) 
जैसा यना चेर तथा शको तप देस है, सा (सूरः अर्धिषा त्वा न इत्‌) सूर्य अपन ते ते कट न दे ॥९५ 


भावार्थ- ठ उतन लीन ओर घोरो सिये पर्सित ॐ । जो रोग शन पराके लिए तैर सतति करते है वे धनी 
होते जौद कमो विनष्ट न होगेकाला दान देते दै । दात पेमा दैते है कि वह सतत लाभ दे रहे ॥५॥ 
साथ हमेकाला यण़ ओर धन दे । धन चारे ओर उषके साध वीरपत्र भौ चहिये । 
अपने भ्तका संत कर मद ५॥ 

जो गनो गौं नोस भुकं धन हदते रै, उनको वडा तेजस्वी भौर यशस्वौ धन दे 1७ 

सम गौव साच भन तथा ऽन्नद, ओः सरवे प्रकाशे सथ हमे प्रकाश शी दे ॥८॥ 

हे सवरगकलदे ¦ कमभ परकभित दो ओर यदं आने देरी न कर । विस तह रागा चैर्‌ डाकूको कष देता 
दै चै कष्ट दु जो श्व ओय चोद होगः उसको कए देय योग्य है 1 जिसने उका आचरण सरे ओर वह सज्जन 
जते दसो नप्रय प भर कना यगय है ॥९५ 


सूक्त ७९-८०] कऋग्वेदका सुयोध भाष्य (३१) 


१७१ पएवाद्‌ वेद॑ भूयो र दमि । 
शआ स्ोदभ्यौ विभावय छन्ती न परमी॑से स्ते अश॑रद # १०॥ 
[८०1 † 
[ ऋषिः सत्यश्रवा जाजेयः । देवठा- उषाः । छन बिष्ुष्‌ । 
६७२ दुष्धामानं बृषदीमुतेन॑ कतारषरीगर्गवं भिमावीम्‌ । 


देषु सराव अति विगरंतो मरिभिनैरन्ते ॥ ६॥ 
६७३ एषा जनं दवा रोषरदन्ठी पुमाय्‌ प्यः रष्वसी पापतरे । 

बृहषा इती विमिन्यो -बा ज्ोपिषे-कतयगु य्‌ ॥२॥ 
६७४ एषा भोिरखेभिरदुजाना तेषन्ती ररिमपरयु शके । 

पथो रद॑न्ती इरिटायं दमी पुहडुरा वि्नार वि धति ॥४॥ 


अर्थ- [ ६७१ ] हे (विभावरि सुजाते ) तेनस्विनी बलीन ( अश्वसूनृते ) पोोके सिये प्रसिद्ध ( उषः ) 
उवा । (त्वं) तू (एतावत्‌ वा हृत्‌ ) इतना ओर ( भूयः वा ) अधिक भी धन ( दातुं अरहसि ) दान देनेके लिये 
योग्य ह, सन ६, (या स्तोतृभ्यः उच्छती ) जो स्ोताओके सिये अन्धकार दूर कती हई (न प्रमीयसे) उका 
नाश नही करती है ॥९०॥ 

[८०.1 

[ ९७२ ] (युतत्‌- यामन बृहतीं ) तेजस्वी रथयालौ वडौ विराल ( ऋतेन ऋतावरी } सप्लताके भागसे 
मनिवाली ( अरूणप्ं विभातीं) सुद रगवाली चमकती हुई (स्व आवहन्ती) स्वको लानेवाली (देवीं उषसं ) 
उषा देवीक ( विप्रासः मतिशिः प्रतिजरनते) जानी लोग अपनी बुद्धे अच्छी तरह स्तुति करते है ॥९॥ 

[ ३७३ ] (दर्शता एषा ) यह दर्शगीय उवा { जनं बोधयन्ती  लोगोको जगती ह, ( पथः सुगाय्‌ कूण्वती ) मागौको 
सुगम बनाती है, ओर ( अगर चाति ) आगे बहतौ ई । यद ( उषा ) उषा (बुददरथा वृहती ) बडे रथे वैठनेवलौ बडी 
(विश इन्वा ) सकष व्यापेवाली ( अहं अग्रे ज्योततिः यच्छति ) दिनेके प्रारभे प्रकाशकौ ज्येति देती है ॥२॥। 

[६७४] (एषा ) यह उषा (अरुणेभिः गोभिः युजानाः ) लाल रंगवाले बै्लेको नोतनेवाली ( अस््रेधन्ती } 
(रयि अप्रायु चक्रे) क्षीण म होनेवाली धनको स्थिर करतौ है । ( सुविताय पथः रदन्ती ) उततम गमन केके 
हिमे मागो प प्रकार करती ह, यह (पुरता विश्ववारा ) बहुत दा परशसित भौर सनको स्वीकार योग्य ( विभाति ) 
उषा विशेष चकत है ॥३॥ 


भावार्थ- हे उष ! तू इतना ओैर इससे अधिक धन दे कपी है, स्तोतार्ओको प्रकारा देतौ है भौर उनका ताश कभी 
नही करतौ ॥९०॥ 

बडे गुदर तैजस्वी रथे बैठकर उतम प्काशका फलवा करत टु उषा आती है शिसकी सतति रानौ करे ह ॥९॥ 

दर्शनीय यह उषा आकर लोर्गोको जगाती दै । मर्गोको चलने के लिये सुगम करतौ है भौर आगे बढती है । प्रकाशके 
काएण चलना फिना सहन ओर बिना कटके होता है । विग्राल थमे बैटनैवाली यह बड़ी उमा बिके प्रकारा ्यापतौ 
हुं दिनोंके प्रारभे प्रकाशको देती है ॥२॥। 

यह उपा लाल किरणोसे प्रकाराती है, क्षीण नह लेती परन्तु नङती जातौ है धनगे स्थाई रहनेबाला करती है । मर्गपर 
प्रकाश करती है ओर विशेष प्रकाशौ है ॥३॥ 


(३१२) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


६७५ एवा श्येनी मवति द्वह अआदिष्टष्डाना न्वं परस्तात्‌ । 


ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्र॑ानतीव्‌ न दिशो मिनामि ॥४॥ 
१७६ पषा धुरः न ठतो विदानो व साती दध्यं नो खात्‌ । 
अपृ दष बाधृमार्‌ व्यु र दिषो दुवा उपोिषामात्‌ ॥५॥ 
६७७ स्ता प्रतीती दुहिदा दववो नूच =येद महरा नि गीते अनतः | 
वयुवती दुरे पा्ीणि पुनज्योषिववविः षाक ॥ ६1 
[८१1 


[ क्रविः दयावा .भानयः। देवता- सविता । छन्द्‌ः- जगती । } 
६७८ युञ्जते मन॑ उत रुते षियो विग्र विख दृत विपितंः। 
विद्र दे इयुनाविदेक इरी देवस्यं पविु परिष्विः 


अग [५.1 तस चेनी मति) ह निमा देती 1 चह (दरि) सौनं ओर बाल रखनेवाली (पुरस्तात्‌ 
तन्वं आविष्छ्वाना ) पू दिशं अपने शीर प्रकट करती है, ( ऋतस्व पन्थां साधु अन्येति ) सत्यके मर्गको ठौक 
ह अतुरो है, (प्रजानती इव दिशाः न मिनाति) लानलती सनक समान दिशं भूल नह करतौ ॥५॥ 

[६७६ ] (एषा शुभ्रा न} यह गौरवर्ण सके समान ( तन्वः विदाना ) अपने शरौरावमषेको तात हई 
(खाती उर्ध्वा इव ) सान करके ऊपर आयी हर लीके समान ( नः दरशये अस्थात्‌) हम सबके सामने दिषखानिके 
लिये ऊपर उठी है । (द्वेषः तमांसि अपव्राधमाना ) द्वेष कलले योग्य अन्धकारको दूर हटाती हुई ( दिवः दुहिता 
उषाः) द्युटोककी पुत्री उषा ( ज्योतिषा आगात्‌) प्रकाशके सथ आ गई हे 1५ 

[ ९७७] (एषा प्रतीची विवः दुहित ) बह समे जयौ स्वं कमय उषा (नन्‌ भद्रा योषा इव ) रके सागर 
कल्यगकारणौ खक समान (अपसः नि रिणीते ) अपन सपो प्कृट की है ।( दाशुषे वार्यणि ्युण्ती ) दातो 
उरम ध देरी है । यट ( युबतिः ज्योतिः पूर्वथा अकः ) तरी ली ऊप प्रकाश पूर्तं कालके समान कर है ५६॥ 

(८९1 

(६७८ ] (वृहत विपश्चितः विप्रस्य ) महान्‌ वुद्धिमान्‌ ओर कानी सविवामे ( विप्राः ) जानौ जन ( मननः 
सजत ) अपन मन लगाते हे ( उत ) ओर ( धियः युजते ) बुदि्मोको लगा है । वह ( वसुनावित्‌.) रेक 
मागं ओर करमको जान्मेवाला दै, इरलिए बह ( एकः इत्‌) अकेला हौ (होत्राः विदधे ) यशँको धारण करल 
है । (सवितुः देवस्य ) रयिता देवकी ( पषिटितिः मही ) स्तुति बहुत ली है ॥९॥ 


भावार्थ- यह उपा िष्माप होती है । पर्व दिशामे अपने शीर प्रकट करती है । सामने अपने शतरावयर्वोको दितो 
है । सजी तरुग खया इस तरह चलती ओर न जानती दुई देते आविर्भव करली है । अवयव दाक देनके यलसे अपने 
अवयर्गोको प्रकट कप है । सत्वमरगसे अच्छी तरह चलती रै ॥५॥ 

यह गौर वणं सी समान, अपने शतरको सह्जहीसे दिखती हान करके ऊपर आई तरणी समान ठरे सुच 
श गवी दै । उपाका उदय हभ दै । द्वेष के अन्थकरको दूर करतौ हई यह उषा प्रकाशकं साथ आ ययी है । प्रका री 

१५॥ 

सह कल्याण करनेवाली उषा स्वर्क्या वल्याण करनेवाली खक समात पुरक रागे भपने विनिभरपोो प्रकट 
कतौ है । दात्रे उम धन देती है ओः प्रकाशत जगतूको भर देते दै ॥६॥ 

सविता देव सभी कर्मक जानेवाला है ओर कह अकेला ही सद य्शीको पुर॒ करता है । इसीलिए उस जानौ ओर 
बुद्धिमत्‌ सविताकौ पुति कणे रौ विदान्‌ भगना मन ओर जुद्धि लगाते है, उस्म अपना ध्यान कन्दति कते है ॥९। 


सूक्त ८९] कम्वेदका सुबोध भाष्य (३९३) 
६७९ विश्व पाणि रति मुखे क्षि; प्रासावीद्‌ गरं दिप बमदे । 


वि नार्कषररपत्‌ सविता ररेण्यो ऽद श्रपाणगृषसो मि रजति ॥२॥ 
६८० यत्त प्रयाणमन्वन्य इद्‌ युयु दषा देदश्वं महिमानमोब॑सा । 

यः पा्थिकानि दिप्रमे ठ फएवंश्ो र्जाति देवः संदिता म॑हितना ॥.३ ॥ 
६८१ इह यांसि सविवुस्गीणि रोचनो--3 र्यस्य रदरमिभिः ष्वम्यसि । 

उव राधीभ्रयतः परीयस उत मित्रो भ॑वसि देव धर्मि; ॥४॥ 


अर्थ- [ ६७९] ( कविः) दूरदशं सविता देन (विश्वा रूपाणी प्रति मुंचते ) अपने सभी सर्पोको प्रकट 
कर्ता है, तथा | द्विपदे चतुष्पदे ) वोपाये ओर चौपा्योके लिए ( भद्र प्रासावीत्‌ ) कल्यागको उत्यनन करता है। 
( वरेण्यः सविता ) कर सदिता ( नाकं नि अख्यत्‌ ) स्वर्ग या घरुलोकको प्रकाशित करता $, ( उषसः प्रयाणं 
अनु) उषाके जानिके बाद (वि राजति ) यह सुशोभित होता है ॥२॥ 

[६८० ] ( यस्य देवस्य ) जिस देव सविताके ( महिमानं प्रयाणं ) महिमामे सम्प्र मागका (अन्ये देवाः) 
दूसरे देव (अनु इत्‌ ययुः ) अनुमरण कते ह ओर (ओजसा ) ओजस्वौ हेते रै, ( चः सविता देवः ) जिस 
सविता देव ( महित्वना ) अपनो महिमसे ( पाधथिवानि रजांसि) पृथ्वीके लोकरको ( विममे ) नापा था, (सः) 
वह देव (एतशः) तेवस्वौ है ॥३॥ 

९ देवस्य महिमानं प्रयाणं अन्ये देवाः अनु ययुः ओजस्रा- इस सविता देवकं महिमापूर्णं मा्गका 
कूरे देव अनुसरण कस्ते ै भौर तेजसे युक हेते है । 

[ ६८९] हे ( वितः) सविता देव ! ( उत ) ओर तृ (प्रीणि रोचना वासि ) तीनों प्रकशमान्‌ लोकमि 
जाता है, (उत ) ओर (सूर्यस्य रश्मिभिः समुच्यसि) सूर्यकी किरगोते संगुक्त हेत है । (उत ) ओर (रात्री 
उभयतः) रगीके दोनों ओएये ( परि ईयसे ) तू माता है, ( उत ) ओर हे ( देव ) देव ! ( धर्मभिः पित्रः भवसि) 
तू अपने गुणक कारण लगोका मित्र होता है ॥४॥ 

९ सविता -सूर्-पूरो तरह उदय सेनक मर्कौ सूक अयस्याको सविता तथा अच्छी तह उदय हेनके 
बाद अस्त होने तककमौ अवस्थाका नाम सूरय है (उदयतूरवावौ सथिता उदयास्तमयवती सूरयः” 
(सायण) ॥ 

२ धर्म॑भिः पित्रः भवत्ति- मतुष्य अपो उततम गुरणोके कारण हौ लोका मित्र बनता है । 


भावार्थ- ज्ञानी यह सविता देव अपे विविध रू प्रकट कता है । स्वयं उदय होकर सभो तरहके परणयोके लिए 
कल्याण उतपन्न करता है । सविताके प्रकर होने प्र सबका कल्याण होता दै । जव उषा आकर चली जाती है । 

सपिता प्रकट होता है ओर अपने प्रकाशे दुलोकको प्रकाशित करता है ॥२॥ 

सविता देवकी महिमा बहु यढ ह, इसलिए दूस देव भी इसकी महिमाका अनुसरण करे है आओ तेजस्वी हेते ह । 
वह शुभ्रव्णं अर्थात्‌ तेजस्वो समितादेव पनी महिमासे समी पृथ्वीके लोकको नापता है ॥ 

यह सवितेव अपने प्रकाशे पृची, अनि ओः चुलोकको भर दता है । ठव सूर्यको किरणेयि संक हेता है । सपने 
उतम गुोके कारण हौ यह सिता सबका मिव है ॥४॥ 

४० (के. सुवो, भा. मै. ५) 


(३१४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


६८२ इतेष परतस्त्वे इ-दुत पूदा म॑षपि,देढ याम॑भिः । 

कदं विश्वं एव॑नं वि रपि इवावाशर॑सते सवित॒ः स्दोम॑मानशे ~ ॥ ५॥ 

॥ [८९] 
[ करिः स्याव भाभेयः। देवता सथिता । छण्यः- गायन, अचु । 

६८३ तद्‌ संदिहणीमहे वयं देषस्य भोजनम्‌ अठ सपादप दुरं मरग्य पीमदि॥ १॥ 
६८४ स्प हि स॑स्तरं॑सविुः कच्चन श्रिम्‌ । न परिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
६८५ स दि रौनि देवै पवाद सिका भर्गः । स॑ मामे चित्रषीमदे ॥३॥ 
६८६ अधा नो देव दिवः प्रजैत साङी; सौम॑मम्‌। परौ दुबल सुव ॥४॥ 


अर्थ- [ ६८२ ] है (सवितः वेव ) सविता देव ! ( उत ) ओर ( त्वं एकः इत्‌) त्‌ अकेला हौ (प्रसवस्य 
ईशिषे ) सभौ उतन्न हुए जगतूका स्वामी जौर शासक है । तु ( यामाभिः ) अपने प्रप्ते ही ( पूषा भवसि ) 
इष जगत्का पोषक है । ( उत ) ओर त्‌ ( इदं विश्च भुवनं वि राजसि ) इस सारे संसाएका राजा हे । (श्यावाश्व; ) 
तेजस्वी योंवाला कौर (ते स्तोमं आनशे ) दु स्रोत प्रधान करता है ॥५1 

१ एकः इत्‌ प्रसवस्य ईकशिषे- हे सविता देव ! तू अकेला हं सभौ उत्न हए चगत्का स्वामी ओर शसक है । 
(८२1 

[६८३ ] ( वयं ) हन ( सवितुः देवस्य ) सविता देदके ( तत्‌ भोजनं ) वह धन ( वृणीमहे ) मायते है । 
हम ( भगस्य ) रेशर्वशाली सविता ( तुरं ) शके विनाशक ( सर्वधातमं ) सुवो धारण कलेवाले (श्र) 
रष चनको ( धीमहि) धरण कर ॥९॥ 

[६८४] ( अस्य सवितुः ) इस सयिपादेवके ( स्वयशस्तं ) अपने यशको बढानेवाले तथा (प्रियं स्वराज्यं ) 
प्रिय स्वराज्यको ( कच्चन हि न मिनन्ति) कईं भौ न्ट नहीं कर सकता ॥२॥ 

[६८५ ] (सः भगः सविता ) बह रेधर्ववान्‌ सवित देव ( दाशुषे एलानि सुवाति ) दानशील मनुष्यको 
स्न प्रदान करता है । हम भौ (तं चित्रं भागं ईमहे) उस गहण करे योग्य ेर्यको मांगते है ।३॥ 

[ ६८६ ] हे (सवितः देव ) सुविता देव (अदय ) आज तू (नः) हने (प्रलावत्‌ सौभगं सावीः) प्रवाते 
युक्त उत्तम रेश्रयं प्रदान कर, तया ( दु.्वप्यं परा सुव ) दुरे स्वप आदिरयोको दूर कर ॥४॥ 


भावारथ- दे सनिता देव ! द्‌ अकेला री सभी उल हु जगव्का शासक ई, वू. अपन प्रयलोसे ी इसः जग पोषण 
करता ई । वही इस सारे संसारा राना है! तेजम्बी वोडोवाते वीर इसकी स्तुति करो है ॥५॥ 

इष सवित देवे उस धके माते है, ज शोका विनाशक, स्वको धारण कलेवाल ओर ग्र है ॥९॥ 

इ सपक स्वन्य रको वढतवाला तवा पि दै इसके स्वर्प्ो जोई भी न्ट नही कः रुक । राजयका प्व 
दख हे कि कोई भी शतु इसकौ स्वतत्रलपरः आलमग न क सक अपव इसके सवरन्यको कों नष्ट न कर 
सके ॥२॥ 

वहं र्या सवितेव दान देनेवाल मनुष्यको एल प्रदान करता है । हम मी उसे धन मागत है ।३॥ 

हे सथिता देव ! आन ह त प्रजे यक उमेश प्रान क ओर दुःख दिय आदिक दूर कर ॥५॥ 


सूक्त ८२] ऋम्बेदका सुबोध भाष्य (३९५) 


६८७ बिदवांनि देव रिति दुरितानि परां एव , । पव्‌ शरं वआ षर ॥५॥ 
६८८ अनागम अदितये देदस्यं पिः सुवे । विश्व वामानि षीमदि ॥६॥ 
६८९ आ षं सततं सूक्ता वृणीमहे । त्य्व उततम ॥७॥ 
६९० य दमे दमे अदनी दुर पत््रयुन्छन्‌ । स्त्राव संरिवा ॥८॥ 
६९१ य इमा विशव जाह याभामर॑वि सोेन । भ्र च सुवाति सविता ॥९॥ 


अर्थ- [ ६८७] हे ( सवितः देव ) सविता देव ! तु हमसे ( विश्वानि दुरितानि ) सभौ दु्गुणेको (परा 
सुव ) दूर कर, (यत्‌ भद्रं) जो कल्याणका0 हो, ( तत्‌ नः आसुव ) उत हमे प्रदान कर ॥५॥ 

९ देव सवितः ! विश्वानि दुरितानि परा सुव - हे सवितादेव । मभ दुर्गोको हमे दूर कौज । 
२ यत्‌. भद्र, तत्‌ नः आ सुव - जो कल्याणकारी हे, वह ह्म प्रदान कौखिए्‌ 1 

[६८८ ] ( देवस्य सवितुः सवे ) सुविता देवकौ भामे रहकर म ( अदितये अनागसः ) अखण्ड भूमिके 
लि निएपधौ हो तथा (विश्वा वामानि धीमहि ) सम्पूर्ण सुन्दर धरनोको धारण करं ॥६॥ 

९ सवितुः सते अदितये अनागसः- सविता देवकी आशम रहकर हम अपनी मातृभूमिके प्रति निएप्तयी 
4 

[६८९] ( विश्वदेवं सत्यति ) सवके लिए देवरूय, सम्जनोके पालक, ( सत्यसं ) सत्य प्रतिजा कएेवाले 
( सवितारं ) सविताको ( अद्य ) आज ( सूक्तैः आ वृणीमहे) सूति बुलाते है ॥७॥ 

[६९०] (यः सविता देवः ) जो सिता देव (मे उ्े अहनी ) दिन ओर रात दोन सम्य ( स्वाधीः ) 
उम कर्म करता हृभा ( अप्रयुच्छन्‌ ) प्रमाद न करते हए (पुरः एति) उदय होता है, [उसे हम बुलाते 
है] 1८1 

९ गे अहनी अप्रयुच्छन्‌ सु-आधोः पुरः एति- जो मलुभ्य दिन ओर रात अर्यात्‌ हमेशा प्रमाद न 
कणो हए उत्तम कर्म कता है, बहौ अगे ग्ढता है । 

[६९९ 1(यः सविता ) चो सविता देव ( इमा विश्वा जातानि ) इन सपू प्राणि्योको ( श्लोकेन आभावयति ) 
अपने यश सुनाता द, तथा (प्र च साति ) उदे उन्न करता है, [उसे हम बुलाते द] ॥९॥ 


भावार्थ- हे सवक प्रणा देनेवाले भगवन्‌ ! एते समी ुणोको यूर कीजिए जौर जो कल्याणकारी गुण छे, चे से 
प्रदान कोजिण्‌ ॥५॥ 

समणो प्रणा देवते सविगाको आभे रहकर म अपती अखण्ड मातृभुगिके निरपराी रहं । हम कोई पेमा काम 
न करे कि जिसे मदृभूभिक अखण्डतको चट पहुचे ओर हय पातृभूषिको नजरोमे अपरौ वनं । इर प्रका मादभूभिकी 
सेवा काते हु हम रमी तपे धव प्राप करे ॥६॥ 

हम आज समके लिए देववत्‌ पूज्य, सज्जनोके पालक, सत्य्रतिा कएेवाले सविताको बुलते हे ॥०॥ 

गह एषिता देन दिन ओौए यतक सगय ज्म कर्म कला हुमा ओर प्रमाद न करता हा अपने समय पर उदय होता 
है, उमे हम बुलाते है ॥८॥ 

-यह सविता देव सबको उततर करता ई ओर उनके सामने अपनो महिम प्रकर करता है ॥९॥ 


(३९६) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


{<} 
[ऋषिः भोमोऽश्नि, । देवता- पञन्यः । छन्दः बिष्ट, २-४ जगवी, ९ अदुष्ड्‌ । ] 
६९२ अच्छा वद्‌ तवसं गीपिरामिः स्तृदि प्न्य नमसा भवा । 


कमिकदर्‌ वृषभो जीरदानू रों दथात्योष॑षी गर्भम्‌ ॥१॥ 
६९३ पि वृषन्‌ दनु हन्व रसो विधं रिभाय्‌ एवैन महाव॑पात्‌ 
उवानागा कते ष्यक य्‌ पूजे स्तनयन्‌ नधि द्वः ॥२॥ 
६९४ रथीतर कञचयाश| अभिदिप -आविर्दूतान्‌ छते वृपः अदं । 
दूरवर सिस्व स्तना उदीरते यद्‌ परैनयः गुते कष्य नम॑? ॥३॥ 
६९५ प्र बाता बान्ति पतयन्ति विदू उदोप॑पीनिद॑ते पिन्व॑ते सः | 
हए बिश्व दष॑नाय जायते यद्‌ पन्य॑; प्रयिवीं रेतषवति ॥४॥ 
अरथ- [६९२] ज ( ) बलकालौ (4 ) शीघरतासे दान देनेवाला भेष ( कनिक्रदत्‌ ) गजि 


इए (ओषधीषु ) वृक्ष वनस्यतियेभे (गर्भं रेतः ) गर्भको स्थापित करवाल (दधाति ) स्थापित करता 
है, उत्त ( तवसं प्रजन्यं ) बलवान्‌ मेयकौ, हे मतुष्य । वू ( अच्छ वद ) अच्छी तष स्ति कर । ( आभिः 
गीभिः स्ति) इन बाधयते स्तुति कर ओर (नमसा विवास ) गम्रापर्वक उसका गुणगान कर॒ ॥९॥ 

[६९३] ( यत्‌) जव (पर्जन्यः ) मेष ( वृक्षान्‌ विहन्ति) वुरभोको काटता रै, (रक्षघः हन्ति ) रकष्तौको 
मारत है, इतके ( महावधात्‌.) भयंकर ग्हारसे ( विश्वं भुवनं विभाय ) सारा विश्च डरता दै । यह भेष (स्तनयन्‌ ) 
गजे हर्‌ ( दुष्कृतः हन्ति ) दुष्ट जनोकौ मारवा ई, ( उत ) तथा (वृष्ण्यावतः ) जलकी वषा कसते हुए ( अनागाः 
षते ) निरपरधिरयोकौ रशा केकी इच्छा करो है ॥२॥ 

(६९४ ] (यत्‌ पर्जन्यः ) जव मेघ ( नभः वर्ष्यं कृणुते ) आकाशको दषिनय कर देता है, तब पर्जन्य (रथी 
कशया अश्वान्‌ अभि्षिपन्‌ इव ) भिस प्रका एक री चावुकरे धोक शप्र चलाता है, उसौ तरह (दूतान्‌ 
वर्धयन्‌ ) शीघ्री गिलेवालौ जलघारा्ओंको ( आविः कृणुते) प्रकट काता है । इसकी ( स्तनथाः) गर्जाय ( सिंहस्य ) 
सिक गर्जना र समान (दूरात्‌ उत्‌ ईते) दूरे कौ सुनाई देत है ॥२॥ 

[ ६९५] ( यत्‌) जन (पर्जन्यः) मेव (रेतसा ) वौ्यते सम्पन्न होक ( पृथिवी अवति ) पृथिवीकौ तरफ 
जाता हे, तव ( वाताः प्र वान्ति ) वागु बहने लगता है, ( विद्युतः पतयन्ति ) विजलियां कटकने या गिन लगती 
रै, (उत) ओर ( ओषधीः जिहते ) यृषवनस्पति आदि जल यीने लगते है ओर (स्वः पिन्वते ) आकाश पुष होन 
लगता है । (रा ) यह पृथवौ ( विश्वस्मै भुवनाय ) संपूणं संसाएकं हितके लिए ( जायते ) युष हे जाती है ॥५॥ 


भावार्थ- आकारसे बरसगवाला जल पेष वीर्वके समान है । थे जलरूपी वीरय वृक्ष दनसपतियोमं पडकर उदं फल 
'फूलको उत्पल करनैम समर्थं बनाते टै 1 ये फल पूल मानों मेष दारा वृक्षादियोमे स्थापित किए गष गभं ही है, जो कालान्तर 
इस वृक्ादरकोके ढा प्रगूत किप्‌ जते है ॥६॥ 

जब गाद गर्ते दै, तच उनमेसे बिगसी ककती है, जो वृक्ष पर गिरकर उन गला डातती है, क्सोको भी मार 
देती ६ । विजसौ जम ककती है, य वादं जव गति है तव सार वश्च भयस कपे लगता है । भेष अपने जलसे सबका 
पोषण कते है ॥२॥ 

जव पर्नयसे अकाश ् जन्‌ तब वरणव् जलधाये उ त रीटतपूर्क बहती ह जिय सिके दवा तुके 
मे जने प धे दौढते हे । गजति हृष्‌ ादलोगो गर दूरे सुनाई देती है कि जैसे को सह गरन रहा तो ।.३॥ 

जव मेवकौ जलाय पृथिवी प गिन लगतौ है तव हवा बहे लग ह मिजलियां कके लगती ह । वषाद जल भोक्‌ 
पष्ट ज दै ओर मूमि सारे संसारके कलथाभके लिए कट हो जाती है । इस म॑ रक्तक वंन परेदणीय ई ॥॥ 


सूक्त ८३] ऋग्देदका सुबोध भाष्य (३९७) 
६९६ अस्य॑ ते पथिक नंनंभीति यपं धरे श्रग्ज्जधतेति । 


यस्व च ओवगीिस्पाः स नः पन्यं मडि इम यच्छ ५५॥ 
६९७ दो नों पृष्टं गरवो दरीं प्र पिन्वत वृष्णो अश्र बार; । 

भवरत स्ठनपित्लनेत्न पो निंि्सुरः पिता न॑ः ॥६॥ 
६९८ अमि ज्न्द स्तनथ गेम घौ उवुन्ववा षर दौवा रथेन । 

षिसु कषे विषितं न्यं पमा मंबन्ततों पिषादाः ॥७॥ 
६९९ पदान्तं शोधन! नि विं स्यन्द॑न्तां करय नििवाः पुरस्ता । 

भृदेन यर एरिर व्युन्धि मु्रपाणं भैवतवथ्यास्य॑। ॥८॥ 


अरथं- [६९६ ] (चस्य ब्रते) जिस मेवके कर्मके कारण ( पृथिवी नद्रमीति ) पृथ्वौ वहुत उप्जाऊ हेती 
दै, ( यस्य वते ) जिरके कर्मके कारण ( शफचत्‌ ) सभौ ए णौ ( जरीति ) पुष्ट हेते दै, ( यस्य व्रते ) निसके 
कर्मके करण { ओषधिः ) वृश्च वनस्मतियां (विश्वरूपाः ) "नारूप धारण करती है, हे ( पर्जन्य ) चेव ! (सः) 
जह तू (नः प्रहि शर्म घच्छ) ठमें बहुत सुख दे ॥५॥ 

[६९७] हे (मरुतः) मस्त्‌ गणो । तुम (नः) हमरे लिए ( दिवः वृष्ट ररीध्वं ) द्युलोके वर्षा पदान 
करो । (-चृष्णः अश्वस्य धाराः ) वर्षणशील मेधकी जलघधाराये हमे (प्र पिन्वत) पुष्ट कर । हे मेष ! (अनेन 
स्तनयित्नुना ) इस गजनैवाले मेषके साथ ( अरवा आ इहि ) दारी तरफ आ ( अपः निर्षिन्‌ } जलजो सीचते 
इए (असुरः ) प्राणोको देनेवाला वह मेव ( नः पिताः) हमारा एलन करनेवाला है ॥६॥ 

(६९८ ] रे पर्जन्य ! रू ( अभि क्रन्द) गग, ( स्तनय ) गरज जौर (गर्भं आ धा) वृकषोमे गभ स्थापित 
कर, तथा (उदन्वता रथेन ) जलरूपी स्थे ( परिदीय ) चात ओर भ्रमण कर । ( विषितं इति ) जलसे पूर्ण 
्डेको (नि अचं ) नीचे मुखवाला कर तथा (सु कर्ष ) उत्तम तोतिसे खाली कः, तकि (उतः निपादाः ) 
ऊंचे ओर तीचे प्रदेहा ( समाः ) बरावर सो जाये ॥७॥ 

[६९९] हे पर्जन्य ! तू अपने जलरूपी ( महान्तं कोशं ) महान्‌ खजानेको (उदच ) खुला कर ओर (नि 
षिच ) नौयेकी ओर गहा, तकि ( विषिताः कुल्याः ) जलसे भरी हई नदिया ( पुरस्तात्‌ स्यन्दन्त ) प्व दिशाकी 
ओर वह । तू ( घृतेन ) जलसे ( द्यावापृथिवी वि उन्थ ) बुलोक ओर पृथ्वीलोकको भर दे, ताकि (अष्न्याभ्यः ) 
गायके लिए ( सुप्रपाणं भवतु ) उत्तम पान मिले ॥८॥ 


भावार्थ इती मेपकमै कृप परिव उपजाड वनतं ३, पृिषीसेउतमन पदार्ोको खाकर प्राण गु हेते है, बकच वस्यति 
आदि भरी मेषके कारण वृद्धिको परा होते है ओर अनेकरूप धारण कते है ॥५॥ 

जन चायु आक्रशसे पानी यरसात्े ह तव मेषकी जलधारा सवको गुट कर्ती है । गर्जनवाले नेष जल वरसाते है 
ओर ते जल भलुष्योको प्रा देते है, इसलिए ये भेष पारा पालन करनेवाले है ॥६॥ 

दे मेष तू गगा आर गरज, फिर जलके र पर बैटकर चारो रर भूम, तथा जल मरसाकर सव तरफ़ इवना पानी 
भ्रदे कि ऊंची ओर नीच जगहे फरक हौ न रहे ॥७॥ 

है प्न्य । तू अपने जलरूपी महन्‌ खानक सुला कर भौर उसे नौचेको भोर बहा । जले भरौ नदि भूर दिशाकी 
ओर से । तू नलसे सब स्थनोको भ दे तार गाय आदि सभी पराणिवोकं लि्‌ पीनका पानौ भरपूर मामे मिले ॥८॥ 


(३१८) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


७०० त पूज्य इनिक्रदत्‌ स्तनयन्‌ हि दुष्क; । 


भरतीदं विश्वं मोदते यद्‌ किं च॑ ए्थिष्पामि ॥९॥ 
७०१ अरवीद्‌ ९ गृपाया-ऽकुषीबान्पतयैतवा ६ । 
अरजीजन्‌ ओप मोजिनाय कमुत ्रजञाम्योऽविदो मनीषां ॥ १०॥ 
[८४ | 


[ऋषिः- मोमोऽनिः । देवता- ष्थिवी । छन्दः- अबुष्डप्‌ । 
७०२. बङित्था पैतानां सिदे भमि पृथिवि। 


श्र या भून परवस्वति महवा जिनोषि मिनि ॥१॥ 
७०३ स्तोम।सप्त्वा परिवारिणि भतिं शेमन्दक्तुमिः । 
भ्रा वाजं नहष॑न्ते पेरमस्प॑स्पसनि १९॥ 


अर्थ- [ ७००] हे ( पर्जन्य) पर्जन्य ! (यत्‌ ) जब तू ( कनिक्रदत्‌ स्तनयत्‌ ) गडगडाते हुए ओर गर्गते 
हए (दुष्कृतः हसि) दु्रैकौ मारता है, त्व ( चत्‌ किंच पंथिव्यां अधि) जो भो कुक एृथ्वौ पर है, (इवं विशव ) 
वह सव (प्रति मोदते) प्रसन्न द नावा दै ॥९॥ 

[७०१ ] हे पर्जन्य ¦ तू ( अवर्षी; ) बहुत दरस चक, (उत्‌) अव ( वर्षं सु गृभाय ) अपन बरसात 
सौरे खीच ते, तूने ( धन्वानि ) मर्स्थलके प्रदरो ( अति एतवै अकः) वहु वहने योग्य वना दिया है । 
त्ने (कं भोजनाय ) सुखपू्वक भरोनके लिए ( ओषधीः अजीजनः ) ओषधी वनस्पति्ेोकौ उतपन्न किया है । 
(उत ) ओर (प्रनाभ्यः मनीमां अविदः) प्रनाओसे स्ति भ प्राप कौ दै ॥९०॥ 

[८४1 

[७०२ ] दे (प्रवत्वति महिनि पृथिवि ) रट गुणो बाली तथा महतताते सम्पन्न पृथिवी ! ( या ) जे तू ( भूमि 
महवा जिनोषि) प्राणि्योको अपनी महिमासे दृत कती है. बह त्‌ ( बट्‌ इत्था ) निशयसे इस प्रकार ( पर्वतानां 
चिदं विभि) पर्वे समूहको धरण करती है ॥१॥ 

[७०३] दे (विचारिणि ) अनेक तरहसे विचरण करनेवाली ( अर्जुनि ) तेजोयर भूमे ! (वा त्वं) जो 
तू (चाज न ) घोडेके समान (हेषन्त ) ब्द करोनाले ८ पेतं ) मेषको (प्र अस्यसि ) रहण करती है, उस (त्वा ) 
तेरी ( स्तोमासः ) स्तोतागण ( अक्तुभिः ) स्तत्रेसे (प्रति स्तो भनि ) स्तुति कते है ॥२॥ 


-भावार्थ- हे पर्जन्य ! जन दू गनत षुभ। अकाल आदि दुष्ट त्त्वोको मारता है, त जो कुच भी पृथ्वौ पर है, यह 
सव प्रसन्न हो जता है ॥९॥ 

हे भेष ! यू. बह वर चुका, तेरे बप्ोके कारण मस््थले भो जलपराह बने शुर दो ग दै, मुखपूर्वक भोजन 
करनैके लिए धन्यादि भी कत्त हो गए है, विदवानेनि तेरी स्तुति भी की है, इसलिए तू अपनी बरसा समेट ले ॥६०॥ 

यह प्र गरणेनाली तथा महिमासे सतर पथिवौ परणिरयोको अपनी महिमाघे तृप्त करती है, ठथा अपे ऊपर पर्वतेको 
पारण करती है ॥६॥ 

यह भूमि गडगडते हए घस उल ग्रहण करतो है, इस करण वह उपजाक बनती है, ओर तव सभो त्ते दर 
भूमि की पूजा करते है ॥२॥ 


सूक्त ८४-८५ ] ऋग्वेदका सुबोध भाष्य (३९१). 


७०४ दषा चिद्‌ बा वनस्पतीन्‌ शमषा दर्पो । 
यद्‌ तें अग्र्यं विदुर दिवो भैन्िकयः ॥३॥ 


[1 
[ करषिः- भौमोऽधिः ८ न ! छनस्वः- भिष्डुष्‌ 
७०५ म सुप्रजं दंडी गभीरं अदय परं बषाय भुवाय । 


वि यो जधान कमि चरो पषिवीं बरषोय ॥१॥ 
७०६ वमै¶ ज्य नरि ततान्‌ वाजमस् पयं इ्निपं९ । 

हतु कतुं वगो अप्सव दिवि ध्यदधात्‌ घोमणदरौ ५२॥ 
७०७ -नीर्षनदारं वरेण कवन्धं संपत रोदंघी अन्ताम्‌ । 

केन विश्य मनस्य राज्ञा यदं न वृषि्नतति भूम॑ ॥ १॥ 


अथ॑- [७०४] हे भूमे ! ( चत्‌) जव ( ते ) तेः ऊपर ( दिवः अभ्रस्य ) गुलोकमे स्थित मेषसे (विद्युतः 
यृष्ठयः ) विजलौमे प्रेरित वस्सत गिरती है, तब (या) जो तृ ( हढहा चित्‌ क्ष्मया ) अपने ठ सामर्थ्यं जौर 
(ओजसा ) बलते ( वनस्पतीन्‌ द्धि ) वृक्ष वनस्पतर्योको धारण कसती है ॥३॥ 

(८५1 

[७०५] ( शमिता चमं इव ) जैसे कोई व्यघ्र चर्मके लिए पञुओंको मारता है उसी तरह (यः ) जिसने 
(सूर्ाय उपस्तिरे) सूयक व्रण कलेके लिट ( पृथिवी जघान ) विस्तृत ्युलोकको ओर अधिक विस्तृत किया, 
उष ( सरा श्रुताय वरुणाय ) अत्यन्त तेजस्वी प्रसिद्ध वर्णकं लिए ( चू गभीरं शरियं ब्रह्म) विस्तृत, भोर 
ओर प्रिय लगेवाली सतुति ( अर्च) कए ॥१॥ 

[७०९ ] (वरुणः) वरणे ( वनेषु) भेम { अन्तरिक्ष) अनतरिल्मौ सनुद्रको (यि ततान ) विस्तृत 
किवा, ( अर्वत्सु वाजं ) घोडोपिं बलको स्थापित किया, ( अस््रियासु पयः ) गायमि दू रखा । ( त्सु क्रतु) 
वयभ कर्म करकौ राति दी (अप्सु अग्नि ) ज्लोम अग्नि स्थापित की, ( दिवि सूर्यं अदधात्‌ ) दयुलोके 
सूर्यको स्थापित किया ओर ( अद्रौ सोमं ) पर्वत पर सोमको उगाया ॥२॥ 

[७०७] ( वरुणः) वरुण देवे (रोदसी अन्तरिक्षं) घु, पृथ्वौ ओर अन्तरिक्षके हितके लिए ( कबन्धं ) 
मेवको ( नीचीनवारं ) नीचेकी ओर उसका सुख कके (प्र ससर्ज ) गुक्त कर दिया । (तेन ) उस वृति ( विश्वस्य 
भवनस्य राजा ) सभी भूवरनोका स्वामो चह वरु ( वृष्टिं यवं न ) बरसात जिस तह घान्यको पुष्ट करतौ है, 
उपरी तरह ( भूप व्युनत्ति ) भूमिको उपजा जनाता है ॥३॥ 


भावार्थ हे भूते । जल द्युलोकरे यर्सात गिपती है, तव तेर साम्य ओर बल अत्यथिक नर जारा है, तब वृ वृक्षोको 
धार करोमे समर्थ हो जाती है ॥३॥ 

इस वरुण देवो सूर्ये चलनेकं लिए विस्त चयलोकको ओर अधिक विस्तृत किया । इसलिए यह बरुण अत्यन्त स्तुत है ॥१॥ 

वरुण देवन मेधो जलका समुद भय, घोढेमि शक्ति रख, गायोमे दूष रखा, दयम कर्मशकति दी, जसोमि भौ अगन 
स्थापित कौ, लोक अर्थात्‌ अथर सूर्यं स्थापित किय, ओर प॑ चसे कठोर स्थान पर सोम जैरे कोमल पदार्थको उाया, 
ते से आथर्यजनक काम इस वरण देवने किण ॥२॥ 

सभी भृवरनोके राजा इष बरुणने मेघरूपी वर्तनके भुहको नौचेकौ ओर कर दिया, निस करण उस मेषे भरा भा 
ख कर रा जल पृष्व पर गिर पडा । स दृते भूति तो पुट हही हुई भर ु'जैर अत्िकषका भो हित दुमा ॥३॥ 


(३२०) ऋ्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


७०८ उनति भूमिं पृथिवीमुत च॒ यदा दुब वहग बटयादिर्‌ । 


समेणं बसत्‌ पवा -सतविकीन्तैः भथगन्त षीरा। ॥ ४॥ 
७०९ हम्‌ प्वुरसय श्रवस्यं॑ मरही पावा वरुणस्य प्र वोचम्‌ । 

मानैनेव तस्थिरवो अन्हति वि यो ग्रमे विवी येण ॥५॥ 
७१० मू च॒ इषितम्य मायां म देवस्य नकिरा द॑बर 

एषं यदुद्ान एणन्त्नी --रासिभनतीपवन॑म। समुद्रम्‌ ॥६॥ 
७११ अद्ये बय श्वा तायं वु सुमि अरं ज । 

बेधा निष्वं वर्णार॑णं वा - यत्‌ सीमामभकृमा शिभयस्तत्‌ ॥ ७॥ 


अर्म [५७०८] (यदा } चब ( वरुणः ) नरूण (दुग्धं वष्टि) जल वसाना चाहत है, (आत्‌ इत्‌) द्र त्तज त्न ्= त्ज ज् जल जवन चत इ (त्‌ इतः जक 
जद री वह ( भूमि पुथिवी उत दां ) भूमि, वषत अनति भै धरलोको ( उत्ति ) जलमे सच देत च । 
उभी (पवंतासः) सर्वत ( अभ्रेण सं चसत ) मेवमे आच्छादित हो जते है ओद्‌ तव ( तविषीयन्तः तीराः) 
लवान्‌ वोर मद्गण (श्रथयन्त ) भेषोको शिधिल कर देते ठै 1४॥ 

[७०९] (चः) जिम वलणने ( अन्तरिक्षे तस्थिवान्‌ ) ऽन्तरिक्षे रहकर हौ ( मानेन इव ) दण्डके समान 
(सूर्येण पृथिवी ममे > सूक घना पृध्वीको माषा, उत ( आसुरस्य श्रुतस्य वरुणस्य  प्रणदात परसिद्ध व्णकौ 
(इयां मही मायां) इप वड मेभाकौ भै (प्र वोचं) पशसा करता हूं ॥५॥ 

[७१०] (षत्‌ ) जिस कारग ( एनीः आर्िचन्तीः अवनयः ) प्रवाहवाली, पृध्वीको सीचनेवालौ नदियां 
(उदूना ) अपने ज्लसे ( एकं समुद्र न पृणन्ति) एक समुदको भौ न्दी भर पार्त, अतः ( कवितपस्य देवस्य ) 
अल््त बानी वरूण देवके (मां महौ मायां ) इस बौ माय को (नकिः नु आ दधर्ष) आज तक कोई 
नष्ट नही कर्‌ स॒का ॥६॥ 

[ ७११] हे ( वरुण वरुण ) वरीय वरुण देव । ( अर्यम्यं ) ब्रेष्ठ सन्जन पुरुषके प्रति (मितं) मित्रके 
अति (सखायं सा ) अया आपन रहायकके प्रति (सदं इत्‌ भ्रातरं बा ) आधव सदा भाईके समा वयर 
केवले (नित्यं वेशं वा ) अथवा सदा समीप रहमैवाले ( अरणं वा ) अथवा अपने प्रति (यत्‌) यदि 
कर ॥७॥ 
नेता र, भिक समान दितिकारी, तथः 


हमत (सी आगः चकम ) कोई अपराध क्कि हा, तो ( तत्‌) उस ॐपगधमे इमे (शिश्रथः) 


१ अर्यम्यः, मित्रूय, सखायः, सदं इत्‌ भ्रातरः, अरणः 
भाईके समान प्रय करनेवाला हो । 
२ सी आगः चकम तत्‌ शिश्रथः- रते नता प्रति वदि हम 


अपरा कर, तौ उस पापस हय मुके । 


भावार्थ - जय वरण वृष्टि कएना चाहता है, तव मेष पर्वतो पर छ जति है, वाये दहने लगती है जोर उा हवाभंसे 
शित कर भेम बरस जते दै, डम बरसे थ्वी, अन्तरि ओर दरलेक गौले हो जते हं ॥५॥ 

जि बरुयने अनार हकर सूर्मी मानदणडसे इष पथ्वीको मप सिय, उच प्राणदाता प्रसिद्ध वरुगकौ इस बड 
मेधाकौ प्रशा करतौ चहिए ॥५॥ 

यह वरुण देवको माया कि इतनी सारौ नदियां हमेशा बहती रहती है ओः प्रतिदिन अपरिमित जल समद्र उंडेलतौ 
री ह षट इतनी सतो नदिय मिलकर भी एक समो नही भर पतौ । यह वरुणकी माया बडो अद्भुत है दलप इस 
बर्गकौ मागा आन तक को$ पाए न पा सका ॥६॥ 

ह बरुण देव \ सज्जन प, मिव, सहयक, भाई, पदो तथा अस नेतके प्रि हम पत भप चवा हे, ने 
उत भपएधते हये गुक कर ॥५॥ 


सूक्त ८६1 ऋखग्ेदका सुबो भाष्य (३२१) 


७१९ हि्वासो द्‌ रिपुम ीनि यद्वा दा सुत्वशृत यम चि । 
मत्र स वि प्यं शजियिरेवं देकाऽधां ते समाप बरव प्रासं; ॥<८॥ 
[८६] 
[ कषि- जौमोऽिः 1 देवता- इन्द्रानी । छन्दः- भजुष्डुष्‌, ६ वियद्एषा ] 
७१६ श्री यमव॑य उभा वरजिषु मत्ष्‌ । 


च्छा चिद्‌ ्भैदति यञ्ा बाणीरिव तिद ॥१॥ 
७१४ षा पूत॑नामु दष्रा या वाषु अवार । 
था पच णीती स्राती ता वाम ॥३॥ 


अर्थ- [७९२] (कितवासः दिवि न) जिस तरह सुरी सुवेमे एक दूसरे पर दोषागेपण क्ते द सौ 
प्रकार हम पर शरी लोगेन ( यत्‌ रिरिपुः ) जो मिथ्या दोषरोपण किया हो, ( वा ) अथवा ( यत्‌ सत्यं ) जो सचमुच 
हमने अपराध किया हो, (उत ) भौर (यत्‌ न विद्म ) जिस अपराधो हम न जाते हे, ठे ( वरूण देव ) 
अरुण देष ! ( शिधिगा इव ) बन्धनेोको शिथिल कालेके समान (त्त घां वि ष्य ) उन सारे अपराधेसि हमे 
मुकु कः, (अथ ) ताकि हम (ते प्रियासः स्याम) तेरे प्रिय वने रहं ॥८॥ 

९ यत्‌ रिरिपुः यत्‌ सत्यं, यत्‌ न विद्य ता सर्वा वि ष्य जो दप पर मिथ्या दोषारोपण किया गया हो, अथव 
जो अपराध हमने सचमुच किवा हो, अवा जो अप्राध हमने अनजानेमे कर दिया हो, उमरे हे मुक्त कर। 
२ ते प्रियासः स्याम- हम कर्ण देवके श्रिय वने हं । 
[८६] 

[७१३] हे ( इन्द्राग्नी ) इनदर ओर अग्न ! ( उपा ) तुम देनो ( वाजेषु ) संग्रामम ( वं मर्त अथः) जिस 
मतुष्यकी रक्षा करते हो, (सः ) बह (त्रितः खाणीः इव ) ज्ञानी जिस प्रकार वाणीका ममं समद लेता दै, उसी 
प्रकार ( इहा ध्ुप्ना चित्‌) दढ ओर तेजस्वी होने पर भी शुकी सेनाको ( भेदति ) छिन भरल कर देत है ॥९॥ 

९ वाजेषु यं अवथः सः दृल्हा श्ुम्ना चित्‌ भेदति- संग्रमोये इन्र ओर अग्नि जिसकी रक्षा करौ 
है, बह मतुष्य दढ ओर तेजस्तौ होने र भौ शेनाको छिन भिल कर देवा है । 

[७९४] (या) जो इदानी (पृतनासु दुस्तरा) युधिं अपराजेय है, ( या ) जो इन्दर ओर भग्न ( वाजेषु 
श्रवाय्या) येमे पूज्य हे, ( या) लो इद्र ओर अग्नि (पंच चर्षणीभिः ) पांच तर्के मतु दरा वन्दनीय 
दै, (ता इनरगनी हवामहे ) उन इनदर ओर अग्नो सप बुलाते है ॥२॥ ध 


भावार्थ- हे वरुण ! किसने हम पर यो ही मिथ्या देषारोपण किया दे, अथवा हमने सचमुच हौ कोई अपराध कर्‌ 
आला ले, अयया अनजाने से हमसे कोई अपथ या पाप हो गया हो, उस आपराथ या पापस स्म मुक कर, ताकि ठम 
तेरे परि भक्त बनकर रहं ॥८॥ 

संगमन ये इन्र ओर अग्न भिस मुष्कौ रका करते दै, बद इतना रछिशाली हो नाता है कि उसके शुकी सेना 
चे कितनी भी दढ ओर ठेजत्वी हे, उते वह मनुष्य छितर भित्र कर देता हे ॥९॥ 

जो इन्र भर अग्नि संप्रा अपरजेय है, जो यर्म स्तुत्य है, जिन इनदर ओर अग्निम गरग्ण, तनि, वैश्य, 
ओर निषाद ये पाच प्रकारके लोग स्तुति कसते है, उन हौ हम बुलाते है ॥२॥ 

४१ (के, युवो, भा. म, ५) 


(इर) -ऋम्वेदका सूनो भाष्य [मंडल ५ 


७१५ तरोरिदभरगच्छमै- सतिम दियुन्मधोनोः । 


भति हुणा गभस्तयो गेव ववष एदे ॥३॥ 
७९६ ता बम्षि रथाना-बिन्दराप्ी हदे । 

पीं दुर राध॑सो विदां भिष्मा ॥४॥ 
७१७ वा दषनानु यून _ भको वातरदभां । 

जह्वा चिद्‌ पो दुपे-ैव वुवाववैवे 1॥५॥ 
७१८ पदेदरपीभ्यामहपि हव्यं शूष्यं पृतं न पूतमतरिभि। । 

ता सूरिषु गों शहद रयि गुणत दिशत मिषं पूणस दिवम्‌ ॥६॥ 


अर्थ- [७१५] ( तयोः मघोनोः ) उन रेथयसाती इन्र ओर अनिके ( गभस्त्योः ) द्म ( तिग्मा दिद्युत्‌ ) 
तीक व्र रहता £, इसलिए उ दोक {इदं शवः अमवत्‌) यद बल शुका विनाशक 8 । वे दोनो देव 
(गवां ) गर्यो प्रस केके लिए तथा (वुत्) वषरको मरके लिए ( णा ) रथस प्रति आ ईषते ) रदुर्ओंकी 
ओर जते है ॥३॥ 

[७९६] हे (इद्र) इन्र ओ? अनन ! (तुरस्य राधसः पती ) पररणा देवाले देशय स्वानी ( विद्वांसा ) 
विदन्‌ ( गिवंणस्तमा ) आयन्त पूज्य ( ता बां ) उन दुम देवको ( पथानां एषे ) एके युद्धे इम ( हवामहे) 
बलति दै ॥५॥ 

[७१७] (मर्ताय अनुदयून्‌ वृधन्तौ ) मतु्यको प्रित बदानेवाले ( ता देलौ ) वे दोन देव (अदभा ) 
अहिपनौय है, मै (अन्ता चित्‌ देवौ ) अतयन वोप न देवे ( अर्वति) योकौ पराके तिर्‌ ( अंशा इव) 
सोमरसके समानं (पुरः दधे ) ससे आगे स्थापित करता हू ॥५॥ 

[७९८] (एव ) इय प्रकार भेन ( शूष्यं) बलदायक (धृतं न ) घीके समान तेजसौ ( अद्रिभिः पूतं) 
पत्थरसे कट ओर निोड कः पवतर किए्‌ गए (हव्य) हिक (इन्दगनीभ्यां हवि ) इन्र ओर जनिन लिए 
सरम किया है । (ता ) वे दोन दे (सूरिषु गृणत्सु) षिन स्ततारभोको (श्रवः वृहि ) यश ओर महान्‌ 
धन, (दिधृतं) प्रदान करं । ( गृणत्सु इषं दितं) स्तेताओंको अन प्रदान कर ॥६॥ 


वार्थ ेधर्यशाली इनदर ओर अग्नि इ दोनो देवोके हाय तीक वन् हने के कारण इनका वल अपरलेय है 
ये दोन देव कू्को मरफर गार्पको आस करको लि्‌ एथ पर यैडकर शुकी तरफ जते द ॥३॥ 

प इन्र ओर अग! तुम दोन परण देगेवाले रश्यो स्वामी, विद्वान्‌ ओर जलन पूरय त । उन तुन दोक हग 
सोके सुमे अपनी रशा के लिष दुलत है ॥५॥ 

य वोत देव मनु्यलोप्रति दिल बद रहौ ह, उने बलक को प्रतिकार नश कट सकता । इलि जिम एका यक्षम 
सोमक सदमे आगे स्थापि किया जत दै, उसी प्रका! ‡ भ इन दोनो देवको अपा नेता वाब ॥५॥ 

वैन इल इन्र जर अग्नो बलवारक तेजस्वी ओर पित्र हि दी हे, अतः वे भ मुच जै वद्र स्तताको घन, 
अन्न ओर यश प्रदान कं ॥६॥ 


सूक्त ८७] ऋग्वेदका सुबोध भाव्य (२२३) 


८७ 
[ वि~ एवयामस्वातेयः । देवरा तः 3 छष्वः- भतिजगती 1 1 

७१९ भरो मुर पतयो यन्तु विषथव्रे मरे मिवा पवयाम््॑‌ । 

मर श्रपीय परय॑तयते एसाद्यै एर मन्ददिष्य पनि्रगय श्वरे ॥१॥ 
७१० प्रये जाता सूहिनाये चतु घयं प्र प्िधनां वतै एडयाभर्व्‌ । 

कत्वा तद्‌ बो महतो नाणे प्व दाना मक्षा वदश-मप्रतो न्वः ॥५२॥ 
७२१ श्ये दिवो बहतः पुर गित सुनः सुम पववाम॑हद्‌ । 

न बेशामिरींसुषस्यु शभ अय्‌) न स्वियुरेः भर स्यन्द्रासो धुनीनाम्‌ ॥ ३॥ 


[८७1 

अर्थ- {७९९ ] (एवयामरुत्‌ ) मर्तोके उतुकरण कानेवाले ऋषिकी (गिरि-जाः) वाणीम निकले हुए 
(मतयः) विचार एवं काव्यम श्लोक (वः ) दुमे ( परुत्‌-वते ) मसते गुर ( महे विष्णवे ) बडे व्यापक 
देवके पात (प्र यन्तु) पहवे । तुम्हरे (प्र-यज्यवे ) अत्न पूजनीय, ( सुखादये ) अच्छे कडे, वलय धारण 
करदे, ( तवसे ) वलवान्‌ ( भ्दत्‌- इष्टये) अच्छी आका करेवाले, { शुनित्रताय ) तुको हटा देगेका त्रत 
सेनेहे ( शवसे ) वैगर्वक जनेवालो ( शर्धाय ) बलके लिए द तुमरे विचार एवं काचयप्रनाह ( प्र-यनतु) प्रवित 
तं ॥९॥ 

[७२० ] (ये ) जो अपनो निजौ ( महिना ) हत््से ८ प जाता; ) प्रकर हृद (ये च) जौर सो (नु ) सचमुच 
(स्वयं विद्मना ) पनी निज विद्यसे (प्र) प्रसिद्ध हए. न वौरोका ( एवयामरुत्‌ ज्ुवत ) एवयामरुत इषि वर्णन 
करता है । हे (मरूतः) बीर मण्नो ! ( वः तत्‌ शावः) दुर वहु बत ( करत्वा ) कृतस युक छेके कारण (न 
आ-धृ ) पराभूत गही हय सकता, ( एषां तत्‌) पसे हुम वीरको वह बल ( दाना ) दने { महा ) तथा मह्त्वसे 
युक्त है । हुम सो (अद्रयः न) पर्वतेके समान (अ-ृषटासः) किसीसे परस्त न हेनेवाले हो ॥२॥ 

{७२१ 1८ सु-शुकवानः ) अत्यन्त तेजस्वी तथा ( सुभ्वः ) उत्तम कसे रहर ( ये ) जो वीर बृहताः ) विशल 
(विवः) अन्तरिक्षे से जते समय जनतकौ की हई स्ततियो ८ प्र शृण्विरे ) सुनते है, उनतौ हौ ( एवयामरुत्‌ गिरा ) 
एवयामल्त्‌ कथि अपनी वाणी हा स्तुति क्ता है । (चेषां सधस्थे) जिनके प्रदेशमे उनके ( इरी ) प्रकी रैसियतसे 
उनपर (न आ ईष) कोई भो प्रभुत्व नही प्रस्थपित करता है, वे ( अग्नयः न 9 अगवि तुल्य ( स्व -विद्युतः ) स्वयंप्रकाश 
सौर (भनी गर्जना कह शदृभको भौ (प्र ्य्रासः ) अत्यन्त विकम्पित कर ालनेवाले है ॥३॥ 


शरावारथ- कि सर्वव्यापक ईषवो समबनध भवार कते है, उस स्तोका गायन करते है ओर उनकी प्रतिषा-शक्ति 
पदमात्माकी ओर मु कात है । उसी प्रकार, बल बढाकर शतको मरिायेट कसनेक गुरतं काय॑की ओर भी उनकी मनोवृत्ति 
सुक जाये ॥९॥ 

वमी निशा एवं महता अपताथार कोटिकी है । मतरा बल इतवा विशाल है कि, कोई तहं पदद्लितर रथा पराभूत 
या परास्त नौ कर सका । दमहारा दान भी चहुत मढा है ओौर जैल पर्व अपनी जगह स्थिर रहा कता है वैसे ही त्म 
भधर भौ करीं रहते हो, उर भल ही दुश्मा भीषण हमला कर, लेकिन तुम अपने स्थानपर अचलः अल ठथा अदधिग 
रह्क उसे हदा देते चे ॥२॥ 

ये वीर्‌ तेजस्वौ तथा अच्छा आचरण रछनेवाते ह । े स्वयं शासित है, इन प्र अन्य किसी प्रभुता नष प्रस्थापितः 
है । ये स्वयंप्रकाशी हते हुए गएजनेवाले बडे बडे वीर दुशनको भी भयथीत कर देते दै, जिससे वे कोपने लगते है ॥३॥ 


(३२४) ऋग्वेदका सुबोध भाष्य [मंडल ५ 


७२२ स च॑क्रमे महतो निशरकरमः संमानस्ाद्‌ सरस एवपाम॑रद्‌ । 

यदाुक्त त्मना सादि ण्ुमि पवो विभ॑हो जिगाति शेषो तिः ॥ ४॥ 
७२३ स्वनो न मोऽम॑षान्‌ रज्‌ पृषा॑सेषो यपिस्तरिष षवषाभरत्‌ । 

येन सव्व कलव स्वरोविष्ः सारसा दिरण्यपा; लायुषासं इभ्मिणंः = ॥ ५॥ 
७२४ अणो बो महिमा दद्व सेषं खवोंऽवतवेवयाम॑त्‌ \ 

स्यादा दि परित सषि स्थन ते न॑ उरुप्यवा निदः श्चा नायः ॥ ६॥ 
७२५ वे श्रा सुमखा अप्यो यथा॒तमिषन्न। जचन्तेवमाम॑छत्‌ 

दीर्य पमे सच्‌ पावितं चेषमन्मष्वा गदः श्रषास्यदधतेनसाम्‌ ॥७॥ 


अर्थ. [७२२1] (यदा एवयामरुत्‌) अव अवयामस्त्‌ कष अपो ( स्नुभिः नृभिः ) वेगवान्‌ लोगोके साथ 
(त्मना ) स्वयं तौ (स्वात्‌ ) अपो निवसत्थनङ़े समीप (मभि अगुक्) अश्च जेलकर तैयार हआ, वब ( करुक्रमः 
सः) बडा भारी अकमग करेहार वह मुतेका संघ ( समानस्मात्‌ ) सबके लिए मान एमे ( सदसतः) अपने 
निवासस्यनसे ( नि; चक्रमे ) बाहर निकलत पडा ओर ( बि-महसः ) गिलक्षण तेजस्वी एवं (शे-वृधः) सुख 
वदनेबले वे बौर ( वि-स्परधसः) विना किसी सधि हर्त उपर ( जिगाति) आ पह ॥४॥ 
अम-वान्‌ ) दुहरा बलघान्‌ ( वृषा ) समर्थ, (त्वेषः ) तेजरवी, ( ययिः) वेगसे जनेहार 
एलं ( तविषः स्वनः) प्रभावशालो शब्द ( एवयामरुत्‌ न रेजयत्‌ ) एवयामर्त्‌ कषिको कंपितं या भयभीत न 
क } (येन ) जिसमे ( सहन्त: ) शुभो प्रतिकार कलेहरे ( स्वरोचिषः ) अपने तेजसे युक्त ( स्थाः-रशमानः ) 
स्यायी केन धरण कलेहरे, ( हिरण्ययाः ) सुवर्णालंकार यहननेवाले ( सु-आयुधासः ) अच्छे हथियार रखनेवाले 
तथा (इष्मिणः) अङ्गका संग्रह समौप रोवाले तुम पीर परगततिको सिए ( ऋञ्चत ) प्रमल करते से ॥५॥ 

[७२४] दे (वृद्ध-शवसः) प्रबल समरथ्ववान्‌ वीरो ! ( वः महिमा ) तुनहाण बडप्पन एच्मुच ( अपारः ) 
असीम एवं अमर्याद है । ठम ( तवेषं शवः ) तेजस्वी बल इस ( एवयामसत्‌ अवतु ) एववानरत्‌ क्षिका रक्षण 
के । शुका (प्रसितौ ) जारूम सेनेभर थी ( संदशि ) टप ही तुम (स्थातारः स्थन) स्थि रहते हो । ( अग्नयः 
न) अगनतृल्य ( शुशुबवांसः ) तेजस्वी (ते) से तुम (नः ) हमे (निदः उरुष्यत ) विन्दकते बचाओ ॥६॥ 

[ ७२५] (सुमखा ) उच्च कोटिके गल करनेवाले { अग्नयः चथा ) अग्नके समान ( तुविद्युपनाः) अति 
तेनस्वी (तै संद्रासः ) वे श्मको रलमेवाले वीर ( एवयामरुत्‌ अवन्तु) एवयामरत्‌ षिका संरक्षण करं । 
(दौर) विस्त रथा (पृथु) भ्य ( पाथिवं सद) भूंडलपरत निवास स्थान ऊनसीके कारण (पप्रथे ) वियात 
दो चका दै । ( अद्धुत-एनसां ) परहित रेसे ( येषां ) निन वौरोके ( अज्मेषु ) अकरमणोके सनय ( महः शर्घसि) 
बडे बडे बलं उनके साथ (आ) अते ठै ॥७॥ 


भावार्थ- जदं कष इन वीरो सुस्वामत केके लिष तयद हुमा, तव ये वीर उ अपने निासस्थलते जो सवके लिए 
समान या निकलकर स्वयं ही उसके समीप ऋ पे । ये बीए बडे ही तेजस्नौ एवं जताका सुख बढनिवाले चे ॥५॥ 

न सौरेण सिमा असोम ह ओर उको सामथ्ये करिका र्ण दत है । दुक चदा हो, तो वे समीप हो 
रे ३, इ्वतिए घ्र आकर जनताकौ मदद करते है । हमा इच्छ है कि भे वे निन्द से वाव ॥५॥ 

कुत प्ये स्ह, पः यह ऋषि उस गम्भीर ददाडरे भयभीत नही होल, क्योकि इसके साथ त॒म अच्छे शसं 
सेक सवक उततिके लिए स्ट र करते ते ॥६॥ 


सूक्त ८७] ऋग्वेदका सुखोध भाष्य (३२५) 


७९६ अदेवो नो मर्तो गाहमेद॑ंन भोका हवं जरि बयामंर्द्‌ । 

विष्णोः संमन्यवो युषोदनु॒सब्‌ रष्ो$ न दना षास सुः ॥ ८॥ 
७९७ भन्दा नो खं पहिया सुशमि शोत! हव॑मरष वयात्‌ । 
` ज्येष्ठो न पतामो स्योमनि पूयं स॑ परतस्‌; स्याचं दुषो निदः ॥ ९॥ 


॥ हति प्म मण्डलं समाम्तम्‌ ॥ 


अर्थं- [७२९६] हे ( मरुतः) वीर मर्तो ! (उदटिषः ) देष न केवले तुम वौरोके ( गातुं) काव्यको 
गाते समय ( नः आ इतन ) हमारे पास आओ । ( जरितुः एवयामरुत्‌ ) स्तुति करनेवाले एवयमरत्‌ ऋषिकी 
यह पाथना (श्रोत ) सुन लो ! हे ( स्रमन्यवः ) उत्साही नीरे ! तुम ( विष्णोः महः ) व्यापक देवकी शवियसे 
(युयोतन ) एकरूप बनो । टम (र्यः न ) रथम जोडने योग्य घोडे के समान (स्मत्‌ ) परशंसाके योग्य हो, 
अतः, ( दंसना ) अपने परकमसे-कर्मसे ( सतुतः दवेषांसि ) गु शुको (अप) दूर ह्यो ॥५॥ 

{७२७ 1 हे ( म्ञियाः ) पूजय वीरे ! ( सुशमि ) अच्छे शान दंगरो (नः यज्ञं ) हमरे यङ्क ओर ( गन्त ) आओ । 
(अ-रकषः ) अरक्षित रेते ( एवयामरुत्‌ ) एवयामरुत्‌ पिकी ( हवं ) यह ्रर्थन ( श्रोत ) सुनो । ( षि-ओमनि) विशेष 
कषण के कार्यम तम ( पर्वतासः न ) पाके त्य (ज्येष्ठास: ) त हो । (प्रचेतसः ) उत्कृष्ट कंगमे विचार करोेवाले 
ठम ( तस्य निदः ) उत निच्दकके लि्‌ ( बु-धर्तवः ) दर्थं अनेय (स्यात ) बनो ॥९॥ 


भावार्थ ये बोर अच्छे कम करवाते । ये करिका संप को ह । इन काएण ृषवौ पर विमन स्थन 
विद्यात हा दै । भ पपरहित लीए जव शुर हमला करे, तव इको जकः रषं वयक हुमा करतो ह ॥१॥ 

ठम वीरोके का्मगायन करे है उत वे आकर से परमातमको शकते युत कर अपने अपने अनवरत समसे समी 
सनो दूर कं ॥८॥ 

सौर यथम जावे जौर काव्मगान सुने । रा करते समय स्थः स्प परजाओकी रका करं । विवापूवक गिन्दकोो 
यकर शुनके लि स्वयं अजेय बननेकी को के ॥९॥ 


॥ पंचम मंडल समाप्त ॥ 


| 


ऋग्वेदका सुबोध-भाष्य 


चतुर्थं मण्डल 


सुभाषित 


१. देवस्य अध्यायाः धूतं शुचि तसं- (६) उत्तम 
गोपालकी गायक दू या मी पवित्र ओर त देनेवाला दै । 

२. धेनोः ंहना- (६) गायका दन भौ ऋ होता 
है। 

३. यज्ञबन्धुः मनुष्यः चेतयत्‌- (९) यच अर्थात्‌ 
संगठरके कर्मभि प्रेम कएेवाला ही गनुप्योको जात दे सकता 
है। 

४. वृषभस्य विपन्या प्रथमं शर्धः आर्त- (१२) दस 
बलवान्‌ आलिको सतुतसे मनुष्य सवोत्तम बल परा करता है । 

५. ऋतस्य योना- (६२) सत्यक स्थाने जाकर 
विगरजता है । 

६. धीधिः चकूपन्त ज्योतिः विदन्त - (९५) नो 
बियो वार अपने को सामर्थययुक्त वनाति है, वे ही ज्योति 
प्रात करो है। 

७.एषां तत्‌ अन्ये अभितः वि वोचन्‌ (१५) इनके 
उत वशका दूरे लोग सर्द गान के ई ¶ 

८.यः ते सिष्विदानः इध्मं आभरत्‌ मूर्धानं तपते, 
सयस्वतवान्‌ भुवः पायुः विश्वस्मात्‌ अघायतः उरप्य- 
(२६ जो इस अगिके लिए बहुत परशरम करके पीने 
-लथपय हो जपने सिरषर समिधा ढोकर लाता है, उत्ते वह 
अग्नि धनवान्‌ बनाता है ओर पापि्योसे चारौ ओरसे उसकी 
स्था करताहै। 

९. यः अपृत्ताय दाशत्‌ दुवः कृणवते राया न वि 
योषत्‌ अघायोः अंहः न परिवरत्‌- (२९) ओ ससल अमर 


अनिको हवि देता ओ इसकी सेमा करता है, वह की मौ 
निर्न ओर पापी नही हेता । 

१०.तवं बस्य मतस्य अस्वर जुजोष, स परीता इत्‌ 
असत्‌ - (३०) वह अग्नि जिस मलुष्यके य्तका सेवन करता 
द, वहं हयेशा आनन्दे ही रह्ता है । 

९९. मतान्‌ चिरि अचिति चिनवत्‌- (३१) यह 
अन मलषयेके पाप ओर पण्य पृथक्‌ पृथक्‌ कता है । 

१२. दिति रास्व अदिति रुष्य ~ (३१) ये 
दानशीलता दे ओर कंजूसीये हमरी रका कर । 

९३-यत्‌ देवानां जनिम आ अख्यत्‌, अर्यः उपरस्य 
आयोः वृधे- (३८) जो दोक जन्मका वर्णन करता है बह 
स्वमी अपे पुत्र ओ अन्य पुष्यके पालन पोषण समरथ 
हेब है। 

९४. ते अकर्म, मु अपसः अभूम- (३९) दमने इष 
अग्निक सेवा कौ, अतः उत्तम कम॑ करनेवाले हए । 

९५. तूणितमः स्पशः प्रति वि सृजः- (५१) दे 
राजन्‌। शीघरवसे काम्‌ करवाला तू अपने चरक चरो ओर 
्रेप्ति क । 

९६. अदब्धः विशः यायुः- (५६) किसीते भी न 
दवनेवाला वीर राजा अपनी प्रनाओंका ग्ालन कलेवाला दो । 

९७. यः अधशंसः दूरे अन्ति, माकिः आ दधर्षीत्‌ 
(५९) जे पापवचनो म दष्टवचरनोको बोलनेवाला छे, बह चदे 
पास हो या दूर, इन प्रजाओंको न सतये । 

९८. चः बहो गातं रत्‌ सः सुमतिं जानाति 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


(६९) जो इस महान्‌ अगनकी स्ति करता है, वह इस देवकी 
कूपको प्रात कत ह । 

१९. विश्वानि दिनानि सु- (६२) उसके सभी दिन 
उत्तम होते है । 

२०. अरयः वुरः सि द्यौत्‌- (६२) उस शरे पुरुषका 
घर धनके कारण चमकने लगता हे । 

२९. यः हविषा नित्येन पिप्रीषति, सः इत्‌ सुभगः 
सुदानुः (६३) जो हधिके हार प्रतिदिन इस अग्नो तृय 
करना चाहता है, बह उत्त भाग्यशली होकर उततम रीतिसे 
दानरील अर्थाद्‌ उदार हदमवला होता है । 

२२.यः ते आतिथ्ये आनुषक्‌ जुजोषत्‌, तस्य तराता 
सखा भवसि- (६६) हे अगे ! जो तेग अतिथिके समान 
सत्कार करला दै, उसका तु रक्षक ओर मित्र होता है । 

२३. त्वया वयं सधन्यः - (७०) तेरे कारण हम धन्व 
है। 

२५४. तव प्रणीती वाजान्‌ अश्याप- (७०) ते 
वताय मार्गपर चलकर हम अलोको प्राप करं । 

२५. मनीषां महि साम प्र चोचत्‌- (७४) चानिर्योके 
महान्‌ नका उपदेश सर्वद करे । 

२९. व्यन्त दुरेवाः अनृताः असत्याः पापासः इदं 
गभीरं दं अजनत- (७६) कुमार्ग प चलेवले, दुराचारी, 
मैतिकनिवरमोका उषवेन कएेवाते सत्यशील पापिनि हौ 
इस गंभीर नरकका निर्माण किया है । 

२७. दिवि पृथिव्या यत्‌ दरविणं अस्य तवं क्षयति 
(८२) चलोक ओर पृरथ्वीलोकमें जो कृड धन है, उका वू 
ही स्पामी है । 

२८- अध्वनः परमं ८८३) जो उतम मार्गे जाता 
है उसे उततम देश्यं मिलता है । 

२९. निदाना; रेकु पदं न अगन्म- (८३) हम 
निन्दित होकर निर्धनके धर जाये । 

३०. अनिरेण फल्गवेन वचसा अतृपासः किं 
वदन्ति- (८५) नीरस ओर निम्फल जाणीके कारण अतृ 
रहनेवाले मनुष्य अग्निकी स्तुति क्वा करेगे ? 

३१. अनायुधासः असता सचन्तां- (८५) राल 
धारण न कलनेवाले पराक्रमहीन मनुष्य हमेशा दुःखौ ही रहते 
ै। 


(२२७) 


३२. अस्य अनीकं श्रिये दमे आ ररोच- (८६) 
इ अग्निका तेच मनुष्यके कल्याणके लिए ही घरे प्रकाशटित 
दता है । 

३३. यजीयान्‌ ऊध्व॑ः तिषठति- (८७) यश कणेवाला 
सदा उत रता है । 

३४. वेधसां मनीषा प्र तिरति- (८५) यत्रे 
बद्मानोकी भी वुद्धि बढती है । 

३५. मन्द्रः मथुवचाः अग्निः परि एति- (९९) 
आनन्द देनेवाला ओर मधुर भाषण केवला तेजस्वी मेता 
अपने यशसे चारो भर जाता है । 

३९. यत्‌ अभ्राद्‌ विश्वा भुवना धयन्ते- (९१) नन 
यह अग्नि परन्वलित होता है ठब सभ लोक इससे डते है । 

३७. देवान्‌ भनमं बेद, प्रियाणि वलु- (११६) जो 
देवको नमस्कार करना जानता है, वौ उत्तमोत्तम ध प्राह 
क्ए्ताहै। 

३८. यृहतः क्रतोः भद्रस्य दक्षस्य- (६२६) महान्‌ 
यज्ञ या कर्मे कल्याणकारो बलकी प्रहि होती है 1 

३९. असक्तं अन्नं रूपः- (९३३) वी मादि चिकने 
पदानि युक भक खानेवाला रूपवान्‌ देता है । 

४०. वेपसा गृणते खं- (१३४) अपने उत्तम कमो 
से परमातमाकी उपासना कलेवालेको स्वर्ग सुख मिला हे । 

४९. काव्या परनीषाः राध्यानि उवथा त्वत्‌ जायन्ते 
(१३५) काव्य, उतम बुद्धि तथा आराधनाके पोग्य स्तोत्र सब 
इस अग्नसे ही उत्पत होते है । 

४२. शिवः देवः यं स्वस्ति, अमति अंहः विश्वां 
दुम आरे- (१३८) कल्याणकारी देष अग्नि जिसका 
कल्याण करता है, उसे मूर्खता पाप ओर दु नुदधिको दूरः 
क्तताहै। 

४३. सस्मिन्‌ भहन्‌ त्रिः अत्रं कृणवत्‌ सः द्युमः 
सु अभि अस्तु- (१३९) जो प्रत्येक दिन इस अग्निको तीन 
बार हति देत ई, बह अपने तेजसे सबको पराप्त कर देत 
दै। 

४७. वः शश्रमाणः अनीकं सपयंते सः पुष्यन्‌ 
अमित्रान्‌ श्नन्‌ रि सचते- (२४०) जो परितरमपूर्वक इस 
अमे तनक सेवा करता है, नह पुट होकर शोको माता 
है। 


(३२८) 
५५. वतः अस्य अग्नः मर्त्यः वीरः ईशीत- 


(१५९) सरवर गमन करनेवाले इस अग्निकी उपानना 
करनेवाला मलुप्य वीर होकर सव रेरा स्वामी वनता है । 

४६. यः विश्वा भुवना अभि बभूव अमितं ववक्ष 
„~ (ए) जो सरे भुवनो अभिकार भ कर लोत दै, उकः 
वश अपरिभित होत ई । 

४७. महित्वा उमे रोदसी आ पप्रौ अतः चित्‌ अस्य 
महिमा विरेचि- (९६९) वह अपने महल्यदे दु ओः पृथ्वी 
इन दोना लोकौको भः देता है, इसी कारण उसका महत्व 
सवक अत्न अधिक दै । 

४८ नृमणः कवि अच्छ गाः- (\७२) मानवक 
हित कनको इच्छसे सानीक पास सौध्य जा । 

४९ द्युम्नहूतौ मायावान्‌ अब्रह्मा दस्युः अर्त- 
(१७३) युद्धे कपरी ओर अकानी दस्यु नष्ट दो जति दै । 

५०. दस्ुध्ना मनसा अस्तं आयाहि- (१७४) 
लो मासेन निनाय भ्न भर जकर रो ! 

५१. सरूपा स्वे योनौ निषीदतम्‌- (१७४) समान 
रूप या विचारवाले एकतर रं । 

५२. ऋतचित्‌ नारी वां चिकित्सत्‌- (१७४) 
सत्यलातवाली लौ तुग दोनको जन । 

५३. ओकः न रण्वा सुद पुष्टः इव- (१५९) 
यद न भसे समच सुखवामकः रथा रमणीय अर दौ 
उत्तम समृद्धि के समान पोष्के है । 

५४. यः ता पुरूणि नयां चकार (९८०) इन्र 
मनु्योके बहूतसे हितकारक कार्य किए है । 

५५. सखा अकूुटिलः- (६८२) मित्र छशा अक्टिल 
छे । मित्र कुटिललसे रहित होकर व्यवहार करे । 

५६. त्वं महान्‌- (१८६) तरू महान है । 

५७. क्षा तुभ्यं क्षत्रं अनु- (१८६) पष्वी तेरे शत्र- 
सानथयके पे चलती है । 

५८. मंहना द्यौः मन्यत- (१८६) महिमासे युक 
ुटोक भी गेरी महता स्पौफार करता दै । 

५९. यः ई जजान, इद्रस्य करतां स्वपस्तमः 
अभूत्‌- (१८९) जिसने हस इन्रको उत्प किया, वह एरका 
 जन्सदता उत्तम कर्म करनेवाला धा । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


६०. कृष्टीनां राजा इन्द्रः (६९०) प्रगणोक रजा 
इ्ददै। 

६१. एकः भूम च्यावयत्ति- (६९०) कह अकेला ही 
बहूतते शटृभेको स्थान कर देत दै । 

द६२.यदा इन्द्रः सत्यं मन्यं कृणुते विश्वं एजत्‌ दवं 
अम्मात्‌ भयत्‌- (१९५) जव द वस्त रोध काता दै, 
तव सा जंगम जौ स्थावर जगत्‌ इले डतः है । 

६३. अस्य रायः विभक्ताः वस्वः संभरः- (१९६) 
यह इद्र जपने धनको वट देा ह, फिर भौ इको पास भरपूर 
धन रहता है। 

६४. अक्षियन्तं क्षियन्तं कृणोति- (६९८) वह इन्द्र 
 आश्रयरदितको आश्रय प्रदान करता है । 

६५. अस्य शर्मन्‌ अस्य प्रियः न किः देवाः 
वारयन्ते, न प्ताः. (२०४) इस इन्रके आश्यमे रहनेवादे 
मिवरको न देव मार सकते है न मनुष्व । 

६६. अमुया मातरं पत्तवे मा कः- (२०७) अपनी 
कायं पृहे अपनी मादृभूमिकौ गिव न कर । 

६७. अं पथाः अनुवित्तः पुराणः. 
मर्गं अनुकूलतासे धन देवाला ओर सनातन 

६८. अतः चित्‌ परवृद्धः जनिषीष्ट- (२०७) इस पारग 
प्र चल कर मतुष्य गिरे वडे हो है । 

६९. एतत्‌ दग, अतः अहं न निरय (२०८) य 
दुर्गम भारग है, अतः मै इससे नही जाऊंगा 

७०. बहूनि कर्त्वनि अकृता लिरशचता पवत्‌ 
निर्गमाणि- (२०८) मैने बहुत कर्तव्य अभीतक किए नही 
&, इसलिए भै दूसरे सरल वाले जाऊंगा । 

७१. ये सहस्र मासाः पूवीः शरदः च जभार सः 
ऋण कि कूणवत्‌-(२९०) जिका बहुत मासो ओ वपँ 
तक रणपोषण किया गया ह, बह मनुष्य अपना पोषम 
करेवालेके चिरुद्ध नई कम कयो करेगा ? 

७२. जनित्वः जातिषु अस्य प्रतिमानं नहि- (२१०) 
उल रेनवालो ओ उत्यन ए हय इत सद्म सान मोदं 
नही है। 

७३. जनुषा अस्य वतां न अस्ति- (२३०) जन्मसे 
ची इस इन्रका नाश कसेबल नईं नही है । 


ऋ्वेदका सुबोध भाष्य 


७४. साहन्‌ तसत्रः विदश्यः सप्राद्‌- (२५२) 
शुका पजय करनेवाला, शुको नष्ट केवला ओर 
युद्धमे कुशल सम्राट्‌ हो । 

७५. यः वृहतः रायः ईशे, धृष्णुया चस्ः, तं 
विदथेषु स्तवाम- (२४५) जो वीर वटे धनको अपने 
आधीन रत रै, शत्ओका घर्षण करकं जौ धत ग्रास कएता 
रै, उसकी हम यमे तथा युद्धम प्रशंसा गते है । 

७६. सत्यः वस्वः सप्राद्‌- (२५१) यह इन्द्र सच्चे 
षर्नोका सम्राट है । 

७७. पूरवे वरिवः कः (२५९) यञ करनेवालेको 
धनदेताहे। 

७८.य अरमानं शवसा बिभ्रत्‌ एति, महान्‌ शुष्मी 
 यघवा- (२५३) जो वको धारण करके आता है, वह बडा 
बलवान्‌ ओर धनवान्‌ दयता है । 

७९. वृषा उग्रः नृतमः शचीवान्‌ बाहुभ्या वृधि 
श्रिये अस्बन्‌- (२०४) वलवान्‌ उप्र शष्ठ नता बलवान्‌ वीर 
अपनी भुनाओसे वको यशके लिप्‌ शटुपर एकता है । 

८०. महतः ता महानि बिश्षु इत्‌ सवनेषु प्रवाच्या 
(२५७) महान्‌ इस इन्द्रके वे महान्‌ कमं सभो उत्तम उत्सवे 
वर्णन करे ोग्य है । | 

८१. ते ता विश्वा सत्या- (२५८) नके वे सधी कर्म 
सत्व है, काल्पनिक नहीं । 

८२. अस्य सुदृशः सर्गाः भिये- (२६९) इस सुन्दर 
इन्दी रचनाये सबके आश्रय करनेके लि है । 

८३. अमत्रं सख प्र ब्रवाम- (२६९) शवुसे रक्षण 
करनाली मिवरताका हग वर्णन कते है । 

८४. ऋतस्व शुरुधः पूर्वाः सन्ति- (२७१) उचित 
कर्तव्यकी रा्तियां अनन्त है । 

८५. ऋतस्य धीतिः वृजनानि हन्ति- (२७९) उचिट 
बुद्धि पपोको नष्ट करती है । 

८६. तस्य नपूषि दव्हा, धरणानि चन्द्रा पुरूणि 
सन्ति- (२७२) सत्यक शीर सुदढ, धारणशषम, आनददायी 
सौर अनेक होते है । 

८७. सः सुस्तुतः इनदरः सत्यराथाः- (२७) मह 
न्द्र उत्तम प्रकारसे स्तुति करेपर सच्चे एेश्र्यको देनेवाल 
चेतत है । 


(३२९) 


८८. नरः समीके तं विहयन्ते- (२७७) मनुष्य युधे 
अपनी सहायताके लि उत्त बौरको बुला ई । 

८९. रिरिक्तांसः तन्वः त्रां कृण्वत- (२७७) तेजस्वी 
लोग अपने शरीरकौ सुरक्षा करते है । 

९०. उभ्यास्ः नरः तोकस्य तनयस्य सातौ त्यागं 
अगन्‌- (२७७) शिक्षित ओर अशिक्षत दोन तके लोग 
अपे पुनपोके पोषणके लिए भने सुखोका एयाग फले है 

९१. उग्राः आशुषाणाः श्वितयः मिथः अर्षसिातौ 
योगे क्रतूयन्ति- (२७८) उग्र प्रयलशील वीर मिलकर 
धपे यर ग्रत कसेके लिए प्रकत करते है । 

९२. युष्मा विशः अभीके अववृहुन्त आत्‌ इत्‌ नमे 
इन््रयन्ते- (२७८) युद्ध कलेवाले वीर यद्धे संगठित हति 
है, ठव वे अपन सहायताके लि इनद्रको बुलते है । 

९३. नेमे इन्द्रियं यजन्ते- (२७९) कईं वीर 
इनद्रयणिसे सम्पन वीरको सम्नानित कर्ते है । 

९४. वृषभं जुजोष- (२७९) म्तुष्य बीरकी ही सेवा 
करते है। 

९५. मनायोः कृषणं शुष्मं दधत्‌- (२८९) मननशैल 
बौर बलिषठकरे अधिक बल देता है । 

९६, उच्चरनत सूर्य ज्योक्‌ पश्यात्‌- (२८९) उदम 
हनेवाते पूरको यतुषय दीरषकाल तक देखे । 

९७. इन्र सुत्‌, मनायुः, सुप्रावीः प्रियः- (२९०) 
को उतम क्य करवाता, गननरील अनै उम रकण 
क.>ेवाला प्रिय होता दै । 

९८. तं दशाः हवः न जिनन्ति- (२९०) उसको 
थेडे य हुत सारे रु भौ नही जीत सकने । 

९९. अदितिः अस्मै उरुशरमं यंसत्‌- (२९९) प्रकति 
उसको बड़ा सुख देती है । 

१००. वीरः दुष््ाव्यः अवाचः अवाहन्ता- (२९९) 
वह वौर ह्र बुरे मार्गमे जनिवाले तथा स्तुति न करेवालेको 
मारेवाला है । 

१०१.रेवता पणिना म्रख्यं न सं वृणीति- (२९२) 
धनवान्‌ होक भी कंजूसौ करेवले मनुष्ये सथ वह इनदर 
पित्ता नदीं करता । 

१०२. अस्य नग्नं वेदः खिदति- (२९२) एसे 
कंजूस मनुष्यका धन निरर्थक होनेकं कारण खेद करता ई । 


(३३०) 


१०३. अहं आ्ांय भूमि अददां- (२९५) इस 
ङ्द परे पके सिद्‌ भूमि दौ है । 

१०४. अहं दाशुषे मर्त्याय वृष्ट (२९५) इस इन्दे 
 यनसील मनुष्ये लिए पानौ बरसा । 

१०५.इन्द् ! दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ अघमान्‌ अकृणोः 
(३०९) हे इन्र । तूने दमयुर्को सबसे नीच बना दिया । 

१०६. दासीः विशः अप्रशस्ताः अकृणोः (३०९) 
कने दामा युक्त परजओंको निन्दे योप्य रया । 

१०७. सदावृधः चित्रः सखा- (३४०) सामर््यसे 
सदा बहनेवाला, विलक्षण ओर शिशालो मित्र हो । 

१०८. ऊती शचिष्ठया वृता नः आभुवत्‌- (३५०) 
संरमणके सामर्थ्ये युक होकर वह हमरे पास आते । 

१०९. ऋभवः पितृथ्यां परिव दंसनाभिः अरं 
अक्रन्‌ (३८०) कथुओनि अप्ने माता पिताकी सेवा ओर 
उत्तम कोको कके स्वयंको सामध्यंशाली बनाया 

९९०. देवानां सख्यं उप आयन्‌, मनायै पुष्टि 
अहवन्‌- (३८०) देवेसे यत्र स्थापितं कौ जर अपने मनको 
-शचछिशाली बनाया । 

१९१. श्रान्तस्य ऋते देवाः सख्याय न भवन्ति- 
(३८९) क्ट उवाय जिल देवगण मिता नही करते । 

१९२. सुकृत्या सखीन्‌ चक्पे- (४०७) उत्तम 
कके कारण द्रौ गो अपा मिव बनाया । 

१९३. सुकृत्या देवासः अभवत्‌- (४०८) उत्तम 
करमसे ही देव चना जा सकता है । 

१९४. यं देवासः अवथ सः विचर्षणिः- (४६४) 
जिसकी क्ष देवगम कर है वः बिश्विष्यात ओौर दुदधमान्‌ 
चेत है। 

१९५. धीभिः सनिता- (४२४) मनुष जप उत 
कर्म ओर उततम वुदधर्वोके कारण शे उपभोरगोमि संयुक्त होता 
दै 


१९६. यः मर्तः इन्द्रावरुणा देवौ आपी चक्रे सः 
वृत्रा हन्त, प्र शृण्वे (४४९) जो मतुषय एन्द्र ओर्‌ वरूण 
इन दोनो देवको अपना भराई बनाता है, वह पापोको नष्ट करता 
है ओर बहुत प्रसिद्ध हवः ६ । 


ऋ्वेदका सुबोध भाष्य 


१९७. यः वृहस्पति वन्दते, स इत्‌ राजा विश्वा 
प्रतिजन्यानि शुष्मेण वीर्येण अभि तस्थौ- (५१८) जो 
वेदता पोहितको वन्दना करता कै वहो रना सभी युद्धम 
अनौ शक्िसे विजय प्राप करता है । 

९९८. यस्मिन्‌ राजनि ब्रहम पूर्वः एति, स इत्‌ 
सुधितः स्वे ओकसि क्षेति- (५१९) निस राजे रण्ये 
ब्हसानी पुरोहित सत्त दोकर सवस अगि रहत है, बहौ रजा 
अच्छी तसे तृत कर अपन घरं सुखसे रहता दै । 

९९९. तस्मै इव्य विश्वदानीं पिन्वते- (५९९) उसके 
रज्यकी भूमि प्रतिदिन पु शोतौ र ई । 

१२०. तस्मै विशः स्वयं एव आ नमन्ते - (५१९) 
उकं आ प्न स्वयं ही दपूव सूक जाती है । 

१२१. यः राजा अवस्यवे बरह्मणे बरिवः कृणोति, 
त देवाः अवन्ति- (५२०) जो राना रक्षके अभिलाषी 
ब्रह्णकी धन आदि देकः रक्षा कता है, उस राजाकौ रक्षा 
देवगण कते है । 

९२२. सः अप्रतीतः प्रति जन्यानि सजन्या धनानि 
सं जयति- (५२०) बह राना कपी भी पगद्मुख न सेता 
हा शुके ओर अपनोकं धनोको जीतता ह । 

९२३.य दमे द्यावापृथिवी जनान सः इत्‌ सुभपाः 
भुवनेषु आस- (५६६) जिस परमात्मने इस द्ावा्पृथवीकौ 
उत्पन्न किया, वही उत्तम करं करनेनाला परमातमा इन दोनो 
लोकमि व्याह है । 


ऋण्वेदका सुबोध भाष्य 


(३३१) 


पंचम प्रण्डल 


१. सुमनाः ऊर्ध्वः अस्थात्‌- (२) उत्तम मनवाला 
मनुष्य हेश ठचम ्ेता है । 

२. मन्‌ देवः तमप्मः निरमोचि- (२) वही मनुष्य 
महान्‌ देव वनकर अशनात्धकारे चुट जाता है 

३. अस्मै अमृतं ददानः अनिद्रा मां किं 
क्णवन्‌- (१५) इम अग्नको भने अमूतुल्य हवि प्रदान 
की है, अतः इन्रको न माननेवाले मे क्या करगे ? जग्निके 
उपासकका नास्तिक जन कू भी नही विगाड सकते । 

४. सृद्रशः श्रियो पुरु दधानाः अमृतं सपन्त- 
(२८) उतम तेजस्वी लोग समृ्धिके कारण ओर अधिक 
तेन ग्र कर्‌ अमृत पाते है । 

५. त्वत्‌ पूर्वः यजीयान्‌ न, परः काव्यैः नः- 
(२९) इख अम्निके पहले न कोई स्तुतिके योग्य था ओद 
न अगे होगा । 

६. यस्या अतिथि; भवासि स मर्तान्‌ वनदत्‌- 
(२९) जो हस अधिको अतिथिके समान पूना कएता है, 
कह पूत्रोत्रदिकसि युक्त होता है । 

७. वयं देदेषु सुकृततः स्याम- (५४) हम देवो 
उत्तम कर्म करनेवाले हों । 

८. तरिवरूथेन शर्मणा नः पाहि- (४४) तीन 
मंजिले धरते पार रक्षा कर ॥ 

९. ते सखायः अशिवाः सन्तः शिवासः 
अमूवन्‌- (१९०) इत अग्निके मित्र भी जन अग्निकी 
उपासना नरना भूल गु तन दुःवौ ओर दर्मग्काली 
यो गए, पर फः भगिकौ उपासनासे उन्हे सौभाग्य प्रा 
ष्मा । 

१०. ऋभुयते वृजनानि नुवन्तः स्वयं अधू्षत- 
(११०) जो सत्यचरणी सग्बनोसे दुष्ट वचन बोलते है, उन 
चचनोसे वे स्वयं वष्ट हो जाते रै । 

१९१. पूर्व्याय दुस्तरं यः अंहोबुबः चि तन्वते- 
(९८) जो इत रह अग्नके लिद्‌ जन्य दवारा कठिनता 
प्रात होने योग्य न्को प्रदान करता है, वह पापस कूकर 
वृद्धको प्रास होता है । 

९२. येषु चित्रा दीधितिः (१४२) यररील 


मनु अनेक तरहके तेन छते है । 

१३. आसन्‌ उवा पान्ति- (९४२) ब्राह्मण मुखसे 
कण्ठस्य करके मंतकी रक्षा करते है । 

१६. वृद्धाः उग्रस्य शवसः न ईरयन्ति, हरः 
सश्चिरे- (९५०) जो अग्नी कृपात समृद्ध लेकर भी 
इसके क्रधसे इत्ते नही हैः मे नष्ट हे जति ह । 

१५. सहन्त ररि दु्नस्य ज भर- (२६१) शको 
पराजित करवाल धन तेजस्वी मत्वे मिते । 

१६. अजरं सूर्य इव कषप सुवीरयम्‌- (१९२) क्षीण 
न हेनेवाते सूरयके समान, तेजस्वी ओर गिर्लोका रक्षक 
बलदो । 

१७, इनदरः ऋषिः- (१९९) इन्र सव तहके चाके 
देखता दै 1 

९८. जनुषा वीर्येण एता भूरि विश्वा चक््वान्‌- 
(२१२) इने जन्मत हौ अपने बलसे इस त्रे पिश्को 
नाया । 

१९. या चित्‌ कृणवः तस्याः तविष्याः वता न 
अस्ति- (२१२) यह इद्र जिन पराक्रमोको कता है, उनन्त् 
निवारण कलेवाला होई नहीं है 1 

२०. बुबुधानाः नरः इनत अशेम- (२१५) बानान्‌ 
मतुष्य ही इनद्रको प्राप्न करते है । 

२९. ते या त्यानि, बयं ब्रवाम- (२९६) जो 
केरे कर्म ह, उनका वर्णन हम करते है । 

२२. जातः मनः स्थिरं चक्षे (२९७) स्तपत्र 
हेते ही इरे अपने मनको स्थिर किया । 

२३. युधये एकः चित्‌ भूयसः येषीत्‌- (२९७) 
गुदे अकेले देते इए भो इनन अनेको शतुरभोको नष 
किया । 

२४. त्वत्‌ स्यः अन्यत्‌ नहि अस्ति- (२३०) 
इस ल््रसे तठ ओर कोई नहीं है । 

२५. जने पुम्ति- (२५४) मतुषयमे इन्र उतम बुद्धि 
करता है । 

२६. चाजसात्तौ सपर्यः चिक्तेत- (२५४) युद्धम 
उपयोगी वीरको जनता है । 


(३३२) 


२७. यत्‌ अस्मत्‌ अयुक्ता असन्‌ ते अब्रह्मता 
ते न- (२५६) जो हमसे पथक्‌ हए है, वे अपने अश्ञानके 
कारण तेरे भक्त नही रहे है 1 

२८. समत्सु दासस्य नापः चित्‌ ततक्षे- (२५७) 
युद्धम दसका नान भौ हटा दिवा । 

२९. यः अस्मै सोमं सुनोति द्युमान्‌ भवति- 
(२६६) चो इस इन्रके लिए सोम निचोडता है, यह तेजस्वौ 
षता है । 

३०. यः कवासखः ततनुष्टि तनूशुभ्रं अप ऊहत्ति- 
(र६द) जो दु्ैक मित्र है उष दोग ओर स्वार्थीका इन्द 
तिरस्कार कता है । 

३१. पंचभिः दशभिः आरभं न वष (२६८) 
पांच जौर दस शवुजके साथ युद्ध केके लिए भौ वह 
दूस सहायता नही चाहता । 

३२. भीषणः आर्यः दासं यथावशं नयति- 
(२६९) अहि प्सममी आर्यवीर दतसको अपने वशे करता 
दै। 

३३. दाशुषे सूनरं वसु भजति- (२७०) इन्द 
दानशीलको उम धन देत है 

३५. यः अस्य तविषी अचुकुधत्‌, विश परुजनः 
दुग आश्नियते- (२७०) जो इस्के सामर््यलो करोधित 
करता है, उन सव शुनक यह टन किलेमे कैद करके 
रखता है । 

३५. पणेः श्रोजनं मुषे अजति- (२७०) दुका 
धन लूटके लिए्‌ यह वौर अगे बढता है । 

३९. यत्‌ इन्रः मुधनौ विश्शर्भसौ जनौ अवेत, 
अन्यं युजं अ्कृत्‌- (२५६) जब इद्र धनी ओर बली 
फते दो मानवको जानता है, तब व्ह उनरमेमे योग्यको 
हौ ॐपना मित्र बनाता है । 

३७. तस्मिन्‌ कषत्रं त्वेषं अस्तु- (२७२) मुष्मे 
क्रतेन ओर बल हो । 

३८. चर्षणीसहं सरितं वाजेषु दुस्तरं अस्मभ्यं 
अवसे आ भर- (२७३) शत्रुमेनका पराभ्रव कलेवाले, 
उतम तथा यदधमे शुको दुस्तर हेनेनाते सायको दमे 
भरपूर स्थापित करो । 


कऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३९. मे मनः अमतेः भिया वेषते- (२८३) मेरा 
मनं निर्बद्िताके कारण भयसे कापता है । 

४०. यस्मिन्‌ इन्रः सोमं पिवति, स राजा न 
व्यथते- (२९०) जिस राजाके रान्य इन्र मोम पीता 
रै बह गजा की दुःखी नही रोता । 

४९. सत्वनैः अजति- (२९०) वह राजा बलशाली 
चकर शदो पर आकृमण करता है । 

४२. सुभगः नाम पुष्यन्‌ क्षितीः क्षेति- (२९०) 
अपे सरसे अपना नान दाता हुभः अगात फल्माण 
कला दै। 

४३. योगे कषेमे अभि भवाति- (२९१) वह मनुष्व 
अप्रा धनको प्रात करे ओर परत धरके रक्षणे समरथ होत 
है॥ ॥ 

४५. सूर्ये अग्नो प्रियः भवाति- (२९९) वह सूर्य 
ओर्‌ अन्तके लिए प्रय हेता है । 

४५. अस्याः तन्वः शिवां धारसि- (३२७) देढपण 
मरे इष ररीपकौ पृषे लि्‌ कल्याणकारी अलको अदान 
करे । 

४६. निरतिः मे जरां जग्रसौत- (३२७) बु 
अवस्था भर बुक हौ निगते । 

४७. सूरिभिः देवहितं बरह्मणा यज्ञियानां देवानां 
सुमत्या सं- (३३५) विदाने ओैर दैवोके लिप कल्याणकारक 
ज्ञानं तथा पूज्य देवकी बुद्धिस संयुक्त कर । 

४८. वृहस्पते ! तव ऊतिभिः सचमानाः अरिष्ठ 
मथवानाः सुवीराः- (३३८) टे वृहत्पते ! तेरी रामे 
गुरु ह्‌ मुष्य रेगादिते रहित, रे्र्मनन्‌ ओर उम व 
पौत्वाते होत है । 

४९. अश्वदाः, गोदाः, वस्त्रदाः सुमनाः रायः- 
(३३८) अ, गाव ओर वख दाने दयते स्तु उततम 
भाग्यशातमौ ओर नान्‌ हेति है । 

५०. उक्थैः नः अपृणन्तः भरंजते एषां वित्ते 
विसर्माणं कृणुहि (३३९) जो मतु प्ार्थना करते पर 
भह्यं न देकर स्वयं हौ भोगते है, उनके धनको नट 
हो जानेवाला कट । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


५९. अयब्रतान्‌ प्रसवे वावृधानान्‌ ब्रहदधिषः 
सूर्यात्‌ यावयस्व- (३३९) दुष्ट कमं कएेबाले दुष्ट मासि 
संसारम वृद्धिको प्रास होनेवाले तथा ई्वसे देष केवाले 
नामको सूर्यस दूर रख । 

५२. यः देववीतौ रक्षसः ओहते, तं नियात- 
(३४०) जो यमे रोको बुलावा है, उतने मां डालो । 

५३. यः कः शष्टामानस्य निन्दात्‌, सिष्विदानः 
कामान्‌ तुच्छयान्‌ कते- (३४०) जो मुष तुम्हारी 
सतति करोवाले क निन्दा करता है, वह अपनी कामनार्भको 
तुच्छ करता है । 

५४. सु-इषुः सु-धन्वा- (३५६) वह एद्रदेले उततम 
वाण भौर धतुषस गुकत है । 

५५. विश्वस्य भेषजस्य क्षयति- (३४१) यह रद्र 
सभौ तरहकौ आओषधिर्योका स्यान है । 

५६. महे सौमनसाय असुरं देवं यशष्व- (३५९) 
अपने महान्‌ मनको उत्तम अनानेके लिए बलवान्‌ देवकी 
पूजा करली चाहिए । 
= ५७. पराता पृथिवी नः दुर्मतौ मा धात्‌- (३४६) 
मात पृथिवी हमे दुष्ट बुद्धिम न रे । 

५८. मायाभिः परः नाम ऋते आस- ` (३९७) 
जो छल कपट आदि असत्य कामोमे दूर रहते है उने 
सत्यलोककी प्रा हेरी है । 

५९. धारवाकेषु शोभते- (३७०) यह अग्नि 
विद्ाको धाएण करवाल अधिक शोभित हेता है । 

६०. चािमन्‌ धाचि, तं अपस्यया विदत्‌- (३७३) 
भतुषय जिस पदार्थ य र्व प्रा करये अना मन लगा 
देता है, उते अपन पुरुषर्थमे ग्रा कर टी लेता है । 

६९. यः स्वयं बहते स अरं करत्‌- (२७३) जो 
मनुष्य स्वयं परिश्रम ठठाता ह, वही अपने कामको पूरी 
तरह सिद्ध कतता है । 

६२. आसां अग्निमा .समुद्रं अवतस्थे- (२७४) 
न ऋचा जो तम रचा है, वह समुद्रकी समातक 
जाकर ्रसद्ध होती है । 

६३. यस्मिन्‌ आयता सवनं न रिष्यति- (३७४) 
जिन यञो इन ऋचाओंका धिस्तार किया चात दै, उ 
यज्ञम किसी तर्हकी हिसा नही होती । 


(१३३) 


६४. यत्र पूतबन्धनी मतिः विदयते, अत्र क्रवणस्य 
दि न रेजते- (३७४) जं पषितरताये बंधी हई तद्धि 
विद्यमान होती है, वहां उत्तम कर्म कलेवालेके हदयकी 
अभिलाषारये कथ व्यर्थं नही जाती । 

६५. यः ई गणं भजते, सः वरा उमा प्रति 
एति- (३७७) जो मनुष्य इस समुदायकी उपसना कत्ता 
ह, वह अध्य ओर निःश्स इन दोन प्राति करता 
है। 

६६. यजमानस्य सुेभरः सत्पतिः- (३०८) यह 
यज्ञ यजमानके पुत्रका भरणपोषण करनेवाला ओर सज्जनोका 
पलक तथा स्वाम है । 

६७. बिश्ासां भियां कथः- (२७८) य यञ रुभी 
त्रहके कर्ोका खत है । 

६८. धेनुः रसवत्‌ पयः भरत्‌- (३७८) गाय इसी 
यञ्चके लिए सयक दूध देती रै । 

६९. अनुब्ुवाणः अधि एति, न स्वपन्‌- (३७८) 
स्तुति केवाला ्ौ इस दूथको प्रात कर सकदा है, सोगवाला 
नहीं । 

७०. चः जागार, तं ऋचः कामयनते- (३७९) 
जो जागता रहता है, उसे री ऋचाथे अर्थात्‌ चान चाहते 
ै॥ 

७९. यः जागार, ते स्रामनि यन्ति- (३७९) जो 
सदा जागता रहता है, उसी पास सागर भी जति दै । 

७२. यः जागार, तं अयं सोपः आह, तव अस्मि, 
सखये नि ओकः- (३७६) जो जागता रहता है, उससे 
यह सोप कटा है कि यै से टू ओर तेते भते ही 
भैद्हुगा। 

७१. प्रपा ऋतस्य पथा गाः विदद्‌ (२८८) 
प्रगति करनेवालौ खरी ऋत अर्थात्‌ सच्ये ओर नैतिक माते 
चलने पर हौ लोगोकी प्रशंसा प्रात करती है । 

७४. आसां उत्सः परमे सधस्थे- (३८८) अगर 
कषियोनि इन गार्ोकं दृधको सर्वश्रेष्ठ स्थानें स्थापित किया । 

, ४७५. अततः अतिथीन्‌, नृन्‌ पत्नीः दशस्यत- 
८४१९) यमे अतिधिर्योकी, विदवानोकी ओर उनकी 
'पलिर्योकी सेवा करनी चाहिए । 


(३३५) 


७६. सूर्याचन्द्रमसौ इव स्वस्ति पन्थां अनुचरेम- 
(५३६) सू्व ओर चन्रमा समान हग कल्याणक मार्ग 
प्र चलं । 

७७. पुनः ददता अध्नता जानता संगेमहि- 
(४३६) वार बार दन देते हए, एकं दूसरेकी हिसा न 
कसो हर तथा चसे बुक होकर हम सभौ संगठित लेकर 
चलें । 

७८. उक्षणः शार्वरी अति स्कन्दन्ति (४१९) 
बलवान्‌ वीर दिन या तका तनिक भी ख्याल न करके 
अपना आकरनण अरावर जारी रखते दै । 

७९. उपमासः रभिष्ठाः पृश्नेः पुत्रा स्वया मत्या 
सं मिभिक्षुः- (५६६) ये नावृभूमिके सुपुत्र वीर 
समानता वर्तव कले है । अविषमदशामे रते है ओर 
अपने कर्तव्को रेव्यसे निभत्ति है । 

८०. अज्येष्ठः अकनिष्ठसः एते धातरः- 
(दर) जिनमे न कोई बडा है ओर न कोई छोट दै, 
पदे भै सभी वी भाईके समान पतप्वक रते दै । 

८१. सौभगाव वोवृुः- (५३२) ये मस्त्‌ 
सौभागयकौ प्सिके लिए एक दूसेको बति दै । 

८२. एषां पिता रुद्रः युवा सु अपाः- (५२२) 
इन मर्तोका पालनकता लद तरुण ओर उत्तम कर्म करवाता 
है। 

८३. अदेव्रात्‌ अराधसः पुसः वस्यसी शशीयसी 
भवति- (५४१) देवको न माननेवाले ओर धनद पुरषकी 
अयेश्वा धनुक्त खी अधिक प्रशंसनीय होती है । 

८४. या जसुरिं तृष्यन्तं कामिनं वि. जानाति, 
देवत्रा मनः कृणुत (५४२) जे खी दुः्खौ मतुष्यके 
प्यते ओर घनके अभिलाषं मनु मनके भावक जानती 
३, रथा जो देवप अने मनयो लगती दै, वरी खी 
प्रशसाके योग्य होतौ है । 

८५. विपश्चिता धर्मणा त्रा रघेथे- (५७०) 
बुद्धिमान्‌ मलुष्व धर्मपूर्वक अपने ब्रतनियमौका पालन कते 
दै। 


८६. ऋतेन विश्वं भुवनं वि राजते- (५७०) मनुष्य 
अपने सत्य विमोक करण हौ सारे संसारम सुशोभित 


होता है । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


८७. यत्‌ गर्ति अश्यां मित्रस्य पथा यावां- 
(५७३) जव भी भै गति करू, त्व मिवके मार्गसे ह 
जाऊं । 

८८. पित्रः अदः चिदपि उरकषयाय गातुं वनते- 
(५८१) वह मित्रदेव पापौको भौ महान्‌ संक्षणका उपाव 
वताता दै । 

८९. प्रत्वतः विधतः अस्य मित्रस्य सुमतिः 
अस्ति- (५८६) हिता करवाते दु उपासकके मे 
भी इस मित्र देवकर उत्तम वुद्धि रहती है । 

९०. बरुणशेषसः अनेहसः सत्रा- ८५८२) वरूप 
देवके हम सभी पुव पपत रहित शलेकर संगठित होक हं! 

९१. इमं जनं यतथः सं नयथः- (५८३) ये देव 
जिस मनुष्यको प्रयशीत बनाते है, उसे उत्तम मारि ते 
जाते है । 

९२. क्षत्रं अवहृतं असुर्यं (५८५) उन देवोका 
बल सभ्गनेके लिए कुिलतारहित पर दुर्ीके लिए 
विनाशक है । 

९३. व्यचिषठ वहुपाच्ये स्वराज्ये यतेमहि ८५८९) 
अत्यन्तं विस्तृत ओर बहत द्वात पालने य्य अपने रज्य 
प्रयत्न करते रहं । 

९४. आदित्या दिव्या रोचनस्य पाथिवस्य रजसः 
धर्तारा- (६०३) रसका आदान-प्रदानं करनेवाले तेजस्वी 
मित्रावरुण दु तथः पृथिवीके लोको धारण करनेवाले दै । 

९५. वां श्षुवाणि व्रतानि अमृताः देवाः न 
मिनन्ति- (६०३) इन दोनोके अटल तियर्मोको देव भ 
नहं तोड़ सकते । 

९६. वां अवः पुरूरुणा चित्‌- (६०५) इन 
मित्रावरुणकौ कृपा निश्यपते अपर्पार्‌ है । 

९७. वं सुमति वंसि- (६०५) नै इन येनो धेवोकी 
उतम बुद्धो प्रा कर 

९८. रुद्रा, वयं ते स्याम- (६०५) हे शबुभंको 
र्तानेवाते मिदर ओर वरुण ! हम तेरे बनकर रहे । 

९९. कस्य यक्षं न भुजेम, तनूभिः आ- (९००) 
हम किसौ दसकं अङ्नका उपभोग न क, अपने शरीरके 
 परिश्रमसे काये गर्‌ अनको ही भोरे । 


ऋग्बेदका सुध , भाष्य 


९००. धर्मणा व्रतेन शुवक्मः- (६१२) धरमंूर्वक 
कार्यं करनेसे अटल ओर शाश्वत सुख ओर कल्याण प्रा 
होता है । 


१०१. संस्कतं न प्र पिपीतः- (६५५) जानी ओर दै 


सुसंस्कृत सनुप्यको ये अचचिदेव कभी दुःख नही देते । 

१०२. ओकः प्रदिवि स्थानं- (६४६) पर सदा 
एक उत्तम स्थानके रूप्ये रहे । 

९०३. देवस्य महिमानं प्रयाणं अन्ये देवाः अनु 
ययुः, ओजसा- (६८०) इस सवितादेवके महिपापू्णं 
मर्गका दूसरे देव अनुमरण कते है ओर तेजसे युक्त होते 
है। 

९०४. धर्मधिः मित्रः भवति- (६८९) मतुष्य 
अपने उत्तम गुणक कारण ही लोगोका मित्र बनता है । 

९०५. एकः. त्‌ प्रसवस्य इईकशिषे- (६८२) रे 
 सनितादेव ! त्‌ अकेला ह सथ उत्पतन हए जगत्का स्वामी 
ओर शासक है । 

१०६. देव सवितः ! विश्वानि दुरितानि परा सुव 
(६८ हे सवितादेव । सी दु्गणेको मते दूर करो । 

९०७. यत्‌ भदरं तत्‌ गः आ सुव- (६८७) यो 
कल्याणकारी हो, बह हे प्रदान करो । 

१०८. सवितुः सवे अदितये अनागसः- (६८८) 
 सवितदेवको आत्ाके रहकर दम अपनी मातृभूमे प्रति 
निरपराधी षह 1 


(३३५) 


६०९. उभे अहनी अ-प्यच्छन्‌ सु-आधीः, पुरः 
'एति- (६९०) जो मनुष्य दिन ओर रात अर्थात्‌ हमेशा 
प्रमाद न करते हृएु उत्तम कर्म कता है, वहौ आगे बढता 
॥ 

९१०. अर्यस्यः मित्रः सखायः सदं भ्रातरः 
अरणः- (७१९) मेता तष्ट भितरके समान हितकाशी तथा 
हमेशा भाईके समान प्रेम करनेवाला हो । 

९१९. सीं आगः चकृम: तत्‌ शिश्रधः- (७१९) 
पसे नेताके परति यदि म कोई अपराध कर, तो उस पापते 
हम मुक्त हयं । 

११२ चत्‌ रिरिपुः, यत्‌ सत्यं यत्‌ न विद्य, ता 
सवां सिष्य (७६२) जो हम पर मिथ्या दोपारोपण किया 
गया हो, अधवा जो अपराध हमने सचमुच किया हो, 
अथवा जो अपरा हमने अनजानेये कर दिया हो, उसमे 
हमे मुक्त कर । 

९१३. वाजेषु य॑ अवथः, स इवा द्युप्ना चित्‌ 
भेदति- (०६३) सपरा इन्र ओर अमि भिसकी रकष 
करते है, वह मनुष्य दढ ओर तेजस्वी श्ुको भ छिन 
भ्र कर देत है । 


@ 


ऋग्वेद का सुबोध-भाष्य 
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इस मण्डलम भौ अनेक तरहक जान क्रषियोनि दिया है। 
अग्निकी महिमा 

९. वृषभस्य सिपन्मा ग्रथमं शर्थः आतं- (१२) 
उस बलवान्‌ अग्निक स्तत्िसे मनुष्य सवेत्तन बल प्रा 
करता है । इस शरोर चेटनवा जो दख एही ई, वह 
इसी अग्निका परिणय है । जव तक शरीरे उष्यता रहती 
है तभौ तक इस शरोरका पोषण होता है । जिस मनुष्व 
के शयीरमे मह अग्नि बलवान्‌ रहवा है, उसका शरीर पुष 
चेता है । 

२ यः अमृताय दाशत्‌ दुवः कृणवते, राया न 
चि योषत्‌ अघायोः अंहः न परिवरत्‌- (२९) जो इस 
अमर्‌ भग्निको हवि देता भौर उसकौ सेवा करता है, बह 
कभी भी निर्धन ओर पापी नहीं होता । 

३ त्वं वस्य मर्त्यस्य अध्वरं जुजोष स प्रीता 
इत्‌ असत्‌- (३०) बेह अग्नि जिस मनुष्ये यज्ञका सेन 
करता ै, बह हमेशा आनन्दम हो रहता है । 

६ ते अकर्म सु अपसः अभूप- (३९) हमने 
इस अग्निकी सेवा कौ, भतः हम उत्तम कर्यं कटनेवाले 
हए । 

५ चः ब्रह्मणो गातुं एेरत्‌ सः सुमरि जानाति- 
(६२) जो स महान्‌ अग्निकी स्तुति करता है, वह इस 
देवकौ कयाको प्राप्त करता है । 

६ विश्वानि दिनानि मु- (६२) उसके सभी दिन 
स्तम होते है । 

जो मनुष्य इस अभि यड करत है, उसे उतम आहु 
देता है, बह सभी तरहसे स्वस्थ रहता है । यङ केसे 
आरपासका नातावरण पलि होता है ओर उम पयित 
वातावरण के कारण स्मासथय भौ उत्तम बना रहता दै । यज्चको 
सबले रेष्ठ कर्म बताया गवा है (यज्ञो वै शरेष्ठम करम) । 
यका कां जगित साधक है । उभे अगिकी सुति 
कौ जाती है ओर उस स्तुति के कारण इस अग्नी कृपा 
उतत साधक पर होती दै । उसकी कृपा शने प्र समी 
तरका दें ग्रा देल है । ओर 

७ अर्वः दुरः वि घ्मौत्‌- (६२) उस शर पुष्षका 
भर धनके कारण चमक्ने लगता है । 


(२३७) 


८ य हविषा नित्येन पिप्रीषति, स इत्‌ सुभगः 
सुदानुः- (६६) जो हविके दवारा प्रतिदिन इष अग्निक 
दृष कएना नाता हे, बह उततम भाग्यशाली होकर उतम 
रौतिसे दानशील भौर उदार हदयवाला होता है । 

वेदोमे भग्नको अतिथि पदे सम्बोध किया गया है, 
वर्योकि जिस तरह अगि पू है, उसी तप अग्नि धी पून 
है। निस प्रकार अतिथि निदान होकर अर्योको भ उत्तम मागं 
प्रिव करता है, उसी तरह यह अगिन स्वयं सर्वता होकर 
लोगे उत्तम मार्गे जानेकी प्रणा देता है । अतः 

९ चः ते आतिथ्यं आनुषक्‌ जुजोषत्‌, तस्य त्राता 
सखा भवसि हे अग्ने ! जो तेगर अतिथिके समान सत्कार 
करत है, उसका तु रक्षक ओर भित्र होता है । तथा 

१० शिवः देवः यं स्वस्तिः, अमति अंहः विधवां 
दुम आरे- (१३८) कल्याणकारी यह देव जिसका 
कल्याण करवा है, उपरे मूता पाप ओर दु्वदधिको दूर 
करता है । 

दुधि ओर पापे दूर हकर पत्य अगे वदता जता 
है ओर एक उत्तम नेता हता है । 

उत्तम नेता 

१ मन्दरः मथुवचाः अग्निः परि एति- (९९) 
आननद देनेवाला ओर घुर भाषण करेवाल तेजस्वी नेता 
अपे यशसे चरो ओर जाता है । 

२ वृषा उग्रः नृतमः शचीवान्‌ बाह्यां यृष्थि 
श्रिये अस्यत्‌- (२५४) वलवान्‌, उग्र, शरेएनेत, बलवान्‌ 
बौर अपनी भुजे वज्रको मशके लिए शतु पर फक्त 
है। 

उतम नेताका य कर्तव्य है कि वह सवे मुर भाषण 
करनेवाला हो, तेजस्वी ह, रष्टरके शुका विनाशक शे, 
तथा अपने यशके कारण चा ओर प्रसिद्ध हो । दु्धेको 
मारकर सन्ज्ोकी रक्षा कटा उत्तम नेताका काम ह । 

 सन्बनोंके लिए वेदम “आर्य” शब्द है । आर्यकी 
उत्पतति “क -गतै" घाते हुई है, जिसका अथं है गमन 
करना, उति कना । अतः आर्यका अर्थं है आगे जनेवाला, 
उत्ति करनेवाला । उततम नेता एेसे आर्योकी रक्षा करके उन्हे 
अपने रषटमे बसाये । र्मे वस्ती आयक ही षो, यह 


(३३८) 


नः उतम नेताका कार्य है । यदि देके पस भूमि 
दो तो उन्ने छीनकर बह भूमि आर्योको दे ओर गषटभर, 
भरोषण कर दे कि 

३ अहं आर्याय भूमि अददां- (२९५) मैन षठ 
पुतपोको हौ भूमि दौ है । वह यह घोषणा कर दे कि 
दम रषे केवल वे ही दह सगे कि जो आर्यं है । 
अनार्यके लिए इस राष्टूमे कोड स्थान नही है ! इस प्रकारः 
एक उत्तम नेता अपे पष्क संचालन करे । 

यज्ञका महत्त्व 

१ यज्ञबन्धुः मनुष्यः चेतयत्‌- (९) य जर्था्‌ 
संगठ्तके कायम प्रेम करेवाला हौ म्यक जान दे 
सकता है । 

२ यजीयान्‌ ऊध्वंः तिष्ठति (८७) यज्ञ कएेवाला 
सदा सत्तं रहता दै । 

३ वेधसां मनीषा प्र॒ तिरति- (८७) यजे 
ुदधमानोक भी बुद्धि बढती है । 

४ वृतः क्रतोः भद्रस्य दक्षस्य- (६) महान्‌ 
यज्ते कल्यागकाप बलकौ प्रा होती है । 

यका ऊर्थ हे -देवपूवा, सप्किरण ओर दन ॥ 
देव-पू्ापे गा वदता है ओर उत जास मुष उतम 
सते है । देवपूजा, संगरिकरण जैर दालक मद ज 
करता दै, वह सदा उत होता एहत है । वह सवते 
ष हता है । -यरानुनसे मुष्कौ यद्धि वदती है ओर 
वे द्धिा्‌ होते है । जव मनुष्य बुद्धि प्रास कर लेता 
ॐ, तव वह इष महान्‌ यके कारण कल्याणकारी बल 
भी प्रात कसा है । चजका एक अर्थ त्याग भी दै । मतु्य 
इदम अनजाने दौ यह त्यागरूपं यश॒ किया हौ का 
है । मतु्यके लिप्‌ यह त्याग अनिवार्य है । यद जली 
नही कि यह त्याग शित मनुष्य हौ कर, अपितु शिक्षित 
ओर आरिसित दोनो तर्के सतुष्य करते है । यथा 

पुत्रके लिए सुरखोका त्याग 

१ उभयासः नरः तोकस्य तनयस्य सातौ त्यागं 
अग्मन्‌- (२७०) शि्ित आओ? अणिभित दोनों तके 
लोग अगते पुत्रक परोप्के लिए अपने सूरो त्याग 
कते है । अपन पुत्र पुविर्योका पालन पोषण करके लि्‌ 
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शिक्षित ओर भशिभित देनं त्क मनुष्य अपने सूक 
त्याग करते है । हर पिताक यहौ इच्छा गही है कि 
बह चदि कैसा ही रहे, पर उपकी सन्तान अच्छ खये, 
अच्छा पे, अच्छ पहन । उ सुतानके सुखके आगे 
पने सुखकौ चिन्ता नही रती । सत्तनको सुख देने 
के वरम सभी समान ह । यह त्यागरूप व अनजान 
हौ सभौ दि्षित अरिकषित कर रहे दै । यह त्वागरूप 
कर्म ही वास्तविक स्वर्गसुख है। 
स्वर्गसुखकी प्राति 

१ वेपसा गृणते खं - (९३४) शरपने उतम कर्म 
-परमत्मक उपासना कणेवलेको स्वर्ग सुल मिलता दै । 
अनजा र ए गए त्या जव पिताक दन सुख मिलतः 
ह, ठव शानक उचम कमो द्य किए गर त्यागयङे कितना 
सुख मिलेगा, यह सहजगम्य है ।त्यगपर्वक परात्कौ 
उपान जव कौ जाती है, तभी स्वर्गसखकौ प्राति होती 
है । इस मंवरभागते स्पष्ट ठोता है कि स्ग कहौ अन्यत्र नह 
दै, चैसौ कि कल्पना कौ जाती है । स्वगं तो इसी पृथ्वौ 
पूर है । यदि उततम कर्म किष जा, यस्च किए्‌ जाए, परमाएमाकौ 
उपासना कौ जप्‌, तो इसी पछी प स्वको स्थापन हो 
सकती है । पुणो दे स्वगंका सजा इन्र वतावा गवा 
ह । इका स्थन बहुत ऊंचा है, अतः वेदे भी इषकी 
बहुत महिमा गाई गई है । 

इनकी महिमा 

१ त्वं महान्‌ - (९८६) हे इन्र ! त्‌ महान्‌ ह। 

२ कुष्टी राजा इन्द्रः (६९०) प्रजाओंका राना 
इद्र रै । बह इन्द सभो तरहकी प्रनाओंका राजा है । 
परमातमा इन्र है वर्योकर बह उतपन्न इए संसारक स्वामी 
है । उसीके संकेतसे सारा संमार चल रहा दै । हन इतना 
वलवान्‌ है कि 

१ एकः भूम च्यावयति- (६९०) वह अकेला 
ही व्हुरसे शतुओको स्थनपट कर देता है । 

२यदा इरः सत्यं म्य कृणुते, विं एजत्‌ दं 
अस्मात्‌ भयत्‌- (१९५) जव इन्र वास्तवे कध कता 
है, तव सात जंगम ओर स्थावर जगत्‌ इससे डरत है । 

इतना वीर यह इर है । परमातमा सर्वोत्तम बलशाली 
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है, उसकौ शक्तिके आगे कई टिक नहीं सकता । जव 
ह ग्ेध करता है, तब उसके धसे सारा विथ कोपने 
लगता है । 

३ अस्य रायः विभक्ताः, वस्वः संभरः - (१९६) 
यह इद्र अपने नको बांट देता है, फिर भी इसके पास 
भरपूर धन रहता है । 

४ अश्षियन्त धयन्तं 'कृणोति- (१९८) वह इन्र 
आश्रयरहितको आश्रय प्रदान करता है । 

परमात्मा सबसे बडा आश्रयदाता है । उसके जैसा आश्रय 
कही भी नरह मिल सकता । वयोः इसकी शरणमे जो जाता 

„ 8, वह अजेय ले जाता है । 

५ अस्य शर्मन्‌ अस्य प्रियः न किः देवाः 
वारयन्ते, न मर्ताः- (२०८) इस इन्रके आश्रये रहनेवाले 
इसके मित्रको न देव मार स्के है जर न मनुष्य । 

इसकी शरणमे जो जात है, वह इस देशर्यवान्‌ 
परमात्माकी कृपा प्रा करता है ¦ 

६ जनित्वा जातेषु अस्य प्रतिमानं = हि- (२९०) 
उतपन्न होनेवाल ओए उत्पतन हए हृओमे इस इनद्रके समान 
कोई नही है । 

७ जनुबा अस्य वर्ता न अस्ति- (२३०) जन्मे 
ही इष इद्धरका नाश करनेवाला कोई नहौ है । 

यह इन्र जव उत्यन हज, तभी ये सारे लोक 
कोपने लग गए थे । इसका बल इतना महान्‌ था कि 
शके बलके आग कोई टिक नसी पाता था । ठवसे भाजतक 
कोई पेमा नहीं निकला कि जो इस इनका नाश कर 
सके । इसी लिए 

८ महतः ता महानि विशवेषु इते सबनेषु प्रवाच्या 
(२५७) इस महान्‌ इन््रके वे महान्‌ करम सभौ उत्तम उत्सवो 
वर्णन करने वोग्व है । क्योकि- 

९तते ता विश्वा सत्या- (२५८) इन्रके वे सभी 
कर्मं सत्य है । इन्ध परकम कता है, इसीलिए उसकी 
सर्वव प्ररंसा होती है, पर जो परक्रम नह्य कसे, वे सदा 
दुःख च्छते ठै 

९ अनासुधासः असता सचन्तां - (८५) शत न 
धारण करोवाले परकमहीन मलुष्य हमेशा दुःखी ही रसते 
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है । पराम कना शखर धारण कना सुरक्षित ओर 
सुखी देनेका उपाय है ) जो मतुष्य परक्रम कप्ता है, 
बह तेजस्वी हेता है । पेमा ह तेजस्वी ओर परक्रमशौल 
व्यक्ति राजा होने योप्य है ओर अपने कर्तव्य उतम रीतिते 
निभा सकता है । 

राजाके कर्तव्य 

९ अदव्धः विशः पायुः- (५६) किससे भी न 
दबनेवाला वीर रजा अपनी प्रजाओंका पालन कलेवाला 
हो । एजा इसीलिए ता है कि वह प्रजका फलन को, 
परनाको पुत्रके समान मानक उपे सुखौ करे । ्रनापालनके 
कार्यम चदि उसे शवरओंमे भी लडना प्डे, तो भी वह 
शुभे लके ओर सुशलवासे दुद; करे । 

२ सप्रारु साह्वान्‌ तस्त्र: विदध्यः- (२४३) राजा 
शृदुमओका पराजय करवाल, शको ष्ट करेवाला ओर 
यु कशल रे । 

राजा किसी भ हालतमे पौ न हृटे । अपने पराक्रमसे 
सदा आगे बढता जाए । आगे बढेवला राजा हौ शुभोका 
घन प्रा कर सक्ता दै । 

३ अप्रतीतः प्रति जन्यानि सजन्या धनानि सं 
जय्मति- (५२०) कधौ पीछे न हटनेवला एज शुके 
ओर अपनोके धर्नोको जीतता है । 

आगे बढनेवाला राजा शभक धरनोको तो, जीतता 
ही है, प्र जव प्रवा स्वयंको सुरित पाती है, तो वह 
भी प्रेमसे अपना घन राजा को देतो है । इस प्रकार राना 
अपने राषटरको बालूपते तो सुधित रखे ठी, प आन्तरिक 
रूपसे भी प्रना हर तरह सुरक्षित रहे । 

४ यः अवशंसः दूरे अम्ति, मा किः आ दधषीत्‌- 
(५९) जो भाप या दुष्यवचनोको बोलनेवाला ह, बह चे 
पास दहो यादृ हो, इन प्रनार्ओको न सतये, राष्ट 
`सन्जरोको अधिकता हो, यदि दुष्ट बढ़ गए, तो देशम 
अएजकता हो जए ओर उस देशम सन्जनोका उच्चाटन 
हो जाएगा । इसलिए रजाको चािए कि वह दुर्धेको दण्ड 
देकर सज्वरनोकी उत्त रीतिसे रक्षा करे । 

अपने राण्व्मे सर्वव सुगक्षितता तथा सुख स्थापनाके 
लि्‌ रजा सर्वर गुषर्तेका जल निखा दे 1 
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५ तूणितमः स्पशः प्रति वि सृजः- हे रजन्‌! 
स्रो काम कलेवाला तू अपते रेको चारो ओर शररत 
कर । रजय मे सर्वव फंले हए गुषचर न्यभरका समाचार 
राजक ईमानदार दे दहे मौर रजा तदटुसाए बथायोत्य 
कम करे । गजा के ये गुषचर प्रतिनिधि हेते है, इी 
गुक्च्ेको आंखोसे रजा ग्य निरौकषण करल है, 
इसीलिए राजाको सहस्राक्ष वा चाप्वष्ुष कहा ग्या है 1 
इ प्रकार राजा अपे ाच्ममे सरव समृद्धि रवे । 

कंजुर्ोका शत्र 

रज्यत कंजूस कोई न हे, सूभी दानी ते । जो 
कों कब दे उसे यथायोग्य दण्ड दिवा आए । कंचूलोके 
सथ रजा कभी मैत्री न क्रे! 

९ रेवता पणिना सख्यं न सं वृणीते- (२९२) 
धतवान्‌ होकर भौ कंनूरौ कलेवाले मनुष्ये साप वह 
इद्र मत नही करता 1 बयोकि कंलूसके पाम धन्का 
दुरुपयोग ही होता है। बह न स्वयं भोगता है ओर न दूसेको 
भोगे देता है । खजानेकी करनेवाले सपक तह कंूख 
हेता है । संप उस खजान्को न स्ववं भोगता है, जर 
न कौ दूरेलो भोगने ही देत ई । इसोतिए्‌ कंचूपके 
स पडा हुमा धर सडता रहता हे ओर दुःखी हेता है- 

२ अस्य नग्नं वेदः खिदत्ति- (२९२) इस कंजूस 
मनुष्यका धन निरर्थक दतेकं कारण खेद करता ई । इसके 
विपरीत 

३ दाशुषे मर्त्याय व््- (२९५) दनील मनुष्यके 
पास ध्नकौ ओर अधिक वृष्टि हेती है । 

दासभावक्रौ निन्दा 

१ इनदर दस्यून्‌ विश्वस्मात्‌ अधमान्‌ अकृणोः- 
(३०९) ३ इन्द । ठे दस्यु अर्थत द या दासमनोवृत्तिाते 
मुथोको सबसे नष वन दिया । 

२ दासीः विशः अप्रशस्ताः अकृणोः- (३०९) 
तू गे द प्रजाओको अप्य प्रन किया । 

दास दनक गुलामगिरी करना वहत नोच काम कौ 
इस वृति मन नीच ले जदा ई, नहं मनुय सर्वया 
अपशंमित रोता ३, इलि मनुष्य कभौ दास न वे, 
सद सवततर रहे । य्‌ भी जव छि उत्य राषटूका दाम 
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बन जात ६, तो उपक अधोगति हो जाती है, इसलिए 
साष्ट सदा स्वत्र हकर तेजस्वी हो ओर उत्तम प्राति 
करे । तेजस्वी एवं सदा स्वतेत्ररहेकी मनोवृपतिवाले अपनी 
मादृभूमिकी सदा उति कले दै । 

मातृभूमिकी गिरावट न कर 

९ अमुवा मातरं पत्तवे मा कः- (२०७) अपनी 
कर्य प्रवृ्िसे अपनी मतृभूमिकौ अवनति मत कर । 
मतृभूमिकी उत्ति या अवनति उस देशके बिके कम 
पर निर्भर कसती दै । प्रनाओंको हमेशा रला कर्मं कले 
-चिए कि जिततसे मतरभूभिकी उति हो । अपनी 
मतृभूमिकी जो ऊति करते है, दे वर्का सम्मान हेना 
ही चािष्‌ । 

-वीरका सम्मान 

९ नेमे इन्द्रियं बजन्ते- (२७९) लोग ङ्क 
शृते समयन वीरको सम्यानित करते दै । 

२ वृषभं जुजोष- (२७९) प्रजे वीरका हो आश्रय 
लेती है। 

प्रजाये उसीका सम्मान करती है ओर उपीकी रक्ष 
जीण जो नी हेता है ओर प्रयारओकौ सुरा करता 
है । वीर इन्र जैसा वलरालौ हो, तभी वह इन्र प्रिय 
हो सकता. दै । 

२ इन्र स॒कृत्‌ मनायुः सुप्रावीः प्रियः- (२९०) 
उतम कारय कएेवाला, मननशील ओर उततम र्षण करवला 
मनुष ह इनद्रको प्रिय हेता है ! तथ प्रजाये भ- 

४ मनायोः वृषणं शष्पं दधत्‌ (२८६) पेसे 
मननशील नीएको ओर अधिक बल प्रदान करत है ओर 

५ अदितिः अस्मै उर शमं यंसत्‌ (२९०) पेसे 
वौरको बहुत सुख देती है । 

संगठन 

रजा वीर हो, सभी सैनिक वीर दो पर यदि प्रनाओ्ि 
या सैनिकोमि संगठन न छे तो रजक वोरा व्र ह हेती 
है । इसलिए 

९ उग्राः आशुषाणाः कषितयः मिथः अर्ण॑सातौ 
योगे करतूयन्ति- (२७८) रप्र ओर प्रयशौल वीर मिलकर 
गुदम य पराह करके लिषए परय कते ै । 
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२ युष्मा विशः अभोके अववुतरनत, आत्‌ इत्‌ 
नेमे इन््सन्ते- (२७८) दुद्ध करवाले वीर दुद्धं संगठित 
हेते ई, तव वे अपनो सहायताके लिए. इद्रको बुलाते 
है। 

ह्र भौ देसे ह वी्की सहायता करवा है कि 
जो स्वयं संगठित चछचेकर प्रयल करते दै । जव ये वीर 
स्वं प्रयल करके भी सफल होते नही दीदते, तव वे 
रको अपनी सहायताके लिए वुलाते है, गन इन्र भ 
आकर उनकी सहायता कता है । 

तेज प्रािका उपाय 

तेज प्रा्तिके अनेक उपाय वे्दोम बताये गए है, 
उदाहरणा 

९ अरूकषितं अत्न रूपः- (९३३) घी मदि चिकने 
पदाथि युक अन खानेवाला रूपवान्‌ हता दै । मुय भी, 
दग्ध, मक्खन आदि उत्तम पदा्थौको खानेसे उत्तम तेजं प्राप्न 
कर सकता ई । इत पदा्थको खाेसे शरीरं उहम रस बनता 
है, उप रसका परिपाक होकर तेज या ओज बनता ह, इस 
ओने कारण मनुप्य रूपवान्‌ होता ह । इसके अलावा यत्नादि 
साधसे भी तेजकी प्रापि होत है । 

२ सस्मिन्‌ अहन्‌ त्रि अन्नं ृणवत्‌ सः दयुप्नैः 
सु अभिअस्तु- (१३९) जे प्रत्यक दिन इस अगिको 
तीन वार इवि देता दै, बह अपने तेजोसे सबको पगस्त 
करदेताहै। 

ड यः शश्रमाणः अनिकं सप्ते स पुष्यन्‌ 
अमित्रान्‌ धनन्‌ रथि सचते- (९४०) चो परिश्रयपू्वक 
क्स अग्निके तेजकौ सेवा करता है, वह पष्ट हैक शङूओंको 
यास्ता दै । 

अग्निम ितव प्रति हवन करे तथा परमत्माकी उपासना 
कलेस मनुष्य तेजस्वी होता है । परमात्माकतौ उपासनासे 
मनोबल ओर आत्मबल चता है ओर उस बलके कररण 
मनुष्य तेजस्वी होता है । पर जो दष्ट होते है, नास्तिक 
ते है, वे तेणोहोन हेते है, अतः उनका सदा पराभव 
सेत है । 

१ द्युम्नहूतौ मायावान्‌ अ ब्रह्मा दस्युः अर्त 
(९७) बुद्धे कपटी आर अलानी दस्यु ष्ट हो जारे 
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है । जो सदा छलकपटका ` आश्रय लेते दै एेरे दष्ेका 
सदा पराम ही होता है । 
पुरोहित्तका महत्व 

वेदम पुोहितकी महिमा बहुत गाई गई है । रोहितक 
काम राजाको उत्तम सलाह देकर दशको आगे बढाना है । 
ये पुोदिः यषटमे सदा जाते अर्थात्‌ साबयान रे { राष्ट 
वयं जागृयाम पुरोहिताः ) जिस रषट्रमे पुरोहित सदा 
सावधान रहते है, वही राष्ट उ्रति कर सकता हँ । जतः 
गष या राना के लिए पुरोहित आन्यक है, उसीकी 
महिमा इस मंडलरमे इस प्रकार गाई गहं है 

१९ चः वृहस्पति वदन्ते सः इत्‌ राजा विशा प्रति 
जन्यानि शुष्मेण वीर्येण अभ्ि तस्थौ- (५१८) जो 
वैद्ाता पुरोहितकौ वन्दना करता है, चही राना सधौ युद्धमि 
अपनी शतस विजय प्रात करता है । 

२ यस्मिन्‌ राजनि ब्रह्मा पूर्वः एति, सः इत्‌ 
सुधितः स्वे ओकसि कषिति- (५९९) जिस राजाके गच्यमे 
हानी रोहित सत्क होकर सबसे आगे रहता र, बही 
रजा अच्छो तरह तृप होकर अपने घरमे सुखसे एता है । 

३ तस्मै इव्छ विश्वदानीं पिन्वते- (५९९) उसके 
-शज्यकी भूमि प्रतिदिन पुष्ट होती रहतो है । 

४ तस्मै विशः स्वं एव आ नमनते- (५१९) 
उसके आगे भ्न स्ममं ही आदरपूर्वक शुक जाती है । 

५ यः राजा अवस्यवे ब्रह्मणो रिवः कूणोति, 
तं देवाः अवन्ति- (५२०) जो रजा रशके अभ्रलावौ 
त्ाहणकौ धन आदि देकर रश्च करता रै, उस रजाकौ 
रषा देवगण करते है । 

जो रणा अपन पुरोहितौ अच्छी तरह वन्दना कता 
है, उसके राज्यम सदा खुशहाली रहत है, उसके -रजाकी 
भूमि सदा उपजाऊ वनी रहती है । उसके राच्यकी प्रवाएुं 
कपु एवं परलन तथा समृद्धि सम्ब होकर राजा का गुणगान 
गती है ओर उका सम्मान कती है, तव रजा भौ 
अपना राष्य सुद्धसे करता है । आपत्ति के समय भी उसकी 
रषा देवगण करते है । 

गायका महत्व 
देशम अन्रकौ समृद्धि तभ हो सकतो है कि नव 
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उ देशमे पशुओंक समृद्धि ठो, इसीलिए वेद गोधनके 
पालन एवं उसके महत्वपः ओर देता है- 

१ देवस्य अध्यायाः यृतं शुचि तसं- (द) उत्तम 
गोपलककी गायका दृध या घौ विवर ओर तेज देनेवाला 
दै । गायके सभी पवर्थ पथि है । दुष, दी, पौ, मूत, 
गोबर ये पंच गव्य परम पित्र माने गए है । इपीलिए 
वैदिकराोमे गाये दानक बहुत महत्वपूरण माना गवा है- 

२ धेनोः मंहना- (६) गायका दान भी बरे हेत 
है। 

गायक दूष घृत आदिक भक्षण एवं उपयोगे बुदिका 


तेज बढता है । 
बुद्धिका तेज 

९ धीभिः चकृपन्त ज्योतिः विदन्त- (१४) जे 
शुद्धि द्वारा अपनेको सामर्यमुं बनते है, वे ही ज्योति 
प्राह करते हं । 

२ एषां तत्‌ अन्ये अभितः वि वोचन्‌- (९५) 
इनके उम यश्का दूसरे लोग सर्वत्र गान कते है । 

३ ऋतस्य धीतिः वृजिनानि इन्ति- (२०९) उतम 
बुद्धि पर्पोको नष्ट करती दै । 

जिनदौ बुद्ध स्तम होती ६, 
अपने तेजके कारण सर्वत्र यशस्वी हेते है, सभौ उसके यका 
गुणगान करते है । 

ज्ञानका प्रचार 
देशकौ उतिके लिए शिकषाका प्रभार अत्यावश्यक 
दै, या कहा जा सकत दै कि रषटतनति शिक्षाकी नीव 
पर्‌ हो खडौ कौ जातौ है । इसलिए सभो जानौ उत्तम 
जनका प्ररार क्रे । 

१ मनीषां महि साम-प्र वोचत्‌- (७४) इानिर्योके 
महान्‌ जानक उपदेश सर्वव कर । जिवन हौ अनका सर्वव 
प्रचार ह, दष्टहानका प्रचार न हो । उत्तम शान सुदा सत्य पर 
आधारित होता दै, इसीलिए सदा सत्यका आश्रय लेना चाहिए । 

सत्य 

१ ऋतस्य वपूषि दव्हा घरुणानि चन्द्रा पुरूणि 
-सन्ति- (२०२) सत्वके शीर सुच, धारषकषम, आन्ददावी 
ओर उनेक हते दै । 
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सत्य हमेशा सुदड चता दै, वह तरकालम भौ वाभित 
नही होवा । सत्य सदा सत्य ही देगा । वह सत्य सवक्रो 
धरण कस # । 'सत्येनो्षधिता भूमिः दस वचनके 
अनुसार सत्यके कारण हौ यह पृथ्वी टिकी हई है । सत्य 
भाषौ भी भी आप्ति जही पडता, बह सदा आनन्दे 
रहता है यदि कभी संकट आ भी जाप, तो भी बह 
उसमे आनन्द हौ मातत तै । 

दान 

१९ दिर्ति रास्व अदितिं करुष्य- (३९) हमे 
 दनसीलता दे ओर कंनूसौये हमारी रक्षा कर । दानशीलता 
महापुण्य है ओर कंजूसी एक महाप है । दानशीलतासे 
ति हेतो है ओर कंनूमो से अवनति ¦ 

उत्तम मित्रके लक्षण 

“अमित्रस्य क्तः सुखं", इस सुभाषिते जतुतार 
मनुष्यके लिए मिप्रका साथ अत्यन्त आवश्यक है । पर मित्रक 
नाष मनुष्य बहुत ही सावधानी से करे, वमोकि ऊतम मित्र 
तुको भा्वरे ह मिलता है । मतरमंडलोकं जाधार प 
दुष्पके चरको यानः जा सकता है । विस तरहके समाने 
वह विचा, उसी तरका वद मनुष्य भी होगा । इसलिए 
मनुय सदा उत्तम मिव चनव करे  मव्र कता), 
इसके बे ्े कऋरग्वेदका कथन है- 

९ सखा अकुटिलः- (१८२) मित्र हमेशा अकटिल 
च्े। 

२ सदावृधः चित्रः सखा-(२४०) अपने सानर्यसे 
खद बढनेवाला, विलक्षण ओर रकतिशली मित्र ह । 

मद्र सदा कुटिलता रह ्। उसके दयम कपट 
नजो । सदा सत्यमार्मका ही वह अवलम्बन करे ओर अपने 
भितरसे कभी धोखा घड़ी नं करे । मित्र सामर्धयशाली हो, 
प्ते हो समर्ये सागरान्‌ बो । देस ग्र हो ॥ दे 
मित्र जिसके हेगे, बह निधये उति करेगा । इसीलिए 
ससे उत्तम यह है कि मनुष्य देवकी मित्त प्राः करे । 
देवको मित्रम रहेवाला मनुष्य कमी भी संकटमे पडकः 
अवनद नहीं दता । 

देवोकौ मित्रता 
१ यं देवासः भवथ स विचर्णिः- (४९४) 
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जिसकी रशा देवगण करते दै, वह विसविख्यात ओर 
बुद्धिमान्‌ हेता हई । 

२ यः मतः इन्रावरुणा देवौ आपी चक्गो सः 
वृत्रा इम्ति, पृ श्रृण्वे (५४९) नो मतुष्य इन्द्र॒ ओर 
वरुण इन दौ देवौको अपना भाई कनात है ओर बह 
पाको ष्ट कला छै, देता नै सुगत हू । 

देवोके साथ मित्रता करनेका यह प्रथम लाभ है कि 
कह मलुष्य निवयिल्यात अर बुद्धिमन्‌ होता है । वह पापको 
नट करके पुण्यशालो होवा है 1 तथा- 

३ देवानां सख्य॑ उप आयन्‌ मनायै पुटि अवहन्‌- 
(३८० मैने देवेसि मैत्री स्थापित कौ आौर अपने मनको 
शक्षिशाली वनाया । देवोकी मित्रता तथा उनकी उपासना 
करनेसे मनमे शक्ति उतपन्न होतो है ओर वह शिशाली बनता 
है । फ्रमात्माकी उपासना ओर विद्वानोके सत्संग से आत्या 
की शक्ति बढती दै । आत्मशक्तिके बढोसे मनुष्य तेजस्वी 
होता है । पर देव सव मनुषयोके मिव नहीं वन सकते, दरवोकौ 
पित्ता उन्हे ही प्राह हे सकती है कि जो स्वयं परिश्रम 
केह - 

४ शरान्तस्य ऋते येवा सख्याय त्र भवन्ति- 
(३८९) कट उवाय बिना देवगण मित्रत नही कते । 
मनुष्य जब परिश्रम करके तथा भरपूर एसीना बहानेके बाद 
भौ अमे कामे सफल नहीं हेता, तव उसकी मददके 
लिए देवगण जते है । इसलिष देवकी मित्रा प्रात करका 
एकमात्र उपाय है ईमानदारीसे परिश्रम करना । 

उत्तम मार्ग 

१ एतत्‌ दुर्गहा, अतः अहं न निरय- (२०८) 
यह दुर्ग मागं ह, अतः मै इसे नही जाङगा । कुमार्ग 
सदा दुर्गम होता है, क्योकि उप परते जानेवालेको अननतिके 
गतम गिरेकौ आशंका वनी रहतौ है । पर उत्तम मगति 
जानेवाला निर्भीक होकर चलौ साता है । 

२ बहूनि कर्त्वानि अक्ता, तिरश्चता पाशात्‌ 
निर्गमाणि- (२०८) मैने बहुतसे कर्तव्य अथी तक नौ 
कि है, इसलिए भै दूसरे सरल मार्गसे जाऊंगा । कुमार्गे 
जनेवलेका जीवन शीघ्र ट दो जता दै ओर उसके जितने 
भरी काम ई, स्र अधूरे हौ ष्डे एह जतिष्ैः प्रजो 


(३४३) 


उत्त यार्गसे जाता है, उसका जीवन दीर्घ शेता है ओर 
वह अपते सध्री कामो को पराक लेता है। 

२ अतः धित्‌ प्रबुद्धः जनिषीष्ट- (२००) इस 
उत्तम मर्ण प्र चलकर मतुष्य नश्यसे बडे होते है । 
उत्तम मार्ग प्र चलनेवाला मनुष्य निश्चयसे बडा मौर समव 
हेता दै । इस माप॑ परे चसनेवालेको कभी भी गिरोका 
डर नही एता। 

उत्तम कर्म 

पुष्य कर्मं करने छूट नही सकता, बट एक भ्रण 
भरी बिना कर्मं किए्‌ नहीं रह सकता । इसलिए जब उसे 
कर्म कलना हीह, तो वह उत्तम कर्महीक्योनक? 
उत्प कमं करसे दी उसका मानवजीवनं सफल हो सकता 
ह । इसीलिए उम कर्मकी अनन्त महिमा गाई गईं 1 

९ ऋतस्य शुरुधः पूवीः सन्ति- (२७२) उतम 
कर्मक शक्तियां अनन्त है । कर्मे अनन्व शक्तियां धरौ 
पड है पत्यक उतत कर्मं करके साथ हौ कम कलेवालेको 
श्यां प्राप रोती ह । न शक्िवोसे मानव सामर्ध्वशाली 
बनता है । 

२ ऋभवः पितृभ्यां परि विष्ट दंसनाभिः अरं 
भक्रन्‌- (३८०) भभुभनि अपने मातापिता सेवा कौ 
ओरं उत्तम कर्मोको करके स्वयंको सामरधयशाली बनाया । 

१ सुकृत्या सखीन्‌ चक्ृषे- (४०९) उतम कमो 
के कारम इने कपु अपना भिव बनाया । 

४ धीभिः सनिता- (४२४) मनुष्य अपने उत्तम 
कमो! ओर उन वुद्धो कारण ग्र उपभोगोसे सं 
होता दै। 

माता पित्ाकी सेवाका बहुत महत्व है । इस उत्तम 
कर्म के हा सभी प्रकार के फल प्रात किद्‌ जा सकते 
है । मनुष्य जब उत्तम कर्म कता है, तव वहं तरे उपधोगोको 
भोगता है । तभी उसे सच्चा सुख मिलता है । 

उत्तम वाणी 

उत्तम कर्मका आधार उत्तम वाणी है । परुष्य ज 
कठ मन मे सोचता है, उसे वाणीस कहता दै, जो कुष 
खा मोस दै, उसके अतुसार कर्म करता है ओर 
जैसा कुछ कर्मं करता है, तदनुसार उसका फ़ल प्रा करता 


(३४४) 


है । कणोत संदा सदुपयोग करना चाहिए । उतम ओर 
मधुर वाणी वशौकरणका एक साधन दै । मधुर वाणी 
बोलक सयफे हदरयोको ॐषने वर्मे किया जा सकता 
दै । वाणीका अमूल्य कोष व्यर्थं न जाए, इसलिए उसका 
उपयोग मुषय दासे करे । उसके बेम ेदका कलना 
च 

१ अनिरेण फल्गवेन वचसा अतृपासः कि 
वदन्ति (८५) नीरस ओर निष्फल वाणीके कराण अतृप्त 
वाले मतष्य अग्निक) सुति कया कौ ? भिनकी पाणो 
नीरस ओर निष्फल होती दै, वे किमी तषके मनोरथको 
प्राः नही कर पतर, इरलिए्‌ वे हमेशा उवृष एते है । 
उनकी अभिलाषाये अधूरी ही रहती है । वर्योकि उनकी 
वायौ कभी धी परमात्माकी स्तुति क प्रवृ नही होती, 
अतः रे मत्क मणौ निष्फल ही हती है । पर 
जो तम वाणीका उपयोग करो दै, वे उत्तम धने संयु 
हेते है । 

धन-प्रापि का मार्ग 

१. अध्वनः परमं- (८३) जो उत्तम मगखि जात 
दै, उत्ते उत्तम देश्य मिलता है । पशर्य्रारिका प्रथम उपाव 
है, उतम मार्गते जाना । वेदोमे सर्वर उत्तम मार्गसे ह 
चनार्जनका उपदेश दिया गया है । ऋग्बदके दही एक 
दूरे म्मे श्रषि कहा है 

अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ बिशरानि देव 
वलनानि विद्वान्‌ । हे अने ! तुम हमारे स्व कर्मोको 
यथावत्‌ जानने हे, आत: ठम रें परि सिए उतम 
मर्गमे ले चलो" । उततम मार्गसे कमाया गया धन हौ 
दीर्घकाल तक टिकता है ¦ धन परतिका पूरा उपाय रै 

२ देवान्‌ आनम वेद, प्रियाणि वसु- (१९२) 
जो देवको नमस्कारं क्॥ जानता टै, वही उकमोतम थन 
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प्रा करता है । देवकी उपसनासे भौ एेधर्यकी प्राति होती 
है। 

३ अयं पन्थाः अनुवित्तः पुराणः- (२०७) यह 
र्ग अनुकूलता धन देनेवाला ओर सनातन है । वेषो 
वाण बताया गया दशय-प्ापिका माग बहुत प्राचीनकालक 
है । इससे प्राचीन मागं ओर कोई नही है । यह नागं 
नियते रे प्रदान करवाल है । अतः सब मतु्य 
इष मागं प्र चलकर शर्यवान्‌ वने । कई भौ ददि 
तरह गकि द होना निन्दाका कारण वन्ता दै, अतः 

४ निदाना रेकु पदं न अगन्म- (८३) हम निन्दित 
लेकर निर्धनके घर न जाये \ हन इतने विर्भन न सचे जाप 
तिमे दा दर भकना पडे \ हप सवा रशन र, 
यह उपदेश येदोका है । जो रधर्वशाली है उसके लिए्‌ 
यह संसार स्वर्ग है ओर जो दरद है, उसके लिए यह 
संसाः नरक है । स्पर्ग ओर नरक इसी मृष्वौ प्र है । 

नरकका स्वरूप 

९ व्यन्तः दुरेवाः अनृताः असत्याः पापासः इदं 
गभीरं पदं अजनत- (७६) र्ग प चतनेवाते, 
दुराचार, मैतिक नियरयोक उन करनेवाले असत्यशील 
पापोने हो इर रंभोर नरकका निरगाण किया है । यह 
संसार वसततः स्वग है, इसे ह तके सुख प्रापय है, 
य दष्ट ओ ईएवागौ मतु $ स्वरगको नरकः बना डालते 
दै। 

अतः वेदोका यह उपदेश है कि मटष्य उतम जौर 
तिक मो पर चलकर हर तपसे देशर्यशलौ बने, उतरत 
हौ ओ इस संसारको स्वर्ण वनाव । 

द प्रकार दस मण्डलये अनेक बहुमूल्य उपदेशक 
संग्रह है । 


@ 
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इस पचम मंडलमे भी अनेक विचारणीय ओर 
आधरणीय बते %षि्येने लिखी है, जिनका विचार हम 
अव करेगे ।॥ 

मत्रोकी रक्षा 

वेदक एक दूसरी संब श्रुति भी है । इनकी संजा 
श्रुति इसलिए पडो कि इन मंत्रे शिष्यवर्ग अपने गुरुमे 
सुनता था ओर सुनकर कण्टस्थ कर लेता है । इस प्रकार 
श्रवण करक सुनके कारण वेदकी संगा शति हुईं । इ 
प्रकार ब्रह्मणवरगन इन वेदमंत्ोको कण्ठस्थ करके उन मं कौ 
स्का की। इस बातका उल निम्न म॑रभागमे हे । 

९ आसन्‌ उक्था पान्ति- ( १४२) ब्राहमण मुखम 
कष्टस्य करके मत्क रक्षा कते है । “व्राहणेने इन 
वेदक कण्ठस्य करके वेदम मिलावटका स्पशं नही होने 
दिया । यह ब्राहमणोका हप र महान्‌ उपकार धा । यह 
बरामणोकी हौ महिमा धी कि हमे आज भौ वेका वह 
शुद्ध स्वरूप ग्रा हा, जो आजे सारो र लाख 
साल पले था । इन वेदम्ोमे खा तत्वज्ञान भग हभ 
हैकि जो सर्वत्र प्रसिद्ध है 

२ आसां अगरिया समुद्रं भवतस्थे- (३७४) इन 
चाओ जो शरेष्तम ऋचा है, वह समुदरकौ सीमा तक 
जाकर प्रसिद्ध होती है । "यो सभी चाये प्रसिद्ध होने 
योगय दवै, पर जो श्रेष्ठतम ऋचा है, वह सर्वत्र फलतो है। 
ऋम्वेदके दसै मंडलका १२९ सूरत, ज नासदीयसूकतके 
काणे प्रसि है, विदो बहुत आर्यक प्रमाणित हा । 
सभौ देशौ ओर विदेशी विदन इस सूरकौ पुकूकंलये 
सराहना की है । इस प्रकार वे भौ ऋचा, जिन देवकी 
स्तुतिं की गई है, या उनका गुणगान किया गया है, सर्ब 
प्रसिद्ध है । इन ऋवाओभे दवोकौ पिमा गई गई है । 

अग्निकी महिमा 

९ अस्मै अभूतं ददानः अनिन्द्राः मां कि कृणवन्‌- 
(९५) इस अग्निको मैने ऊमृततुल्य हवि प्रदान की है, 
जह; इस इद्रको न माननेवाले भेरा क्या करेगे?" जै 
वेजस्वीरूय प्रकी पाथना करता है, ओर उसकी सहायता 
श्रा करता है, उप्र आस्तिक मनुष्यकी नास्तिक कुक भी 
हामि नही कर सकते । अपने भक्ौकौ रक्षा भगवान्‌ स्वयं 


(२४७) 


कलो है । उने भगवान्‌ तेन ओर समदि प्रदन कते ह~ 

२ सुदशः श्रिया पुरुदधानाः अमृत सपन्त- (२८) 
उतम तेजस्वी सोग समृदधिके करण ओर अधिक तेन प्राह 
कर अमृत प्ते है । अगनरूप प्रभुकौ जो उपासना करता 
ह, वह समृद्धि ओर तेज प्रात कएके अमर होत है । 

३ त्वत्‌ पूर्वः यजीयान्‌ न, परः कायैः न~ (२९) 
इस अग्नके पहले न को सतुति के योग्य धा ओर न आगे 
होगा । चह अग्नि रो सदासे पूय कहा है ! अन्न नसा 
पूज्य न कोई पहले थे ही न आगे होगा दी । यह अग्नि 
तो “पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः, नूतनैः उत'' (कर्वेद) 
प्राचोन ऋषि्ोके हाप भी स्तुत्य था ओर नवीरोके द्वारा 
शरी स्तुत्य है । अतः- 

४ यस्या अतिथिः भवासि, सः मर्तान्‌ वनवत्‌ 
(२९) जे इस अग्निक अनिथिके समान मूजा करता है, 
वह पुतरपतरादिकोसे युक्त होता है । “जिस प्रकार मनुष्य 
परमे आए हद्‌ अतिधिकी ह उरते पूना करता है, उसी 
तरह जो मतुष्य इस अग्निक पूना करता है, ठते यद 
अगन पुवरपौषादिकंसि युक्त करता है, ठते यह अग्नि हर 
दहसे समृद्ध करता है । कसलिद- 

५ खयं देवेषु सुकृतः स्याम- (४४) हम देमि 
उत्त कर्मं करनेवाले हो । दोक विषये हम सदा उततम 
विचार र । उनकी इम सदा पूजा एवं मेवा करे दहै! 
हम इन देवोसे सम्पत्ति प्राप्न करके ठनके प्रति कभी भी 
कृतन न हो । बर्गोकि- 

६ वृद्धाः अग्र्य शवसः न ईरयन्ति हरः सशिरे- 
(९५०) घो अग्िकी कृपाभे समृद्ध होकर भी इसके क्रोधसे 
नदीं डरत, बे नष्ट हो जाते ह । कृतप्नवा एके बडा भार 
दुरु है । जौ अपने ऊपर किए गष उपकारको भूल जाता 
रै, वह बडा दुष्ट मनुष्य होता है 1 उती ररह जो अग्न, 
रज, ज्ञानी या प्धुसे ठ तरहक अमृद्ि प्रात करके उनके 
उपकारको नही मानता, वह नट हो जाता है 1 

इन््रकी शक्ति 

१ जनूषा वीर्येण एता भूरि विश्रा च््वान्‌- 
(२१२) ज्रौ जन्मते ही अपने बलते इस सारे िशटको 
बनाया । 


(३४८) 


२ युधये एकः चित्त भूयसः वेषीत्‌- (२९७) 
दमे केले तेते र्‌ भौ इत्र गने तुमको ना 
किवा। 

३ त्वत्‌ वस्यः अन्यत्‌ नही अस्ति- (२३०) इस 
इन्रसे षठ ओर कोई नही है । 

४ यः अप्य तविषीं अचुक्रधत्‌, विश्च पुरुजनः 
दुगे आभ्रियते- (२७०) जो इसकं सामरथ्यवौ .क्रोधित 
करल है, उन सव शोको यह किले कैद करके रखता 
है। 

द्र इस प्रकार स्वयं महापराक्रमी दै, वह अपने 
शतरओंका हर तरते नाश कर देता है । वह दासप्रथाका 
भौ क विभौ ह, इसौतिएः 

५ समत्सु दासस्य नाम चित्‌ ततक्षे- (२५७) 
इते पुषे दासक नाम भी हया दिया । 

६ भीषणः आर्यः दासं यथावशं नयति- (२६९) 
अतिषक्रगी अर्य इद्र दारको अपने वशम रखवा दै । 

वह इनदर जब अपना भयंकर रूप धारण करता है तव 
उसके कूपको देखकर उपे त्रु रोने लगते कै, उ व॑र 
रूपमे वह इन्र रद्र जन जात है । वह रुद्र 

१ सु-इषुः सु-धन्वा- (२५९) उत्तम बाग ओर 
उतम धनुष धरण कता है \ 

३ विश्वस्य भेषजस्य क्षयति- (३५४६) यह स्र 
सभौ तरहक ओषधियोका स्यां है । 

३ एषां पिता रुद्रः युबा सु अपाः- (५३२) इन 
मर्ता पालनकर्ता द्र तण ओर उत्तम कर्म कएनवाला 
। 


स प्रकार इन्र ओैर रुदर के वर्गनके रूपे वेदने एक 
चीर शासकका वर्णन किया है । वौरशासक अपने राष्ट 
दासप्रधाको सर्वया नष्ट कर दे । जो दुष्ट वसोका व्यापर करके 
इत प्रथाको कामय रना चाह स, उन देको भी यह ासक 
नष्ट का दे । इसके अलावा उतम राजाका राज्य कि प्रकार 
छो सकता रै, इसे येदमे इत प्रकार तावा गया है- 

उत्तम राजाका राज्य 

१ यस्मिन्‌ इन्रः सोमं पिवति, स राजा न व्ययते- 
(२९९) जिस जाके रज्यय इनदर सोम पोता है, बह राजा 
कभी दुःखौ नही हेत । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


२ सत्वनैः अजति- (२९०) वह राज्ञा बलशाली 
होकर शतं धर आकण करता है । 

३ सुभगः नाम पुष्यन्‌ कषितीः केति- (२९०) 
छह राजा अपने यशसे अपना नाम बढाता हृ प्रनक 
कल्याण क्ता है । 

४ योगे क्षेमे अभ्चि भवाति- (२९१) वह एज 
उग्रा्त धनको प्रा करै ओर प्रत घनके रक्षणमे समरथ 
हेता दै। 

५ अर्यम्यः मित्रः सखायः सदं इत्‌ प्रातरः 
अरणः- (७६१) चह राजा मित्रके समान हितकातै तथा 
हमेशा भाईके समान प्रेम करनेवाला हो । 

ल उतम गुणोमे युक्त ओ राजा दा दै, उप राजाका 
ज्य भी उम होता है । दस राजाको प्रजाये अपना नेता 
चुनती है । गानाका परनके द्य चुने जानक येव वेदम 
है । प्राक दारा राजाको चुत जाेकौ पड्ति हो आजके 
शद "प्रजातं" कहाता है । इसी प्रतके लिए शबद 
“वहुपाय्य स्वरज्य" शब्द आवा है । 

६ व्यचि बहुपाय्े स्वराज्ये यतेमहि- (५८९) 
अत्नत विवृत ओर बहत द्वण पालने योग्य अपन सज्यम 
हमं सन अपनी ऊूतिके लिप्‌ प्रयल करते र । 

समुदायकी उपासना 

तुय व्यक उपसना न कमे यि समाजकौ 
उपासना करे, तो बह बहुत शर हो सकता है । इस बारे 
वेदका कथन है 

१ यः ई गणं भजते, सः वरा उभा प्रति एति- 
(७) जो मुष्य इस सनुदायकी उपसना कता हैः बह 
अभ्युदय ओर निश्रयस इन देनेमिं प्राति करता है । 

यह समुदाय -उपासना संपटल या संगतिकरणसे 
ही मनु्यकी ह तरहसे उत्तति दती है । वैदिकं परिभाषा 
इसी संगतिकरणके कर्व “चस" कल गय है । इस 
हसे तेजक प्राति ती है । 

यजसे तेजःप्राति 

९ येषु चित्रा दीधितिः- (९४२) यदशील मुभे 
अनेक तके तेज हेते है । 

२ यजमानस्य सुतंभरः सत्पतिः- (३७८) यह 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


यञ्च चजमानके पुत्रका भरणपोषण करनेवाला, सष्जनोका 
पालक तथा स्वामी है । 

निश्वासं धिमां ऊधः- (३७८) यह यज्ञ सभौ 
तर्के कमोका ल्ोत है । 

सभ उत्तम कर्मं इस यज्मे सम्मिलित हो जते दै, 
म लिए “यज्ञ व श्ष्ठतमं करम '' कहकर यजञको सतं 
कग कहा है । एक दू मनसे बको विष्णु अर्थात्‌ 
प्रमातमाका रूप बताया गवा है, ( यज्ञो वै विष्णुः ) इस 
प्रकार यर परमात्मक उपासना का भी एक साधन है। 
प्रात्याकी उपासनासे सौभाग्यकौ प्राह होतौ है । इस 
विषये करम्वेदका कथन है- 

९ ते सखायः अशिवाः सन्त शिवासः अभूवन्‌- 
(९१०) इस अगिके मित्र भौ जब्र इस अग्निकी उपालना 
कना भूल गए, तब वे दुःखी ओर दुर्भाग्शली हो गए, 
प्र फिर भग्िकी उपासना केत उ सौणाय ग्रा हमा । 

२ जने सुमति- (२५४) उपासना केसे इन्र 
मनुष्य उह युद्ध उतम करत है । 

३ देवस्य महिमानं प्रयाणं अगये देवाः अनु ययुः, 
ओजसा- (६८०) इस सविता देवके महिमापूर्णं पा्गका 
दूसरे देव अनुसरण करते है ओर तेजते युर होते है । 

सत्य नियरमोका पालन 

मनुष्य व्रत ओर सत्वनिव्का पालन करे । उत्नतिके 
लिए त्रत ओर सत्वनियमोका पालन अत्यन्त आदर्यक 
है । इस विषयमे वेदका कहना है- 

१ विपश्चिता धर्मणा व्रता रकषेध- (५७०) 
इद्धिमा्‌ मुष् परमूवक पने ब्रत निमोका पालन करते 
है। 


९ ऋतेन विश्वं भुवनं सि राजते ~ (५७०) मनुष्व 
अपे सत्यनियोके कारण हौ सार संसपयेसुरोभिव हेत 
है। 

३ श्युवाणि प्रतानि अमृताः देवा; न मिनन्ति- 
(६०३) अगल नियमेोको अपरदेव भरी नहीं तोड़ सकते 

रेसे त्रत ओर सत्यनियमोका जो पालन कता है, 
वह मित्र अओैर वरूणदेवकः प्रिय वनता है । उत्क प्रति 
मित्रावरुण उदा होते है- 


(३४९) 


मित्रावरूणकी उदारता 

१ मित्रः अंदश्चिदपि उरुक्षयाय गातुं वनते- यह 
मित्र देव पापीको भी महान्‌ संरकषणका उपाय नताता है । 

२ परूर्वतः विधतः अस्य मित्रस्य सुमतिः अस्ति- 
(५८९) हिसा कलेवाते इट उपरसकके बरे भौ इर 
मित्र देवकी उत्तम बुद्धि रहती ह । 

३ वां अवः पुरूरुणा चित्‌- (६०४) इन 
पिन्रवरुणकी कृपा नि्यसे अपरम्पार है । 

इस प्रका जो उत्तम आचरण करते है, उनसे रभ 
देव मैरी करते है ओर ठन उ्तिका माग दिति है, पर 
चो दुध्चरण करते है, उनका स्वयं नाश हो जाता है- 

दुषटाचरणसे नाश 

१ ऋजूयते वृजनानि बूवन्तः स्वयं अधू््त- 
(९१०) जो सत्याचरणी सज्जने दुष्ट बचन बोलते है, 
उन वचनोसे वे स्वयं नष्ट हो जते दै । 

२ चः कवासखः ततनुषटि तनूशुभ्रं जप ऊहति- 
(र) बो दुषटैक मित्र दै, उस दोगौ ओर स्वाीका स्र 
तिरस्कार करता है | 

३ पणेः भोजनं मुषे अजति- (२७०) देका 
धन लूटनेके लिए यह दौर आगे बढता है । 

४ अप व्रतान्‌ प्रसवे दःवृ्नान्‌ बरह्विषः सूर्यात्‌ 
'यावयस्व- (३३९) दुष्ट कर्म करनेवाले, दष्ट मर्गसे संसारे 
वृको प्रत होनैवाले तथा ईश्वरे देष केवले नास्तिकोको 
सूर दूर रख । 

५. यः देववीतौ र्षसरः ओहते, तं नियात- 
(३४०) चो यडमे राक्षसौको बुलाता है, उसे मार डालो । 

६ यः चः शशमानस्य निन्दात्‌, सिष्विदानः 
कामान्‌ तुच्छयान्‌ करते ~ (३५०) जो मनुष्य तुम्बी 
सतपि करमेषालेकी निन्दा करत है, ह अपनी कामनाओोको 
दुच्छ करता है। 

७ क्षत्रं अविहृतं असुर्य- (५८५) हन देवक बल 
सनो लिष मिलता रचित पर दर्के लिप यिनारक 
दै। 

जो मतुष्य दूसरेकौ निन्दा करता है वह स्वयं पहले 
लोगेकौ नजरेसे गिर जात है । दष्ट सवषं भप दुष्ट आचरण 


(३५०) 


से कले जात है । रते दु्धैको सहायता देनगण भी 
जही करते । इसीलिए म्प्य एदा दृ्चरणसे द्र रहे । 

८ मायाभिः परः नाम ऋते आस- (३६०) जो 
डलकपट आदि अपत्य काये दूर रहते है, ऊहे 
सत्यतोककी प्रापि होती है 1 

जो सदा मलवका पालन कता हु असत्य कामेसे 
दूर रता है, उनका मन सदा उततम रहता है ओर उम 
मनवालेकौ मेशा उनति रोती है । 

उत्तम मनवालेकी उन्नति 

१ सुमनाः ऊर्ध्वः अस्थात्‌ - (२) उत्तम भवा ¶ 
तुय हयेशा उम्र होर दै । 

२ महान्‌ देवः तमसा निरमोचि - (२) वही मुप्य 
हान्‌ देव बनकर अजानान्धकापस रूट जता है । जो मनुष्य 
उततम मनवाला होता है, वह मनुष्य हौ देव वनता है । 
देवक अर र ्रकाशक, तेजसौ । देव वननेके बाद मतुषयके 
पास कभी भौ अन्धकार नह आता । 

३ जातः मनः स्थिरं चकृषे- (२६) ठत्प्न होते 
ही इद्रे अपने मनको स्थिर किया । 

४ मे मनः अप्रते भिया वेपते- (२८३) मेगा मन 
निर्ुदधिताके करण शयते कपत है 

५ महे सौमनसाय असुरं देवं यकषव- (३५९) 
अपने महान्‌. मनको उत्तम बतानेके लिए. बलवान्‌ देवकर 
पूजा कलौ चादिषु । 

६ यादन धायि, तं अपस्यया विदत्‌- (३७३) 
तष्य जिस पदार्थ य रको रत कलेन अपना म्न लग 
देम ह, उपे अपने पुयार्थे प्रात कर द लेता है । 

मनु्यके शरीरम मन एक पसा तत्व है, ज बहव ले 
शक्छराली भौर अद्‌भुत ह । जो मलुष्य अपे मनक वश 
कर लेत है, उत यह मन देव वना देता है, प जो इसे 
-बरमे नही कर्‌ पाता, उते यह पतित ओर दुष्ट वना देत 
है । मनको वशम कोके साधन है अभ्यस ओर वैरग्य। 
बार बार यह मन भागता है, अतः बार बार पकडकःर 
उषी स्थान पर लाने मनकी च॑चतता सुमात होकर उसमे 
स्थिरता आ जाती हे । मन्म स्थिरता आतेके साथ ही 
तुषयकौ ऊति होगी शर हे जाती है । अतः उत्तिकं 
लिए प्रथम मनकी स्थिर करका प्रयत करना चहिर्‌। 
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'परिश्रमका महत्त्व 

१ यः स्वयं बहते सः अरं करत्‌- (२७३) जे 
मुय स्मयं पर्रम उता है, वही अपे कानन पूरी 
तरह सिदध करता है । ऊति कलेका एक अर साधन 
ह पमशलता । ओ तुय दूरके भरे न रहकर 
स्वयं कष्ट उठाता दै, उसका काम्‌. हमेशा सिद्ध होता है । 

२ इमं जनं यतथः, सं नयथः- (५८३) ये देव 
जिसे उत कना चाहते है, उसे प्रयलशील बना देते है! 

३ कस्य वक्षं न मुजेम तनूभिः आ- (६५७) 
इग किरो दूरे अचका उपभोग न को, ऊपितु अपने 
हो परिशरमसे कमाये गए उत्को ही भें । 

४ उभे अहनी अप्रयुच्छन्‌ सु आथीः पुरः एति- 
(६९०) जो मनुष्य दिन ओर एत प्रमाद न करते हुए उत्तम 
क्म कता है, बही आगे बदता दै । 

देवगण जिसे उतरत कना चाहते ह, उपे प्रयलशील 
या देते ह । पिमे द्वय ही मुष उति करता है । 
आली मर्य कभौ भौ उत्ति नही कर सकता । दूरके 
भते सहन वड भार दुर्मतिका स्वरूप दै ।म्तुषय कणौ 
भौ दूसेके अन्न पर अवलम्बित न सदे, अपितु अपने हो 
परिशमसे कमाये गप्‌ अन्न पर स्वयं तथा परिवाएकः पलत 
पोषण करे । परिश्रम साथ ही यदि मलप्यम उत बुधि 
भौ हतो उसका काम्‌ कभो भी असि नही हो, इसलिए 
उद्धिको भी पित्र बनानी चादि । 

१ यत्र पूतबन्धनी मतिः विद्यते, अत्र क्रवणस्य 
हादिः न रेजते- (३७४) जहां पिरतम बंधी हई बुद्धि 
विद्यमान होती है, वहं उत्तम कर्मं करोवलेके हयक 
अभिलाषाये कभी व्मरथ नहो जाती । 

कल्याणक मार्गं 

९ अतिथीन्‌, नुन्‌ पत्नीः बशस्यत- (५६९) 
अत्थर्योकी, लानो ओर उरक पलिरयोकी सेवा की 
चाहिए । उतिधि अर विद्ानकी सेवा केसे मनुष्य 
कल्य" प्राह करल दै । 

२ धर्मणा द्रतेन शरुवक्षेमः- (६१२) धरमरवक कार्य 
कते अरत भौर शाथ्त सुख भौर ुल्याण प्राण हेता 


चै। 
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३ धर्मभिः मित्रः भवति- (६१२) धर्र्वक 
व्यवहार कनेते मतुष्व लोरगोका मित्र देता है । 

स्त्रीकैसीहो? 

९ सरमा ऋतस्य चथा गाः विदद्‌- (३३८) प्रगति 
कलेवाली खी अत अर्थात्‌ सच्चे ओर नैतिक मार्मसे चलने 
पर ही लोगोंकी प्रशंसा प्रा करती है । 

२ अदेवत्रात्‌ अराधसः पुंसः वस्यवी शशीयसी 
भवति- (५४९) देवको न माननेवाले ओर धहीन पुरुषकौ 
अपेक्षा धनु खी अधिक प्रशंसनीय होती है । 


(३५१) 


३ या जसुरिं तृष्यन्तं कामिनं वि जानाति, कत्रा 
मनः कृणुते- ८५४२) जो खी दुःखी सतुष्यके, प्यासे 
जौर धनके अभिली मनुष्यके भार्वोको जानती है, तथा 
जो देवने अपे, नसो लगाती है, वही खो प्रंसाके 
योव्य हेती है। 

इस प्रकार इस पंचम मण्डलम अनेक कल्याणकारी 
ओर व्यावहारिक उपदेश दिए गए है । मुष्य इन उपदेशो 
पर आचरण करके अपनौ उति सिद्ध कर सकता है । 


अनेषु व ऋष्यः 
अंसुवसत्व्व्वते 
अक्रविहस्ता सुकृते 
अग्न इनदर वर्ण मित्र 
अगन ओषिष्टमा धर 
अग्निमच्छ देवयतां 
अग्निमीठेन्यं कवि 
अग्निर्नागार तमृचः 
अग्निर्जुषत नो गिरो 
अग्निनति अगोचते 
अगनर्ददाति सत्पतिं 
अगनदवेषु राजत्वन्निः 
आगन यहतुप वेतु 
अग्िटि विनं विशे 
भन्नञेता दास्वत 
अगि्ेता म्यवद्‌ 
अगिश्च यनमस्तो 
अगिस्तुविशरवसतनं 
आनि धृतेन वावृधुः 
आनितंम्न्ये यो वषुः 
अग्नि स्तोभेन बधय 
अणे चिकिद्धयस्य न 
अगे त्वं नो अन्तम 
अमन नेमिं इव 
अगे पावक रोचिषा 


@ 


ऋग्वेद का सुबोध-भाष्य 
पञ्चम मण्डल 


मंत्रवर्णानुक्रम-सूची 


अगे मरद्धः शुभयद्धिः 
अग्ने विश्रभिरा गहि 
अग्ने शर्धं महते 

अग्ने शर्षन्तमा गणं 
अगते सन्तमा भर 
अने सुतस्य पीतये 
अग्नेः स्तोमं मनामहे 
अच्छ ऋषे मास्तं 
अच्छ मही वृहतं 
जच्छ बद तवसं 
अच्छ वो अग्निमवसे 
अजातशत्रुमजरा 
अचिरासस्तदप यमाना 
अग्ये्ठाघो अकनिश्चस 
अञ्जन्ति वं प्रथयन्तो 
अतीयाम निदस्तिरः 
अतो न्‌ आ नुनविथीन्‌ 
अत्यं हविः सवते 
अत्यायातमष्िना 
अबरिंद्‌ वामवोहन्‌ 
अधारयं पृथिवी 
अद्या दयते वार्याणि 
अदर्दरुत्समसृजो वि 
अद्या नो देव सवितः 


इरेषो नो मतो 
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अध क्त्वा मघवन्‌ 
अध स्म यस्यारचयः 
अधा नरो न्यो 

अथा हि का्यो युवं 
अथा ग्न एषां 
अध्वर्ववधकूवांसो 
अनवस्ते रथमश्वाय 
आनस्वन्ता सत्पतिः 
अनागसो अदितये 

अतु यदौ मरुतो 

अतु श्रुवाममति 
अनुनोदत्र हस्तयतो 
अपारो बो महिमा 
अवोधि होता यजाय 
छवो्यानः समिधा 
अभि ऋन्द स्तनय 
अभि न इत्स युथस्य 
अभिये त्वा विभावरि 
अभि बो अर्चे पोप्याबतो 
अभूदुषा स्शतशुः 
अभ्यवस्याः प्र जायन्ते 
अभ्रानि शरणो सरो 
अमदेषां भियसा भूमिः 
अयं सोनरवमू सुते 
अय इवेदचरमा अहेव 
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अरवनतस््वा खापहे 
अर्वम्यं वरुण मित्य 
अर्हन्तो ये सुदानवो 
अररपवमुद्‌ षू 

अव स्पृभि पितरं 

अव स्म यस्व वैषणे 
अवोचाम कव्ये 
अवाचचक्ष पदमस्य 
अधा इवेदस्पासः 
अशिना यद्ध॒ कर्हिचित्‌ 
अधिना बजिनीवस्‌ 
अश्ितावेह गच्छतं ६४० 
अश्वता हरिणाविष' 
असंमृष्टो बायते। 
असानि ते सुजुषापाय 
अस्ति हि वामिह 
अस्मा इत्‌ काव्यं वच 
अस्मा ठव्थाय पर्वतस्य 
अस्माकम अध्वरं 
अस्माकमिद्ध दुं 
अस्माकमिद्रे नो 
अस्मन्‌ लं अदाभ्या 
अस्व ऋत्वा विचेतसो 
अस्य वासा उ अचिषा 
अस्व स्तोमे मघोनः 
अस्य हि स्वयशस्तरं १३५, 
आ ग्रावभिरहन्येभिः 
आ विकितान सुत्त 
आ जुतेत दुस्त 
आ ते अग्म इधौमहि 
आते ङ्न रचा 
आते ऽवो बोण्यं 
आतेलनू हस्वः 

आ दैव्यानि पार्थिवानि 
आच्च पथं भानुमो 
आद्‌ रोदसी वितरं 
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ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


आ धरणसिृहिवो 
आ धेनवः पयसा 
आ नामभिरमस्तो 

आ नो गन्तं रिकादसा 
आ नो दिवो गृहतः 
आ नौ महौमरमति 
आ नो श्ि सुदीतिभिः 
ज नो रलानि विग्रतौ 
आप्यो विप्रयो 
आप्र द्रव हरिवो मा 
आ भात्यननरुषसां 
आभूषष्वं वो मरते 
आ मतरे वरुणे वयं 
आ यदव मत्यं 

आ मद्‌ योतिं हिरण्ययं 
आ यद्‌ वाँ सूर्यो एथं 
आ यद्‌ बामोयवसा 
ॐ वसते सिरस 
आयं जना अभिचकष 
आ यं नर सुदानवो 
आ यः सोमेन जठरम्‌ 
आ यात मर्तो दिव 
आ यादामिभिः सुतं 
आ ये तस्थुः पृषतीषु 
आ वामधसः सुदो 
आ वां नए मनोयुजो 
आ चां येष्ठश्िना 

आ विश्वदेवं सत्पति 
आ येषसं नोल 
आ वां रथो रथानां 
आ वो यन्तूदगहासो 
आ रुव्मैर वुधा नर 
जा सरस स्रवन्तः 
आ श्रवस्य जन्तवो 


आ सुहृत नमा 


| आ सुयो अरतच्मरण 
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आ सूर्यो यात्‌ साधः 
इति चिर प्रजायै 

इति चिन्मन्युमध्रिजः 
इत्या यथा त ऊतये 
इदं बपरिचनं जनसः 
इदं हि वां प्रदिवि 
इनदर ब्रह्म कियमाणा 
इनदर वायवेषां 
इ्दराकुल्सा वहमाना 
इन्द्रानी मित्रावरुणादिति 
इनदरणनी यमवथ 
इन्रानी श्तदलनी 
इन्द्रो रथाय प्रवतं 

मा ब्रह्माणि वर्धना 
मामू तु कवितमस्य 
इमाम्‌ ष्वासुरस्य 

क्पे यामामस्तद्िभूलन्‌ 
इरवतीव॑रुण धेनवो 
इह त्या पुरुभूतमा 

इव्छ सरस्वती मही 
रईर्मन्यद्‌ वमुषे 

ईति अग वाह 
छठि अग्नि स्वनसं 
उक्षा समुद्रे अरुषः 
ओ वां कुरो ययिः 
उच्छत्यां मे यजता 
जा म्ना जयतु देनपलीः 
उत घा नेमो अस्तुतः 
उत त्यनो माहं 

उत न्ये लः पर्वतसः 
उत स्थे मा ध्वन्यस्य 
उत त्ये मा पौरकूतस्यस्य 
उत स्ये मा मातास्य 
उत त्वा खी शशीयपी 
ङा नो गोमतीरिष 

उत नो विष्णुरुत 
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इत ब्रह्माणो मरूतो २०५ 
ठेत मेऽप्पद्‌ युवतिः ५४४ 
उत मे वोचतादिति ५५३ 
उतत यासि सनितः ६८१ 
इत स्म दुर्ृभोयसे ८९ 
उत स्म ते परष्यम्‌ ४४५ 
उ्तस्मयं शिषु ८८ 
उत स्य वाज्यरुषः ५०१ 
उत स्वानासो दिवि च 
उता यातं संगवे ६५५ 
 ठतेशिषे प्रप्वस्य ६८२ 
उतो नो अस्व कस्य २९५ 
उत्‌ तिष्ठ नूनपेषां ४९९ 
उदौरव कविरमं ३३३ 
उदीरयथा मरूतः ५८९ 
उद्यत्‌ सहः सह २३१ 
ड्‌ यदिन महते २४८ 
-उमतति पूषि पृथिवी ५०८ 
डप न; सुतमा गतं ६१० 
उपर बे एषे बन््ेभिः ३९७ 
डप स्तहि प्रथमं ३३४ 
पे सुन सर्पिषो ६७ 
ष्ट इद्र राधसो थर्‌ 
उरौ देवा अनिबापे स्याम ३५७, ३६४ 
उशना यत्‌ सत्यैः २०७ 
ऊर्णग्रदा वि प्रथस्व ५१ 
रजीषी वी वृषः ३०५ 
ऋतं चिकित्व ऋतं १०७ 
ऋतधीतय आ गत ४२३ 
ऋतमृतेन सपन्तेषिरं ५९८ 
ऋतस्य गोपावधि तिष्ठो ५६७ 
कतेन ऋतं धरुणं १२५ 
कतेन ऋतमपिषितं ५५५ 
ऋष्टयो वो मरुतो ५० 
कं नु त्वा सत्पतिं २५२ 
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ऋग्वेदका सुखो भाष्य 


स्तं भे समये 
एता धियं कृणवामा 
एताणद्‌ वेसं 

एता विश्च चर्व 
एतो न्य सुध्यो 

एदं महतो अधिना 
पवा ते अमे सुपि 
एवा न दृरोतिभिरव 
एवा हि त्वमूुथा 
'एवा अग्नगजुरवमुः 
एवां अग्नि वसूयवः 
पएवेददरानीभ्यामहावि 
एष ति रयवीतिं 
-एष प्रेव जप्ता 

एष ते देव नेता 

एषः स्तोमो मातं 
"एषा गोभिरर्णेभिः 
एषा जनं दर्शता 

एषा प्रतीची दुष्टा 
एषा व्येनी भवति 
एषा शभ्रा न तवो 
एतान्‌ रथेषु तस्युषः 
पेषु घा वीरवद्‌ 
ओच्छत्‌ सा रत्र 

कथा दारेम नमसा 
कथा महे रुदरिवाय “` 
कथो नुते परि 

कटु प्रियाय धामहे 
कमेतं त्वं युवते 

कवा नो अ कयन्‌ 
कस्मा अद्य सुजाताय 
कं याथः कं ह गच्छ्यः 
कितवासो यद्‌ पिरषुः 
क्रा चिद्‌ यस्व 
कुमारं माता युवतिः 
गुह त्या कुह ठु त 
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चे देवावध्िना 

केते अगते रिषे 
केमे मर्यकंषि 

के ष्ठ नरः श्रेष्ठतमा 
कौ अस्य शुष्मं तविषी 
कोनु वां मिशवरणौ 
को नु वां वित्रस्तो 
को वामथ पुरुपाम्‌ 
को वेद उानमेषा 

कौ वेद नूनमेषां 

को वो महान्ति महताम्‌ 
कन्‌ नोर आ 
क्व वो ऽशवाः ववाभोशवः 
कस्य चीप: को अपश्यत्‌ 
कषेतरादपश्यं सतुत 
गन्तानो य बरिया 
-गबामिं श्रियसे 
गोमदशवावद्‌ रथवत्‌ 
ग्राव्णो ब्रह्मा युयुजानः 
चक्रं न वृत्तं पुरत 
चतुः सहन गव्यस्य 
चत्वार ई बिभ्रति 
चिकित्वन्मनसं त्वा 
चतरावा येषु दीधितिः 
छन्दः स्तुभः कमन्य 
जघने चोद एषं 
जनस्य गोपा अजनिष्ट 
जनिष्ट हि जेन्यो 
जुषस्वान ह्या 

जे दमूना अरिधिः 
अहुर वि चितयन्तो 
ज्यायांसमस्य वतुनस्य 
त॑ त्वा पृतसतवीमहे 

त॑ त्वा शोचिष्ठ दीदिवः 
तं नाकमर्यो अगृभीत 
तं नो आने अभी 
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तं प्रलथा पृंधा 
तंवः राधं रथानां 
तंवः रधं रयेतुभं 
तं वो दौषायुोचिषं 
तं हि शश्वन्त इते 
दाला; सिन्धव 
तत्‌ सितर्वणोमहे 
तत्‌ सु वां मित्रवर्णः 
तदस्तु मित्रावरणा 
सदि वे करणं 

त्द्‌ पु वनेन शृतं 
तदृतं पृथिवि वृहत्‌ 
तद्‌ वौं वो मरतो 
त्द्‌ वो यमि द्रविणं 
तत्रो अनर्व सवित 
तममे पताह 
तमध्वेषवीन्ते 

तमु नूं तविषीमनं 
कमु हे यः पविषु 
तयोप्दिभवच्छवः 

तव त्ये अग्ने अर्चयो 
तव घयुमन्तौ अर्चयो 
तत श्रिया सुदृशो देत 
तव श्रिये मरतो 
तवाहमग्न उतिभिः 
तवोतिभिः सचमाना 
त नो देवाः सुति 
त अलत वयुनं 

तञ तः शक्तं माधवस्य 
त बाहवा सुचेतुना 
तमस्य रीति पशोरिव 
त वां सम्याद्रहमणा 
ता बामियानोऽवसे 

त वामेषे रथानम्‌ 

ता वृधनतावतु धूल्‌ 
ता हि क्षत्रमविहर्तं 
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ऋग्वेदका सुवो भाष्य 


ता हि त्रे्वर्चसा 
सुज नस्ते पर्वलः 
तुष्यं भरन्ति कषितये' 
नुधयदमणे मधुमतमं 
तुष्येदेते मरत्‌ 
दुषिप्ोषो यृषभो 

ते अण्यष्टा ॐ निष्ठस 
तेतेदेव 
तेनो मित्रो वरुणो 

ते ने वसूनि कामया 
तेभ्यो दं वह्‌ 

ते म आह्व जायुः 
ते सुदासः सुमा 

ते सन्रासो नोक्षणः 
ते हि सत्या कतृर 
ते हि स्थिरस्य शवसः 
त्वं चिदणं मधु 

त्यं चिदस्य ऋतुभि 
त्यं चिदित्था कत्पयं 
त्यं चिदेषां स्वधया 
त्यस्य चिन्महतो 

जी यच्छता महिषम्‌ 
त्री रोचना वरुण 
तयमा मतुषो 

ल्व तमिन्द्र मत्यं 


त्वं हि सतुषे जने 
त्वमाने वरूणो जावसे 
स्वमाने सप्रथा असि 


त्वमङ्ग जरितरं यविष्ठ 
त्वमपो यदवे हर्वशाय 
त्वमर्यमा भवसि यत्‌ 
त्वमुं ऋतुभिः 

त्वां विधि सजोषसो 


त्वाम ऋतायवः 
त्वामग्ने अर्गिरसो 
त्वमग्ने अतिथि पूव्यं 
त्वमणे धर्णसि 
त्वमे पुरुरूपो 
त्वामग्ने प्रदिव 

त्वामणने मानुषीरीतरते 
त्ते चसु 
त्वमग्ने वाजसातमं 
त्वामग्ने समिधानं 
त्वाम दविष्न्ते 
त्वामस्वा व्युषि देव 
त्वामिद्‌ वृद्हतम 

त्वेषं गणं तवसं 
दमूनसो ॐपसो ये 

दश क्षि युते 

-दश मापाज्छशयानः 
दितो ने वृष्टि मरुतो 
दृच्हा चिद्‌ या 

देवं वो अद्य सवितारं 
देवं बो देवयज्यया 
दैवाच पलीुशतीरवनु 
देवीर्गि षि श्रयध्वं 
देवो भाः सविता रावो 
्ुतद्यमानं वृहतीम्‌ 
द्विताय मृक्तवाहसे 
धर्मणा मित्रावरूगा 
धियं वे अप्तु दधिषे 
भूतथ यां पव॑तान्‌ 

न ते त इदरभ्वस्मदृ्वा 
ज लवद्ेत पूर्वो अमे 
न पञभिरदशभिरवटयारथं 
त पर्वता न नदयो 
नएशंसः सुपूदती 
नम्रः सुतसोमा 
नव यदस्य नवति 


९०५ 


नबो नो अग्न आ 
न संस्कृतं प्र मिमीते 
न स जीयते मरते 
नियुत्वन्तो ग्रामजिते 
नि ये रिणन्त्योजसा 
नीचीनयारं नरुणः 
नू त आभिरमिष्टिभिः 
तुन इद्धि वार्य 
नन णहि वाय॑ 

चू नौ अन ऊतये 
न मन्वान 


न्यगिनि जातवेदसं १५८, 


न्वस्मै देवी स्वधितिः 
दे षदे मे जरिमा नि 
पपृक्ेण्यमद्र त्य 
'परावीरास एतन 

परो यत्‌ त्वं परम 
पर्वरश्चि्महि वुद्धो 
पत नो रुद्रा पादुभिः 
पुरुद्रप्ा अञ्जिमन्तः 
पुरु यत्‌ त इन्द 
पुरूरुणा चित्‌ 

पुष्यत्‌ कषेमे अभि योगे 
पोर षिदधयुदष्तं 

प्र ्यवानाज्बुजुरुषो 
प्रणुत वप्रम्वेषु 
प्र तव्यसो नमि 
एति प्रयाणमसुरस्य 
प्रति प्रियतमं रथं 

भ्रति मे स्तोममदितिः 
प्रते पूर्वाणि करणानि 
प्रतुववेषुैवाते 
प्र्ट यामन्‌ पृथि 
प्र यश एत्वानुषक्‌ 
श्रयण्यवो मलते 

पर युती दिव एति 


ऋग्वेदा सुबोध भाष्य 


प्रये जाता महिना 

प्र ये दिवो बृहतः 
प्रये ये रन्ेषे 

प्रये वसुभ्य ईवदा 

प्र द स्पनन्‌ त्सुविताय 
प्रवरे सुयुजो 
प्रवत्वतीयं पृथिवी 

प्र जाता यान्ति पतयन्ति 
प्र विश्वसाग्नत्रिवत्‌ 

प्र वेषे कवये 

प्र चो मरूतस्तसिषा 
प्रवो महे म्तयो 

प्र वो मित्राय गायत 
प्रयो रि युक्च 

प्र वो वायुं रथयुजं 

भ्र शंतमा बरूणं दीधिती 
प्र शर्धाय माूतय' 

पर श्वावाश्च पूष्ुया 

श्र सक्षणो दिव्यः 

ग्र सद्यो अग्ने अति 

म्र सम्राजे बृहदर्च 

पर सुतिः स्तनयनत 

श्र सू महे सुशरणाय 
आर्ते वृते 

परातर्निः पुरो 
प्रार्देवीमदितति नोहवीमि 
परात्यच्चक्रमवृहः सूर्यस्य 
प्रात्यजध्वमश्चिना हिनोत 
प्रातर्यावाणा प्रथमा 

प्रियं दाधं न काम्यं 
प्रैष स्तोमः पृथिवी 

ओ त्ये अग्तवोऽनिनषु 
बन्ठत्था देव निष्कृतम्‌ 
-बव्क्था पर्वतानां 
बृहद्षये बृहते तुष्ये 
बृहद्‌ वयो हि भाते 


७२० 
५२१ 
५४५२ 
४१६ 
५२० 
३९९ 
४७८ 


 बोधिन्मसा रथ्या 
भद्रमिदं रुशमा 

शरि नाम वन्दमानो 
भीताय नाधमानाय 
मं यो मवोनां 
मध्व क घु मधूयुवा 
मनुष्यत्‌ त्वा नि 
मरुत्वतो अप्रतीतस्य 
मरुत॒ वो दधीमहि 
महान्तं कोशमुदचा 
महि मरे तवमे द्ये 
महे नो अच्च वोषयः 
`मा कस्यदुतततू 
तषे परमे शुक 
मतिव यद्‌ भरते 

मा मामिमं तव सन्त 
माया घां मित्रावरुणा 
मार्जल्यो मृज्यते स्वे 
मा चो रसानितभा 
पिर नो वरुणश्च 
भित्र अंदु 
मिमसु चौरदितिः 
मीब्डुष्मतीव पृथिवी 
मृव्ा नो मरुतो मा 
यं मर्त्यः पुरुप्यहं 

यं ण्जनौ सुषनौ 
वै सूं स्वभतुः 
य इमा विश्वा जातानि 
य इमे ठम अहनी 
व ई वहन्त माशुभिः 
य ऋष्वा उिविदुतः 
य ओहते र्षसो 
यच्विद्धिते गणा ख्ये 
यजमानाव सुन्वत 
मस्य केतु प्रथमं 
यत्‌ ते दित्सुधरप्यं 


(५) 


३०० 
६२१ 
१५३ 


१०१ 


२९९ 


(ष) 


य्त्‌ त्वास्यं सर्भाुः 
कत्‌ पर्वन कनिकदत्‌ 
त्‌ पूय मरुतो 

भत्‌ प्रवास पूषतीभिः 
यत्र वरहितरधिहिते 

यत्र केत्थ वनस्पते 
यथा वि्मनयसे हृदा 
यथा वातः पुष्करिणी 
सथा वात्तो वधा बनं 
यद्य स्थः परवति 
 यदश्ान्‌ धूं पृषतोः 
यद्र जिर मेहना 
यदिद. ते चलो 


यदी गणस्य रशनामजीगः 


यदौ सोमा व्ुधूता 
यदीनिनद्र श्रमाय 
यदुम परुतो 
यद्विषं तिविधे 
यद्‌ खदिषठ तदनये 
सनूगशकः गति 
कन्मन्से करण्यं 
यन्तः सभरसः 
`वमगने वाजसातम 
-यधिकेत्‌ स नतु; 
यस्ते अग्ने मसा 
यस्ते सधिषठोऽबस 
यप्तेक हृदा कीरिणा 
यम तवं सुकृत 
यत्य प्रयाणमन्वन्य 
य्य क्ते पृथिवी 
यस्य मा प्पाः 
-यत्यनधीत्‌ पितर 
-यद्गव ददो लदक्‌ 
या धर्ता रसः 
या पूतनमु दुय 
वा सीय शैचद्रभे 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


३०६ | युजं हि मायकृथा 
७०० | युजे मन उर्‌ 
५९२ | युवं नो येषु वण 
५१७ | युन भिवे जनं 
४२० | सुचाभ्वा मित्रावस्णा 
५७ | युवा स भारतो 
४९६ | युवोगत्िठिकेतति 
९५९ | युपमाकंस्पा रथो 
९९० | युषपद्तस्य महतो 
६९४ | युङगध्ं ह्रुषी रथे 
वृं मतं विपन्यवः 
२९७ | यूमस्मान्‌ नवत 
२७४ | यूयं रथि मलतः 

३ | यूं रुजानमिवं जगय 
२२५ | ये अग्ने चन्र ते गिरः 
२९३ | ये अमे नेग्यन्ति ते 
५३३ | ये अञ्जिषु ये वाशौषु 
५६३ | यै चकनन्त चाकान्त 
६७५ | चे तोकाय तनयाय 
५७३ | ये मे पञ्चाशतं दुः 
२९८ | ये वादृधन्त फाधथिवा 
४७९ | वेषां श्रियाभि रोदसी 
१४९ | वो अस्म ग्रस उत 
५७८ | यो जागार तमृचः 
१११ | योन आगो अष्येनौ 
२७३ | यो भृच नासत्राभ्यां 
५६ | णो म इति ग्रवोच्‌ 
५७ | योने धूतो शत 
६८० | को भे शता च क्ति 
६९९६ । यो रोहितौ वाजिनौ 
१९६ | रथं तु मारं वयं 
२६७ | रथं युञ्जते मरतः 
३७६ | रथीव कशयशां 
६०३ | वधूतिमं पततिभिन्छन्यति 
७१५ | ज्येन द्वु प्रहि 
६६३ । कनैयु व्यन्तरिक्षं 
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रर 
६७८ 


१९० 
५५५ 


५०२्‌ 


चर्यं ते जलन उन्यैः 
वय॑तेतद्द्रयेच 
-ववमग्ने वनुयम 

यं मित्रस्यावसि 
क्वो नये प्रणीः 
खय शये वता 
-चल्णं वौ स्तिदसम्‌ 
वसां राजानं सनि 
कसुरानिर्वसुश्वा अच्छ 
वाचं सु मित्रावरुणौ 
वओ ठ ते शवरः 
-जादत्विषो मुले 
वातस्य पत्मन्नील्व 
वातस्य युक्तान्‌ त्सुः 
वायवा याहि वीतये 
 वारोमन्त शष्ट 
वि मिष्ट वनस्पते 
ति ज्योतिषा वृहता 
वि वन्दते धियो 
वित्वकषपः समूलौ 
विदा चिति महान्तो 
विदा दिवो निष्यन्‌ 
 विदयुमहसो नरो 
निपरभर्विप्र मत्य 
वि वा जनाति जसुि 
वि वृक्षान्‌ हन्तु 
विशं क्वि विश्यति 
विशस्य हि प्रचेतसा 
 विशवनि देव प्तवितः 
विशवानि नो र्हा 
विवा रूपाणि प्रति 
विद्ध अस्या व्युषि 
च्वि देवा नो अद्य 
विक्र हि त्वा सनोषसो 
कि हि विक्रवेदसो 
विद्यो देवस्य नेतुः 


विव नृपो जुष 
विसर्माणं गुहि 
वि सूर्वो अपर्तिन 
बर्हं त्वा कवे 
वृषा ग्रावा वृषा मदो 
वृषा त्वा वृषणं 
वृषा हसि रथे 
वृष्ट्वा सत्यपेषस्पती 
वृष्णे यत्‌ ते वृषणो 
वृष्णो अस्तोषि भूप्यस्य 
वेतरजनिवन्‌ वा 
व्यन्‌ रुद्रा व्यहानि 
वुच्छ दुहित्दवो 
जोन स्यो पवकम 
शपू षु वां मधूयुवा 
शधं शर्ध॑व एवां 
शर्धो मास्तमृ्छंस 
शियसत्वष्टरिहा गहि 
शुचिः प्न यत्मा अिवत्‌ 
-शुनधिच्छेपं निदितं 
शुष्मासो ये ते 

शृणोतु न ऊर्जा 

श्येन आसामदितिः 
श्रिये सुदृशीरुपरस् 
संजर्ुणस्तरुभिः 

सं भुना यदे 

सं यदिषो वनामहे 

स आ गमदिद्र यो 
सखायः सं वः स्यच 
सखायस्ते विषुणा 

सखा सख्ये अपचत्‌ 
सचक्ये महतो 

` स जिह्वया चतुरनौकं 
सज्रादितैवंसुभि; 
सजुर्मत्रावरुणाध्यां 
सजूयेभदेनोभः 


२८५. 


ऋग्वेदा सुबोख पक्व 


सरत्यमिद्‌ वा उ अशिना 

सरत्वं न इन्र धियखन्े 

सदापृपो यजतो वि 

स न राना व्यथते 

सन्त साख्यं पशुम्‌ 

स नो धौति वरिष्ठा 

सनो बोभि षी 

सतत मे मष शाकिन 

समत्र गाबोऽभितो 

समश्िवोरवसा =, ३४८, 
६४७, 

समिद्धस्य प्रमहसः 

समिदध्वनवत्‌ 

समिद्धो अगन आहुत 

समिद्धो अग्नदिवि 

समिधाः सहस्रवत 

समिध्यमानो अमृतस्व 

समिद्ध जो मनसा 

समी पणेजति भोजनं 

समुदरमासामव तस्थे 

सम्राजा उर वृषभा 

सम्राजा या धृतयोनी 

सप्राजावस्य भुवनस्य 

सस्पा कृणेति 

सहस्रसामाग्निवेधि 

स हि कतरस्य मनसस्य 

सहि शयुभिर्जनानं 

सहि एलानि दाशुषे 

सहि ष्मा धन्वाक्षितं 

सरदि स्मा विचर्षणिः 

सहि सत्वो यंप 

साकं जता; सुप्वः 

सा नो अघाभर्टसुः 

सिषतु न ऊर्ग््य पु 

सतंभरो यजमानस्य 

सुता इन्द्राय वायवे 


स्वाहाग्नये वरु ५८ 
हये ने मस्ते पृच्त११. ५१९ 
दमो न विद्धो अुतति ३ेष्र्‌ 
हव्यवान्नरजरः पिति ३८ 
छिण्यत्यद्‌ मधुरो ९५० 
हिरण्यदन्तं शुचिवणंम्‌ ९५ 

हिरण्यनिभिगवो अस्व - ५६१ 
हिरण्यरूपमुषसो व्यु धर्‌ 
हणीयमानो अप हि २० 

होतारं त्वा वृणीमहै ६५१ 


